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॥ दसवां प्रकरण 


11 महाराणा दुसरे अमरसिंह ॥ ` 





जव महाराणा जयसिंहका देहान्त विक्रमी १५७५५ आिन कृष्ण १९. 
 [ दिज्जी १११० ता० २८ रवीटर्खव्वट = इ० १६९८ ता० ५ शअक्टोवर ] ` 
को हा. आर इस हारखुकी खवर राजनगरमं पदची;ः तव जुवराज उदय- ` 
 पुरकी तरफ रवानह होगये. जिस वक्त देवारीके घाटेमे पचे, वहां प्रधान ` 
` दामोदरदास पंचाटी व दूसरे सरदार, अहस्कार वगेरहने पेश्वा की. उस 
` वक्त इन महाराणाकी खवासीमं हाथापर कायस्थ दछीतर सहीहवाखा बवंटा था, कुर . 
सरदार, उमराव श्योर अहट्कार अपने दरजेके मुवाफिक्‌ सवारीमे अगे पीछे . 
होयिये, दो तीन डोरीके करीव सवारी चटी होगी, कि सव सर्दारेकी निगाह 
खवासीकी वेटकपर गई, तो छतर कायस्थको दखा, ओर महाराणा जयसिंहका ` 
 मसाहिि व भरधान दमादरदास कायस्थ टहाथीकं साग घाडपर चदा चरुता 
था. इस रियासतम दस्त्र ह, कि महाराणा हाथीपर सवारदहा, तो खवासीम 
` मुसादिव वेटा करता हे, इस तब्दीटीके होनेसे सव नोकरोका दिर विगड गया, 
 स्दारोमेसे एक एक दो दो सवारीसे अररहदह होकर टदहरते गये; दो चार डोरी 
आगे बहकर महाराणाने देखा, कि वही राजनगरसे आये दए शाहजादगीके नौकर , 
 सवारीमें वाकी रहे ह. तव छीतर कायस्थसे फए्माया, कि यह क्या सवव हया? ` 
ॐ. उस वेरस्वाहने सर्ज की, कि इसका सवव खाप मेरा खवासीमं वेना हे. महाराणा 
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॥ 1 


<>" अमरसिंहने छीतरको घोडेपर सवार करके दामोदरदासको खवासीमे विठा जिया, & 
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द › मञ्ट्बी वुज॒गं स॒सस्मानोका मालम होता हं 


॥ रोर कहा, कि मुभको खया नहीं रहा; इसयिये गृट्तीपि तुम्हारा हतक हुखा; ` 
 दामोदरदासने अदबसे सखम किया. इस वातकी तस ध ते ही सव उमराव | 


सदार सवारीके साथ टहोयिये 


महाराणा जयसि नोकरोकः संदेह जाता रहा, खोर इन महाराणा (अमरसिंह) ने ध 
उद्यपुरमे आकर विक्रमी आरिवन शु ¢ [ हिजी ता० २ रवबीस्सानी = ई ता० १० . 


क्टोवर ] को गदीनशीनीका दवार किया; सव वड छोटे नोकरोने नच दिखा 


पुराने नोकरासे, जो पिरे नफ़त थी, वह खातिरी व तसद्धी करके मिटा दी. सब ` 


रजवाडासे टीकेका दस्तूर आया; रेकिन्‌ दंगरपुरके रावरु खुमानसिंह, वांसवाड़ेके 
राव अजवसिह्‌, अर देवयियाके रावत्‌ प्रतापतिहन हाजिर होकर टीकेका दस्तूर ` 
पेदा नहीं किया, इसपे नाराज होकर महाराणने तीनों हिकानोपर प्रन कर्ीका ` 
हुक्म दिया, आर मांडरगद्‌ वगेरह पर्गनोमेसे बादशाही यनेदारोको (१) 


` निकार दिया, निससे अजमेरकंे सबहदार मिना सय्यद महम्मद कागज, 
` हिन्दीमं थानह नन्द्राय पगनह मांडरुगद्की वावत टिखा आया था. उसकी ` 
नकृ नीचे खिखी जाती ट- 


कागृजुकी नकल. 


------ स 0.42--> ------~ 


सिध श्री सरव वोपमा सुम सथाने जोग महाराज धराज महाराजाजी 


समस्त जोगी टीखाइतं दारुट पेर हजरत अजमर थी, मीरजी श्री सेद्‌ म्हेमुदजी , 


केन दुखा (२) वांचजो जी, इहां पेर सखाह रहे, तम्हारी पेर सराह चाहजे जी 
 अप्रची हाफिजवेग मन्सवदार तदनाथ हमारा महीना ३ तीनसे जमयेत असवार व ` 
` पीयादान ये प्रगने नंदरायमे इहे थो, सो तुम्हारा ोगाने अमट न दियो, चोर 
` सोखी की. ई वास्ते हाफिजवग उहां सं उी अजमेर आयो, सो उका उठी वामे ` 


(१) यह तीनों पगेने विक्रमी १७३६ [ हिली १०९० = ई० १६७९ ] से वादशाही ` 


|  खालिकिमे हो गये पे, इन महाराणाने कंवरपदेमे बादशादही अहत्कासेसे अपने नामपर टेक 
टलिखवा लियियथे 


( २) इलमं पेखे वाज्‌ वाज रफ़ज्‌ सूत्रदारने अपने बड्प्पनके साथ लिखे हं, जिससे वह कां 


~न -- 9 ~+ ~ = 


--- --- +~ [मि 
का”, .- कनन ~" = र ७ 





> बदनामी पुरी श्री महाराजाजी की हृद, योर में महाराजाजीका ईंपटास सेती या 
बात हजरी कन यिपी\ आर अवं अरीवेगकू साथी पत मुवारीकवादीके आप 
। पासी पीदायो छे, सो गुम्रसतानकं तादं ताकीद्‌ कीजे, जो ऊके ताद प्रगनामें खमख वा 
` दपर द्‌; खोर या बदनामी पक हे, सो सुन्दर वकर कीधाम्‌ हृदे; च 
¦ परपुदान करेजेया वात हजुरीमें अरज पचे, तो थाकृू पूरो ओटमो वे, 
` ओर सन्द्रने आपको जाहीर कियो हेज, वादश्ाही बंदान कुं रजामंद्‌ कीया दहे, ` 
सोया बात बूटी कही छे; कोण सो काम पातसाहजीको ईने कीयो, तीसु 
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हम रजामंद दवा, तीस रजामदी हमारी इम हेज, प्रगने सं हाथ पेचे योर ` 
हमारा अमट वाकहे होय, छोर माहाराजभी ईइ बातकू जाणो होज, हमारा भी 
कूटी मजरा हजरमं ईदी वातस. प्रगनमे अमर कगं ओर तम्हारया खोग 


` दपट छे च्छ छे, तीथेजे हमारे ताईं हजरी थी नुक्सान परैचे, ओर महाराजीक्‌ 


। पुरी बदनामी अवि, तोया वात भटी नही, ओओर संदर वकीटयेज्‌ क्ट हम 
` कटां हां, सोतो आआपकुं वा कर कटे नही, योर जु कटु महाराजी कहे सो वा हममू 
छे न्ही. सो ईं बात माहे मतटख्व वीचमं ही रहे हे, खोर पापस माहे प्रच होयदहे, 
` आर जे कोद कामका आदमी हे, तीनसु तो मीटे नही, ओर ऊपर ऊपर छोगानसु 
 मीरी करी काम अवतर करेह. सो श्री महाराज इं वातके ताद खातरमे टायकरी ` 


स =-= 


= 


-~- "` -अ-कहह्षिल ~ ~ = कन्ग्कु = =-= ~ ~ च्म ~~ अ~ ~ . --- ~ -*------ ------~ - --~ ~-* -~ ~~ (आ 
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[व । >$ ५. [गरी 


 कयास करोगा जी, चोर बाजी वात अरीवेग सु जुबानी कटी हे, सो खपकु कटेगा 
जी, ओर घणा क्या रीखे. मी० आसोज सदी १५ संवती १७५५ ( १ ). 


पगनह पुर मांडट, वदनोर खोर ॒मांडटगद्‌, तीना बादशाह अओाटखमगीरने ` 


 फोजकडीके वक्त जुव्त करय थ, आर ॒ निज॒यटुके एवजमं यही पगने शुमार ` 
` किये, जिसपर महाराणा जयसिहने विक्रमी १७०७ [ हि ११०१ = इ० १६९० | ' 


में एक राख रुपया जिजयेका देना कृवृख करके पगने वापस यिय. इक्रार मुवाफिक्‌ 


रुपया जमा न होनेके सवव कृठ खसं तक तो इन्तिजार अदा करनेका रहा होगा 





(१) [ टिजी १११० ता० १४ रषीरस्सानी = इ० १६९८ ता० २१ अक्टोबर ] 


( 


` ठेकिन्‌ न. पहचनेके सवव फिर यह तीनां षने वादश्ाहने जव्त करय थे. ` 
इसपर महाराणा जयसिंहके राजकुमार ( अमरसिंह ) ने खपने नामपर टेकमे करवा 
` य्य, उस वक्तके दो कागज फ़सीके हमको मिरे हं, जिनका तजंमह यहां 
' ठिखते हं 
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मांडलगटके टेकेकी बातके कागज, 
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॥ ४ 
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क नि, ४: ए म कक र 


| यह्‌ वयान इस वातका हे, कि सुवे अजमेर जिटे चित्तोडका पर्गनह मांडटगट 
शुरू फृस्ट खरीफ सन. ११०३ एस्टीसे सन्‌ ११०८ फुस्टी तक तीन वर्षके ठेके 
¦ का रुपया १०३००० की जमापर कवर अमरसिंहके नोकर महासिंह साहको 
वाद्राही मुतसदियोने दिया हे. आसमानी ओर जमीनी आफतं ओर मुसीवतें 
्‌ कृहूत वगेरहु अगर जाहिर हां, उनका जिहाज्‌ रक्खा जवेगा. सन्‌ ११०९ में 
० ३५००० कूता गया था, ठकिन्‌ मेवादमं कृटूत रहनके सवव अच्छी पेदा न हृ, कुंवरके 
नोकरने अपनी उम्दह कारंवादेसे रख्य्यतको दिरसा देकर चाज जगह 
खेती कराई, ओर रुपया १४००० महसृटका मिटा; इस सववसे गुमारेतह कंट्त 
साठीकी रि्मायत चाहता यह कागज सुरत हारुके तोरपर रिखा, जो 
 वाकिफु हो गवाही टिखदे. 


~ ल्म 
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~ “~ ~ -~ ~ ~ "+~ ~ ~ ~~ -~ ~ -- ~ ----~ ~ - 
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दसरा कागृन्‌. 


न ० जक ॥ 
0 गि, ओ <~ नवमा | ॥ 


। यह्‌ इस बातका वयान हे, कि पर्मनह्‌ मांडरगद्‌ निटे चित्तोड सूवा अजमेर । 
का, शुरू ११०६ एृस्ीसे ११०८ फकृ° तक ₹० १०६००० हुज॒री सिकहपर बडे , 
। द्रजेके सरदार राना अमरसिंहके नोकर महासिंहको, जो मुकन्ददासका बटा हे सकारी ` 
 मुतसदियोकी तरफुमे टेकेमे दिया गया. यह शर्त हे, कि मोसम केसाही कयां न , 
` रटे, ओर खुदान क्रे, कृटूतसाटी भी भयान हो, मामू रुपया खदा करेगा. : 
सन्‌ ११०६ में फस्ट खरीफ़की वावत ० १४५०० तजवीज हृख्ा था; तमाम ` 
 मेवाडमें टिदडी ओर कृतक कस्रतसे तज्वीज्‌ कीटं जमके मुवाफिक्‌ पदावार न दु; 
` रानाके आदमीने पनी नेक कारवाई ओर अच्छे चाट चटनसे पर्गनकी रश्यम्यत , 
को दिखासा देकर ० ४५०० हर मांवसे तप्मीखवार वुसृट किया. इस सववसे बडे 
` अमीर रानाके गुमादतहने कृटतसाटा आर टिड़ीके उलमं यह वयान सूरत दारके | 
 तोरपर रिख दिया, जो खेग इस वातसे खवर रखते हो, अपनी गवाही टिखद; | 
 ताकिं आदमियाकं साम्ने अच्छे ओर खुदाके नञ्दीक नेक सममे जाय. 


१ श ध र ऋ ५ मि 
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र , इसके नीचे २०१ गांवोंकी तफ्सीखवार फिहरिस्त छिखी हृद हे, उसको बसबब कक 
| तवारुतके छिखना. मुनांसिव न जाना; इन दोनों कागृजोपर कनृगो व चोधरियोके 
। दस्तखत हिन्दीमें इस तटपर आड टिखे इष हैः 
। तलि ~ ,० शध ° {ल (2 ट | 
| ४ तत ˆ «4 ॥ 
। ६४ +£ = (> | 
„~ ति १८ | 9 | 
| £. 6 ८६ £, | 
11273 व: । 
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 ॥ = ८ नौः ० र £, (ल, | 
` £ (६ {६६ ( 
॥ { 1 ¶ूह ॐ ५ (3 १८. ध । 
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| इसी तरहके दस्तखत दोनों कागजेमें हं, ओर काजी इहसान्ाह व एक बाद्‌- 

। शाही नोकर महमूद दोनोकी मुहर है. जव इन महाराणाकी गदीनशीनी तक 

। ठेकेका दकार पुरा होगया, तव बादशाह नोकरोने पिर यह पर्मने अपने तहतमे सेने ¦ 

। चाहे. अव उन बाजे अस्छ कागजका तजंमह नीचे छिखते दं, जो इन महाराणाके | 
वक्तके मिटे, ओर छिखनेके खायकृ सममे. 


१- किसी बादशाही सदारकी यादारत, 


--~ न + ~ 
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- पक न= 


| मवाइके मुआमटे मे. 
1 सय्यद्‌ खब्दुाहखाने टिखा, कि पर्मनह वदनोर ओर मांडटगद, जो चित्तौड ¦ 


न 


। के जिटेमं हे, गुजरे ए राणा जयसिंहके बेटे अमरसिंहने बादशाह हक्मके म॒वाफिकं 
सुजानसिंह राटोडके बेटों करण आर जु कारसिंटको खारी करके सौप दिया, राजाञअ्त- 
खानि भी जो जीं बादद्राही हुक्मके जवावमें सिखी, उससे भी माट्‌म होता हे 
कि इंगरपुरकफे जागीरदारने चित्तोड़ वगैरहकी बाबत, जो कुछ टिखा, उसमें कुछ सचां 
नहीं हे, खर समींदार नामके यिये मन्सवदार है, जिस कद्र उसको अहमदाबाद 
श्भरानेके यिये टखिखा जाता हे, उसका कुछ नतीजा नहीं निकरता. 
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दसरे सदारकी राय, 


| 

------> भ< -- | 
शाजा्तखां यर सय्यद ब्दुाखांके टिखनेसे अमरसिंहकी तवेदारी जाहिर & 
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४ --------क 
र होती हे; इसय्ियि बादराही मिहबानियोका उम्मेदवार हे, कि मस्‌नद्‌ नरीनीका 








£ 


¦ फरमान खोर टीका उसके नाम भेज दिया जवे; अगर मन्द्रा दी, यह हुजूरी खेरस्वाह | | 
( एथ्वीसिह ओर रामरायके हाथ, जो अमरसिंहके नोकर टै, ओर जो एक | | 
 वर्पसे हृजुरमं पड़ हए है, भेज दे; कि उनकी मिहनत वे फायदह न जवे; अर | 
। इक्म हो, तो जागीरदारकी भेजी हदं नका सामान सकौरी कारखानहमे पहग । 
दिया जवे 
। ( हृक्म लिखा गया ). 


रहनेपर जिहाज रक्खा जावेगा. वजीरकी तरफसे तस्दीक्‌ हृद- कि उद्यपरके जागीरदार 

अरमरसिंहने टखिखा हे, कि बदनोर वगेरह तीन जागीरे सकरी खाटितेमें शमि 

करदी गर्दै, ओर एक हजार सवार दुजुरमे रवानह करदिये गये; करण अर जुभारसिंह्‌ ` 

जागीरदार बदनोर ओर मांडरगद्केने भी अपने दखट पानेकी वाबत टिखमेजा हे. 

( हिजी १११० = वि० १७५८ = इं ० १६९८ ). | 

२- नव्वाव जुम्दतुल्सुल्क असदसवां वजीरका कागृज्‌, जो मेवाडके मुआमोकी बावत 
मा्शीष शुक १३ को बस्नु मुल्क नव्वा्र बहरहमन्दखाके नाम टछिखा. 
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| 
इन बातोके जवावमे पेन्सरसे खास दस्तखत होगये, कि इक्रारके मुवाफिक्‌ काम | 
| 
| 
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८२.९०६. 
पोरीदह न रहे, कि बजग खान्दान अमरसिंह, राणा जयसिहके बेरेकी 
` छिखावटका खुटासह्‌ उस बडे द्रजेवारे बस्रायुत्मुल्कके पास भेजा गया; जिक्र क्य 
हए जागीरदारने खिखिाहे, किमे वादश्ाही तवेदारी ओर खेरस्वाहीको अपने हर 
तरहके फ़ाददाका सवव जानता हं, इस इक्रारमं हमदराह काद्कम रहनेका इरादह रखता 
ह. इन दिनोमें मस्नद्‌ नश्ीनीकी रस्मे अदा होती ह, बवादश्ाही मिहर्वानियेोसे 
उम्मेद्‌ है, कि बुलु्गं फ़मीन मेरी सर्वरन्दीके ययि इनायत किया जावि. जिक्र 
कयि हए जागीरदारने बहत रर्मिन्दगी उठाकर प्रा खेरस्वाहीका इरादह किया हे 
इस वास्ते वह कागुजार सदार बादशाही दगांहमे अर्जी रिख भेजे, कि जागीरदारकी 
नञ कुवृट करटी जवे; अर बादशाही मिहवांनीसे इजत दीजावे. अगर वद्‌ 
¦ किस्मतीसे कोद्र कसूर जाहिर होगा, तो उसकी सजाका बन्दोवस्त किया जावेगा 
। जो मुचट्का जागीरदारके नोकरो ए्वीसिंह वगेरहने टिखकर दिया हे, भेजा जाता हे 
| अगर हुक्म होगा, तो एथ्वीसिंह वगैरह हजार सवार पटुचने तक ॒ठ्दकरमं रहेगा 
न «. उसके हस्राही २०० सवारोको तदनात करदिया ह, फि टर्करके आगे तीन चार & 
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५.1 
च रोस तक चोकीदारी करते रहं. यकीन, कि वह्‌ सदार मुनासिव वक्तमे अजं करके 
जवावसे इतिखा दैगे. ^( हि° १११० = वि १७८५५ = ई० १६९८ ) 


६५ 
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८ ~ 
० ~~ ~ = ¬ भो कोक _ कन 4 ~ ज आ मे जथ भि भ न मि कक ~~. ~~ 


(न ~ न = ~= = = ~= 


३- वजीरका रत, महाराणा अभरसिंहके नाम 


हमेशह बादरराही इनायतोमे शामिट रहकर खदा रहं दोस्तीकी बातें जाहिर ' 
` करनेके वाद्‌ मालूम हो, कि उस दोस्तका पसन्दीदह खत पटूचा, उसमे बयान हे 
.. कि बांसवाडा, देवयिया, ईंगरपुर आर सिरोहीके जागीरदार मस्‌नद्‌ नद्ीनीके वक्त 
। कुछ चीजें तुहफेके तोरपर कदीमसे देते ह; इन दिनोमे खुमानसिंह डगरपुरका जमीदार 
, इन्कार करता है. खमानसिंहके खिखि हृएसे एेसा य॒ज दुखा, कि उस दोस्तने ` 
, जमींदारको पेगाम भेजा था, कि अगर शरीक वने, तो पर्मनह मारुपुरा वगेरहको 
` टृटकर चित्तोडमं कृव्जा करे, ठेकिन्‌ जमींदारने यह बात कुबृट न की. इसके वाद्‌ ` 
। उस उम्दह सर्दारने अपने काका सूरतसिंहको जमींदारकी जागीर लूटनेको रवानह ` 
` किया, खडा होनेपर दोनों तर्के आदमी मारे गये. अव उस उम्दह भाईने ` 
। दुबारा दुसरी फ़ोज भेजी हे, यह वात बादद्राही दर्गाहमं बहुत खराव माटूम हु. 
` इस मोकेपर इस दुनयाके खेरख्वाह ( मे ) ने एथ्वीसिंह ओर रामराय आर बाघमट ` 
` वगैरह उस दोस्तके नोकरोकी अरजके मुवाफिक्‌ दुजूरमे जाहिर किया, कि इंगरपुरके 
। वकीरने जारी खत वना खिया हे, उस दोस्तका मव्टव अरज कर दिया गया. 
बादशाही दक्मसे इस मुकृदमेकी तहकीकातके वास्ते शजाच्तखांको छखिखा गया हे, 
कि अस्छं हार दयोष्त॒ करके रिख भेजे, मुनासिव यही हे, कि वादशाही मर्जफि 
। विटखाफ्‌ कोद काम न क्रिया जावे; जियादह्‌ कैफियत जगरूप वकीटके खिखनेसे माटूम 
` होगी. ता० १० सफ़र सन्‌ ४३ जुटृस ( हिनी ११११ = विक्रमी १७९६ 
; आ्रवण शुक १२ = ३० १६९९ ता० ९ ओंगर्ट ), 


| 
- ~~~ --~ ~~~ ++ = ~ = ~------~-~ ` ` --“ -----~-- ----- ~ ~ ` 
== ~~ - = ~ ~ - ~ - - ~~ --~ ~~ ~ 


- --- ----.- त 
= भ == == 
1 य 


- ~ --- 


~ -- ~~ - ~ ~~ 


८ ॥ क व ८४ -- -~ ------ - ~ ~ ~-- ध वि < 
~ ~ ` "~~ - ~ ~ -- -+---~ ~ ~~ ~ ~-----~ ~~~ ध प च ६ ट ^ ब क दः ---~- ~~~ ----५ ~~ ~ ~~~ ~~ 
~ ~ ~ न न ण न ना न ० ~ - ~- 


~~--+---- ˆ~ ~ - --~ 
थ 3 


..-.-----~---~--~---~---~----------------------- ------ 
~ <~ -=-~ ~~~ -- ~ ~~ = ~ - ~~ -^ ~ ~ ~ --~------ 


~ क ज 


| ~ किसी बादशाही नोकर, कायस्थ केशवदासकः 
| द्वास्त महाराणा २ अमरसिंहकी 
॥ चिद्मतमे. 
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विहिरंतके मानिन्द महफिरुके वेटने वाटे, ओर इन्साफुके फुदोको रोनक्‌ देने ` 
क्ष वटे, बख्रिश ओर इहसान फेटाने वाटे, बडे ताकृतवर, बलन्द्‌ द्रजेके राजाकी -& 
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` दिनोमं वादश्चाही हुक्मके मुवाफिक्‌ बस्टयुट मुल्क मुखटिसखांजीका खत राव ` 





“9 चिद्यतमे अजं करता हे, कि इलतदार मिहर्वानीका खत, जिसके हर एक हप से 
¦ नेक बस्ती नजर आती थी, होर्यार सर्दारखांके हाथ बुस होकर खरी ओर 
 बजगीं हासिर हई, ओर जो बुजगं कागज मण कपडे ओर घोडेके नव्वाव साहिब 
के पास मेजा था, पहूच गया; उससे न्वाव साहिवको दिटी खुशी हासिट ह; 
ओर दोनों तरफ़की मुहव्वत ओर दोस्तीने ताजभी पाई. अगर खुदाने चाहा, 
तो हर मोकेपर नव्वाव साहिव उन कामोमे, जिनसे दीवान साहिव (१) का कोई 
` फ़ायदह हो, जुरूर कोदिद्रा करते रगे. सेरस्वाहीके खयारसे मे अजं करता हूं 
किं इन दिनोमं प्रतापसिह देवखियाके जागीरदार ओर वांसवाडा योर इगरपुरके 
 वकीटोने हाजिर होकर बयान किया, कि उन बडे खान्दान वाटे उम्दह राजाकी 
| ` फ़ोजं, इनमेसे हर एकके इखाकृमे जाकर सताती हे. इस सववसे, कि अभी टुजृरमेसे 
| टीका इनायत नहीं दुखा, फ़ जोकी तदनाती मोकृएु रक्खे, क्योकि शुरूमे ही रिकायतकी 
` बात अर्ज होना अच्छा नहीं हे. ( हि° ११११ = वि० १५७८६ = द° १६९९). 
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५- रवत कृशटसिंह शक्तावतके नाम, जिसकी आंरादम । 
विजयपुरका जागीरदार टाकुर जवानासह हं, यह 
असदखां वजीरका खिखा मादटमहोतादे. 


----+--->2८)<---~--- ~ 


वरावरी वाटोमं उम्दह वहादुर खान्दान कृशरसिंह राक्तावत खुदा रहे, इन 
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 खुमानसिंह इईंगरपुरके जागीरदारकी दस्वास्तपर रेख अब्दुरऊफ्‌ गुजृबदारके हाथ . 
मरे पास पटैचा हे; उसका प्रा मज॒म्‌न वडे दरजवाटे वुजुगं खानदान राणाजीको ` 
 िख भेजा हे, उससे तमाम हकौकृत जाहिर होगी 


 जर्द्‌ राणाजीको दिखराने वाद्‌ उसका जवाव इस तौरपर, कि कोद शुब्हः न रहे 
 टेकर कासिदके हाथ भेज दे. उसके मुवाण़कि बादगराही हृक्मकी तामीरु की जवे, , 
 राणाजीने मृभसे दोस्ती पेदाकी हे, ओर म भी उनकी बिहतरी चाहता हं इस ¦ 
 वास्ते मेरी तरफसे उन्हं कट दे, कि इईगरपुरके जाभीरदारको जियादह दिक्‌ करना । 


प 
<.) 

् #, 

दभ ५ 
९ ) 
१ 


ष = न 36, ४ 1 ~. ~ कः 2 स, 4 4 < न 
(नि पिः भैः प नः ध 2 ४ 1 त क व क पा 2 क ~ 
4 ऋष, ` 7 ` ~ र 3 ४ क 
+ ५5 
क । 
< | 
८६.१५ "८ 


गु्जवर्दार, जो आपके यिय ताकीद करेगा, इस वास्ते मेरा कागज बहुत 


1 क, 


मनासिव नहीं ह; क्योकि जमींदार मजकूरने बहुतसी बातें राणाजीकी बाबत वादृशाही | 


गित 





८ १ ) महाराणाका पद्‌ दीवान हे. 
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दुर्गाम जं की है, जिनसे फ़ायदह नजर नहीं आता. जियादह क्या टिखा & 


जावे. ता० @ रवीड्ख्नप्रन्वर सन्‌ ४३ जटस ( हि० ११११ विक्रमी १५५ 


---- -- प क. ~> -----~ 


| 
भाद्रपद शुष ६ = &५ १६९९ ता० १ सष्टेम्बर) ॥ 
६- वजर असदसांका खत महाराणा अमरसिंह नाम. ^ 


वादशादही खेरस्वाहीके इरादे हमेशह उन दोस्तके दिम कदम रहे- माटम ` 
` हो, कि इससे पिरे उन दोस्तने जिस कृद्र नजका सामान मए दरस्वास्तके ` 


: वादद्ाही दर्गाहुमे मजा था, पेद होकर कुबृट ध्या गया धा; ओर फर्मान खिखि जनको ` 
भीदह्क्म दिया था; इन दिनामं उन इउम्दह सदारका तीधकी नियतसे वृंदीकी | 
` तरफ़ जाना जं दया, नचकी चीनं उन देोम्तकरे आआदमियोको वापस करदी गर्ह; 
` रोर फु्मानका टखिखाजाना भी मुस्तवी रहा; पेमा मुनासिव था, कि पर्मानि योर 


` राणाका खिताव मिटनेपर शुक्र सदा करके तीक वास्त इजाजत मांगते; वगर 


 हृक्म अपनी जगहसे निक्टना पुरान दस्तृरक यिटाफु हे; आर उन दोस्तकी ` 
 अक्टमन्दास निहायत दूर मालूम हाता है | 


` हो, याना पसन्द. ादन्दह अपने फ़द्रदोपर निगाह्‌ रखकर वादशाही मर्जकि ` 


दसम यिय जो अर्जी कि इन दिनो वुसुर्ग द्वारम भेजी थी, वादशाहकी 
 तवीखतको वयिटाफु दखकर पेरा नहीं की, ओर जो कागज कि मुभको मजा था 
¦ दोस्तीके सवव्र उन दोस्तके वक्ीटमे टेकर मन पड, जिसमें इत्तिया थी, कि 
¦ आप सटकर तन पहु गये ह; सगथ ्रापकी खेरस्वाहीके इरादे मभको ` 


~= „^~ ~ न 


पिट ही से माटृम यथे, जिनकी वावत मनं द्रूजुरमें यन्‌ कियाहे; टेकिन्‌ मनासिव 
देखकर एक दूसरी वात ख्ख जाती हं, कि वदनार वगृरह ३ पगनमें, जोकि 


जिजयहकं एवन्‌ वादराटी नकरोको आपन सपि दियेहे, विच्करट दख्ट नदे; 
खारिसके काम्दाराका इन्तिज्‌म करनमं कोड रिकायतुका मोका न मिटे. सेरस्वाही | 


, शरोर तेविदारीकी वावत एक सर्जी मेज, जो मोका देखकर द्रम पद की जावि, ओर 
¦ जिससे साफृ दिटीका खृयाट जम जवि; यरे उन दोस्तकी भेजी हृ नका , 
, सामान कुवृख फु्माया जावे. मं दाम्तीका हक शरदा करता ह, चाहे वह पसन्द ` 


 विखाफ्‌ कीं कारवाई न करं, रोर षक्‌ इक्रारनामह अपनी महसे णखिख सजं 


( 
^ 





। ता० २९ रबीरर अव्वर सन्‌ ४३ ज० ( हिली ११११ = विक्रमी १५८६ 
छ आरिविनि कृष्ण ३० = इ० १६९९ ता० २९८ सष्टेम्बर ). ॥ 
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2 क < ~ 


व ७- एक अर्जीका सुसव्वदह, जो आलमगीर बादङ्ाहको मेजीगईं. विक्रमी १७५६ , 
( 


५ 9" नि `; 
~~ ~ त ~ धि = 0 ८. त हि = ज ~न १ "१, --- ~ - = -, ~ 
नि + ` ~ ` "~ ~ -- 


क्र 


|, 


कार्तिक शुक ५ [ हि० ११११ ता० द जमादियुल अव्वहि = इ० १६९९ 


ता० २९ ओक्टिबर ] । 
खेरस्वाह अर्ज करता हे, किं इन दिनांमं नव्वाव जुम्दतुर्मुल्क मदारु- 
| महामका खत तावेदारके नाम इस मज्मृनसे आया, कि बगेर हृजृरी हुक्मके तीरथाको | । 
। जनेसे शर्मिन्दह होकर कमी विला इत्तिखा एसी कारंवादै न करे; ओर तीनों पगने, . 
| जो उतार लिय गये है, उनमें दख्ट न दे; ओर इस मुख्रामरेका मुचर्का दुजूरमं , 
। छिख भेजे. तवेदारोकी जाय पनाह सखामत, बदनसीवीसे इस तवेदारने कोद 
 ठेसा काम नहीं किया, कि हमेशह वगर फ्मानेके किसी तरफु न जावे, इस मतंबह , 


~ ~ ~ 
= ~ 


` तीर्थं जानेको दुरमनोने इस खेरस्वाहकी नमक हरामीपर खयार करके बेजा बातोसे , 
हुजुरकी पाक, बुजुगं, नेक तवी्रतको नाराज्‌ करदिया; इन्साफृको पाटने वारे 
सखामत, दुनया ओर आखिरतकी रूसियाही उस नाखायकके नसीव हो, जिसकी | 
तवीञरतमें उदर हुक्मीका कोई खयार पेदा हो- नियादह क्या अज करिया 
जवे. यह सैरस्वाह सिवाय तावेदारीके कोद खराब इरादह दिख्मे नहीं, 
रखता. वुजुग॑मिहर्वानियोसे उम्मेद्‌ हं, कि कृसूरकी मुञ्ाफसे इज्ञ॒त वस्ट़राकर . 
तसद्धी फृमविं, कि यह ताबेदार खेरस्वाहीके रस्तेपर सावित कृदम हे. वाजिव 
जानकर खज्‌ किया. 
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८-~ शहनङशाह आलमगीरफे वजीरकी यादाइत, 


~> ऋ ------ 


खास वादशाही तबेदारके नाम हुक्म हमा, कि एएथ्वीसिह ओर रामराय ` 
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। वगैरह, जो अगे राणाके बेटेके वकीर हे, बादशाही खदकरमें हाजिर इए हे, इनके साथ 
| * {य भ डके जकी चोकीदारी ) 
। कुछ जमइयत भी हे; इस लिये इनको तीन तीन थान कपडेके देकर फ़ गदारी | 
| पर सुक्र करिया जवि, ता० ९ जमादियुल अव्वर सन्‌ ४३ जुस ( दिनी 9१११ | 
। = विक्रमी १७९६ कार्तिक शु ११ = इ० १६९९ ता० ¢ नोवेम्बर ). | 
| 
| ९- वजीर असदर्वाका खत महाराणा अमरसिहके नाम, | 
| निक 1 "का | 
| खी अल्कावके वाद- उन इम्दह स्दरके खत कड वार पटैचे, मन्मून | 
ॐ अजं कर दिया गया; मन्शासे पहिले भी दइत्तिखा दी गद हे. उन इम्द्ह मादक ई 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराणाकी दर््वीस्त वगेरह ~ ५३ 
क 1 वु 
> काम मेरे निम्मह है; इसण््यि जगरूप वकीट, एथ्वीसिंह, रामराय ओर बाघमलको @& 
बादश्चाही हक्मके म॒वाफिकं अपने पास ठहरा जिया टै, जिस वक्त कि स्यद्‌ । 
अन्दुह्टातां हृजूरमं ज्व र्खिगे, उन दोस्तके काम अच्छी तरह ते हो जावेगे 
बे फिक्र रहं. ता १४ जमादियुरु अव्वर सन्‌ ४३ जुटस ( हिजी ११११ = 
विक्रमी १ ५९९६१ कात्तिक ॐ १९९ ड्‌ ° १६५९९ ता० ९ नोवेम्बर ) 
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| ११११ = वि० १७५६ पोप शुक १३ = ई० १७०० ता ° ? जेन्युअरी ). 


उदयपुरका जागीरदार अमरसिंह, इन दिनोमें बहूतसी फौज एकी करता | 


| 
| 
| 
| 
१०- अजमेरके वकाया निगारकी यादादत, ता° 9१ रजव सन्‌ ४३ जु° आ० (हि० 
| 
| 
॥ | 
, हे, माटम नीं उसका क्यादहरादहटहे | 


११- किसी बादशाही सर्दारका कागज पगनह वदनोर वगेरह की वावत, 


कक > ३ [कनन 


बजुगं खान्दानवारे सय्यद टूसेनको मालूम हो, कि इन दिनोमं बहादुर 
खासियत अमरसिंह, राणा जयसिंहके बेटेने खिखा हे, कि पर्मनह वदनोर वगरह 
तीन इरखके, वापकी तरहपर वादशाही खायिसेमं छोड द्यि हः हसेनयटी 
, अब्दुह्टाखांका बेटा वहां जाकर राजपृतोको सताता दे; इसणिये उसको सममा ` 
दिया जावे, कि ये पर्मने राणाकी तरफसे खाटिसेमे होगये है; कोई शख्स किसी ` 
तरहका इसमे दख्ट नदे. ता० २१ रजव सन्‌ ४३ जु आ० (हि° ११११ = ` 
वि० १७८६ माघ कृष्ण ७ = इं ° १७०० ता० १% जेन्य अरी ) 
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१२- महाराणा अमरसिंहरी द्वास्त किसी राहजादहके नाम ॒बि० १७५६ 
[ हि० ११११ = इ० १७०० 1. 


| 
1 
( 
| 
1 


। 

बुजुर्ग हुक्मसे इतिरा प्र, जिसमें छिखां था, किं राणाकी फौज जमा होकर । 
। फसाद करना चाहती हे, जुभारतिंह कदं वातं अजे कर चुका हे. जवावमे अजं 
किया जाता हे, कि जुभारसिंहका बयान हृजूरम विस्कुर शूठ समभना चाहिये; इस ¦ 
। सैरस्वाहको बाद्ाही इलाके टटनेका ोसटा नहीं टे. हमे येरस्वाहीका 
| खयाठ रहता हे, जुारसिंहका भतीजा राजसिंह मेरे मातहत दृल्टासिहके चार 


ॐ मादयोको पकड्कर ठेगया, मे ने अपने मातदत दृल्ासिहको मना कर दिया, किं £ 
>0& त न 6 1 
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4 9. १. ४ । न 2 0 -:- केर” 2 ५. नि 4 ष 


५ अपने भादयाफे एवज सत्र कर. जु भारसिंहने अपनी तरफ़से हुज॒रमं सूट तुफ़ात्र & 
टेख मजा. इस मृञखामसेकी तहकीकृात हो, अर फृसादी या इूठंको सजा दी , 





| 

जवे, ता कि दुवारा वादश्राही दगाहोमं काद एसी अज्‌ न करे.  । 
५२ खबर ( 
नारायणदास कन्वी जोधप्ररमं तदनात रहं, आर वर्हीसे जागीर पाता हे, 


। रोर जभारसिहकी विकाटत करता है. ससा नन्दरायकी मारिफ़त वादश्ाही ` 
। टुकमसे जोधपुरमं जाकर वहुतसे राजपूताको भिया सिया ह. यहां आकर 
ज मारसिंहसे कहा हे, पि तुम हम्ह राणाकी शिकायत खिखते रहो; मं कोशिश ¦ 
` करके टुक्म भिजवा दंगा, कि राणाका इलाकृह्‌ दृते रहा; नारायणदास्‌ नन्द्रायसते ' 
` मिखहुयादहे, योर व्ह राणाक्ा दुर्मन हे, क्याकि मिस वक्त उसका वेटा व्याहके , 
¦ वास्त दिही जाता था, रोर राणाने दमी साथ देकर अजमेर तक सारामसे ` 
परेचवा द्विया, तो उदयपुर तूर होनेकं सवव अपतं पास दुखाकर सफ़र | 
। ख॒चं नहीं दिया; इस वातस नब्द्राय राणाकी दरफृसे नाराड्‌ दे, कि उसका वेटा ` 
| उनके इटकेमे गया, ओर उन्न खातिर नहीं की. वर्जीर इस वालको खव 
। जानता हे, कि राणा सिवाय हमारे योर काह सिफ़ारि्ा नहीं रखता. ( हिली ११११ . 


-. ---- ------- 
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॥ १४- भवाद्‌ वकटक) दण्ट वर्जर 1 
॥ असद्वा नाल. | 
॥ | 
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। | (~ य अ ४ त पः - ~ ॥ वा €~. । 
| नव्वाव सादटव दद्य करन्‌ चद, कर्म ह्‌चानं वट्‌ सलखमत~ तवदय 


` ओर खाचारीके दस्त्र यदा दरक बुलु विद्यतमे चज किया जाताहे, किं पने ; 
` वदनोर चोर मांदयगद क्ट दरदः मीर राणा अमरसिहने वादद्चाही हक्मके ¦ 
` मवारिक खारी करके सुनान्सिंह रलो वेटां कर्ण्सिह्‌ व्यार जुभारसिहको साप ¦ 
दिये, आव हर तरह ततेदारीके साथ दक्मेके मुवाफिक्‌ मठ किया जाता दहे, 
` अगे दिचमं यह दोनों पर्मने फसादी उकुव्य्रीकी जाय पनाह थे, जव खारिसमे 
या राणक इटाकेमे मकररर हए, भ्न रहा; अव यकीन हे, कि टुटरे फिर या वसेगे; । 

, इस यिये अगर खाटिनेमें श्ामिठ कर ययि जवं, तो अच्छा वन्दोवस्त होगा. । 
( हिचा ११११ विक्रमी = १५७८६ = इ० १७००). & 
पः 
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१५- वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम. ता० १० रमजान सन ४ जु०°जआ० 
[ हि° १७११ = वि ° १७५६ फार्गुण शुङ्क १२ = ई ० १७०० 
। ता०२ माच]. 
शा 


किया गया; दूक्म हृ, कि फमान खिखा जण्वेगा. मेने दुवारा खिखा हे, खातिर 
` जमा रक्खं, जमइयत भेजनेमे देर न कर; यकीन हे, कि सवारोके परटुचनेपर पर्ने 
` बद्स्तूर बह्यर होजविं; शक्र न करं. एर्थ्यप्सिंह ओर रामराय आर वकी 
 जगरूप अच्छी पेरवी करते है, जियादह क्या टिखा जये. 
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१६- वजीरका खृत महाराणा २ अमरसिंहेके नाम. 


~ ~~ ~ ~+) ~ त 
=-=) ५. ॥ ९.८ & [न =" >~ 


हमें बादराही मिह्वानियामे शामिख होकर खुद रह, दोस्ती की वाते जाहिर | 


हमेदाह्‌ नेक वादश्राही मिहर्बानियोमं शमि होकर खरा रहं, जो खत कि 

` बादद्राही नोकरोको पर्मनह सपने, १००० सवार रवानह करने, परमान ओर 
टीका इनायत होने ओर एथ्वीसिंहको रुख्सत मिखनेकी बावत खिखा था, परटुचा 
 , पर्मनोके सपने ओर सवारोकी रवानगी ओर फर्मान मिटनेके वस्ते दजूरमें अञ 


करनके वाद्‌ मालूम हो, कि वादद्राही दर्गाहमं खजं ह्या हे, कि गोपाट नाटायक्‌ ` 
'माटका' खोर 'वाजणा' के पहाडामं ठहरा हा हे; यह्‌ गाव अगवि पहिटे मांडटगद्के ` 
पर्गनमे श्नामिर च, रकरिन्‌ शुरू साट २६ जटससे गुजरे हए राणा जयसिंहने इस 


तरपं १७ गवि अपनी जामीरके तथ्ह्ुकृमं कर यये य, अर अव भी यह जगह 
उन उम्दह सदारके कव्जेमे ह; उदयभान शक्ावन. उस दोस्तका नाकर, जी इस 
गावका जामीरदार हे, बदनसीव गोपारके साथ इत्तिफाक रखता ह; यार वह दोस्त । 
भी मदद खच दते ह. यह वात चच्छी नहीं माटम हाती. इस वक्तमे पहिरे उस ¦ 
उम्दह भाईके खिखनसे हजरमं यजं दा था, कि उदयभान वगेरह ज्मीदार गोपारके ` 
` साथ इतिफाक्‌ रखते ह, ओर राठाड भी, जिनकी जागीर कृरीव ह, उसको नहीं 
रोकते हं; इन दिनामे अरजके बसिटाफ्‌ माटम दृ्पा, जिसकी वावत बहुत अष्सास ` 
हे. वजग रक्मकी मवाफिकृ मन सिखा ह्‌, कि पगनह माका खार्‌ वाजणाका मण ` 
१.५ गावाके अपन इउटखाकेमे जानकर ताकीद रक्खं, कि उदुयभान येजा हरकतासे .. 
ठामिन्दह्‌ होकर हक्मके बखिखाफ अमर न करे. वह्‌ दोस्त भा मदद खचसे हाथ ` 
रै खचकर ॒वादशाही खेरख्वाहीपर कादम रह्‌; यर रणेसी कोरिया कर, कि गपा. 
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9 वद्मा कद होकर वादशचाही दर्गाहमे पटहे, इस कामको अपनी उम्दह ॒चिद्रत्‌ 
गुजारी समरे; अगर उदयभान कटनेपर रमर न करे, तो उसको मी निकालकर 


` अवि, तो जरूर फायदह उठावेगे, इम कागुजको इकरार ममभकर जुरूर रवानह्‌ हें 
, थाडे छिखेको वहत जानं 


। कि इससे पहिले बवादराही दक्मके मुवाष्िकृ कणंमिंह यर जुभारसिंहको ताकीद्‌ " 
। यिविदरी गहं थी, कि गुजर दए राणा जयसिंहके बटे अमरसिहके इटाकहमे दरुट्‌ . 


| . ८ तेने इ ध क श 34 6७ = = (~ -{ 
। न देनके वास्ते ताकीद्‌ की थी; इन दिनामं अमरसिहने दोवारह टिखा, कि कणं 
।: 
| 
| 
| 


` सवार, ओर पांच सो सवार दो अस्पह्‌ सि अरस्पहका मन्सव वस्ट़रा जावेगा, र 


रोर जुभारसिह उसकी जागीरमं हाथ डाखतेहे, आर इरादह रखते हं, कि ` 
¡ फसाद्‌ करे, जिससे अमरसिंह हूज॒रमे बदनाम हो. इस वास्ते खिखा जाताह, कि ! 


इतिय देवं, आर हर तरह अच्छा बन्दोवस्त करे. जिग्रादह क्या यिखा जावे 
( हिजी ११११ विक्रमी १७५८७ = इ ० १७०० ). 
1 
१५-- किसी वादशाही सद्।रका स्वत दूसरे सदारके नाम ता० २.१ राव्वाल सन्‌ ४४ | 
जलृस आ ० [ हिजी ११११ = वि ° १७५५ वेशाख रृष्ण ७ = | 
ड ० १७०० ता० १२ पएप्रिट | 


= [1 
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(१ ४, ण 1 
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वटे दरजेके बहादुर दोस्त खुदा रह- शोकंके वाद मालूम हो, रामराय वकीर, ` 
` जो उम्दह सरदार यमरसिहका वकी हे, ना वाकिफीसे सस्यद्‌ मुजुफ्फ़रकी मारिफत , 
¦ मुभसे स्वास्तगार द्या, कि वह दोस्त स्वाहिश रखते ह, किं अगर गुज्रे हए . 
राजा भीमके मवारिक मन्सव इनायत हो, खार पगनह्‌ इर मप इटाकह जागीरमं ` 
¦ मिरे, तो उम्दह फोज समत दृनरमं हाजिर रटे, ओर एक खख स्पया नदे, 
` निसमसे आधा पिरे खोर साधा मन्सव पानेके वादं खदा करे. इसयिये टिखा 
जाता, कि उम्दह जमदइयत टेकर हाजिर होनेपर तीन हजारी जात, दो हजार 


व क ण 
~ -- ~ = 


य = ` 1 


१ क न 


~= ~ ७ 


देडर जामीरमें दिया जवेगा. यह कारिश आर इम्तिहानका वक्त हे, फौज टकर ; 


= ~~ - न 


--- --- ->----- 
- वजीरक्रा खत, मवाडके मुआमटकी बावत सुबेदारक नाम. 


४ १ 


वड़े खान्दानी वहादुर दोस्त, खदाकी पनाहमे रह - सखामके वाद्‌ माम हा 
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` वह सदार ताकाद करद्‌, फ गजरे हए द्रुपतकं स॒वाफ़कृं अमट रक्ख; स्रा 


9, प्रमरसिहटके इखाकहमं दस्टन दं; अपनी जाभीराका एसा बन्दोवस्त रक्खे, कि द 
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दोबारह्‌ तक्रार न होने पावे. ता० ¢ जीकाद्‌ सन्‌ ४४ जु° खा० | हिली ११११ 
वि० १७०९० वेराख शुष ६ = इ १७०० ता° २६. एत्रिर | 


क 9 भि | ४, किण 


9. ~ वादङाह जादेह शाहारम बहाद्रशादका निशान, ( १ ) महाराणा २ 
अमरलिंहके नाम, दस्तखत खासका. 
> ग ~----- . 

वादुशाही ; 
हिन्दस्तानके राजाग्रेकि बज बडे जागीरदारके उम्दह राणाजी, मिहबानियांसे ` 
। इजतदार होकर जाने~ हिम्मतवर नरायणदासकी जवानी वाज वातं माटुम दू, यस्टी 
¦ जाव, जिनमें इ्ूटका खगाव नहीं हे, उससे कट्‌ दिये गये; वह मुफ़स्सट यिविगा ` 
; मोतबर सममः. मुखामटा पिटेके मुवाफिक्‌ृ टेः जो कों कम नियादह ` 
। कहता टै, -उसमं कुछ सच नहीं हे, जितनी वादद्ाही सेरस्वाही करगे, वड़े ¦ 
` दरजेपर पहुचेगे. नियादह ताबेदारीपर कदम. रहना चाहिये. अगर मेरी इम ` 
: बातको मानोगे, तो ने त॒म्हारा साथी हं, ओर अगर वन्चोंकी बातोपर ध्यान रक्वा, तो ` 
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[ हिनी ११११ = विक्रमी १७५७ ज्येष्ठ इष्ण २ = ई ०१७०० ता० ८ महं ]. 
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दोस्तीके आदाव वजा टाकर अर्ज रखता है, कि बुजुर्ग खत ता० २४ शव्वाटका | 
खिखा हु्रा मए खत अमरसिंहके वसुर दुखा, सव हाट माटूम दृए; हृजुरमं अजं 
करदिया गया. अमरसिंहने खिखा, कि खमानसिंह जागीरदारने किठे चित्तोडकी 
मरम्मतकरे ययि जो यजं किया हे, उसकी विटा वयानी राजायतखांने रखिखी 


[क रवनि भ | 

२०- बादशाही हक्मकं सुवाक्‌ फएजाइटखृनि नन्वाब वजीर नाम लिखा, 
| 

| 

्‌ 


होगी. वादश्ाही हक्म दा, कि उस सर्दारनि अभी तक उस मुश्रामटेमें 


राय नहीं दी. बाददाही मन्दारे, कि अमरसिंह किटा चित्तोड ओर 
वरतखाने वनानेसे पैन्‌ रखे, ओर वादशादी मर्जीकें बिखर कोह काम न । 
करे; चोर वादशाही हक्म पसा भीटहे, कि बस्तयारखाके खतकी नकट, जो , 
इन दिनोमें पेश दृश्या हे, उन उम्दह वजीरके पास मनी जवि, वह नजरसे ` 
गुज्रेगी; खुद्ीके दिन हमेदह रट. माह जिल्टिज सन्‌ ४ जुटूम [ दिजी ११११ , 
= विक्रमी १७८५७ ज्ये शुक = ई १७०० मदं | 


न न ~ --~- ~न 


२१- नव्वाव अशदसाका सृत, मेवाडकं मुओआमलमं 

फ़ज्‌!टटसां सुन्शीके नाम. 
-----+------ ५ 
वदे दरजक्रे साफ दिट दोस्त वादश्चाही मिहवानियाम शामिर रहं, वाद्‌ : 
साम शोकके माटम हा, फि उस दौस्तका खत, जो बादशाही दरुक्मके मुवाफिक्‌ 
सिखा था, मको सिखा; उसमे इदारह हं, किं अमरसिंह, राणा जयसिहके बटेकी , 
टिखावटसे इंगरपुरके जागीरदार खुभानसिहकी जं गृटत मदम हाती हे, जिसन 
य्खि दिया था, कि चित्ताडकी मरम्मत होती दहं, आर वुतखान बनाये जाते ह्‌. | 
जश्त्वं भी दयात किया जाव; इससे पिरे शजाग्रतखांका खत भी पचा 
था, जो मेज दिया, अव दौ वारह उसकी नकृ भजी जाती हे, जिससे मुफस्सट 
हाट माटम होगा. जामीरदारके वकीखंसे भी, जो मण तीन सां सवारोके खद्करमें 
हाजिर ह, दर्याफ्त किया गया; मुचर्का आर जो काग॒ज्‌ फि उन्हाने छ्खि 








महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ चित्तो ड ओर टीकेकी बावत कागज~ ७४५ 





क दिया हे, अस्ख भेज दिया जाता है, किसी मोकेपर पेद करदं; अर बादाही 
हक्मसे इतिखा दे. ता० २५७ निल्हिजको मुसव्वदह्‌ फिया, ओर ता० १ मुहरम 

| सन्‌ ४ जु° आआ० [ हिजी १११२ = विक्रमी १७५७ आपाद शुष ३ = ई० 

१७०० ता> २० जुन ] को तस्यार हुखा. । 

| २२- नव्वाब्र वजीरका खत, महाराणाके म॒जमलमं 

| सूबदार अहमदाव्रादकं नाम. 


| 


--- ९.94 > -----~ 


खान्दानी इजतदार दोस्त खुदाकी हिफाजतमें रहं, सखामके वाद्‌ मालम ` 

हो, कि पिरे उन दोस्तका खत परहूचा था, कि दंगरपुरके जागीरदार खुमानसिंहकी ` 
रिखावटमें कुछ सचाई नही हे; इन दिनोमि खमानसिहकी तहरीर अर अजमेरके वकाया ` 
निगारोकी खबरोसे मालूम होता हे, कि चितोडकी मरम्मत की जाती हे; ओर वुतखाने ` 
बनाये जाते हं, ओर फोज इकद्टी करके अमरसिंह, राणा जयसिंहका वेटा ख्राव इरादह ` 
रखता हे. उस शख्सके छिखने ओर उसके वकीरके इज॒हारसे मालूम होता हे, कि यह । 
तमाम स्ट हे; इस वास्ते अब छिखा जाता हे, किं वह्‌ इजतदार दोस्त गजरे हए राणाके ¦ 

। ५ 
 वेटेकी पूरी हकीकत अर नाकिस इरादहको दर्याप्त करके सहीह तौरपर मु भको ल्खि, ता ` 
। कि वादग्राही हजुरमे खजं किया जाव; जियादह सरम. ता० शुरू मुहरेम सन्‌ ४९ जु° 
¦ आआ° [ टिची १११२ = वि० १७८७ अपाद्‌ शुक ३ = ई० १७०० ता° २० जुन ]. ` 


---- *()४#----- 


२३- किसी बादशाही नोकरकी दर्र॑स्त, महाराणा २ अमरसिंहके नाम ` 
ता० २९ सफर सन्‌ ४४ जु जआ० [ हि० १११२ = वि० १७५५ 
भाद्रपद कृष्ण ऽऽ = इ ० १७०० ता० १५५ ओंगस्ट ]. 


हजरत वुजुगं बादग्राहकी मिहवानिये, उन बडे द्रजेके श्राटठाशान खान्दानं ; 

वाटे राजाके हापर जारी रहँ, मुखाकातकी आर्जुके वाद अजं करता हे, कि बुजुगं , 

। खत भैया रामरायकी मारिफत वुसूठ हए, ओर जो अयिर्ये, कि शाहजादहकं . 

ज्रम मेजी थी, पेदा करदी गद. कामोका ते होना अपने वक्तपर माकूफृ टे. ` 

दशाहजादह आआरीजाहका टर्कर इन दिनमें सूबे माखवाकी तरफ आने वाखा हे, निहायत ` 

। साफ दिरीसे वह उम्दह राजा अपनी सेरस्वाहीते मुचर्का छख कर एक हजार सवारकी ` 
रैः जमहयत, जो उजेन पटुचनेसे पिरे मेज दंगे, यह सब अज्‌ कर दिया. बुनुग क्कः 


रि - ~ । 
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महाराणा भमरसिंह २.1 वीरविनोद. [ महाराणा सामानकी रसीद - ७४६ 
छ दराहजादहने वे हद मिहर्वानियोके साथ बादश्ाही दर्गाहसे टीकेका कर्मान, राणाका @ 
। चिताब ग्मोर जडाऊ जम्धर, घोडा ओर हाथी, मण चांदीके सामानके उस बुजुगं सर्दारके 
ययि हासिर किया; तबेदारीकी सूरत देखकर शाहजादह आाटीजाह्‌ भेज देगे 
| । उन उम्दह सदारका वकीरु भी चिद्मतमं हाजिर रहेगा 
| उन वुजुगं खान्दानके सदारको कृदीमी खिताब मुबारक ही, इसका शुक्रियह्‌ 
अदा करं, ओर अपने वुजु्गोकी मानन्द खेरस्वारीके रास्तेपर कम | 
रहकर वबादङ्चाही मर्जके विटाफ्‌ कोई कामन करं. वागियोको अपने इरकृहमं | 
जगह न दे, ओर जमदयत भेजकर एसादियोकी ख्रावीमं कोरि करं, निससे | 
बादद्राही मिहर्बानिये बढती रहे. जो पेरवी उन उम्दह सदारके दीवानसे इस मोकेपर 
जाहिर हई, तारीफ़के कावि हे, यकीन हे, कि इम्दह्‌ नतीजहं वखटो. बादद्चाही | 
दर्गाहमें होश्यार आदमीका भेजना आपकी खबी जाहिर करता है. मुभको दोस्तीके' | 
रास्तपर साबित कृदम सममः. जियादह क्या रिख. खुश्ीके दिन हमेशह रह 


----* #---- 
५४-- जुम्दतुर्मुल्क असदखां वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम. 
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हमेशह बादशादी मिह्वानियोमं शामिर रहकर खुरी ओर विहतरीमें रटं- । 
मुहव्बतकी बातं बयान करनेके वाद्‌ साफृ तवीग्तपर जाहिर हो, जो खत दुजुरमं जमहयत , 
भेजनेकी बाबत रोर खपे गांवपर करण ओर ज॒ कारसिहके जस्मके वयानमे खिखा था, ` 
नजरसे गुजरा. बादशाह दृक्म होगया हे, कि यह्‌ वाद शाटी खेरस्वाह्‌ ( म ) उस दोस्तको । 
टिखे, किं बडे नव्वाव बुजुगं ग्राहजादह राटीजाह अआजमग्राह उस तरफ तश॒रीफु ; 
रखते हं, उनके मन्ाञ्ोको वादशाही हुक्म सम ककर अमट कर. बादशाही हृक्मके कागुज्‌ । 
काहृदृहके साथ इस खेरस्वाहकी .मुहरसे पटचंगे. उस उम्दह सर्दारके एक हजार सवार । 
राहजादह अआटीजाहकी खिद्यतमें तदईनात दए हे, वहां भेजें. करण ओर जु भारसिंहको । 
वादङ्ाही दर्गाहसे हुक्म मिखा हे, कि किसी तरहका नुक्सान उस बुजुग दोस्तके इरखाकेमं । 
न पटूचावे. उम्मेद्‌ है, कि टूक्मके मुवाफिकृ यमट रहेगा. ता० ८ रजव सन्‌ ४४ जुस । 
्रा० [हि० १११२ = वि° १७५७ मागर शुक ७ = इ ° १७०० ता० १९ डिसेम्बर | ( 
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२५-- आजमशाहके काररवानहकी तरफृसे सय्यद्‌ अहमदकी रसीद, 
महाराणा २ अमरसिंहकी मेजी हइ चीजोकी बाबत. 


~-------> > <~ -- 


७० > न ज ज ५ क [बि [क क 


क तारीख २९ र्ब उस्सानी सन ४८ जु° आ [ हिजी १११३ = विक्रमी -& 
रः श ह्च ए ¶३ 


महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ बांसवाड़ा ओर रामपुराकी बावते खत-५७४७ 


कः> १.७९५८ ऋऋहिविन कृष्ण ३० = इं = १७०१ ता० ३ सेष्टेम्बर |. 
। हाथी गजशोभा नाम, तटवार नग ७ धोडा ४२, सजं याने जीन । 
कीमती ९० ४१२११ = ॥ सावरी ९ घोडेके २, जम्धर जडाङ ' 
जम्धर ७कीमती ₹०१४९८३। = ॥. पाखर वगैरह, कामके मए अतलसी गिटाए 
जम्धर सोनेके सामानके, कीमती ०2००. कीमती ०१०५९. = | 
कीमती रु० ४२४॥. तरक, कीमतीरु० ४००. जीन सुनहरी, रुपहरी, , 
बूल, कीमती ₹० ९१. सरचंद, कीमती ₹० १५९३. ` 
पायजामा सावरी, कीमती ₹० ५००. । 
॥ कीमती ₹० ४५. 


| ६ 
८ 
1 
1; 
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। 





| ° “ _------->>.------- 
| २६- वजीरका खत्त, राव्रख अजवसिंहके नाम. 
। ~ 


वरावरी वामे उम्दह राव अूजवसिंह नक नियत रहं, इन दिनम वुजुगं . 
¦ खान्दान राणा अमरसिहके छिखनेसे अरज हु, कि उस सदारने भीखवाडा वगेरह ` 
। २७ गार्वोपर, जो डांगखके जिटेमे राणाके सर्दी इटाकृपर टं" रोर जिनकी ` 
बाबत राणा एक महजर उनके वाप रावट कुश्टमिह रे डगरपुरके ` 
` जमींदार राव खुमानसिंहके हाथकी रखता हे, वेफायदह दावा करके जुम ` 
ओर दख्ट दे रक्ला हे. यह बात बादशाही दर्गाहमे बहत खराब मारूम 
होती टै, ओर हृक्मके मुवाफिकृ णिखाजाता दे, किं इस कागुजुके पदटुचतेही . 


8 - - . -~~+ 


„^ , --~ + ---~ -~-* ~~ ---~ -~--- - -- 


। राणाके इटाकपर बेजा दसं न करे; इस मुरामटेमं हूजुूरकी तरफसे सस्त ` 

। ताकीद समभ. ता० २५ जिल्काद्‌ सन्‌ ४६.जु° चरा [ हिजी १११३ = , 

| विक्रमी १७५९ वैदाख कृष्ण ११ = इई ० १७०२ ता० २३ एप्रिट | । 

| न | 

| २9- नव्वाब शायस्तहसवांकी रि पोटका खुलासह. ता० ३ श्जवान ' 

| सन्‌ ४५ जु ° त [ हि० १११४ = ४ १७५९ पोप शुक ~ | 

| = इ ० १७०२ ता ० २४ डिसेम्बर }. | 

| ~ | 
दः सुबृहके वक्त राजा दस्छामखनि माख्वेके सुबेदार नव्वाव शायस्तहखांके पास < 
~ 1 ~~~ ~~ = कः < 


महाराणा अमरसिंह २. 1 दीरविनोद, [ जमहइयत ओर तिरोहीकी षाषत खत-७४८ 


#> अकर जाहिर किया, कि राणा अमरसिंहकी फौज इस्टामप्रके. इाकेमें आगई ह 
जिससे गांवकी रञ्य्यत भागती हे. नव्वावने कहा, राणाकम मोतवर वकीठ हर 
` वक्त मेरे पास रहता हे; मं उसको ताकीद्‌ करता ह, कि वादाही मजीके खिलाफ 
` को$ कारवाई न होने पावे. नव्वाबने राणाके वकीरुको ताकीद की, जिसने जवावमें 
` जाहिर किया, कि हमारे टिकानेदारको बादशाह मुल्कपर हाथ डाखनेकी हिम्मत 
नहीं हे. राजा इस्टामखां खर प्रतापरसिह देवयिया वाटेके बेटे कीर्तिसिंहने अपने ` 
जानेके स्यि हीखा बनाया हे; अगर मेरा मालिक कोद नुक्सान पहैचवे, तो मे ` 
मुचल्का रिख देता; राणाको राजासे कोई दुश्मनी भी नहीहे. वकीरने मुचत्काटिखदिया- ` 


मुचत्केकी नकल, | 


मेरा नाम वाघमर हे, राणा अमरसिंहजीका वकीट दह, इकार करता, कि 
राजा दस्खामखांने अपनी मुहरसे रिख दिया हे, कि राणाजी मुभसे दुरुमनी रखते , 
¦ ह, ओर अनोपपुरा वगेरह रामपुरेक इटाकृोको टूटना चाहते है. मरे दिकनेदारको ` 
। राजासे कु दुरेमनी नहीं हे, बल्कि राजासे बहुत मुवाफकत रखते टे; दस्ामपुरेके ` 
` इटाकृको ट्टना उनके खयाटमें भी नहीं है. अगर राणाजीकी फोज इस्खामपुरका 
` इखाकह रटे, मे उसकी जवाबदिहीके वास्ते हाजिर 
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२८- महाराणा २ अभरसिंहका खत, जुर्फिकारसां बर्छीके नाम. । 
[ विक्रमी १७५९ = हि० १११९ = ई० १५०२ ] । 


( बुजर्ग बादश्ाही मिहर्बानिये उन बडे दरजेके दोस्त वस्षरिय॒ट्‌ मुस्कके 
 हाखुषर जारी रहं, बाद्‌ शोकके माटूम हा, किं इससे पिरे नव्वाव जुम्दतुर्मुर्कक ¦ 
 फुर्मनिके मुवाक़क एक अर्जी .फव्की मुबारक्वादीमें मए किसी कृद्र॒नजके 
 वाघमटकी मारिफृत भेजी थी, यकीन हे, कि हूजृरमे पेद की हो. आपने हुजूरके 
 रूवरू मेरे मोतवर पंचोखी बिहारीदास ओर सटामतराय मुन््ीको जमहयत | 
` भेजनेके वास्ते फुर्माया था, उसके मुवाफिक्‌ अपने काका कीतिसिंहको मए | 
` जमइयतके रवानह किया हे; अगर खदाने चाहा, तो खरियतसे पहुंचकर आपकी | | 
` मन्डराके मुवाफिकृं बादशाही काममे मस॒रूफ होगा. जवसे कि मेरे वकीखोने ` 
` आपकी साफ्‌ तवीच्रतका हार खिखाहे, मुभको हर तरहकी बे फिकरी हे; यकीन । 
ॐ ह, कि मेरे कामोमं खया रक्खंगे, जियादह क्या तद्कीफ्‌ दी जावे 
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@ः २९ अमीरुख्डमरा शायस्तहखांकी यादादत; ता० ५ जिल्कृद ४५७ जु ° आ० [ हि° 

१११४ वि० १५६० चत्र शुक ९ = इ ० १४७०३ ता० २६ माच ] हि° ता० २५ 
जिर्कृद्‌ [ वि ° वेशाख कृष्ण 9३ = इ ० ता० १५ एप्रिल ] के द्वारा पडा हृद - 
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१ कि पर्गनह सिरोही वगैरह इखाकृह अजमेरमे से एक किरोड दाम जमापर, ` 
' १००० सवार दक्षिणम नाजिमके पास हाजिर रहनेकी रा्तपर शुरुख रवी इटसे राणा ` 
 अमरसिंहकी जागीरमें मुकरर दुखा; मुनासिव हे, कि चोधरी, कृाननगो, पेट, : 
रस्य्यत आर करसे, कुरु जवाबदिही खर दीबानीके मुव्पामटे सफ़्के साथ, . 
रिख हए सर्दारके आगे पेट करते रहं; ओर उसकी मर्जीके वथिटाफृ कारवां ` 
| न करं. < जिच्हिज सन्‌ ७ जु = स्रा ० [ हि० १११४ = वि १५६० वेशराख शुष ७ ` 
= द° १७०३ ता० २३ एप्रिर | 


पुरतका इवारत. 

मुकृरंर जागीर राणा अमरसिंहके नामपर यादाङतके मृवाफिक्‌ पर्गनह सिरोही ` 

सरार रावृगद, निरे जाधपुर सुवह्‌ अजमरमं से, १००० सवार दक्षिणम नाजिमके ` 
साथ रहनेकी शतपर इनायत किया गया; दो पगने एक किंरोड वीस टाख दामकी ` 
जमामेसे बीस खख दाम तस्फीफृ किये गये. 


-----~-- ˆ $ .‰ + ~ --- --- 


३०- माटयवकं सुवहदार अमीरुट्‌उमरा शायस्तहसांका खत, अटी अहमद फ़(ञ्दारके 
| नाम; ता० ° जिल्हिजि सन्‌ ०७ ज्ञु० आ० [हि०१११४ = वि० १५६० 
। यंशाख शुक्क ११ = इं० १९५०३ ता० २५ एप्रिट ]. 








। 
। सकारी खरस्वाह सय्यद अटी ख्रहमद सुर रहं, माटम हो, कि परग॑नह्‌ ` 
। सिरोही ओर आवृगद़ वाद्श्चाही दर्गाहसे सनदके मवाफिक्‌ बहादुर सदार राणा . 
 अमरसिंहको वस्छरा गया; इस वास्ते हुक्मके मुवाकिक ठिवा जाता है, क्रि ` 
। राणके आदमि्योकी मदद्‌ करके थानहदारोंपर ताकीद रक्खे, कि व्तरफ़ जमींदार 
| वादशाही इखाकृहमं रहकर रास्तह चट्ने बाटको टृट मार न करे, आर दष्ट , 
| न पावे. इस मुञ्रामखेनं बादशाही तरफुसे ताकीद्‌ जानकर रिखि मुवाफिक्‌ 
@. अमर रक्खं & 
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क ३१- मार्वेके सूबहदारका खत युसुफुश्रली फोज्दारके नाम 


| 
जनन () ह () (क 


इज॒तदार युसुफु्टी खुदा रहं, मालूम हो, कि पग॑नह सिरोही अर अवुगद्‌ 





हे; माम होता हे, किं अजीतसिंह राठोड बर्तरफ्‌ जमींदारको मदद देतह 
बादङ्चाही हक्मोकी तामीर जुरूर हे, इस रिये अजीतसिंहको सस्त ताकीद्‌ करदं 
कि उसकी मददसे माजृर जमीदार इखाकृहट॒के रहने वालों ओर रास्तह चरने ¦ 
वाखोंकी जान व माख्पर टूट मार न करे. इस मुञ्ामरेमे बवाद्राही ताकीद्‌ हे. 
ता ११ जिष्टिज सन्‌ ८७ ज> रार | हि° १११५ = विक्रमी १७६० । 
वेदाख शुष १३ = इ० १९७०३ ता० २९ एत्रिर | 
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हकीकृत यह्‌ ह, जब हजरत वादशाहने राणा राजसिंहपर चदाई फ्माईं थी, ¦ 
उस जृमानेमं राणाके वकीखोने सुखहके वास्ते दूजूरमं जाकर सुख्हका बयान । 
पेश किया; हज॒रतने फ्माया किं जिजयह्‌ उसको देना पडेगा. आखिर बहुतसी रद । 
व बदरुके वाद्‌ जिज॒येके णवजमें पर्गने बदनोर, मांडटगद्‌ अर प्रको रखेयिया, 
रोर सुखह होगद. इसके पीछे खुद हजरत अजमेरको तश्रीफु ठेगये, कि इसी 
असमं राणा मजकूरका दइन्तिकार हौगया; दुजूरसे राजाईका टीका राणा जयस्तिहको मिला. 
इन राणाने अजं कराया, किं पगने मजकूर इनायत होजावें, उनके एवज्‌ एक रखाख रुपया 
साराना अजमेरफे सरकारी खजानेमं खदा करता रगा. यह्‌ बात मंजर एमां ठीगदं 
| ओर फ्मान पर्गनोकी वावत खिट्अत र हाथी समेत सूबहके दीवान मुहम्मद स्वलाह | 
| की मारिफत हासिल हुखा, कि मामृटी रुपया खजानेमे अदा होता रहे. इसके बाद 
| राणा जयसिंह गुजर गया, पने मजकूर राठोडोकी जागीरमें तन स्वाहके तौर 
। मुकरेर होगये. फिर वादद्राही दूक्म राणा अमरसिंहके नाम जारी हु्ा, कि 
। एक हजार सवारकी जमदयत हजरमें मेजदे, जव यह्‌ फोज हानिरी देगी, तो | 
क- पगने इनायत हो जवेगे. इस लिये हुक्मके मुवाफिकृ जमदहयत मजकूर इजृरमं 
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कः (; 
@ मेजदी है, जो अव दक्षिणकी ठडादयोमे चाकरी दे रही है; टेकिन्‌ पर्मने अभी तक €& 
| अता नहीं हए. अव म॑ जनाव नव्वाव साहिव ( वजीर ) की बुजुगीसे उम्मेद्‌ रखता द 
| कि इस बाबत हज॒रमं कोरि करके पर्गनोके मिरनेसे कामयाव कृमोवें, ताकि 
| बादशादी हक्मके मुवािक्‌ एक टखाख रुपया सकरी खजानेमें दाखिट होता रहे, या 
एक हजार सवार मोज॒दी हज॒रमें चाकरी करते रहे; ओर माटम हो कि तीन 
| किरोड दाम इनखाममेसे एक किरोड दामकी तन्स्वाह वसट इदं हे, खार दा किरोड 
दाम सकामं मांगता हूं 
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३३- माटवेके सबहदार अमीरुट्‌ उमरा शायस्तहरवांका खत, अटी अहमद फोज्दारके 

| नाम; ता० १८ शव्वाक सन्‌ ४८ जु० आआ० [हि० १११५ = : 
॥ - * वि० १७६० फाल्गुन्‌रूप्ण 2 = इ ० १७०४ ता० २२ त्री ] 
बादज्ञाही खेरस्वाह अटी अहमद खुदा रहे, इन दिनेमें राणा अमरसिहके 
 वकीटकी अजस माटूम हृ्मा, रि पर्गने सिरोही अर आवृगदके चौधरी ओर कानूनगोउस ` 
। एक किरोड दामकी जागीरको राणा अमरसिंहसे जन्त होना मरृदूर करके जवावदिही नहीं ` 
करते हं. बादद्चाही द्तरसे यह जागीर उनके नाम बहार पाई जाती हे; इस यि टिखा ` 
¦ जाता हे, कि चोधरी, कानूनगो ओर रस्यत वगेरहको ताकीद्‌ करदं, कि द्स्तूरके मुवा ` 
। दीवानी ओर माटकी जवावदिही जिक्र कयि हुए सदांरके पास करते रटे, हिसावी 
। कारवाद्मे कुछ फृकं न हो, ताकीद्‌ जानें 
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॥ २४- जुट्फिकृएरसवा बहादुर, नुस्रत जंग, बच्ष्टियुष्ट्मुल्कका खत, महाराणा 
अमरसिंहके नान; ता० १२ रबीउल्‌ अव्वल सन्‌ ८ जु ° जआ° 
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॥ उम्मेदं ७“ „अ कारवाका | ॑ 
॥ उन बडे दुरजेके इजतदार दोस्तकी म शरोर कं वाग्‌ वादशाही ` 


। मिहवानियोसे ससन हो, वाद्‌ शोक्के माटम हो दोस्तीका खत पहंच कर 
। खुरशीका सवव हृत्या. पर्गनह मांडरगद अर वदनोर वगेरहकी जागीरके यिय . 
। पहिटे भी हजृरमे अ्ज॑किया गया था; आरं अव फिर इरादह हे. दोस्तीके 

रैः यिहाजसे जसे एक हजार सवारकी रसीद दी जाती हे, वनह॒ जमदयत बहुत कम टे; & 
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% इस बातपर ताकीद सममः कर ओर आदमी भेजें जे उम्मेद हे, कि इसी तरीकेपर @& 
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दोस्तीके खत भेजते रह. नियादह क्या टखेखा जावे 





उपर लिखे तजमोका खुलासह. 
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१ नम्वरके कागजका जो तजंमह्‌ छखिखा गया, उसका मव्टव यह माटम होताहेः 


` कि वजीर असदयनि उदयपुरके वकीरोंकी तस्क यिय वादद्राहसे अर्ज करनेको , 
` याद्के तोरपर सव काम य्यि हे, जिसपर वादशाहने पेन्सिखसे खुद हुक्म खिखा हे; ` 
प्रर उसकी नकृ तसष्टीक स्यि वजीरने, उदयपुरके वकीटोको दी होगी, ` 
 ओरर उन्हाने उदयपुर भेजी, कामोकी तफ्सीट वदनोर, पुर मांडट, आर ` 


मांडटगदका कृ जिक्र हे, जो `हम उपर हिन्दी कागुजृकी नक्ृके - साथ खिवि ¦ 
राये ह; ठ्किन्‌ राठीड कर्णसिंह्‌ खार जुकारसिहको बवादशाहने य पगने जागीरम्‌ं ` 


` देदिये, ओर इन राठोडोसे वार वार फृसाद होता रहा, अर वादराही मुखानिमोके 
` करई कागजोमिं भी इनका जिक्र हे. पाटक सोगोंको यह संदेह न रटे, कि ये खोग ¦ 


कोन ये, इस सिये थीडा जिक्र इनका वंशा रक्षके साथ नीचे टिखते हंः- ` 
जोाधपरफे राव माटदेवकं वेरे राजा उदयसिंह थे, जिनका जन्म विक्रमी १५९४ : 


माघ शुष्क १२ रविवार [ हि० ९४४ ता० ११ राद्ूवान = इ० १५३८ ता० १३. 
 जेन्यु्ररी | का दृ्या, आर विक्रमी १६४० भाद्रपद्‌ कृष्ण १२ | हि ५९१. 
 ता० २६ रजव = ६० १५८३ ता० १५ रओौगस्ट ] को जोधपुर अये; बादशाह : 
` आक्वरसे जोधपुरका राज्य खोर राजाका खिताव हासिट च्या; आर विक्रमी 


१६५१ पाद्‌ शुक १८५ [ दि० १००२ ता० १४ द्राव्वाट = इ० १५९४ त० ३. 
जट | को खाहारमं उनका देहान्त द्या. इनके १७ वटे थ, जिनमसे तेरह (१) ` 


 माधवदासकी आखादके जिट अमर, जूनिया, महरू, पीसांगण वमगृरहमं अभी ` 
` तक इम्तिमरार्दार करते हे," उनका वंश टक्न मए गांवों वभरह जागीरके नीचे ; 
` ख्ख ह. माधवदासका कवटा केसरीसिह, जिसको वाददयाही दवारसे पीसांगण ` 
 जामीरमं मिया था, ओर उसका व्रेटा सुजानसिंह, जिसने जूनियां तो गोड ` 


राजपनासे, चोर महरू सीसादियासे छीन य्या था 





८१) जे० डी० लाटृश साहिव अजमेरफे सुहतमिम्‌ बन्दोबस्त, पांचवां बेटा होना लिखिते ` 


<. ओर जेधपुरकी तवरीरवृतसे तेरहवां बेटा होना पाया जाता हे 
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। जोधपुर राजा उदयसिंह € 
| __, माधवसिह. | 
। केसरीसिंह, पीसागण. । 
| । ओ | 
| सुजानलिंह, जुनियां आर महरू. | 
॥ ~ | 
| ` जूनियां पीसरगण. | 
| | 
॥ ५ भ | | 
| | | | (अ | 
\ 9 राज्ञासह, २ सावन्तास्ह २धीरतसिंह, नाहरसिंह. १फ त्हासह, र्दयामस्ह, २देवीसिह, । 
| शिरसि, कट्ज. छोटा देवल्या. पीमागण, पारा. सदारा. | 
॥ 
। । ४ 
| 


~ = ~ = ~ = न = न किम ह == 
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१ अभयव॑सिंह, २ मदटव्बतसिह, ३ बहादुरसिंह, क| नयातिंह, “जालिमसिंह. 
महू. तसवास्या, नीमोाद. साकस्या. कादेडा. 





५ ।वर्तृसिंह, २ ्खेखसिह,  २|दर्जनसिंह, 
जूनियां. बोगढो, केदो. मडा. । 











1 
शमुसिं गुमानासिह. त "कि 
"सह. ससि ) रमि सिह, २ दलेलतिंह, 
जालिमर्सिंह | | सदारा. गटर्गावि 
जालि ति , गुगाव, 
गालम सिंह. शति सिंह 9 
० | | सि | | 
१ नाथुसिह, २ कृल्यानासह, । | 
(~: ~ | सि 
पीकस्तगण, खवास. सरसडी । रतिह रजत्ततिह, २ रणमीततिः 
परादि 


पारा. कोडा. 


र 
१ सुजानसिह. २ इन्दासंह. 
व 


+< ति | 
9 सुमेरसिह, २ वेरीसाख, 
पारा. छोटा मेवदा, । 


पीर 





। ) + [+ १ य 9 = ५ ५ । 
(३) कणसिंहको आलमगीरने बदनोर मेवादसे टेकर -जागीरम देदिया, ओर पुर माडल 
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8: 4. छ 
ध इन ऊपर टिखे हए रादौडोकी ओओटाद इन्हीं गांवोमें मोजूद है, जेसा कि & 
ऊपर छ्खि नसव नामेसे जाहिर होतीदहै. गवंमण्ट स्म्॑ेजीके मातहत नीचे 

। टिखे म॒वाफिकृ साखाना माटगजारी अजमेरके सर्कारी खजानेमे जमा कराते हँ. इन 
` लखोगोको दीवानी फान्दारीका कछ इस्तियार नहीं हं ॥ 


` ऊनि्यावाले, कोड़ा, सदारा, गुवगांव, कादेड़ा, 

। २८०५५२३ =, र०५३६। = ॥. = र° <५१. 5० ८०१।- ॥. ₹०१९१४। 2 ॥\, 
| मंडो, बोगठो, काटेडो, कुंज, देवल्या छोटा, मेवद छोटा, 

। ९० ९८९, 5०१६००८२. ₹२८०१.५१३।- 9. ₹८५९.९॥-॥. र०५.५८८।- 
महू. तसवारिया, नीमोद, साकरथया, 

` र०५३५९॥.१. = ०१०२३।,॥१. ० ६१२॥ ~ ॥१.र० ९०७. 

 पीससांगण खवास, सरसड़ी परहिडा पारा 


| ०९.५६ २।॥ = २, २०१९३.५।॥ - |. र०१६९.५,.०. रस०२४९२९ = |२ 

। जनियांके कृष्णसिंहका वेदा राजसिंह, जो बडा बहादर खादमी था, अपनी जागीर ` 
` पुर ओर मांडखपर काविज्‌ रहकर मेवाड्के राजपूतासे ट्डा मिडा करता था. नियादह 
` तर सीसोदिया चंडावतोसे उसकी अदावत हदोगं, उसने कड चंडावताको मार मारकर ` 
; पुरके नञ्दीक प्हाडीकी खोहमं, जिसको “यधरद्िटा' कहते ह्‌, डर दिया; उस वक्त . 
। किसी शादरने मारवाडी जवानमं यह दाहा कटा- । 


५ र 
॥ [हा 


खेती थारी राजडा रस आद रावत्त ॥ 
रधर शिटा तद खोखिया चुण चुण चंडावत्त ॥ १ ॥ 


1 यह्‌ बादद्ाह आरमगीरकी हिक्मत अमटी थी, कि राजपूत रोग अपसम ` 
¦ ठडकर मारे जें, ओर कम ताकृत हौ; टेकिन्‌ राठोडोकी वहादुरीमं शक नही, ` 
क्योकि वडे ताकृतवर मेवाडके महाराजा धिराजसे बयिखाफ्‌ रहकर वेदिख न हौना ` 
वगर दिटेरीके नहीं होसक्ता 
अव्वल नम्बर फ़ासीं कागजका त्जमह, वजीरकी यादृदारत हे, पहिटी 
` कृटमका मत्टव, जो कर्णसिंह, जु भारसिहके बारेमे हे, खुखासह छिखा गया. दरसरी . 
॥ वात उस यादृदाश्तमे यह टे, किं डगरपुरके जागीरदारने चिन्ता वगेरहकी वावत 
जा कछ टखिखा, उसमे कुछ सचाई नहीं हे, र जमीदार नामके रिय मन्सवदार & 


[वि , 9 स ( - "५ ~  ~9 ग 
८ (अः 
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> हे, जिस कद्र उसको अहमदाबाद आनेके ययि टिखा जाता हे, उसका कुछ नतीजा नहीं € 
। निकटता. इस यादका यह मस्टब था, कि ईगरपुर, वांसवाडा, खर देवलिया प्रतापगट्के । 
राजा हमेश्चहमे मेवाडके मातहत रहे, ठेकिन्‌ चित्तोडपर बादशाह क्वरका दहम्या ` 
` होनेके बाद यह तीनों टिकाने कभी वादश्चाही नोकर अर कभी उदयपुरके मातहत 
होते रहे. जव महाराणा जयर्सिंहका इन्तिकाठ दुखा, आर अमरसिंह गदीपर वटे, ` 
तव इन खोगोने गदी नशीनीका दस्तूर, जिसको टीका कहते ह्‌, नहीं मेजा; महाराणा ` 
` अमरसिहने नाराज्‌ होकर महाराज सूरतसिंह भगवन्तसिंहोतको इंगरपुरकी तरप्‌ ` 
` मेज दिया; सोम नदीपर डंगरपुरके जामीरदार चहुवान राजपूत मुकावला करके मारे ` 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| । 
्‌ 
। 


| 
। 
| 
| 
} 
| 


` गये; रावट खुमानसिह इंगरपुरसे भाग गये; मेवाटकी फोजने शदरको खटा. आखिरकार , 
¦ देवगद्के रावत्‌ चंडावत दारिकादासक्र मारिपफत रावरु खुमानसिहने सुह चाही, 
` ठीकेका दस्तुर. उदयपुर भेज दिया, योर एज खर्चंके पकं खाख पचूहत्तर हजार रुपये ` 
, की जमानत दारिकादासने दी, योर रुपया वुमुर करनके यिये पचास सवार इंगरपुर ` 
। च््रेडकर फौज वापस आई. रावट खुमानसिंहने वादराही दनूरमें म्रनीं टि मजी, 
। कि महाराणा अमरसिंह वादशाही मृल्कपर हम्खा करनके इरादसे फाज इक्ट्री करके ` 
 चित्तोडगदकी मरम्मत करवाते हे, ओर मु कको भी अपने शरीक होनेको कहा, टेकिन्‌ | 
। मंराजीन हा, इस यिये फ़ाज भेजकर मु नको तवाद किया. इस यर्जाकं सुननसे 
 वादश्राह नाराज दा होगा, टेकिन्‌ दक्षिणकी ठडादइयोक सवव इस वातको दर्याप्त 
 करनेका हुक्म दिया; तव वजीरने खहमदावाद्‌ खोर अजमेरके सूबासे दयाप्त किया, ` 
जिसके जवावमं स्वानि रावरु खमानसिंहके टिखनेको गटत हाना जाहिर किया | 


। तीसरे - उस याद्‌ददतमं यह्‌ जिक्र हे, कि रामराय खार एथ्वीसिंहके हाथ ` 
` टीका भेज दिया जवे; इसका मत्ट यह हे, कि महाराणा मरासिंह, कणंसिंह, : 
 जगतसिंह, खोर राजसिंहके इन्तिकार होनेसे वक्त वक्पर वादशाह्‌ जहागीर, ` 
 प्राहजहां योर यारखममीर गदी नश्रीनीका दस्तूर फृमान, विख्त वगृरह किसी ` 
वडे मन्सवदारके हाथ भेजते रहे, उसी तरह महाराणा जयसिंहके इन्तिकार होनेपर ` 
. अमरसिंह भी चाहते ये, क्योकि जयपुर, जोधपुर खोर वीकानेर वगेरष्टके दूसरे राजा्राके ` 
। यिय टीकेका स्तर घरपर वादराह नहीं मेजते ये, द्वारम हार्जिर हानेपर बतोर ` 
 विषख्रतकरे उनको मिरता था; इस यये मेवाडके राजा उस दस्तूरके नियादह 
, ख्वाम्तगार रहते ये. हजार सवारके बारेमं जो छिखा, यह वही हजार सवारकी जमइयत ` 
हे, जो बादृद्राह जहांगीरके वक्त करारनामेसे कृरार पादं थी, ठेकिन्‌ इसकी तामीट ` 
हानेमं हमेशह्‌ हजत ओर तक्रार पेट्र आती रही. जव नजियादृह्‌ दवाव देखा, & 
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मेज दिया, वर्नह टार दिया. इस वक्त महाराणा अमरसिंहके कई मव्टव दर्पश्च & 


यै. सिरोही, ईंडर, ईंगरपुर, वांसवाडा, प्रतापगद्‌, रामपुरा, मांडरगद, पुर मांडछ, ` 


च्प्रोर वदनोर वभरह कृव्जेसे निकटे हए पगनोको फिर दामिर करनेकी कोशिद्रामं थे 


' इस सिय हजार सवाराकी जमदयत देना मंजूर किया 


--- ष --- 


काग्‌ज्‌ नम्बर २, जो वजीरन बस्ियुयमस्कके नाम टिखाह, उसमे उपर बयान ` 


की हुं वातोका, व्योर वकीटोके मुचल्केका जिक्र ह्‌ 
कागज्‌ नम्बर ३ भी ऊपर जिक्र किये हुए बारेमे वजीरने महाराणाके नाम यखिखा हे 


कागज नम्बर ¢ याने कायस्थ कंदरावदास वकीरकी अजीं ऊपर सिखी बातोके 

बारेमे इत्तिटायन व मस्ट्हितन टं | 
कागज्‌ नम्बर ८ किसी वादशाही सदारका शक्तावत कुशरखपिंहके नाम हे, जो महा- ` 
राणा अभरसिहका एतिवारी नौकर था, ओर जिसकी ोखादके कृनमें इस वक्त विजयपुरका 
ठिकाना हे, र वह्‌ रावट खुमानसिंह डूगरपुर बारेकी वावत हे; जिसका हार उपर यखिखा ` 


‰॥ 


हस्रा होगा, टकिन्‌ उनके सखाह कारोने माका न देखकर मना करिया; इसस वापस चरे 


पगेने निकट गये, उनका वापस खेना चाहिये; बादशाही म॒खाट्फृतम इन सव कामासे 
ना उम्मेद्‌ होना पड्गा. दुसरे यह भी कहा होगा, कि बादशाह आआटममीर 
जर्फृ हे, उसके मरनेपर वादराहतमं भी बखेडा पडेगा, याने उनके बेटे अपसम 
खटगे, उस वक्त अपने दिटका गुदार निकाटना विहतर होगा, जेसे फि महाराणा 


 राजसिहने किया. इस तरटकी वाते सोख्कर महाराणा वापस चरे रये; आर 


 वजीरने जौ कागज चखिखा है, वह्‌ विल्कुर बादशाही हिदायतके मुवाफ्कि होगा; | 
क्यांकिं आओरंगजेव ाटमगीर दक्षिणकी र्डाइयामं फसा इव्या अस्सी वपसे भी ह 


॥ 


६ नम्बर कागजका मव्टव यह हे, किं महाराणा अमरसिंह तेन मिजाज ` 
ये, ओर आपने पुराने खदमस्तार खान्दानका गुरूर रखते ये, जिससे हर ` 
वक्त ज्लभटाकर वादशाहतके वर्यिखाफ्‌ कारवां करना चाहते ये; ओर पिरे ` 
भी जव गदी नदीनीका मोका हुमा हं, उस वक्त टीका दोाटमं मारपुरेका 
ही दट्टना मुकृरर था, जो वृर्दके नज्दरीक वादशाही खास्सिम था, आर अव 
` रियासत जयपुरके कृव्तेमं हे. महाराणा अमरसिंह पन्द्रह वीस हजार एज 
 टेकर अपने ननिहार व्री पहूचं, यकीन हे कि महाराणाका इरादह माटपुरा टृटनका 


 च्राये हमे, खर तीर्थका बहाना वनाया; क्योकि वदीकी तरफ़ कोद एेसा तीथं नही टे, 
जहां गदीपर वेटतेही महाराणा जाते. क्ियाससे माट्म होता हं, कि उनके ` 
 सटाहकाराने कहा होगा, कि ईंगरपुर, वांसवाडा, देवयिया आर रामपुरा वगेरहको 
मातहत करना खोर सिरोही व ईडरपर केव्जा करना खोर जिजयहके एवज, जो तीन ` 
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~ 


दस सिये अपने वजीर श्मसदखांसे दोस्ती रखने ओर खानगीमं हिदायत करनेके इरादेसे 
रखिखाया होगा 

७ वां कागज, महाराणा अमरसिंहकी अर्जाका मुसव्वदह्‌ हे, जो ऊपर टिखे 
याने छठे नम्बर वजीरके कागजके जवावमं वादशाहके नाम खिखी गह 

नम्बर ८, वजीरकी यादारत ह, जा शायद वादद्ाहको माटम करनक सिय सिखी होगी 


कागज नम्बर ९,वजीर अरसदखांका महाराणा खमरसिहके नमह, जिसका यह मघ्टव । 


। हे, कि अजमेरके सूवे सय्यद अब्दुलाखांकी सिफ़रिदरा खानेपर सव काम (१) टोजविग 
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कागृज्‌ नम्बर १०, अजमेरके वाकिमनिगारकी खवर छखिखी हृदं हे, जिससे ¦ 


मटाराणाकी स्वाहिदरा कगडा करनेकी तरफ सावित हाती ह 


कागज. नम्बर ११, किसी वादश्ादही सर्दारका अजमेरके सत्रेदारके नाम पर्मने ` 


 वदनोर वगेरहकी वावत हे ॥ 
कागज नम्बर १२, महाराणने किसी शाहजादेके नाम ऊपर सिखि पगनाकी वावत ` 
` जुकारसिंह वगैरहकी शिकायतके वारमं टिखा ह; खर चूंडावतों ओर राटोडाके ापरस ¦ 
मजो फुसाद दुखा, उसका निक्र हम ऊपर रिख याय ह्‌. यह्‌ खंवेटका रावत दूरहसिंह ` 
था, जिसके भाद्र्योको कणैसिंहका भतीजा कृष्णसिंहका वेटा राजसिंह पकड ठेगया था; , 
उसके एवज महाराणाके इशारेसे देवगदके रावत्‌ हारिकादास ओर मंगरोपके . 
महाराज जश्रावन्तर्सिहने प्रर मांडरपर हम्टा करनेकी तय्यारी की, टेकिन्‌ आपसकी 
 प्रातमिं गफटत होनेसे देवगढ रावत्‌ तो द्टेसवे गांवमं ठहर गया, ओर मंगरोप महाराज 
` मए आपने मोदयां पेमसिह योर वस्तसिंहके पुरके गदरमे जाघुमा. राठोड राजसिहने 
, मकावखा किया, टेकिन्‌ भागकर माडटमं जा चपा, वहां भी जशरवन्तसिंह आ पर्चा 
¦ ओर राजमिंहको मांडट्मे भी निकार दिया. इस ` टडामं राटोड ओर सीसोदि 
। याक वहूतसे प्रादमीं भार गये । रेकिन्‌ फतह सीसाटियोकी रही. महाराणाने 


; 
4 ॥ 


क क ~ र 
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॥ 


श वापस खेना. ऊपर छ्खि हए हमारे कियासको इस कागजका मज्मून जियादह मज्वूत करत। 2 
श्र ध ० ~ 2-2-24 त {र 


` अखहदह्‌ रहकर यह कारवाई की, जिसमे वादद्राहको जवाव देनेकी जगह रहै. 





<. ५५. र ॥ 
1 भू ^ ,} 4 
६५ 


ॐ जियादह जप था, ओर राजपृतानामं फिर अग भडक उठनेकी उसको फिक्र थी 
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कागृज॒ नम्बर १३, को खवरका . कागज मालूम होता दः टाया 





¦ नन्दराय मुनी कोद कायस्थ कोमका वादशराही मुखानिम होगा, जसि कुट. 
` रिद्वत न मिरी; इससे वह वादश्राहको भडकाता था; आर नारायणदास कूनवरी ¦ 


(१) काम वही हें. जो ऊपर टिख चुके हैँ, याने इंगरपुर, बांसवादा, देवलिया वगृरहको च । 
मातहत करके सिरोही ओर ईेडरपर कट्जा करना वगैरह; ओर जिज्यहके एवज, जो प॑ने दियं 


८ 


8 
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५.1 
क नन्दरायका दोस्त गुजरातका रहने वाखा वादङ्राही मन्सबदार था, आर जोधपुर ¢ 
खाटिसह दहोनेपर उसको जागीर भी मारवाडमं मिरी थी, अर वह कणसिंह, 
जुभारसिहकी विकाटत भी करता था. पाठक खोगोको माटूम हो, कि मार्मगीरके 
मुटाजिमोंका ठंग वहुत खराब था, अगर नन्दराय मुन्शीके कहनेसे मेवाडपर फ़ोज- ` 
की कीजाती, तो बादश्ाहका . बहुत खच पडता, आर नन्द्राय मुन्द्रीकी ¦ 
वेर्रमानीसे रिरवत खेनेकी तादाद बहुत कम होगी. अव सोचना चाहिये, कि जिस 
बादश्ाहके मुखानिम अपने थोडे मत्टवके यिये माटिकका नियादह्‌ नुक्सान करने 
पर कुछ निगाह न करते हो, वह बादश्ाहत कब तक ठहर सक्ती है. एेसे खुद 
मत्टवी मुखानिमोका नतीजा थोडे ही दिनोमं अ्रमगीरके बाद जुहूरमें आया, 
ओर वह बादश्ाहत तबाह होगद. 

कागज्‌ नम्बर १४, वजीरके नाम वकील मेवाडकी दरस्वास्त हे, इस दस्वास्तसे यह ` 
मव्छब होगा,किपगने खाटिसेमे रहनेसे किसी मोकेपर फिर मेवादमे शमिट हो सक्तहं; योर 
दुसरेकी जागीर होनेसे उस जागीरदारकी कोरिाके सवव मेवाडके मव्ख्वमे खर्ट रहेगा. ` 

१९ वां कागज, वजीर असदखांका महाराणा अमरसिहके नाम वकीरोकी ` 
सिफारिदा ओर जमहयत भेजनेकी वावत हे, जिसमे वकीर एथ्वीसिंह ओर राम- . 
रायका नाम टिखा हे; सो एथ्वीसिंह भींडर महाराज अमरसिंहका बड़ा कुंबर था, जो ` 
बादशाह आटमगमीरके पास भेजा गया, ओर वहीं खडाद्योमें मारा गया, जिसका छोरा ` 
| भाई जेतसिंह भीडरका मालिक बना. रामराय कों अहत्कार कायस्थथा. ` 

कागज्‌ नम्बर १६ का मव्टब यह हे, कि राव गोपाठसिंह रामपुरा वाटेको पेदतर ` 
महाराणा अमरसिंह अपना मातहत करना चाहते थे, ठकिन्‌ महाराणाका इरादह ` 
पुरा न हा, ओर मुस्तारखां वगेरह वादश्चाही मुखानिमोने गोपाटसिंहको निकार ` 
कर यह इखाकृह उसके बेटे रनसिंह ( इस्खमखां ) को देदिया. जव राव गोपाखसिंह ` 
टूट मार करने खगा, तव महाराणा अमरसिंहने खानगी तोरपर उसको मदद 
दी, ओर गांव सतखधाका राक्तावत राजसिंह, जिसका बडा बेटा कल्याणसिंह्‌, तो 
सतखधामें रहा, जिसकी ओखादमें अव षीपस्याके जागीरदार है; अर दूसरा बेटा 
कीता, उसको गांव बीनोता जागीरमं मिखा, इसके चार बटे ये, जिनमंसे बडा ` 
सुरतसिंह तो बीनोतेका मायिक रहा, ओर छोटा उदयभान था, जिसको महाराणा ' 
अमररसिहने जुदी जागीर “माखका 'बाजणा' व्रगैरह दी, ओर महाराणके दुक्मसे ` 
वह॒ राव गोपाटसिहको मदद देता था, अर इस कागजमें राठोडोका भी राव ¦ 
क गोपारसिंहको मदद देना ल्ल है; ये राठोड रतलामके भाद्रयोमेसे हेग. क्कः 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोदे [ फ़ासीं कागरजोपर राय-७५९ 
® १७ वां कागुज्‌, किसी सदांरका या तो किसी बादृश्चाही मुखाजिमके नाम हे, जो & & 
| उनको हिदायत करे, या खुद राजा भीमरसिंहके बेटे सुयंमछ्के नाम होगा; क्योकि ` 
` भीमसिहके मरने वाद्‌ मन्सव आर पट्ट सव जन्त हो गया था, ओर इसी केोरिद्राके ` 
, वासते राजा भीमसिंहके छोटे बेटे जोरावरसिंह बादशाही दृजूरमें विक्रमी १७५६ ` 
आशिन [ हिजी ११११ रबीदस्सानी = ई९ १६९९ अओक्टिवर ] में पचे, ` 
जिसका हाट उदयपुरके वकी जगरूप अर वाघमछकी अर्जीमे खिखाहे, जो 
महाराणा अमरसिहके नाम अख्वारके तोर पर भेजी हे. महाराणा अमर्सिहकी 
कोशिङासे बनेडा फिर भीमसिहके बेटे सूरजमछ्के कृन्जेमें होगया; ओर इंडरका 
` जिक्र इस वास्ते है, कि महाराणा अमरसिंह बनेडाकी निस्वत ईंडरको अपने त्ष्टक ` 
` करना नियादह चाहते थे, जिसका जिक्र मोकेपर छिखा जवेगा. | 
१८ वां. खत, वजीर असदखांका सूतरेदारके नाम महाराणा अमरसिंहके खतके 
¦ जवावमे, कणसिंह ओर ज॒भारसिंहको सम भादेनेके वस्ते हे | 
+ १९ वां कागज्‌, शाहजादह शाह्ाटम बहादुरश्चाहका महाराणाके नाम हे, जिसमे ` 
 इदारे छिखि है, उससे माटूम होता टै, कि जिस तरह शाहजादह मुहम्मद्‌ आजृमने ¦ 
; महाराणा जयसिहके साथ अपने मत्टवके इक्रार किये थे, उसी तरह शाहजादह शाह .. 
; आआटमने भी इन महाराणाके साथ किये होगे; ओर वादग्ाही खेरस्वाही रखनेसे भी यही ` 
मुराद होगी, कि जब तक मौका यवि, तव तक वादद्चाही मर्जकि बयिखाफन हो. 
। कागज नम्बर २०, जो वजीरके नाम बादृश्चाही ठदकरसे वादश्राही दुक्मके | 
 मुवाफिकि फृजादरखाने छखिखा हे, उसमं दंगरपुरके रावटकी गृरखत बयानीका जिक्रहे. ¦ 
। २१ वां कागज्‌, नव्वाव असद्खांका फ़जादरखां मुन्छीके नाम इगरपुरके मुखा- ` 
, मटेमें हे, जिसका जिक्र ऊपर टोचुका. 
२२ वे कागजमें वही इंगरपुरके मु्रामटेक्रा जिक्र है, वजीरने दोबारह ¦ 
अहमदावादके सूबहदारसे तहकीकात कराद्ं हे ॥ 
२३ व कागजका मत्टव यह है, फि महाराणा अमरसिहके गदीन्रीनीका ` 
दस्तुर, जिस तरह किं हमेराह आता था; इस वक्त भी आया; योर शाहजादहसे मुराद , 
 शायद्‌ शाह आ्ाटम बहादुरशाहसे होगी 
२४ वां कागज, षृजीरका महाराणाके नाम है, जिसका यह मत्टव हे, कि शाहजादह 
` मुहम्मद आआजमको गुजरातकी सृबहदारी मिरी थी, उसकी सखाहके बखिटा़ काम 
` न करनेकी हिदायत हे. शादहजादह महाराणासे, ओर महाराणा शाहजादहसे , 
। खुश ये, पिरे महाराणा जयसिंहके वकतमे इसी शहजादहकी मारिफृत सुखुह इद धी; 
> अर शाहजादहने अपने मत्टबका इक्रार नामह भी महाराणाके नाम छिखा था, जिस 
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महाराणा भमरसिह २.1] वीरविनोव [ रामपराके रावकी अर्ज - ७६० 





नकृ हम महाराणा जयसिंहके दारमे ख्ख चके ह. इस वास्ते महाराणासे हजार 


। सवारकी जमदयतकी नाकरी शाहजादहने अपने पास टेनी चाही, कि जिसके मुवाफिक्‌ 


वजीरने महाराएाके नाम रिख भेजा 
२५ वां कागज, जो चीजं कि मेवाडसे शाहजादह्‌ या बादद्ाहके वास्ते भेजी 
गई, उनकी रसीद शाहजादहकं कारखानहकी दं 
६ वां कागज, वांसवडेके रावर अनवसिंहकफे नाम वजीर असदखांका उन 


` गांवाके बारेमे हे, जो पगनह उंगखमसे महाराणा राजसिहन फंज खचमं जन्त कयि ये 


~^ ~ न = 


~ -- ~ -- ~ ~ ~ 


0 


~~ ~~~ . ^~ ~~ ~~ -------->~ ~~ ~~~ -~ ~ 


- ~ ~-- ~-- ~~~“ ~ -~--- ~~~ ~~ ~ ~~ ~ 


२.७ वं कागजमं रामपुराकी रिकायत है, मुसर्मान होजानेपर राजा दस्छामखां 
रामपुराके रावका ओर ' दस्टामपुर ' रामपुरेका नाम रक्खा गया था. रामपुराके 


राच रत्नरसिंहकी अजीं महाराणा २अमरसिंहके नाम (१) 


राव गोपाटसिहका बेटा रनसिह, मास्वके सृवहदार मर्तारखाको मारिफत ¦ 
मुसलमान होकर अपने वापको गादीसे खारिज करकं खुद मुस्तार बन गया, 
था, टेकिन राव रनसिहने विक्रमी १५६२ फाल्गुन शुष ६ [ हिली १११७ ता० ¢ 
 जिल्काद्‌ = ई १७०६ ता० १८ फवरुखरी ] को एक अर्जी महाराणाके नाम ¦ 
टिखी, जिसकी नकृ हम नीचे खिखते हं, इससे माटम होता हे, कि रनसिह्‌ दिय्से , 
मसत्मान नहीं हरा, शायद्‌ अपन वापकं जीते जी खुद मुस्तार होनेकी ग्रजसे दीन । 
 दस्टाम इस्तियार कर यियादहा. इसका मस्तसर हार रामपरेके जिक्रमं टिखा जायगा 
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सिध श्री उदयपुर सुभ सुथाने श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी ` 


` एतान, चरण कमसांण टिपतं रामपुरा धी सवग आाग्याकारी राव रनसिघ केन, ` 
 पावां धोक ओओधारजो जी अप्र- अठाका समाचार श्री- जीकी कृपा श्री दिवाणजीकी 
 सनजर प्रतापथी सव भटाहजी, श्रीदिवाणजीका सख समाचार सदा सवदा , 
 प्ारोग्य अवितो सेवग हं परम.संतोक होयजी, अप्र श्री दिवाणजी बडा हे, मावीत : 
टे, परमेश्वरे, माश टे, इधको कां टिखांजी, श्री पर्मेश्वरजी श्री दिवाणएजी ह लखाषां , 
` साट सखामत रखे. श्री जीका तेज प्रताप थी श्रीजीका छोरू सङपरांहे जी, श्री ` 
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। द्विवाणजी पान कपूर जतनांसूं अरोगवाको हृकम करेगाजी, ओर म्हे श्री जीका सेवक ¦ 


4 ८ ~ ~~~ 


` ठे कवर पणासुं ह, जणी ही माकृ हृकम रहे जी; काम चाकरी सेवग ठायक द्द 
` सु अटायांको हुक्म होवो करेजी; आर श्री दिवाणजीको परवाणों हाथ अपरं सेवग 
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(१) पुराने कागजोंकी जिल कद्र नक्ले दजं होती है, उनकी इवारतमे कुछ रह व बदर नहीं 


कर दिया गया 


। हा, ठे सारोही व्योहार श्रीदिवाणजीका हृकमको हंजी, सेवकं कृपा सुनजर ' 


। छ्िया गया, ओर इनमें अक्सर राजपृतानाके रिवाजी संवत्‌ छित है, जिनको आम तोरपर मुताबिक । 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद [ फासीं कागजापर राय -५६१ 
हे इनायत हवो थो, सो पुरतो माये चदाय छियो, अपराको दरसन करे सेवग क्रतारय @& 
 हवोजी; परवानामं हृकम रिख्यो-थो, धांको घर सदा स्याम धर्मी ज्युही थे । 
` सेवामें चित रापो हो; आम्हे निश्चय जाणीहे. सो श्री दिवाणजी परमेश्वर हे, 
` दिन्दुस्थानका सूरज है, पर्श्वरसुं अंतेह करणकी बात अर सुरका प्रताप अगे जाहिरी 
` बातचिपीनेरहे हे; श्री जी अंतर जामी हें, भागे, सेवगको श्रीजीयो दकम कियो 
` घणी सेवा जाहिरा महनत करे मिनप पावंद्‌ हं, मावीत हे, रिमावं हे, जद नीठ या वात ` 
, पावे हे, सो म्हारे खरंतह करण वदांकी भगत धी, सो श्री जी जाण यो हूक्म वांच्यो,मे ` 
 जाणी आज म्हारो जीवतव धन्य ह, जीवतवको फट मे याज भर पायो. श्रीरामजी ` 
` श्री दिवाएजी सरपा मावीतांकी उमर द्राज करे; अर छोरू ह याही बुधि जीवे जव ताईं , 
। देसु स्यामधरमो ही मावितांसु रहे; अर मावित सदा सुजाणे रावं घर सरासर स्यामधरमी ` 
। हे. याही. बीनती परमेर्वरांसुं रात दिन करूं जी, अर कामके सिर सेवगकी 
चाकरी पण नजरे खवसी जी; अर हुक्म हुवो द्रवारका खोग रामपुरे आया, जणा 
थे जतनां राप्या वाना (यन) किया, सो थांस॒ सुख पाया हां; अव रूपजी पंचोटी ¦ 
हें दनुर वुखाया हं, सो थे रूडा माणस साये दे हजूर मेल्ट्‌ जो, रूपजी थी नवाजिस 
। होसी. श्री एकथिगजीकी आण रिप्याको हुक्म हुवो, अर ठाकुर हटीसिहजी हक्म 
¦ धी वोरो छिपसी, सु श्री दिवाणजी सखामत, जो कोद दरवारको रोग यो रद्यो, सु 
। अणीही वास्ते सेवगने रापे वाना फिया. श्री द्वारका एही चाकर अर याही 
जायगा श्री जीकी, टे रद्यो आदमी श्री जी याद्‌ करे, जदे ही सेवामें हाजिर रहे 
जी, अर रूपजी टी श्री जीका गुखाम चाहिजे, इस्यो सेवग स्याम॒ धरमी यायक , 
| आदमी ह जी. हूर वापस्थां श्री दिवाणजी पण हुक्म करंगा, स्याम धरमी गुखाम ` 
हे जी, अव यो द्रुक्म पदूच्यो टाकुरे हुक्मसु दिटासा छिखी, मै रुपजी सं सव हक्म ¦ 
| थो ज्युं कही, अव फाल्गुण शुदि १० का चाल्या रूपेजी हजुर पर॑चसी जी, परवानो । 
` सदा मया प्रसाद हों करेजी- मि० फाट्गुण सुद ६ संवत्‌ १७६२ का त्रप. | 
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२८ वां खत, महाराणा अमर्सिहका ज॒कफिकारखां वादशाही वर्णक । 
¦ नाम दहे, जिसमें जमईयत भेजने वगेरहका हाट हे 
२९ वां खत, अमीरुट्‌ उमराकी यादारतहे , ( यादाइतका टप्ज्‌ इस वास्तेटिखारो, । 
। कि बादश्चाहके नज करनेके णिये मुसनव्वदह किया होगा, यर फिर इसी मुवाकिक 
# टिखा गया होगा ) जिसमें यह्‌ मद्टब हे, रि जव विक्रमी १६७१ [ हिली १०२९ = ई० 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ मेवाद्‌ ओर मारवादका मुओआमला- ५७६२ 
छः _ क 
4 १६१५ 1 में बादशाह जहांगीरसे महाराणा अमरसिंहका सुखह नामह हआ, तव एक & 
` हजार सवार दक्षिणकी नोकरीमे भेजना टहरा था, ओर इन सवारीकी तन्खाहमं जागीर ` 
 मिटनेका भी इकार था. सो जव कभी जमदयत मेजीगई, तब दक्षिणम योर , 
` किसी वक्त दृसरे इटाकमंसे जागीर भी मिरी; ओर जव जमदइयत भजनम टटाटरूटी ¦ 
होती, वह्‌ जागीर जृन्त होजाती थी. इस वक्तं जमहयत भेजी, परन्तु महाराणा | 
 अमरसिहकी स्वाहिदके मुवाफिकं सिरोहीका इटाकृह मिटा, जो कृदीमसे देवडा ` 
` चहुवान राजपूरतोकी जागीरमें चला आता था. यह्‌ देवड़ा राजपूत कभी मेवाड्के 
मातहत ओर कमी ्ाजाद्‌ रहते ये, ठेकिन्‌ मेवाड़के राजा कंदामतसे इस इरटाकृहको ' 
' मेवाडके शामिट जानते रहे. इस वक्त महाराणाने देवडोंको बित्कूट निकार देना चाहा था. 
३० वां खत, माटवके सूवहदार शायस्तहखां (१) का अटी अहमद्‌ फ़म्दारके ` 
` नाम सिरोहीकी वावत हे; यह खतवे सररिदतह खिखा गया; क्योकि सिरोही ¦ 
 हमेदाहसे अजमेरके सूतम रही, अजमेरके सूवहदारकी मारिफृत काशवाई होना 
चाहिये धा. ३१ वां कागज भी २० नम्बरके कागजके वावमे हे | 
। काग्‌ज्‌ नम्बर ३२ मेवाडके किसी वकीटकी दस्वास्तहे, जो सिरोहीका पगनह्‌ , 
` एक किरोड दाम खामदनीका मिटाने खरौर एक हजार सवार दक्षिणम जमदयतके तोर ` 
` मेज दैनेपर दो किरोड दाम खमदनीके एवज पगनह वदनोर, मांडटगद रोर पर ` 
 मिरनेके टियि वजीरके नाम याद्ाइृतके तौर छिखी थी. 
२२३ वां खत, माट्वेके सूवहदारका फोन्दारफे नाम पर्मनह्‌ सिरोहीकी वावत हें 
¢ वां खत, जत्फृकारसां वस्दरीका महाराणाके नाम जमदयतकी रसीद 
आर पगनह मांडटगद वगृरहकी काट्वि्राके वारेमं ह्‌ 


। । अन) १) | क मय 


अव हम वह हार टिखते दह्‌, जिसके सवव जोधपुरके महाराजा अजीत- , 
, सिंह अर महाराणा अमरसिहमं वयिटाफी आर दोस्ती हृद. सिरोहीके देवडे ` 
` कृदीमसे राजपृतानहकी वी रियासतँके सम्बन्धी रहे, जोधपुरके महाराजा जद्रावन्त- ` 
 सिंहने भी एक व्याह सिरोहीमे किया था. जव महाराजा जग्रावन्तसिंहका इन्ति- 
काट पिदरावरके पास थाने जखोदपर दुखा, उस वक्त उनकी दो राणियां हामिटा थी, जिनके ` 
` खाहोरमं आनेपर दो वेटे पेदा हुए; एक दख्थम्बन, दूसरे यजीतसिह. दटथम्बन ` 
` का इन्तिकाट चार महीनेकी उग्मे होगया; मोर अनीतसिंहको राठोड दुगदास ` 





( १ ) शायस्तहसवां नुरजहारे भाई आसिएुवाका बेटा धा. 
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महाराणा अभरसिह २. ] वीरविनोद [ अजीतसिहकी दहारख्त - ७६३ 

रः | का त त 0. द 
ॐ वभेरह जोधपुर ठेखये. फिर जोधपुर मुसल्मानेनि छीन लिया, तो कम उख यजीत- &§ 
` सिहको उनके सरदार खेकर उदयपुर राये, ओर उदयपुरसे श्राटमभीरकी सुख्ह्‌ ` 
` होने बाद अरजीतसिहको राठोड सदारोने महाराजा जदावन्तनिहकी राणी देवडीके ` 
` पास सिरोही मेज दिया, योर देवडोने इनको पोद्ीदह रक्खा. उस विद्मतके वाइस ` 
 अजीतसिंह सिरोही के देवकी तरफदारी जियादह्‌ रखते ये. जव सिरोहीका इखा- 
कह वादशाह आटमगीरने देवडौं से छीनकर महाराणाको दे दिया, तव अजीतभिंह्‌ ` 
` देवडोकी मदद्‌ करने रगे, जिससे महाराणा अमरसिंह अजीतसिह से नाराज दष; ` 
` ठेक्षिन्‌ महाराजा अजीतमिंहका मुल्क दृटा हरा था, इस सववसे उन्टोनि महाराणा , 
से फिर मेट करना चाहा; कयकि वहत वर्पो तक अजीतसिह मुल्क टूटकर गजर करतेरहे. ` 
` जव विक्रमी १७८५ | हिजी ११०९ = द = १६९८ |म सराटयमगीरने इद्‌ (१) हजारी जात ॑ 
ओर सवारका मन्सव अर जारोरकी फ़ोज्दारी इनके नाम छिख भेजी, तवमे यजीत- ` 
` सिह जालमे रहने खगे, ठेकिन्‌ अ्रमगीरकी चाटाक्ियासे गाषठिटि नदीं ये. । 
| विक्रमी १७६२ [ हिजी १११७ = द° १५७०६ | में नागोरके राव अमरसिंहके ` 
बेटे रायसिहके वटे राव इन्द्रसिंहका कुंवर मुहृकमसिह्‌, जो वादद्ाही तरफुसे मेडतेका ` 
` फज्दार था, मोका पाकर दो हजार सवारोकि साथ जाटोरपर चद्‌ आया, 
कि महाराजा अजीतसिंहको गिरिप्तार करके वादशाहके पास भेज देवे. अजीतसिहके 
|  राजपतामेसे चांपावत रखधीरका वेरा उदयसिंह कवर मुहकमसिहसे मिट ` 
, गया; टेकिन्‌ मुहकमरसिंहके आनेकी खवर धांधर उद्यकरणने खीवसरसे ` 
ख्ख मेजी थी, जिससे बह होशयार होकर जाटोरसे निकट गये. वचांपा- 
` वत उदयसिहने अजीतसिंहको ठहरानेकी बहुत कोशिश को, टेकिन्‌ मुहरकमसिंहमे 
` उसकी मिखावट होना जाहिर दहो गया था, जिससे अजीतसिंह उसके दावम 
नहीं आये, ओर निकट गये; उनके चन्द्‌ आदमी, जो पठे रह गयेये, ` 
` मुहकमसिंहपे मृकावटा करके मारे गये. अअरजीतसिंहने बडी जमईयत इक्ट्री 
, करी, तव कुंवर महकमसिह मण उदयसिंह चांपावतके किखा जाखर छोड भागे, . 
 अजीतसिंह उनके षी टगे, धुंधाडे गांवमं जा पर्हचे, आर वहां ख्डाईं दृद, जिसम ` 
 अजीतसिंहकी फल्ट्‌ हई, ओर मुहकमसिहके तीस आदमी जानमे मारे गये, ओर ¦ 


"थयो 





` (9) मारवाडकी तवारीखमे उद्‌ हजारी मन्सव मिलना ल्खिाहे, आर मिराते अहमदीमे 
। मन्व फोज्दारीका लफूज्‌ छिव है, जिसकी निस्त खयाल होता हे, कि गृखतीसे दो हजुरीका - 
रः रफज्‌ फोज्दारी होगया हे, ओर शायद फोज्दारीते उहदह आर इ चत्र मुराद हो & 
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‰% पचास धायट दरुए. अजीतसिंहके सिफुं तीन आदमी मरे, ओर सात घायल हुए 
` इसपर भी अजीतसिंहने मुदकमसिंहका पीछा नहीं खोडा, तब बाद्द्राही मुखनिम ` 
 जोधपरका फोन्दार जाफ़रबेग ओर काजी मुहम्मद्‌ मुकीम्‌ वकाया नवीस दोनों | 
 वीचमें आये, योर वडी फृहमाद्रशके साथ अजीतपिंहको वापस जाखर रवानह किया 
महाराजा अजीतसिंहको यह शक नियादह्‌ हा, कि मुहकमरसिंह बादशाह 





` आआरमगीरके दरशारेसे यया था. दुगदास राटोदको पाटनकी फज्दारी मिरी थी, 
¦ उसपर भी शाहजादह मुहम्मद आज॒मने धोखसे एक दम हम्टा किया; इन बातो ` 
 अजीतसिंहको यकीन हो गया, कि वादङ्घाह हमको सुरूर मारेगा, या पकड्गा; तव 
, महाराणा अमरसिंहसे सुखह करनेकी कोरि की. उस वक्तुके चन्द्‌ कागुजातकी 
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१ महाराज अजीतसिंहका खत समीनाखेटाके 
गुसाई हरनाथगिरके चेटे नीटकट । 
गिरके नाम (9), 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


श्री रामोजयति. श्री हीगोर सय. 
्‌ प्रसादातु. 
। श्री हीगोद्ध. सटी. 


सिधि श्री गुरा श्री नीखकंटगीरजी सूं महाराजा धिराज महाराजा श्री | 
। अजीतसिघजीरो नीमो नारायण र्वोचजो, अटठारा समाचार श्री जीरा प्रतापसुं | 
` भखा छे, थारा देजो. तथा गुसाई म्हारे पूजनीक छो सही. तथा ऋ श्री जीरा । 
` प्रतापसुं फते हू, गुसाई सुण बहूं खुस्याटी कीधी, सो गुसादं सारी वातां जाणियां 
` छो स्ट. तथा गुसाई अटीरी उठीरी माहोमाह मेर करणरी विचारी, ने भगवान । 
धरणी धरन्‌ मेखिया था, उठे आदमी बुटाया था, तीणएरी खट टीट एक सवव ह, ` 
| सो गुसाई षीम्या कीजो, दीखरी हकीकत भगवान धरणीधर जाहीर करसी. अठासू 





 मुआमलातमे नीलकंटगिरी जियादह दस्तअन्दाजी रही, जिससे उरन्दोने करीब पन्द्रह हजारफे 
+, आमदनीकी जागीर भी हासिल की, जो अभी तक उनकी ओंकाद याने मुरीदोके कन्म हे & 
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| 
(८ १ ) महाराणा अमरसिंह हरनाथगिरी करामातके मोतकिद थे, ओर रियासती | 
| 
॥ 
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रः गुसादरा इसारा माफक सारो कामकर अवादी सुपदेव नू मेटीया ठे, सो थान्‌ कहसी, & 
` काम ठीक कीजो, सको धारा सेवग छे; गुसाई छो, काम ठीककर वेगी सीख देजो 
, घणो कासुं छां, सारी हकीकृत बिगतवार रुकृामे ठीखीरे, वाचीयां जाणस्यो, ¦ 
 स्क्रा जाहीर कठेही मत करो. तअरवादी भगवान धरणीधर सारी जाहीर करसी सही. ` 
संवत्‌ १५६२ रा चेत्र सुदी ११[ विक्रमी १७६३ = हिजी १११५७ ता० ९ जिष्हिज ` 
` = ईं> १७०६ ता० २५ माच] बुध मकाम जाटेधर गद्‌. 
रीपतं हाथसुं 
ऊपर रिखे कागनुमें दो कागुज्‌ ओर ट, जिनकी नक्ट यह हः- 
तथा स्कारी अआ हकीकत छे, इतरा दीन आदमी इण सवव बेटा ` 
` रद्या, जो म्हारे ने उदयसिंघरे चित पंन पड़ी ने तेजसिंहनु पीजमत एुरमारई, तिण- ` 
कर म्हेनु राटोड म॒कन्ददास बारवार टिखतो र्यो; जा खापक्ने दीवाणरा आदमी ` 
 गुसाईैरी मारफ़त आया, सो आापरे मेटरी वात करणी होय सवी तो म्हारी ` 
 मारफ़त बात करे म्हे दिवाण कने गया था, बात वीगत सारी करी, म्हेर्कोएक ` 
` दीवाणरे हाथ रपरे रसिखायो छे; जद मारान्‌ काम पटे, ने मुकन्ददास कह, ` 
, जलीनु रुषीया टाप णक असवार हज़ार पांच रावो मदत देस, इण भांत म्हेनु ¦ 
 कटावतो रह्यो; इण भांतरो मुदो म्हरि हाथ, पचोटी दमोदरदासरी मारफत ` 
` महारी बाते. आप टिखसो गुसार्ईदरी मारष़त तो पौण दीवाण म्हानु पुरे, ने ` 
` पके पनु रिपसी, तिणसुं आप म्हारीज हाथ वात करे ज्यु सकारो मुदो आपरी ` 
¦ तरफ़ रज्‌ व्यवे, गुसाईरा आदमीयांनु सीप देजो, ए पर अतीत छे, मोटेरो काम ` 
मोटे हीज वेत द्रवा सपरा पहं तो हं खबोखो वेदो थो हीमं आप रा० तेजस्तिघनु 
काम फुरमायो छे, तिणसुं म्हारी तेजसिंघरी वात एक ठे. म्ह खपरी चाकरीनु छा, तरे ` 
 म्हे इणनु टिपीयो, थ हजूर आवो, ने म्हानु स्को आपीयां दिपावी, सो हजुर ता नायो 
 इतरामे धुम धाम हृद. म्ह फतेकर नागोर ऊपर चलाया, जोधपुररी सवेदार खाय भेखो 
. हवो; मुकन्ददास ही खाय हाजर हवो, सुवादार रा कयासुं महे जाटोर आया, मुकन्ददास | 
। पीणम्हां साथे आया, अटेहीम्हे वात विगत कीधी,सोस्कोतोम्ानु न दीपाया, | 
आर काग दिवाणरा दोय चार दीपाया इणरी वात म्हारे कुछ तरेदारसी नीज्र आई 
महे दइहनु पूर्रीयो हीमे कासं कीयो चाहीजे, तरे इण अरज करी, सआरादमी माकुप 
रापो. हूं म्हारो आदमी एकमेटु षट, जेसो आप काम चाहा सो तसो अटेवठा | 
 कागव्टसु करीस तरे म्हे विचारीयो, इणरो कल्यो न करे ठे तो कामरो पतरो करे ठे, ` 
ओर सारी बात मोकूफ राषने परगट तो इणरे सीर उटेरो काम रापयो छे; गोसासुं 
( प्‌ द्री ता ) अवाडी सुपदैवनु थाकृने म्हेटीयोदे + पि° सपदेव भगवान धरणा धरसारा & 
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< हकीकत कहसी; उदे रि ° सुषदेव जाहर दोण पाबे नही, थांरी रजावेधीरी पातर 
¦ मेठीयो छे, मुकंददासरा जासु उठे दमोद्रदासरी मारफत धणा छे, सो उठे चरिवाडी , 
` जाहर इवो तो अे काममें पटचो पट़सी. दीवाण म्हासु धात करे, सु उठे जाहर न ` 
` करे, ने मकन्ददासन्‌ पुचे पीण नही, ने सिख पीण नही; इणन्‌ बात पृष्ठीयां रस नषे. ' 
 येस्याणा छे, इतरामं घणो समजो. काग ( कागज्‌ ) पीण म्हारे हाथसुं खिषने ¦ 
 मेरीयो छे थांरी रजावन्दीरे ठीये, सो काग थारे हाथ रापने दीवाणरां काग 
 टदीवाण पहिरी टखीप चिवाडीरे ह्वाटे करे, तठा परे म्हारो कागद दिवाएरे हवाटे 
¦ करे जो, म्ह पीण भटी भातसु रषयोषे, ने उणरो तो टखीपावणो गुसाङरे हाथ छे, 
म्हारी पातर नीसादे;ः गसाई वीच खाया छो, भटी इंज करसो; तिण वात अरटीरो 
रूढो दीसे व्य्‌ करजोा, म्हारेने उणरे मेखनु घणा खोक करावणनु जस टखेणनु पपता . 
था; इण बातरो इकव्यार थांरो रा्ीयोटे, थारे सीरदछे, धारो कयो कवर कीयो छे, ` 
म्हानु दीवाण राजी करसी, तो णक भरे काम सीर म्ह घणे साथसुं मुढटा्रागे 
' हसा, म्हारी ने इणरी वात मेटी छे. संवत्‌ १७६२ रा चेत सुद्‌ ११ वुधे { विक्रमं १५६३ 
= हिजी १११७ ता० ९ जिच्हिज ईइ० १७०६. ता० २५ माच | मुकाम जारध्रर 

इसी कागजके नीचे यह मजम्‌न दाथ यक्षराका टिखा माटृम होता हं 
तथा गस थां सरीपा समभकणाने दीवाण दपणीयांन्‌ वृटाया, सरसी खटवद्‌ ` 
` (फ़वाह ) कृगठां (खोरी बाते ) मेरी, जये तो म्हानू कदेही टीपीया नही, सो जाणीज, | 
 म्हे सुणियो कु मसटत कीधी, सा कासुं मसरुत कधी, कासु ठेराव काया, कुण कुण, 
 था.सोारीपनजो. तथा म्ह मणां, स्रा वात पातसाह सुण खटी ख्रावणो कीया, ` 
` सो अटी आयो इण भापरानुं भृडचछे, सो खारंगजव छ, तीणमुं इण वातरो इटान 
` कीजो, पेज सको ( सव ) री पातर छे, भटी जाणो सो कीजो स्टी । 
तीजी टीप. श्री हीगोर. । 

तथा गुसाई चीटी दीवाणनु मेख, गुसाई काम सीध वेगो कीजो, न म्हासुं सेवा ` 
` होसी तीणरी कोताही नहीं होवे, सो हकीकत भगवान धरणीधर केसी. वेर सु° ११ . 
, सुक्र [ विक्रमी १७६५३ = हिजी १११८ ता० ९ मुहरम = इ० १७०६ ता० २४ पत्रि]. ¦ 





न 
न 


-----~ 
--- ~ 


4. त भ 


~~~ दैः बिं ~ कि 
॥ गण्य ^~ ९. नि 
¶ ^ 





| 
। नीचे यिति कागजमे किसीका नाम नहीं हे, ठेकिन माटूमहाीता हे, किं | | 
। यह कागज मंडार विद्रखदासने किसीके नाम टिखा हं, क्याकि इम कागृनुके दृरूप्‌ | 
उक्त भंडारीके खतसे मिरते हं, जिसके आर भी कदं कागज माजृद ह. विद्ररदास 

२, महाराजा अजीतसिहका वडा मोतघर अहरस्कार था 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ जाधपुरका कृञज॒ह ओर जन्ती- ७६७ 





कागजक। नकट. 
। प्रं ! टजर सं राजाजी न दिखसा आइ, जाथे पातर जमासपं सावक ` 
दस्तूर जालोर बन्दोवस्त सु पवरदार थका वेटा रहजो, ने कुंवर थासु विना ह्क्म 
वी ठे, तिणरो नतीजो ओट॑भारो पावसी; `सी हजुर (१) सु दिरासा अवे, 
तटा सुधां म्हान्‌ मिरजेजी खठे रापीयाथा, सो दिखासातो आई, हमं राजाजी 
कहे छे, ये म्हा कनेहीज रहणो म॒करिर क्रो, सो श्री जी जिकृंही टकम मेनं सो, म्टान्‌ 
कवृट छेजी, हृक्म मेजावजो जी. श्री जी पास दसपतां परवानामं खिप्यो थो, जु ` 
` एक आदमी मातवर हजुर मेजजो, सो इतरा मिन ठीर दई, सो जाटोररा आवणारी ` 
सवव दृद, हमं चरा देवदतनु श्री जीरी पीदमतमं भजियो छ,सो यटारी हकीकतसारी ` 
 हजुरमं माम करसी, खोर चीटी १ श्री जीरी हनुर राजाजी मजी ख, सो हनजुर पटूचसी जी. `: 
' वाटृडता परवाना मह्रबानमीरा हमेसा इनायत दुव. वेसाप वद्‌ १९२) सवेन्‌ १७६२ रा ` 
[ विक्रमी १७६३ = हि १११७ता० २८ जिष्हिज = इ ० १७०६ ता= १२ एप्रिट | 
1 जव विक्रमी १७६३ फाल्गुन इष्ण १% [ दिनी १११८ ता० २८ जिल्कृाद्‌ ` 
` = ई० १७०७ ता० ३ मार्च ] शुक्रवार को वादशराह अटमगीरका देहान्त होगया, ` 
तो यह सनकर महाराणा २ खअमरसिहने खयपनी फ़ाज सुधारी, योर महाराजा अजीनसिहको ` 
जोधपरपर कन्जह करनेका द शाराकिया- महाराजने विक्रमी १५६.३ चंच कृष्ण १६ [हिजी ` 
१११८ ता० २७ जिन्हिज = इ ० १७०७ ता ० १ पत्रिट | का जाघयपुरपर कृव्जा कराटया, ` 
खोर महाराणाने भी जितने पने प्र मांडट, वदनोर व्यार मांडरगद्‌ वगृरह निकट गये ` 
 थे,वे सवे यिये. वादश्चाहतका दंग विगडने खगा था, जिसका हाट खगे खिखग. जव ` 
बडे शाहजादह महम्मद म्ज्म व्रोर आजमसे ठडाई दृ, आजम मारा गया, ` 
ओर मुञखजमने एूर्ट पाकर वादश्ाही ताज अपने सिरपर रख शाह टम ` 
बहादर शाहके टकृवसे मदट्र दुखा. अविरक महाराजा जयसिंह आजमा फाजम ` 
आर उनके छोटे भाई विजयासह वहादुरद्याहकं साथ थे; इसाखयं वादशराहन जयसिहसं 
अविर छीनकर विजयसिंहको देने मरोर जोधपुरसे महाराजा अजीतसिंहकी निकाट | 
। बाहर करनेके यि विक्रमी १७६४ कार्तिक शु° [टि० १११९ दाद्रवान = ई ० १५०७ ` 
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(१ ) जरसे मत्छब वादराह आलमगीरसे हे 

, (२) यह कागज गुसाई नील्कैटगिरके नामके कागृजमे, जो तीसरी टीप हे, उससे पिटका लिखा 
टर आ हे, लेकिन्‌ पटहिलेके तीनो कागृज्‌ एकके नाम ओर एक मतर्वके हानसे तीनों एक जगह दर्ज कर ` 
दिये गये, ओर इसको पीछे रक्खा. ` ६4 


र १ ध व ०१, „4 4, £ 99 र) श क , (~ ~ 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. ` [जोधपुर ओर जयपुर वाके रः ॥ | 
रैः नेविम्बर ] मे आगरेसे कूच करे अविर ओर जोधपुरको लाटिसे किया; ओर फिर & 

महाराजा जयसिंह व अजीतसिह को दिहखीसे स्थ टेकर इसी वर्षके विक्रमी चेत्र कष्ण 
[ हि° निर्हिज = इई० १७०८ माचं | मं दक्षिणको तरफ शहिजादह काम्‌ बस्टासे , 
। मुक़ाबखा करनेको रवानह हा. दोनो महाराजा अपनी अपनी रियासतोके 
 मिखनेकी उम्मेदमें नर्मदा तक साथ रहे, परन्तु बादश्चाहकी मजी वलिखाफ़ देखकर 
दोनों राजा राठोड दुर्गदास समेत बगैर रुख्सत उदयपुरकी तरफ चे अये. 
। उस वक्त एक कागज महाराजा जयसिंहने महाराणा अमरिहके नाम ` 
` छिखा था, जिसकी नकट नीचे छिखते हेः- 





~^ ~~~ . ~ -" ~ ~ ~= ~ ~+ 
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श्रीरामो जयति, 
श्री सीतारामजी, 


 सिधश्री महाराजा धिराज माहाराणा श्री अमरसिघजी जोग्य, छिपितं जसीघ केन 
` जहार वैच्या अप्र- एठाका समाचार की कृपासो मखाटे, आपका सदा 
` भटा चाहीजे जी; अभर- खाप वडाछछो, ठाकुर छो, अटे घोडा रजयपृत छे, सो आपका ` 
 कामने छे, अपरंच- आपको काम्दार प॑ंचाटी विहारीदास अटे आयो छो, हकीकति 
` सगरी कही; सो म्हांके तो खापको ही फुरमायो प्रमाणे, सो जे उपरि महाराजा ` 
 अजीतसिघजी अर हं अर दुरगदासजी १३ की दिन ठसकरसो जुदो होय आपकी ` 
 हजूरि आवांछां जी. ( इस कागृजम संवत्‌ तिथि नहीं हे ). 


~~ - ------- 


। न्मदासे आकर बडी सादडीमं दोनां राजाञ्मांका कियाम हु, उसवक्त ` 
 जोधपुरके राड मुकुन्ददासं आर जयपुरके चारण देवीदान गाडणने पंचोटी 
` बिहारीदासके नाम उदयपुरको कागज खिखे थे, जिनकी नङ नीचे रिखते ह 

राठोड मुकुन्ददास् का कागज पचोखी विहारीदासके नाम. 


५ % ॥ 1 


श्रीरामजी 


| पं। श्रीविहारीजी थी रज श्री मुकन्ददासजीं रो जुहार वांचजी, तथा जेठ 
> वद्‌ २ सोमवाररे दीन श्री महाराजाजी रा ने सवाद जेसीघजी, ठाकुर दुगंदासजी < 


र त द 9 3 #१ 
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महाराणा अमरसिंह २. 1] वीरविनोद, [ महाराजाओका उदयपुर आना-७६९ 
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~ क 
@ सकोदेरा डरा सादडी इवा ठे, हमे सारो साथ रोज २ मे उदेपुर श्री दीवाणजी थी € 


मीरने आघा जोधपुर पधारसी ( 9 ) संवत १५६४ जेठ विद २ [ वि० १७६५ 
हि* ११२० ता० १६ सफ़र = ई० १७०८ ता० ८ मद्रं ] सोमे 


[9 न $ (किक 


दूसरा कागुज्‌ देडदानकाः पषोरी 
षिहारीदातस्तके नाम. 


क अ, ॐ <-> 
श्रीरामजी. 


श्री दीवाणजी सू सखाम करी म॒जरो मारीम कीजो जी. 


सीधिश्री राजी श्री पचोरीजी श्री वीहारीदासजी जोगी, टीपते देईदान केनी 


` जहार वांची जो, अप्रैची सादरे उरे वाघमटजी वा वीठर्दास्रजी अया, राजी ¦ 
डरो वारावरी वीदछावणा मव्या;ःसु आणी पूता, मोर या अरज पटृचाई, जु. 
` आजी मुकाम कीजे; सु तीज सोमवारको तो मुकाम द्वो, अर बुधवारे दीनी 
 व्ुटोखाई उरा दोद्खा, योर प्रोचे विसपती वार वुटे पधारेखा जी. ओरोर श्री दीवाणजी ` 
कौ पत रायो, सुश्री महाराजी वाहात राजी हवा; सु पतको जुवाव जोडी पष्ठेदही ` 
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प्रव हम इन दाना राजाच्ाकं उदयपुर नेका हार, परहित पद्मनाथके यहां 


से, जो एकर उसी समयका टिखा हुख्रा कागज मिटा, उससे आर उदयपुरकफे पुराने ` 
` ज॒जदानाम, जो उसा वका तस्वारापर टचिखा .द्ुखा मिटा, व कारखानहजातकी 
` व्यासे नक करकं ख॒ससहक तारपर नीचे सिखत.ह- 





ध, नसी > = न्ट = 


महाराणा अमरार्सह्‌ विक्रमा १५६९ ज्य कृष्ण ८ रहस्पति वार | हिजी । 


वायन" पिन्व भ । 


कागजम सवत्‌ १७६४ लिखा गया, टेकिन्‌ चत्री हिसावसे वि ० १७६५ समञ्चना चाहिये. 


(१) मेवाड्‌ ओर जोधपुरमं श्रावण ष्ण प्रतिपदासे संवत्‌ बदलता है, ओर उसी हिसावते 


११२० ता० १९ सफ़र = ई० १७०८ ता० 9१ मई ] को उदयपुरमे सवार 
` होकर उदयसागर ताटावके ख्ण (भीतरी किनारा) मं रातरहे, दूसरे दिन 
, सवारीके ठोगोको तो देवारीके रास्त भेजा, ओर महारारा उदयसागरकी पाटपर | 
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= महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराजाओंी मखाकात-७५७० 


रः होकर गाडवा ( १ ) गांवके पास पहुवे; उधरसे महाराजा अजीतसिंह, महाराजा & 

` जयसिंह, दु्गदास योर मुकृन्ददास अये. महाराणा -पेइतर अजीतसिंहसे 
फिर जयसिहसे, ओर उसके बाद दु्गदास व मुकृन्ददाससे मिटे; दोनों राजा्मोने चंवर ` 
खर छांहगी ( सायः गीर ) नहीं रक्वा था, महाराणाने अपनी तरफ्से दिया. । 
 उद्यसागरंकी पाटपर गोट ( दावन ) तय्यार थी सो मोजन करके महाराणा सिफेद 
घोडे ( जिसका नाम मन मान प्याराथा ) पर सवार दृण उनके दाहिनी तरफ महाराजा | 
` अजीतसिंह, वाद्रं योर महाराजा जयसिंह, ओर पटे ठाकुर दुर्गदाम ये, इस तरह ` 
` देवारीके रास्तेसे उदयपुरके महटोमे दाखिल हए. दोनों राजा शिवप्रसन्न अमरविठास ` 
मे, जिसको आव बाड़ी महर कहते हं सोय, अओर महाराणाने सरन चोपाडमें 
` स्राराम करिया. 
दरसरे दिन सुबह ही महाराजा अजीतसिंहका डरा दृष्णविटास . (२) में 
, ओर महाराजा जयसिंहका सर्वं ऋतु विखास में दुखा. कफृलमें दोनों राजा महाराज ` | 
, गजसिंह (३) की हवेली गये, शामके वक्त महटोके नीचे नाहरोके दरीखाने ` 
` में दरवार हृ्या. महाराणा वदी पौट तक पेशवा करके दोनों राजाख्रोको ` 
ठे आये; तीन गादियां तय्यार धीं दाहिनी तरफ्‌ ( ¢ ) महाराजा यजीतसिह, ` 
 वादईपर महाराजा जयसिंह योर बीच की गदीपर महाराणा वेते. ठाकुर द्गदास ` 
महाराजा अजीतसिंहकं साम्ने गदीके कोनेपर, ठाकुर मुकुन्ददास चांपावत महा- ` 
 राजाकी गदीके नीचे तकियाके वरावर वेटे. महाराणाके म ।तहूत सदार गदीके साम्ह्ने ` 
` दाहिनी वाद ठेनमं, ओर दोनों राजा्रोके अपने अपने मारिकरोके साम्हने ` 
दिने बाएं बेटे. इसी तरह पहिटे दिनके मुवाफ़िकृ शामको उसी जगह दरवार ` 
का 
(१) तस्वीरपर तो गाडवा गांवके इधर तक जाना कायस्य लक्ष्मण सही वालेने डिखा हे, ` | 
जो उस वक्त मोजूद था; ओर पुरोहित पद्मनाथके यहांकी हकीकतमे उदयसागरकी पाटे ` 
, सुरे तक पेशवाईको जाना टिखिा हे. 


जन नन 





( २ ) यही अगली इमारत तो गिर गई, ओर अब वहापर नेरखाना बनाया गया है 
: (२) यह महाराज, महाराणा जयलिंहके छोटे भाई ओर अमरसिंहके काका ये, जिनकी बेटी ` 
| विक्रमी १७५२ [ हिजी ११०७ = इं १६९६ ] मे महाराजा अजीतसिंहका व्याह | 
` दज धा. 
( ४ ) तस्वीरपर तो इसी तरह ट्ख है, छेकिन्‌ पुरोहित पद्मनाथके वहाकी हकत : 


द महाराजा जयसिंहका दाहिनी तरफ़ वैटना तहरीर है. _ 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोदं [ महाराजाओका अहदनामह-,५१ क 
ॐ हुवा, ओर दूसरे दिन दोनों राजा्ोके यिये फ़ोज समेत गोठ तस्यार कीगरईैः & 
। ठेकिन्‌ उसी दिनि महाराणाके काका बहादुरसिंहके मरनेकी खवर मिरी, जिससे ' 
वह खाना घोडाको खिखा दिया गया. 
महाराणा, महाराजा अजीतसिहके डरेपर गये, उन्टनि दस्तूरके मुवाफठ्िकि 
एक हाथी, दो घोडे, एक जड़ाऊ कटारी, णक वी ओर एक मीनके दस्तेकी 
तटख्वार महाराणाको दी. फिर महाराणा महाराजा जयमिंहके डरेपर गये, उन्हाने 
` भी महाराजा अजीतसिहके मुवाफ़िकृ चजं देना चाहा, टेकिन्‌ महाराणाने नही 
जिया, क्याकिं उन्टाने महाराजा जयसिहके साथ अपनी वेटीकी शादी करना 
` विचारा था; इस दिये महाराणाने एक हाथी, ओर दो घोडे उक्त महाराजाको टीकेमे 
दिये. विक्रमी यापाद्‌ कृष्ण २ सोमवार [ हिची ता० १६ रवीडट्‌ अव्वर = इई° ¦ 
ता०६ जनः] को महाराणाकी कन्या चन्द्रकुवर वाद्र(9) का व्याह अत्रैरके 
` महाराजा जयसिहके साथदहो गया. दो हाथी चांदीके सामान समेत, ४५ घोट, 
एक रथ, दो खसर, गहना ओर सोने चांदीके वतनाके सिवाय वीस हजार स्पये 
नक्द शोर आट सो सिरोपाव मदनि ओर ६१६ जनाने दिये; वादको गहना, कपदा, 
दास, दासी वगेरह वहत कुछ दहेजमे दिया. । 
। इस शादीका नतीजा अच्छा होना चाहिये था, क्योकि संव॑ध हनेते ` 
 इतिफ़ाकृकी तरक होती हे, टेकिन्‌ यह राजपृतानहके यि वर्बादीका बीन वोया , 
गया; क्यांकि इस वक्त एक ्रहदनामह तीनां राजाश्मामं खिखा गया, कि उदयपुरके | 
 राजा्रोकी बेटी अव्वट नम्बर ओर पटिटी जितनी राणियां हा, वे उससे छ्रेटी ` 
सममी जवि. दृसरे- उदयपुरके राजा््रोकी वेटीका फजंन्द्‌ युवराज हो; आर ` 
जो दूसरी राणियोसं बडवेटे हो, वे सव छाटे गिन जाव. तीसरे- उस राज कुमारी , 
 सेवेटीपेदाहो, तो उसकी शादी मसल्मानोके साथ नहीं कीजवि. दूसरी कटम , 
` राजपृतानहके रवाजके विलापः थी, ठकिन्‌ उदयपुरकी राज कुमारीके साय विवाह 
` करनेमे अपनी इनत जानते ये, ओओर बहादरद्ाहकी,. नाराजमीके सवव मदद मिख्नेकी ` 
 उम्मेदपर यह ॒दक्रारनामह सावित किया गया, जिसका अजाम यह हृय्या, करं ` 
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( 9 ) जयपुरकी तवारीख तथा वंशाभास्कर नाम यन्य ( वूदीके इतिहास कवि सूरजमछके 

, बनाए हए ) म टस शादीके सिवाय महाराणाकी घहिनका ववाह महाराजा अजतसहस हाना | | 
लिखा है. मौर मदहर भी हे, कि दोनों राजाओकी शादियां हृरद; किन्‌ उस वक्तफे. कागज ओर | 
 जाधपुरकी तवारीखफ देखनेते यह नहीं पाया जाता. महाराजा अजीतसिंहकी शादी पहिले उद्य- , 
ह+ कुंवर बाई साथ हू धी, जिलको ठेरगोने एक साथ होना सवयाल कर लिया है && ` 
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४ महाराणा अमरसिंह २.१ वीरविनोद.[ महाराणाको बादशाह बनानेकी सलाह- ७५७२ 
८ प = ~~ 2 1 
मरहटे राजपतानामें दखी हो गये; जिनको पदिटे इन्टीं राजा्ोके डरसे नमंदा उतरना €& 

कठिन था. उदयपुर ओर जयपुर दोनों रियासतें विस्कुर तबाह हग ५ 
: अव हमर सखाह होने ख्गी, कि मुसस्मानोको हिन्दुस्तानसे निकाखकर ` 
 महाराणाको वादद्चाह्‌ बनाया जवे; ठेकिन्‌ यह्‌ राय महाराजा अजीततसिहको ना पसन्द्‌ , 
` हई, तव तीनो रियासतोसे तीन चारण बुखये गये, रोर उनकी रायपर फैसर्ह्‌ होना ` 
। करार पाया. जोधपुरकी तरफसे दवारिकादास दधिवाडिया, उदयपुरसे दर्वरदास भादा ` 
` शोर अरविरसे देवीदान गाडण ये; इन खोगोकी राय ठीगदई, तो दारिकादासने एक - 
` दोहा मारवाडी भापामं कटा- । 






दोहा. 
व्रज देशां चन्दणए वडां मेरु पहाडां मोड ॥ 
गरुड खगां का गढां राज कृद्धां राटोड ॥ १ ॥ 

| इसका यह मव्टव रहे, कि देम व्रज, दरसख्तमं चन्दन, प्हादामं सुमेर, ` 
` पक्षियों गरुड, किखोमे खंका ओर राजयपृरतोमं राठीड अव्वर द्रजके ह; इसयियि ` 
` दिन्दुस्तानकी वादशाहतपर महाराजा अजीतसिहका हक्‌ हे. यह सुनकर रईरवरदासने 
` दोहा कहा- 

। गोहा, 
। व्रज वसावण गिर नख धरण चन्दृण दियण सुर्गध ॥ 
गस्ड वदृ र्का सियिण रधुवशी राजन्द्‌ ॥१॥ 
इसका यह अथं हे, कि व्रजको वाद्‌ करने वाटे, पवंतको नखपर उठा रखने ` 
वाटे, चन्दनको खुदरावू देने वाटे, गरड्पर सवार होने वाटे, ठंकाको जीतने वाट ` 
 रघुव्री राजाहं. इस यिय महासणा दी हिन्दुस्तानके वादसाह हान चायं 
दस आआपसके गगदेक्ो देखकर महाराणाने कटा, कि हम हिन्दुस्तानकी बादर्राहत ` 
नही चाहते; कयां कि अमी तो सव राजा मुसस्ानेकि दुर्वारमें खड्‌ रहकर वहुतसी नागवार 
। वातं सहते ह, अर हमारी तावेदारी करनसे भी दुरा मानकर फृसाद्‌ करगे, तव | 
` वेदी मुमल्मान विटायतसे यकर फिर हिन्ुस्तानके मालिक वन जावेगे; हम अपनी दस 
 तरहकी एजीहत करानी नदीं चाहते. इस य्यि यह टीक हे, कि दोनो राजा. 
। ्यपनी पनी रियासतपर कृव्जा कर येवे, हम दिरसे दोनोके मददगार हं । 
दसी वयसे द्राह्‌ याटम वहार शाके बडे शाहजादह मुदृजुदीन जहांदार ` 
` शाहका एक निदान महाराणा अमरिहके नाम आया; भिसका तज॑मह मण नह : 
‰, टिखा जाता ह~ 4 
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कः निशान (9 ) शाहजादह जहांदार शाह, वलद बहादुरशाह बादशाहका 
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| | | (= आटीश्ान जष्टादाग चाह 

( तुश्राको बहादुर, इन शाह ` अयुत्तस्र कुतुवुरीन मुहम्मद 1 
; नकृ. १ मुभल्लम शाद आालमवहादुर । 
॑ | बहादुर घाददाहे गाजी. ददाह गाजी . 
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, खान्दानमका बुजुग, मजी दूने वाटे घरानेका यादगार, वादश्ाही तवेदा ` | 
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 कर्मोबदार, राणा अमरसिंह, बहूतसी बादशाही मिहवानियोसे मन्वत दिट होकर ` 
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9 | ९) 





 जाने- जो कि इन दिनोमें यजीतसिह, जयसिंह ओर दुगंदासक वादशाही अहल्कारोने ` 


जागीर मोर तन्स्वाह नहीं दी, इस यिये वह तक्टीफके सवव उठ भगे दै. उस ` 
वेरस्वाहको चाहिये, कि उन ठोगोको अपने पास नोकर न रक्खे, ओर वादशाही ` 


पव; इसके वाद्‌ हम हृजृरमे त्व करके अपनी मारिफृत मुजरा करा देगे. 


` सिहर्बानियोसे तसष्टी देकर तीनोकी अ्रनियां हूज॒रमं भेज दे, कि उस उम्दह , 
 राजाकी मारिफृत हम दर्मियानमें आकर इन रोगोके कुमूर मुखाफ करा देगे; 
ओर जागीरोकी सनद्‌ हृजूरसे टातिट करके हम उस साफ़ दिर दोस्तके पास 
 मेजर्दगे, ताकि ये खोग कुछ खसं आपने वतनमं रहकर तक्टीफुसे आराम ` 
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इस मुखआमटेमें जहां तक हो सके, .जियादह ताकीद जाने, तसद्टीके साथ हजरत . 
` वादङराहकी मिहर्वानियांको अपने हारपर हमेराह बदा हा समभे. ता० १४ ` 
, सफ़र सन्‌ २ जुट [ हिची ११२० = विक्रमी १७६५ वेशाख शुक १९ = ` 


द° १७०८ ता० ६ मड | 


इस निश्ानपर कुछ खिदहाज न हृखा, रखेकिन्‌ महाराणाने महाराजा अजीत- 
सिह, महाराजा जयसिंह ओर दर्गदासकी अजीं उनके बे रुस्रात चरे आनेके 


की मारिफृत भेज दी. महाराजा अजीतसिंहको, जव तक उदयपुरमे रहे, चार सा ` 
रुपये ओर महाराजा जयसिंहको ०० रुपये खर दुगदासको २०० सपय रोज्‌ दिय जात ` 


ये. विदाके वक्त दस हजार रुपये, एक हाथी, दो घ्रोड़ महाराजा अजीतसिहकोा, ओर उनके 


चारों बेटोके यिये घोडे, सिरोपाव, खर दर्गदासको घोडा, सिरोपाव वदो हजार रुपया ` 


दिया. इसके वाद महाराणाने दोनों राजाोको विदा किया, जिनके साथ कुछ फौज 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद, [शाहजादहका द्रः निशान ७५५ # 
र देकर कायस्थ श्यामटदास ओर महासहानी चतुभज बगृरहको भेजा. दोनों राजा && 
 उदयप्रकी जमदयत समेत जोधपर पचे; ओर वाद्ाही थानेका उदा दिया. 
महाराजा जयसिंहके दीवान रामचन्द्र यर श्यामसिह कटवाहा वगेग्टने, जव कि यें 
दोनों राजा उदयपरमें ये, अरामेरसे वादराही थानेदारोको पेशृतर ही निकर दिया था 
इस वेमे श्राहजादह जहांदार शाहका दसरा निदान महाराणा अमरसिंहकं नाम 
आया, जिसका तज॑मह नीचे सिखा जाता ह- 


[अ । ऋ 0, 


दसरा निशान (१). 
विस्मिछ्छा हिरहमा @& 


॥ मुहर फ नकृ. 
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शाहरजादह जहादारशाह 





| चुभ्राकी घहादुर, इत्र सय्यद्‌ 

# धष्टार्‌र, हतर शाह आम दुर, इत्र सय्यद्‌ 

1: नक्रल. टर, हमर शाह्‌ ° अञुदञसर कुतुवुीन युरम्मद 
॥ वष्टाटुर धादशार. गाजी. ¦ 


मुअञ्जमहादआटखमषहादुर 
मादशादगाजुी 
सन्‌ अषद्‌ ८ १ १ ५ 





सादाव अल्कावके वाद्‌ 
उस खरस्वाहने, जो अरजी कि अजीतसिंह्‌, जयसिंह व द्गदासकी अरतियों 
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ॐ महाराणा अमरसिंह २. 1 | वीरविनोद. [ शाहजादहका दूसरा निशान -७७६ 

( त क च ५ स 

र समेत मीर शक्राह मन्सवदारके हाथ भेजी मजी थी, हमने बादङ्राही मुबारक नजरमं € 
पेश करदी. हम इस फिकरमं ये, किदन ोगोके कसूर मुश्राफ्‌ होजावे, ठेकिन्‌ ` 
, इन दिनोमं अजमेरके सूबहदार शजास्तखांकी अजस हनुरमे माटम हुमा, कि , 
` रामचन्द्र वगृरह्‌ जयसिंहके नोकरोने सय्यद्‌ हुसेनखां वगेरह बादशाही नौकरोसे ` 
` ठडाई की. अजीतसिंह वगेरहको हर्भिज मुनासिब नहीं था, कि हमारा जवाब ¦ 
` पटंचने तक वेदूदह हरकत करते, बहुत नाटायक्‌ कारवां हद. इसय्यि कुछ अरस ` 
, तक इनके कुसूरोकी मुखाफ़ी हमने मोकूफु रक्खी टै. इनको कदे, कि खव भी ¦ 
हाथ खेचकर कंनेमें बेटे, रामचन्द्रको निकाटदे, ओर जीं भेजे, कि उसने ` 
 बादश्राही आआदमियोके साथ बे अदवी की थी, इसण्िये नौकरीसे दूर क्रियागया. ` 
इसके वाद्‌ उनके कुसृरोकी मुखराफीकी पिक्र कीजावेगी. बादशाही मिहबानियांको , 
` हमेश्चह अपने दाटपर जियादह सममे. ता० २७ रबीदस्सानी सन्‌. २ ज॒टृस ` 
 [ हिजी ११२० = विक्रमी १५६८ श्रावण कृष्ण १३ = द° १७०८ ता० १७ ¦ 
ऊपर टिखे निग्रानके जवावमं महाराणा अमरसिंहने शाहजादह जहांदार ` 
 ज्राहके नाम जो टिखा, उसका खस्ट मुसव्वदह उसी वक्तका हमको मिरा टे, ` 
 निसका तजंमह्‌ यहां खिखा जाता हः ॥ 
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"> ~ ~ क र व 91 
क्छ महाराणा २ अमरसिंहकी तरफुले दर्वस्त (& 
॥ शाहजादह जहादार शाहकं नाम. 
1: न. = 


। जहान ओर जहान वारोके बुजुर्ग सरामत, 
। हज॒रका वुजुगं निद्रान निहायत कृद्रदानीके साथ इस तावेदार खेरस्वाहके 
नाम इस मनज्मृनसे जारी हया, कि इस ए्मावर्दारकी अर्जीके साथ राजा अजीतसिह, ` 
` राजा जयसिंह ओर दुगदास राटोडकी अवियां वादशाही हज पेद कर दीं, ` 
 हजर इनके कसूर म॒ञ्माफ करावेगे; ओर इस बातका भी हूक्म था, कि जयसिंहको ` 
ताकीद्‌ कीजावि, कि वह्‌ अपने नौकर रामचन्द्रको, जिसने वादशाही आद्मियकि ` 
साथ वे अदवीकी हे, अखहदह करदे; रये रोग अपने कृम॒रोकी मखाफीके 
` यिय बादद्राही हज॒रमं अर्जियां भजं । 

इन वाताकफे रिखनेसे तावेदारको वहत इनत हासि दृद, इदजरके नि्रानको ` 
` इजतके साथ सर आंखोपर रक्खा; इज॒रकी मन्दाके म॒वाफिक्‌ राजा जयसिहको 
सस्त ताकीद छिखदी हे, किं रामचन्द्रको, जिसने नाखाइक्‌ कारवाई की, निकार दे; ` 
रौर अपने कसरोंकी मखाफीके वास्ते वादर्राही दगीहम योर इहजरके पास अर्जियां ` 
मेज दें. टेकिन्‌ अरस्ट हकीकत यह हे, कि वतनमं जागीर पाये बग्र इन टोगोकी ` 
। तसद्टी नहीं होगी, ओर पेसा माटूम होता हं, कि हिन्दुस्तानमं बडा फृसाद्‌ उटेगा. 
 इसयिये हुज॒रकी खेरस्वाही रोर इस इटाकृहका फृसाद्‌ दूर हानेके टिहाजसे 
जागीर ओर कुसुरोकी मुब्ाफ़ीके यिय अजे क्या जाता टेः ये रोग कृदीमी : 
 खानहजाद हे; इसयियि तावेदार उम्मेद्‌ रखता टे, कि वादश्ाही हुजुरमे अजं करके ` 
 वतनकी जागीर इनको इनायत करादेवे, ताकि कगडा दूर दहो; मनासिव जानकर ` 
अज किया गया. 


~ ~-- ~ ~~~ - ~ - -- 
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महाराणा २ अमरसिंहका खृत, जो नव्वाव आतिफुदोह 
| को जवावमें टिखा गया. 
------->--.------ 
| वाद्‌ शोकृके यह टे, कि आपका वुजुगं खत पंचा, जिसमें यह रिखा हे, कि , 
` हजरत शहन्ाहकी तरफुसे मन्सव वहार होकर राजा अजीतसिंहको सोजत ओर ` 
: जेतारन, राजा जयसिंहको खदमनी ( १ ) ओर दुगंदास राठोडको पगनह | 





८ १ ) इस गावका नाम खदमनी पठा जाता हे, नहीं मालूम सहीह नाम क्या है 
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५३ 


=. 





र" सिवाना जागीरमे दिये जानेका हृक्म हा; इनको ताकीद कर दे, कि फस न 
अ्रोर बेजा हरकत न करे, अविरसे हाथ सेचकर चुप चाप बेटे; खदने चाहा, तो 
दवारा दुजरमें अजं करके जोधपुर ओर आविर इनको . दिटा दिये जा्वेगे 
हर एक अपना वकीट भेजकर सनद्‌ हासि करे. इन बातोके दयोफ्त करनेसे । 
` बहूत खुशी हासिख हृ, ठेकिन्‌ नव्वाब साहिव सरामत, अस्ठ हकीकृत यह्‌ हे, 
कि ये खोग जब उदयपरम पचे, तो मेने सिषं शाहजादह साहिवके दक्म ओौर हजरत | 
दाहन्याहकी सखेरख्वाहीके टिहाजसे हर तरहकी नसीहतं, जो मुनासिब नजर आरै, । 

` उन अजीजोंको करटी; आर हुजूरमे भी दत्तिखादं अरजी भेजकर एक महीनेसे जियादह 
उन ठोगोंको ठहरा रक्खा; ठेकिन्‌ बादद्ाही अहस्कारोकी नाराजीके सवव कोद मव्टव 


| 
॥ ॥ 
॥; 
| 
| 
॥ 
| 





दुस्स्त न दूरा 
्रापकी साफ़ तवीश्चतपर जाहिर है, कि बुजुग खदाने दुनयाके. इन्तिजामको 
कद्रतसे किया, ओर बहुत चीं व जान्दार पेदा किये; र हर इठाकेके णिये जुदे 
आदमी मुकर॑र फमयि है. इसी तरह अगरे बादशाह राजपूतानाकी आमद्‌, खचं 
¦ ओर इन्तिजामपर नजुर करके अपनी खुद्रीसे इस इाकेके मोजूद अादमियोके वुजुगोको ` 
वतनकी जागीरोके सिवाय अपने पाससे पगने यर इनाम देते रटे है, जिसके 
सवव उन्होने उम्दह खिद्यते की है | 
| इस वक्त मुल्कमें हर तरफ़ फएसाद्‌ उठ रहा है, मौर हर तरह कोरि कीजाती ` 
। है, टेकिन्‌ बगेर वतनमं जामीर मिटनके दोनों अजीज्‌ ( जयसिंह व॒ अजीतसिह ) 
ओरोर दुर्गदास राठोड फसादसे जल्द बाज़ न आवेगे; यह्‌ खेरख्वाह मुदतसे आपकी 
यिद्यतमें एतिवार रखता रे, इस वास्ते बेतकष्टफ़, जो कछ सच नजर आया, रिख 
दिया रे; इस मोकेपर मनासिव यही ह, कि शाहजादह साहिवकी विफारिरसे वतनकी 
जागीरोके यये इन रखोगोको सनद्‌ इनायत होजावे, तो बहत म॒नासिव हे; खागे जिस 
तरह हजरत शहनाहकी मजी मुबारक आर वडे अहस्कारोकी खरी हो, सबसे 
विहतर है. वकीरोके सिये, जो फमाया, उसका यह दाटहे, किमे आपके 
कारखानह ओर मकानको अपना घर जानता हूं, जर्द्‌ वकील भी आपकी खिद्मतमें 
हाजिर होजापगे. नियादह क्या तष्टीपः दी जाये 


| 
| 


नि । भ क सरकं 


इसके बाद महाराजा अजीतसिह्‌, जयसिंह आर महाराणा २ अमरसिहकी 
फ़जने जोधपुरसे निकटकर पुष्करमे एक महीने तक मकम रक्खा, ओर अजमेरके 
र सूवहदार शजा्रतखांसे एोज खचके कुछ रुपये ठेकर दोनों राजा्रोने साभरपर जा क 


~ 





~ ----- ---------~~--~------*--------~-------------------- ~“ 
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कञ्ज किया; वहां सय्यद हसेनसे मकावखा दुखा, दोनों राजाओाने फ़तह पा, यर "€ 


। स्यद्‌ मग्‌ फजके मारा गया; यह हार जोधपुरकी तवारीखमे छिखा जायगा. = 
इसी वर्षन महाराणाको फौज खर्चकी जुरूरत हृ, तव मेवाड़के जागीरदार ` 
` श्योर खालिसे व सासणीक खगं से फौज खचैके रुपये वुसूर करना चाहा; क्योकि 
। बादश्चाही फ़जोसे मुकाबला होजानेका खतरा था. खारिसेकी रि्ाया व जागीरदारो , 
` अर अहट्कारोने तो रुपये देदिये, परन्तु ब्राह्मण, चारण योर भाटाने इन्कार ` 
¦ किया, जिसपर जियादह दवाव डाटा गया; इससे तीनां जातके हजारो आदमिर्योनि ` 
। धरना दिया; महाराणा काठे कपडे पहिनकर बाड़ी महरके भरोकेमे आटे, यर 
। कहा, रि में रुपये जरूर वुसूट करूगा. तव महाराणाके पुरोहिते ब्राह्मणोकि बदरे . 
। छः टाख रुपये, ओर खेमपुरके गोरखदास द्धिवाडिया (१) ने चारणेकि एवजुके तीन ` 
। टाख रुपये अपने घरसे जमा करा वयि, योर दन दोनोने अपनी अपनी जात वाखोसे , 
। कटटा दिया, कि तुमको रुपये छोड दिये हं; म्योकि यदि उन्हं यह खबर द जाती, 
 तोवे हर्भिज्‌ न उठते. यह्‌ देखकर भाट रोग योर भी भड्के. 
महाराणासे किसीने कहा, कि इन भाटोके विस्तरोमें मिठाई योर रोधियां मोजृद ` 
हेः तब एक मस्त हाथी ुडवाया, भिसके उरसे भाट रोग विस्तरे चोड , 
भागे, अर उनके विनामे मिटा खोर रोयियां भिर; इसपर उन्हे शहर बाहर ` 

निकटवा दिया. इस ठन्नासे हजारो भार एक साथ एक्टिंग पुरीको चरे; महाराणते ' 
चीरवेके घाटेपर बन्दोवस्त करवा दिया; तव उद्यपुरसे उत्तर ५ मीरके एापिेपर 
अविरीकी बावड़ीके पस दौ हजार भाट खुद कुशी करके मर गये; ओर उनके ` 
` कव्जेमे, जो < गांव सासणके ये, वे महाराणाने .छीन चयि. उसी दिनसे हजारों । 
, भार्टोनि बंजारोका पेदाह्‌ इस्तियार किया, ओर उनकी ओोरखाद्‌ वाटे अव तक वेर खादकर ' 
¦ गुजारा करते है. उस समय किसी कविने मारवाड़ी जृवानमे एक सोरठाकटा था-- 
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' धर पतरे धाडेह । भटवाडे सह भंनिया ॥ 
गोरख गदवाडेह \ आड आस करन्न वत ॥ १॥ ¦ 









महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ महाराणाके दस्तूर आर इरादे- ७८० 
2, न [५ 
‰ मत्र इसका यह है, कि महाराणके जुल्मने भाटोको ग्रत किया; -यौर 
 गोरखदास आासकरणका बेटा उस वक्त चारणोके गद्वाडाका मददगार रहा | 
इन महाराणाने अपने नामके खरीते, पवाने व खास क्के टिखनेका काददह्‌ ' 
 मुक्रेर क्रिया, जिसमं सीह वारकि ( १ ) अक्षर पहिटे कदं ठंगके ( बापके यर 

। ओर बेटेके अर ) छिखे जाते ये, उनका तर्ज उस समयसे एकं दी तरहका काद्रम ` 
किया गया, जो कि आजतक जारी दहै. | 
दूसरे, सोरह व बत्तीस उमराव कृद्रम करके उनकी जागीर मुकृरंर (२) कर , 

दी गद, जिससे रित्ाया यर जागीरदार दोर्नोको फ़ायदह्‌ टरा. | 
। इन महाराणाने राजपृतानामं खग भद्काकर सर गिरोह वननेकी कारवां | 
की, ओर यह्‌ खवरं अजमेरफे .मूवहदारकी मारिफृत दक्षिणम वादशचाटके पास | | 
` परटैचती थी; टेकिन वाददाह अपने भाद कामवखद्राकी टडाद्रयोमिं फंसा दुखा था; ` 
उसने अजमेरके सूवहदार शजातखाके एवज्‌ सय्यद्‌ दरुसंनको सृतव्रहदारीपर भेज । 
, दिया. महाराजा अजीतसिहने छेडछाड कर रक्खी थी, योर महाराणाने बदनोर, ` 
पुर मांडट ओर मांडट्गद्‌ तीनां पगनोसे राटोड सुजानसिंहके वेको निकाटकर कब्जा ` 
कर छिया. जव वहादुरदाह अपने भाई कामखट्रापर एत्‌ह्‌ पाकर दक्षिणम खेटा, 
तो महाराणाने रडा््की तस्यारी करके पहाडेमि रटनेका इरादह किया. यह्‌ हार ` 
सुबहदारोने वादशाहको छिखा, इसपर वजीर असदख॒नि महाराणाके नाम फ़ासीमिं 
एक कागज मेजा, जिसका तजंमह यहां टखिखते ह- 
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(१) यह भट नागर कायस्य हं, ओर `महाराणाकी 'सही' हुक्मी कागृजोपर करवति दै, इसते | 
` वह्‌ सहीह ( ~< ) वाटे मदहूर हँ 


(२ ) पिरे खास खास रोगकि लिये जागींरका सद्र मकम ( खास याम ) काद्म रहा 
¦ दै, परन्तु आमरवाज यह था, कि जाभीर तीन वपं या इससे कम जियादह असमे वदल दी जाती 
| धी. इसमें महाराणाने रअओस्यतकी खराबी जानकर पक्षा पटा ओ।र अमरशादी रेख कदम करदी 
जागीर बदलनेका राज इस रियासतमे सुग बाद्ाहोके कृदवदेके मुवाक्क्‌ महाराणा 
<> कणसिंहने जारी करिया चा 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ मेवाडके वकीलोकी कोशिश- ७८१ 





असद्सवां वजीरक्ा खत, महाराणा 
२ अमरसिंहके नाम. 


श 
द = मि, = ९, ८. ~> 


स्रमीरीकी पनाह, वडी ताकृतवाटे बहादुर, वरावरी वारसि उम्दह ओर. 





` वितर, वुजु्गं सदर राणा अमरसिंह, हटज॒रत शहन्‌श्ाटकी मिदर्वानियोमें | 


सदं 
। हूज॒रमं अजं दुखा, कि वह दिर सर्दार वादशाही टङकरकी रवानमीकी 
खवर सुनकर बेवकूफ सेोगोके वहकानेसे वहमके सवव अपना अस्वा ओर 
सामान पहाडोमं मेजते द. दक्म एर्माया गया टे, कि इसमे पिरे तसष्टीका 
वर्गं परमाच जारीहो चका हे; फिर किस वस्ते खोफ़ करिया जाता हे 
जव फि हजरत वादश्ाहकी मिहरवानी उन उम्दह राजाके हाटपर किसी तरह कम नहीं 
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हे, तो साफ़ दिटी अर वे शिक्रीके साथ अपनी जगहपर आराममे रहे, ओर ` 
अपने आआद्मियोकी भी तसद्धी करदं, कि कादं न घवरवे. हृक्मके मुवाफिक्‌ ` 


म करं. मने खत उन दोस्तके नाम भजा था, उसके जवावका इन्तिजार किया 
जाता, जिस कद्र जल्द्‌ भेजें विदतर हे. ता० ७ मुहरम सन्‌ २ जुटस 
` [हिव ११२० = विक्रमी १७६५ चेत्र शुक ९ = इ० १७०८ ता 
३१ माच | 
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इसी सववसे अगचि चित्तोडके पास होकर वादशाही र्करक्ा रास्तह मुक्रर 
` हा था, टेकिन्‌ उसे छोडकर मुकन्दराके घाटसे हाडाती होकर गया. महाराणाका 


 वकीर वाघमछ ओर मोतमद टा कान्ट वगेरट्‌ इस कोशिष्रामं वादराही र्करके ` 
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साथ ये, कि मेवाड्के तीनों पगने जो कृनेमं किये, उनकी सनद्‌ हासिर करके महाराजा । 


` जयसिंह ओर महाराजा अजीतसिहका भी मव्टव पूरा किया जावे. वादा 


` अहल्कार कुख दबाव ओर कुड खारचसे वादद्ाहके दिटपर राजा खोगोकी तरफसे ` 


रोव वढाते जति थे. यह्‌ भी याद रखना चाहिये, कि राजा्माके वकीर भी 
` अपने मालिकौको उसी तरह वेपिक्र नहीं हौने देते थ. इसयिये दौ कागुर्जोकी 
। नकृ यहां टिखते हे, जो बादशाह टरंकरसे मेवाडके वकीटोने महाराणा २ अमरसिंहके 
कः नाम भेजे ये 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद, [ मेवाड वकीटका 9 कागुज्‌- ७८२ 


चैः 6. ९. ` न्द् 9. 
५ । पहिटे कागजकी नकल. 





व््प्र॑च । रागं कागट्‌ सावन सदी ९ रीऊ (रवि) मवा मनाह्र नगा खये 
 माक्ल्यासे, सु हजर माम द्वा हागाजी, ईनीं दीन सांमः म्हावतपारं म्ह गया, 
` म्हावतपां म्हटमां धा, पवर करावी, दीवांनपाने व्वा बेटा, म्हानं कटं जा तुप वड. 
, नवाव (वजीर) पास जावा, जां एरमयि सु सुनवा करा, प्ररगना वासतं याही कहा, जा | 
` रानांजीकुं इनादत करा, या मरं साहं कसः इम सीवाई तीसरी पात कवु नी 
नरम गर॑म जाव क्रीया, मनं भी डरायाहे, अर म्ह फरदां रजी प्रमनां वासतं 
तथा चीतादर्ग राहदारी वासते नुसरतयारपांहं द्वी हं, तीन वासते तथा फरट्‌ 9 | 
 म्हारांनांजीरा पीताव वासते फरमान पीटते हाथी ताखायर स्मेत साज स्त, 
 घाडो साज स्मत, तरवार जडाऊ, मा्यारी मालया, कटी, पाक साज न॑ करर | 
` स्मेत, तथा म्ाफ़रो (मारी ~= ) घादांग यत्तनी वसतां वासत म्ह रजी ठापदीथी,सु 
पानीमाहजी वे दीन षीताव ईनांमरी फरद प्र सवाद्‌ (~) मंनजुर कीयांरां कर याया; यार ` 
 अरजांपर दस्पत न ह्वा, सुवोवरो खग स्रज ठीपासं, सु पीतावदहनाम दूवांरी फरद्‌ 
` म्हावतपां म्हि दीपावी. म्हावतपां कटी, जो खवही दंस दृकंमके साहा (हिमाी कागज ` 
५) कारपांनो भने, तो वडा नवाव तथा पातीसाह पार्तासाहजादा जांनगे, जौ संनांजीके 
रोग इतनमं ही राजी हवा, परगनाकी मजकूर सरद पडगी, मनं सवकृ कहा ह्‌, दीगर 
% परगने कान्टिजीकं आर वात कवर न्ही, परगनोका कामि दुवा सव ईनायान कुट द्‌. द 
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महाराणा अमरसिंह २.1 तीरविनोद [ मेवाह वकीलका १ कागज ७८३- 
| &*& 
> म्हावतपां अ वातां कं म्हानं पांन्पानां तीरे मेजा, दीरटीरो ( दिदर्टी्छ ) वाकानवीस € 
` बपसी फपरूदीपहि म्हवतपां म्हारी साथे दीधो, जो वडा नवाव पास टेजावो 
घडी £ रात गयां प्रानर्पानारे गया, नवाव म्हरमे था, पवर करावी, नवाव 
दीवान पनि आईं बेटा, षीौटत मे नवावने फएपरुदीपां ने म्ट्‌ दृद जना था, प्टेरः 
तौ नवाव आवताही श्रीजीहे पताव दनां दृद, तीरी मुवारक्वादी म्हानं 
 दीवी, म्ह तस्त्खामां कीवी, यरज कीवी, जो नवावने तवज्‌ कर सव काम कीया, 
दक थाटासा हंमरि परगनोका काम रह्या, सुभी तवज्ट कर; नवाव कही वामी 
` हता है; पंन पातीसाह तंम्हारा काही करता जानाहे, तंम्हारो राह न गया, 
तुमने कद्यासु कीया, अर करणा; तुममभी ता पा्तीमाह्‌ राजी हों सु करां 
` पातीसाह तुम्हारे मृखरे राह हों दपण गया, अव केर तुम्हारे मुटक परास ही 
` अज्मेर आया, चार्ह्येथाजो कंवरजीकु मुराज्मतकृं भजते, पानीमाह्‌ राजी होता, 
ईन प्रणता सीवाई योर परगने देता, अर ज कनी पातीपाहने यागं न दीया . 
होगा, सदे पातीसाह इनाम देता राजी होड तुरत स्पमत करता;ःसुतुमनयामभी 
कामि कीया न्ही, खर पा्तीसाह्‌ अर सव पातसाटजादे खर हमारे हंमचमंम ! ~~~ सव ` 
जनते हे, जो राजपुतीया सव मुकटमां पानपानकि हाथ हे, सु पुदा्दके फजट ` 
सुं, जौ कमि हाथ प्रकडा, सुसवसरंजांम पाया. राजका कामि कसा व्रहंम (खृराव) 
धा, छव्रसार वुंदेरका काम चार्टास वरमसुं बरहम था, सु हमार काटमुं सव चायं 
 हजर खाया, रमार तजकीज सं भी दधका काम सवका द्वा. खवदपां राव 
` वु्सिघकरं वतनकी स्पसतदहातीनथी, सभी हंमनं पातीसाह सुं बजद्‌ ( तार्कादस ) 
हा खाज सरुपसत वदी कं कराया, हाथी, घोडा दीखाया, स्टावतपांके सारकी सागंद्‌ ` 
हे, जो हम जनते, जो राजपतां सं असा इपटास सजवुतन केर, जा हमार 
स्रोखाद अर नका (खद इंपखस सचा चास्या जार; र हमारा तुम्हारी 
पोपामे नाव रहे. हमयावात चाहते हे. खव दो वान सुं हमारी जीयादं 
सर॑मरेहती टे, जो ईक ता दोन राजावदेसं दरे गोज प्हेटं कावट कुं चट, 
जा तंम्हारे मनमे साच आवे खर कुवरजीकी मटान्मत टहरावा, तुम्हारी वात 
वीच छवसा कव ल्यविगे. रानाजीके खरं छमाटके वहत इपटाम टह, 
छवसा रंनांजीके पत हमक दीपाता हे, सु उनकं वीच दमे; खव तुम भी दान 
ह्ये, वही जवाब दो मत, दंस वात कुं वीचारकर कहीयोा, उतावट का काम न्द्‌ 


। 
५ 2८ 





पानां दुजां । 
९तवम्हे तो वें वकत सलाह देप नवाव सादहीव नवाव सार्हव कटवा करया, 
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त्क 
४ नी्धान म्हे कही जो सव सरम नवाब कं हे, हीदुसतांनमे वडा जस टो & 
 रहादहे, रानांजीने राजोनेतो या करार कीया, जो पुसत दर पृसत नवावके 
 पनदानसु साहा वदगां रह्मा; अर रनाजा जां खीदमत फरमाई, सु रपो ` 
` रुप्य घरके परच कर नवावका हर मति बांट वास कीया. आव नवावकु सव ` 
` सरमे दरगदासजीरी मजकुर पष्ठी, नवाव कटी, जो परगनां खीप ल्यावो 
हम करदेते हे, मां दरगाकं ठीपो, जो सीताव हनुर अवे, तुं काकु वट रह्या 
टे, ती पराछठे नवाव कही, जा तुम रानांजीकुं रीपा, जो राजाकु ताकीद्‌ टीपे, 
पने भट मानस राजौ पास भजे, ताकीद्‌ करं चवि. म्ह कही रानांजीतो ` 
। नवावके फरमायसुं ठपगे, खमां नवाव पन राजक पत टखीप सरकारफ आआदीमी 
मजं. नवाव पानद म्हानं रुपसत कीया; म्हे वारं आद घोडां असवार दूवा, 
र केर नवाव वुखाया कही, जो हंम -अपने दसपतें सुंही अव पत रीख देते हे;सुब्हे ` 
| रानांजी हजुर चखाद. अर तुम्हरे हीसे कामेवा भी रो;सु स्व अर अनननासर्‌ ` 
। ठीया. वही वक्त नवाव परा हाथसं पत ठप मोहर कर म्हांनं सोपो, ` 
कही जो सीताव चखवो, म्हाने घनां ईपटस प्यास आधी रातह इरा ` 
हे स्पसत कीया. सु पत हजुर माक्टो से, हजुर मा्टुम होसी. सावन सुदी ` 
१० सामे मनोहरपुर सं कंच दवो, सु म्हावतपां सु पांनपानारी मजकृर ` 
` कटेनी से, यारी सलाह सु वडा नवावहे जाव देनो हे, सु स्हावतषपां सोवतो माडो ` 
। जागा, उठतो दही पाततीसाहरै मुजरे गया, उटासु मनोहरपुररे बागमं जननो ` 
कीया; सा म्हे पन वागम वेठासां, म्हावतपां सं मीट आगरी मनर जास्यां. ` 
राव बरुधिंघजीहे देसरी सीप दूवी, अजरा रासु चाटसी. राजहि अवार ` 
 हनुरसु पांनपानांरा रीप्यामुं कुछ टखीपवारो द्केम न्होई. रे अर वे! 
 रापरी करेटेसी, राजा अजीतसिघजीहे हनुररा कागद खलो पतोरा ईपटासरा ` 
सदा भेजा कराजो, पांनपांनांरा पतरो जाव रखीप भजी जो, घंनो दपटस ` 
वेदगी रीपाजा, राजां वावत 
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पानो तीजो. 


, टखीपजो नवावरा रीप्यासं राजि ताकीद घंनी टीषी हेः अर फेर ठीपां हां ` 


सु असो पतमे टीपाजो, अओओर गाजदीपारो पोजो ब्देरौज (;2>८ ) नवावरा घोडा 
` स्मदाव दरी सुं ठसकर पोहचो, नवाव तीरे जाद्रसे- म्हावतपां म्हानि कटो, जो 


शर पौजारी खरे जमीयत दे उदपुर तक पोहचावो, सु म्हां तीरे तो जमीयत मार्दुम अर द 
र 1 7 1 {&य 
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ॐ" गाजदीर्षा ( ~~ 6; ) रो प॑न भट मंनांवनो, तीसु पाजाहं असवार दे म्हाराजा € 
 जेसिघजी हजुर मोक्ल्यो ह; कागद 9 साह नांनजीहे म्ह ठापद्रीधो हे,जोये 
 हजुर हं चस, तर पनाह टार टायां जाजो, ऊउटाटः इरा करावे हज॒र माम 
कर छाग साय देगा, जदी पां तीरं पोहचता कीजी. पोजो सीरदार से म्हाराजा 
 जेसिघजी घाडा ¢ पातीसाहजी हनजुर माकस्या था, सु ष्टां ता पातीसाहजी नजर ` 
करे रपाया था, काल्ट फर नजर गुजस्या, द्रकेम कीया, जेसिघक घरे घोडे पुव 
 पदादहाते हे, ए धघोडषेरदा. व घोडं मजेगा, सुरे घाड़ा दुवरटसा था, तीसु 
फर मेज; तुरत म्हावनपां परे तवरे वाधामे जी. गाजदीपां पाजा व्रज 
हंरटीपाोथो, तुं जोधपुररेराह आवे मत, सवेता उदपुर हं खव. स॒ पोजो ` 
दतवारीसं टजर स्राव तो पगस्गावारो हृकंम हाई, रुपसतरी वीरयां सीरोपाव पाव, ` 
र गाजर्दपां त पोहतो कराजे, अनननास.२ हजुर मवडा ममां दखछीत्र साथ | 
 मोकल्यासःसु हजुर नजर गदरावजाजी. पानरपानां कट्‌ थो, जा पातीसाहनी ` 
 फरमाया करं हे, रानांजीका कूवर मुखाज्मतकुं न खया, आगे वकीटन मामुट टप 
 दीधा था, यर करारदाद्‌ था, खर पातीसाहजी याभी फरमावेह, जो हंम अञ्मरक 
 सीताव फीरग, पानरपानां वाघमटजी वासतं पुच्छा, तव म्ह कटी वाजं कामक 
 हजर गया ह. नवाव कही हमारी वगर रस्पसत कुं च्खाया, असम कहं था. 
वे म्हावतपांसुं ईन वातरी ठीक मनसुवो कर वडा नवावसुं कंहां हां, ठहर हे, सू 
 परनर्कापीदहीजी. संवत १५६९७ त्रपे साट्ण सद्‌ १० [ हि० ११२२ ता ८ 
जमादियुन्पानी = इं० १५१० ता० ६ खगस्ट | साम पाटा पहररा चाल्या. 
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ताकीद गई थी, र नांहनरा राजा तीरे इक दों मनसवदार चंन ताकीद वासते मेजा 
था, तीप्र नहिनरा राजारो प्रधान हजुर आयो अरज कीवी, जो गुरु हमारे मुटकमे 


राया न्ही, राजा भी हनुर आवता हे, गुरुकी पवर कुं हमारं जासुस पन गये | 
हे; र डावरमे गुर्री सारी गदी पोदी, सु अगे सादी सात खाप रुपया नीसस्या ` 


ॐ 


सु हजुर माम दरा होगाजी. मगरांगा राजां हे गुरुजी (सिक्ल ) रा पकडवा सार € 
| 
॑ 


) 
५ 
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था, तीं पाठे कुं नीमगे न्ह; अर गुरुरी पन पवर ठीके आवी न्दी तीसु पेस 
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ष ॥ ¶\ ४ ९ त ॥ 
नदं सराद्रं वेढा सं. भडरी हे वे से, सु फर कोट करार टमी. 
५४; 1. 


पानो ( पेट्र खमह ) पीजरावाद मुपटसपुर जफ जमंनांजी तरफ चायो. म्हमद्‌ | 
` अमीषां सरहेदस॒ कीटारी फ्टेरी अरज दासत भेजी थी, तीत्र म्हमद्‌ यर्मीपांरो ` 
। म॒जरो टवा, फरमान भजो हजर वखयो. करोजपां हे खगे सरहंदरी पोजदारी 
` देहरी हे, स॒ सर्हंददहे वीदा कीयो. पोस सदी उ भामे डावरसं कृच द्वो, दों 
। कोसरो कुच दवो, सु ता ३ जीटकादरी कांमवपसरी फएद्टे कीधी थी, सु जीटकादरो 


1 
` । 
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| 
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 म्हीना पोसंसु सुदी ५ थेउन फ्हेरो जसन सरु काधा, दान तान ताईं जसंन ` 
होमो; तीनसुं टे मुकाम हवा; पे पीजरावाद्‌ जासी, मगरारा राजां ह दवदवां 
देसी; सु खव रता गुर्री ठीके तो वी न्ही, कोडटीके न्हीजी. सुदी ५नाहंनरा 
राजा हनजुर रायो, अगाड़ी उत्रो धा, म्हावतपां सांम्हो खा गयो थो, ष्टां 
` पानपानरि त्यायो, पारे पातीसाहजीरी मुखाञ्मत करावीजी, आर कागद व्मापरो 


मागमर मर्द “रा लसपापोम मदा मवा यडावा नाम ८ सथ ाया दान २९- 


पानो हूना. 


म्मांचार सारा प्राया जी, राजां वासतं पो थो, नजो दा ही राजांरा ` 
कागद हजर आया था, चयावारी सट्टा पाद थी, जींणीप्र जवाव या रपां 
 हे.सा एक वारदा दही म्हाराजागरुजीरा मामा फसट दृवां ष्ट्यं मयं ब्हणी 
 मल्हास; पष कावटरी माम जलेन करतां मोकरफ व्ह तोमया स, न्तो 
 च्रागं नीसीगों देने, जीसी गां कीज; सुहनुर सु च्रं सच्हा तरीक खाप 
। मजो, आगे उणारो अपार से. अट पन नाहरपांरा जोधपुरसु कुच करायांरा ` 


जेसिघजीरा उरा नदं सरा से. यजीतसिघजीरा कागद रात दीन खावं हे, 


 कागद्‌ खाया थाजी. मंडारी पीवसी म्दाराजा जे्सिघजीसुं मीटे ठसकर हे. 
 श््राग चाखोसे. भंडारी आजे स्वार टसकर पोहचमी. कागद्‌ आया था जी, ` 
राजा अजीतमिघजीरा मदतं पाहचारा समाचार राया था जी. म्हाराजा | 


जो म्हेवेगा आवां हां, ये खगे चारो मन. तीन म्हाराजा जर्मिघ्रनी ` 
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& कावटरी मोकुष्छी वासते तास करसी, पानानां म्हाबतपां तो क्हेसी, तंम {< 
। हजुर आयो, हजुर रहो, अजीमरी पंन मरजी से, जो कान जाई, वो ` 
 भरखांसं, हजुरमं ही रहै; पे दीपंण पुरवरी तद्नाती ठेहराईं टेस्यां. अव देपजे, ` 
भंडारी अआयांसुं कांड टेहरं जी, ओर राजा अजीतसिघजी हे, दरवार सुं टीरो 
भेजा, सुया बात जोग्यहीथीजी. रटां वासते खीपो, जो ऊंट परीद्‌ ता. 
कीया हे, पणं नुरत पाहचा नसे; सु ऊंट तरे पाहचे तरं सीताव चटाव जो जी. ` 
| हकीम नीत याद्‌ करेमे जी; दुरगदासजीरा काम वासते खीपी, सु टे क्डवी ` 


` नराद्नदासनं सवटसिघ रजपृत ईंणांरा काम वासतं रफी्टसां (<! ' €~; ) र रीसाट ` 
 फीरेहेजी, सु दुरगदासजी हे बोवरो रीपता ही होगाजी. | 


| पना तीजा । 
्रप्र॑च । ईनामात तो काचथ्ररीपां उरफ मीरजा म्हंमदरे टूवारं दवी, मीरजा , 
। म्हंमद्‌ क्से, जो प्रगनोक्ा काम परगनामं रही करटगे उहां चुकाइ म्हावतपाकुं ठप 
` मेन जाव मंगावगे; सु यो भटो मानस नजर आवे हे; पंन सारा सरपव्यार स्टावतपारो 
ने पांनपांनांरा पेसकारांरो ह, सु च्ागे तो म्हावतपां परगनांरो दृहमाहो मागं थो, सु ` 
 दहमाहरा तीनं प्रगनारा स्वा तीन खापस्पयाम्माहाइ, सुम्हयार्‌ करान या; यव 
 म्टाबतपां राद गजधिघ पाटसारा पेस दसत ह्‌ वराई गजर्येष ह्‌ न भगवतराइ 
स्रापरा दीवान हे म्हा तीरे दीवांनपानांमे मेजाया; रद वद्ृट करावी तीप्रम्ह 
केर ओर कीवी न्ही; वौ राजा अजीतसिघजी म्हाराजा जंभिघर्जरा पत मेड़ता ` 
 वस्ारों दीपाय, स दृहमाहो उन कागद माह टापासे. म्ह कटी रजके 
परगनामे अर हमरे परगनो तफावत ( फूं ) घना हे; राजाके परगनं रदयती नं 
सेर हासीः हे; दमारे परगने जोर तट कंम हासीट, तीन हजार असवारक्ा 
फौज वाह्रे म्हीने रहे टे, तव टका पेढा हाता हे; तव॒ गजभिघ मवाल्दारी 
जागीर द्वारीरो उपजनताग कागद काटो, मुकेम जीयादं द्ृहमाहा वरावर नमां 
 टीपी से. म्हे कटी तकसीममं जागीरदारीरी ज्मां जीयाद्‌ हे, कानुगी सपद्स, 
कोड पाटसारा अमरो दापटारो कागद काटो; फेर म्टे कदी नो नवावनं 
 तवन्हे करनी से, तो सयात प्रगनां चका्हदो, मोन सीप टो, अर नवावरा 
 दीटमे न अवे, तो मने सीप दीनेः मीरजा म्हमद्‌ नादं ही सं, तीसो दपगा, | 
 तीसा करेगाः तीम मनसां सारी बात नवाव दहं कटी, म्हावतपां सूरत कृद 
जो ग्ेमा काम कीजे, तीसमं सवका स॒पेन वाटा रह, इन परगना हकर 


मेर नद्दीकी तंनपाह करदह दगा; सु य्िनताया मरजी स, म्ह च्य ह्रद 
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जा सीमाहा चो नाहा तक चके, तो यादं मे; अर वारी मरजी दृह माहारी से €& 
जा, कहू संजा परगनं ता गुजादस- | 
ध पानो चधा 
के हे, हम रीयाईतकर दृटमाहा क्टेत हे, स॒ तव तक अट चुके ` 
हे, च्यार ट्कां घाट वाधतव तक तां येही चुकावां हां, जं कदाचय्रटेन 
चके, तो मीपं सगि उटष्टी मीरजा म्दमद्‌ तीरां चकाई टेस्या; ईसं पन करार 
कर रापो, प॑न तव तक चुके, तव तक ठे चुकास्यां जी; सरार म्हावत्तपां ह, ` 
टकीम हे, तथा दीदयत कस्पां हे, तथा मुतसद्यां ह आपर दरवार आडीमुं दण 
स्ह्नः घंणां दनरा सारा उभदवार स, कहा कृष्ट पाया न स, शु हनुर्‌ ` 
माटुम टीः यातं सदाकंम हे, खर म्हावतःपांरां टाखच हंसु आपो संसार ` 
जांणं ह जी; पार्मापाह ने पातीसाह जादा प॑न इनरां ट्च नीका जनं हेः खाप 
ठटीपा ज सहि रें होई, व्यार कीक करं बोवरं कापी; स्रामे दार दद्र 
 द्प्रगयर्टखापी थी, जा इक खाप स्पया मोकटवारो एकम हंद, सष वोवराग रपा ` 
 सआमायाःसु खट कन टाक कीवी स; सारा मोटा उवद चाध र्या सः दरवार सुं 
पावनम्‌ घना भर॑मरपिसं जी. पांनपांनां रकतोनयटणा, यांह कृखृह जनस 
पाट्चा उ, ता दइृपटास वधह्‌ जी. स्टावतपां वागर हं परगसार चुकावन्हतोदेर्णा, 
 तचकेतादषाः यासु सगध्रो रापजं, ती मसंसःमु हनुरमाटम करे हजुररो दकम ` 
हह मुवगा साक्स्वजा जी. शार पास सूद ७ सनु मीरजा म्हेमद सारी | 
` नामान ठ स्हावनपांस प्रन स्पसतं द्वा, पानानां स श््रागं रुपसत दरवा 
दही षोःसु स्वार तक चाटमी, सुष्ट्टां ता दीटी जामी, साज सामान 
करमीः आर तनां नामां हे देणा स~ वीगत- 
प पांनपानांह, जीन. ` १म्हावतणांर, नगदी. १ टकीमसटम 


१ राद्ध भगवंत - 9 मनसा सारारा. १ तथाहजुर नवीस. 


१ हकीसरा पसकार । 

सपरतना नमा ह्‌ दना जस्र संजा, जा म्ह पठ अटारा कराना माफकं 

कहे, देनो कर हञुर वावरां अरज ठीषांहां, तां हञुरम खक अरज कर, ¦ 

जा आनना टको कीसा काम प्र- 8 
पानो पांचमो 

प्रच है, पुटो गर मजो हरः टे यरि कटी वातकी कमी नसे, 

.;9.जे पाडा कहां सां, तो यट मसपरी करे हे, जा उसा मोटा दरवाररी फस या. 


र ॥। 
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५६ ि 
ॐ बात कटे से, तव सरंमन रहे तीसु वां नाम ठीप हजुर मोकल्या से; मु हनुर माटम "4 
¦ करेजो; नांम नांमप्र हृकंम होई, ती माफक ठीपे सीताव सरंजांम करे भीजाजोजीः 

ओर वराइ रो ने पांनदेसरो सुबो आगे रुसतेमपां दीषणीं हे थो, सुसतमपां ` 
हे सबदारी नवाव पांनपांनां म्हावतपांरी मारफत हवी थी; ग््वेयां दीना माहे ` 
 अमीरट उमराव रफायटसां सुं जोड कीधोसं; सु अमीर उमराव वांदोऊ 
` सुबांरी सुवदारी दाङदपांरे नामे ठेहरावे फरमान भीजायो जी. तीप्र॒ आपसमे ` 
` गफत गो ठे हों रहीसे; या वाप बेटा र्सतंमपां हे हसवरट टकम अआरापरी ` 
' मोहरसं भेजाहे, जो सुबदारी तुंमप्र बहार से; सु असी सोहवत हो रही 
से. वाकारी फरद्‌ ¢ मोकटी से जी, वकायारी फरद्‌ ¢ च्यार मोकटी छे जी 
समत १५६५७ व्रपे पोस म॒द्‌ ८ [ हि> ११२२ ता० ६ निल्काद्‌ = ईइ० १७१० ` 
 ता० २९ डिसेम्बर ] रङः प्रभातं । 
कागदरां जाव सताव माक्टजा, दीन हाव जी, घणा कंद स्पांजी 
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। दश्वरकी मजी देखना चाहिये, कि महाराणा २ यमरसिंहके पास यह ` 
रजी पटने मी नदीं पाई, कि वे दस जहानसे चट वसे; इसीसे यक्ृमन्दनि 
कटाहे, फि मोन वहरी हे, वह किसीके मत्टवकी वातं नहीं सन्ती. महाराणके 
वड़े वडेद्रदेये,जो परे न होने पाये. । 
| इनका जन्म विक्रमी १५२९ मागरपििं कृप्ण ५ बुधवार [हिजी १०८३ ` 
 ता० १९ रजव = ६० १६५२ ता ११ नवेम्बर ] को योर दांत विक्रमी १७६५ ` 
पाप शुक १ | हिजी ११२२ ता० आखिर राव्वाट = इ० १७१० ता० २२. 
, डिसेम्बर | का दस्रा । 


(क 


दनका मभा कृद, नेवा रंग, वडी वांच, स्र चोडी पेशानी थी. यह ` 
मिजाजक तज खार गम्मेकी हाटतमं जालिम रोर निर्दये. सीसोदिया वंशम 
दाराव पीना इन्ीने शुरुख किया, रारावके नरोमं वदृतसी वुरी वातं जहांगीर , 
वादशाहफे म॒वाठिके कर वेटते थे; रखेकिन्‌ अच्छी आदतासे भी खारी नहींषे; 
` इन्हाने देशका इन्तिजाम भी वहत उम्दह किया, वमद किसीपर जुल्म नहा करने पाता , 
¦ था, हर एक ्मादमीको इनकी तरसे यकीन था, कि सिवाय मारिकके दूसरसे हमारा 
नुकसान नहीं होसक्ता. पर्मनोका वन्दोवस्त, द्वारका तरीकृह, सदारोकी नशस्त योर ` 
¦ बर्खाम्तकरे दस्तर कृदम किये; सोखह ओर वत्तीस उमराव मुक्रर हण, जागीरका काटदह , 
ध „ रोर पर्तगी कादम करदी; नोकरी, छटंद, जामीरकी रेख व॒ तस्वार वन्दीका तराकृह्‌ & न 
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बाधा; दफ्तर ओर कारखानोकी तर्तीवि की. लडाई भगडोमें भी यह अनव्वर & 


 दुरजेके बहादुर ये. इनका वाधा हुखरा वन्दोवस्त जब तक मेवाडमे कृदम रहा 
कोड बखेडा नहीं हा. इन्टोने “शिवप्रसन्न अमरविखास'' नामी महट सिफ़द्‌ 
 पत्थरका वहत उम्दह ओर अआटीशान विक्रमी १७६० [ १११९ = इं० , 


~~~ ~ -~ ~ ----~ ~~ ~ - -- 
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७०३ ] में बनवाया, जो कि अव “वादी महट'” के नामसे मदृदूर हे. बडी 


 पोटके दोनों बाजके दाटान, घडियाट ओर नकारखानेकी छती मी इन्हीं की 
। वनवाईं हई हे. इनके एक कुंवर संग्रामसिंह्‌ थे, जो इनके वाद्‌ गादीपर बेठे 


---~¬ << 


जोधपुर या मारवाडकी तवारीख. 


न (4 ^^ ज 
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| महाराणा राजसिंह, जयसिंह ओर अमरिंहके वक्तमे जोधपुरके महाराजा ` 
। जशवन्तसिंहके वेट अजीततिहका मेवाडसे वहत तथ्स्टुक्‌ रहा; इसयिये जोधपुरका ` 
इतिहास मुफस्सर यहां टिखा जाता है “ 


मत्क मारवाड (राज जाधपुर ) का 
जुग्राफ़यह. 


~-५ ("~ ` 
क कव - हि ; 9, ५ 


टेप्टिनिण्ट कर्ते सी. के. एम. वाल्टर, साविक पोटिरिकर एजेणट जोधपरके ` 


 गज्टियरके २२२ वे सष्टेसे ख॒टाप्तह छिखा जाता हे, कि जोधपुरका इखाकृह जिसको ` 


मारवाड भी कहते हे, फेटावमें सव राजपृतानाकी रियासतासे बडा हे. इसकी उत्तरी ` 
` सीमा बीकानेर योर रोखावाटी; पुव सीमा मेवा, जयपुर खार कृष्णगद्‌; आग्नकोणप्र ` 
अजमेर खोर मेरवाडा; दक्षिणम मेवाड, सिराही आर पाटनपुर; पथिममं कच्छकी 
डी ओर थर व पारकर नामी सिंध देके निरे, ओर वायुकोणपर जयसरमेर ` 


~= ~= ~~~ ~ क» 


हि. उत्तर समतर रेखा २४.२० ओर २७.४० ओर ७० योर ५८.२० पूवं 
¦ देशान्तरके मध्यमं हे; इदान ओर नेङतमं इसकी टंवाई २९० मीर, सबसे 
 जियादह चाडाईं १३० मीट, आर रकृवह्‌ ३७००० मीर मुरव्वा हं ॥ 


कृद्रती हात, 


44 
( # 
(क) 


| ४ र ( ^ | | 
यह एक वहत वडा मरस्थर ( रेगिस्तान ) ह, योर इसके दक्षिण पर्वं 


तीसरे हिस्सेमे यानी नी नदीके दक्षिणमे अवी परव॑तके सिस्मिटेके मुवारिक्‌ ६ 


क महाराणा अमरसिंह २. । वीरविनोद [ मारवाडकी जमीन आर नमक - ५९१ 
%' बहुतसी अरग २ पहाडियां हे; परन्तु उन पहाडियोमंसे किसीकी चोडाई व ऊंचा$& €$ 
इतनी नहीं हे, कि जिसको पहाड़ी सिस्सिखा कह सके | 


1 कि । 0 
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मिदटी ओर जमीनकी हाटत, 


-----“~ -+-- ---~-~ ~ 


माराडकी जमीन अव्वट~- वेकठ, ( वाल ) जो वदरत टे, उसमें बाजरा, मोठ, ` 
मुंग, तिर, तर्वूज्‌ ओर ककड वगैरह चीनं वहत पेदा होती दहे; उम्दह जमीन, ` 
जिसको चिकनी मिट्टी कहते हं, उसमं अक्सर गेहं पेदा होता ह । 
दूसरी- पीरी, जिसमें रेत मिटी दृं टे; पेसी जमीनपर तम्बाकृ, कांदा चौर ` 
तरकारी होती हे । 
तीसरी- सिकेद्‌ ( एक तरहकी खारी मिट्टी ) हेः ओर उसमें सरच्छी वर्षां 
। होनेके वाद्‌ फस्ट हो सक्ती हे. । 
| चोथी- खारी जमीन, जिसमे कुछ भी पेदा नहीं होता. | 
यहां अकूसर पहादियं हें, जिनमं ओर रेतके नीचे विष्टर, अवरकृ ओर ` 
` काटा पत्थर निकर्ता हे; पहादियों मं सवसे वदी नाडोाद्की पटाडी टे, जिसपर ` 
एक वहत वडा पत्थरका हाथी वना हया हे. जीघनके पास पृनागिर, सोजतकी ` 
 पहाडी, पार्टीके पासकी पहादियां, गौडोजके पासकी पहाड़ी, सांडेरावकी पटाडी, ` 
 जाखोरकी पहाड़ी ओर बहुतसी छोरी छोटी पहादियां है. दनके चारो तरफृकी ` 
जमीन सस्त योर पथरीरी हे; दनी नदीके पार या मारवाड्के फेटावके ` 
तीसरे हिस्सेमं ये प्रहादियां नहीं ह. राजधानी जोधपुर तक ये चटान नजर ` 
प्राते हें, किरा जिसके साम्हने वस्ती हे, पहाड़ी ओर बादटटुपर हे, जिसकी ` 
ऊंचाई श््राटठसो फट दे; किटेके उत्तरी तरफ तिरी योर रतीखा पत्थरभीट, 
जिसके रेजे सितारोके मानिन्द्‌ चमक्ते हे; इस देरामे पानी बहत दूर याने ` 
दोसो तीन सो फुट नीचे मिरख्ता हे 
। मारवादमे कोई धात॒ नहीं है, सोजतके पास किसी कद्र जस्त मिता था 
उत्तरम मकरानके पास सिफेद पत्थर निकख्ता हं, योर पूर्वं दक्षिणकौ स्ीमापर 
घाणेराव गावके पास छोटी छोरी टेकरियामे भी मिता ह. 


। > ( ) द ण्न 
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य --- - -~-- क --"= -------~--~-- ~~ - ~~ ~~~. ~ ~ 


4. 


नमक्का खान, 


जोधपरङे राज्यमं नमक, मकाम सांभर, पचमद्रा, डीडवाना, फरार, पांहकरण 


, 4०. (0 ~ 
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ओर पोटकरणमे वीस हजार मन पदा होता है. 


^ ~ 
५. (ष ॥ क~ गों 
१1. ‡ 


नदी ओर सीट. 


। टनी नदी, जो पप्करसे निकी हे, निकासके पास सावरमती, ओर. 
 गोविन्दगदमं सारस्वती नामस मदहर हं; अर गाविन्दगदसं मारवाडक वाच हाक्र ` 
 कच्छके रणके पासं दट्दटम जच्हागङडटह्‌. यह वसातां नदी ह्‌, दूसरे मासमम ` 
 खद्धाफे मिवाय ओर कही पानी नहीं रहता, नेविम्बरसे जून तक इसकी ` तखहटीकं 
` सद्टसे कर फट नीचे कृसिं पानी मिटतादहः इन कृ्याका प्रानी वदून गहरा. 
 खादे जानस खारीदह्ा जता. मारवाडमं वाटोतरा तक इम नदीका पानी बहत 
 मीहा, योर वाखगांवके पाम खाश टेः टेकिन इसस निक्टी दद्र छदी नदियाका जट ` 





छः ओर कुचामण वगेरहमे निकटता हे. पचमदरामे ई १८५७ [ वि० १९१४ € 
= हि० १२७६ ] में कता गया है, कि वर्पं भरमे अग्रज तोरसे ग्यारह खख ` 
मन नमक ओर डीडवनेमं सादे तीन ठाख मन, ओर इसीके'मुवाफिकं फरोर्दमे हे, 


` कम खारी टेः जोधपुरके राजमं इन नदियोके तीरपर नमकक छोटे छेटे कार्ाने ` 


जारी ह; कच्छे रणके किनारपर, जो मारवादकी सर्हददहे, इस नदीकी तीन ` 


यै द 
जोजरी नदी, मागवाटके मेडता नजिटमे निकटकर जोधपुरसे दक्षिण परिचम 
कोणम पांच मीके फ़ासिटपर टूनीम गिरती ह. 


मोवा नदी, वाया कायुरा ( कापुरा सोजतका एक परगना है ) के पहाडसि 


 निकटकर सातरानाक पास दटुनीमं मिट्ती हं 


रेडरिया वाटी नदी, सोजतके पासे निकटकर गोवा वारम मिखने वाद्‌ 


पाठके पास वहती टे ; इस नीके पानीमे कपड़ा रंगा जाता दे; रंगनेका मुसाखिदहा 


 पानीम मिटान ओर उवाटनेसे रंग कुछ पका हो जाता 


1 ^ {: 


# अ | 


वांडी नदी, सरथारीके पास आवटी पहाइसे निकटकर टनीमं गिरती टैः 


रार ' जु्राई ` रवर निकटन वाद्‌ एेरनपुरेकी छवनीके पास होकर गुडाके पास ` 


टनीम मिटती रहे. 


सभर मीट, मारादमें तीस मीर वी हे, जिसकी वावत कनेट त्रुक 
साहिवन ६० १८६८ या ६९ [ विक्रमी १९२८ = हिजी १२८८ | के अकाटकी 


रपाटमं इस तरह सिखा ह 


किनि ~ 
{ ५ ५५ 


< ५ 





निः 
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४; ८ 0 | | य. ग 
रजमेरके उत्तरका वला पहाड़, जो राजपृतानाके सरग अरग दो हिस्से @ 
¦ करता हे, उसमे एक खाइ हे, इसमं भी वटीके दोनों तरफ़ ३० या ० मी तक ` 
इस तोरपरटे, किश्क खादर तीस मीट रवी हे; महतो पिटे जव राजपृताना 
` समुद्रकी धरातरसे ऊचा उटाया गया, चरती हृदं खहरोसे इस वडी खाद्मे खारी 
पानी भर गया होगा; पानी धीरे धीरे धृपसे सृखा, ओर चिकनी मिद्टीकी वनी हई ` 
 तटहटीपर नमक भर गया; हर वपं करम पानी वह्कर इस खारको गरखा देता है; 
 इसीसे गर्माकं दिनम उटी वंधती हे. इसी तरह दो ओर खाद हं, रक मारवाडके ` 
` उत्तर डीडवानकं पास, दूसरी मारवाडके दक्षिणी हिस्से पचभद्राके पास, जिनका जिक्र ` 
` उपर दहो चुका. | 








मारवाडमं कड मीटं टे, जिनमंसे सांचोरकी मीरः वर्पा ऋतुमं चारीस था 


पचास मीटतक फटती हे, आर उसकी तरहटीपर गेहूं, चने अच्छे पेदा होते ह्‌. 


पानी, हवा आदर वातकी फेफियत,. 


"५ ~ 


- -- 
०) ॥) । ^ क सी 


मारवाटकी याव व ह्वा खरक ह, वर्पा तुम भी ओर जगहाकी ब निस्वत . 


यहां खरकी जियादह रहती हे; क्याकि जंगर नहीं हं. मारवाड, दक्षिणम सिरोही, ` 


न ध अ ^ ध च ४४५ = = (^ = ॑ 
पाटनपुर, रार कच्छके रणसे टेकर उत्तरम वीकानेर तक फटा, दोना सीमा्माका ` 


 फ़ासिटा, याने टम्वाई ८९० मीरे; ओर इस देशकी पूवीं हद अवंटी पहाइ 
हे, जो मेवाडको अटग करता हे; पश्चिमी हद्‌ कच्छका रण, अमरकोट, ओर थरका ` 
 रेगिस्तान ह;इस म॒त्ककी चाडाई १३० मीटके करीव ह्‌. हिन्दके समुद्रसे भापको टने वारी ` 
` नैऋत्य कोणएकी हवा ओर वंगाटेकी खाडीसे ( अथिकोण ) भापको टने वाटी 
¦ हवा यहां विल्कृट नहीं आती; नेत्य कोणका वादट मारवाड पदरुचनेके पटिठे ` 
 उत्तरमं गजरात, कच्छके रणके रेतीटे देश, अमरकोट ओर पारकरपर होकर 
आता हे; इसीसे यहां पानी बहुत कम वरसता हे. जोधपुरमं सादे पांच ईइचसे 
' जियादह पानी नहीं वरसता. दृसरे ज॒मीनके ऊपरी दिस्सकं रतके सरसे हवा 
` खरक होती हे; रेतेके नीचे पत्थरकी तह हे, ओर उसमें खरिया मिदर ओर 
` ककरी खान मिरुतीहे. टठनी वगेरह नदियोमे पानी न रहनेके सवव हवामे ` 
र तरी नहीं रहती, ओर जंगठ न होनेसे पानी कम बरसता हे, जिससे चेती वादी दः 


क्षः 


७.२.) 
९५० 


४ ५५ 


व 


~ ^ ~ त न न नक्‌ =, =-= 
= ~ ह -- ----- ----=---- 
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<; ॥ 


बहत कम होती हे. ठंडके मोसममे हवाका दहर फेर दिन ओर रातमं भी रहता ॐ 


हे. मारवाडमं दिनको तेवूके नीचे गर्मीके सबब थमीमेटर ९० से ऊपर रहता ह 
ओर रातको इतनी ठंड होतीहे, कि पाटा जम सक्ता हे;-अक्सर ठंडक दिनोमं 


0 


हवाके बदटनेसे सीट होती हे, खुजटीकी वीमारो जार करती ह; यह पानके खराब ` 
होने मोर सफ़र न रहनेका सवव हे. अगर मारवाडमं नमक सस्ता आर ` 
। जियादह न होता, तो बीमारी ओर नियादह फेटती; चेचक अक्सर निकरती . 
हे, बाखा ओर व्यार यहांकी खास बीमारियां हे; खेकिन्‌ जोधपुरके पश्चिमम ये , 
 ब्रीमारिये वहत कम होती हं. 


व 
क 1. ण अ 
~ ह ~र अ 


म॒न्दी हरवयालसिंह, सेक्रेटरी मटूकमह खासर्क। 
रिपटे विक्रमी १९९०से. 


+ 1 


| 
। 


इस रियासतमें कृट 222० गांव हे, जिनमेसे ४९७ खारिसेके हं; उनका ` 


कुट ७७९ खाणिसह, वाकी जागीर रर सामण वगेरहमं टे. 


` जमा बाटा वाटा दीवानकी मारिफ़न तहसीट कीजाती हे; वाकी २८२ गवि ` 
 खारिसेके वे हं, जिनकी अखमदनी खाटिसह कचहरियान निरामे जमा होती दै; ` 


इन पर्मनाके सिवाय मह्ानीका पगनह, जो सवमे वडाहे, विक्रमी १८९० ` 


एजंटीकी हकूमत हे, सिफ राजकी एज बन्दोवस्तकेः वास्ते हाकिमके पाम रहती हे; 


 आआदमियोकी हे 


पर्गनह्‌ अमरकोट, जो पिट इस रियासतमे था, अव सकार अरग्रजीके 
 कव्जेमं हे; इसके वज्‌ दस हजार रुपये साटाना राजको सकार ंयेजीसे मुकरर ` 
` विराजमेसे मजरा मिख्ते ह. इस मुत्क्म मामृखी दो फुस्ट होती ह्‌, पहिखी , 
 । वारिदामे, जव कि ११ से १३ इंच तक पानी बरसे; दूसरी कुएं आर ताखार्वोकी ` 


सिंचईसे होती हे. यहां नव या दस वपने पानीकी कमी हीनेसे अकार पडता है; 
तव सग अपने खर्ठे समेत माट्वाको चे जाते हु. 
मारवाडमे बाजरा, मोट, ज्वार, तिर, मंग, कपास, मक्ी, मंड, भरट, जीरा 


‡प्रजवायन, धनिया, तिजारय, सिच, तवज, कचरी, मेथीदारः, ककड, मतीरा, गेह, . 


फ & 


` से अंजी सकारने मुल्की मस्ठिहतके सवव अपने तव्र्धक्‌ कर सिया दहे. उसमें ` 


हाकिम एजंटीके हृक्मके मुवाफिकृ काम करता टे. यह पर्गने राटोड जागीरदारोकं 
दहे, ओर उनसे पजंरीकी मारिफृत दस हजार स्पयेके करीव राजका साटाना ` 
। खिराज ' फ़ोज वट ' के नामसे यिय्राजातादटे. इम पग॑नकी आबादी १४८३२६ ` 


स (न थ = ~> = ् ~~ 


~~~ ~~ -~ ~^ ~ --*~ ~ - -- ~ -- - --- ~+ *~ 


& 








` सव किस्मके म्दह होते ह, टेकिन्‌ ऊंट ओर बकरी मानो परमेदवरने इसी मुटकके 


कु कु 
%@ जव अओओर चने होते ह; ठेकिन्‌ ओम ोगोकी खुराक बाजरी, मोठ ओर मुरट दे, 


वीरविनोद,. [ राठोडाकी कदीम तारीख - ७९५ 


20 
र 

1}, 
21; 
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जो नियादह पेदा होती है. खास जोधपुरके अनार अच्छी किस्मके होते है; मवेदरी 





 खिये पैदा किये हः गाय, बेट, घोडे भी अच्छे होते है. घोडोकी नस्छको महाराजा ` 


न 0 5 0 
ॐ प मिम 1 क $ 6 
रि व कु १. ६ [ 


~-------->- ) ८ 


राठोदोंकी तवारीख, 


कृत्नोजके राजा जयचन्द्रसे पटिटेकी वंदावटी ओर उनका ह्वार मिटना 


` कठिन हे. कविराजा करणीदान कविया चारणने, जो ‹सुस्यप्रकादा' नाम ग्रंथ 
` मारवाड़ी ओर व्रज भापामं कविताके तोरपर विक्रमी १७८७ [ हि° ११४६ = । 
| ई० १७३० ] में बनाया, उसमें सिखा हे, किं राजा १ सुमिच्रका पुत्र २ कम्धज, 
` उसका ३ गणपति, उसका ¢ तोगनाथ, उसका ८ कीर्तिपाट, उसका ६ मेरव, 
, उसका ७ पुंनराज; इन्टीके तेरह वेटोके नामसे राठोडाकी तेरह राच दर्द. परिरी 


` दानेसुरा, दूसरी अभयपुरा, तीसरी कपायिया, चोथी करहा, पांचवीं जरखडिया, 


-~ -------- ~ ` 


` छठी व्रगराना, सातवीं खरह, आटवी पारकेश, नवीं चदेट, दसवीं वीर, ग्यारटवीं ' 
 वरियावर, वारहवीं खेरबदा, रोर तेरहवीं शाख जेवंत हे. पुंजके १३ वेटोमे वडा धमं ` 
वैव था, जिसका वेटा ९ भय चन्द्र, उसका १० विजय चन्द्र, र उसका११ जयचन्द्र. ` 
, सूर्यं प्रकाराकी तेरह शाखां ओर वंशावरीके नमसे जोधपुरकी दसरी 
। तवारीखके नाम नहीं मिरुते, जो जोधपुरसे हमारे . पास आईं हे; ओर इसी तरह ` 
तीसरी तवारीखम कछ रार ही तरहपर हे. सी हाटतमे किसी एकपर यकीन नहीं ¦ 
` होसक्ता; माटूम होता हे, कि यह सव घडंत वडवा भाटोने अपनी पोथियाको मोतवर ` 


 जद्रावन्तसिंहने सुधारकर अव्वर द्रजेपर पटूंचाया हे. इस मुल्ककी कुट अवादी ¦ 
` सन्‌ १८८१ ई की म्दुमशुमारीके मुताविक्‌ १७४६८०२ हे, जिसमं महानीके : 
। परभनेके भी १४८३२९६ आदमी शामिर टं । 


-- --- ---~-------- ~~ ----~- -- ~ ---- 
कनक ~ ----~ - ---- ~ ---- -- ~“ ---~ .- ` - -=- ----- ---~~- -+ 


~~~ नन ~ -- ~ = ~--~-------------~------~-- 


~ "~ ~ ~ --~ --*~---~ 


, बनानेके चयि की है; इसयिये हम इस जृमानेकी नई 'तहकीकृातके मुवाशिकृ, जहां तक 
` वंद्ावटी मिरी, वह्‌ नीचे खिखते ह, जो मारवाडकी तवारीखासे कुट भी नहीं मिरती. . 


-----+--- 


ग जके = न 
कन्नोजके रारो, 


एरियाटिक सोसादटीकी सो साटकी रिपो, भाग रके षट ११९ से १२२ 


क तकका तजमहः- 


< 
{9 ॥ = 
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1 2 = न ॥ - स ५1 | 4 ॥ ¢ ् # 
॥५ ५ ! ~, फः 
क, ५५ 


महाराणा अमरसिंह २. 1 चीरविनोद. [ राटीडोंकी प्रशत्तिर्या- ५७९६ ® 


5२) # ३ (- (~ च & र 
¢  ईसवी १८०७ [वि० १८६४ = दि० १२२२ ] के कृरीव एक ता्पत्र ई 


, एच. टी. कोटघ्रुक साटिवको मिखा, जिन्होनि उसका" तजंमह एशियाटिक `: 
¦ रिस्चैजमें छापा. वह्‌ कृत्नोजके राजा विजयचन्द्रका दानपत्र ` ईसवी ११६४ [ वि° | 

१२२१ = हि° ५५९ ] का माटृम हव्या. विजयचनदर राजा जयचन्द्रका पिता था, ¦ 
` जिसके बिम आदईेनश्क्वरीके हवाठेसे मुसल्मानोके मुकृाबटेपर दसवी ११९३ ` 
| [ वि० १२५० = हि° ५८९ ] मं कस्त खाना खिखा था. उस पत्रमं राजा 
` विजयचन्द्रकी वंदावटी छ: पीटियों तक पाई गई. १ श्रीपाट, २ यदोविग्रह सूयं 
 वंशका उसका वेटा ३ महीचन्द्र, उसका बेटा % श्रीचनद्रदेव, जिसने कान्यकुन जीत | 
| टिया, ओर कृत्नोजका पटिटा रोड राजा हृ्रा- ५ मदनपार्देव, ६ गोविन्द्‌ : 
चन्दर, ७ विजय चन्द्रदेव. ` 
मवी १८२५ [ विक्रमी१८८२ = हिली १२४० मं प्रफेसर एच णच ° विल्सन 
ने मवी ११७५ [ विक्रमी १२३४ = दिली ५७२ ] के राजा जयन्द्रके 
। वक्तके ताख्रपन्रसे, उनकी वंशावरीका पटिटा नाम य्ोविग्रह निकाया, जा कि 
` पटिरे मूर श्रीपाट पदा गया था. यह खान्दान राठी राजपूर्तीका था, रार ` 
उसकी सात पीषियोके नाम, जा गृटत नहीं हयो सक्ते, कन टंडकी टिखी द्‌ | 
` वैशावरीसे कु भी नहीं मिर्ते, जो उन्न राजस्थानकी दूसरी जिल्दके ७व | 
मं छिखी हे; वह साता नाम, उन पुराने सिक्रोसे भी पुस्त्ह क्ये गये, जो ` 
। कृन्नौजके ्ास पास वट्रतसे मिटे; टेकिन्‌ ईसवी १८३२ [ विक्रमी १८८९ = हिजी , 
१२४८ ] के पटिटे उनको किसीने नहीं पहिचाना, जिस सनम कि विल्सन साहिवन 
| राजा जयचन्द्रके पितामह गोविन्दचन्द्रके दा सिक्का वयान एियाटिक रिसर्चेज॒की ` 
१७ वी जिल्दके ५८५ एषम छापा. इईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ = दिनी ` 
` १२५१ मं प्रिन्सेप साहिवने श्रीचन्द्रदेवका नाम तहकीक्‌ करके इन मिकका 
 सुवृतीको पका किया. ईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ = हिज १२९१ |के वाद्‌ ` 
रौर वहृतसे ताख्रप्र राठोडके' पाये गये, जिन समसि पिरे प्राक वंशावटी | 
पकी | । 
दईसवी १८४१ [ विक्रमी १८९८ = हिजी १२५७ | मं जयचन्द्रका दान ¦ 
पत्र दंसवी ११८७ [ विक्रमी १२४४ = हिजी ८८३ | का एच. दैरेन्स साहिने | 
छापा. ईंसवी १८५८ [ विक्रमी १९१५ = हिजी १२७४ ] मं एक पतर जय- | 
 चन्द्रके पडदादा मदनपारके वक्तका दंसवी १०९७ [ विक्रमी ११५४ = ` 
‡ॐहिजी ४९० ] का, यर दूसरा जयचंद्रे दादा गोविन्दचंद्रका इंसवी ११२१ द 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ जयचन्द्र राटोडका हाट ७९७ 
&ॐ [ विक्रमी ११८२ = हिजी ५१९ | का फिडज्‌ एडवडं होट साहिबने प्रसिदक्िया. पीटेसे €: 
, जो तहकीकृते हृद, उनमसे गोविन्दचन्द्रके दान पत्रसे, जो बाबू राजन्द्रखाट मित्रने ` 
¦ ईेसवी १८७३ [ विक्रमी १९३० = हिजी १२९० | मं छापा, कोटघ्रुक, विरुसन ओर ` 
दूसरे सादिबोंकी राय खूब पुख्तह ठहर गदर, याने यह किं इस खान्दानके पिट ` 
दो खदमी "यररोविग्रह' ओर 'महीचन्दरः कृत्रोजके राजा नहीं ये; ठेकिन्‌ तीसरे . 
राजा श्रीचन्द्रने कृ्नोजको फल्ह्‌ किया, ओर वह वहांका पहिखा राठोड राजा हमा. ` 
उसी प्रसे यह भी माटम ह्या, कि अगे खान्दानके आखिरी राजाका नाम भोज ` 
, था, जिसके मरने बाद कुछ दिनों तक राजा श्री कटकं समयमं बद्‌ इन्तिजामी रही, 
शरोर उसी वकतृमं राठौट राजा श्रीचन्द्रने कृ्नोजकी गदी पटिरी बार हासि की. 
इन सव तापसे कृतनौीजके राटोदोंका समय इसवी १०८० [ विक्रमी ` 
` ११०७ = हिली ४४२ ] से इंसवी ११९३ [ विक्रमी १२५० = हिली ८८९ | 
` तक टदहराया जासक्ताहे, इस ताखपत्रके दूसरे शकम ““विजयीनपः'' श्री चन्द्रदेके 
चयि स्वाहे, ओर उसको महिप्राट याने महिपाखकः वेदा रखिखादहे, जो. 
 महीचन्द्रका दूसरा नाम था; जर्मट जिल्द ¢ एष्ट ६७०मं गहरवाट वंदाकरा रिदतहदार ` 
` बतटाया गयाहे, जो कि इयियटं साहिवके टखिखनके मुताविक्‌ राठींडाका ही ` 
 खान्दान हे | 
। महाराजा जयचन्द्रका हाट राजपृतानेम एथ्वीराजरासा (१) के मुताविकृ | 
जाहिर हे, टेकिन्‌ यह पुस्तक हमारी रायमें विक्रमी १६४० [ हि° ९९१ = इईं० ` 
१८८२ ] से विक्रमी १६७० [ हि १०२२ = ई० १६१३ ] के वीचमें चहुवानोके , 
किसी भाटने थ्वीराजके भाट चंदके नामसे बनाकर प्रसिद्ध करदी हे. इसी पुस्तकके 
सवव राजपूतानके इतिहासमे बवहूत कुछ फेर फार हा गया; याने अस्टी नाम व ` 
सार सम्वत्‌ गुम होकर उनके बदटे वनावटी कदम हुए, जसे कि राजा जयचन्द्रकी . 
` गदी नश्चीनीका संवत्‌ विक्रमी ११३२ [ दि ४६८ = इई० १०७६ ] मारवाडकी ` 
` तवारीखोमें दज हो गया, टकिन्‌ राजा जयचन्द्र ओर उनके वुज॒गकि ताच पत्रेने 
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~ (9) हमने इस अन्थकी नवीनता साबित करनेके चयि एक पुस्तक रूप बनाकर बंगाल ` 
` एशियाटिक सोसादटीके इ० १८८६ [ विक्रमी १९४३ = हिजी १३०३ | के पिरे जनटमें 
| छषवाया है, ओर उसीके मुताबिक हिन्दी भामं भी छपवाकर प्रसिद्ध॒ किया, जिसके , 
¦ देखनेसे प्रानी प्रशस्तियां, ताच्रषत्र ओर उस जमनेकी फारसी तवारीख्वेकि ठेख पाटक रोगोको ¦ 
रैः विरवास दिलायेगे, कि यह पुस्तक नई ओर इतिहासमें खराब्री डालने वाटी है. ¢ 
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क | ~ = न क 
सच्चा हाट खोट दिया, जिनके नाम यह ह~ १ श्री पाट, २ महीचन्द्र, ३4 
श्री चन्द्रदेव, ¢ मदनपार्देव, ५ गोविन्दचन्द्र, ६ बिजयचन्द्रदेव ७ जयचन्द्र. 
एथ्वीराजरासामं रिखा हे, कि विक्रमी ११५१ [ हि ४८७ `= इ = १०९४ ] मं . 
राजा जयचन्द्र राठोडकी बेटी संयोगिताको दिष्टीका राजा थ्वीराज चट्रुवान ठे खाया, | 
` ठेकिन्‌ इसवी १८८६ [ विक्रमी १९४३ = हिजी १३०३ ] के जनट इन्डियन ¦ 
` एन्टीकेरीमे राजा जयचन्द्रके दो दान पत्र, एक विक्रमी १२२९८ माघ शुक १८ | हि° ` 
८६४ ता १४ रवीउस्सानी = ईं ° ११६९ ता १६ जेन्यृएरी ] का, दूसरा विक्रमी ` 
१२४३ ्ापादृशुक्क ७ रविवार [ हि° ५८२ ता० < रबीडस्सानी = इई° ११८६ , 
 ता० २६ जून ] का दजहे- इस तर्के गत संवत्‌ देखकर राजयपूतानेकी ` 
तवारीखांमं फक पडा, आर अस्टी संवत नट टहोगये. 

हमको जयचन्द्रसे मंडोवरके राव चंडा तक मारवाडकी तवारीखके संवत्‌ ठीक , 
माटम नहीं हाते, राटोडांकी तवारीखमे बहत प्राने जमानेसे कन्नाजका राज उनकी 
हक्मतमे होना यिखा हे, टेकिन ऊपरके टेखसे यह सावित होगया, कि विक्रमी ११०७ 
[ हि° ४२ = ई १०८० ] मं कृत्नोजका राज राटाडां के कृनेमं आया. 
पआ्आखिरी राजा जयचन्द्रसे उसका मर्क विक्रमी १२५० [ हिची ५८८९ = इसवी ` 
११९३ मे शिदाबुदीन गोरीने चन्दवार ( चन्दावर ) में खडा करके टेखिया;( तवकात ` 
नासिरी ट १२० ) इस टडामं तीन सोसे जियादह हाथी शिदहावुदीनके हाथ आये, 
ओर जयचन्द्र अपनी राजधानी छोड भागा. फिर हिन्दुस्तानक पिरे वादद्राह 
` कृतवदीन एवकने इस रशहरको अपने मातहत किया. एथ्वीराजरासेका वनने ` 
वाखा रखिखता हे, कि राजा जयचन्द्र शिहावुदीन गारीके हिन्दुस्तानमं आनस ष 
पिरे गंगामं इव मरा, शायद यह डव मरनेकी वात सीह हो; टेकिन्‌ 
पुस्तकपर पुरा विद्वास नहीं हो सक्ता. 

जोधपरकीं तवारीखमं राजा जयचन्द्रका वेटा. ९ बवरदाईइसेन, उसका १० 
 सेतरार, उसका ११ सीहा, जिसेिवाभी कटत हं, छिखा ट; हमको बरदादसेन योर 
` सेतरामके नाममं राक हः कि वहुतसी पुरानी पोथियामं राजा जयचन्द्रके पीछे 
` दहिवाका नाम िखा हे, खोर वडवा भार अपनी पोथियोमे दन दोनों नामके बाद 
` सीहाका नाम वतरते हैः परन्तु इस बवातको सदहीह्‌ या गर्त ठहरानेके चये 
` कादं परस्तह सवन नहीं मिरता 
सीहाते भीनमाटके पास मसत्मानोसे टटा की, फिर वह्‌ मारवाडमं आया 
` जोधपुरके इतिहासम टखिखाहे, कि सीहाने अनहिटवाडा पटनके राजा मृखराज 


<$ सोट॑खीकी वेटीमे तादी की; टेकिन्‌ यह नहीं होसक्ता; क्योफे म॒टराज षिक्रमी & 
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%९९८ [ हि° ३२९ = ० ९४१ | मे अनहिटवाडा पटटनकी गरीपर बेटा, + 
, ओर विक्रमी १०८४ [ हि ३८७ = ई ९९५ ] मं मर गया; योर सीहा, ` 
। जयचन्द्र राठोडसे चोथी पीदीपर था; जयचन्द्र विक्रमी १२८५० [ हि° ८८९ = 
। ३० ११९३ | मे मरा, तो जयचन्दरसे दो सो वपं पिरे मूटराजका समय होता ` 
| हे. शायद सीहाने भीमदेव सोटंखीकी वेटीके साथ रादी कीटो. सीहा 
। पाटीमें सोमनाथका मन्दिर बनवाया, ओर वाके पीवा ब्राह्मणोको ट्टैरेकी 
तद्कीफ़से बचाया. राव सीहाका बेटा, 9 आस्थान, २ अजमाट, ३ सोनग, 
¢ भीम था ` । 
इनके वाद्‌ १२ रास्थान मारवाडके गाव पाठीमं आया, वहकि पट्टीवाट 
¦ ब्राह्मणोने आस्थानको इस मल्टवसे अपने गांवमं रक्खा, कि उनको टैरोसे वचि. 
जव वहाते आ्स्थानने खेडके रोकरसाहसे दोस्ती पेदा की, ओर खदके माटिक 
। मोहिट राजयपूतोसे संबन्ध दुखा, आस्थान शादी करनेको खेड़ गया; वकि मुसाटिव ` 
, डावी राजपूत भी राठोदोसे मिट गये; आस्थाने गोहिसंको दगासे मारकर 
 खेडुका राज छीन जिया, ओर गोहिट भागकर गुजरात चटे गये, जिनका ` 
` जिक्र महाराणा उदयसिहके इतिहासम्‌ टखिखा गया हे. (षष्ट ८७ से १००. 
तक ) खास्थानने भीटठोको मारकर ईडरका राज छीना, ओर पने छोटे माई 
 सोनंगको दिया, जिसका हार इडरकी तवारीखुमं छिखा जायगा. सोनगकी अओरोखाद्‌ ` 
, अव इडरके जिटम पाटपोटाके जागीरदार हे, जो पिये मुल्कके राजा ये. । 
| खटुमं राज करनेसे आस्थानकी ओआटाद्‌ खेडेचा कटटाद्; इसका वेटा 9 ` 
 धृहृड्‌, जो खेडकी गदीपर वेटा, २ जोयसा, जिसके सात वेट हष; १ सिंध, 
, जिसके सिधर राठोड कहखये, २ जेट, जिसके . जेट कटखाये, ३ जोरा, जिससे ` 
` जोरा महदूर दए, ¢ उड़, जिसके उह राठोड कहटाये, 4 रा्जीग, ६ मृल, 
जिसके मृटु राटोड कहखये, ऽ खीवसी. 
्रास्थानका तीसरा वेटा धांधर था, इसते धांधट कटटाये; इसके तीन | 
 बेटेये, १ पावर जो चारणोकी गायं रुटनेके वखेडेमं खीचियामे रडकर मारा गयाः 
वह्‌ अव तक देवताके नामसे पूजा जाता है, ओर राजपृतानेमे प्रसिद टे. २ वडा 

` जिसके वेट मरडाने खीचियोंको मारकर पावृका वेर टिया; 2 उड. 
। स्परासथानका % हिरडक, ५ पोट , ६ खवसी, ७ रासट, ८ चाचिग, निवी 

आराद्‌ चाचिग राटोड कट्टा 
रः स्रास्थानक्‌े वाद्‌ १३ वृहद्‌ गदीपर बवंठा, यह्‌ राजा करणाटक ट्स यपनी 
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$+ महाराणा भमरसिंह २.1 वीरविनोदः ({ राटोडोका दक्षिणत तअस्टुकं - <° ॐ 5 
१.1 . 0 
क्ष कुलदेवी ( 9 ) चक्रेश्वरीकी मृतिं सया था, उसको नागोरमे रक्खा, जिससे उसका € 
: ('नागणेची'' नाम मरृदर हया; उसको खव तक राठोड अपनी कटदेवी मानकर पूजत ` 
` है. इन्टोने पंवार राजपूतोको रिकस्त देकर ५६० गावी समेत बादमेरका इखाकृहं 
रेखिया; इसके वाद्‌ धृहड, चहूधान राजपतोसे ठ्डकर मारागया. उसके सात 
बेटे ये- 9 रायपाट, २ कीतिंपाट, ३ वेहड, इसकी ओओखादके बेहड्‌ राठीड कहखते ` 
है, ¢ पीथद, जिसके पीथड राटोड कहरति हं, ८ जोगायत, ६ जाद्‌, ७ ` 
बेग. धृहडके बाद १५ रायपार गदीपर बेटा, उसने बुद भाटी राजपृतको रोड ` 
( कद्‌ ) करके चारण बनाया, जिसके वटके रोडिया वारहटठ कहत ह, आर | 
जन्म व शादी हानेकरे वक्त नग पाते. रायपाटने देहान्त होनेपर बारह पुत्र ` 
छोडे- १ कान्ह, २ केटण, इसका थाथी, इसका फिटक, जिससे फिटक राटाड 
। कटाते हे. रायपारका ३ वटा सुंडा, @ टखणसी, 4 याधी, ६ उगी 
। मोहन, ८ जाभण, ९ राजा, १० जागा, ११ राधा, जिसस राधा राठोड कटयाय; अर ` 
, रायपारका १२ वांवेटा हतृंडिया था. इसके वाद्‌ वडा वटा १६ कान्ह गदीका 
` मालिक वना, उसके तीन वटे थे. १ भीवकरण, २ जाटणमी, ३ विजयपाट भीवकरण ` 
¦ तो पटिटे ही टडाद्मं काम आया, आर १७ जारणसी अपन वप्के मरने ` 
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(१) कृलदवी उस कहते हं, जिसे अपन कुलक वज्ुग पृजते आय हौ; इसल्िय हमारा 
` कियासदहे, कि दक्षिणके राटोड राजाओमेस कफिसीने आकर कृन्नाजका राज ल्या, क्योकि | 
` मारवादकी तचारीयमे राव धरहडका करणाटक देसे अपनी कदेव चक्रश्वरीका लाना 
¦ ल्खिादहैः जव धृहडकी कुलदेवी दक्षिणनं धी, तो उसके मानने वाट बुुगं भी उसी सुल्कमे 
 होगि. दक्षिणके राटादूका वंश इस तटपर जाना गया हं 

; दक्षिणकरे रार करटोका हाट 


८.५ ~ ~~ वि 
[पि ४“ ^ द [क 


 ( समरृष्ण मोपा भडारकरकी वनाइ हृडं अर्ज ज्ञवानमे दक्षिणकी पुरानी तवारीरव पष 
` ४७ से ५५ तक ) ४ 
। इस सवान्दानम पहिला राजा गोविन्द ( परिखा ) हआ, ठेकषिन्‌ एट्रामे दशावताररे मन्दिरकी ` 
¦ एक प्रणस्तिमे दंतिवमन ओर इन्द्रराज दो अग्लनामओरमभी रिख हे, इउन्द्रराज गाविन्दका पिता . 
¦ अर दंतिवर्मन उसका पितामह था. गोषिन्दका वेटा ककं पहिला, उसके वाद उसका वेढा इन्द्- ` 
` राज दसरा गदीपर वैटा. इन्द्रराजने चाट्ुक्य घरानेकी खडकीसे शादी की, लेिन्‌ वह माकी तरफ . 
| ` चन्द्र वेशी, या शायद राश्ुकृटा हाक सवृन्दानका था; उसका वटा दातदुग हआ, जस्षन करणाटककी | | 
¦ एोजको जीत लिया, ओर दक्षिणम बड़ा राजा हुआ; उसका एक दानपत्र शक ६५५ [ इसवी ` 
¦ ७५३ = विक्रमी <१० = हिजी १३६ | का कोलापुरमं भिला. दत्तिदुगके वाद उसका । 
` चचा रृष्णराज मालिक हुआ. जैसा कि कडकि एक ताच्रपत्रसे सात हे. उसका दसरा नाम “ 
रः शुमतुग था, आर उसन चालुक्योका शिकस्त वी < 


र ए त क ध 0 क शः (4 १८) 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ राटाडोकी प्रानी हात - ८०१ 
4. 1 ि 2: 
"वाद्‌ गदीपर बेठा. उसने सोढा राजपूतोसे खडा की, अर फृल्ह पाई. इसके 
वाद्‌ वह म॒सस्मानोंकी  ठदाङ्में मारा गया, जिसके तीन बेटे ये-१ छडा, २ भाखसीं, 
३ इंगरसी. जाटणसीके वाद १८ छाडा गदीपर वेठा, इसके सात वेटे थे- १ तीडा, ` 
| २ वानर, जिससे वानर राटोड़ कहटये. छखडाका तीसरा बेटा स्द्रपार, % खोखर, ` 
` जिससे खोखर राठोड कहटाये, ८ सीमर, ६ खीवसी, ७ कानड्‌. चाके 
¦ देदहान्त होनेपर १९ तीडा राजका मारिक हूपा, उसने महेवाको अपनी राजधानी ` 


=, 


~~ ~ ----------- ~ 





रृष्णराजका समय इई ० ७५३ [ विक्रमी <° = दिजी १३६] ओर ई० ७५८[ विक्रमी ` 
३२ = हिजी १५८ ] क बीच रहा होगा. उसका बेटा गोविंद दूसरा, उसके बाद उसका . 
टा भाद धुव गदीपर वेदा, जिसके दरसेर नाम निस्पम, कलिवछभ र धाराव्षं ` 
उसने केदावीके राजापर चदाह की. कशंधीक अव कारम कहतेद्ं, जा इलाहावाद्के 
 नङ्दीक ह; उसने वत्मरराजको मारवादुमं भगा दिया. इसके बाद गोचिन्दं तीसरा या ` 
` जगततुंग पहिला हआ, जिसने मयूरखंडी स्थानम शक ७३० [ इ० ८०८ = वि० <६५ = 
हि १९२ ] मं राधनपुर आर वणीडिंडारीके दानपत्र जारी किय; यह बहुत बडा राजा हुआ 


५ ४, (१ 


4 4 


21} १ ॥/। 
हि ॥ 


| माटवासे टकर काचीपुर तक उसका राज फेला, इसके वाद उसका वेदा शर्वं या ` 
 अमोवव्ं पहिला राजा हुआ, जिसका हाल उनर पराण्के रोप संयहम्‌ लिखा टे. अमोघवर्षका बेटा ` 
अकाल धा, वह कृष्ण दसरा भी कहटाता था; इसीके वक्तं गुणमदरनं जेनिर्योका महापुराण ` 
शक <२० [वि १५५ = दि० २८५ = ह° ८९८ ] के कुरीव पूरा किया. इस्केवाद जगततुग 
दूसरा गद्रीपर टा, उलकावटा इन्द्रराज तीस हआ, इन्द्र वाद्‌ अमोघवध दूसरा, ओर फिर उसका भाई ` 
गा विन्द्‌ च(थ। हभ, जिसका नाम सहलाक भी धा, उलन अपनी राजधानी मान्यखटमे शक <५५ । 
[ इ० ०३२ = विक्रमी ९१५० = हिज्ी ३२१ ] मं दान किया. उसका पत्र -शगीपन्न' ` 
 कटटाता हे. उसक काद वदिगा या अजमाघवषप तीसरा, जिसके बाद कृष्णराज तीसराओौर ` 
 उस्करे पीठ उसका छोटा भाद्रं खोटिका गहीपर वषेटा, जसा खारी पाटनके ताम्रपत्रसे ` 
माम होता हं. खोटिकाक वाद उसका भतीजा करकट या ककं दूसरा. करकट बडा 
दिर सिपाही धा, लक्रिन्‌ उस्तसं चाल्क्य वंहाके राजा तेटपने जीतकर राज छीन ` 
, लिया. 


‰। 


ककल समयक, तास्रपत्र, जो फरदामि पाया गया, शक <° [ छंस॒वी ९७२ 

विक्रमी १०२९ = हिजी २६१ ]का हे. ओर दूसरे वमे तेखप दक्षिणका राज्ञा हा. 
दस तरह ईसवी ५४८ [ पिक्रमी ८०५ = दिजी १३० [से ङ० ९५३ [ विक्रमी १०३०. 
= दिजी २६२ ] तक दक्षिणका राज्य राष्रूकुटेकिं हाथमे रहा, (याने करीब दो सौ पच्चील | 
वर्षं के. ) इससे सामरितहे, कि इन्दी छोगोकी ओंलादने कन्नौजको विन ११०५ 


॥ हो । 
वु ह° ९२ = इ १०५० | मं खिया हागा. ध 
ठ ध ८; र न क 4 6) २) 
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` बनाया, देवडा चहृवानोपर फद्ह पाई, मावियोसे दंड जिया, ओर बलेसा राजयूतोंको && 
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रिकस्त दी. इसके वाद मसल्मानके हाथसे बह मारा गया. उसके तीन वेटेथे 


` १ जभृणसी, २ कान्हड, २ सदखा. तब २० सखा गदीपर वेठा, इसका १ मह्ीनाथ, ` 


उसके वंडाके माखा कहाये, २ जेत मार, जिससे जैत माखोत राठोड कटखाये, उसकी 





„. 


---~ ~~ --- ~~ -~-~-"~ ---- ---- ------- ------- 
-=------“ = + -- ~ अ ~ ---- 


` ओखाद्वाठे मेवाडमें केखवा, आगरिया वगुरहके जागीरदार है. सक्खाका ३ वेट ` 


बीरम, £ सोभीत, जिसकी ओंखाद्‌ सोड राठोड कहा. मष्टीनाथने महेवापर ` 
कृजा किया, इनके नो वटे, १ जगमार, २ रूपा, ३ चंडा, ¢ उदयसिंह, ९4 , 


अपना रमर जमाया, जिसके छः वेटे दए, १ हापा, २ जीया, ३ वाजड, ¢ खीवा, 


५ टटो र ६ खेतसी; सन्छवाके तीसरे वटे २१ वीरमदेव खडमं रहने खगे. 
दशा जोदया, जो दिष्टीके वादगाहका खजानह स्कर भाग आया था, महेवाम ` 


 आरहा, मद्धीनाथके बड़ वटे जगमाटने उसका माट व सवाव छीन टना चाहा; 
` तव उसने खेदमं जाकर २१ बीरमटेवकी पनाह खी; पीचेसे फ़न टेकर जगमाट 
: भी पचा; तरफेनमं टडाद्रंकी तय्यारी दर; टकिन्‌ महामे मद्धीनाथ गया, योर ` 
वीच विचाव कराकर जगमारुको राटा यया. इसके वाद्‌ दस्म ६१) जोहयाने ` 
 ्रपने वतनमं जाना चाहा, तो उम परचनको वीरमदव नी साय चटा, रखवेराम ` 
` परटंचकर दाने वीरमदेवकी वदूत खातिर कौ, वयोर सपन इटाकृपर वीरमदेवका 
। हुक्म जारी करदिया; टक्रिनि वीरमरदेव आर उसके गाजपृरताने जुल्मम मुसस्मनाको ` 
। तंग क्रिया, उन खोमोनि पक अमे तक द्र गुजृर क्रियाः अन्तमं वहन दिक 
 होनेमे म॒सस्मानोन वीरमदेवपर हम्द्या कर द्वियाः खार वह मुकरावया करके 
` मारागया. 


वीरमदेवकरे पांचवेट थे, देवराज, जयसिंह, वीजा, चृंडा आर गोगादेव 


` जगमाट, ६ मेदा, ७ अडराव, ८ अड्कमह, योर ९ हरम; जैतमाटने सीवानामें ` 


` इनमेसे छाटा गोगादेव, जिसन टसवेरामं पटटुचकर दला जोदयाका मारा, आर ` 
` अपन वापका एवज लिया, वहं दद्छाके भनतीजं देपास्देव, धीरा वगेरहसे खडकर ` 





मरन वाद्‌ चंडा मंडोवरका मासिक दूसरा. 


मेण पिश भिनगा कदय कयः कक गिगक ेििोेिकेोकनािोेििकणमिोयनेिभकभक्ककन्मकनकककनकर 


(१) यह पिट रालपृत था, ठेकिन्‌ फ म॒सल्मान हेनया, 


, मारागया; इस टडादका हाट मोगादेवके रूपक (२) म मफस्सर टिखा है. वीरमदेवके 





\ =< 


१). 


१ ॥ 


छ, 
॥ 1 
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॥ 


। 
`  बीरमके मरनेके वाद चंडा बडी तक्ठीफ़मं रहा, फिर राव मह्ीनाथने उसको 
, सारोदी गांवके थानेपर रक्खा, वहां कु जमहस्यत इसके पास होगई. मंडोवरका किखा ' 
¦ पहिले राव रायपाखने परिहार राजपूत छीन यिया था, ओर पीछे मुस्टमानेकि | 
` कृव्जेमे याया, ईदा राजपृरतोने मुस्टमानोसे फिर छीन छिया; ठेकिन्‌ कम ताकृत | 
` होनेफे सवव रायधवर ईदाने अपनी वेदी राव चंडाको व्याहकर मंडोवरका किटः | 
 दटेजमें दिया; किसी शाद्ररने उस वक्त मारवाड़ी भापामें एक सोरटा कहा था- 


~ ---. --~-~-- ~ --~ 


सोरखा. 


। दैदारो उपकार, कमधज कद्‌ न वीसरे॥ 

चरो चवरी चाड, दियो मेडोवर दायने ॥ 

यह मंडोवरका राज विक्रमी १४५१ [ टि० ५९६ = इ० १३९४ ] मं 
` राव चैडाको मिटा (१). राव चेडनि मुसल्मानोसे नागोरमी छीन टिया; इन दिनमि ` 
` दिष्धीफे बादशाह वेताकृत दहोगये ये, जिनके नोकरोनि गुजरात ओर मादे 
की खुद मुख्तार बादशाहतं वनारी. एमी हाटतमं मंडावर यर नागोगसे 
, गुजरातके मातहत मुसल्मानोंको राजपृताने निकाट दियाहा, तो त्ज्ुव नही; 
' द्िद्टीकी ताकत तो वहन यस तक गाव रही, रेकिन्‌ गुजरातियोनि कृष अमे ` 
वाद नामोर छीन यिया. फिर मारी राजपृत अर सिंधके मुमल्मानोति ठडकर ` 
` राव चृडा मारागया- ( मृन्टरी देवीप्रसादने इनके मारेजानेका संवत्‌ विक्रमी १४६५ ` 
 [ हिली ८99 = ईस्वी १९०८ | ट्खाहे ) इसके 9 कटे. 








(१) कन्नोजके राजा जयचन्द्रसे षठ राव नृंडा तक्र गदीनशीनीके सलि संवत्‌ हमने नहीं ` 
` टिल, स्यैकि एष्वीराजर। साकी बनावटी तहरीरने असूली संवत्‌ मिटाकर जाली वना दिये, इसलियि | 
` राजा जयचन्द्रले पटिटेके सवत्‌ हमने ता्रपत्र वगरह के टखसे सीह वना दिये; परन्तु पिष्टे 
। संवर्तोको सद्ीह करनके लिये कोड सुवृत्त नदं 'पेटता; इससे टाचार गृटत संवतोको छोड दिया; 
। आर जा माग्वारका स्यातस नट ह, व इस नष्टम स्च जात ह. आस्शव्मनका जन्म वि ० १२८१८ 
| का(तिक ण्ण १४ ग्स्वार। हि० ५५६ ता० २८ राव्वाट = ड० ११६१ ता० २० ओष्ट्र | क 
क हुआ आर उप्ते विक्रमी १२३२ [ हि० ५१२ = ० ११५६ | का मारवादुमं आकर खटकः राजः 
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२. 0 


स... र 4 
> 9-~ रणमट, जिसका जन्म वि० १९४९ वेराख शुक ¢ [ हि० ५९४ ता० २.६ 
` जमादियुस्सानी = ३० १३९२ ता० २८ एत्रिट [को हुखा; २- अरड्कमट, ` ¦ 
। जिसके अरदकमाटोत; २- वीजा, £~ सत्ता, जिसके सत्तावत राटोड कटटाये; ` 
। ५- भीम, जिसके भीमोत; ६- पूना, इसके पृनोत; ७- कान्ह, निस्के ` 
। कान्टोत; ८- रिषराज, ९- अजा, १०- टवा, ११- रावत, १२- रामदीन, | 
` १३- सहसमद्ट, जिसके सहसमखोत; १४ रणधीर, जिसके रणधीरोत कटखाते . 
` हे. इनके वरम यह कहावत मरहूर हं - । 

“चौदह राव चृंडाका जाया । चोदह्‌ही राव कटाया । 
॥ च॒ंडाकी वेटीका नाम हांसवाईं था, जो चिततोड्के महाराणा टाखाको व्याह : 
` गई, जिसका जिक्र पिठ भागमें स्वि गया हे. राव चृंडकेि वाद्‌ उसके .. 
` छोटे वेटै कान्टेके गहीपर वेट जनिम वडा रणमट, जो हकृदार ` था, नाराज्‌ ` 
होकर महाराणा माकटके पास चित्ताड चटा अयाः उमे महाराणने कदं गावा ` 
समत धणटका पद्रा द्विया, जा अव मारवाटके इटाकृमं सोजतके पास हं 


क 


न त 
रव कऋन्ह, 


कान्हने जाग सांखला राजपृतोपर फतह पाई; फिर मरगया. रणधीर वगेरहे 
 भाईइयान मिटकर सत्ताका मंडोवरका मालिक वनाया, जिसपर महाराणा मोकटसे ` 
मदद टेकर रणमट चद्‌ चाया. सत्ताक वटे नवदमे रणमट्का म॒कावस्‌ होनेपर नवद्‌ ` 
जखमी हुखा, आर रणमटन एतह पाकर मंडावरपर कृजा कर लिया; नवद्‌ महाराणा | 
 मोकस्के पास राया, जिसको महाराणान एक सख सुपयका सागरम कायटाणाक् । 
 पट्मदिया, जो रव जाधप्र कपास र्‌. | 


[र 











सिया, इसके वाद रप बृहद गरपर वि० १२६१ ज्येष्ट कण १३[ हि० ६०० ता० 
२७ शवान = इं० १२०४2 ता० २० एप्रिट ] मं वटा, आर चहटरवानाक्म लाइ मवे ¦ 
` १२८५ ज्ये | ० ६२५ जमाह्दसुस्त्ानां = द० १२२८ मदं ] का मारागया,. | 
 इसफे वाद राथपाल गद्ीपर बेटा; इस वाद वि० १३०१ [ हि० ६४१ = इ० ¦ 
१२०२ ] में कान्ह गहीपर वेटा, जिसका जन्म वि० १२८१ [ हि० ६२१ = इ० १२२४] : 
। अर देहान्त भि १३८५ [ हि० ७२८ = इ० १३२८ ] मे हआ. इसके बाद जालणसती गदीपर ` | 
= व्रटा- फिर मह्ीनाय विक्रमी १९३१ [ हि० ७५६ = इ ० १३२५४ ] को गदहीपर बेटा; अर बीरमदेवका ` 
` उन्तिकाट वि १२४० कार्तिक कृष्ण ५ [ हि ७८५ ता० १९ शवान = ई० १३८२ 
मवे-ता० १.७ अक्टिवर ] को लिखा हे (&ः 


+ {¢ 0 6 1 चिः ९ 
४८ (नन (मे 
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------.# <~ 

इन्हाने सोनगरा राजपर्तसि कदं ठटादइयां करके उनको अपने तवे 
वनाया- ˆ मवाडमं कुट कारोवारका म॒स्तार राव रणमट था, क्योकि रावकी बहिनक 
वेटे महाराणा मोक उसपर पूरा भरोसा रखते ये; रणमटने महाराणा 
राखाके बेटे चृंडा वगेरह्को निकटवा दिया था, जिससे वे खोग राठोडोके 
दुदमन टोगये. महाराणा मोकटको महाराणा खेताकी पासवानके बेटे चाचा ¦ 
ओर मरने मार डाटा, जिनको मारकर रणमटने मोकट्का बेर सिया. ` 
महाराणा कुम्भाके वक्तमे भी राव रणमर मेवाडका मुसाहिव रहा; मांड्के . 
 वादराह महमृदको (२) गिरिप्तार करके महाराणा कुम्भके दवारे किया. ` 
। कुम्भाके काका महाराणा खाखाके वटे राघवदेव ( ३ ) को रणमयने दगास मरवा ` 
। डाखा, इस वातसे किर अदावत जियादह वदी; रावत्‌ चंडा व महपा पंवारके ` 
` बेटे अकराने महाराणा कुम्भाके इारेसे रणमटको विक्रमी १८०० [ दिली ` 
८8७ = इई० १४४३ ] मं मरवा डाखा; खोर उसका वेटा जोधा मारवाडकी ` 
, तरफ भागा; रम्तमे टडाइयां होकर दोनां तरफके वहृतसे आदमी मारगये. ` 
` राव जोधाने तङ्ाफृकी हाटतमं रहकर सात वपं वाद्‌ मंडोवरका किठा अपने , 
कश्मं किया, ओर सीसोदिया रावत्‌ चृंडके वटे इस टम्टमे मारेगये. यह ` 
सव हाट मुफुस्सर महाराणा मोकर आर कुम्भके वयानम टिखा गया हं । 

राव रणमरके २४ वटे ये, १- जोधा, २- यखेराज, इसका महराज, इसका कृपा, ` 
निसमे कृपावत राठोड कटाये; यखराजका दसरा वटा पंचायण, जिसका जेता द्रा, , 
इसकी खोखाद्वार जतावत कटयते हं. रणमटका 3- बेटा कांधट, जिसकी ओओटाद्‌ 
वीकानेरके इखफेम कांवसात म्र हं; £~ चापरा, जिसके चापावतः; ८ वां- टकला, 
इसके टखावत; ६ वां- भाखर, इसका बेटा वाखा ह्या, जिसमे वारा राटोड कटटाये. ' 
रणमसरुक्रा ७ वां- वेदा दंगरसी, जिससे इगरसिंहात हण; € वां- जंतमाट, इसका ` 


--- --+-* ~-----~+ - - ---~-- ---- --~ 
छ, कल = & "श 


"~~~ ~ -- -~ ~ ~+: ------- --->- ~ -~~ ~ 


= = = ८ ~ ~ -- - - 


~~ ------ - ------ ~ - 





( १ ) म॒न्दी देवीप्रसादका वथान हे. फि इनकी गदीनशीनीके संवतमं वहतम इच्ि्तृलाफु 
, है, ठेकिन्‌ हमारी दानिस्तमें विक्रमी १०७४ [ हिजी ८२० = इ० १९१५ ] दुरुस्त हे 
(२ ) यह वात मारवाड ओर मेवाद्‌ वगेरह राजपृतानेकी -ख्यातमे लिखी हे, टक्रिन्‌ फ़ार्खी ` 
| तवासीखेमिं नहीं मिती. 


_--~- - --~. - 
~ -- ~~~ ~ ------ - 


(9 1 


ह, ॥ 


। (३) इसकी छत्री चित्तोडमें अन्नपुणाफे मन्दिरके पास दक्षिणी तरफ अबतक मोनुद ह, | 
ओर उसे सीसोदिया अपना बुजुं मानकर पूजते हं ई: 


५ 2 
भ () । । ८ 5 3 व व व । ५ । ॥ ५ 
(^ (4 ( ८ 
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‰ भोजराज, जिससे भोजराजोत राटोड कहरये. रणमटका ९ वां- वेटा मडखः क 
। जिससे मंडटावत मदहर हए, जो वीकानेरके इटकेमें हं रणमटका १० वां- 
¦ बेटा पाता, जिसके पातावतः ११ वां- रूपा, जिसके रूपावतः; १२ वां- कणं, जिसके 

| कर्णोत; १३ वां सांडा, जिसके सांडावत; १४ वां मांडण, जिसके मांडणोतः १९ वां- 
। नाथा, जिसके नाथोत; १६ वां- उदा, निके उदावत; १७ वां- वेरा, जिसके बेरावत 
। १८ वां- हापा; १९ वां- अडमाटः; २० वां- सावर, २१ वां- जगमा, इसका वेट . 
। खेतसी, जिससे खेतत्तिहोत हण; २२ वां राक्ता; २३ वां- गोपा; २४ वां- चन्द्‌ (१). . 


काग > मका 


=-= 0 व 
र क द "श 


२४ राव जोधा 


इनका जन्म विक्रमी १५९५२ वशराख कृष्ण १४ | हिची ८१८ ना० २.७ महरम -- 
, = इ० १९४१५ ता० ९ प्प्रिट | को हृखा था, ओर राव रणमटकं मारेजाने ` 
वाद्‌ यह चित्तौडमे भागकर वहत दिनों तक रेगिस्तान ( मरुस्थट ) मं फिरता 
रहा, ओर मंडोवरपर रावत्‌ चंडाने कृव्जा करिया, जो कु यसे वाद इसके तहतं . 
आया. राव जोधाने विक्रमी १५८१५ ज्यष्ट शुक ११ रउानिवार | हिजी ८६२ ` 
` ता० १० रजव = ई० १४५८ ता= २५ मई ] को जोधपुर शहर ओर किटेकी ` 
, नीव डारी. विक्रमी १५४५ वेराख शुष ५ [ हिजी ८९३ ता ३ जमाद्ियुट ` 
 अव्वट = ई १४८८ ता० 9८ पप्रिर | का राव जोधाने द्रम दुनयाको छडा. ` 
इनके १७ बेटे ये, १-सांतट, २-मूजा, ढ-वीका (२), £ नीवा, ५- 
 कर्म॑सी, ६-रायसाट, ७वां-वनवीर, <वां-वीदा, ९बां-जोगा. १०वां- 
` भारमट, 99 वां-दृदा, १२वां-वरभिंह, १३बा-समन्तमिह, 9 वां- शिवराज, 
` १९८बा- जङरावन्त, १६बवा- कपा वयोर १७वां- चान्द्रा था. 


२५ राव सातल, 


१ राव जोधाका वडा बेटा सांतट गद्रीपर वेढा. अजमेरके स॒वरहदारसे कोराणा ` 
, मांवमे राव सांतटकी खडा दई, सुवहदार अजमेरफे साथ घटृटा नामी कौ मदर 


सवण च 








(9) राव रणमल्छके बेटोके नाम मुख्तरलिफ्‌ तोरपर है, छेकिन्‌ हमने ये मोत्त्र र्यातकी 
॥ | पार्थास टा हे, जो कविराज सरारिदानने भजी हे + 

` (२ ) बीकानेरकी तवारीरमे बीकाकों दूसरे नम्बरपर णखा हे, अर राव सातिलके वाद 
`, बीका जोधपर टेनेको इसी मल्ट्वक्ते गया धा, कि अवर म हकृडार हूं; यह जिक्र वीकाने 
> हारम छिए्वागया हं; लकिन्‌ जोधपुरी तारीस्वमं बह सुजासे छोटा तहरीर ह 


५५ ४ ५५ । 


~ ग °, क 9 
१. # र & ॥ 1 „क ------- ~ --------- ----  --- -------- ~ 
५. 
<. ` 


ह ॥ 


ाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोढ [ राठांडु राव सजा व गागा- <०५ 
्रादमी था, जिसको राव सांतखने मार यिया, खर खद भी म॒सत्मानासे टडकर 
` विक्रमी १९८४८ चेत्र शुक ३ (१) [ हिची ८९६ ता० १ जमादियुख अव्वल = : 
हं ° १४९१ ता० १३ माच ] को मारेगये. कोश्ाणाके ताटावपर इनकी छ्रीं मोजुद्‌ . 
हि. सांतरके कोडं डका नहीं था, इसयिये उनके छोटे भाई गदीपर विढठाये गये, 
रोर सांतरके नामपर सांतरमेर आबाद दख 


व 5. = 
व. . शः 


.; ------~# ----- 
२६ राव सजा. 


दनका जन्म विक्रमी १९६. भाद्रपद्‌ दृष्ण ८ [ हिजी ८४३ ता० २२ सफर ` 
= इ० १४३९ ता०३ ओंगस्ट | को हा था; राव वीकाने वीकानेरमे फ़ोन ` 
देकर जोधपुरमं रा सृजाको ्माघरा, किन्‌ सुट्ह होनेके वाद्‌ वापस टोट गया. ` 
राव सूजा विक्रमी १८७२ कार्तिक कृष्ण ९ [ हिजी ९२१ ता? २३ शसूवान ` 
, = इ० १५१९ ता २ अक्टोवर ] को मर गये. इनके ९बटेथे; १~ वाघा, | 
विक्रमी १५१४ वेराख कृष्ण ३० [ हिली ८६१ ता० २९ जमाद्वियुर अव्वर ` 
= ई० १४५०७ ता० २५ प्रिर ] को पेदा द्या, ओर विक्रमी १५७१ भाद्रपद्‌ . 
शुक १ [ हिजी ९२० ता० १३ रजव = ई° १८५१४ ता० ३ सेष्टेम्बर ] कौ, 
 वापकरे साम्हने ही मर गया, इसका वेटा १- वीरम, २- मांगा था, जिनमे पिछला 
 सृजाके वाद्‌ जोधपुरकां माटिक दुखा; वाघाका ३- वेरा खेतसी; ~ प्रतापसिह 
था. रव सूजाका २- वेदा नरा; ३~ डेखा; ~ देवीदास; <- उदा; इससे उदावत ¦ 
(२) कटखये; ६- ब्राग; ७-~ सांगा; <~ एथुराव; ९- नापा धा. 


कका र मि > नदि _ ` 
द = ५. 





। 


२५१ राव गागा, 


र क म, = न ॐ ऋ ~ (व त 0 1 1 


इनका जन्म विक्रमी १५४० वेशराख शुक ११ [दि << ता ९. 
, रवीउरु अव्वट = इ० १४८३ ता० १८ पप्रिट | को हृखखा- राव सूजके वाद्‌ ` 
, बीरमको गदीपर विठाना चाहते थ, टकिन्‌ वीरम ओर उनकी माकी मग्ररसे ` 





0 


( १ ) हर साल जोधपुरमे अव तक इसी चेत्र शुङ्क ३के दिन घदुखाका मेटारोता हं 


रः (? ) इसकी ओंलादमे रायपुर वगेरहका ठिकाना हे. "` ८ 


४ 
% " ( 4 हि, 1 
7 (>) | [ताः 9; = 1.० 
त --------- ~ -----------------"-- न र ५८. 1 
स ध र, . 
" क ६ ५७ 
॥ , ॥ 


महाराणा अमरसिंह २. 1] वीरविनोद, रादौ रावं मालेव - ८०८ 





। दादाकी जिन्दमीमं भी चित्ताडके महाराणा सांगाके पासरहा था. जव विक्रमी 


। वटे राव रायमलकी मददपर चदाद्ं की, योर गजरातका बहतसा हिस्सह खटा, 
¦ उस वक्त राव गागा उनके शरीक थे. विक्रमी १९८८६ [ हि० ९३९५ = 


। चिननोड चटा आया, जो गुजराती वहादुरदाहकी डां मारा गया, 
। विक्रमी १५८८ ( १ ) ज्ये शुक ५ [ हि ९३७ ता० ३ रव्या = 


£, 


¦ रोर ६- कानि. 


२८ राव मारुदेव. 


श" उसको महरूम रखकर सदरिंने गांगाको गदीपर बिठा दिया. यह राव गागा अपने 


१९७६ [ हि> ९२५ = ई ° १५१९ | मं महाराणा सांगाने ईंडरके राव भीमदेवके : 


| इ० १५२९ ] में नागोरके हाकिम दौटतखांपर, जो गांगके भाई देखाकी मददको ` 
यया था, रडादमं फतह पाई, वहतसा असूवाव टूट लिया, ओर रदोखा भागकर , 





। ई० १५३१ ता० २१ मई ] को राव गांगाका इन्तिकाटं हखा, जिसकी हकीकत ` 
| इस तरहपर है: राव गांगा महक भरोखेपर अफीमकी पीनकमं गाफेट हो रहे ` 
। थे, कि उत्त वक्त उनके वड वटे माट्टेवने नीचे गिरा दिया, योरवे मर गये. इनके ` 
६ बेटे थे, 9- माट्देव, २- मानसिह, ६- वरीश्ाट, €~ कष्णसिंह्‌, द सादखसिंह, ` 


॥ राव मारदेवका जन्म विक्रमी १८६८ पोप कृष्ण १ [ हि° ९१.७ता० १४ रमजान ` 
॥ = ह° १५८११ ता दिसेम्बर | का ष्श्ाधा. यह्‌ गहीपर वेटनके वाद ॥ 


' अपने भाई वीरमदेवसे सोजतमं कद वार ख्डे; आखिरकार सोजतसे उमे . 
। निकार दिया; यार वीरा सीधटको मारकर भाद्राजून टेखी. विक्रमी १५९२ [ दिन ` 
। ९४२ = इ = १५३५ ] मं मुसस्मानसे नागर ( २) छीन लिया. महाराणा ' 
। उदरयसिंहकी मददके यिये वनवीरकी टडा्के वक्त मारवाडकी तवारीखमें राठोड ¦ 


कि 


न जयय्‌ क ~ हमा, 


<| 9, 


«2 वगड्कर्‌ घना मदम हता ह, नाम-शायद उसका कछ आर टदागा 


५ 
^ | | | | इ | „~~. 
1 १1 न दल ~ >~ = न न ब र्म | 1 
1 


८८५ ८ ५८ शे ५ 


| 

| 

| 
| कूपा वगरहको भेजना रिखा हे, टकिन्‌ मवाडकी तवारीखोमें इस बातका कुठ जिक्र 
| 

| 


( २ ) नागारम गुजराती वादशादोकी तरफुके मुलाजिम रहते भे; मारवाइ्की तवारीखमं | 


उस हाकिमका नाभ नागोरीखां लिखा हे, टेकिन्‌ यह नाम नगोरके खान (८ ) सं 


( 9 ) यह संवत्‌ चेत्रीहा, तो टीकही हे, ओर अगर मारवादके रवाजसे हे, तो विक्रमी १५८९ ` 


॥। 
1 # 
1.१ 

५१ 


ष 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद.[राव माखदेवका बीकानेर व मेदताटलेना- ६०० 
शरैनही ह. विक्रमी १८९८ पाद्‌ कृष्ण ८ [ हि° ९४५ ता० २२ मुहरम = € 
 इ० १५३८ ता० २० जून ] को इगरसिह्‌ जेतमारोतसे सिवानाका किखाटेकर मांगटिया ` 
| देवा भादावतको किटठेदार बनाया. ॥ 
विक्रमी १९९८ [ हि० ९४८ = ई ° १९८४१ |] म राव मारुदेवने वीकानेरपर 
फूज भेजी, ओर राव जंतसीको मारकर मुल्क जागट्‌पर कृजा करणिया; जिसके 
 इनग्ानमं कृषक जृमनृका प्र दिया. यह हाट तफ़सीख्वार वीकानेरके इतिहासमे ' 
 छ्िखि्राय हे. विक्रमौ १८५९९ आपाट्‌ शुष १५ [ हि ९४९ ता० १० रवीडट्‌ खव्वर ` 
` = इई० १५४२ ता० २८ जून ] को दुमायुं बादशाह शेरश्राहसे तंग होकर सिन्धकी - 
 तरफसे देवरावटमं आया, ओर श्रावण कृष्ण ६ | हि° ता० २० रवीडट्‌ अव्वर ¦ 
= ई० ता० ¢ जटा † को वासिटपुर, योर भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ दि° ता० १७ | 
 रवीडस्मानी- = ई० ता० ३० जुखादई ] को वीकानेरसे १२ कोसपर, चोर वहासि . 
` फटादी व जोगी ताटाव (9) पर परहैचा. दमाय शाहको राव माख्देवने वुखाकर ` 
` अपनी पनाहमं रखना चाहा था, टकिन्‌ वह यह वात सुनकर, किं वादद्राहके : 
 साधिर्याने गाय मारी दहे (२), नाराज दुखा. दहूमायृंको भी उसकी नाराजगीका ` 
हार मानम होगया, तव वह्‌ उरकर सांभर, सातटमेर ओर जयसटमेर होता ¦ 

` हृ्ा उमरकोट चला गया. 
राव मारुदरेवने वीकानेर ओर मेडता अपने भादयासे छीन जिया था, जिससे ` 

` वीकानेरका राव कल्याणमह ओर मेडतका राव वीरमदेव रोरशाहके पास दिद्धी पहृचे, 
` आर मदटद्के यिये उसको ठे आये; वह मण फजके अजमेर पंचा. यह खुवर 


# 
"नन्या ०००००००० "ग ीषिककसणणयःकषयोष्यव्याषषयषषयषयरषयषिपिकपपषीणपिषरै ( ५ 


9६ 





= न जः =-= -~ ~ ~ च 


( १ ) जहां अव रृष्णगद्‌ शहर आबाद हे | | 

( २ ) राजपृतानहकी तवारीख मदहर हे, कि हमायुंने गाय मारी, इस सबवसे मा्देवने ` 
नाराज होकर वादशाहको कह दिया, कि हमारे देगामेमे चले जाओ, नहीं तो मरि जाओगे. ¦ 
 अक्वरनामह, तवकात अक्वरी, तारीख फिरिदतह वगैरह तवारीवोमं यह बात नहीं छिखी 
` लेकिन्‌ हमारी रायमे राजपृतानहकी तवारीखोका कोल सहीह मालूम होता ३, स्योकि अक्र | 
„ जोहर आप्ताब्ची, जो हमायुकं साय था. खिखता हे, फि जबर वबादराह जयसलमरके इखाक्मं , 
. पहुंचा, तब रावर्की तरफसे दो कासिद आये, जिन्ोने अजु किया, कि राजा मार्देवने आपको 
 बुखाया था, ओर उस्तके मुल्कमे गाय भी नहीं मारी, हमरि इरकेम आकर गाय मारी गं 
` यह अच्छा काम न हृआ; इसलिये हम तुम्हारा रास्ता रोकते है 
| | इस कलामते साबित होता हे, कि मायुं ओर उसके साथिरयोको गाय मारनेमे कुछ 
` नुक्सान मालूम न भा, इसख्यि उसने मारवादमे भी मारी होगी; जयललमरङे किदन 
> हुमायूको जियादह कुसुरवार दिखखानेके स्यि एेला कहा होगा कः 


^ ~~~ -~ ~+ ~~~ -~~ -~~--~-----------~-- ~ 
= न क 4 ~ 2 
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सुनकर माखुदेवने अपने सदारोंको बृटाया; उन टोगोने कासिदोको बधाई ( १) का-€& 
इनाम दिया 
। सव ॒खो्गोको साथ टेकर राव माख्देव अजमेरकी तरफ रवाना हृष ` 
| अस्सी हजार फौज रोरद्राहफे पास ओर पचास हजार राव माख्देवके पास ` 
थी. वादश्राहका डरा गांव समेटमं ओर रावका मकम गीररी गावमं था. रेरदयाहको ` 
मारदेवकी बड़ी एज देखकर टेरानी हृ; तव वीरमदेव मेडतियाने कटा, कि . 
आपको कृ क्र नहीं करनी चाहिये, हम इसका इखाज करते हे. वादराहसे 
कई परमान माख्देवके सदरिके नाम टस मन्मृनके णिखवाय, ङि तुम टोगाकी ` 
र्जियां राव मारदेवके जियादह तकृटीफृ देनेमे उसको गिरिफ्तार करा देनेके ` 
। मव्टवकी आई; सो जमा खातिर रखनी चाहिये; जव माख्देवका गिरिप्तार 
। करादोगे, तव तुम्हे इक्रारके मुवाफिकृ जागीर दी जायगी । । 
इस तरहके फ्मान टदाखकी गादियामं मिटवाये, रार ठार अपने आआदमीको 
सोदागर वनाकर माटदेवके सदारक्रे हाथ कम कीमतपरर वेच दी. वीरमदेवने 
 परपना आदमी भेजकर माटटवका खानभीमं कटहटाया, कि अग्र हम पकं ` 
व्िखाफ्‌ हं, तो भी अपनी र व्ापकी पक इज्त जानकर होशृयार करत ह, ` 
कि व्यापके सरदार कंपा, जेता, कोरह वाददराहमे मिटगये हं; एतिवार न | 
हो, तो इनकी ठाटोकी गादियेमिं वादश फ्मान मोजृद्‌ हं, उनको देख ` 
रीजिय. यह सुनकर माट्दवन दखकी गादियाममे कागज निक्रख्वाकर ` 
देखे, आर घवराया; ता कृपा व जता वगृरहने वहूतसा सममाया, पर 
वि्वास न आया, र भाग निका; तव कृपा, खींवां व॒ जेता वगेरहन 
विचारकर वादशराहकी फोजपर धावा किया. उम रखडा्रमंदो हजार रटीड यर 
बहुतसे वादशाही श्यादमी मारेगये. यह खडद्रं॑विक्रमी १६०० पाप शुक ११ 
[ हि° ९८० ता> 9= शव्वाट. = ई १८४४ ता० ५ जन्यु्ररी ] को दृ 
दस खडाइमे, जो मारवादी सदर काम सराय, उनकी तफ़सीट नीच रखिखी 
जातीं ह : ~ 
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( १) खुशीकी खरकां बधाड्‌ बोलते ह, राजपतानहम रजपृत डाग लदाडइको खवरको ¦. 
सवुश खरी मानकर इन्‌भम दते थ, आर यह खयाल करते थ, किं हम ब्रीमारीसे नही मरं ॥ 
लदाइमे मारे जाकर दूसरी दुनरयाका आराम हासिल कर. इन खगाका अवतक अकदह हे । 
फ खदाईनं मर जाने वाद परियां फलकी माला लेकर आती हं ओर मरने वालके गलमे डाल ` 
दकर उसे अपना खुाविन्द बनाती ह, फिर दोनां मिलकर दूसरी दुनयामं आरामके साय रहते ६. ई 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीर विनोद. [ शेरशाहका जोधपुरपर काविज होना-८११ 

८३ न व 
% ( १ ) राठोड जेता पचांयणोत ( २ ) राठोड उदयसिंह, जेतावत. <& 
( ३ ) राटांड जोगा, रावर अखेराजोत. ( % ) राठोड़ वीरसी, राणावत 

( ८ ) राठोड बीदा, भारमटोत ( ६ ) राठोड हामा, सिंहावत । 
( ७ ) रणम. ( ८ ) राठाड भटो, पचांयणोत 


ए य ~~~ <- ~~ अ 9 व -~ ~~ ~ 
--- --- ~~ =क्---- ---~-- ~ ----- ~~ -=-~- ~~ ---~ ` 
क आजम = ~ 3" भा ण न ¬ ० ~ न येन १२.८० जम च -च भः -ि क क 
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। ( ९ ) वीदा, पवतोतः (१०) सूरा अखेराजोत 
। (११) राखाड्‌ हरपाट. ( १२) सनगरा खसखराज,रणधारोत (१) 
| (१३ ) राठोड कृपा, महराजोत.. ( १८) राठाड खीवां, ऊदावत | 
। (१८५) राटोड प्ता, कान्हावत. ( १६.) राठीड सुजानसिंह, गांगावत. | 
। (१५) राठोड कटा, सुरजणोत. (१८ ) राठोड रायमछ, अखेराजोत. | 
। (१९) राठीड भोजराज, पचांयणोत. (२० ) राठोड्‌ जयम. | 
। (२१ ) राठड भवानीदास. (२२) राटीड नीवा, आनन्दोत | 
(२३) सानगरा भाजराज, अखेराजोत. (२४) भादी पचांयण, जोधावत 
। (२८५) मारी मेरा, अचटावत. (२६ ) माटी कल्याण, ्रापटोत . 
(२७) भादी सुग, पानावत (२८ ) माटी नीवा, पातावत 
(२९ ) देवडा रयेराज, बनावत. (३०) उहद म॒जन, नरहरदासोत. | 
( ३१ ) सांखला धनराज. (३२) इदा क्िराना । 
` (२२) जयम वीदावत. ( 2 ) राठांड भारमद्ट, वावत | 
` (३५) भारी गागा, वरजांमोत. ( 2 ) भारी हमीर, टक्सवावत | 
` (२७) भाटी माधा, राघात. ( ३८ ) भाटी सुरा, पर्वतोत | 
, (३९) सोढा नाथा, ददावतत. (= ) ऊहडवीरा, टक्खावत \ 
(४१) सांखला दंगरमिह, माधाचत. ( ४२) मांगयिया हेमा, नरावत. | 
! (४३) चारण भाना, खेतावत. ( ¢% ) पठान अरठीदादयां- | 
। | 
| रार्राहने इस खडाईकफ वाद्‌ कहा, कि “मने एक मुदरी बवाजरके एवन्‌ | 
` हिन्दस्तानकी सल्तनत खोई होती". राव माटदेव पीपलादके प्रहाडाकी तरफ चरे । 
गये, ओर बादशाहने जोधप्रपर कब्जा किया. उस वक्त जोधपरमं भी मारदेवके 
। बहुतसे राजपूत खड्मरे, जिनकी इच्रियां खव तक गढपर मोजृदढ टं, तवाटतके सवव , 
। नाम नहीं छिखि गये. इस वक्तं राव कल्याणमने वीकानेर, ओर वीरमदेवने मेडतपर 
| ९ कव्नह किया. इसके बाद बादशाह चखा गया, ओर राव मार्देवने गांव भागेसरकं | 
~ 
> & 


चे (क (+ न 
( १ ) यह अखेराज महाराणा प्रतापसिहका नाना नहीं हे, दसरा होगा. 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ शेरशाहका जोधपुरपर कावि होना-८१२ ५ 
श" थानेपर हम्या करके बहूतते बादशाही आदमियोको मारा, अर खजानह ट्टलिया. & 
| विक्रमी १६०२ [ हि ९५२ = ई० १५४९८ | मे राव मारदेवने जोधपुरका किल | 
 ठेखिया | 
# विक्रमी १६१३ फाल्गुन [ हि° ९६४ रवीडट्‌ खव्वट = इ ० १८५५७ | 
` जन्युखरी ] मं जव महाराणा उदयसिंह आर हाजीखांसे खडा हई, तव राव माख्ेवने ` 
 हाजीखांकी मददके यिये उह हनार सवार भेज दिय थे. मारवादी सदार हाजीखांको 
 सहीह सटामत जोधपुर ठे आय; फिर वह पठान गुजरातको चटा गया. यहं 
` जिक्र महाराणा उदयसिहके हाखमं टिखा गया हे- ( देखो एष्ट ७१ ). इस टडादइमं 
` मेडनेका राव जयमद्ट॒वीरमदेवोत महाराणा उदयमिंहकी जम था. वह मडते ` 
गया, तो राव मार्देवने अदावतसे मेडता छीन लिया. 
। विक्रमी १६१४ फाल्गुन शृ पश्च [ हि° ९६५ जमादियर्‌ अव्व = ई 
१९५५८ मार्च ] मं वादशाह्‌ अआक्वरके दार मुहम्मद कासिम नेशापुरीने अजमेर ` 
ओर नागोरपर कव्नह करयिया; आर दस सदार के मातहत सय्यद्‌ मुहम्मद ` 
` वारह अर शराहकटीखां महरमन जतारन फतह करयिया; राव मारदेवके राजपृत ` 
: भाग गये. राव वीरमदेवका वटा जयमह्ट बादशाह अक्वरक पास गया, सार ` 
` वादश्चाह भी राजपृतानहकी तरफ़ चटा. उसने सांभरके मकाममे विक्रमी १६१९ ` 
ज्ये गक पश्न [ हिर ९६९ रमज्ञान = इ० १८६२ मदं | म मिञ शरफुटीनहसेनको ` 
मण जयम मेडतियके मेदतेपर मेना. यह किठा प्िटेसे राव माख्देवने ` 
` जगमाटको देदिया था, जिसकी मददके यिये रावने देवीदासको पांच सो राजपृतों 
` समेत भेजा; राजपृत मिर्जाकी फ़ांजस खव टड, कभी कभी वाहर निकरकर भी , 
` हम्टा करतेये. एक दिन वाददाही खेगेनि सुरंग ख्गाकर कटका एकं बुर्ज : 
` उड़ा दिया; टेकिन्‌ राजपृर्तेनि ` बहादुरीके साथ दुदमनोंको रोका, ओर रातके ` 
वक्त वह बुर्ज पीदा तय्यार करयिया; परन्तु रसदकी कमीके सवव राजपूतान ` 
सुख्ह॒ चाह. । 
इक्रारके मुवाफ़िकृ जगमा तो अपने वारु वर्चोको टेकर निकर गया, ` 
टेकिन्‌ देवीदास अपना अस्वाव जाकर बाहर जाता था, कि मिज ` 
शरफदीनदहुसेनके हृक्मसे जयम, टृणकणं, शाह वदागृखां, अब्दुर मुत्तटिव, 
' मुहम्मददुसेन ओर सुजा वगृरहने दम्य करदिया; देवीदास भी वहादुरीके साथ पेश 
प्राया खोर जस्मी होकर घोडेसे गिरगया, जो कदं वपेकि वाद्‌ जोगि्योकी ` 
¦ जमास्रतमं मददूर होकर जोधपुरमं माया; जिसका जिक्र खगे किया जायगा; इसके सिवाय , 
र पर भी बहुतसे बहादुर इस खडादमं मारे गये; मेड़ता मिजां शरणुदीनहुसेनने जयमद्यके ष 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ राव चन्द्रसेन - ८१३ 


सुपुदे किया, रेकिन्‌ विक्रमी १६१९ आश्विन शुष पक्ष [ हि० ९७० 51 
इ ° १८९६२ अरेङ्टोबर | मं मिजां शरफुदीनहुसनके वागी होनेपर बादर्राहने ` 

जयमछ्छसे छीनकर जगमारुको मेडता दिखा दिया, ओर जयम चित्तोट्‌ आया, | 
जिसको महाराणा उदयतिहने एक हजार गों समेत बदनोरका पष दिया | 

राव मार्देवका देहान्त विक्रमी १६१९ कातिंक शुक १२ [ हि० ९७० ता० , 
११ रबीउट्‌ अव्वरु = ई० १८६२ ता० ९ नवेम्बर ] को इआ. यह राव । 
तेज मिजाज, वेरहम, खद मत्छबी अर घमेंडी ये, ठेकिन्‌ बडे बहादुर ओर बन्द । 
हिम्मत होनेके सवव पहिटे सव एेव रद होगये. वह अपने नुक्सानका बदरा | 


` टेनेको बडे मुस्तद ये, ओर दूसरेकी तारीफ पसन्द नहीं करते. मारवाडका 
` खद मुख्तार परिखा राजा मार्देवको ही समभना चाहिये, क्योकि पहिटेके राजा । 
 आ्रारथानसे -टेकर राव गागा तक छोटे इटाकेके माटिक रहे; यह राव ब्राह्मण 
चारण वगेरह पेदवा कौमोकी वहत खातिर करते ये. इनके ग्यारह पुत्र थे १- राम ` 
राज, २- उदयसिंह, ६- चन्द्रसेन, ~ रायम्ट, <- भाणा, ६- रनसी, ७- भोजराज 
€~ विक्रमादिय, ९- एथ्वीराज, १०- आद्राकरण, ११- गोपाट, जिनमंसे बापके मरने 


` वाद्‌ चन्द्रसेन गदीपर बेटा. | 


-----*---- 


२९ राव चन्द्रसेन, 





राव चन्द्रसेनका जन्म विक्रमी १५९८ श्रावण शृङ् ८ [ हि० ९४८ ता० ६ ` 


` रवीदस्सानी = इ० १५४१ ता० ३१ जुट ] को हुखा था. राव मारदेवका सवसे 
` वडा वेटा रामराज था, परन्तु उसने अपने. वापको दादेकी तरह मारनेका 
। इरादह क्रिया, इसय्यि माख्देवने उसको निकार दिया, तव रामराज अपने ` 
। ससुर महाराणा उदयसिहके पास उदयपुर आया; महाराणने उसको कदं गावं ` 
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समेत केटवाका पद्य दिया. दसरा उदयसिंह ओर तीसरा चन्द्रसेन, दोना महाराणी 
भाटी स्वरूपदेसे पेदा हए ये, काटी राणीने किसी नाराजगीसे उदयसिहकी 
निकटवाकर ( १ ) चन्द्रसेनको वरीख्रहूद्‌ बनाया; जव राव मार्देवका इन्तिकार ` 


इच्छा, तव चन्द्रसेन जोधपुरकी गदीपर वेट; ठेकिन्‌ इनका वडा भाद रामराज ` 


बादशाह अक्बर पास पहंचा, ओर ॒चन्द्रसेनकी तेज॒ मिजाजीके सवव उसके ` 





` राजपृत, रामराज ओर उदयिंहसे मेर रखते ये. मारवाड्मे आपसकी एूटसे ` 


( १ ) राव मालदेवने उदयसिंहको निकाखने वाद फरोदीकी जागीर उसको दी थी 





महाराणा अभरसिंह २. 1 वीरविनोद [ राव चन्द्रसेनका देहान्तं <१४ 


१ ग्र होने र्गा; गदीनरीनीके दृसरे वपं ही वादश्ाही फ़जने च नद्रसेनको जोधपरस 
| निकार कर मारवाडपर कृन्ाकर सिया 
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चन्द्रसेन वहांसे निकरकर धमते रहे; अवुटफज्छ छिखता हे, कि दिनी ९७८ 


ता० १६ जमादियुस्सानी [वि १६२७ मागशाप कृष्ण २ = इ० १५७० 
ता० १९८ नोवेम्बर † को चन्द्रसेन नागोरमं वादग्राह अक्वरके पास हाजिर ह्या 
फिर वादश्ाहसे वागी होनेके वाद कृ दिना तक सिवानेपर काविज रहा. इसके 


वाद्‌ पहाड़में इगरपुर, वांसवडेकी तरफ़ चरखागया; वादश्ञाही लोगोसे कदं 
टडादयां की; आखिरकार वादशाही थाना काटकर सोजतमे कृव्जा करयिया रार . 
वहीं उसका इन्तिकाट दृ्ा. अवुटफज्ट यह भी स्खितादहे, फि जुटमी सन्‌ . 


२५ [ हिली ९८८ ता २४ महरम = विक्रमी १६३६ चेन कृष्ण १० = 


द° १८५८० ता० १० मार्च ] कौ; जव चन्द्रसेनने फृसाद्‌ उठाया, तव पादन्दा । 


मुहम्मदखां मुगृख मण दूसरे जागीरदारोके उसकी तवीहको तदहनात हुखा, जिससे , 


राजानं रहिकस्त खाई, श्प्रार फिर कभी उसका पता नहीं रगा, जिससे उसका 
मरना खयाट किया गया. इसीस माटम होता ह्‌, कि विक्रमी १६३५७ | हि ९८८ 


। = इ० १८८० | व वि° १६३८ [ हि० ९८९ = इ ० १५८१ | के बीचमं उनका 
। दृहान्त हृखा होगा. इनकं तीन वटे थे, १- रायसिंह जिसका जन्म विक्रमी १६१४ [ हिजी 


९६. = इ ० १५५७ | म; २- उग्रसेन जिसका जन्म विक्रमी १६१६. भाद्रपद्‌ कृष्ण १४ 
[ हिजी ९६६ ता० २८ शव्वारु = इ > १५८९ ता०३ ओँगस्ट | का दुखा; ३- अराद्राकरण 


। जिसका जन्म विक्रमी १६२७ श्रावण कृष्ण 9 [ हिजी ९७८ ता १८ मुहरम 


भि. @ कक 


| १५.५७० ता०१९ जून | को द्ुख्राथा. इन तीनामस सव राजपूतान मिख्कर च्रे 


्ाङ्ाकरणको गहीपर बिठा दिया, जिसमे उग्रसनन साद्‌ किया; तो राजपूतान 
दाना भादयाका अपसम सममभाया, रकिन्‌ उग्रसेनं दिर्से नाराज था, जिससे 
विक्रमी १६३८ चेन्न गकर [ हि° ९८९ ता 9 सफर = इ० १८८१ ता 


५ माचं | के दिन उसने आदाकरणको मारडाटा, अर उसके राजपृतोने उग्रसेनका ` 


भी काम तमाम किया. रायसिह, जो वादशाह खक्वरके पास था, यह खवर 
स॒नकर सोजतमं खाया खार अपने वापकी गरीपर चेटा 


9 


सिरोहीके राव सुल्तानपर बादशाह अक्वरने महाराणा उदयसिहके बेटे जगमारखको ¦ 


फोज देकर रायसिंहके साथ मजा. विक्रमी १६४० कार्तिक शकक ११ [ हि० ९९१ 


ता० ९ रशव्वार = इ० १५८३ ता° २७ आओक्टोवर | का ये दोनां मारेगये. इन । 


तीना भाइयामस उयसेनके तीन वटे थ, १- कमसन, २- कत्याणदास, ३- कान्टः; 


शरः कमसेनकी आखादमें जमेरके मातहत भिणायके राजा हं 


१, 

(1 
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इनका जन्म विक्रमी १५९४ माघ शुक १२ रविवार [ टिजी ९४९ ता० १० | 
श्वान = इ° १५३८ ता० १३ जेन्युखरी ] को हूख्रा था, ये विक्रमी १६२७ , 
 [ हिनी ९७८ = इई० १८७० | मे अक्वरकी तविदारीमे हाजिर हृष, खोर ` 
` विक्रमी १६३८ चेत्र शुष [ दिनी ९८६ महरम = ई० १८७८ माच ] में ` 
, सादिकखांके साथ राजा मधुकर वुन्देठेकी तंवीहके वास्ते मुकृरर हए. इनको 
` वादश्चाह अक्वरने ““राजा' का यिताव र जोधपुर किडा दिया. विक्रमी १६३९ ` 
चेत्र कृष्ण १ [ हिली ९९१ ता० १८ सफ़र = ई० १५८३ ता० ९ माचं | 
` को मिर्जाखां ( खानखानां अच्दुरंहीम ), वीरमखके वटेके साथ गुजरातकी सफाई 
करने ओर मुजफ्फर गुजरातीका पसाद्‌ मिटानेको गये. विक्रमी १६९० भाद्रपद्‌ ` 
। कृष्ण १२ [ हिनी ९९१ ता० २६ रजव = ई १५८३ ता० १५ ओंगस्ट 1] को 
' जोधपुरमं आकर गदीप्र बटे. 
| विक्रमी १६४४ [ हिची ९९५ = इ०> १५८७ ] मं इन्टाने अपनी वेटी ` 
 मानवाई (१) की शादी शाहजादृह स्टीम ( जहांगीर) के साथ की; यह्‌ वात 
` कला रायमटोतको बुरी माम दई; ओर उसने एसाद करना चाहा, ठकिन्‌ वाद्ाही ` 
 ठ्वावसे भागकर सिवाने चलाया; राजा उद्यसिह भी पीसे वादरदाही फोज : 
` टेकर चदा; विक्रमी १६४५ [ हिजी ९९६ = ई० १५८८ ] मे कटा इस टडाई 
मे मारागया, जिसकी आखाद्‌ खाडण्‌ वगेरह गावोमे ह. फिर इन्टाने वादश्ाही 
` फाज ठेकर विक्रमी १६४८ फाल्गुन शुष ७ [ हि> १००० ता० ५ जमादियुर | 
आखर = इ० १८५९२ ता० २० फतुखरी ] को ब्रादद्याह अक्वरसे विदा होकर 
 सिरोहीके राव सुल्तानपर चदा की ओर एष्ट पाई. 

राजा उद्यसिंहका इन्तिकृार विक्रमी १६८२ आपाद शुक १८५ | टि० १००३ 
` ता० १९ निस्काद्‌ = ई० १८५९५ ता० २३ जुखाईं ] को खाहारमं हरा. यह राजा , 
। शुरुखमं बहादुर थे, टेकिन्‌ वदनके भारी होनेसे वै कार होगय; राव मारदेवके पीछे 
 भादयोके फृसादसे मारवाडका कुठ मुल्क कृव्जेसे निकट गया था, जिसमसे कुछ पर्मने ` 
 वादश्राह्‌ श्रक्वरकी मिहर्वानियं हामिर किये; ओर एक हजारी जात ब सवारके मन्सव ` 
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$ ८ १ ) अक्बर नामहमें मानमती, ओंर बादशाह जहागीरने तुजक जहागीरीमे जगत्‌ गुसायन । & 
0 लिखा ह; शायद यह खितावी नाम होगा, जिसका अथ जगत्‌की मालिक हे 
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~+ न्ना ~ ~~~ ~~ ->- 


यह्‌ नाम मद्र हुखा. दूसरा सवव यह भी हे, किं इन्होने चारणोके कुल गावापर 
विक्रमी १६४३ [ हि० ९९४ = इई ° १५८६ ] में इस गरजसे ज॒न्ती भेज दी थी, किं कुछ 
रुपये वुसृट करं, जिसपर दो हजार चारण तागा ( खुद कुशी ) करके मरगये; उन ` 
चारणोमेसे नामी अर मददूर दसा खडा था, उसने भी अपने गरेमं चुरी मारी धी, जब 
वह बादश्ाहके पास गया, ओर दर्याप्त करनेपर सब हार श्यजं किया, तो जितने 
` राजा व राजपुत वहां खड़े ये, सवने राजा उदयसिंहकी हिकारत की; तव वाददाहने 
 फर्माया, कि र्खे आदमीका नाम जवानपर खाना ठीक नही, उसी वक्तसे “मोटा 
राजा” कटने गे; जिससे दोनों मव्टव निकटते हं, याने एक तो मोटा वदन देखकर 
` दूसरा तान्ते “मोटा ( वडा) राजा मरहूर द्रा, जसे किं अक्सर रोग किसी 
। बुरे आद्मीको वाज मोकेपर “भटा आ्रादमी'" या “वडा आदमी '' कहते | 
इस राजाके १६ वटे ये, १- नरहरदास, जो विक्रमी १६१३ माघ कृष्णं १ ` 
 [ हि० ९६४ ता० १८ स्र = ई> १८५६ ता० १९ डिसिम्बर | को पदा हरा 
 २- भगवानदास, विक्रमी १६१४ आशिन कण्ण १४ [ हि० ९६४ ता २८. 

निस्काद = ई० १८५८७ ता० २३ सष्टम्बर ] को, ३- शक्तिसिंह विक्रमी १६२४ ` 

[ हि० ९५७४ = इ० १५८६७ | म, ~ दटपत विक्रमी १६२५ श्रावण कृष्ण ९ । 
 [ दि° ९७६ ता० २३ मुहरम = ई० १५६८ ता० २१ जुखादई | <- भोपतसिंह : 
, विक्रमी १६२८ कार्तिक शुष्क ६ [ हि° ९७६ ता० ¢ जमादियुर अव्वर = 

० १९५६८ ता० २९ ओक्टोवर ], ६- सूरसिह्‌ विक्रमी १६२७ वदराख कृष्ण ३~ | 
, [ हि ९७७ ता० २९ राव्वाट = ह° १८७० ता % ए्रिख ] को, ७- : 
| मोहनदास विक्रमी 9 ४५२८ | हि ० ९.५९ द° १ ८.५१ | ८- कृष्णसिह्‌ वि ॥ 
। १६३९ ज्येष्ठ कृष्ण २ [ हि० ९९० ता १६ रवीदस्सानी = इ० १८८२ | 
| ता १० मदं ] को हुमा, ९- अभयराज, 9० तेजसी, ११- माधवसिंह, १२- | 
 कीर्तिसिंट, १३- जद्रावन्तसिंह, 9- करणम, १९- केटवदास ओर १६- | 
 रामसिह्‌ था . 





> तक पहुचे ये. इनको ““मोटा राजा" वदनके मोटा पनसे बादशाहने कहा होगा, जिससे 
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इनका जन्म विक्रमी १६२.० वेशाख कृष्ण २० | हिजी ९७०७ ता० २९ दव्वार = | 
४.६० १५०० ता० ¢ एप्रिट ] को ह्या था. इनको वादश्ाहने खाहोरमं उदयसतिहकी जगद्‌ 
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> काडम किया, दृ सरे बेटे इनसे बडे ये, ठेकिन्‌ राजा उदयसिंहने सुरसिंहकी माके छिहाजसे 
 ( जिसस कि वह बहुत खुश थे ) बादश्ञाहसे कहदिया था, किं मेरो जगहपर सूरसिंहका ` | 
` कृाद्म करना चाहिये, इससे यक्वरदराहने स॒रसिहको जोघधपुरका राजा बनाया. विक्रमी ` 
` १६५३ [ हि० १००९८ = ई० १५९६ ] में बादशाह अक्वरका शाहजादह्‌ , 
सुल्तान मुराद गुजरातकी हृकूमतपर मुकृरर हृच्मा, उसके साथ सूरसिंह भी थे. जव । 
 गुजरातकं जागीरदार योग शाहनादह्‌ मुरादके साथ दक्षिणकी मुहिमपर चठ गये, यर ¦ 
` मुजप्पफर गुजरातीके वड वटे वहादुरने गेवारोकी जमदयत इकट्री करके वाकिं गावाको | 
` टटना शुरूच्य किया, तब यह उसके मुकावरेके वास्ते अहमदावादसे निकरे; जव दोनों 
 तरफृकी फ़जं तस्यार होगरईै, बहादुर कम हिम्मतीसे भाग गया. सुल्तान मुरादके 
मरने वाद्‌ विक्रमी १६५४ [हि० १००६ = इं ° १५९७ ] में दक्षिणकी हकूमत ` 
` सुल्तान दानयाटके नाम हई; तव सुरसिंह भी उसके साथ मेजेगये, ओर शाहजादहने ` 
राजू दक्षिणीकी तंवीहके वास्ते दोखतखां खोदीके साथ सूरसिहको भेजा. विक्रमी ` 
१६५९ ज्य कष्ण ३० [ हि० १०१० ता० २९ जिस्काद = इं १६०२ ता० २१ ¦ 
एत्रिट ] को खानखानां खव्दुरहीमके साथ खुदावन्दखां हव्रीकी तंवीहकं वास्त, ¦ 
जिसने कि पारम वभैरहमं पसाद उठा रक्खा था, रुखसत दुखा; राजाने उस सूवेमं ` 
 सकारकी खातिरस्तवराह खिद्यत की थी, इसको शाहजादह्‌ दानयारु आर खानखानांकां 
अजुके मुवाफिकृ नकारा इनायत हव्या. | 





~ ~-नन-=----- 
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विक्रमी १६६५ चेत्र शुक १३ [ हि° १०१६ ता० १२ जिल्टिनि = ई० ¦ 
` १६०८ ता० २९ माच | को सूरसिंह बादशाह जहांगीरके दरजृरमं हानिर हण. ` 
व्रर्‌ उसी सन्‌ मं वादश्चाहफे चोये जुटृसपर स्ट ओर दजाफ़ह मिलाकर : 
चार हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सवब पाया, ओर मन्सवदारोके साथ ` 
` दृक्षिणके सुबहदार खानखानांकी मददको मुकृरर होकर वहां भजे गये. बादशाह ` 
 जहांगीरके वक्तमं उदयपुरकी टडामं महावतखनि सोजतका पर्मनह छीन टिया, ` 
 ठेकिन्‌ विक्रमी १६६८ [ हि १०२० = ई० १६१9 ] मं अ्ब्दुद्ालां 
` फीरोजजंगने फिर इन्हीको ददिया. महाराजाक्ां मसाहिव गोविन्ददास माटी था, ` 
` पटिठे कुर राठोड महाराजाके साय भाई चरके हकृसे वरावरीका दावा रखते य 
। गोविन्ददासने नीचे टिखि मुवाफ़िकि रियासतका इन्तिजाम क्रियाः दीवान, 
| बरी, खानसामां, हाकिम, कारकुन, दष्तरी, दारोगा, फोतहदार, वाकिव्यह नवीस्‌ । 
ध वगेरह बनाये; राव रणम, राव जोधा, सजा, गागा, माख्देव ओर उदयसिहकी ` 
खाद्‌ वारे, जो सव वरावरीका दावा रखते थे, उनको तबेदार करके दवारम 
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करै" दाहिनी, बाई तरफ बेटनेका तरीका चटाया; दाहिनी तरफ रा रणमल्की ओटादमेसे < 
। आअआउवाके चांपावतोंको ओर वार तरफ़ राव जोधाकी ओखादमेसे रीयके मेडति्योको 

 । अव्वट नम्बर काम किया; रादी गमीमं उमराव, माई, वेरोकी योरतोका | 
¦ रिदतहदारीके हकसे जनानखानहमें जनका तरीकह बन्द किया; खवास, पासवान 
 द॒रजे बद्रजे बनाये; महाराजाकी दार, तटबरार रखनेका काम खीचि्योको, ओर ` 
चंवर करनेकी विद्यत धांधटोको सौंपी; गरज्‌ इस तरह सव रियासती दंग बनाया. ` 
यह्‌ वात महाराजा मूरसिंहके भाद्रयोको नागुवार माटूम हृद. जव बादशाह ` 
` जहांगीर उदययपुरके महाराणा अमरसिंहपर चदादं करके अजमेर राया, तव ॒दक्षिणसे ` 
` सूरसिहको भी बुखाकर पांच हजारी जात व सवारका मन्सव दिया; ओर शाहजादह . 
 स्ुरंमके मातहत उदयपुर भेजा; शाहजादहने उनको बडी सादडके थानेपर तहेनात 
किया. मेवादकी रखडादई खत्म होने याद विक्रमी १६७२ ्ये्ट शुष ८ ['हि° १०२४ ` 
 ता० ६ जमादियुट्‌ खव्वर = द्रे ® १६१५ ता० ६ जून ] को राजा सूरसिहके भाद ` 
राजा कृष्णसिंहने गोविन्ददास भारीको मार डाटा, क्योकि पहिटे गोषिन्ददासने ` 
भगवानदास उदयसिंहोतके बेटे गोपारदासको मारा था; राजा रृष्णसिह भी ` 
इसी भगडेमं मारा गया. इस मारिकेका जिक्र तप्सीटखवार कृष्णगदके इतिहासमें ` 
 ख्खिागयाहे. इसके वाद्‌ महाराजा सुरसिंह दो महीनेकी रुख्सत केकर जोधपुर ` 
खाये. दोवारह्‌ अपने कुंवर गजसिह समेत बादराही दुजरम पदु, ओर दक्षिणकी ` 
तरक भज गय. | 
विक्रमी १६.७६ भाद्रपद शुष ९ [ टिजी १०२८ ता० ७ शराव्वाठ = इ० ` 
१६१९ ता० १९ सष्टेम्बर | को दक्षिणम महैकरके थानेपर सूरसिहका इन्तिकृाट ` 
` हा. यह राजा वदे बहादुर, -फृष्याज्‌ ओर मुल्कदारीमं होशूयार पे. इन्हने ` 
, अपने मुल्कका इन्तिजाम वदत अच्छा किया, जिनके वांधे हए तरीके मारवाडमे अव . 
तक जारी है. राव मारदेवके सिवौय मारवाडका प॒रा राजा द्रन्हीको कहना चाहिये, 
 ठेकिन्‌ इतना फकं हे, कि माख्देवन आाजाद्रीकी हार्तमं मुल्क बदाया, ओर इसके ` 
सिवाय वह जालिमि व मयूर भी था; यंह दसेरेकी तविदारीमें बद, यर सस्त मिजाजीमे 
भी वदकर नहीं य. इनफे दो वटे 9~ गजरसिंह, २- सवटसिह थे; दसरेका जन्म ` 
। विक्रमी १६६४ [ हि° १०१६ = ई० १६०७ ] मं दृश्रा था. इसने अपने वापसे ` 
` फटोदी ओर वादङ्राहसे गुजरातमं जागीर पादं थी; यह विक्रमी १७०३ फार्गुन्‌ ` 
। कृष्ण ३ [ दि १०८७ ता० १७ मुहर॑म = ई ° १६४७ ता° २३ केब्ुमरी ¶ मे ` 
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इनका जन्म विक्रमी १६९८२ कार्तिक शुक ८ गुस्वार [ हि° १००९ ता० ६ 
 रथीउर्‌ सव्व = इईं० १५९८ ता० ११ नोवेम्बर ] को दृखा था. राजा सुरर्सिहके 
मरने वाद्‌ इनको जहांगीरशाहने तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव, नेजा 
ओर राजाका खिताब दिया; यह्‌ दक्षिणकी फ़ोजमें अपने बापकी जगह महेकरके थानेपर ` 
 तद्ैनात ये; जव गुजरातकी वागी फजने इनको घेरा, तव इन्टोने बडी वहादुरीके 
साथ उन्हें पीछे हरादिया, ओर दूसरी भी कदं टडादइयोमे दक्षिणियोपर फतह पाई, 
` जिसपर खुरा होकर वादशचाह जहांगीरने ““ दर धभन `" का खिताब अर एक हजारो 
जात व सवारके इजनाफेसे चार हजारी जात व तीन हजार सवारका मन्सव दिया. 
| विक्रमी १६.५९ [ हि १०३१ = द° १६२२ ] मं शाहजादह खुरंम दक्षिणम्‌ 
` मेजा गया, तो यह सुखसत होकर जोधपर आये; फिर बादद्राहसे शाहजादह 
` सखुरंम वागी दुखा, उसके मुकावठके लिये शाहजादह पर्वन्‌ ओर महावतखांके साथ 
` विक्रमी १६८० ज्येष्र कृष्ण ५ [ हि० १०३२ ता० १९ रजव = ई० १६२३ ता 
१९ मदं | को यह पांच हजारी जात, व चार हजार सवारका मन्सव पाकर मुकूरर दण, 
` ऋआरोर इनको पहिरी तरकीके साथ जारोर ओर दूसरी तरकीके साथ फटोदीका 
` पगंनह मिटा; इसी वपम मेडता भी मिरगया- 
विक्रमी १६८१ कातिक शुक १८ [ हि° १०३९ ता० १ सफर = इर 
` १६२४ ता० २६ नवम्बर |] को श्राहजादह पवंज॒की परंजसे शाहजादह खुरमका 
 मुकावटा दुखा, इस टडाद्रमं राजा गजसिहने पव नकी मातहतीमें वड़ी बहादुर 
दिखाई. खुरमकी तरफ राजा भीम मारागया, अ्रोर खुरंम भाग निकटा 
। विक्रमी १६८ माघ [ हि० १०३५ जमादियस्सानी = ई० १६२८ 
 केब्रुरी ] में जहांगीरके वाद्‌ शाहजहां ' बादराह हृ्रा; जव शाटजहां 
` आगमे आया, तव यह उसी सन्‌ मं बादशाहके पास गये; शाहजहाने खारः ` 
` खिट्श्चत, जड़ाऊ जमर एर कटारा समेत, जाऊ तखवार आर पाच 
` हजारी जात व सवारका मनसव जो जहांगीरके अहदमं था, निरान, नकारह. ` 
घोडा खास सुनहरी जीन समेत ओर खास हलकेका हाथी दिया. विक्रमी 
१६८६. फाल्मुन्‌ कृष्ण ६ [ हि० १०३९ ता २० जमादियुस्सानी = हमव 
१६३० ता० ३ मेत्रुरी ] को खानेनहां खोदी सर्कश्रीसे निजामुटमुल्क दक्षि्णीके 
कपास भागकर चलागया; तब बादशाहने निजामुल्मुर्क वगैरहकी वादकं वान्त: 
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र राजधानीसे दक्षिण जानेका इरादह फिया, ओर तीनों फ़ोजं तीन अमीरोकी सदारीमे 
` तजवीज हई, एक फौजके सरदार यह राजा मुकृररर होकर दक्षिणके सृबहदार | 
 आज्‌मखांके साथ रुखसत हए. विक्रमी १६८७ पाप [ हि° १०४० जमादियुस्सानी 
= ई १६३१ जेन्युरी ] मे, जव आसिफुखां, आदिरखांकी तंबीहके वास्ते ¦ 
, मुकर हा, यह्‌ उसकी हरावरमं ये; वहांसे खोटकर अपनी राजधानीको चरे 

` आये. विक्रमी १६८९ पोप [ हि° १०४२ जमादियुस्सानी = इ० १६३२ 

डिसेम्बर ] मं वादृदराही जरम गये, दोवारह खास खिट््रत ओर सुनहरी जीन ¦ 
समेत घोडा इनायत द्या. विक्रमी १६९३ कातिक [ हि° १०४६ जमादियुस्सानी 

' = इ० १६३६ नवेम्बर | म घर जानक रुख॒सत पादं 
पि० १६९४ कार्तिक [ हि° १०४७ जमादियुस्सानी = ई ० १६३७ नवेम्बर] 
` संय अपने वटे ज्रावन्तसिंह समेत - वादश्ाही दर्वारमे हाजिर दए, जहां इनको , 
` वरीमारी हई, ओर पि० १६९५ ज्य शुष ३ [ हि० १०४८ ता० २ मुहरम = इ० ` 
१६३८ ता० १७ मई] को आगरे में हान्त होगया. यह राजा फ्याजी, ` 
` सखावत योर दिटेरीमे वड़े मण्ट्र यैः इन्हाने चोदह खख पराव (१) 
तच खि खोगाका दिय :ः- 
। (१) चारण भादा यजा, कृष्णावत. (२) चारण आदा दुरा, मेहराजोत 

। (३) चारण वाडा कृष्णा, दुर्सावत. (£ ) चारण वारहठ राजसी, अखावत. 

(८ ) चारणमहड्‌ कल्याणदास, जाडावत्‌.( ६ ) चारण संडायच हरीदास, वाणावत.- 
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। (७ ) चारण कविया पचांयण. (८ ) चारण दधिवाडिया जीवराज,जयमटात. 
` (९ ) भाट मनोहर. (१०) वारहट राजसी, प्रतापमखोत. 


। (११) चारणकविया मवानीदास; नाथावत. (१२) चारण केसा, मांडण. 
(१३) भाट मोकटचन्द्‌, ताराचंदात. (१९) सामोर हेमराज. 





= ( १) राजपृतानामे लाख पडाव देनेका यह कृइदह हं, कि पाच हजार का जेवर , 
` अपने पहननेका, पांच हजारका जवर घडे हाधियोका ओर एक हाथी व घोडे जोदढा से । 
` कमनो, अर नक्ट प्स्चीस हजारसे ठेकर पचास हजार तक, वाके एवनजमे माव एक ` 
` हजार सपय सालानहकी आमदनीसे पांच हजार स्पये सालानह तककी आमवनीका ` 
 दियाजाता हे; आर उस कविको हारधीपर राजा सद हाथ पकड़कर सवार करता हे; बाजु ` 
वक्त अपने कन्धेपर कविका पैर दिलाकर भी चाति ये, ओर ज्लमें मर्जी हो, तो कृ ` 
` दूर तफ राजा चटे, वर्नह अपने वदे सरदार या प्रथानको मकान तक जखेवमे मजे, यह ` 


0 ९ 


र बनव राजका मजं।पर कम या जियादह हासक्ता हे; रक्षिन्‌ दानमे कमी करने का काटृदह नदी है. -&& 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद, [ महाराजा जशवन्तसिंहं - १, - ८२१ 
कः प 
%@ इसके सिवाय ओर भी कड वार चारणाको खाख पाव वगुरह दिया; इन्टोने 

मुर्की इन्तिजाम अच्छा किया; इनके तीन बेटे हए, निनमेसे १-~ अमरसिंह । 
थे, जिनको जोधपुरकी गदी नहीं मिटनेका कारण अगि टिखा जायगा; २- 
। अचटसिह, जो वचपनमं मरगये; ३- जशवन्तसिह थे, जिन्ाने राज पाया- 
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व ३३ महाराजा जशावन्तासिह अव्वख. 
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| इनका जन्म वि० १६८३ माघ कृष्ण % मगयवार [ हि० १०३६ ता १८ | 
` रवीउस्सानी = ई० १६२७ ता० ६ जन्युखरी | का दुखा. अमरसिंह इनसे बडे थे, ' 
` टखेकिन्‌ महाराजा गजसिंहने मरतं वक्त दाहजदासे खज्‌ कौ थी, कि मरे वाद्‌ छोरा | 
। कुवर जरावन्तांमिह जोधपुरका मारिका; वादराहने वेसा ही क्रिया. इसके कड्‌ सवव , 
 मारवाडकी तवारीखामं खिलि हं; सव्वट एक यनारां नाम पातर महाराजा गजसिहकी । 
। खवास थी, जिसको अमरसिंह कम द्रजा जानकर नफ़त करते ये, यर ज्रावन्तसिंहने ` 
एक दिन यनारांकी ज॒तियां उठाकर उसके साम्हने रखदीं, जिससे उसन खुदा हकर , 
 महाराजसे सिफ़ारिदा की; महाराजा अनारमि निहायत युदा ये, उसके कटनेसे 
जशवन्तसिंहको ओअपना वरीहृद करिया. दूसरे वीकानेरकी तवारीखमं टिखा ह्‌, कि 
` रीवकि बघेरे राजकुमारके साथ गजसिहकी वेरीकी शादी हृदं थी, वह्‌ जोधपुर खाया, 
ओर जवानी तकूरारमे यमरतिटके हाथमे मारागया, जिसपर गजसिंहने नाराज होकर उसे 

राजसे खारिज किया. तीसरे यह खिा हे, कि अमरसिंह जियादह्‌ बदकार था, उसका ` 
दोस्ती किसी गाहजादीके साथ होगे, महाराजाने उरकर चार रिद्तहदारीम णसा 
। वुरा काम देखकर उसे खारिज किया; बादशाह नामह वगेरह फासीं तवारीखोम यह यिवा ` 
ह्‌, कफं गजासहने पन छाटे वट जद्रावन्तसिहको खपना वारिस वनानकां वादराहस 
` अर्ज की, क्योकि वह्‌ जदावन्तसिहकी मासे खरा था; यह राज राठोडोंके सिवाय अर | 
` राजपृतों मं नहीं हे (१). इन उपर छिखि सववसे अमरसिहका हक्‌ मारागया, | 
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(9 ) जेता फि राव मद्टीनायके छदि भाई वीरमदेवका वटा चृडा मंडोवरका मालिक ' 
` हुआ, आर चूडाक बडे बटे रणमदछ वगरहस छोटा कान्ह मडोावरका राव हा राव ¦ 
। मारदेवके वहे वटो रामर्सिंह, उदयसिंह वगेरहसे छोटा चन्द्रसेन गदीका मालिक वना. | 
¦ चन्द्रसेनके वटामें छोटा आङञाकरण हकदार माना गया, ओर महाराजा उदयसिहके वटोमिसे छटा || 

बेटा सरसिंह जोधपरका मालिक वनाः इसी तरह गजसिंहका छटा बेटा जशवन्तसिंह । । 
५ वलीअहूद वनाया गया 
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@ ओर वाद शाह शाहजहाने गजसिंहकी यजे मुवाफ्िक जरवन्तसिंहको विद्यत, 


जडाऊ जमरधर, चार हजारी जात व सवारका मन्सव, राजाका खिताब, निरान, 


नक्ारह, सनटरी जीन समेत खसह घोडा, खोर हाथी इनायत किया. जदावन्तसिंहका | 
बड़ा भाई अमरसिंह, जो हुक्मके मुवाफ़क्‌ राहजादह्‌ सुल्तान शुजाञ्यूके साथ काव्रुक , 


गया था, तीन हजारी जात, तीन हजार सवार आर रावके खितावसे सर्पराज हरा. 
विक्रमी १६९५ [ हि० १०४८ = इं० १६३८ ] में राजसिंह राठोड 


जो वादर्ाही नोकरीमं एक हजारी जात, चार सां सवारका मन्सव रखता था, 
जुरूरतकफै सवव राजाका प्रधान बनाया गया, कि उसका मुल्की काम करता ` 
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रहे; इसी वर्पके विक्रमी पोप [ टि° रमजान = इईं° १६३९ जेन्युखरी ] में 
राजा जदावन्तपिंहको वादश्ाहने एक हजारी जात, हजार सवारकी तरक्ीसे . 
पांच हजारी जात, पांच हजार खवारका मन्सव दिया; इसके वाद्‌ वाद्राहके ` 
साथ कावुटकी मुहिमपर गये, वहांमे वापस आनेपर जोधपुर जानकी रुखसत ` 
पाद. विक्रमी १६९९ [ दहि १०८२ = इई० १६४२ | मं ाहजादह ` 
दाराशिकोहके साथ राजा जशवन्तसिहका मए दूसरे राव राजाच्रोकं कन्धार भेजा, 
ताकि इरानका वाद्राह्‌ उसे फतह न करट. जो साथ गय, उनका तफ़सीटखवार हार ` 


¦ मग फिहरिस्तक नीचे छिखा जाता हे- 


कृन्धारक्रा मृवह जो वादराह जहांगीरके वक्त मं इरानियाने ठे सा था, 


( 9 ) सय्यद्‌ खानेजहां वहादुरको खासह सिरत, जड़ाऊ तद्वार, दो 


 खासह घोडे यर एक हाथी 


( २ ) राजा जद्रावन्तसिह रार राजा जयसिंहको खासह्‌ विटृखत, जडाऊ जम्धर 
ह घोडा खोर खासह हाथी. 
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। शाहजहतकि चहदमं फिर हिन्दुस्तानके शामिट हया; इसी संवत्‌ मं शाहजहनि ` 
` सुना, कि ईइरानका वादशाह कृन्धारपर चदं करनको तस्यार हे, तव उसने ` 
| सुद्‌ जानेका इरादह करिया, टकरिन्‌ वड शराहनृादह दारारिकोहन चनं की, कि. 
| आप यहीं रहं, ओर मुभे भेज; बादशाहने मंजूर करके पचास हजार सवार, बहूतसे ` 
॥ हाथी, घोडे, तेपखानह च खजानह वगुरह साथ दिया; ओर खासह षिर्व्य॒त, : 
। नादिरी, कीमती जीगृह मोती ओर हीरेका, कीमती सपेच, लाट वगेरह समेत, 
| पाच हजार सवारकी तरक्कीसे बीस हजारी जात व सवारका मन्व, दो खासह घोड, ¦ 
एक हाथी व हथनी रोर वारह्‌ खाख रुपया नकद इन्‌ याम देकर रवानह्‌ किया; उनके साथी 

। सदारो से, जिन्हं खिद्यत ओर इन याम दिया, उनके नाम ये ह- 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ महाराजा जशवन्तसिंह- १,-<२३ 
( ३ ) रुस्तमखांको खासह सिक्त, घोडा, ओर पांच हजारी मन्सव मए पांच ई 
हजार सवार दो आअस्पा सिह अआस्पा । 
( ¢ ) किटीचखां, बहादुरखां, व अछछाह्‌ वदीखाको खासह्‌ खिल््रत आर घोडा. 
( ९ ) नागौरंके राव अमरसिहको खासह विल््त ओर मन्सव चार हजारी 
जात, तीन हजार सवार, खोर एक घोडा मण जीनके । 
६ ) मुवारिजखां, फिदादखां, व सदारखांको विरत ्मौर घोटा 
७ ) श्रसाटतखांको विरत, घोडा र नकृरह्‌ 
८ ) खरीटु्ाहखांको विख्व्मत, घोडा, नेजा र नक्रारह 
९ )) राजा रायसिंहको विख्यत, चार हजारी मन्सव खार घोड़ा 
) राव शान्रुशाखको विट््रत रार घाडा 
) नजर वहादुरको यिख्यृत ओर तीन हजारी जात, डद हजार सवारका 
मन्सव, घोडा खोर नकारट 
( १२ ) ट्रोख फरीद, राजा जगतसिंह, जासुपारखा शरोर सरन्दाजखांको विटरत 
प्रार्‌ घाडा 
( १३ ) यक्ता ताजृखा, हरी सह आर मर्ह्रादासका विख्खत, घाडा आर नजा 
( १४ ) राममिह राटाडका खत आर्‌ घाडा 
( १५ ) चन्द्रमन वुन्देटको खिटयत, घाडा खार नजा 
( १६ ) राजा अमरसिंह नरवरी, गोकुटदास सीसोदिया, रायसिह्‌ भाटखा आर | 
सय्यद नरुखख्रयांको खित अआ्रार घाडा 
( १७ ) सय्यद मुहम्मद. खरीख्वेग, व तुक ताजृखा चार मारखाका चखट्‌खत, 
मन्सव हजारी जात पांच सो सवार ब घाडा 
( १८ ) सय्यद्‌ मन्सूर सय्यद खानेजहांकं वटेका सिटस्रत मन्सव हजारी जात, ¦ 
टोसां सवार व घडा 
ओर मल्तानमे सडदखां वहादुरको मण पने वेटोके, अर कावुखसे 
 सश्मादतखां, अक्वरकरुटी, सुल्तान कक्खड़, शादरमां पगखवाट चार दृसर 
| मन्सवदार वगेरहको भ जा, टेकिन्‌ ईरानका वादशह अता टा काडानमं मरगया 
निस्ते बादश्चाटी फूज वापस वद्र 
| विक्रमी १५०० आध्िन [ हि० १०५३ शच्रवान = इ० १६४३ आक्टोवर | ¦ 
मं राजा जदावन्तसिंहको वतन जानकी रुखसत मिरी. विक्रमी १७०२ [ हि १०८५ | 
ई० १६४५ 1] में जङरावन्तासंह वतनसं हाजिर हए, ओर उनके मन्सव पांच ` 
री जात व सवार में णक हजार सवारकी तरक दीगड ८ 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद [ महाराजा जशवन्तसिंह - १.- <२४ 
क (4 
ॐ विक्रमी १७०४ [ हि० १०५७ = इ ० १६४७ | मे पांच हजारी जात, व सात € 


¦ हजार सवारका मन्सव पाया. विक्रमी १७०६ कातिंक शकृ १८ [ हि> १०८५९ ता 
१४ निल्काद्‌ = इ० १६४९ ता २० नोवेम्बर | को जयस्टमेरका रावल 

मनोहरदास मरगया, जिसका हकृदार सबरुसिंह था, परन्तु वहांके सदारोने रामचन्द्रका . 
। गदीपर बिठा दियाः सवटसिंह शाहजहाके पास रहता था, इससे उसकी मददकं ` 
। यिय वादश्चाहने महाराजा जरावन्तसिंहको फौज देकर भेजा; महाराजाने जोधपुरसे ` 
, रियाके मडतिया गोपार्दास, पाटीके चांपावत विद्रटदाक्त गापार्दासोत, व कूपःवत 
। नाहरखां राजचिंहोत ऋआसोपको दो हजार सवार ओर ठाई हजार पेद देकर ` 
। सवटसिहके साथ मजा; विक्रमी १७०७ कातिक कृष्ण ६ रानिवार [ हि १०६० ` 
 ता० २० शव्वाट = इई० १६८० ता० १६ ओंक्टोवर ] को पोहकरणका किल 
 फर्ह करयिया; यह किटखा महाराजाः जद्रावन्तसिटको सवटसिंहन देना क्रिया था 
जो उसी वक्तसे भादि्योके कृव्जमे निकट गथा, खोर अव तक नाधपुरके इटाकृटमं , 
टे. इसी एौजने जयमटमरक्रो जा घेरा, रामचन्द्र भागगया, खार मटाराजाके ` 
` सद्रन सवरसिहको जयसटमरका रावट बनाया. 
जव शाहजहां वादश्ाहकी वीमारीकरे सवव उसके ाहजादोमें रडाद्यां हई, तव 
महाराजा जदावन्तसिंहको सात हजारी जान खार सान हनार सवारक्ा मन्सव देकर | 
` श्ाहनादह दारादिकाहकी ससाहसये वादश्राहन वीस हजार फोजके साथ यारूाजेव ` 
` ओर मुरादको रोकनके लियि माटवेकी तरु भाः वहां उजनके पास विक्रमी , 
१७१५ वैद्ाख कष्ण ८ [ हि १०६८ ता २२ रजव = इ० १६९८८ 
ता २८५ गप्रिट ] को खव टडाईं हृ, यर महाराजा जट्रावन्तसिहके साधी | 
 कासिमखां वगेरह ाटमगीरमे. मिख्गये; जिससे वऋ्ाटम्मीर ओर मुराटकी : 
` फोजने फतह पार्द. महाराजा अपने आठ हनार राजपृताममे वचे द्रृए खः सा ` 
 राजपृतोंको टेकर जोधपुर पटच; वहां उनकी राणी वृरदीके राव शनुशाटकी वेदान ¦ 
कटके किवाड बन्द करवाकर महाराजाको अन्दर नहीं खाने दिया, यार खवर देन ` 

वाखोको कहा कि, ^“ मेरा पति रडाईसे भागकर नहीं खविगा, वह वहां जुरूर मारागया ` 
दे. ओर यह, जो आया हे, वनावटी होगा, मेरे यिय जटनेकी तय्यारी करो. इन 
। भिडकियोसे महाराजाने शर्मिन्दह होकर महाराणीसे कहटाया कि, “मं वहत बडी 
 टडाङं टडकर वाया दह, मेरा जिरह वक्तर खोर घोडा देखना चाहिये, कसे चिन्न ` 
' भिन्न होरहे हे, योर मे इसलिये आया ह, कि यहांसे जमडइयत बनाकर आार्मगीरसे . 
स्रि ठ्डू."' एसी वातासे महाराणीका बडी मुरिकटाके साथ समक्ाया; तब. 
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% महाराजाको भीतर आने दिया; ठेकिन्‌ जव महाराजाके साम्हने भोजन रक्खागया, 
तो महाराणीने खकडी, मिषटी आर पत्थरके वरतनोमं परोसकर अगे धरा; महाराजाने जाने | 
` कहा, कि खानेके वरतन दस तरहके क्यां टायेगये † महाराणीने जवाब दिया 
` किं धातुके शखोकी आआवाजसे उरकर आप यहां चरे अये हं, अगर यहां भी 

` धातुके वरतनोका खडका आपके कानमे पडे, तो नजाने क्या हारत हो; इसपर 

हाराजने वहत शर्मिन्दह्‌ होकर महाराणीसे कटा, किमे अवजो ठडादयां करु 
` वह सुनटेना. इस बवातका जिक्र वनियर भी अपनी कितावकी परहिरी जिल्दके 

9७ वे एष्टमं इस तरह छिखता हेः- ्‌ 

। “जव ॒पङ्रावन्तसिंहकी राणीने, जो राणकी बेटी ८१) थी, यह 

` खव्रर सुनी, कि वह कृशैव ५०० दिर राजपृतोके साध जुरूरतके सवव ` 

` ( ठेक्निन्‌ वे इज्ञतीके साथ नहीं ) खडादका खेत छोडकर रहा हे; तव उस दिर ` 
 सिपाहीके वचकर आनका धन्यवाद देने ओर उसकी मुसीवतपर तस्टी करनेके 
` एवन्‌ उसने यह सस्त हुक्म दिया, कि किटेके किवाड उसके व्सिटाफृ वन्द करदेन 
` चाहिय. उसने कहा, कि यह आदमी वेडजतीमे मरा हया हे, इन दीवारेके 
भीतर नहीं आसक्ता. मं उसे अपना खाविन्द्‌ नहीं कुवृट करती; मेरी चांसि 
 जग्रावन्तसिंहको फिर नही देख सक्ती, राणाका जमाई उसके मुवा होगा, पस्त हिम्मत ` 

। नहीं हासक्ता; जो राणाके वड नामी खानदानसे रिटेतह रखता हे, उसकी सिफृतं उस ` 

वड़े खदमीके मुवाफिक्‌ होनी चादधिये; अगर वह फतह न करसके, तो उसको मर ` 

जाना चाहिय. थोडी देरके वाद वह चिदं, कि चिता तय्यार क्रो, मे अप्निनं ` 
` पना शारीर जटा द्रंगी; मुभे धोखा द्रा, मेरा शोहर हकीकतमे मरगया ह; ` 

' उसका जिन्दह्‌ रहना मुपरक्िनि नहीं. किर गुस्सेमं आकर वहूत मटामत करने खगी, ` 

आट यानव दिन तक उसकी यही हाटत रही; उसने अपने शोहरको देखनेसे ` 

बरावर इनकार किया; ठेकिन्‌ राणीकी माके ्माजानेखे उसकी तवीयत कुछ नमं 
इई; उसने अपनी वेटीको राजाके नामपर वादा करके तसडी दी, कि थकावट दूर 
होनेपर वह दूसरी फ़ाज एकटरी करके यरंगजेवपर टमटट करेगा, ओर अपनी ` 
वेदनलतीको दुर करेगा." | 


रोरंगज्ेव, दारािकोहपर आगरके पास एत्‌ह पाने वाद पने वाप शाहजहां ` 
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( 9 ) यह राणी महाराणाकी षटी नही थी, वुर्दीके राव शत्रुशाल हादाकी वटी आर महाराणा || 
राजसिंहकी सारी थी & 


्( क > १ । ॥ । | 
(} & £ र क. 4 0 ति त ~ 5 द - - ~ € ८ , 2 ६ र र -.- (2 ~ _ 4. न त 
५, स नय थ ४ क न ना ~ ~ न 4 ~ ~~ ~ ~ ------ ~ - + -- ~न -- ~~~ =-= ज ~~ ~~~ - - - -- ----~------ = ~ . - न्म्य का „ ~ नश्रः- ५ ६ ५ 
भ ^) 


= 
~. -* ~ 


क { 


महाराणा अमरसिंह २. | वीरविनोद. [ महाराजा जशवन्तसिंह - 9. ~ <२६ 
. {द र 4 
ॐ ओओर छोटे भाईं मरादको कैद करके दारा्िकोदके पीछे खाहौरकी तरफ्‌ रवानह हुवा; तव 
: जयपुरके राजा जयसिंहके समभ्ानेसे जशरवन्तसिह भी आओरंगजेवकं पास आगये; - 
, परन्त्‌ उनका दिठ साफ़ नहीं था. यओरंगजेव पंजावसे दाराको निकाखकर वापस आया; , 
रर राहजादह शुजाद्से मुकावटा करनेको वंगाटेकी तरफ़ चटा; इखाहावादके । 
पास खजुञ्ा गावसे यागे वदकर विक्रमी १७१९५ माघ कृष्ण ६ | हि १०६९ ता० १९ 
` रवीडस्सानी = ई० १६५९ ता= १२ जेन्युखरी ] को सरपने भाद शुजास्से मुकावखा करनेके ` 
` सिये फौजकी दुरुस्ती कीः तव हरावट, च॑दावट योर बाई एजे दूसरे टोगोको जमाकर 
। दाहिनी फोजका अफसर मग अपनी फौज व राजपृतोंके महाराजा जशावन्तसिंहको 
` बनाया; ओर महेद्रादास राटोड, मुहम्मददरसेन सट्दाज्‌, मीर अजीज्‌ बदस्ट्री, वह्‌ 
 चट्रुवान, रामह योर हरदास राटोड इन्टीकं शामिट क्रिय गये; शुजा्की फ़ानसे ` 
¦ मुकचखा शुर्ख्‌ टृश्रा; रात हाजानक कारण दाना तरफृसे ठड्ष् वन्द्‌ हृद्‌; 
 ठखकिन्‌ घोडासे जीन आर आआदमियामे हथियार खट्ग नहीं किये गये; क्योकि एक ` 
` को दूसरेका उर था. इसी रातमं योरंगजवकी एनम शहजाद शुजास्रको महाराजा , 
` जदावन्तसिहने कहा भेजा, करि हम साज पिषली रानको ओरंगजवके टद्करमं ` 
छपा मारकर टट खसोट करत निकटेगे; उस वक्त चारंगज्व फौज समत हमारा ` 
' पीछा करेगा; यापकों मुनासिव हे, कि खारंगनेवकी फ़ोजपर पीछे टट पड 
। इस शतके म॒वाफिकृ महाराजा जद्ावन्तसिंहने, जो दिय्से शाहजदहकि खेरस्वाह्‌ ` 
, रार दाराके दोस्त थे, पि्टी चार पराचि घडी रात रह वगावतका भंडा खडा ` 
किया; उनके शरीक महेरादास राठोड्‌, रामभिह राठाड, हरदास राटाड ओर 
बद चट्ुवान वगेरह होगय ये. उन्ह।न पहिट शाहनादह मुहम्मद्‌ सुस्तानक रदकर 
को, जो इनके नजदीक था, टटा; उसको यटनके वाद्‌ वादद्राही टङृकरपर छापा मारा, 
जो चीम मिटी ट्टी; खोर जो साम्हन प्रदा, उस मारडाखाः इसमे सोरंगजेषके 
 टश्करमें तहका मचगया, जिसका जिधर जी चाहा भागा, खार जा खाग आोरंगजेषके 
` द्वावमे खामिरे थे, वभी जङ्रवन्तमिहक ग्रारीक होकर मार, खजानह, हथियार, ` 
 चापाये ट टेगये; आर हरावख्क्‌ रोग मरि खोफुकं भागकर वादशाही इरोम 
श्रा चिषे; बहूुतसे टखोग घवराकर उसी वक्‌ श्ाहजादह्‌ शुजाद्से जा मिटे; र्किनि 
 दिरेर ओरंगजेव विट्करुर न घवराया, रार दूसरी सवारियाका चछडकर ताममाम | 
पर सवार द्या, ओर अपनी फ़ोजमं फिरने सगा; उसने द्रक्म दिया, कि कोडं अपनी ` 
 जगहसे न हिट, रार जो भागता नजर रवे, उसको मिरिप्तार करके हमारे ` 
पास खवः; पिर पने समोसे कटा, कि हम जररवन्तसिंहकी इस वगावतको ` 
द्ः-गनीमत जानते ह, कि जो खेरस्वाह योर वदस्व्राह ये, माटूम होगये; वनह 
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१ मकाबटेके वक्त मरकर पेश खाती. वहतसे खोग महाराजा जद्ावन्तसिहके साथ 
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निकर भागे, फितने एरक शुजाश्यसे जा मिरे, खार कुछ तित्तर वित्तर रोगये. उस वक्त 
प्ररंगजेवकी फाज राधसे भीकम रहगदं थी, टेकिन्‌ इस होनहार वादशाहका 
दिर वेसा ही मजबूत वना रहा, जेसा कि पिरे था. 

महाराजा जशवन्तसिह पने साथियों समेत जोधपुर पचे; आाटमगीर 
दिखसे जखता था, ठकिन्‌ इस जबरदस्त राजाको जियादह्‌ अपने वसिटाफ्‌ करना 


ॐ ॐ स ५ [ छः 
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 मुनासिव न सममकर शुजाच्रकी टडादसे निधिन्त होनेके वाद्‌ अिरके महाराजा , 
 जयसिंहकी मारिफत फिर भी उसके तसद्धी करवा दीः परन्तु महाराजा जरावन्तसिहको ¦ 
 अआटमगीरका डर था, जिससे दारारिकोहके साथ सटाह करके ओाटमगीरसे फिर ` 
। ठद्ना चाहा. दारारिकाह महाराजा जश्रावन्तसिहको अपना मददगार जानकर | 
 ्राटमगीरसे ठटनके यिय अहमदावादसे अजमेर प्रहूचा; महाराजा जयसिंहने ` 
 जरावन्तसिहको रोका, जिससे वह जोधपररमं दही रहे. टदाराकी खरावीं होने वाद 
` ््राटमगीरने तसष्टीका षर्मान खोर विट्श्यत मेजकर हमदावादका सूवहदार बनाया; , 
दो वप तक वहां रहे, धीरे २ उनका उर दूर होता गया, आर वे वाद्राही दवारम . 
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अनि जाने टे; फिर दक्षिणकी टडाशयोमे शायस्तहसाके साथ भजे गवे; वहांसे दिवा 
" मरहटाकी मिखावटके शब्टेसे वादश्ाहने वृखासिया; खार विक्रमी १७२८ ज्य कृष्ण € : 


 [हि० १०८२ ता २२ मुहश्म = ई० १६७१ ता० ३१ मई | को वर्साती पए्मुट ` 
ओर ५०० व्रञरफीका घ्रोडा देकर पेरावरके पास खेवरके घाटेमं जधोदके थानेपर ` 
` भेजदिया. विक्रमी १७६३१ [ हि ° १०८५ = इ० १६.५४ | मं जय्रोदकां थानेदारास 
` रावखपिडीके मकामपर वादशाहके पास हाजिर होकर वापस गये, जहासि फिरिन ` 
खे, ओर विक्रमी १७३५ पाप कृष्ण १० [` हि> १०८९ ता० २३ दव्वाट , 


। = ई १६७८ ता० * इिसिम्बर | को उसी थानेपर महाराजा जरावन्तसिहका 
` देहान्त द्रा. ` | 
यह महाराजा इकार पूरा करने वाटे, वड बहादुर चओखार फस्णन्‌ ध; इनक | 


` वक्तमें जोधपुरके राज्यनं सुख चेन रहा; मुसाहिव चोर अहृटकार भी इनके पास | 


` अच्छेये; बादराह श्ाहजहांकी इनपर वडी मिहर्वानी रही; यर दारारिकोह भी 
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इनका मददगार था. इनके पुत्र १- पू्वीसिंहका जन्म विक्रमी १७१० आपाद ` 
शष्ट [ हि १०६३ ता० ¢ राद्यवान = इ० १६८३ ता० ३० जून |कोह्रा : 
था, ये दिष्टीमें विक्रमी १७२ ज्येष्ठ कृप्ण ११ [ हि° १०७७ ता २५ निट्करद्‌ 
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र 


। 4: ४ 4 


9 


भि 1 


५५ /= &. । क 
~^ 


र 


र 
~ ~ ~ ~~~ ~ ~+." - - --* - ~ 


~ ~---- ~ ~~~ ~~ --~ ---~--- -- ^~ ~-- ~ 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरवरिनाद [ महाराजा अजीतस्िह- <२८ 
( क. 






कृप्ठ ¢ [ हि १०७७ ता १८ रजव = ई ० १६६९७ ता० १९ जेन्युखरी | को टुखा 
मर चन्र कृष्ण ७ [ हि° २१ रमजान = इता १७ माच | की रात्निको मरगय 


३२- अजीतसिहका जन्मे विक्रमी १७३५ चच कृष्ण [ हि० १०९० ता० १८ मुहरम ¦ 
= ई० १६७९ ता० 9 माच ] को दृखा, आर ४- दख्थ॑भन भी इसी तारीखको | 
` दुसरी राणीसे पेदा हुए. इन महाराजके साथ एक महाराणी चन्द्रावत रामपुरेके 
। राव अमरसिहकी वेदी, यर २० खवास जोधपुरमं खवर आनेपर, आर जम्रादमं | 
८ खवास परदेवाटी. कुछ २९ चियां सती हई. 


----- ¬ ‡-----~ 
३९ महाराजा अजीतसिह. 


व नि - । ~$ ति र "नन 


~ 


इनका हाट इस तरह पर हे, कि महाराजा जदावन्तसिहके इन्तिकाके वक्त 


` नरूकी महाराणी ओर महाराणी जादमणको गभ था. इसयिय राठाड सदारोन 
` उनको सती हनेस राका, योर एक कागज जोधपुर यिख भजा, कि वादराही यदमी 


आव तो कृसाद्‌ न करना. 


इसके चाद सव राठोड दानां राणियोको माय टकर जखादसे अटक नदीपर 


रये, दर्याई फ़सराने वगर वादशाही पवानके रोका; रकन राशोड वादशाही 
, छागाका मारकर उतर खये, शार खाहार परैच, जहां दानां महाराणियासे विक्रमी 
१७३५ चेत्र ष्ण ¢ [ हि १०९० ता० 9८ मुहरम = इ० १६७९ ता १ 
माच] को अजीतसिह ओर दखथमन पेदा दए. वहासि वाद शाही दुक्मके मुवाफ्कि 
सव रोग राणी खर राज कमारो समेत दिी खराय. 
॥ बादद्राह साटमगीरन महाराजा जशवन्तसिहक इन्तिकाखकी खवर सुनतेही , 
, विक्रमी १७३९८ फास्गुन्‌ शुक १३ [ दि १०९० ता० 9१ मुहरम = इ० १६५९ , 


` ता० २३ केव्रु्यरी ] को ताहिरखांको जोधपुरकी फज्‌दारी, सिद्मतगुजारखांको 


किटेदारी, रेख अनवरको अमानत ओर अन्दुरंटीमका कोतवाटी देकर मारवाड 


` मेजा; आर खानेजहां वहादुरको `हसनरीखां वगेरह सदारो समेत मारवाड 
` देाकी संभारुके सिये रवानह पिया. सय्यद्‌ अब्दुह्टाहुको सिवानके किटेपर 


¦ महाराजा जङ्रावन्तसिंहका अस्वाव संभाखनके स्यि भेजा 


महाराजा जदवन्तसिहके बेटे खर राणियाका उरा कृष्णगदके राजा रूपसिहर्कं 


¦ हवेटोमे था, वदरते राजपूत पटिटेही मारवाडको चटदिये ये, आर अ्ठमगीरने 


४ 


१ ग 
च 


८. ५ 


भो उनका जाना ठीक समस्ता. फिर नागारके राव रायसिंहके वेटे इन्द्रसिहके 
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(जिसने ३६ खाख रुपये नमे दिये, फृमान व खिट््त वगेरह देकर जोधपुर & 
मेज दिया. विक्रमी १७३६ श्रावण कृष्ण २ | हि° १०९० ता १६ जमादि 
 युस्सानी = इ० १६७९ ता० २८५ जुखदं | को वादश्ाहन सस्त द्क्म दिया, ` 
` करि फोटादखां कोतवाट ओर सस्यद्‌ हामिदखां खास चोकीके आदमियों समेतव | 
 हमीदखां योर कमाटदीनखां, स्वाजह मीर वगृरह शाहजादह सुस्तान मुहम्मद्के ¦ 
 रिसाटेके सवारी सटित जावं, ओर राणियां व जदरावन्तसिहके बेटेको, जिनका डरा | 
 कृष्णगदके राजा रूपसिंहकी हवेरीमें हे, नूरगद्मं ठे अवं; ओर साम्हना कर, तो ` 
सजा दीजवे. दु्गदास व सोनंग वरह राटोड पिके ही दिन अजीतसिंहको टेकर : 
मारवाडकी तरफ़ रवानह होगये थ, वाकी राजपृताने तटवारोसे जवाव देकर ` 
 मकावा क्रिया, यार वडी वहाद्रीकै साथ मण राणियके टडादमे काम आये 
उनके नाम नीच टिखिजाते ह- 





 ( १ ) राठोड रणछोडदास, गोविन्द्‌ दासोत. ( २ ) राटोड विद्ररदास, विहारीदासोत 
 ( ३ ) राठोड चन्द्रभान, दवारिकादासोत. ( £ ) राटाद्‌ कुम्भा, कीर्तिंसिंहोत. 
(५८ ) राटोड दीपा, केरावदासोत. ( ६ ) राठांड एथ्वीराज, वीरमदेवोत 
 ( ७ ) राटांड महासिंह, जगत्नाथोत.  ( £ ) राटांड जगतनिह, रनसिंहोत 
 ( ९ ) राठोड रामसिह, स्यामसिहोत. (१०) राटाड महासिंह, खींवावत 
(११) राटोड जम्ारसिह, राजसिंहोत. (१२) राठाड महेशदास, नाहरखानोत. 
(१३) रालोड हिन्दरसिंह, सुजानसिंहात. (१ ) राठोड मोहनदास, धनराजोत. 
(१९८) रोड भारमद्ट, दटपतोत. (१६ ) राठांड गोविन्ददास, मनोहरदासोत. 
(१७) रादरोड आाशकरन, वाघावत. (१८ ) राठाड रघुनाथ, सुरजमरोत. 
(१९) राटोड गोवधंन, रामसिहात. (२०) राटाड्‌ जस्सू, यजवमिंहोत. 
(२१) राठोड भीम, केसरखानात (२२) राटाड्‌ ष्णिह. चान्दपिंहोत. 
(२३) राटोड भाखरखान, मथुरादासोत. (२४) राटोड सुन्दरदास, हरीदासोत. 
(२९५) रालोड सुन्दरदास, ठाकुरमिहात. (२६. ) रठड रक्ष्मीदास, ताथावत. 
(२७) राटोड भैरवदाःस, खेतनिह।त. (२८ ) राड ईंगरसिंह, खाडखानोत. 
(२९) राठोड उदयसिंह. जगन्नाथो. (६० ) राठोड्‌ पूणम, सृरदासोतः 
(३१ ) राटोड अखेराज, कल्याणदासोत. ( ३२ ) चहवान रघनाथ, सुरतानोत. 
` (३३) भारी उद्यभान, केटारीसिहात ( ३९ ) भारी राक्तिसिह, हरदासोत. | 
, (३५) भारी जगन्नाथ, विद्रखदासोत. (३६ ) भाटी शक्तिसिह कल्याणदासोत. , 
@ ( ३७ ) भाटी दारिकादास, भाणावत (३८ ) भाटी गिरधरदास, कान्हावत. 
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प (४० ) जोगीदास सोभावत 
¢ (४१ ) राठोड्‌ सूरजमष्ट, नाथावत. (४२) राठौड़ नारायणदास, पातावत, 


। अर अठारह राजपुत दूसरे व वर्कन्दाज्ञ गिरधर, सांखला आनन्द, रेवारी कुम्भा, 
। ओर सुर्तान; वाकी घायर ओर वचे हुए मारवाडमे आये. 
| | म्रासिरे आटमगीरीमे दो राणियों ओर ३० राजपूरतौका माराजानाटिखा दहे, 
. शायद इस पुस्तकके वनाने वाटेने मरहूर राजपृतोकी मिन्ती छिखदी होगी. पिरे , 
। दिन दुरमदास व सोनंग वगेरट महाराजा अजीतसिंहको ठे निकटे ये; कोतवारने 
¦ एक डका घोसीके घरसे निकारुकर पेश किया, खार कटा, कि यही जरावन्तसिहका 
। वेटाहे. वादश्चाहने उसे अपनी वेदी जेवुत्तिसा वगमको पर्वरिदके ययि सापा, | 
` ओर उसका नाम मुहम्मदीराज' रक्वा. इस जगह खयार होता द, कि. 
¦ कोतवारने अजीततिहके निकट जानसे खपनी गषटत छ्िपानेको किसी सांडी वगेरह , 
का टड्का पेश किया होगा, या वादशराहने ही अजीतसिहका वनावरी जतटनेके ययि ` 
` इस टड्केको असूटी मरहूर किया, अथवा दटथेमन, जा अजीतसिंहका ` 
छोटा भाई था, इस वक्त वादशादके हाथ व्यागया; शायद उसके वडे मार्कं 
निकर जानेपर दटथंमनका पेरनर मरजाना आर अजीतसिंहका दाथ खाजाना ` 
। वादरराहन मशहूर करिया हो, जेसा कि मदखामिरे च्राटममीरीमं खिलार. यह. 
 महम्मदीराज जवान हनके परहिटे साटमगीरक टशकरम रहकर दक्षिणम्‌ ववासं , 
मरगया 
राठीडाने अजीतसिहकफो सिरोहीमं महाराजा जद्रावन्तासिहकी राणो देवकं ` 
पास पहुंचाया, व्यार वहां कारिन्द्री गांवमं परोहकरणा व्राह्मण जयदवकी चरतक | 
` सुपुददं किया. वह उसको अपना वेटा मानकर पारनं टगी; ठकरिन्‌ सिरोदहीके ` 
 रावने यह वात सुनकर कहा, किं मेरा राज्य वादश्राह्‌ छन रगे. तव राठोड' 
 हर्गदास वगैरह देवदीजीको यजीतसिह सष्टित उदयपुर सखये, आर महाराणा , 
, राजसिंह (अव्वल ) ने तसष्टी करके गाव केटवा जागीरमं दिया; राठाड आर सीसोदिये ` 
एकं हाकर फसाद करने खगे; इसयिये वादश्चाह राटमगीर वडी भारी फ़ोजके ' 
साय मेवाद्पर चदा. यह हाट महाराणा राजसिंहके वर्णनमें छिखागया टे- 
(देखो एष ९६३६-७५२ ) ॥ 
फिर मेडते योर सिवानेपर राटोड़ोने क्ना करिया, आर वादश्चादी 
>, खःदमियोको मारकर निकट दिया; पुष्करमं तहव्वुरांकी फाजपर उदावत 
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| ( ४३ ) पंचोटी हरराय. ( ४५ ) महता पिष्णुदास. 
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र राजसिह मेडतियाने हमर्ह करिया, जिसमे तरफनके आदमी मारेजाने वाद्‌ & 
मेडता वादश्याही खाछिसहमं होगया. फिर गाव असियाके पास राठोड दर्गदाससे 
अर दन्द्रसिहके राजयपृरतोसे खुब ठडाद्व हद. इसी तरह तहव्वुरखांसे देमृरीके ` 
। घटेपर राठोड अच्छे ठ्डे. राठौड ओर सीसोदि्योने मिटकर अआकमगीरफे ¦ 
` शाहजादह अकृवरको बागी किया; टठेकिन्‌ आरमगीरकी चाखाकीसे अकृवरको ` 
। भागकर देरानमं जाना पडा; उसका एक ठ्डका आर ठ्डकी दुगदासके पस | 
। रहे ये, जिनको उस्ने बड़ी खातिरके साय रक्खा, ओर ताटीमभी दी 
| राव इन्द्रसिंहसे मारवादडका कुछ ॒वन्दोवस्त नहो सका, तव॒ वादराहने ` 


विक्रमी १७३८ चेतर शुक ११ [ टि १०९ ता० १० रवीदृट अव्वट = ई ° १६८१ | 
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 ता० ३१ माच | को हनायतखांको अजमेरकी फज्दारीपर मेजा, ओर इन्द्रह्‌ खट्टे समेत ; 
| नागोर गया. राटोडोनि कदं छोटी वडी खडादयां की, यर शाहजादह्‌ अक्वर जो ` 
| वागी होकर रमभा राजाके पास चखा गया, इस वातसे आआखमगीरको नियादह ` 
। शिक हृदः क्यङि हजारों राठोड वागी थे, उदयपुरसे खडा जारी थी; दक्षिणम ` 
। फ़साद्‌ होता, तो कुट हिन्दुस्तान फसादका नमूना वनजाता. यह विचारकर ` 
। उद्यपुरके महाराणा जयसिहसे, जव कि महाराणा राजसिंहका इन्तिकाट होगया , 
था, सुखट्‌ करी; ओर दक्षिणकी तरफ कूच किया. दरसरे दिन अजमेरसे 
` देवराद् मकामपर परटुचकर विक्रमी १७३८ आश्विन शुक ८ [ हि १०९२ ता० ६ ` 
रमजान = इई० १६८१ ता० २१ सेष्टम्बर को वटे शाहजादह मुखजमके वेट , 
महम्मद अजीमको जुम्दतुटुमुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेर भेना, कि वाका 
` बन्दोवस्त रक्व; अर उनके मातत एतिकादखां, कमाटुरीनखां, राजा मीममिंह ` 
 राजसिंहोत कवर समेत, ओर मरहमतखां वगुरहको खिटसत, जवाहिर, घोडे ओर . 
हाथी देकर मुकृरर किया; इनायतखां श्रनमेरके फ़जदार ओर सय्यद यूसुफ वुखारी ` 
` वीटरीगदके किटेदारको भी लिख्यत देकर अजमेर भेजा. | 
| राजा भीमसिह राजसिंहोतकी मारिफत अयसदखां वजीरने राटोडासि ¦ 
` सट्ह॒ करनेकी तशरीर की, टेकिन्‌ राठोड्‌ ` सोनेगके मरजानेसे मुल्तवी रही. ` 
। भीमसिहने राटोडको कहखाया, कि सोनगके मरजानेसे मुसल्मानेका खोफृ मिटगया , 
हि, कुछ बहादूरी दिखाना चाहिय. तव राटोडधाने डीडवाणा आर मकराणको खटकर ` 

मेदतेपर हाथ चलाया, जिसपर असदखाने अपने वटे एतिकृादखांको फ़न समत , 
। मजा. माव ईदावडमें एतिकादखांकी फ़ोजपर राठोड़ानि हमख्ह किया, जिसमे 92 ` 
ॐ नामी आदमी रालौडकि मरे गये. मस्रासिरे ओरखमगीरीमं सोनगका इसी रदाद्धम दः 
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ॐ, माराजाना छिखा हे, परन्तु मारवाड्की ख्यातका ठेख सहीह मानकर ऊपर टिखा& 
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` दे. इसका व्योरेवार हाट महाराणा जयसिंहके जि क्रमे छिखा गया- (देखो एष्ट ६६४). 


 हमखह करना शुरू किया, मुसस्मान पीछा करतेः तो खडाइयां होती थी; किसीको ` 
जागीर देकर राजी करते, तोभी वह फिर दृसरेकी मदद्‌ करनेको वागा हाजाता. | 


~ ~. ~ = 4: = 


दसरा हमखह पुर व मांडलके पास राठोडनि किया, इसके वाद्‌ उन्दने जुदे २ नाम 


ह । 


इन भगङडोसे राटीटं ओर मुसलमान सर्दार वहत मारगये, जिनका जियादह हाट 
 तवाख्तके सवव छोड द्विया हं 
महाराजा अजीतसमिंह, जो वचपनकरे सवव अव तक पोश्ीदह्‌ रहते ये, | 


विक्रमी १५४ वेशाख कृष्ण ५ [ हि १०९८ ता> १९ जमादियुट अव्वर = 
ई० १६८० ता० २ पभरिट 1] का सिरारहीके गांव पाटडीमं सदारोके शामिरः होकर 


` } 
| 
। ४ 
॥ 
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॥ 
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फाज मुमाहिव वने, उस वक्त यह्‌ ८ वपके थे. फसाद्‌ वदता जानकर जोधपुरके ` 


जिम्महदार इनायतखांने मिवानेका पगनह ओर राहटारीसे चोधा हिस्सह देनेका 


 इक्रार करयिया, जिसमे खर्चे सहारा मिटा. इन्दी दिनीम दुगदास भी महाराजासे : 
्रामिट, सार इसी वपम मसत्मानाने सिवाना छीन यिया; तव महाराजा यजीतसिंह ` 
 उदयपुरके दक्षिण छप्पनके पटाडामं चर आये, योर महाराणा जयसिंह भी इन 


 स्य्रार मराराणाने अपने माद गजसिंहकी वेका विवाह महाराजके साथ कया, जिसके 


दिना उसी जिटमं जयसमुद्र ताखाव तस्यार करा रहे थे, महाराजाको खानगी मदद्‌ 


दी हागी. दुर्गदास वगेरह राठोडोने सिधत ठकर अजमेरतकं शोर मचाया; इसपर 
 अजमेरके सूवहदारने पोरीदह तरते कटा, कि तुम खग राहदरारी वगेरह, जो ` 
 दस्तूरदहो, अपने तोरपर टखयिया करो, जाहिर टनेस हम वद्नाम, ओर ` 
 वादृशाह हममे नाराज्‌ हीति हं | 


0. 


विक्रमी १५४९ [ हि ११०३ = ई० १६९२ ] मं महाराणा जयसिंह ` 


रोर कंवर अमरसिंहमं रंज दृखा; महाराजा अजीतसिहकी तरफमे राठाड दुगंदास ` 
तीस हजार सवार टकर महाराणके पास घाणेरावमं आया, खर वाप वटका वाहमी ` 
रंज मिटानेमं मस्रष रहा. यह हार महाराणा जयत्िंहके प्रकरणम सिखा गया ह्‌- ` 
(देखो एष्ट ६७४). विक्रमी १७५३ [हि ०११०७ = ३०१६९६. |म महाराणा जयसिंह ¦ 


रार कवरके आआपसमं फिर विगाड दुसरा, जो महाराजा यजीतसिहने आकर मिटाया, 


` दहेजमं ९ हाथी, उट्‌ सो घोडे वगैरह सामान देकर विदा किया- (देखो ट ६८२ ). 


मिरात अहमदीमे खिखा है कि, विक्रमी १७५४ पोप [ हि० ११०९. 
ॐ» नमादियस्सानी = इ ०१६९७ डिसेम्बर ] मं अहमदाबादके सुबहदार राजायतखांक 
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%"मारिफृत दु्गदास आरमगीरके पास हाजिर इरा, ओर शाहजादह अक्वरके 
बेटे, व वेटीको पेद किया, जो द्गेदासके पास थे. उसको बादश्ाहने एक ' 
। राख रुपया इनाम, मेडता वगैरह पगनह जागीरमं ओर तीन हजारी जात वदो 

। हजार सवारका मन्सव दिया. उसके साथी दृसरे राठोडाको भी मन्सब ओर जागीर मिरी 
 राठोड मुकुन्ददासकौ पाटीकी जागीर ओर छः सो जात व तीन सो सवारका मन्सव मिला 

। ओर महाराजा अजीतसिंहको भी विक्रमी १७९४ _ ज्येष्ठ शू १३ [ ह° ११०८ | 
, ता० १२ निर्काद्‌ = ३० १६९७ ता० १३ जून] को उदु हजारी जात व पांचसों 
सवारका मन्सव अर जालोर वादृश्राहकी तरफसे जागीरमे मिटा; महाराजाने मुकुन्ददास 
 चांपावतको मसाहिव अर विद्रटदास भंडारीको दीवान बनाया. विक्रमी १९७५९ 
 मागश्राप इष्ण १५ | हि° १११८ ताऽ ९८ रजव इ० १७०९ ता० २२ 
नोवेम्बर ] को इनके कवर अभयसिह पेदा हृए, ओर दुर्गदास राठोडको 
सप्रहमदावादके निटेमं पाटनकी फोजदारी मिरी. अहमदावादके सबहदारने 
दाहजादह आजमके इशारेसे दगदासपर फोज भेजी, जिसकी खवर विक्रमी १७६२ 
कातिक शुक १२ [ हि० १११७ ता० १० रजव = इ° १७०८ ता० २९ 

। अकिटोवर ] को मिरी; इस खवरकेसुनते ही दुगदास तो निकल गया, र्किन्‌ 

' उसके दो वेटे महकरण व अभयसिंह वगेरह मारेगये. दुर्गदासके नाम बादशाहकी ,| 
, तरफसे तसद्धीका फृमान आया 
विक्रमी १५६२ [ हि ° १११७ = इ ० १७०८ ] मं बादशाही इरशारेके मुवाफिक्‌ ` 
 नागोरके राव इन्द्रसिंहका कवर मुहकमरसिंह जारोरपर चदा, ओर वहांका किया ` 
` हिक्मत अमटीसे ठकेखिया. महाराजा अजीतसिंह बाहर निकर गये, ओर बडा 
। भारी ठ्दकर जोडकर जारोरकी तरफ़ रवानह हए; कंवर मुहकमसिह उरकर ` 
जाखर छोड भागा, रास्तम महाराजासे म॒काबरा हु, १ हथनी, ६ घोड्‌व 
अरस॒वाव, नकारह, निररान महाराजाने छीन सिया; वह मेडतेमें जा छिपा, ओर 
महाराजाने पीडा किया, टेकिन्‌ गाव कांकाणीमं जोधपुरके फोज्दार जाफरवेगने 
प्राकर महाराजाको समभाया, योर महाराजने बादद्राही आदमियाके वखिराफ्‌ 
कारवार करना टीक्‌ न जानकर पीछा कुचकर ` जाटोरके किटेपर दोवारह अपना 
कृजा करिया 

विक्रमी १७६३ फार्गुन्‌ कृष्ण १४ [ हि° १११८ ता० २८ जिर्काद्‌ 

इं ° १.७०.५ ता० ३ मार्च ] को वादश्चाह आआरख्मगीर दक्षिणम मरगया. महाराजा 
अरजीतसिह यह खवर सुनकर जोधपुरकी तरफ़ चठे; बादद्याही मुखानिम एज्दार । 
गेरह तो पटिठे ही निकट गये ये, महाराजाने जोधपुरपर चेत्र ङष्ण ५ | दि० द 
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एके होकर बडी खद्धियां मनाई, ओर महाराजाने अपने बविखफ आदमियोंको परी 
 सजापं दी; जो इनको चाहने वाटे ये, उन्हं इनाम इक्राम दियेगये- राहजादह 
| मखम आर अपआजमकी टडाद्‌, जा जाजवकं पास हृ, उसम जाज्‌म पने वे | 
` वेदारवस्त समेत मारागया, ओर मुञ्रजम शाह ्राटम बहादुरशाह वादद्याह्‌ बना- यह्‌ , 
` दोना राजाच्रोमे नाराज था, क्योकि महाराजा जयसिंह आंबेर वारे आज॒मकी ` 
 फोजमे, ओर उनके छोटे भादं विजयसिह वहादुरद्याहके साथ थे; उसने 
 विजयसिहको आअविरकी जागीर स््रोर मन्सव देना चाहा; महाराजा सअजीतसिष्टने ॥ 
 जौधपुरका कटा ब्ाद्ाही आदमियासे दछन स्या था; इसख्यं इन दाना ` 
 रियास्तोपर खाटिसह मेजकर बादशाह आप अजमेर आया. महाराजा जयसिंह ¦ 
ओर अजीतसिंह एक मत होकर वादशाहके पास ये, आर पीपाडके पास दाना ` 
` महाराजा्ोनि विक्रमी १७६. फाल्गुन शुषे ६ [ हि° १११९ ता° 9 जिटहिन = ` 
` ० १७०८ ता० २७ फेत्रखरी ] को बादश्राहमे सखम किया. बादग्राहने वखेडा ¦ 
 मिटानिकी निगाहमे खिल्खत वगेरह देकर तसद्धय की; आर हाथो घोड़ाके सिवाय . 
` पचास हजार स्पये महाराजा अजीतसिहको दिये व 
विक्रमी १५६५ चेच शुक १० [ हि° ११२० ता० < मुहरम = इं १७०८ ` 
 ता० २ प्प्रिट ] को अनमेरमं वादराहने राटोड्‌ दु्गदासकौो मन्सव देना चाहा, . 
` टेकरिन्‌ उसने उज्‌ किया, कि पिरे महाराजा खजीतमिंहको मिटे, तो म दगा. बादश्ाहने ` 
 महाराजाको सदे तीन हजारी मन्सव व्र सोजत वगेरह पर्मने देने चाहे; परन्त॒ इन्टोने ` 
 जोधपुरके वभर कृवृट नहीं किया; चोर महाराजा अजीतसिंह व जयसिंह जो बादशाह ` 
` के साधये, न्मदाके उरी नरफसे (१) नारान्‌ होकर खोर माये; प्रतापगदके राव 
` प्रतापसिंहे दोना राजाच्यांको मिहमानी दी; फिर य उदयपुर खाये. महाराणा यमरसिह २ 
` ने खातिर करके यषनी वेटी चन्द्र कुवर वाईका वरिवाह महाराजा जयसिंहके साथ करने बाद्‌ ` 
 फीजी मदद देकर दोनों राजासखोको विदा किया, मिसका परा हार महाराणा अमरसिंह २के ; 
 वयानमं यिखा गयाहे. महाराजके अनेकी खवर सनकर जोधपरका फोजदार 
` मिहरावखां भागकर अजमेर चटागया. महाराजा अजीतसिंहने बडी खुरीके 
साथ जोधपुरपर दख्ट किया. इन महाराजाने अपनी बेटी सूरजकुंवरका 
संबन्ध महाराजा सवाई जयसिहसे क्रिया, ओर महाराजा जयसिंह जोधपरसे 
` रवानह दूए: महाराजा अजीतसिंहके निकटनेम कुक देर हृ; तव एक कागुन राटौद्‌ 
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< ( 9 ) कहीं नोलाई ओर कहीं बडोदके मकामसे लोट आना टिखा है ६. 
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र दुर्गदासने महाराणा ऋमरसिहके नोकर कायस्थ विहारीदासके नाम समदरडीसे 
लिख मेजा, जिसकी नृ नीचे यिखते ह- 


श्री परमेश्वरजी सहाय छे | 


| 
। 
1॥ 
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स्वस्तिश्री उदयपुर सुभस्थाने पचोटी श्री विहारीजी योग्य, राजश्री दु्गदा- 
` सजी छिखावतुं राम राम बांचजो, अटारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा प्रतापसं . 
भटा छै, थांहरा सदा भखा चाहिजे, थे घणी वात छां, थां उपरांत कद वातनषछे, 
` अपरंच; म्हे समदरदी गयाथा, तिण दिसातो श्री दीवाणजीस्‌ म्हे खजं टिखीज ' 
छे, जराजा श्रीजयसिहजीरे कुंच हृवारी खवर अवे छे, तिण घडी म्हे जाय मैटा ` 
 द्हांछा, सु येंश्री दीवानजीस्‌ मालुम करजो; राजा जयसिंहजी तो राजा अजीतसिंहजी 
सं कचरी वश्न ताकीद कराई, पिणब्हारे दोय दिनरी टीट देखी, तरे राजा ` 
। जयसिहजी कंचकर जोधप्रसूं कोस १७ पीपाड आंण डेरा क्या, ने म्नि 
` समदरडी खबर व्याह, ज राजा जयसिंहजी तो जोधपुरम्‌ कूच कियो, उणहीज सायत ` 
. म्हे समदरडीस्‌ं चदीया, सु परवाहिरा आंणने राजा जयसिंहजीसूं सामर व्ांशां 
, ने राजा अरजीतसिहजी वी आवण दिसांकटेतोे, जुम्हे खवांछ्लं,मुजोचविषे 
` तो भटांईजये; ते नहीं आवसी तो म्हानितो श्री दीवाणजी खिजमत फुरमाद्र 
 सम्हे तो राजा जयसिंहजी साथे व्हां अविर जावा छा 

तथा नवाब गाजीडदईानखां रो खत म्हने खायो खो, तिण जाव टिखियो छे 
` तिणरी नकटने उठासं खत आयो छो, सु विजनस भैया सखामत रायजीरा खतम 
` घाट मेखियो छै; सु हकीकत श्री दीवाणजीसू माटुम करावजो; बाहुडृता काग ` 
समाचार वेगा वेगा दजो. विक्रमी १७६५ असोज वदि २ [ हि० ११२० ता० १६ | 
 जमादियस्सानी = ई० १५७०८ ता० ३ सेष्टेम्बर ] 


इन दोनों राजानि जोधपुरसे रवानह होकर महाराणा अमरसिहको भी अपनी 
 मददके यिय वुखाना चाहा था; परन्तु यह सखा न जाने किस सववसे माकूफृ रही 


क. 


` इस वारेमे दगंदास राणोडका जो कागृज्‌॒॒विहारीदास प॑ंचोटीके नाम आया था, 
उसकी नह यह हैः- । 
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श्री परमेरवरजी सहायछ, 
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स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने पचोटी श्री विहारीजी योग्य, राज श्री दुगदासजी कुः 





महाराणा अमरसिंह २. ] दीरविनोद [ महाराजा अजीतसिंह ~ < र 
र राम्‌ राम बांचजो, अटारा समाचार श्री परमेर्वरजारा व्रताप सू भला ठे, @ 
 थांहरा सदा भटा चाहने, थं घणी बात छो, थां उपरात काद्‌ वात न छ, अपर ॥ , 
महाराजा अजीतसिंहजी ने महाराजा जयसिंहजी म्हांने श्री दीवाणजीरी हजुरनु ` 
 बिदाक्रियादछे श्री दीवाणजी नं वखवणरे वास्ते;ः सांश्री ठकुरजारा दुवा केतो. 
। प्रासोज सद १० सामवाररा टायिया म्ह्न्ना दीवाणजीरे पावे आवां छ बाहुडता ` | | 
कागट समाचार वेगा वेगा देजो सं १७६९८ आसोज सुद्‌ < [ हि° ११२० ता० ६ 
। रजव = इ० १५०८ ता० २४ सेष्टेम्बर |. | 
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यह महाराणाको वखाना इस वास्ते था, किं कुर हिन्दुस्तानमे फृसाद्‌ फकखाकर , 
` मसत्मानोंकी वादश्चाहत गारत कीजवि. इमके वाद अजमेरके सूवहदार शजामत- ` 
` खनि इन ठेोमोको दम देकर कृ दिनों तक पुप्करमं रक्खा; आर बादराहसे मदद्‌ ¦ 
चाही; परन्त्‌ वह कामवख्दराकी ठडाईमे स्का दुखा था, कुछ भी मदद नकर सका; 
। यह दोनों राजा दर्गदास ओर मेवाडकी मददगार फजके मुसाहिव साह सांवटदास , 
` ओर महासहाणी चतुर्मुन समेत पुष्कर पहुचे, उधरसे अजमेरका सुबहदार (१ ) ¦ 
। स्यद्‌ दसेनखां, मेडतका फोजदार अहमद सददखां अर नारनोंखका फौज्‌दार ` 
 गेरतखां बगेरह एज टकर अपदुंचे; दोनों फोजोका मुकावरह ह्या, जसम 
 ब्रादशाही मुखानिम सय्यद्‌ द्ुसेनखां वगेरह तीनों सदार भाद्रं देटा समत मारगय, , 
ओर सांभरपर महाराजान कृना करयिया. इस टडादईका हार महासहाणी ` 
` चतुर्भुजने साभरसे कायस्थ विहारीदासको छिखा था, जिसकी नकल यहां दजं की ` 
जाती हे- 
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कागजका नकुल. 
` ----*---- 
सिदश्री उदयपुर सुथाने सर्वोपमा जोग्य॒पंचोरी श्री बिहारीदासजी जोग, 
` सांभरी पेटी अआडीरा डरा कोस यध तलां देवजानी नखला डरा थी मसाणी चतरमुन ` 
टिखतुं जुहार वांचजो जी, अठारा समाचार श्रीजीरी सुनजर थी भटसे जी, राजरा ' 
` सदा भरा चाहीजे जी, अपरंच- काती विद्‌ १८५ सनीचर री रते खवरी आद, मियां ` 
 सेयद्‌ टुसेनखां जमीती असवार हजार चार थी चल्यो आवे से; काती सुद्‌ १ रेरे ' 
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। (9) इस वक्त अजमेरकरी सूबहदार्पर शजाअतसां था, परन्तु मुन्तखबुर्लुबाब तवारीरम , 
 दसंनखां खा ह, जिससे एला मालूम होता हे, किं इसके नामपर अजमेरकी सुबहदारी होगड ` 
श्रः होगी, ङ्न तामील हानमें शजाअतखकि लिहाज्‌ ओर दक्षिणके क्षगदसे मुल्तवी रही. & 
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ॐ दिने पारी घडी चार राता थी, उट राजाजी राजाजी दमामो ह्यो, दिन पोहर 
¦ एक चदतां सिह करर इरां थी च्या, तलाई देवजानी थी कास अधं थटोखे, जिठे ` 
` आवे उभा र्या; परथ मीयां तथा मीर्यारा भाद्रं भतीजा हायां ऊपरि चदेधा ` 
 आ्राव्या, पाटा घडी चार दिन यो, जदी मुकाटवो हो. सुधा मेरा होगया जी 
एक महाभारत व्ह जिश्या मारत ह्या जी; मीयां तथा मी्यारा भाई वेध तथा रोग ¦ 
जमीनी सारी थी कराम च्राव्यो जी, श्री दीवाणजी राजाजी राजाजीरे बोखार 
द्रो जी, राजाजी राजा्जीरे खर वी, खार चेन खमन श्रीजी री सुनजरथी छेजी. ` 
` राजाजी राजाजीरं किहीं वानरो उसवास न द्यावा जी, विप खेम कृशे जी, योर ` 
समाचार विवरा वार पंचोटी सांवर्दासरा कागद्‌ धी माटम होसी जी. कातीसुदे १. 
 सं= १७६५ [ हि ११२० ता० ३० रजव = ६० १७०८ ता० १५ ओंक्टोवर | 
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्रावेरपर महाराजा जयसिंह प्रधान रामचन्द्रने इस रड़ाईसे पटिरेही कल्जह ` 

` करयिया था, यव सांमरको दानां राजानि याधा आधा वांटकर अविरकी 
` तरफ़ कूच किया, खर वां पटचनेपर ६ रीका जघ्न ( उत्सव )} हस्रा. महाराजा । 
सरनीतसिंह वापस जोधपुर आव. इन्हीं दिनोमे महाराजाने पाीके ठाकुर ` 

` मुकुन्ददास चांपावत राठोडको धेखमे मरवा रासा, म॒कृन्ददासको पाटीकी जागीर ` 
रीर मन्सव वादराहकी तरफमे भिखा था, महाराजा उपरी दिखते उसमे सुद्राये, 
टकिन्‌ मातरम्‌ ज्टते थ, जा महाराजाक एक कागृजृसे जाहिर ह. फि उन्हानि ` 
आपन हाथस उदय्पुरक मुखा नीटकंटगिरको ठिवा था-( देखो ष ७६९). ` 
` मुकुन्ददासको किटिपर बुखवाया, जापर उसको दिपियाके ठाकुर प्रतापसिंह ऊदावत ` 
` स्रोर कूपावत सवटसिंहन मारडाटा, तव सुकुन्ददूासके राजपत गहलोत भीमा ओर ` 
धत्नाने प्रतापर्सिहको मारकर बवदा लिया, खोर रापभी मारेगये. उस वक्त : 
किसी कविनं सोरटे व दाहं कट ध, जो नीच स्विजाते हे: । 
सरटा. 


्राजृणी अधरात, महद्यज रूनी मुकन्द्री ॥ 
पातटरी परभात, भटी स्वाणी भीमडा ॥ १ ॥ | 
पाच पटर रग पो, जड़ी रही जोधाणरी ॥ ¦ 
रे गद्‌ ऊपर राक, भटी मचाई भीमडा ॥ २॥ 
चांपा ऊपर चूक, उदा कंदेन श्याद्रे ॥ 
धन्ना वारी धूक, जणजण उपर जूभवे ॥ ६ ॥ 
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दाहा. ॥ 


। 
भीमा धन्ा सारा दाभट राख दवाह्‌ ॥ ॥ 
सृण चन्दा सरजकटे राह न राके राह ॥ ¢ ॥ 

| 


परध~ १ ~ आज व्याधी रातको मुकृन्ददासकी रते रोई, उसी तरह फृजमं | 


पांच पहर तक बन्द रहे, ए ! भीमडा किटमं तून अच्छा काटाहट मचाया. ३- । 
 चांपावतांपर उदावत कमी चक नहीं करगे, क्योकि हर एकके दिटापर धन्नाकी | 


हदान गारिव हरी ह. ~ सूर्य चन्द्रमाको कहना, कि भीमा यार धन्ना 


जसे दो बहादर अपने पास रक्खेनावं, ती रादु ग्रह कभी रास्ता नहीं राकेगा 


हाराजाने नागौरपर चदा करके वाके रावसे फंज खच यियाः इसके वाद्‌ 


 अजमेरको जा घेरा, वकि सुवहदार गजाच्यृतख॒नि कृष्णगट्के राजा राजमिहरी 
 मारिफृत पंनारीस हजार स्पया एज खच दक्र पीटा घछुटाया; स्राहपुरके राजा 
` भारत्सिंहन अजमेरक निके राठोडाका खृव जृरखीट किया धा, इस वक्तं वे . 


 वादद्राहके साय दक्षिण गये थे, पीछमे यजमरक्र राठान महाराजा अजीतसिंहकी 
 हिमायत चाही, तव वादद्ाही करस भारतसिहन यार श्राहपुरसं उनके अह स्कारनें 
, उदयपुरमं पंचारी विहारीदासक नाम कागज मज, जिनकी नष नीचे लिखी 
जाती हः- 
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। रिखाजोजी. मिती माह सुदरी ६ सं ° १७६५ [ हि° ११२० ता० ¢ जिर्काद्‌ = ई० । 


० 


श्री भारथर्सिहजीक्न जुहार बवाचजो जी, टाका समाचार श्रीजीका प्रसाद्‌ थी. 
` भयास जी, आरापका समाचार सदा स्रारोग्य चाहिजेजी, तो म्हानि परमसंतोप होदजी 
राज उपरांत म्टाके सर काद्‌ वातन छजी, राजि म्हांकेघणी वाद जी, म्टासं हमेशा 
हेत मया रेके. तींथी विरेप राखावनो जी, अपरंच - कामवखरा वेरा सधी 
। काम सराव्यो, बादशाह वहादुरकी फतह हृद, खर समाचार हासी, सौ कागद्‌ | 
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सिदश्री उदयपुर सुधान राजं श्री विहार्रादासजी योग्य, दिखाद्तं टप्कर थी राज 


पाछा था रखा जी; अर उट मरसिह्‌ छ, सा वाकी राजिने घणी सरम छेजी, | 
अर रहपुरा काम काज का घणे वसमान रखावजा जो; कागज समाचार मया करी | 





१५०९ ता० १७ जन्युखरी | कप 
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कः 0 4. + र ५ 8 9: 
(५ 


॥ ५ क + ॐ, 
र शाहपुराके अहटकारक ४ 
प्रकी नकल, 


[वडा - ङ (न 


। सिद्धश्री उदयपुर सथाने सर्वोपमा योग्य पेचोरीजी श्री विहारैदासजी ` 
` चिरणजी चिरण कमटांणं, शाहपुरा थी टिखावतच चाधरी सावरदास व्यास कमटाकर ` 
केन सेवा मुजरो ार्रीर्वाद्‌ खवधारजो जी, टारा समाचार श्रीजीरी ष्पा थीं मा 
 सेजी, श्रीराजिरा सदा ख्रारोग्य चादहिजं जो, राज वडासा, साहि, मोरादछछो, म्हारे 
 व्ापघणी वातो, खाप उपरांत कांड वातनमेजी, म्म्‌ वाप महरवानगी राखो, ` 
` जिश्ची यवधारता रहजो जी, खटा सरीखी चाकरी हाय, सो मया करावजो जी, अपरंच- ` 
राजाजी श्री अजीतभिहजी अजमर आयाचजी, सो राटा कनकमिह राजाजी ` 
तीरे े, खोर धरतीरा राठोड ठाकुरसाराषछे, सो म्हासूं कुं मयाकरेे, सो : 
आपततो सारी जणो जी, सो यजदास्त श्रजीसं खिखीष; सा यापर वसमानो 
उपर करे यर्जदारत गुजरावजो जी. राज श्रीभारथसिंहजीरी ठाम राजने छ जी; 
र राजाजी राठाीडांरो ऊपर करसी, ता भारतसिंहजी पण श्रीजीरा छोरू वन्दा छे, 
धीष, साम्हांरो ऊपर राज करशो जी; सारी रम यखापरन मजी, म्ह खाप 
छतां नचीता खांजी, सारे जतन आपनेही करनो से जी; कागर समाचार वेगा मया 

` करावजो जी. मिती चेत्र वदी ३ सम्वत १५६८ वपं | हि० ११२० ता १५ 
 जिष्हिज = इ० १७०९ ता० २.७ फेतरु्री | 


प ४ 3.4 (नि 
५१२. -- 


महाराजा अजीलसिहने अजमेरमसे रुपये वुसृट करके देवयिया भ्रतापगदम 
` अपनी शादी की, रार जोधपुर चयेगये. यह खवर बादशाह वहादुरदाहके पास | 
` दक्षिणम पदर, तो नव्वाव अमदखनि एक खत , अजमेरके सृ्रहदार॒रजायृतखा 
¦ को छिख मेजा, जिसकी नकृ नीचे टिखते हंः- 


-~ ~ ---- 


† ॐ नी [ 
॥ +न 9 -~ ५९. त 
† षि 59 वन्न 


। नव्वाव असदसवाका खत, अजमेरके सूबहदार शजाअतखांकं नाम. | 
-------> +. <--~- | | 

| प्ममीरी ओर बडे दरजेकी पनाह सखामत, आपके खत टैरसे पटच, वहत | 

तश्रजव द्रा, खर ! आाखिरम एक तुम्हारा खत पलह्चा, परा हट उससे नही माम 9 

र ॥ काः श्वी ~~~ प ~ ~ % > स 
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यु फ 


` खराव हमि. सेर! दम बादशाही खरस्प्ाहन राजा अजीततसिह यार राजा जयसिहको , 





उम्दह राजा राणाजी ओर अजीतसिह, खर जयसहको खत भेजे हं, जिनका 
मन्मन ट्टदह कागजोमे जाहिर दागा; तमको माटम टह, किं वहत दमी अठ 


ॐ हा, मुनामिव हे, फि अच्छी तरहपर छिखते रहः इन दिनेमिं दोस्तीके खयाटसे & 


व 


वका करत हं, रेक्रिन्‌ मं सच कहता हं, आर टिखता हूं, कि अगर येरखोग 
तावेदारी करं, सौर वादशाही मर्जकर मवाप्रिक रहं, तो हर तरह विहतर ` 


हागा, एायदह उठाधमे; रोर अगर वदम्राङकि कहनेपर ्रमट क्रिया, विल्कु 


` शअपनावेटाकहाटहे, ओर हर तरहपर मुहव्वत दहे; इसख्ियि दिख जरता दहे, 
ओर नमीहतन टिखी जाती दहे; अगर कवृख करं, ठा हर तरह इनका रामह 
 वादद्वाहकि साथ तावेदारीके बगेर इृटाज नहीं हे. अपने वुज॒गंकि हाटपर गौर 
करना चाहिय, कि वादस्राही रजामन्दीके स्यि किस तरहटकी विद्मतं-की ह; अगर 


सार्वम्‌ क्माजयादहहा, उसपरनजर न रसना चाह, खनत वजा कव, जचाखस्म 
तरक्रा हाजायगा, इस वातक्रा जवाव खल, नत्त हम कमम दस्ट्द्‌ 
गरज यह ह, क न्वटः वार, जा हनस्तन माषा ह, कव करना चाह्वय 


इसके वाद उम्मद रहे, कि जल्द उम्तदका परचभे. ्परगर खव तक वेजा हरकत 


 न्हीह, मरा तरफमे तमं समना 


कि. 


# 


पराप जानने हा, हम इनक वेढा कटने सवदसं रज करत ह; चनह कोद मःखव 
. इम वक्तं पफल्टमन्द्‌ वादरार्हौ रखद्कर 


--~ += = च 


| नकरने,ता काम वन जाता, टक्रिन उन्‌ डाके सिजाजसेक्या किया जावे. तुम : 


 मन्निटवार रिन्दम्तानका व्याना हे. हमारी खार तुम्हारी एक इस्त ह्‌, को 
एमा काम नकर, मिम हम स््रार त॒म वादद्ाही दर्गाहमं रखोगोक साम्ने 


दामिन्दह हा; वाप वटेपनक्न, जा करार दृष्या था, वह विल्कुर भूट गये. 
दम वातकरो, जिसम सवृल्कृतका आराराम हे. जल्द ते करके रिखि, जिसपर कृ 


कारवाई की जाव. ता 99 सफ़र सन ३ जल्प [ हिर ११२१ = वि 
१८५६६ प्रथम वंराख शुक १२ = ई० १५०९ ता० २१ गप्रिट | 


॥। 


~ -- ^ अ 0 
7 ~. कष ५ 


विक्रमी १७६०७ [ हि° ११२२ = इ० १७१० | म महाराजाने वादश्षाह 
` वहादुरशाहकं पास भंडारी खीवसीको भजकर राहजादह अरजीमटश्ानकी मारिफत ` 
पुमान वगुग्ह्‌ पाये, ओर खुद्‌ महाराजा भी वादशाहसे ससम करके जोधपुर । 
खटच्ाय. विक्रमी १७६८ भाद्रपद [ हि० ११२३ रजव = इ ०१७११ सेष्टेम्बर ] में 


महाराजा अजातानह्‌ फाज रकर इृष्णगद्‌ गय, यार वाके राजा राजसिंह 


१९. 
९५ 
१ 6 


॥ 


॥। 9१ 5 
क र ( 


4 6 


परकर कर वापस चाय 


1 चै 

^ 

नो परिः 
। ८१ # ० | ४: # 3 ल 5 ४ ~ 

५ + न न ८ स र स । 3 = 4 त [१ न~ ४ 
(द 1) ल क ` ^ क ~ ८.२ ४.१ ~ अ) ~ ~ ४८“. क ०, ४ = 4. 
© भौ तः ४ 0 न न न क ~ ~= न 1 ८ ग (2 
> 7) | 
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---- 
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प्रहाराणा अमरसिंह २. 1 वीरयिनोद, [ महाराजा अर्जतसिह ~ ८०१ 
क ~ - 
द विक्रमी १७७० ज्येष्ठ कृष्ण १ [ हि° ११२५ ता० १५ रवीरस्सानी = इई ० १९७१३ 
¦ ता०१२मद््‌ | को जूनियांक राटाइ करणसिह आर जु कारसिहको महाराजाने वुटाकर जोध- | 
 पुरके किटिमं दगसे मरवाडाला. इसके वाद्‌ इसी वर्पके भाद्रपद्‌ शकृ ५ [हि० ता० ¢ | 


# 


त ~ [9 


॥ 


। उआञ्बान = इ० ता २.७ अ्रीगस्ट | को खपने खादमियाको भेजकर दिष्धीमे नागोरके राव , 
। इन्द्रसिहके कंवर मुहकमस्तिहका मरवाडाखा. इसपर वाद शाहने राव इन्द्रसिहको उनके ` 
खरे वेट मोहनसिह समत इटवाया; महाराजा खजीतरसिहन मोहनसिहका भी रास्तेहमें 
¦ दगासे मरवाडाखा, जिस वाददाह्‌ फरुखसियरनं नाराज होकर सस्यद हसंन्रटीको । 
बडी फ़ोजके साय मारवाडपर मेजा. विक्रमी १५०५१ [ दि ०११२६ = ई ० १७१४] मं | 
 महाराजाने हसनयसटीसे मुखह्‌ करटी, व्यार वड कुंबर अमयसिहको दिद्धी मेजदिया. ` 
` इस वक्त अहमदावादक्ी सृबहदारी महाराजाक नाम हुई. विक्रमी १७५५२ व्प्रापाद्‌ : 
[हि ११२.७ जमादियुस्सानी = इ ° १५१५ जून | मे कुंवर अभयसिह्‌ जोधपुर आये, ` 
आर महाराजा अहमदावाद्‌ गये. इमी संवतकर आशिन [ हि° शव्वाट = ई= ` 
` आक्टोवर | मटीनमं महाराजाकी कन्या इन्द्रकुवर वादका डोटा दिष्टी मेजागया, चर ` 
` पापल्ष्ण ८ [दहि ता० २२ जिसहिज = इनता १9 डिसम्बर | कौ उसकी । 
एरुवसियरके साध वहां शादी ह्‌. | 
विक्रमी १७०५३ श्रावण [हिज ११२८ शाय्यूवान = ई० १५१६ आगस्ट | मं 
` महाराजान इन्द्रनिहमे नागारं छनटिया. विक्रमी १9५ [हि० ११२९ = ई ०१ ७१७] 
म॑ अहमदावाट्क्रा सृवहदारी माकृफ हइ, स्र महाराजा जाधपुर साये. विक्रमी ` 
१७०५५ | हि ११३० = इ> १५१८ | म द्िद्धी गये, ओर सस्यद ` 
` अव्दुहाटसां वजीरसं मिख्गये, जिससे बादशाह पृरूखसियर दिम नाराज ` 
थाः वादङ्राहनें यन्दुद्धाहखां ओर महाराजाको ` मारनेकी तदवीरं की, परन्तु वह 
` खवरदार हागये; आखिरकार ब्दुद्याहानि अपने भाई टसनयरीखांकरो दक्निणकी ` 
, सृव्रहदारीस वुखया, वह तीम हजार फृंज टकर खाया; तव चब्दुछाहां, महाराजा ` 
 अजीतसिह आर काटे महाराव भीमसिंह व कृष्णगदढके राजा राजसिंह वगेरहने ` 
¦ खट श्चि बन्दोबस्त्‌ करटिया; विक्रमी १७७५ फाल्गुन्‌ शुक्ृ९ [ दि ० ११३१ ता०८ ` 
रवीडस्सानी = इ० ३५१९ ता० २७ कृन्रुखरी ]को फ़रुखसियर भागकर जनानम जाचिपा; 
` दिखी शह्रमं गृद्र मचगया. द्सनखटीखके साथके २००० हजार मरहटे सवार वादश्चाही ` 
` मुटाजिमों खर दिद्धीकी र्यस्यतके हाथसे मारेगये. विक्रमी फाल्गुन शुक्क १० [हि० 
 ता०९रव्रीरस्साना = इ० ता ०२८ फंव्र खरी | को जननखानेसे खाकर एरुखसियरका कद्‌ ¦ 
ॐ किया, आर उसी समय बहाद्रदाहकं पतं आर रफीउदद्चानके वटे शम्सुदीन रवुरु 


1) 4 


4 -- = न 


म ~त = (म १ 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोढ 


‰ःवरक्रातको जटग्बानहसे निकालकर तस्तपर विटादिया, जिसकी ८० बीस वका 
उग्र थी; परन्त वह सिल्की वीमारीसे कमजोर था; तीन दिनि तक. महाराजा खाट 1 

| |  किरेमें रहे, फिर अपनी वरी इन्द्र कंवरवाईको टकर जोधपुर चट आय; वह वगम 

कृ यर्सेके वाद जोधपुरमे मरी. जोधपुरकी तवारीखमं उसका जृहर खाकर मरना 
 टखिखाहे, परन्तु सवव नहीं बयान किया | 
महाराजाको दोवारह यहमदावादकी सूवहदारी मिरी. वि° १७५६ आपाद़ | 

` कृष्ण ९[हि० ता० २३रजव = इ ० ता०१० जून | को रफीदृदरजात मरगया, आर उसके 
` भाई रफीदटोटटको सस्यदोनि बादशाह वनाकर उसका “शाहजहां सानी" खिताव ` 
` रक्वा; टक्रिन बह भी उसी बीमारी विक्रमी भाद्रपद दि० शव्वाट = दर्रगस्ट| 
में मरगया; तव वहाद्रशाहके पात खोर जहांसाहके वटे राद्रानस्रखतरको दिद्धीके 
 तस्तपर विटाया, श्र “मुहम्मदशाह" टकृब रक्खा. महाराजा जयसिंह, 
 सम्यदकी दुटमनीमे जोधपुर चयेव्याय;ः महाराजा अजीतसिंहने अपनी वरी 
` स॒रजकरवरका विवाह महाराजा करदिया. सस्यदा शार दूसर मन्सवदार , 
 निजामल्मल्क वगेरह्तं विगाड दहृय्ा, तव निजामुल्मल्ककी वर्वादीके स्यि . 
सय्यद दसेनच्यखीां वादरादह््े वडी पाजके साथ टक्िणकी तरप्‌ ठे निकटा, खार 
्रव्दुटाहखां दिद्टीम रहा; टकिन्‌ हुसंनखरटीखां फतहपुरसं ३५ कासपर मारागया, , 
व्र ब्द्ाट्वां दिष्टम मुहम्मदगाहस टट्कर कृद्‌ दुखा. यह्‌ खवर सुनकर 
महाराजा जयसिंह जाघपुरस दिद्धी गय, आर महाराजा अजीतसिहने अजमेर ` 
 वगृरह वादलाही जिदलापर कृजा करिया, तव॒ मुहम्मदद्राहन मारवाडपर ` 
पन मजी. ५ 


विक्रमी १५०५९ [ टि० ११२४ = ई ० १५२२ 1 मे मेडतपर वादशाही एौजका , 

` मुहासरा हानमे महाराजान मुखह करकः अपने कवर अभयसिहका बादशाह ` 
्विद्मनम दिष्टी मेजदिया. कंवर यभयमिहका महाराजा जयसिंह यार दृसर मगर ` 
सदारान समाया, कि वादशाह फृरृखमियरके मारेजानका कमर वाद्राहके दिटमें ¦ 

। महागाजाकी तरफुस खट कता हे; तुम मारवाटृका राज अपने घरानमे रखना चाहते हो, तो ` 
। उनक्रा मराडालो; तव कुवरन अपन छट माई वस्वनसिहको लिख मजा. इस दशारके ` 
मवान्‌ वर सिहन अपन वापका विक्रमी १५८१ पाद्‌ शङ्क १३ [ हि ° ११३६ ता०११ । 
दाल्वाटख = ३० १५२ ताञ ३ जख | का जनानम सोत रण मारडासख. उनके साथ 
राणियां, खवास, ड्या, नाजिर वगेर्ह जिन वकी तादाद्‌ ६६ धी, चितामे जटमर. । 
"यट महारात बहादुर, फूम्याज्‌, घमंडी, टुटरे, वचनके सचे दास्तको नफ व 
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थ दरमनको नक्सान पहुचाने वरे थे. इनके नाकर एेसे वफ़ादार थे, कि तक्टीफकी ई 
 हारतोमे भी उनके बदनपर किती तरहका सद्मह नहीं आनं टिया, वनह्‌ तमाम उख ` 
` वाद्श्राहतके दुरमन रहे थे, जीना मुरिकिर होता. इनके १५ बेटे थ, 9-~ अभयतिंह्‌, ` 
 २- वस्तसिह, ३- सुल्तानसिह, ४- तेजसिंह, <~ दोखतसिंह, ६- किशोरसिह, ` 
। ७- जोधसिंह, <~ अनन्दसिह, ९- रायसिंह, १०~ अखेसिंह, ११- रनसिंह, 
। १२- रूपसिह, १३- मानसिंह, 9४~ भ्रतापसिह, आर १५८- ठत्रसिह. ¦ 


----~--> >+ ~------ 
। २५ महाराजा अभयसिंह. 


(न ----^~-, ५, < ~ -----~-----~ 
व्य ३ कि पे 


नकः जन्म विक्रमी १७५९ मा्गद्ीपं कष्ण १९ शनिवार [ हि० १११४ ता० २८ : 
 जमादियस्सानी = इ १७०२ ता० १८ नावम्बर | को दुखा था. जव महाराजा ` 
 रजीतसिंहको वख॒तसिंहने तख्वारसे मारा, तो वह एक महरम जा छिपा, क्याकरि वह ` 
जानता था, किं पिताके राजपूत मुम मारे वगेर न छोडगे; राजपृतानि महटको घेरयिया; ` 
तव वख॒तसिहने म॒हम्मददाहका फु्मान खोर अभयसिंहका कागज दिखटाकर कहा, ` 
` कि मेने उनके दक्मकी तामीट की टे, अगर इस वक्त मं महाराजाको नहीं मारता, ' 
तो एरुखसियरके पवजमं महाराजाकी जान जानेके सिवा जोधपुरका राज भी राटाडकि ` 
 खानदानसे चटाजाता. इसपर राजपत खेग ठंडे दए, टेकिन्‌ अजीतसिहका ` 
 माराजाना उनके दिटोपर खटकता रहा; ओर राजपृतानाकी तमाम रियासतमें ` 
 वखतसिह्‌ पएेसा वदनाम्‌ दृश्रा, कि आजतक उसका नाम टनेसे खोग नफरत ` 
करते हः ओर शराद्राने मारवाड़ी जृवानमें उसकी वदनामी वहुतसी की हे, जिमममे . 
१ दोहा ओर १ छप्पय यहां टिखते ह~ । 


~. = 


दाहा. 
वखता वखत वाहिरा । क्यू मास्यो अजमाट ॥ 
हिदवाणी का रेवरो । त॒रकाणीको शाट ॥१॥ 
कप्वय, 
प्रथम तात मारयो । मात जीवती जदा ॥ 
असी चार आदमी । हत्या ज्यांरी पण खादर ॥ 
कर गाढो इकटास । वग जयासह्‌ वुटखायो ॥ 


= ५ 
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श मेरी ध्म मर्जाद । भरम गांठको गंमायो ॥ क 
| कवि अणां हत केवा करं । धरा उदक टखेवण धरी ॥ ` | 
1 वृखतसी जन्म पायां पले। क्रा वातं आली करां ॥ 
| जन्र - महाराजा अजीतसिहके साय राणियां सती होनेको निकी, तव 

नन्दसिह, रायसिह. ओर किशोरसिहकी मामनि वाटकाका सदाराक सुपुद्‌ , 
` किया. किंशोरतिंहको तो उनके ननिहाट जयसटमेर भजद्धिया, आर ्रानन्दसिंह व 
। रायसिहको देवीसिह ओर माननिह चहृवान पहाडाम खगय. हसक वाद्‌ मारवाइम ` 

। जोर पाकर इन दोनों भा्योने ईडरका राज्य टेटियाः यह हाट ईंडरके जिक्रमं 

लिखा जायगा- वाकी भाद्याका वसनसिहटने मरवाडाटा. महाराजा यजीतसिहके 

मार डाटनेके एवज वखनसिंहक्रो कटा नामोर ओर राजाधिराजका खिताव मिटा; , 

 कृट सरदार, जो महाराजा यभयसिंहक प्रास थ, व दिद्ासे नाराज्‌ हाकर. चर अये; 

बाकी जाधप्ररमे निकट गयः योर कटा, कि भंडारी खीवरसी खार रघुनायको कृद किया ` 
जवि. क्योकि इन खोगेनि महाराजा यजीनधिहके मारनकी सदाह दी धी. खाचार ` 
` महाराजा अभयिंहको ठेसा ही करना पटाः इस हृच्डम भंडारी वगरह मार मी स्रादमी | 
मारे काटे गम, ओर महाराजा भयसिहने अपने राजपृतोंको बडी मुशुकरिरसे 
तावे क्रिया. 4 
महाराजा विक्रमी १५८५ [ हि ११८३ = इ० १७३० | म॒ मुहम्मद्‌- । 
दाहक हक्ममे गजरातकी सुवहदारगकी सनद्‌ टकर मारवाटम्‌ वाय. चखार यहमदावाद्क ` 
सूवहदार सवटन्दरणवांस सवहटागी खनी चाही; परन्त॒ उसन दृक्मक् तामाट नही 
की; तव महाराजा फोजखकरर चह (१), रार सिरोर्हीके राव उम्मदमिहको जा घरा, 
जा महाराजकि व्यिटाफ था; जव उमन नियादह फोज देखी ता पनी वटी रार ` 
फजल सच दृकर पाठा दृदाया. वचहासं महाराजा छाज समत ्रहमदावाद्‌ 
पचे; सवटन्दसांन चार हनार्‌ मृवारव चार हजार पंदराममे पाचसा सवार 
स्मार १००० पदट, छार वडी सातसांतापवदो हजार मन वार्त आपने वट 
ाहनवाजख्‌कि साथ शहर म उदक खुद महाराजाके मुकावस्की चटा. 


0० -०७0० ०५० / 


~ ~ +~ 


॥ । 


( 9 ) मिरान अहमदीमं यह हाट इम तरहपर लिखा हः ““हितरी ११३६ नित्काद | 

[ वि० १७८१ भ्रावेण = इ० १५२८ अगस्ट ] ऊा नव्वाव्र निजामुट्‌मुस्क बहुत इगडकं सबब | 
वजारतका वृह्दह टकर हृजूरकी इजाजत बुर दक्षिणको चलदिया, ता इस वजहसे कि | 
 म॒गारयह सल्तनतमे व्र नहीं बरदृखा जाता, निजामलमस्कफो वरील म॒तटक, याने खास | 
मुसादिव अर `आनिफजाह का चििताब्र देकर एतिमादुदरोखह कंमर्दयीनखां बहादुर नुखतजंगको < 
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= इ० १७३० ता० १७ स्रक्टोबर | का मृचड गावके पास दोना तरफसे ` 
। गोठन्दाजी शुरूख हई, ठेकिन्‌ रात होजानेके सवत्र उम दिन ठडाद्रं बन्द रही; ` 
दुसरे दिन नव्वाव मुकृाबटेको तय्यार हुखा, परन्तु कृ ठडाद् हानके वाद्‌ महाराजा ` 
पीछे हट (१). मिरातच्रहमदीमं छिखा ह, कि महागाजाने साबरमती नदीके पासके 


गावोमें मोच जमा यिये, ओर मद्र किंटेका नगफ गाट चये; उधरमे भी चरने ` 
खगे; तीसरा दिन भी एेमेही बीता; चाथ दिन क्क्रिमी आशिन शङ १० , 
 [ हिन ता < रबीउस्सानी = इई० ता० २० गओक्टिवर ] को सर्बटन्दखां मण अपनी 
 जमहयतके शहरसे निकठकर ठ्डा; महागजन भी फोजके तीन दिस्से करके 
रडाद शुरुख की; पहिठे गोटन्दाजी, फिर तीर, बन्दृकृ, पीछे तखवारोसे कटकर 


टे; सव दिन यच्छी तरह ठडाद्ं हृद; पटिटे हमरमे महाराजाकी फोज टटगई, 
टेकिन्‌ दूसरे वक्तं मारवाडी सदारोने नव्वावकी फाजको वर्वांद किया, ओर 


 तोपखानह व फृतहगज नामी हाथी वगेरह टटिया. मिरातच्महमदीमं लिखा हे, 


किं सव्टन्दखांके पास कुठ चार सो सवार बाकी र्हगये थे; टेकिन्‌ यह्‌ तादाद्‌ 


 महाराजाको माटृम नही हइ, जिससे हम्ह नहीं किया, रात टहोजानेसे नव्वाब 
 रशहरमे पआगया 








ॐ ( ड ४ (1 व ॐ ~ ^ = 
~ ~ = > £ = 2: द ~ ५ न = कणः र 


 काडइम मकम वजीर क्रिया. मुवारिजुरमुल्क समेन्दवाका, जिसका मन्त्र सात हजारी जात, | | 
` सात हजार सवार द्‌ अस्पह सिह अस्पह धा, गुजरातकी मुब्रहदागी आिपजाहसे उतारकर इनायत ` 
. कौगहु. हिजी ११४३ [ वि० १५७८७ = ई ० १७३० ] मं जवर कि बहता सामान हासिल करफे . 
 मुषारिजुल्मुल्कन बादशाहकी मर्ज॒कि मुवाफिक्‌ सूष्रहका हन्तिजाम अच्छी तरह न किया, ओर अमीर्ल्‌- | 


` उमरा सम्‌सामुद्ाखह वादशाही मुसाहिव्रसे हर तरह विलाप्य रहने लगी. आर फोजके सवार ` 
. माकूफ्‌ कियेजानेका हुक्म दवियागया, तो सुवारिजुल्मुल्कन कड बार हजूरमे इस्तिञ्जफा भेजा, ` 


यः । = ज 


१ (न ् ~ ५ क < ४ 
` जि्तपर एतिमादुदोलह वजीरने उसकी तरफुसे बादडाहका दिक फेर्कर जोवपुरक महाराजा ` 


 अभयसिंहको, जा उस वजीरसे मिलावट रखता था, गुजरातकी सुवहदाररीके सिये तजवीज ` 
किया- ओर उसको बादशाही हजरसे सास खिटूअत, जवाहिर, एक हाधी. अटारह टाख ` 
। ध _ 
। स्पया खृज्‌नह, पचस तापोका तोपग्वानह ओर दूसरा नामान एज वगेरह, रवानगीके 


द 


| 
| 


स ~. 


{ 
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र 


|) 


वक्त दिख्वाया." 


(१ ) मिरातअहमदीमे महाराजाका पीछा हटना २ या ३ कत्त, ओर मारवाडकी तवारीखमं : 
५००्यासातसो कदम लख्िलिादह ९ 


रै ( व स ~ ् $ ~ 23 ~ त 1 न 
% ~" चन ० - ~ ` -- ५ न ~ ग. 19 ५ र 
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दुसरे दिन पिर ठडाई शुरु हू, तव सुख्हका पेगाम होने खगा, नीबाजके 


ठाकुर ऊदावत अमरसिहसे वात चीत हद. मिरातखहमदीमं दूसरं दिन सुरुह 
होना छखिवा टे, ओर मारवाडकी तवारीखमं ११ के दिन टड़ाई हकर १२ को 


| सुलह होना तहरीर हे; ठेकिन्‌ यह दूसरा टेख सिटृसिटे वार ओर तारीख वार ह; इसलिये 
` यही सहीह माटम होता है. सुख्ह इस तरहपर टठहरी, कि दाहरपर महाराजाका 
¦ कलह कराया जावे, वारवर्दारी देकर नव्वाबको अहमदावादके इरकिसे वाहर 


। पहैचा देवे, ओर महाराजासे बरावरकी मुखाकृात हो. दसरी वातोर्मं तो 


¦ मिरातश्रहमदी ओर मारवाडकी तवारीखमे जियादह एकं नहीं हे; टेकिन्‌ मिरत- 
` अहमदीमिं वारवर्दारी मौर एक टाख रुपया महाराजाकी तरफुसे नव्वावको देना 
` दृसरे, नव्वावका मटाकातको आना, महाराजाका पे्वाद्रं करके अपने उरनं टाना 
` पगड़ी वदट माई होकर मिटना, ` खर महाराजाके भाद्र वस्तसिहका तीरकी , 
` चोटके जस्मके सवव नहीं खाना छिखा हे; टेकिन्‌. मारवाडकी तवारीखमें एक खाख | 
` रुपया देनेका जिक्र नही, ओर महाराजाका अपने भाई समेत घोडोपर चदुकर , 
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खंडे खड़े मुटाकृत करना टिखा हे; पगदी बदट भाद्रं होना दोनों जगह्‌ तहरीरह. ` 
। महाराजाने नव्वावके साथ नीबाजके ठाकुर अमरसिंह ऊदावतको मेजा, ओर वारवर्दारी 
¦ देकर पदैचाया. इस ठटाद्घम दनां तरफके संकडा आदमी मारेगये, ओर महाराजा ; 
` वहांके मूबहदार वने. 


= (= ~ = 


। दस वक्त महाराजाने वादराटी तापखानह, मार, अस्वाव, वहत कुछ , 
जोधपुर पहुंचा दिया; योर सव मारवाडियोने गुजरातियोको तंग करके स्पे पेदा ` 
कयि; हुकूमत क्या टुटेरापन था. अगर महाराजा अच्छा इन्तिजाम करते, तो | 
रायद्‌ निजामुरमुल्ककी तरह गुजैरातका मुल्क दन्दके कन्जेमं रहजाता, उन्टने ` 


गुजरातके कु मुल्की जिट मारवाइमं मिखाय्यि थे. चारण कविया करणीदान (१) ` 


ने सव्ेटन्दखांकी रड़ाद्ृका मन्थ विरदशरगार नामं वनाया, जिसपर महाराजाने खदा 
होकर उसे रख पराव आर आटावास गांव ओर कविराजका खिताव दिया, 
रार आप उसकी जटेवमं चटे, उस समयका मारवाड़ी जबानमें एक दोहा इस 
तरह पर टः 








(9) कविया करर्णदान मवाटमे सवादा गावका रहने वाला या, उसका जिक्र महाराणा 


सथामसिहके हाटमं टिसवा जायगा 


षः 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ महाराजा अभयसिंह ~ ८९७ 


दोहा- & 


स न "~ -~ ~~ ~ -- ~~ ~~ ~ ~.“ - ~ | व (५ 0 वि ् = 45 
~... --~ +~ --- । भमः > 4 ए ककि 9 क 7 = व: ८ = = 4 3 
र , ~ .-~------ ~+ ----------- ----------------~ ~ -=~-- ~~ -- ` ---------- - -- ~~ 2 (व न व 
शम # 


, { 


स 4 व क 


~ ~ -- ~~ स ८ 443 
~~ -- = 


परस चटियो राजा अभो कवि चदे गजराज ॥ 
पोहर टेक जदेवमे मोहर हठे महाराज ॥ १॥ 


विक्रमी १७८८ [ हि० ११४ = इं० १९७३१ | म॒ वाजीराव पेश्वाने 


चोथ टेनेके इरादेसे बडोदेपर कृव्जा करयिया; महाराजने फ़ाज भेजी, योर दक्षिणसे ` 


निजामुल्मुल्क महाराजाकी मददको सूरत तक राया; यह सुनकर बाजीराव घवराया, 


, ओर महाराजासे सुखहके साथ मुटाकृात करके वापस चल गया; महाराजाने ` 
¦ इस मददके णवज्‌ निजामुस्मुल्क्को शुक्रिया मेना. विक्रमी १५७९० [ हि० ` 


, ११४६ = ई० १७३३ ] में महाराजा अपने नाइव भंडारी रनसीको ` 
 अहमदावादमे छोडकर जोधपुर श्रये, ओर वहामि रज टकर वीकानेरपर ` 


। चदे; नागोरका महाराज वस्ततरसिह भी इनके साथ था; टेकिन दोनों भाई भागकर 


 रंगकरे रे खड़े करवायिये. यह्‌ वात अभयसिहकी रिकायतम मुहम्मदशाहके कान 
` तक पहुची; तव वादश्चाहने जोधपुरके वकीर भंडारी समरसीकरो व्रुटाकर जवाव पृछा, 


` जिसपर भंडारीने कटा, कि महाराजा अभयसिंहने मरहटोको रोकनेके यिय सव ` 
, राजाञ्मोको इकट्रा किया था, योर इस वातपर तकृरार हई, कि किसके उरेमे वेटकर ` 
सव राजा सखाह करे; इस ॒दुजतको मिटानेके यिय महाराजाने वादशाही दीवान- ¦ 
` खानह खाट रंगकरा तस्यार करवाकर वहां सवको इकटा किया. इस वातपर भंडारीने ` 
` अपनी चाटाकीसे कस॒रकी सजके वजन महाराजाको विटयत ओर खातिरीका 






र" वुंवर प्रतापसिह दूसरे उदयपुरसे जोधपुर ये, अर महाराजा अजीतसिहकी वेट 


फमान मजवाया 


` पीछे चठे रयि. इस रड़ाईका दारु बीकानेरके जिक्रमं टिखागया हे. फिरजिटे ` 
` अजमेर हूरड़ा गावके मकामपर महाराणा जगतसिह दूसरे, महाराजा जयसिंह, महाराज ¦ 
` वतसिंह, महाराव दुर्जनसाने इक होकर मुसल्मानोकी वादद्ाहत चोर मरहटोके ` 
` सिये सखाह की, जिसका हार महाराणा जगतसिह द सरेके वयानमं खिखा जायगा. इस ¦ 
. मुटखाकृातमें महाराणाके खाट इरे देखकर महाराजा खभयमिंहने भी अपने यि उसी ` 
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विक्रमी १७९४ [ हि° ११८५० = इ ० १७६३७ ] मं अहमदावादकी सूवहदारी 
जुर्म करनेके सवव महाराजासे उतार ठीगद्, ओर आआपसमें महाराजा व॒वस्तसिहके ¦ 
नाद्रततिफाकी दद. विक्रमी १७९५ [ हि° ११८३ = ई० १७४० 1 में 


हाराजनं दोवारह वीकानरपर चटाई को; इस मोकेपर महाराणा २ नगतसिहटकं । 
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(` च इ 
श" सोभाग्यकुंवरकतो विवाहकर उदयपुर चठ गये. अभयसिंह लडाई भगडेमं ये, 
इससे नहीं सके. इन्टने वीकानरकं राजा जोरावरासहका घर रक्खाधा, , 
` जोरावरसिहने जयप्र ब नागरे महाराजाच्मोसे मदद चाही. महाराज बखतसिंहने ` 
 मेडतपर कव्जा करलिया, ओर महाराजा जयसिंह भी जयपुरसं चख; तवर | | 
। महाराजा अभयसिंह भागकर जोधपुर चटेमरायेः ठेकिन्‌ दुसरी तरप्‌ बडी | 
` भारी एज थी, क्योकि महाराजा जयसिंहके साथ आर भी राजा एरान समत ` 
 शामिट ये; जोधपुरका किला घेर खिया गया. महाराजा अमयसिंहने बीस . 
राख रुपये ए़ोज खर्च देकर पीछा दुडाया; ओर महाराजा जयसिंह खेटे. 
` यह हाट बीकानेरकी तवारीखमं टिखागया हे. इसी वप॑मे महाराजा अभयसिंहने ` 
पपन भाई वणख्तनसिंहसे मिटावट करके जयपुरकी तरफ चदादं की; महाराजा 
परभयसिह तो मेडतेमे ये, ओर बखतसिहने अगे जाकर गगवाणा गावमें महाराजा ` 
 जयसिहसे मुकावलय किया. महाराजा अभयसिंहने टडादके समय शामिर हानेको , 
कटा था, परन्त्‌ रीयके ठाकुर रोरसिंह मेडतिया खोर कविराज करणीदानन महाराजसे 
कहा, किं प्रक वटे रामसिह कम अकृर ह, जिनसे बखतसिह राज छीन ठखगे, 
अव जयपुर वारोसे उन्हं र्न दीजिये; अगर फतह हू, तो भी ठीक, आर जो ` 
 वखतमिह मरेगये, तो खटका मिटा. इससे महाराजा अभयसिह रीयामें ठहर 
गये, योर महाराज वखतसिह जयपुरकी फाजसे खूब खइ, यहां तक कि ` 
 फोजके पाच हजार आादमियोमसे बहत थोडे आदमी वाकी रहगयेः योर ` 
 जयपुरकी फोजकी हरावटमं शशाहपुरके राजा उम्मेदसिह भी थ, उनके चारसां ` 
आदमी इस नगडम काम॒ खये. महाराज बखतसिंह भागकर पुष्करमं महाराजा ` 
अभयिंहसे आमिटे, रर उनकी पूनाकी हथनी वगेरह सामान शाहपुरके 
राजाने लूटकर महाराजा जयसिहको देदिया. वखतसिह नागोर गये; महाराजा ` 
 अभयसिंह आर जयसिंहमं इत्तिफ़ाक्‌ दा, ओर दोनों अपनी आपनी राजधानीको ` 
चरे गय. यह्‌ टडाईइ विक्रमी १७९८ आपाद कृष्ण ९ [ हि ११८८ ता० २३ - 
 गवीद्टखव्वर = इ० १५४१ ता०.९ जृन ] को हू. | 
विक्रमी १८० > ध्विन शु १९ [ हि ° ११८६ ता १३ शच्रवान = दं = १,७४३ ` 
 ता० ३ व्क्टोवर ] को जयपुरकं महाराजा सवाद जयसिंहका देहान्त होनेपर महाराजा ¦ 
 अभयसिंहने फेज मेजकर यजमेरपर कृव्ना करलिया; तव जयपुरके महाराजा ईडवरी- 
सहन अआजमरका तरफ चटाई कां, अर अभयसिह मी महाराज वखतसिह्‌ समेत मकारे 
क टय पटच; परन्तु बीचके रोगान मेरु करादिया. इस सुखहसे वखूतसिह नाराज 
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होकर नागोर चखा गया, तो भी अजमेर अभयसिहके कन्जेम रहा, र दोनो राजा 
पनी अपनी राजधानीको चटे गये. १ 

विक्रमी १८०३ [ हि° ११५९ = ई० १७६ ] मे बीकानेरपर फ़ोज समेत भंडारी . 
` रनसीको भेजा; यह भंडारी वहां मारा गया, जिसका हाट वीकानेरके इतिहासमे खिता ` 
गया हे. महाराजा वखतिह ओर अभयसिंहमं नादइतिफाकी रही, विक्रमी १८०६ ` 
 अआआपाट्‌ शुक १५ सोमवार [ हि° ११६२ ता० १% रजव = इ० १७४९ ता ३० . 
जून ] कौ महाराजा अभयसिंहका अजमेरमे देहान्त हृखा; इनके साथ २ खवास व ११. 
, पदायत पुष्करमं सती हृ, ओर जोधपुरम ६ राणी प १९ खवास परदायती वगेरह्‌ 
जल, 
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यह महाराजा सुखह पसन्द, कारगुजार नाकरके कृटरदान यार बहादुर थे, खोगेकि ` 
। कृह्नपर व्रमर करटेते थे; परन्तु बुद्धिमान ओर एय्वाज्‌ हनके सवव रियासतमें ` 
` नुवर्ान नदीं खाया; चर जो कमी कख द्ृखा, तो भिटाते रहे. इनके एकपुत्ररामर्मिह्‌ ` 
ये, जो गीर वे. 
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इनका जन्म विक्रमी १७८० प्रथम भाद्रपद्‌ कृष्ण १० [ हि> ११४३ ता० २४ | 
| मुहरम = इ १५३० ता० ७्ओरगस्ट | करा हुखा था, यह अकटमं खारिज थ, गहीपर ` 
वहते ही नाटायकु खार कमीन आदुमियोको पास रखकर दरने आर जामीरं देने. 
 ठगे, जिनमेसे पक अमीडा डोम भी उनका मजीदान था. इन्टन महाराज 
` वघरतसिहकरो कटटाया, कि जाखर छोडदा, वनह नागर खनयिया जावगा. | 
इसके वाद्‌ महाराजा राममिह मते गये, वहां रीयांक ठाकुर शरसहसं कटाः 
| कि तुम अपना गुटाम विजिया हमक देदो; मगर रेरसिंहने नही दिया, रर रायां चया : 
गया. महाराजान नागारपर चद्‌ का, ता टुसरं सयगानं सममव प्रर कटा, | 
। कि ररसिहको बराना चाहिये: तव महाराजा खाप रीयां जाकर रैरनिहको रेखाये, आर | 
 विजियाको अपना मुसाहिव बनाया. इसके वाद्‌ अआउवाकं ठकुर चपावत 
। कुरटसिह ओर आसोपके ठाकर कृंपावत कन्हीरामको भी नादानीकी वातस. 
। नाराज करके अपने दशमे निकट जानका हृक्म दिया. रीयकिं टकर रोरसिह ` 
र मेडतियासे कुटाठसिहकी जवानी तक्रार हृद, जिससे रचापावत, कृपावत, 
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व ऊदावत वगेरह विगढ्कर नागौर चे गये. पोहकरणके ठाकुर देवीसिंह व पार्टाके 


कुर पेमसिह वगेरह भी इसी तरह नाराज होकर नागार पहुचे 
इस बखेडेसे महाराजा रामसिंह ओर वखतसिहमे कड टदादयां हृरद. जयपुरके 


महाराजा दन्वरीसिंह ओर बीकानेरके राजा गजसिहके बडे भाद अमरसिह वगुरह 


महाराजा रामसिंहक मददगार, ओर बवीकानेरके राजा ओर मारवाडके उमराव्‌ 
चांपावत व कूपावत वगेरह महाराज वखतसिंहके तरफ़दार होगये; आपसमं जो टडादं | 
हई, उसमे अमरसिंह बगेरह कदं सदार मारेगये. इसके बाद्‌ मेर होगया, , 
महाराजा रामसिह मेडते, आर वखतसिह नागोर पुव, वाकी मददगार भी, 
परपने अपने ठिकानोको चट गये; टकिन्‌ मारवाडी उमराव सव नागोरमं ये, माका 
` देखकर महाराज वस्तसिटको चदा खये. इधर महाराजा रामसिहने भी 
` मेडतिया शेरसिंह वगेरह स्दारोको टकर मुकाबटह किया; दोनों तरफुके राजपूत ` 
` दिर खोखकर खव ठंडे; विक्रमी १८०७ कारिक शुष ९ [ टि ° ११६३ ता० ७ जिच्हिज ` 
¦ = ईह० १५८० ता० ८ नवेम्बर ] को यह खडाई दृद, जिसमे महाराजा रामसिहेकी ` 


 तरफ़के नीच जि सरदार मारेगयेः- 


9 री्यांका ठाकुर शेरसिंह मेडतिया, २ आटणियावासका मेडतिया ठाकुर 
 सूरजमष्ट, ३ वटदेका चांदावत ठाकुर रयामसिह, ४ बीखणियाका ठाकुर 
 इगरसिह, ५ सेवरियाका ठाकुर सुरतानसिंह, ६ ररसिहका कोठारी सुजाण 
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, अर कमसोतकि तीन आदमी काम चाये; ७. मीटडीका ठाकुर रक्तिसिह, | 


अपने वटे नाहरसिंह समत मारागया. ८ कचामणका ठाकर जारिमसिह्‌, 


९ देधाणाका ठाकुर अनृपसिह्‌, १० वस्त्रसिंह जेतमाटोत. 


 वखृतसिह काम राया. यासि महाराज वखतसिंहका बवीकानेरके राजा गजरसिंह 
व कृष्णगदके राजा वहाढुरमिह टनिक्ट. ओर सोजतपर कव्जह करिया. षीटेरे 


महाराज वणखतसिहकी ओरमे आाउवाका ठाकुर कृदराटसिह व विटठोराका मारी 


हाराजा रामसिह भी फन सकर पर्टचे, मष्टाराज वखतसिंहने विक्रमी १८०८ वेराख 


कृष्ण ९ [ {ह° ११६४ ता = २३ जमादय॒ट ्रल्वरु = इ० १५८५१ ता० २१ एपरिट | को 
, दमगर हम्ह रामासहक् फएजपर कया; इम सडाइम रामासहका तरसे कचामणका 


ठाकुर जादटमासह मप दावटां खार सत्तर सादामेयाके मारागया, खर दूसरी तरफकेभी ` 
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वहुतम बहादुर गजपृत डमर. इसी तरह तीसरी टड़ाइ हृद्‌, ाणिरकार महाराजा ` 
रामसिह्‌ तो मडनम्‌ य रोर महाराज दखतसिहने विक्रमी ५८०८ श्रावण कृष्ण १ २ [ हि° । 


११६४ ता ० २६ शद्रकान = ६० १५५१ ता ० २१ सुखं | को जाधपुरप्र कव्नह्‌ किया 
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२८; त इ ४4 
श ३७ महाराजा वखतसिंह. && 
| नं 


; इनका जन्म विक्रमी १७६३ भाद्रपद्‌ कष्ण ८ [ हि> १११८ता० २२ जमादियुट्‌ ` 
 अव्वट = ईइं° १७०६ ता० १ सेष्टेम्बर ]को हु था. इन्दोनि महाराजा गजसिंह ओर 
। वहादुरसिहको र्खसत दी. महाराजा रामत्िहके पास जो आदमी थे, वे आपाजी , 
। सेंधियासे दस वारह्‌ हजार एज मददके यिय खाये; सौर अजमेरपर कब्जा करटिया. ` 
। महाराजा बखतसिंह जोधपुरसे चदे, ओर अजमेर पहुचे; वहां जाटी कागृज्‌ बनाकर , 
" मरटोकी फोजमें इटवा दिया, जैसे कि ररश्चाहने राव माख्देवके साथ किया था. 
 मरहटे रामरसिंहको टठेभागे, ओर मन्दसोर पहुचे. बखतिहने मरटोसे ठड्कर ` 
मारवा छीननेका इरादह्‌ किया, आर जयपुरसे महाराजा माधवसिहको वुखाया; ` 
 सोनोटी गांवमे दोनोका मिखाप दृख्रा. विक्रमी १८०९ भाद्रपद्‌ शुक १३. 
` [हि ११६८ ता १२ निख्काद्‌ = इ० १५५२ ता० २२ सष्टेम्बर] को. 
महाराजा वखतसिहका वहीं देहान्त होगया. मज्हूर हे, कि जयपुरके राजा ` 
` माधवसिहने जृहर दिख्वाया था. वखतसिहने अपने बाप महाराजा अजीतसिहको ` 
` मारा, इसयिये चारणोने मारवाड़ी शाट्ररीमं उन्ह खृव बदनाम क्रिया, निससे ` 
। वखतसिहने चारणेके कड गांव जृव्त॒ करथ्ियि. इस वक्त महाराजा बखतत्िंहकी ` 
, बेहोक्षीमे पोहकरणके टाकुर देवीसिंहने चारणाके एवज अपने हाथपर संकत्प ` 
 ठेकर वे गांव वहार कखादिये., इनके साथ ८ राणी व १० पदायत वगेरह ` 
, जोधपुरमं सती ह | 
यह महाराजा खव्वरु द्रजेके बहादुर, सख॒त मिजाज, जृमीनके रोभी, जाटिम, 
फय्याज्‌ शरोर दगावाज ये. कोटका कियाम अपने मत्खवके साथ रखते ध, ` 
इनके थोटेसे राज्य करनेसे ही मारवाड़ी खोगोका नाकम दम आगया था; कड 
्रादमियोके हाथ पैर कटवाये, खार अकूृसरको मर॑वाडाला; इश्वर पसे वे रहम्‌ राजाके 
। हाथमे साख मनुप्योका इन्तिजाम जियादह नही रखता. इनके वाद्‌ कुंवर विजयसिंह्‌ ` 
` राज्यके माणिक हण. 
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३८ महाराजा विजयसिंह, 
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® ता०२८२रबीरस्सानी = ३० १९७२९ ता० १६ नोवेम्बर ] को हुता था. दृष्णगद्के राजा @& 

, बहादुरसिह ओर वीकानेरके राजा गजमिंह विजयसिंहके मददगार ये, र रूपनगरके ` 

महाराजा सामन्तसिंहके वटे सरदारसिंह महाराजा रामसिहके साथ आपाजी सेधियाकाो ६० ` 
| हजार फ्नौज समेत मारवाडपर चटा टाये; महाराजा विजयसिंह अपनी चाटीस हजार 
फौज टेकर जोधपरसे चठ; अरर वहादुरसिह व महाराजा गजसिंह भी खामिरे 
|  मेडतेके पास गांव गांगारडमें विक्रमी १८११ आशिन कृष्ण १३ | ह° ११६७ 
¦ ता २७ जिल्काद = ६० १७८९ ता० १८५ सेष्टेम्बर ] को सखत खडा टु; मासिर 
महाराजा परिजययिह दिकस्त खाकर मेडतेमे जाठरे. इस टामं नीचे रिखे 

हण मरदार काम रायः 


। 
| 
। 
॥ 


+ रि 
चापावत राटा, 


( १ ) पाठीका ठाकुर पेमसिंह- ` (२) राठीड खखरिह. 

( 2 ) राठाद्‌ यजनसिह ( © ) सवःडका टाकुर मुहकमरसिह. 
(८4 ) मांडावासका ठाकुर जेनमिह. ( ६ ) घदियाका ठाकुर उदयसिंह 
(७ ) खादक टाकुर वहादुरमिह. ( ८ ) रणेटका टाकरुर टखधरीर. 

(९ ) हेवतसरका ठाकुर कीरतिसिंह. (१०) भेरुवासका ठाकुर सवादसिंह. 
( ११) धाम्टोका ठाकुर नवसह (१२) मडियाका ठाकुर जागाग्रसिह्‌- 
(१६) गदियाका ठाकुर शुभकरण. (१८) जेतपुराका ठाकर जोरावरसिदह. 
( १५) वरटणका ठाकुर भांमासट 


राठाद्‌ मद्तिया. 


(१६ ) टृणवाका ठाकुर रा्यसिह ( १७) टृणवाका सृगसह. 
(१८) मारोटका ठाकुर मानीनिह्‌. (१९) खारियाका जु नारसिंह. 


५2 
(७ 


राटांड्‌ महया. 

(२०) धोवका ठाकुर सदारमिह 

भाटा. 
) रामपुरका ठाकुर शुभकरण. (२२) मडावासका ठाकुर पेमर्मिह्‌ 
) कराखयाका ठाकुर वर्तस. (२४ ) काटनादका ठाकुर महेशदास. 
) सवारयाका टकर कीतिसिह. (२६ ) जेतमिह । 
) दाटतामंह ( २८ ) चहूवान सरसि ॥ 
) रखावत दाखतपसिह, खाडखानी क 
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द ( 





चोर तोपखानेका अफसर वहादुरसिंह्‌ चांदावत भी इस ट्डादम बहादुरीके साथ काम € 

आया. इस ठडद्रमं बीकानेरके महाराजा गजसिंहके ३०० आदमी मारेगये, ओर 
१०० घायर हए; कृष्णगदटके महाराजा बहादुरसिंहके भी सां आदमी मारेगये । 
| महाराजा विजयसिंह मेडतेमं भी न ठहरने पाये, ओर भागकर नागौर गये; ` 
 मरहटी फोजने पीछा किया, आर नागोर जा घेरा; महाराजा रामसिंह कृ , 
 मरहटी फज ठेकर जोधपुर जा पटच, अर किया घेर खिया; महाराजा विजयसिहने ` 
 भगड़ा मिटानेको उदयपुरके महाराणा राजसिंह २ व सर्टबरके रावत्‌ जेतसिंहको ` 
 बरटाया था, वह्‌ यापाजी सेधियाकी फोजमं ठहरा; इसी सेमे चहुवान साद्रैदासकी ` 
। जमड्ूयतके खोखर केसरखां ओर एक गहटोत सरदार दोनों आदमियोने ` 
, महाराजाके हृक्मसे मरहटी फोजमं जाकर वनियेकी दूकान की, णक दिन यह्‌ दोनो ` 
` वनावरी वनिये खापसमं एसे खड, फिं देखन वाटखाको हसी आती थी, वे दोना ` 
, ठडते भगदते खापाजीकी व्यादीपर पहुचे, उन्होने भी इनकी टडाईका दार सुनकर ` 
, इन्साफ़के वास्ते अन्दर वुखाया; य दोनों खडते डते अापाजीपर जा गिरे, ओर पेराकुल्नोसे , 
उनका काम तमाम करके खुद भी मारेगये-. मरहटोने सदटूवरके रावत्‌ ` 
, जंतसिंहपर हमख्ट॒ किया, वह्‌ अपनी जमदहयत समेत बहादुरीके साथ मारागया, ` 
` मरहरानि फिर भी डां न खड़ी; तव महाराजा विजयसिह अपने राजपूतोको 
` करिखमं छोडकर वीकानेर गय, वहांस महाराजा गजसिंहको साथ ठेकर जयपुर पटूचे; ` 
. ठकिन्‌ महाराजा माधवसिंह 9 न विजयसिहके साथ दगा करना चाहा, तव वे वहसि ` 
' खोटकर वीकानेर चरे राये. मरहटोसे इस शर्तपर सुख्ट हृद, कि अजमेर ओर ` 
इक्यावन टाख स्पया पजन खचंका उनको दिया जाय; जोधपुर महाराजा 
` विजयसिंहके, र्‌ मडता महाराजा रामसिंहके कृन्जेमे रट्‌; वाकी आधा याधा मुल्क वांट ` 
यखिया जाय. इसके वाद्‌ महाराजा वीकानेरसे जोधपर आय, विक्रमी १८१२ कार्तिक ` 
शु १९ [ हि° ११६९ ता० १४ सफ़र = ईं° १७५९ ता० १९ नवेम्बर ] को 
यह्‌ भगडा खत्म दहरा 


जक = = च्ल ~~ + त कल ~ = न क = "व = ~ 


विक्रमी १८१३ [ हि० ११६९ = ई० १७८६ ] मं महाराजा रामसिंह 


जयपुर शादी करने गये, पील्ेसे मेडता, सोजत ओओर जाखर वगेरह किरपर महाराजा ` 

विजयसहने कमह करयिया; यह सनकर मरहरी फोज पिर मारवाडपर अ 

महाराजा भी उनके पीछे २ दोडते थे; रेकिन्‌ मारवाडके सदार मरहटोसे मिटगये, ` 
। जिससे देशकी वर्वादी हृद; महाराजा भी दिकं होकर जोधपुरमे जावेठे, सदर विना ¦ 
शैः इजाजृत पने खपने घर चलेगये, जाटोर मरदरटोने ठेटिया, ओर मेडतेपर महाराजा <& 


>€ र । ए य ‡; १ 
ग्री जणो = = ~ "~~ ^: ~ न+ ~ ~ ~ ~= --- ~ व्क ~ ----~- ~ नि त कको त-क क य नकः णत भजक जकन ग्गज स-कारे यो जनका ज» नम ००५५००० ५ [1 कोक ा१ अजना क ॥ + 
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क रामसिहका कव्जा होगया. खाट्‌ वगेरह के जागीरदारोने मुल्कमं खरावी केदः @ 
तव जग्ग्‌ धाय भाईइने जोधपरसे रवानह होकर खाट्‌ व मगरासर वगेरह जागीरदारोको 





(> (४ 


| 
| | सजा दी. पोहकरणके ठाकुर देवीमिंहका महाराजाने जोधपुर ब्रटाया, पर वह न आया, ` 
। प्रर दूसरे सदाराको णकट्राकरके फमादपर तस्यार हृत्ा, महाराजा खद गये, रोर उन ` 
| 
| 


। सदारोको मना खाये, खकिन्‌ सद्र खोग मगरूर होगये, योर महाराजाको कहखाया, कि ` 
स्वामी आत्मारामकौ किटेसे निकार दो. यह वात महाराजाको वहूत वरी माटूम हुई, ¦ 
किन्‌ इसी. खम्रमं उक्त स्वामाकां दहन्ते हौगया- सदाररोको जग्मू धाय भाईव 
। मोवधनखीचीने कटटाया, कि ास्सारामक मरजानसे महाराजा वहत उदास ह; : 
( इसयिये व्याप टोग खाकर तसरद. तव सदार रोग किटपर आय „ योर । 
। उनकी जमद्यताको बाहर राक दिया, कि स्वामी ्रात्मारामकी लाके दशनोको , 
। राणियां आवंगी. जिन सदाराको विक्रमी १८१६ फाट्गुन्‌ इष्ण 9 [ हि> ११७३ ` 
, ता० १८५ जमादियुस्सनी = ई० १५६० ता ३ पफेतरुख्री ] को महाराजाने : 
। गिरिष्तारीके वाद्‌ केद्‌ किया, उनके नाम ये ह~ । 
। ( 9 ) पोहकरणका ठाकुर देवीसह. ( २) आसोपका ठाकुर छचसिह्‌. 

(३) रासका ठाकर केसरीमिह.  (  ) नीवाजका ठाकुर दोटतसिह. | 
` यह केसरीयिहका वटा नीवाज गोद्‌ गया था. केद्‌ होजानके वाद्‌ उसी वक्‌ किसी ` 
 कविने मारवाड़ी जवानमं यह्‌ दाहा कटा थाः- । 


५ ४ 
र ^ - ष्क ७ , 


कलच भ न क ^ च 


-~~ ---~---*~ - = 


। दोहा. 


केर देवो ख्यक । दाटो राज कवार ॥ 
|  मरतमाईइ(१.) मारिया । चाटीवाखा चार ॥ 


देवीसिंह छः दिनके वाद्‌ ओर छत्रसिह पक महीने वाद्‌ मरगये, दोखतसिंहको , 
बच्चा जानकर छोड दिया, केसरीसिह केदमं रहा, जो दौ वर्पके वाद्‌ मरगया, ` 
। देवीसिंहकफे बेटे सवटसिंह वगेरह चांपावताने मारवादमं टृट मार मचाई; महाराजा ¦ 
विजयसिंहकी फौजने मेदतेपर दख॒ट किया, चोर रामसिंहने राठोड सदारोके , 
साथ मेडतेको घेर छिया; ठेकिन्‌ फौज समेत जग्गू धाय भाईके आजानेसे भाग , 
गया, रार कितने ही सदार महाराजा पिजयसिहसे मिटे; चांपावत फसाद 
करते रटे, एक ठडाईमं पोहकरणका ठाकर सबटसिंह मारा गया, जिससे महाराजा ¦ 


-~ ~~ --~ - -~----- ~न „~ 


न ध ए न 
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द, „११ 
ॐ (१) मोटेते मुराद खामी आत्माराम हे. ^ ॐ 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद [ महाराजा विजयसिंह ~ ८५५ 
¢ विजयसिंहकी . ताकृत बहगद्र; दन्होनि अजमेरके जिटेमें फोज भेजकर रुपये वुसृट 
| क्ये पोर अजमेर जाघेरा, मरहटे कंठे बीटटीपर चद्गय. यह सुनकर ` 
, माधवराव सेधिया फ़ोज टेकर आापहुचा; तव मारवाडकी एज भागकर अपने देशक ` 
चरी आद्र. महाराजाने विक्रमी १८१८ [ हि° ११७४ = इ= १५६१ ] मे नव ` 
टाख स्पया माधवराव संधियाको देना करके पीछा चुडाया 
विक्रमी १८२१ श्रावण [हि° ११७८ सफ़र = इ १५६९ सगस्ट ] मं ` 
जग्ग्‌ धाय भाई मरगया, ओर विक्रमी १८२२ [ हि ११५९ = इई १७६९८ ] ' 
मे माधवराव संधियाके आनेकी खवर खगी, तव बारहढ करणीदानको मेना, जिसने ` 
तीन सख रुपया देकर उसको मन्दमोरसे गेन वदने दिया. इन्दी दिनसि 
महाराजा विजयसिंह नाथद्यारेके गसा्हको मानने खगे; जानवर मारना ओर शाराव ¦ 
निकाटना वन्द्‌ किया. दसी वर्पके कार्तिक शुक 9 [ टि° ता० २९ रवीउस्सानी = ई० ` 
ता० १४ रओक्टोवर | को नाथदारे आय, ओर मार्म्ीपमं सदारगट्के ठाकुर ` 
सर्दारसिंहके यहां शादी करके मारवाडको गये. विक्रमी १८२७ [ हि० ११८४ = ई० ` 
१७५० ] मं उदयपुरके महाराणा अरि्भिहसे गोढवाड़का पर्मनह महाराजा विजयसिंहको ` 
' इस उतपर मिटा, किं व तीन हजार सवार व पेदटाकी फाज नाथदारेमं महाराणाकी ` 
` तावेदारीके यिय रक्खं; आर रनसिहको, जो कृम्भरगद्मं महाराणा बषनाटहे, ` 
, निकार देनेकी कोरि कर; उद्‌ वपं तक यह्‌ फोज नाथटारेमे रही थी; 
` वह॒ जगह नाथदयारेमं अव तक फोजके नाममे प्रमिद हे. उस फजमें 
` सिघवी काम्दार मुसाहिव था, जिसकी ओओटाद्‌ आव तक नाथदारेमं मोजुद है. 
` महाराजा विजयसिह, वीकानेरके महाराजा गजमिह ओर वहादुरसिंह विक्रमी 
। १८२८ माघ [ हि ११८९ जिल्काद्‌ = ई ० १७७२ कत्रुखरी ] में नाथटढारे याये, ¦ 
। ओर महाराणा अरिसिहसे मिटकर गोढवाडके पर्गनहकी वावत बात चीत की; 
, ठेकिन्‌ महाराजा विजयसिहने टाखा टूटीका जंवाव दिया, तो सव राजा अपनी 
। स्रपनी राजधानियांको चटेगय. 
विक्रमी १८२९ [ हि ११८६ = ई० १७५२ ] मे महाराजा रामसिंह ` 
। का जयपुरमं इन्तिकार हुख्ा (१), तव साभरके पगनहपर जो उनके कृष्जेमं ¦ 
था, महाराजा विजयसिहने कृव्जृह करयिया. विक्रमी १८३१ | हि ११८८ ` 


| । = इ० १७७४ 1] में महाराजाने आउवाके ठाकुर जेतसिहको जोधपुरके ` 
| 


। 
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; की, कृष्णगदका राजा प्रतापरसिह माधवराव संधियासे मिटखगया, जिससे ' 
महाराजा विजयसिहने फज भेजकर तीन खाख स्पया रेया, आर अजमेर भां, 
 मारवाडमं शामिट फिया 
महाराजा गलावराय पासवानके कहनेपर चटते ये, इनको जहांगीर आर 
 नरजहांका नमना कहना चाहिये. माधवराव संधिया फ़ांज वनाकर राजपूतानाकी ` 
` तरफ चटा, तंवराकी पाटनके पास जयप्रर रार जोधपरकी फोजने मकावख्ह किया 
जयपुर वा्टाने माधवरायसे मेट करणया, जिससे जोधपुरकी फोजका बहुत ` 


व अ यु 
कत ~ 
= त 


~ --~ ~~ ~ 


। रायपुरके टाक्रको फौज मजकर निकारदिया, आर जागीर छीन टी. सिंघवी 
भीमराज फौज खेकर महाराजाकी तरफसे चदा, ओर मरहटोसे खूब डाद्यां ¦ 


` नुक्सान हया, जिसका जिधरको मुंह उठा, भागा आर जान वचा; बहतसे 
 मारेगये. मरहरोने अजमेर छीन लिया, श्रौर मारवाडमं धसे, मेडतेके पास सिंघवी 


 भीमराजमे मुकावटह हव्या, जो महाराजाका फकज मुसाहिव था; वहूतसे सदार ओर ` 
` आदमी मारेगय. यह्‌ खवर सुनकर महाराजाने अपने ज॒नाने आर छोटे मोरे 


वाट व्चोको जाखोर भजदिया, चार पासवान गुखावराय महाराजाके पास रही. 


विक्रमी १८४७ [ हि १२० = इई० १७९० | मं महाराजाने साठ खख ¦ 
` स्पया यार अनमर देकर मरहटास पीदा दछृटडाया, टखकिन पासवान गुखावराय ` 
जो चाहती कर वेठती थी, इससे सदारं दिर विगडे, सोर जोधपुरसे निकर ` 
गये. विक्रमी १८४८ फाल्गुन कृष्ण १२ [ हि° १२०६ ता० २६ जमादियस्सानी ` 
= ह° १५९२ ता० २० एव्र खरी | म महाराजा उन्हं खानक स्यि निकटे, विक्रमी 
१८४९ वत्राव कृष्ण ७ | हि ० १२०६. ता० २१ रशश्ूवान = इ ० १९५९२ ता० १४ 
 पएप्रिट | को महाराजाकं पात भीमंमिहने जाधपरकं किटेपर कलह करणिया, शोर 


कुचर जाटमासह्‌ उदयपुरकं भान्जन फ़साद उठाया, निस महाराजान गोदवाडका 


॥ 


‰ माच | को भंवर गामं रडादं हुं, जहां कुचामणका ठाकुर सरजम व चंदावर्का 
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पटर जागीरमं देकर उदयपुर भेजदिया 


सा वपकं वटराखं इष्ण १० सामवार | हि ता २९ श्वान = 


ह° तार १७ एग्रिर ] को पासवान गुखावराय मारीगई. भीमसिंहको सिवनेके 


कृटम भजनका विचार दूरा; तव उसने कदं सदारोको कचन टठेकर अपने साथ 


। सिया, आर गांव कवरमं पटच; महाराजा जोधपुर आये. महाराजाने अखेसिंहको 


परदेशी टोगाकी एज देकर मेजा, कि भीमसिहको गिरिफतार करटेवे. विक्रमी 
१८८० चत्र शुक ९ [ हि १२०७ ता० ८ शस्ूबान = इ० १७९३ ता० २२ 


महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद्‌ [ महाराजा विजयसिह -८५६ 


किठनं वटाकर मरवा डाला. विक्रमी १८३४ [ टि ११९१ = ई° १७७७ ] मे कू 
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महाराणा भमरासंह २.1 वीरविनाद. { महाराजा विजयांसेहक्छ ओंखाद्‌ ~ < ५9 
9 ठाकुर हरीसिंह वगैरह भीमसिंहकी तरफुसे मारेगय, योर टाकुर सवा्दभिंह कुंवर & 
 भीमसिंहको पोहकरण टेगये. महाराजा विजयरसिंहको गुखावराय पासवानके मारे , 
 जानेका वहत रंज हया, चोर धिक्रमी १८५० ्रापाद्‌ कृष्ण १४ [ हि° १२०५७ ता 
` २८ निटकृाद = ई ° १५९३ ता० ८ जुखाई | की आधी रातके वक्त उनका देहान्त ` 
 होगया. इनके साथ नागोरमं एक पासवान सती इद्र, रकिन्‌ जोधपुरमें कों . 
भी नहीं हुई 
| यह महाराजा धर्म व मतपक्नी चर दयावान ये, यहां तक कि इन्होने अपने ` 
` राज्यमे जीव जन्तु मारनेकी मनादी करदी थी, ओर दारा गोदत छोड दिया ` 
था; इनके हृक्मसे जो सदार वगुरह्‌ मारगये, उनके मारनेके यिये इन्टेनि दिरत्ते . 
` हृक्म नहीं दिया था, परन्तु जग्गू धाय भाई वग्रह इनके खेरस्वाह वडे जालिमि . 
, ओर सस्तये, उन्होने घे दुक्मकी पुरी तामीट कर वता. यह महाराजा ` 
 बहाुरी योर सखावतमं अपने वुजुगासे कम न धे; इनके वक्तमं महाराजा रामसिहके ` 
 भगड ओर सदारोकी ना दत्तिफकीसे देशकी वर्वादी होती रही, आज एक रसे तसद्टी ` 
` हृ, कट दूसरी तरफुका हमय्ह दरा. इनपर उन खोगाके कहनेका असर नियादह 
 होजाता था, जिनका कि इन्दं भरोसा होता. इनक्रे सात पुत्र ये, १- कुंबर फत॒हसिहका , 
जन्म विक्रमी १८०४ श्रावण कृष्ण ¢ [ हि ° ११६० ता० १८ रजव = इ ० १७४०७ ता० ` 
 २७जृन ] को हुखा था, जो विक्रमी १८३ कातिक शुष < [ हि ° ११९१ ता० ७ शव्वार ` 
। = ई= १७५७ ता० < नाविम्बर ] को मरगय. २- कुंवर भोमसिंह विक्रमी १८०६ ` 
। माद्रपद्‌ शु १० [ हि ११६२ ता० ९ शाव्वाख = ई° १५४९ ता० २३ सेष्टेम्बर [को ` 
` पेद हुए, ओर विक्रमी १८२६. वद्राख कष्ण १३ [ हि० ११८२ ता० २५ निटृहिन = ई० ¦ 
१७६९ ता० ५ मदं ] को शीतला ( चेचक ) की बीमारीसे मरग्ये; इनके पुत्र भीमसिंह्‌ - 
` विक्रमी १८२३ आपद्‌ शुष १२ [हि ११८० ता० ११ सफ़र = इं ° १७६६ ता० १९ ¦ 
` जन ] को पेदा हए. ३- पुत्र जाटिमसिंह विक्रमी १८०७ ्ापाद्‌ शुष ६ [ टि० ११६३ ` 
 ता० ९ श्वान = इं ० १७८५० ता० १० जुखद्धं ] को जन्मे, ओर विक्रमी १८९५८ अपाद्‌ ` 
। ङृष्ण ५[ हि° १२१२ तः १९ जिरहिज = ई ०१७९८ ता० ¢ जून ] को काच्वर्खीके ` 
` घाटेपर इनका देहान्त दुखा. ®- सदारसिंहका जन्म विक्रमी १८०९ ज्ये शुङक १३ ` 
 [ हि> ११६८ ता० १२ रजव = ई° १७५२ ता० २७ मद | को हू्रा, ओर विक्रमी ` 
१ ८२६ वेद्राख कृष्ण ७ | हि ° ११८२ ता० २१ नृटृहिज = इ ° १७६९ ता ० २९ त्रि | हु 

को रीतखाकी बीमारीसे मरगये. «< गुमानसिंह विक्रमी १८१८ कातकं शुरू < . 

रः [ हि ° ११७५ ता ० ७ रवीदस्सानी = दं ° १७६१ ता० ६ नवेम्बर | को पेदा हए, आर ई; 
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विक्रमी १८४८ अग्धिन कष्ण 9३ [ हि० १२०६ ता० २७मुदह्‌रम्‌ = ९० ° वयै 
" सेष्टेम्बर ] को इस दुनयासे कूच किया; इनके कुवर मानसिंह विक्रमा १८२९ मात शृ | 
। ११ [हि०११९७ता०१० रीडर अव्वर = ह १९७८३ ता० १२ कृनरुखरी | को जन्मे ॥ 
£ _ सोबन्तमिटका जन्म विक्रमी १८२५ फाल्गुन शूङ् < [ दि० ११८२ ता० ७ जिच्काद 
र ह ° १७६९ ता० १६ मार्च ] कौ हृखरा था, जिनका भीमसिहने विक्रमी १८५१ , 
 [ हि० १२०८ = ° १७९४ | म मरवाडायाः इनके पुत्र सूरसिंहका जन्म वक्रमा 
` १८.०१ कार्तिक शकक 2 [ दि ११९८ ता० २ जखन = ६० १७८४ ता 9७ ;. 
| अक्टोबर ] को हाः विक्रमी १८५१ | हि° १२०८ = &० 9५५८ | मं भामासहन | 
` इनको भी मारडाखः अ~ पन रोरसिह थ. 
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३० महाराजा भीमस्िह. 
----*.-- । 
भीमसिंहका जन्म विक्रमी १८२३ आपाद शुक १२ [हि ११८०ता०११ सर 
= इ० १५६६ ता० १९ जून | को दृख्ा- महाराजा विजयसिहका देहान्त होनके ` 
` वक्त यह शादी करनेको जयसटमेर गये थ, वहांपर यह्‌ खवर मनते ही ठाकुर . 
सवाईसिहको साथ छेकर विक्रमी १८५० अपाद्‌ शह ९| हि० १२०७ता० ८ जिटृहिज ` 
~ इ० १५९३ ता० १८ जटा ] को जोधपुर आये; जाटिमसिह ओर मानसिंह ` 
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भी आगये ये, जो इनका आना सुनकर पिट उदयपुर, प्रर दूसर जाखर ` 
, चटेगये. विक्रमी आपाद शुक १२ [ हि ता 99 जिटहिज = ई° ता० २१ | 
` जखाई ] को भीममिंह गदीपर बेटे. इसके वाद्‌ दन्टोनि पन भाद सावन्तसिह, ` 
ञोरमिह, प्रतापमिंह ओर साबन्तसिहके बेटे सुरसिंहका मरवाडाला; कृखवा 
मरहटाकी फौज मारयाडमे आई, जिसे फोज खच देकर खोटाया- 
विक्रमी १८५९ [ दि० १२११ = ह° १७९७ ] मं महाराजा भीमरसिंहने ¦ 
वची अखेराजको बडी फ़ौजके साथ जाटोर भेजा; उसन महाराज मानरसिंहको जा ` 
घेरा, ठेकिन्‌ उन्ही दिनोमे रोगाके वहकानेसे महाराजा भीमसिहने अखेराजको ` 
पकड बुलाया, र केद करके साट हजार रुपया छिया, जिससे खाचार जाखरसे ` 
पेज भी जोर यई. इसी वर्मं महाराजा विजयसिहके छटे वेदे जाखिमसिंह, जो 
महाराणा जगतमिह २ के दोहिते ये, उदयपुरसे फौज टेकर राये; ओर काछबरीके ` 
घाटेपर ठहर कर मारवाडमं शरिद मचाई. महाराजा भीमसिहकी तरसे सिघवी | 
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¢ वनराजने फोन लेकर शारियारी गावे उरा किया, ओर जारिमसिंह विक्रमी क 
पः {४ ९ 4 क्षिः # कू द 
८14 “५८. <> १8 





-- ------- ------~- ~~ 


~ ~ क = 


~ 


-~~------- ~ 
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। द 1\ # 
क 


क १८५५ पाद्‌ कृष्ण ५ [ हि° १२१२ ता० १९ जिल्हिनि = इ ° १७९८ ता० '& 


@ जन ] को काछबरीमं मरगया. महाराजा विजयसिहके कुंवर एतहसिंहकी ` 
वेटीकी शादी जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहसे आर महाराजा भीमसिंहकी शादी ` 
महाराजा प्रतापरसिंहकी वहिनके साथ विक्रमी १८५८ अपाद्‌ [ हि° १२१६ रबीदर्‌ ` 
अरव्वट = इं> १८०१ जुखाद्ं ] में पुप्कर स्थानपर हृद, जिसम दोना राजानि वडा ¦ 


जल्सह किया 


इसी वर्षमे महाराज मानसिंहने पार्टीको टट सिया, सिघवी चनकणं शरोर ` 


। वटेदेका वहादुरसिह जा पटचा, रडाद्ं हृद, जिसम दोनों तरफके बहृतसे आदमी ` 
 मारेगयः ओर महाराज मानसिंह भागकर जाखर चटेगये. इसी वपम महाराजाकी . 
` तरफसे स्तिघवी इन्द्रराजने जाखोरमें मानसिहको जा घेरा, योर दसी असमं 
 मारवाडके सदारोने सिर उठाया, रठेकिन्‌ गांव कामं महाराजाकी फोजसे शिकस्त ` 
खाकर सव तित्तर पित्तर होगये सिघवी जोधराजको विक्रमी १८५९ भाद्रपद्‌ | 


कृष्ण २ [ हि° १२१७ ता० १६. रबीडस्सानी = इं ० १८०२ ता० १९ ओगस्ट्‌ | की ¦ 


। बनराज मारागया, ओर मानसिक केम खाटी किटा रहगया. 
॑ विक्रमी १८६० भाद्रपद्‌ शृङ्ृ ६ [ टहि० १२१८ ता° ५ जमादिय॒र्‌ खव्वट ¦ 
, = ई० १८०३ ता० २४ अंगस्ट ] को जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहके मरनेकी ` 
¦ खचर आ; तव उनकी महाराणी रटोड, जो जोधपुरमे थी, सती हुड. । 
दसी संवतके कार्तिक शुष ¢ [ हि० -ता० ३ रजव = इं°ता० २०. 


~ ----- -- ~~ ---- 
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अरक्टावर ] को चार घडी दिन चदे महाराजा भीमत्तिहका देहान्त हुमा; इनकी ` 
पीटठपर एक फोडा टया था, जिसको अदीटः कहते ह. इनके साथ आह 


 रातमे स्दारोने मरवाडाटा, जिसपर महाराजा सदारोसे नाराज्‌ हृष. ओर कुट ¦ 
बागी सदारोको देरसे निकार देनेका इरादह्‌ किया. इसी संवतके माग्ीप शृ 
१२ [ हि ता० ११ शद्मूवान = ई° ता० ७ डिसेम्बर | को सिंघवी बनराजने ` 
 हमलह करके जारौरपर कृनह करिया; इस खडा फौज मुसाहिव सिंघवी ` 


ल ~ 


राणियां, उ्नीस खवास, पासवान आर वांदियां सती दई; आर एक आदमी ` 


चितामें कृदकर जरमरा 
यह महाराजा बडे फएय्याज, बहादुर, दयावान ओर आपने नाकराकी परवरिश 


। करनेवारे व दइन्साफ्‌ पसन्द ये; इनको दूसरे खराब रोगेनि बहकाकर भाद्रं ` 
 भतीजोके मारनेका प्रायश्चित्त टगाया. यह शाहजहांनी कारवादं गोत्र हत्या , 


कृरनेकी महाराजा अजीतसिहके इन्तिकाटसे भीमसिहके समय तक कृदम रही 


= ~ = > त 
स नन क > 


( 
| 


रै अगचि यह महाराजा पदे खिखि कुछ भी न थे, ठेकिन. जाती अक्ृमन्द्‌ होनके सवव < 
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2 राज्यका काम दृर्स्ताक साथ कृरत्‌ रह. इनक काद्‌ प्र नहा था, णक धाक्टसह द 


नामां शस्प दावदार र्या. जसं महाराजा मानसहन वनावदा सावत क्रिया 


४० महाराजा मान्मिह, 


मानमिहका जन्य विक्रमी १८६९ माघ शुक ११ [ हि ० ११९७ ता० १ रवाडट्‌ . 
्रव्वट = इ० १५८३ ता० १२ फंत्रुखरी | को द्र्राथा. महाराजा भोमसिहके वक्तस 
 फोज जाटोरक् चरे हग थी, ओर सिचवी वनराजक मारेजानेपर महाराजा भीमसिंहने ` 
 सिघवी इन्द्रराजका फौज म॒साहिव वनाकर भेज दिया, जिसमे महाराज मानसिंहने इकार ` 
` क्या, किदहम विक्रमी १८६० कार्तिक कृष्ण ३० [ हि १२२८ ता० २९ जमादियुस्सानी 
= ई० १८०२ ता० १६. यक्टिवर | दीपमारिकाको निकट जावमे, तुम हभ जियादह ` 
तंग मतकरो. इस वातपर भिचवी इन्द्रराजने टडा्दकी कारवादइको रोका. ^ 

जारीरके किटेमं जटन्धरनाथका एक मन्दिर था, वहांके पुजारी देवनाथने , 
महाराज मानसिहमे अकर कहा, करि मुने जटन्धरनाथन हुक्म दिया, कि ` 
` छः रोज तक महाराज किटेमे न निकरं, तो इनसे यह किरा नहीं देगा, वच्कि ` 
 जोधपुरके किटक मालिक भी यही हग. परमश्वरकी इच्छसे उसी अरम ` 


` महाराजा भीमसिहके देहान्तकी खवर सिघवी इन्द्रराजकर पास इस मल्टवसे व्र 


किं तुम चरा वदृस्तृर रखना, क्योकि महाराजा भीमसिंहकी राणीको हम हे, ` 
` रोर ठाकुर सवादसिहके पोहकरणसे खनपर पुरूतह वात चीत कीजायगी; टेकिन्‌ ` 
` जोधपुरकी फृगंजी ताकत कुट सिंघवी इन्द्रराजके पास थी; उसने सोचा, किजो ` 
को दूसरा गदीपर वरिटाया जायगा, तो ठाकुर सवा्सिह ओर धाय भाई रोमूदान ` 
 वगृरह सखेरस्वाह वनभ; इसयिये महाराज मानसिहको गद्रीपर बिटानेके विचारसे ` 
 जाधपुर ठे खाया, यार वह विक्रमी १८६० मागंक्ीपं कृष्ण ७ [ हि> १२१८ ता० २१ 


` शद्यवान = इ० १८०३ ता० ७ नोवेम्बर | को किटेपर चदे, जहां सवने नजर दिखाई 


ध 


1 ,# 8 


| महाराजा भीमसिहकी राणी दरार मानसिहके अआनेसे पिरे चपानी . 
 चरीगद्धं थी, जिनको इस इक्रारपर फिर ठे्राये, कि इनके गभे बेटाहो, तो ` 
` वह राज्यका माटिक होगा, योर मानसिह्‌ वापस जाटार चे जावगे; टकिन्‌ वह्‌ , 
राणी तखहरीके महरोमं रही. टाकरुर सवाद्सिंहने कटा, किं वनियाका वनाया डा 
` राजा नहीं वन सक्ता, रडमटों अथात्‌ राठीोडाका किया होसक्ता हे, जिससे वह इस ` 
कोरिष्ामे खगा, कि राज्यमं बखेडा होकर हमारी म॒ख्तारी बनी रहे; इसयिये महद्र 
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षः ४ ॥ दः 
हे, कि उसने कुर आादमियोको बाहर निकारुकर कटा, कि महाराजा भीमसिहके बेटा 4 

टम, जिसे खेतडी ठे गये, आर थोडे ही दिनों बाद्‌ सवाद्सिह भी पोहकरण चठागया 
उस ठडकेको धाकटसिहफे नामसे मदहर किया. इसी वपमं जरावन्तराव हृट्कर 
¦ अजमेरके पास आया; तव महाराजाने उससे दोस्ती पेदा करी; इल्कर अर्रनासे ` 
 इराहूखा था, इस बातको गनीमत जानकर माटवेमं चरागया 

रायस देवनाथने जोधपुरका राज मिरनेकी, जो करामाती वात जाखोरमं कही 
` थी, इससे महाराजाने उसे वुखाकर अपना गुरू वनाया; ओ्ओूर रियासती कामम 
` भी उसका पुरा दख हा. पहिरे महाराजा भीमसिंहने गदीपर बेठकर रोरसिंह, 
 सामन्तसिह, सरसिह, ओर प्रतापसिहको मरवाडाखा था, ठेकिन्‌ जिन आदमियोने 
मारा, उनको महाराजा मानरसिंहने वडी वे रहमीसे मरवाया; जसे किं नग्गा अहीरको 
 सिरम कीट टुकवाकर मारा. जारोरके घरेम जो खोग हाजिर थे, सबको जागीर 
मिरी; चारण जुग्ता बणसूरको खख प्राव, ताजीम ओर पारलार गांव दस 
हजार सप्येकी आमदनीका दिया; ओर दूसरे आदमियोको भी जागीरमं गाव दिये, 
` जिनके नाम नीचे सिखिजाते है- 
| महाराजा भीमसिंहने आउवा सूरजमरोतोसे छीनकर चिरपटियाके ठाकुरको ¦ 
` दिया था, जो महाराजा मानसिहने चिरपरिया वारसि छीनकर माधवसिहको दिया; ¦ 
` इसी तरह अआआसोप केसरीसिहको, नीवाज सल्तानसिहको, रायपुर जवानसिंहको ` 
` आर सविया, रोयट व चंडावलको भी अपने अपने टिकाने वापस दियि. यह । 
 ठोग महाराजा भीमसिंहसे नाराज्‌ होकर हादोतीमं चेगये ये. आहोरके ठाकुर ¦ 
` ओनाडसिंहको जाटोरके पेरेकी नोकरीके एवज्‌ बहुतसी जागीर दी, ओर सिया । 
. चारण ठाकुर वांकीदासका राख पराव, ताजीमन ओर जागीर देकर कविराजका | 
 वित्ताव दिया; मडतिया रनसिहका गांव पीपटाद्‌ मिरा. चहुवान रयामसिंहको 
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' गांव जोजावर अर फुछ यसं वाद्‌ गांव राखीका पट्टा दिया, आर भादी, 

` जग्रावन्तसिंहको सांथीणका पट मिय. 

इन्हाने गदीपर बेठते ही सिरोहीपर महता न्ञानमछको खार घाणेरावपर महता 

। साहिवचन्द्रको फाज देकर रवानह किया; कुछ दिनों वाद्‌ टड़ाईं करके दाना फाजाने 

। दोनों जगह कव्जृह करलिया. विक्रमी १८६१ [ हि° १२१९ = ० १८०४ में 

¦ धाकरसिहके नामसे खेतड़ी, स्मृ भनू, नारगदु ओर सीकर वगेरहके रखावतान 

डीडवाणेपर अमर किया, निसे महाराजा मानसिंहने फाज भेजकर पीदा छडायिया 
पिरे महाराजा भीमसिहसे उदयपुरके महाराणा भोमस्तिहकीवेटी ईष्णकुंवरक ई 3 
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क-सगाईके स्यि कुछ जिक्र हृ्मा था, परन्त॒ महाराजा भीमा्सिह मरगये; तब उस क 
राजकुमारीकी सगाई जयपुरके महाराजा जगत्सिंहके साथ टदहरी. इन्हीं देनाम । 
| पोहकरणके ठाकूर सवा्दसिहकी पोतीको जयपुर भेजकर महाराजा जगत्‌सिंहके साथ | 
 श्रादी करदेना करार पाया, जिसपर मानसिंहने सवाईसिहको कटटाया, कि हमारे । 
 भादयोको जयपुर डाटा भेजना ररमिन्दगीकी बात हे. सवादसिंहने कदा 
 मेजा, किमेरा भाई जयपरमं रहना हे, ओर जयपुरकी तरफसे गीजगह्‌ उसकी 
` जागीरमं हे, इसयिये हम अपने धरम ठडकीकी शादी करते हे; परन्तु बडे महाराजा 
श्री भीमसिहकी सगाद्ं उदयपुर दद्र थी, खव वहीं सगाई जयपुरके महाराजे | 
¦ होनेकी तस्यारी हे, इस वातमे आपको कितनी वडी शर्मिन्दगी होगी; इसपर ¦ 
¦ महाराजा मानसिंहने विना सोचे विचारे विक्रमी १८६२ माघक्ष्ण ३० [ हि० १२२० ` 
¦ ता० २९ ग्राव्वाट = ई० १८०६ ता० २० जेन्युखरी | को एक दम कूच. करदिया, ` 
ओर मेडते पहचकर फोज एकद्री कराना शुरू किया, जिमकी तादाद मारवाडकी 
। तवारीखमं पक खात यिखी हे. उधर जयपुरके महाराजा जगतर्सिंहने भी फोज 
, पकद्री करके शाहरके बाहर डराकिया; टडाई हानमं किसी तरहकी कसर न रही; ठेकिन्‌ ` 
 जाधप्रके सिंघवी इन्द्रराज रोर जयपुरकं दीवान रायचन्द्रने सखाह करके कटा, ` 
` कि दानां राजा उदयपरमे शादी नहीं करगे, ओर महाराजा जगतर्मिहकी वहिनके ` 
: साथ मानमिहकी, शरोर महाराजा मानसिंहकी वराके साथ जगतसिहकी ग्रादी ` 
| होना करार पाया. जद्रावन्तराव दल्कर भी महाराजा मानसिहकी मदटक्नो च्या 
 पटुचा था; रकिन सर्के हाजानसे वापस सखोटा दियागया. 
। विक्रमी १८६३ ध्विन [ हि ° १२२१ राग्ूवान = इ ° १८०६ शओरक्टावर | म ` 
महाराजा मानसिह जोधपुर चटख्ाये, टकिन्‌ सिंघवी इन्द्रराज वग्रह हत्कारां 
, को महाराजने कृद्‌ करद्विया, आर दमरे विरोधी खगोन बुमी हूं आगको ` 
फिर भटकाकर दोनां महाराजाराका रडनकं यये मुस्तदद्‌ क्या. महाराजा ` 
 मानमिहने मइते आकर फ़ोज प्क करना शुरू श्रिया, आर जद्रावन्तराव 
` दुल्करका लिखकर वुटाया; वह कष्णगदट्‌ तक खाकर खच मागन टगा, महाराजाके | 
पास खृजानह कम धा, इसयिये देर दई, योर जयपुर वारान कु रुपया देकर उसे छोटा । 
` दिया. नव्वाव्र चमीरा जयपुरकी तरफ़ होगयाः वीकानेरके महाराजा सुरतसिह ' 
मौ कछवाह्‌करं ररीक होगये; पौहकरणके ठाकुर सवाईसिह मारवाडी सदरिको मिखने ¦ 
 टगे. महाराजा जगतसिह जयपरसे रवानदह होकर मारो परचे, वहांसे नव्वाव 
अमारखां आर ठाकुर सगादसिहको पज देकर खग मजा. इधरसे महाराजा. & 
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% मानसिह मी चदे, गीगोरीके पास दोनो फीर्जोका मुकृाबटह हा, कितनेही राठाड्‌ 
` सरदार महाराजा मानसिंहसे वदरकर जयपुरकी फजमं जामिटे, मरौर जो वाकी रहे, 
| उन्हने महाराजाको भागजानेकी सटाह दी; महाराजा मानसिंह वहत स्यं कराये 


. 


| 


ठेष्ठिनि खचार भागकर जोधपर आये 


सवाईसिहका यह विचार था, कि महाराजा जाटोर जायंगे, तो धोकरसिंहको ` 


4 


०५, 


१ भ 
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जोधपुरमं गदीपर बिठाकर अपना इरादह परा कर टुंगा, ठेकिन्‌ महाराजा मानसिहने | 
जोधपुर आकर किटेको दुरुस्त किया, आर जयपुरकी फोजने सामान, तोपखानह, 


डेरा वगेरह टकर अगेको कृच किया. मारोठ, मेडता, प्वैतसर, सोजत ओर , 
, नामोरपर कनह करनके बाद महाराजा जगतसिहमे दीवान रायचन्द्रते कटा, कि 
रव उदयपुर चकर शादी करटेना चाहिये; टेकरिन्‌ सवाईमिह इसके व्यिटफ़ ` 
हाराजाको जोधपुर ठे या, आर विक्रमी १८६३ चत्र कृष्ण ७ [ हि० १२२२ ता०२१ ` 
महरम = ई० १८०७ ता० 39 मार्च ] को जोधपुरका किटा चरटिया. सिंघवी ` 


इन्द्रराज ओर भंडारी गंगारामको महाराजान कद्‌ करदिया था, सो कैदसे निकाटकर 


कहा, कि खेरस्वाहीका यह वकत ट्‌े. ये दोनां बाहर गये, तव सवाद्मिंहने काः 
। कि बनियोका बनाया राजा नहीं रहसक्ता, अव हम धोकटसिहको जोधपुरका 
राजा वनाविगे. इन्द्रा वहांसे निकटकर गाव वावरामे पचा, ओर दोटतराव ` 
। सेधियाके पास एक वकी मेजकर कटटाया, कि हमारी मदद करना चाहिये; 
, आर न्वा अमीरखांका तीस हजार रुपये ख्चके यिय देकर अपनी तरफ 
` किया; वह जयपुरकी फजसे निकटकर सिघवी इन्द्रराजके साथ दंढादको टूटने 
। ठगा, ओर चतुभून उपाध्या, तथा वृहुमृके ठाकुर प्रतापमिह वगेरहने पवंतसर ` 
` व डीढवाणापर कृव्जृह्‌ करलिया. नव्याव अमीरखांको एकं ठाख रुपया पेदागी 
देकर जयपुरका तरफृ रवानह किया, उसने फागी गावमं रिवलयाट वस्त्रक ` 
| डरापर हमटह्‌ किया, जो जयपुरम फ़न टकर जोधप्र जाना था; रिवसरतो ` 
. रिकरस्त खाकर भागा, फ़जका नव्वाव आर राठोडनि टट स्या. अनारखां आर 
। कुचामणके ठकरुर शिवनाथपिहन जयपुरके ` पास जाकर ए्ाहरपर गाला चस्ना । 


` शुरू किया; टेकिन्‌ एक दिनि टडाइ्‌ करनकेः वाद्‌ अनमेरकी तरफ चर्याय, यर ` 
` गाव हरमाइके डरे विक्रमी १८६४ भाद्रपद्‌ [ हि० १२२२रजव = इ० १८०७ सप्टम्बर | 
मं पाच हजार फन ठेकर सिंघी इन्द्रराज नव्वावष्े श्रामिर रखा 
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महाराजाके खेरस्वाह राठाडानि दूंटाडके मुल्कको लूट खसाटेसे वाद्‌ ९ 
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[ 
नव्वाब्र खरार इन्द्रराजने वडी भारी फाज बनाकर दा वारह जयप्रकी तरफ कृच किया; दह: 
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सुनकर महाराजा जगतसमिंह घवराये, ठाकुर सवाईसिंहने बहत कुछ समं माया, ठेकिन्‌ 
विक्रमी १८६४ भाद्रपद शुक १६ [ हि० १२२२ ता० १२ रजव = ई १८०७ ता० १६ | 

। सेष्टेम्बर [को जयपुरकी तरफ्‌ चटद्रिये, यार महाराजा सूरतसिंह वीकानेर गये; ठाकुर सवाई 

। सिह कोरह भागकर नागोरके किटेमं जा छिपे, रोम जो अस्वाब रह गया, वह महाराजा । 
 मानसिहने जन्त किया. महाराजा जगतसिंहकी फृीजके पीर मारवाड़ी रोगन खट 
खसो उर क्री, ओर जो आदमी कावृमं आया, उसके नाक, कान काट 
` ययि. इस टदटाईमं दोनो . मुर्ककी गुरीव रिख्रायापर बडा जुल्म इया, पिरे | 
 जयपरके रोमानें मारवाडी योरतोको पकडकर दौ दो पेसेमं वेचा; फिर उसी तरह ` 
 सिघनी इन्द्रराज ओर नन्वाव अमीरखांकी फ़ीजने दूटढाडकी ओओरतोको पकड पकडकर 
एक एक पेममं वेचा; यमीरखां खर इन्द्रराजने भी महाराजा जगतसिंहका पीछा किया, ` 
` तो एक टखाख रुपया देकर दीवान - रायचन्द्रने पीटा खुडाया.  , 
। महाराजा मानसिंह ओर जगतसिंहकी दोनां हारते देखकर मनुप्याको 
 ईंवरके चरित्रापर ध्यान देना चाहिये. सआखाखिरकार महाराजा मानसिहने अधने ¦ 
 खेरस््राहको खुरा होकर इजत ओर जागीर इनायत कीं. अमीरखां जोधपूर आया 
 महाराजाने शुक्रिया खदा करके वरावर गदीपर विटठाया. अव नागोरसे धोकटसिंहका ` 
` दृख्ट उटान ओर ठाकुर सवाईसिहके मारनका घाट गदागया; नव्वाव ओर ` 
| महाराजाकरे बीच ज खर्चकी वावत जाहिरी तक्रार हे, नव्वावने जोधपुरके गांवोको ` 
¦ टटना शुरू क्रिया, जिससे सवाइसिंहन अमीरखांके साथ मट करयिया; पिट , 
; नव्वाव नागोर गया, फिर सवाईसिह उससे मिखने खाया; तव नव्वावकी फ्जने ` 
 गाफ़िर वटे दण राटाडापर डरा गिराकर तोप ओ्रोर बन्दरकोकी वाद मारदी, जिससे 
पक्रमा १८५८ चत्र शु 3 | हि° १२२२ ता० २९ सफर =दइ्‌० १८०८ ता० ३० माच | का | 
 पोाहकरणका ठाकुर सवाद्रसिह, पारीका ठाकुर ज्ञानसिह, वगदीका ठाकुर कसरीसिंह, ` 
` चंडावटका ठाकुर बस्त्रीराम खोर इनके साथके चार पांच सो आदमी मारेगये; इनकेसिर . 
उटापर टद्वाकर महाराजा मानर्सिंहके पास भेजदिये, आर नागारमं महाराजाका : 

रमर करवादिया | 

सक वाद कृष्णकुवर वादका जहरसे मारेजानेका जिक्र उदयपुरके महाराणा । 
| 

| 


~ ~~ ~-- --~~------ - “~ -- -- 


व ~ 


= स 


` भमनिटक हायम खिखगे. महाराजाने वीकानेरपर बीस हजार फ़ोज देकर सिंघवी | 
` इन्द्रराजका भजा, वह पगज खचं कर फृतूहके साथ पीछा याया; कुचामणएके ठाकुर ` 
` शिवनायिह व सिघवी इन्द्रराज वगेरह महाराजा मानसिंहके खेरस्वाह ओर ¦ 
। एतिवारी नाकर थ; इन्हीं सोगोने महाराजा मानसिह यर महाराजा जगत्सिंहका ` 


क$विराध [मटाक्र पहर इक्रारके मुत्राफ़िकृ दोनों दादियां करादेनेका वादा किया; & 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोदे [ महाराजा मानसिंह - ८६५ 
ॐ महाराजा मानसिह जोधपुरसे कृच करके नागार आये, अयस देवनाथका मारिफृत | 
. बीकानेरके महाराजा सूरतसिंहसे मुखाकात हृद; सूरतसिंहको विदा करकं वरात 
 सन्नेत महाराजा मानसिंह रूपनगर अये; जयपुरसे महाराजा जगतसिंह भी उसी 
तरह वदी सज धजके साथ अपने इराकृके गांव मरवेम शमा ठहर; इन दानां 
` गावो तीन कोष्ठक फ़सिखह था. विक्रमी १८७० भाद्रपद शुष ८ [ हि० १२२८ ता०७ 
। रमजान = इ ० १८१३ ता० ¢ सेष्टेम्बर ¡को महाराजा मानसिहकी शादी जगत्सिंहकी 
, बहिनसे जयपुरकं उरोमं हृदं, आर दृसरे दिन भाद्रपद शुष ९ | हि०ता०८ 
, रमजान = ३ = ता० ५ सेष्टेम्बर | को महाराजा मानसिहकी वेटीकी शादी महाराजा जगत्‌- 
` सिंहके साथ जोधपरके डरामं हृद; दोना तरफसे महव्वतका वताव रहा; कृष्ण- 
 गटके महाराजा कस्याणरसिंह भी इस जल्सेमं शरीक थ. इसके वाद्‌ दोनों 
महाराजा अपनी अपनी राजधानीको सिधारे. जोधपुरमं कुट कारोबारका मुख्तार 
आयस देवनाथ आर सिंघवी इन्द्रराज था. इनकी शिकायत महाराजा नही 
सुनते थे, इन्द्रराजके डरसे महता अखचन्द्‌ निज मन्दिरमे शरणे जा वेटा- 
विक्रमी १८७१ [ हि° १२२९ = इ ° १८१४ | म महाराजाने अमीरखांकी | 
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 पु\जकों तीन टाख रुपया देकर रुस्सत क्रिया. ठेकिन्‌ विक्रमी १८५२ | हि | 
` १२३० = इ° १८१५] मं खट अमीरसां फोजं टकर जोधपुर राया, तव महता 
` व्रखेचन्द्‌ ओर आसोप व उवा वगेरहके सद्रिनि नव्वायमे मिखावट्‌ करके । 
कहा, कि यस देवनाथ ओर सिंघी इन्द्रराजको मारडस, तो तुम्हारे फोज 
 खचके स्पये हम दग; इस सर पृरसे दवनाथ सार इन्द्रराज वाकिफृ होगये, 
जिससे किरेके नीच नहीं खाते थ; प्राखिरकार अमीरयाने २५ ्रादमी भेज 
कर किटकै भीतर 'खावका' (१) के महटमं दानाका मरवाडास; महाराजाको 
बहुत रंज दुखा, खकिन्‌ मिलटावट वारे खगान सखमीरखांका उर दिखटाकर उन 
२५ सिपाहियाको जिन्दह निकाट दिया. यह मुद्रामटा विक्रमी १८७३ चेत्र 
 शुक्ृ ८ [ हि० १२३२१ ना० ७ जमादिउर्‌ सव्व = ६० १८१६ ता ५ पत्रि | का हृत्या, 
 नव्वावका सादु नव साख रुपये फ़ज खयके दृकर विदाकिया- 
कामक मुस्तरार- दीवान महता अखचन्द्‌, चआमोपका टाकुर केसरीसिह, 
 नीवाजका ठाकर सृटतानसिह, कंटाटियाका टाकुर दरोभूमिंह, सखाउवाका वसुूत्रावरतिह ` 
` शार चंडावटका ठाकुर विष्णुसिंह वनः महाराजा इन टो्गोकी कारवाईसे वाक्रिफ , 
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ये, ठेकिन्‌ वक्त देखकर चप रह. इन्द्रराजका बेटा गुटराज, जो कोटके थानेषर 
था, महाराजाके इशारेसे दो हजार आदमी टेकर जोधपुर आया, जिससे 


; | 


महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोदं [ महाराजा मानसिंह - ८६६ 


मुरूतार सदार निकर भागे; ओर महता अखेचन्द स्वामी आत्मारामकी समाधिके 


शरणमे जा छिपा. इसी संवतके माघ [ हि० १२२२ रवाइट्‌ अतव्वर = इ ° १८१७ 
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 केत्रुरी ] को गुटराज किटेमें खया, ओर महाराजाने उसे अपना दीवान बनाया 


महाराजाको आयस देवनाथ आर सिघवी इन्द्रराजके मारेजानेका रंज वहत 






॥ 
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` रहा, यहां तक कि एकान्तम रहना इस्तयार कराटया; तव महता अआखचन्दन ` 
अयस देवनाथके भाई भीमनाथ, महाराजाके कुंवर छत्रसिंह व उनकी माता 
` महाराणी चवडीको मिलाया; ओर दृसरे भी जोपी मघदत्त, फत्ता, व्यास विनोदीराम, ` 
। मुन्डी जीतमष्ट, खीची विहारीदास, धांधर, मूखा, जीवा, दाना, वगुरहका शामिट करके . 
 किटिदार देवराजोत विहारीदास, नथकरण वगेरहफो भी मिटायिया; योर विक्रमी १८७४ 
वेश्राख कष्ण ३ | हि १२३२ ता०9७ जमारियट खन्वट = इ ० १८१७ ता० ८९ एप्रिट | | 
¦ को इन सवने सिंघवी गरराजको कंद करके उसी दिन याधी रातके वक्त मरवाडाला. . 
 सिंघवियोके बाट वच्चे सव भागकर कृचामण चटगये. इसके वादं सव खोगोनि . 


 मिटकर जबरदस्ती महाराजा मानसिंहके हाथमे छन्रसिंहको युवराज बनवाया; विक्रमी ` 
वेद्ाख शुक २ [हि०ता०२ जमादियुस्सानी = इ०ता०२० एत्रिट | काख्चरसिहका ` 
। दुक्म जारी दुरा. . 
छयसिहका जन्म विक्रमी १८५९ फाल्गुन्‌ शुक ९ टि° १२१७ ता० ८ निल्काद्‌ ` 
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दं ° १८०३ ता = २ माच ] को दुखा था. महाराजा मानसिह सवका एक राय देखकर 


, पागङ बनगये, ओर महता अखेचन्द कट कामक मुख्तार वना; पोहकरणके 


` ठाकुर सारिमसिंहको प्रधान बनायागया. चांपारानीके गुसाईयोसे खछद्रसिहको ` 
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४, मानको नन्द गोविन्द ररे तव गंडफटे कृनषष्टनकी '' 


। सिघयी चेनकरण जो काणोणाकी हवटीकी पनाहमं था, उसे पकडक्र तोपसरे उडा : 
दिया. इमी वमे गवरमण्ट ंग्रेजीके साथ जोधपुरका ह्दनामह द्या. कुंवर छत्रसिह ` 
, गर्मीकी वीमारीसे पिक्रमी १८७४ चेत्र ृण्ण  [ हि ° १२३३ ता० १८ जमाद्दिय॒ट्‌ खव्वट ` 


कल 


व 


` दछत्रासिह वनाद; सन्‌ यह्‌ सलाह नां चदा; तय्‌ दूरे दिन करकी सारको 
इ मंटोवरम जसणाः महाराजा आरमभों पागरु वनगच. मृसाहियोने ईंडरसे कोई 


कर 
1 ५ षः १} ( भ . 8 ॥ ए ४ ए , ¢ ८4 ~: ४ [कि क । शु पर 
५ ६ / ५९ (1 = न, ४४ + स= २६ ॥ ~ --- ^~ च ~ - . , -- ~ न. भ र< - कः ~ ~= 1 । 


` नाम सुनवाया, जिससे भीमनाथ वगैरहकी इजञतमे भी फरक वराया; तव कविराजा 
' वांकीदासने एक सवेया कहा, जिसका णक पद्‌ यह हः । 


` = ६० १८१८ ता० २७माचं ] को इन्तिकाट करगया, जिलपर एकं दिन तो मुसाटिषेनि ` 
¦ इम वातको छिपा रक्खा, आर चाहा, दिः उसी शका कई आदमी हा, तो उसे. 


५ 





महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोदं [ महाराजा भानसिंह -८६७ 
लडका खाकर गदीपर विठानेका विचार किया; टेकिन्‌ गवर्मण्ट रंम्ेजीसे ॐ 
; अहदनामह होचुका था; इससे गवर्मण्टने महाराजाका इम्तहान कर्नके यिय ` 
मुन्शी बरकतश्ररीको जोधपुर भेजा. वह एक दिनि तो सव मुमादि्के साथ 
¦ महाराजाके पास श्राया, महाराजा उसी पागरुपनेकी हारखतसे मिरे; दूसरे दिन ` 
वरकतञअ्टी महाराजके पास खकेटा गया, तव॒ महाराजा मानसिहने अपनी ` 
` तङ्णीफोका सारा हाट उससे कटा, ओर उसने महाराजाकी दिखजमहं की; फिर 
` सिोटं होकर गवमेणटका खरीतह आया, जिसपर महाराजाने सवको धोखेसे 
` तसष्टी दी; महता अखेचन्द व दूसरे सव मुसाहिबोसे कहा, फि जेसे काम करते ¦ 
ये, किये जारो 
विक्रमी १८५८ कार्तिक शुक ५ [ हि १२३० ता० ¢ मुदरम = इं 
` ता० ¢ नोवेम्बर | को महाराजा हजामत, स्नान व पोग्राकं करके दो वपं सात | 
। महीनेमें बाहर निकटे. महाराजाने खायस देवनाथ व सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेके ' 
 दिनसे इस दिन तक एकान्त वास किया. खव महाराजाने सिंघवी मेघराजको 
 फोज वस्डी बनाया, टेकिन्‌ अखंचन्द्‌ वगेरह टोगोपर बडी मिहर्वानी ओर 
 सिघवि्योसे मामृरी बरताव दिखलाते रहे. विक्रमी १८७० वद्ाख शुष १४ टहि° . 
१२३५ ता० १३ रजव = ई> १८२० ता० २७ पएप्रिट ] को नीच चिखि. 
` आदमियोको किटेपर वुटाकर कृद्‌ कियाः- 
महता अखेचन्दको पहिटे परदेशियोकी फोजने तन्स्प्राह न चका देनेके वहानेमे ` 
` कद्‌ किया, इसका वेटा महता क्ष्मीचन्द्‌, इसका मुकुन्द्चन्द्‌ खार अखेचन्दके काम्दार ` 
` रामचन्द, किटेदार नथकरण, व्यास विनोदीरामको उसके वरे गुमानीराम, धांवर, 
 मृटा, दाना, जीवा, जोपी विदर्दास, दामोदर, रिवकरण आर चेटा दर्जी वगेरह्‌ ` 
` चोरासी अादमियां समेत किटेपर गिरिप्तार किया; खर खीची विहारीदास भागकर 
 खेजडटा वाङकि डरेपर चटागया, जिससे फ़ोज भजकर खेजडटाके भाटियोको मरवाया; 
परन्तु ठाकुर शक्तिदान ज॒स्मी होकर भी जीता रहा. 
दसी संवतके ज्येष्ठ शुङ 9% [ टि° ता० १२ रास्रवान = इई० तः० २७ मद | 
को नीचे रिखे आदमी जहर देनेसे मारेगयेः- 
किटेदार नथकरण, महता अखेचन्द, व्यास विनोदीराम, पंचोटी जीतम, 
` जोषी कृतहचन्द; ओर दाना, जीवाव मृखाको तद्ीफ्‌ ददेकर मरवाया. इसके ` 
` बाद्‌ दहितीय ज्येष्ठ शुष १३ [ हि ता० १२ रमजान = इ० ता० २८ जून | की 
नीचे रिखेदृए आदमी पिर कृद्‌ दएः- । 
^ जोपी श्रीकृष्ण, महता सगजमष्ट भाद घटे व भतीजा समेत, व्यास 
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ॐ शिवदःस, पचोटी गापाख्दास. विक्रमी ज्येष्ठ शुक १९८ [ हि ता० 9% रमजान <, 





` = ई० ता० २७० जुन ] को नीवाजके ठाकुर सुल्तानसिंहपर सिंघवी फतह 
। राज, मेघराज ओर कृशटराजको षज सहित भेजा; उन्होने ठाकुरको धेरणिया; 
। उस वक्त ठाकुर सुर्तानसिंह मण अपने भाद्ग सूरसिहके हवेलीका_ दवाजुह खोख्कर | 
|  बहादुरीके साथ मारागया, रोर पोहकरणका टाकुर साणिमरिट पोटकरणको | 
।  चखागया, जो जीते जी जोधपुर नहीं खाया; असापका ठाकुर केसरीसिंह श्रासोप । 
| गया था, वहसि भागकर वीकानेरके जिर देष्णोकमं करणी मतक दारणे जा बेठा, | 
। मोर वहीं मरगया; केसरीसिंहके मरने बाद आासोपपर खाटिसेका कृनह होगया. । 
चंडाल, रोटट, सेजदला, सांध्धेण, चौर नीवाज वगेग्ट ठिकाने भी खारिसे होगये; | 
` ठाकुर खोग उदयपुर चर गय. । 
। इसी संवतके भाद्रपद्‌ शुक्र ४. हिन ता ३ निष्हिनि= ई ता १२. 
` सेष्टेम्बर] को जोपी श्रीषृष्ण व महता सुरजमदको जहर देकर मरवाडाखा, ओर | 
कवर छतरसिंहकी मः महागणी चावदीको एक तेग मकानम बन्द करदिया, जो न्न: 
जट वगर मरगर्ः नाजिर टन्दावनकौ नाक कटवा डारी, जती हग्वचन्द, कंवर ' 
छद्रमिहके वे्यकी भी नाक कटवाई, चार वाक बहृतसे खादमि्योको उमानह ठेकर , 
छोड दिया. आयस देवनाय व सिकवी इन्द्रराजके मारने बटो खोर छजसिहको . 
रान्य दविटने वाखका मजा दीः खरस्वाहाक्ा खरस्वार्हका वदस्य मिटा. विक्रमी | 
१८.०५८ [ हि १२२६ = ई० १८२१ ] मं सिघवी मघराज वसी खोर धांधर ` 
 मोवधेनको इक्रारकं मुवाफिक्‌ सवार दकर दिद्धीकी तर्‌ गवमण्ट खंप्रजीकी तद्नाती ` 
 मंमजा, जो दूसरे वपं वापस राय. | 
रायस दुवनाथके भाई भीमनाथ चोर दवना्क वटे सादनाय दोनमिं 
व्रिगाड दुखा. ता महाराजाने महा मन्दिरमं खाइनाथको मुख्तार करके भीमनाधक ` 
` लिये उद्य मन्दिर तस्यार करवाया; टेकिन उन दनां चचा भतीजोका फसाद्‌ ` 
दर न हुख्रा. इसी तरह ग्रहटकाराम दा गिरोह हागय. णक तौ सिंघी 
कटणाते व मारो गजमिहका. दूसरा धांधर गोवधन व्यार नाजिर ख्नरामक्रा था; 
पिटः गिराहका सस्यह सादृनाधक शामिट चार दूसर गिराहकी भीमनाधक रारीक . 
थीः यरापसक्र। हिकायत हान टमीः महाराजाने दूना तरष्न वदुनसा जर्मानह , 


न क स 
40. | ४? ॥ ह 


` विक्रमा १८८० [ हिर १२३६८ = इ० १८२३ | मे. जिन सदरिके , 
= छकान महार जान दछन स्यि थे. उनके क्कीटनि गवर्मण्ट अंग्रेजीमे नाटिश्चि . 
का पालटक्ट प्जट्‌ पफ वादरल्डर साहिवन उनका हिदायत की, कि तम && 
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ॐ" महाराजके पास जायो, वे तम्हारी एर्याद सनगे ! उन्न कहा, कि महाराजा हमें केद 
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` १८२५ ता० १० केत्रुखरी ] को महाराजा मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुंवरका विवाह वृँदीके ` 


करके मारडारेगे; साहिवने कहा, पेसा कमी नहीं होगा. आखिरकार वे सं 
याने आसोपका वकीर कंपावत हरीसिह्‌, आउवाका पंचोटी कान्हकरण, वंडावरका 
कैपावत दौरुतसिंह ओर नीबाज वगरहके वकी महाराजाके पास आये, जिन्हं 


¦ सरीमकोटमे कैद करदिया; ठेकिन्‌ गवर्मेरटने दुंडादिया, अर खाचार महाराजाने 
¦ छोगोके ठिकाने वापस दिये. 


विक्रमी १८८१ फाल्गुन दृष्ण ८ [ हि° १२४० ता० २२ जमादियुस्सानी = ई° 


` महाराव राजा रामनिहसे इरा; इसमें दस टाख रुपया खर्च पडा या. इसी वषमे भंडारी 
, भवानीरामने वाघा जाटोरीसे छिखवाकर सिंघवी फत्‌हराजके नामकी उसीके अक्षरकि 


मुताबिक एक बर्ज धौकरसिंहके नामसे महाराजा मानसिहके साम्हने पेश ` 


~= - -~ ---- * ---* --.- ~ -.-- 


५ मन्दिरमं रक्खा, ठेकिन्‌ बह कु दिन बाद वहीं मरगया. विक्रमी १८८८ [ हि° १२४६ 
क कन 


की, जिससे महाराजाने नाराज होकर सिंघवी फृत्हराज, मेघराज, कृराटराज, व 
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। उम्मेदराजको विक्रमी १८८२ चे शुक १ [ हि० १२४० ता० १३ श्वान . 


द° १८२५ ता० ३ एप्रिट ] को कृद किया; टेकिन्‌ कुछ असंके बाद , 
यह जाठ खुखगया, जिसपर महाराजे वाघा जाटोरीका हाथ कटवाया, आर ` 
 भवानीरामको कंद करके दण्ड लिया. इसी संवतमं जोषी शंभृद्त कामका ` 
` मुस्तार हृख्रा, जो आयस खडनाथसे ना इत्तिक़ाकी हनके सवव मोकृष्‌ किया 
गया; र खड्नाथके काम्दार मुसाहिव वनः; टकिन्‌ उन मन्हवी टुटेरसे काम. 
। केव चरसक्ता था, खद्‌ किनारा करगये. विक्रमी १८८३ [हि° १२४१ = ई ० १८२६] ` 
` मं फिर राभूदत्तको काम मिटा, आर इसने अंजाम दिया; ठेकिन्‌ आयस खादूनाथने . 
` अपने आदमियाके वहकानेसे वखेडा उठाया, आर महा मन्दिरक अहटकार उत्तम- , 
` चन्दको मुसाहिव बनाकर जोषी शंभूदत्तको खारिज किया; उन ना तचिवहकार ` 
, अहूटकारीने विक्रमी १८८४ श्रावण [ हि० १२४३ मुहरंम = ह° १८२५ अगस्ट ] ` 
मं आउवाके ठाकुर बस्तावरसिंहपर फोज भेजी, जिससे नींबाज ओर रास , 


वगेरहके सदारोने मिलकर डीडवाणेमं धांकरसिंहका कृलह॒ करवादिया; परन्तु ` 


नागपरका राजा इसी वर्षमे अग्रेजोसे उरकर जोधपरमें आष्ठिपा, उसे महा 





महाराजा बुद्धिमान ये, जिससे सिंघवी फजराजको एज देकर डीडवासेकी तरफ़ , 


) 
¦ भजा, आर नीकाज व रासके उकुराको अपनी तरफ करके आउवासे एज 
॥ 3 

| 
। 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ महाराजा मानसिंह - ४ 
चैः = ३० १८२८] मे सिघवी फएत्दराज प्रधान हा, ओर आयस सादनाथ गिरनारकी श्च 
¦ यात्राको गया; वहांसे आते वक्त बामणवाडा गांवमें मरगया. इसका बेटा भेरवनाथ । 
| तीन वधैकी उस्म गहीपर वेढा, ठकिन्‌ छः महीने बाद वह्‌ भी मरगया; तव भीम- ' 
नाथके बेटे टक्ष्मीनाथको गहीपर विहाया. विक्रमी १८८६ [ हि° १२४४ = इ° ' 
। १८२९] मं भीमनाथके उखाड पछाड्‌ करनेसे काम विगडा, कों दीवान नहीं बनता था; ` 
नामतो अपने सिर नहीं िया, टेकिन्‌ बस्छ्री मोर दीवानीका काम फोजराज ` 
करने ठगा. विक्रमी १८८७ [ हि० १२४५ = इ० १८३० | मं महा मन्दिरके ` 
, काम्दारोसे रिरतहदारी होजानेके सवव फतहराज दीवान हा. विक्रमी १८८८ ` 
 [हि० १२६ = इ०° १८३१ ] मं सिंघी गंमीरमदको दीवान वनाया. क्क्रिमी . 
, १८८९ [ हि० १२४७ = ई ° १८३२ ] मं इससे भा काम छीनकर भंडारी रक्ष्मी- ` 
¦ चन्दक सुपुद्‌ किया. दीवान कदे न रहा, कुट कामका मुख्तार आयस भामनाथ ` 
। ट्या. 
विक्रमी १८९० [ हि० १२४९ = इ० १८६६ | म पंचोरी काटुराम दीवान ` 
। वना, टेक्रिनि छः महीने वाद्‌ इससे भी उद्दह छिनकर एतहराजको मिसा; उसमे ` 
| भी कामन चटा; क्योकि भीमनाथ कूट जमा हन्म करजाना, यर तन्स्वाहदारोकी 
| तन्स्वाह व स्रग्रेजोका व्विराज चदता जाता था, जिसका जवाव नही देने ये; इससे वदी 
| अनव्तरी फैरी; अ्रेजी सकारकी तरफसे तकाजह हा, बल्कि फ़ोजमेजनेकी धम्की दीगई; ` 
तव जोषी शभृदत्त, सिंघवी फ़ जराज. धांघट केसर, सिघ्वी कदखराज, कृचामएके ठाकुर ` 
रणजीतसिंह्‌ सरार भाद्राजूनके ठाकुर वस्तावरसिहको विक्रमी १८९१ भाद्रपद्‌ शु 
¢ | हि° १२५० ता० १३ जमादियुट्‌ अन्वर = इ> १८२४ ता०१८ सेष्टेम्बर | 
को अजमेरकीं तरफ़ रवानह किया. शन रोगाने वान चीत करके ख्रगेसे दस्म्त | 
इन्तिजाम रखनके इक्रारपर गवर्म॑ण्टको चरा किया; टक्‌ फिर मी नाधोका हक्मचय्ता ` 
1 रहा, आर कोड किसाकीं नहीं सनताथा. महाराजा भीमनाथके कटनेको इंरवरकः 
टक्म समभते थ. यहां तक किं काद्‌ कनफटा यागी जल्म करता, या किसीर्कं 
। वहिन वेटियाकी इजतको वद्र खगात्रा, तौ भी उसे कोड न रकता. 
इसी संवतमें माटाणीके भोमि्योक्र, जो टूट खपोट करते ये, बन्दोवस्त ` 
पनी सकरन अपने हाधमं टेटिया. विक्रमी १८९२ [ हि १२५१ = ईं० : 
१८३५ ] म जधरपुरसे सयजी गवर्मेणटकी विद्मतमें जो एन मजनी पडती थी, ` 
उसक ण्त्ज्‌ स्वरया दना टृट्रयया. ववक्रमा १८५४ | हि १२५३ टर 
` १८३७ | मं यस भीमनाथ भरगया, अर महा मन्दिरे रायस टक्ष्मानाथका 
न दकम नज उच््ाः धरि प्यत्र जडां खध्ष्माचन्दक मिला, सकन काम न ४ । 


~ र । 
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@"चलनेसे यह अआपही छोड भागा; तब सव रियासती काम आर टदे महा 
 । मन्दिरके आआदमियोने अपने कृलहमे करणिये. आखिरकार नाथोके जुस्मसे मारवा- , 
| ॥ 
| डके सर्दारोने कनैर सदरटेन्ड साहिवके पास _अजमेर्‌ जाकर नािदा की; नाय ¦ 
लोम जाहिरा मुस्क टूटते थे, ओर डकेती व चोरी जोर गरोरसे फर रही थी; महाराजाको , 
नाथ लोग दबाते, ओर जो चाहते कराठेते ये 
| विक्रमी १८९६ चैत्र शु ७ [ हि० १२९९५ ता० ६ मुहरम = ई० १८३९ । 
। ता० २२ मार्च ] को करनैट सदरखेन्ड साहिव, एजेंट गवनंर जेनरल राजपुतानह्‌ जोधपुर | 
` आये; ओर उनके कहनेके मुवाक्िके महाराजाने सदरोको जागीर दीं, ठेकिन्‌ ना्थोका 
बन्दोबस्त कुर न हा; इसलिये सदरटेन्ड साहिवने अजमेर पदटरुचकर एक ` | 
इरितहार सकार अभेजीकी तरफ़से फ़जकडीके यये विक्रमी श्रावण शुक १५ [ हि° ` 
, ता० १४ जमादियुस्सानी = ई° ता० २९ अगस्ट | को जारी किया उसकी नक्क | 


, नीचे छिखीजाती हे - 


| 
| 
| 
| 
| 


इरितदहारकी नकल, 


। रोड गवर्मर जेनरट साहिव बहादुर, मालिक मुल्क हिन्दुस्तानकी तरफुसे 
` मारिफुत कर्नल जोन सदरटेन्ड साहिव बहादुर, जो कि खोड साहिव वहादुरकी ¦ 
, तरफुसे रजवाड़कि वन्दोवस्तके वास्त मुकरर हे, वास्ते खवर देने सार रसान 
ओर र्रस्यत मारवाडके टिखा दुखा ता० १७ ओगस्ट्‌ सन १८३९ इ° मकम ` 
` नसीरावादका - 
' कि महाराजा मानसिंहने करीव पांच वपंके यर्ेसे अपने वे हद चार दक्रार ` 
जो सकार अग्रेजीकं साथ रखते थे, अपनो `समभममे एक राह मुक्रर करके, 
, तोडदिये; ओर जोधपुरके मवार जवावका तदारक श्र बदला, ( जिनके मागनेमे ` 
` सरकारने वक्तपर गफ़टत नहीं की, ) उन्हनि नहीं दिया; ओर सकार कहा न माना. 
। अव्वट अहृदनामहकी छिखावट्‌ मूजिव सकारके हक्के रुपये दा राख नेर्हस ` 
. हजार वरसौदीके मुकर ट्‌, जिसके कुर ्ाज तक दस टाख उरस हजार ण्कसो ` 
 छयारीस रुपये, दो आने दए, जो अराज तक वुमृठ नहीं दृष. ॥ 
| दसरा गेर॒इटाकृके रहने वाटाका नुक्सान मारवाडके मुल्कमं वद्‌ इन्तिजामीके ` 
` वक्त हा, रोर उसकी तादा सखापर पर्ची; उस नुक्मानका पवन वृमट 
नहीं इरा 
& तीसरे उस वन्दोबस्तक मुकुर करना, कि जो रब्यप्यतको पसन्द हो, यर जिने 


6 ज 1) ॥ 4 कि 
^ ॥ र & प क न ६ ^ ` ६ = ग" क > ° = = = $ । । & प ५ 
, ॥ १. 





महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ महाराजा मानरसिंह कन 
क मर्क मारवादमें सुख चेन हे; श्योर इटाकृकि व व्यापारियोके माटका, नुक्सान चौर षः 
` म॒सारिरोपर जल्म आर जियादती वन्दोवस्त करने वाका नाखहृकृा आर 
| मारवाडमें रहने वाकी हरामजादसीसे होती हे, उसमें बचाव हो, सो नहीं हुमा 
इस सरतमं टोडं गवर्नर जेनर साहिब बहादुर दिन्दको यह वाजि डा, 
किं इम मारवाडसे हक्‌ अर दावा जोरसे ठुख्नेका हृक्म द्वे । 
दरस बास्ते सकार अरयेजीकी फोन तीन तरष्रसे मारवाडके मुल्कमं दाखिर . 
होकर जोधपर जावगी; ओर भगडा सकार अग्रेजीका महाराजा श्री मानसिंहजी . 
¦ अर उनके काम्दारोसे हे, मारवाडकी र्य्यतसे नहीं; इस वास्ते मुल्क मारकाडकी ` 
रस्यत दि जमई रक्ख; अर जव तक रस्यत मजकूर सकारिकी एोजसे दुरमनी ` 
नहीं करेगी, तव तक सकार उस र्स्यतके जान मार्को अपनी र्य्यतकी तरह ¦ 
 रक्खेमी; ओर हर एक कम्पूमं बन्दोव्रस्त सकारका एसी सुत्रीके साय होगा, कि ¦ 
" रप्यतके खग अपने अपने घरोमें आर अपन अपने कामामं रेसी खुषीके , 
, साथ रहगे, संसा कि फोज नदीं अआनके वक्तमं खश्ीसे रहते ्द- ककत. ` 





व १ 


ध, 9 (वि ॥ 


करनैट सदरखेन्ड साहिब अयेजी फौज समेत मारवाडकी तरफ़ रवानह दए; ठेकिन्‌ । 
महाराजा मानसिहने साम्हने जाकर किंटकी कुजियां साहिबके सपद करर्दी, विक्रमी 
्रारधिविन कृष्ण ५ [हि० ता० १९ रजव = ० ता० २९ सष्टेम्बर ] को किंटेमं रंभ्रेजी ` 

, अफसरोका कृनह करादिया- महाराजाने जृनाने वगृरह सवको नीचे उतार लिया 
` जिसपर फिर एक अहूदनामह कृरार पाया- ( देखो आहदनामह नम्बर ४३ ). ` 
रियासतीं इन्तिजामक सिये नीचे रस्खि खादमियाकी कान्सिर म॒कृरर हद :-पोहकरणका ¦ 
ठाकर वरिभतसिह, अाउवाका ठाकुर खुरहारसिह, नीवाजका ठाकुर सवादसिह 
‹ रीयांका ठाकर विवनाथसिहे, भाद्राजृणका ठाकुर वस्तावररसिंह, कृचामणका ठाकर , 
रपजीतस्तिंह खार ( आसापका ठाकुर हिवनाथसिह्‌ बाखक था, इसयििये उसके एवन्‌) `: 
कंटाखियाका ठाकुर रोभुसिह्‌, रासका ठाकुर भीमसिंह, धाय भाई देवकरण, दीवान ` 

| सिंचवी फोजराज, वकीट राव रिदमट व जोषी प्रभखार ॥ 
दस कोन्सिटको कुरु इस्तियार दियागया; कर्नैट सद्रखैन्ड कठक्ते गये, ` 
¦ ओर पोटिरिकरु एजंट ठडलो साहिव सुरसागरपर रहने खगे. थोडे ही दिनो बाद ` 
फालगुन्‌ शु १२ [ हि° १२५६ ता० ११ मुहरम = इ ° १८४० ता० १६ मार्च ] को कर्नैख | 

; सद्रखन्ड वापस आय. योर किख महाराजाको देदिया. अब भी नाथ छोर्गोका जुर्म नहीं , 
मिया, इस वारम पोिटिकट एजेंट उनको सोकनेके यिये, जो खरीते सखिखकर मेजता & 
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४ 1 द (क 
अ. 


उनका जवाव गोरमार दियाजाता. इसके वाद विक्रमी १८९७ [ हि° १२९६ 





क 


` = इं० १८४० | मे भंडारी रक्ष्मीचन्दको दीवान बनाया, आर दूसरे वप महता ` 


` वुद्धमदछको काम दिया; रुकिन्‌ नाथ रोगोका कुछ बन्दोवस्त न होनेसे जमा खचं | 


= ~> - = =-= ~ ~ 


ओर इन्तिजामका ठंग नहीं जमा. सद्ररैन्ड साहिवने जोधपुर आकर नाथोके 
इन्तिजामके यिये महाराजाको सम काया, पर कुछ असर न इुखा; तव महामन्दिर, ` 


थ ज 


उदयमन्दिर वगेरह ना्थोकी जागीरके गाव जन्त कियेगयं, इसपर भी महाराजाके 


॥ र == 


इशारके मुवािक्‌ उनके पास जमा पटंचती रही. अन्तमं एजन्ट साहिवने तंग होकर , 


थी. जब यह खोग स्पये मांगते योर देनेमं देर होती, तो जमीनमं जिन्दह्‌ गडनेको 
तय्यार होते; तव महाराजा रुपये देकर उन्हं खदा करते. 
विक्रमी १८९९ [ हि० १२८८ = इ० १८४२ ] मं महता रक्ष्मीचन्दको 


प्रधान बनाया, र्डरो साहिवका नाकमे दम होगया, ओर कहते ये, कि जो जमा 


आती हे, ना्थेमिं खच होजाती हे, रियासतके हाथी घोडे, नोकर रोग फ़ाकह कर्मी ` 
` करतें. तोभी साहिवके कहनेका असर न हूखा. विक्रमी १९०० [ हि° १२५९ ¦ 
= ई° १८४३ ] में दो नार्थोनि एक ब्राह्मणकी ख्डकीको पकड यिया, योर कहा, ` 
` किहमको रुपये द, तो छोड. यह खवर ट्डलो साहिवके कान तक पदहूची, साहिवने . 


` नाथोको समभराया, किं तीन खाख स्पया साखानह आमदनीकी जागीर खेकर ` 
 किनारा करो, ठेकिन्‌ उन्होने न माना; दिन ब दिन कान फडवाकर नये नये नाथ बनते ` 
। थे, जिनकी हिफाजतके टिये इरे खड़े करवाकर खाने पीनेकी पूरी समार कीजाती . 


नि व मः ~~ ~ 


उन दोनोको गिरिष्तार करके अजमेरकी तरफ रवानह करदिया. यह सुनकर महाराजा ` 


वदत उदास हण, अर राके वागृसे सवार होकर साहिवके पास जन रने; खेगोने 
रोका, खार कहा, कि साहिव न मानगे. महाराजा गखावसागर ताखावपर रहर गये, ' 


रोर दो दिन तकः खाना न खाया. 


| इसी संवतके वेशाख कष्ण ९ [ हि ता० २३ रबीउर्‌ खव्वर = ई ० ता० २३ ` 
` एप्रिट ] को महाराजान बदनपर भस्म रमाईइ, ओर फ़कीर बनकर मेडतिया दवाजृहके ` 
बाहर वावडीपर जावटे. वहासि विक्रमी वद्राख शुद ६ [ हि° ता० २ रवीउस्सानी = दं 
 ता० २ मई ]को गांव पाट गये, कुछ दिनों तक वहां रहे, किर जन्धरनाथके दद्रन करके ` 
, जाखर जानेका इरादह था, कि पोटिटिकख णजेन्ट र्डटो साहिव वहां पहुचे, ओर ` 
। महाराजा कटा, किं जब तक राप यहां रहगे, तब तक आपके जीते जी दूसरा राजान ` 


, होगा; योर आप मारवाडसे बाहर जायेगे, तो धोकरसिंहको गदीपर विटाद्विया जायगा 








र 





| 
| 


इस वतसे महाराजाने गिरनारका दरादह छोडदिया, ओर विक्रमी आपाद शुरू 
५.८ ८ 8 4 ८ ~ ८" । 


महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोढ. [ महाराजा मानि ~ ८७४ 
क (3 
4 ¢ [ हि° ता० ३ जमादियुस्सानी = ईं ० ता० ३० जून | को जोधपुरके पास र्कं कः 
, वागमें वापस अये. मिस दिनसे महाराजा कीर हए, उसी दिनसे एक पंडा, . 


{ 


` चंदरोेका शाक चयोर दो तीन रुपये भर दही खाते ये. विक्रमी श्रावण शुष ३ [हि° ता° | 
। २रजवब = द° ता० २९ जुखादई ] को महाराजा मंडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद्‌ शुक ७ ` 


५ 


 [हि° ता०६ शाबान = ई° ता० १ सेष्टेम्बर ] से एकांतरा ज्वर अने गा; विक्रमी ` 
` भाद्रपद शु ११ [ हि० ता० १० राञ्मवान = द° ता० ५ सेष्टेम्बर ] को महाराजाने णक 
` सिषधेद दुपद्ना दलका, र सव आदमिरयोको वहसे बाहर निकालकर कहा, कि सुब्दके ` 
` वक्त ब्राह्मण टोग अन्दर माकर हमं संभाटे; ओर दसी तरह हूु्रा, कि दादज्ञीको 
 महाराजाकी दग्ध क्रिया कीगई- इनके साथ महाराणी देवदी आर छः खवास ` 
: पदयते सती दुई 
॑ यह महाराजा जैसे बटन्द्‌ हिम्मत, बहादुर, अकटमन्द्‌ अर कृद्रदान ये, | 
चमे ही घमंडी, हरी, निदेद्‌ वगरह भी पुरे थ. इनके वक्तमे दंगा, फृसाद्‌ बाहरी 
अभर भ्रीतरी होता रहा, रव्य॒य्यत द्टुटती थी, जव राज्यमे खच की तंमी हृ, ` 
; तवर रुपये मुल्कसे वुसूट किय; जिस किंसीके पाम दांरत होती, छीन खी जाती; . 
इसपर भी नाय रोग जबदेम्तीसे भटे आदमियकि रडकरोको पकड ठेते, अर ` 
¦ चेखा वनातेः अच्छे घरानेकी बहू वेटि्योको पकडकर घरोमं डाटलटेते, मारु. 
` छीनटेते, जिनकी पकार कोई नहीं सुनता था. इतने गेवोपर भी महाराजाकी 
` तारीफ राजपृतानहमं अव तक होरही हे, ओर रोग कहते ह, कि वेसा राजा पेदा ` 
होना कटिन हे. यह्‌ तारीफ्‌ सिफ़ महारयाजाकी फय्याजीसे हारी हे, क्योकि यह 
एक ही गुण एेसा हे, जिससे मनुप्यके आर अआअवगुणाकी तरफ़ कोद नजर नही ` 
देता. इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रसिह, रिवदानरसिंह, खर एथ्वीसिह रक्खे- ` 
गये ये, वाकी बे नाम ही मरगयै; रदो वेटियां थीं, १- सिरहकुंवर, जिसकी ` 
¦ शादी विक्रमी १८७० [ हि० १२२८ = ईं० १८१३ ] में जयपुरके महाराजा ` 
 जगतसिहके साथ दृद, मरौर २- स्वरुपकुवर वुंदीके रावराजा रामसिहसे विक्रमी ` 
, १८८१ [ हि १२३९ = इ १८२४ ] में व्याही गद. दनक राणियां ३३, ` 
` पदयनी १२ शरोर गायणियां १२ थी. महाराजाकी सखवासकि बेटे नीचे र्वि: 
मुवाफिक्‌ः ये :- । 
9~ रंगरूपरायके बेटे स्वरूपसिह, २~ हस्तरायके पटे शिवनाथरसिंह, ३- ` 

` तुखसीरायके वटे गारसिंह, ~ रूपजोतके वेटे विभृनर्मिह, ५- उद्यरायके बेटे 
सोहनसिह, ६- सुन्दररायके बेटे तेजसिह 
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क ४१ महाराजा त्न्त्रसिंह 2 
| -----*~----- । 


इनका जन्म विक्रमी १८५६ ज्येष्ट शुक १३ [ हि० १२३४ ता० १३ श्वान = इ० ` 
` १८१९ ता० द जन ] को हृखा था. महाराजा मानतिंहका देहान्त हानेपर धोकटसिंह ` 
, को गदीपर विठानेकी कारवाद्यां होने र्गी, टेकिन पोटिटिकल एजेन्ट र्डखो साहिव ` 
` ने सबको हृक्म सुनादिया, कि जो कोई धोकटसिहको बिटानेका इरादह करेगा, उमे 
` समजा दीजायमी; ओर साहिने माजी साहिवकी सलाह टेकर दडरके इरके अहमद्‌- ` 
, नगरसे महाराजा तस्तसिंहको टानेका हूक्म दिया; दीवान महता टक्ट्मीचन्दके वेटे 
` मक्‌न्दचन्दको दो हजार आदमियोंकी भीड भाडके साथ ठे स्रानेके णिये रवानह्‌ किया 
इस वक्त पोटिटिकट पजेन्ट खडलो साहिवने महाराजा तस्तमिंहके नाम एक स्वरीतह 
 टिखा, जिसकी नकट यह्‌ ट - 


एजेन्ट सादिबके खरीतहकी नकट. 


( स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान सकर गुण निधान राज राजेश्वर महाराजा पिराज ` 
 महाराजाजी श्री तस्तसिंहजी बहादुर योग्य, कप्तान जोन ल्डलो साहिव बहाढुर ¦ 
. छिखावतां सलाम वेचावसी, अटाका समाचार भटा हे, आपका सदा भटा चाहिजे, 
` अपरंच आपको महाराजा साहिव मानसिहजीके गोद ठेनके वास्ते सव सदार, उमराव, ` 
 मुतसदी, ख्रास पासवान, जनानह, काम्दार मिटकर कल्यो, करि महाराजा तस्तसिह , 
„ को खोटे टवेगे; सो हमको भी मनजृरदहे, सो खपि खुश्ीसे जोधपुर पधारिये. सो ` 
 तख्तसिहजी तो राजके पाट बटगे, आर कुंवर जदावन्तसिंहको भी टार ठेते खावना ` 
, दोना साहिवोकं यां पधरावना, सों हम भी नव्वाव गवर्नर जेनरट साहिवको छिखगे, 
` सो जरूर मन्ज॒र करटगे; अर आ्रापके मिनाजकी ख॒श्रीके समाचार टिखावसी, ता० 
१५ अक्टोवर सन्‌ १८४२ इ० = कातिक वदी £ संवत्‌ १९०४ 


[9 अम षि १) > [नी जक 


सन्न मानी साहि्बाकी तरते जो अहाराजा तर्तर्तिंहफे 
४ नाम रक्षा टिखायया, उसकी. 
| नकल. 


काक क ई [क 


। = लाखजी छोर श्री तरूतसिह जी, मोती जशवन्तषिह मूं म्टारा वारा वाचो. ` 
द-तथा श्री सी साहवासे ही फमाव्तो थान खट टणरो दुखा थो, न हमारम्ह्ारा हौ 4४ 
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स 


< पर्मावणो इ हे, ने सर्वारां उमरावां ने मत्सरी बगेरह सारारे पिण याने खोटे ठेनरी < 
ठहर हेः सो यं सिताव व्यावो. (इस खास स्केके नीचे छा माजी साहिवाके | 
दस्तखत थ.) 
सदार आर अदहलटकारान महाराजा तरस्त(सहक नाम जा अजा लसा । 

उसकी नकट 





क ऋ अ क कक 
= ~~ न्य ~~ ---~ 


न~ 


स्वस्ति श्री श्नेक सकट शुभ ओपमा विराजमान श्री राज राजंश्वर महा- । 
राजाधिराज महाराजाजी श्रीश्री १०८ श्री तस्त्रसिहजो, महाराज कुमार श्रा 
 जद्ावन्त्िहजी री हजरमं समस्त सदारां मुत्सदियां खास पासवानां री अज ` 
माटम होवे; तथा खास स्का श्री माजा साहवारा ख्खावर्‌ मूनव सारा जार | | 
। श््रापने खोरे, रेणा ठहराया ह, सो वेगा परधारसी- (इस खलजाक नाच सव सदारा, ` 
। मुतसदियों खर खास पासवानाकं दस्तखत दए. 


~~न - ~ ~~ 
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~~~ ~ ~~ --- >~ ~~~ ~अ -~- ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 
क क, 


~= ~ ~~ ` 


टक्ष्मीचन्दके वेट मुकुन्दचन्दके जानपर महाराज कृमार जद्रावन्तसिह समत महा- 
राज तस्तसिंह विक्रमी १९०० कातिक शुक ७ [ टि० १२५९ ता £ राव्वाट = 
ई० १८५३ ता० २९ ्रक्टोवर | को जोधपुरके किटम दायि दृष, दार मार्मशीपं ` 
शुक १० शुक्रवार [दटि० ता०९ निल्काद्‌ = ईं ता० १ ह्सिम्बर | को गदी ` 
 वेटनेका जस्सह्‌ दृखा- अव हम इन महाराजाके समयम, जो वड्‌ वड्‌ काम दए, | 
वह खिखते हं 
विक्रमी १९१ = ज्येष्ठ शु १३ [ हि० १२६९ ता० १२रमजान = इ० १८५३ ता° 
 १९ज्‌न {कामटहाराजाने सपनी वद चादकुंवरका विवाह जयपुरक महाराजा रामसिहके ` 
` साथवडी धूम धामस क्रिया. फिर सर्दीके मासमम यावृ, सिराही गोदवाड आर सोजतकी 
तरफ दारा किया. विक्रमी १९१ बाद्रपद्‌ कृष्ण < [ हि ° १२.५३ ता १९ जिच्हिज = 
इ ° १८५.५ता ०९ ओ्रोगस्ट | को जाधपुरक किरम वारूतके खजानपर विजटी गिरी, जिससे 
किटकी दीवार योर चामुंडा माताका मन्दिर उडकर शहरमं आापडा; उन पत्थरोसेदो सो । 
आदमी अपने अपने घरोमं दवकर मरगये; दीवार अर मन्द्र नये सरसे वनवाये गये. 
| विक्रमी माद्रपद्‌कृष्ण १२ [हिन ता० २६ जिच्हिन = इ० ता० १६ ओगस्ट | 
, का खवर मर, क एरनपुरकी छावनीका रिसाख्ह्‌ अग्रजसे वागी होकर आाउवेको चला 
' प्रायाः जिसपर महराजान किरदार पवार खानाडसह्‌, सोढा राव राजमद्, सिंघवी 
£ युःदटखसज प्ररि महता वजयसह्‌ दगरहको ज दक्र आउवापर भजा. विक्रमी 
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भ ५४ कृष्ण ५ [ हि ° १२७९ ता= १९ मुहरम = इ ० ता° ८ सेष्टम्बर | को व्उवाके 
ठाकर आर वागियाने राज्यकी फोजसे म॒कावर्ह किया, इस ठडादमं राव राजमद्छ 
` श्योर किटेदार ओनादसिंह मारेगये; ओर सिंघवी कृशचटराज व महता विजयसिह्‌ 
, भागकर सोजत पहूचे, योर मुखाटिफ्‌ गाटिव रहे, सिषं खाहारके ठाकुरने महाराजाका 
 तोपखानह्‌ वचाया, निससे उसकी कारगजारी समभ गद. | 
| पजेग्ट गवनेर जनरर राजपृतानहके अजमेरसे रवानह्‌ हानेकी खवर मिरी, ' 
। कि बामिर्योको सजा देनके लय आाउवाकी तरप जाते हँ; यह सुनकर मेान साहिव , 
` पाटिटिकट एजं्ट मारवाड, वड साहिवकं उरीक होनेको अजमेरकी तरप्‌ चरे; सो 
, पपन टरकरके धाखेसे बागियाके रिसाटहम आाउवे पहूचे; उन खोगोने पहिचानकर 
` साहिवको मारडाटा. एजैण्ट गवर्नर जनरट राजपूतानह भी कम जमदयतके सवव 
अजमेर स्मरट गयं; खोर ठेरनपुरका रिसारह, जो आउवेमे था, मारवाडका मुट्कं 
 ट्टता हृखा नारनीट परवा, जहां अयनी फौजसे रिकस्त खाद; ओर वर्वाद्‌ 
 होगया. सिंघवी कदटराच र कुचामण ठाकुर वगेरह पांच छ : हजार फोज राज्यकी 
` टकर बागिरयोक पीछे नारनीट तक गय; टक्रिन्‌ खडाद्‌ करनेकी हिम्मत न हृद, 
 इसस सटा, वयर महाराजक दृक्मङ मुताधिक्‌ वडटकी गदीमं खरासोपके ठाकुरको 
 चरयिया, क्याकि दह महाराजा वदं हषा पा. आखाखिरकार विक्रमी मागेश्नीपं 
कृष्ण १८ [ हि ता० २५२३ वरं = ६० ता०१३ अफिटोवर ] को टडाईं दद, 
रौर प्रासापक खाकर दिवनायदिट्ने जयपुर र खाय, विक्रमी माघकृष्ण ८ | हि ° ता० २२ 
 जमादियुट अव्वट = ३० का० १० डिसिम्बर कां किटमंकृद्‌ करदविया, जा कुछ यर्सके ' 
वाद्‌ करसम्‌ निकट मागः; दहन ह, कि उस सदार जकारसिह कपावतन वडी मिह नतके 
साथ उसके किलय निका वा. पिर सहुरराजान पाज भजकर आउवा खाटा करा 
सिया; खोर ठक्रुर चुघ सग. उवा, खासोप, खोर गृखर वगृरहके , 
ठाकुर भागकर मवद उपराय कऋखारिया, व रभीडर वगरहके पास रहन यमे 
स्प्राउवाके ठाकुरन पासटेक्ड एजेष्टके मारे जनका कसर पन निम्मह्‌ , 

नद्धं बतसया, खार सप्र यंभजीमं यशदं करक उदयपुरमं रहा; महाराणाने उसके ` 
` गजारकेयखियि णक हजार रुपया साट्कार मुद्र करदविया धा; टकिन्‌ उसका इन्तिकार ` 
। उदयपुरमं ही होगया. उसप्ल ददा द्यःदिह, खासोपका ठाकुर रिवनाथसिह, गृररके 
¦ विम्णसिंह वभेरटफ़ वकील चयजी अकफूसरेकि पास एर्याद्‌ करते ये; ओर सदरि 
 छोग मारवादटको टटते ये; फिर वीकानेसमं चे खोग जारे. अंग्रजी अफसरोने इनकी 
श जारि वापस देनेकी सिष्ारि महाराजा की; परन्तु मनुर न इद. महाराजा गे 
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इटारत श्मोर शाराव नोक्षीमं ङे हएये; वागी सदार मुल्क टूटते; महाराजाके & 
। महाराज कुमार, जो चाहते, जुल्म करते; ठेसी हीना भपटीमे बद्‌ नियत अहलकार , 
भी मत्खब बनाने रगे; इन सवसे, निस तरह कव पडता, महाराजा भी अपना 
मतर सिद करते; टेकिन्‌ महाराजाका खजानह खोंडियोके हाथ था; कभी किती 
ठोडीने पचास हजार रुपये टजम किये, कर दृसरीने अपना काम बनाया; महाराणियों 
पौर खवास पासवानोकी टिमायतसे खोडियां वे फिक्र थी. महाराजा चन्द्‌ दिनांके 
बाद कुछ मिन्टोकिं टिये बाहर आते, बल्कि कभी. महीन तक जनानेसे नहीं 
, निकटते ये, दाराब निकटख्वानेमे बडा खच होता था. जब पोटियिकट एजेण्ट , 
` अथवा एजेणट गवन॑र जेनरटकी म॒खकात होती, ओर वे इन्तिजामकी हिदायत ` 
करते, तो महाराजा अपने अखखाक्‌ ओर टोशयारीसे एेसा जवाव देते, कि | 
` उनको यकीन होजाता, कि अव जुरूर मुल्कका दन्तिजाम करगे; रेकिन्‌ उनके । 
, जानेके बाद फिर गरा इरारत मोर शाराव नोस्रीमें मगर होजाते-. आखिरकार एजेणट , 
गवर्नर जेनर राजपृतानहने बहूतेरा समभाया, ओर महाराजाने इक्रार भी किया, : 
ठेकिन्‌ कृ अमर न हुमा. 
विक्रमी १९२९ [ हि° १२८९ = ई ° १८७२ ] मं दुसरे कंवर जौरावरसिह ` 
। जीवन्‌ मातके दर्नका बहाना करके नागोरके किटेपर जा जमे, महाराजा एजेण्ट 
गवर्नर जेनर राजपृतानहकी मुटाकृातको श्मावरू गये ये, जोरवरसिंहके नागोर ठे ' 
ठेनेका हार साहिवने दयोफ्त किया, तव महाराजाने कहा, किं मने कु हुक्म नहीं 
| दिया; उसने यह अपनी मर्जासि करिया हे. विक्रमी आपाद शुक १२ | हि०ता० ११ 
/ जमादियुख अव्वर = ई० ता० १६ जखाई ] को महाराजा जोधपुर अये, ओर ` 
। । पोठिरिकर एजेणट फोज समेत नागोर गये; जोरावरसिह सम भानेसे पोरिटिकट एजेणटके 
` पास आगये; तव वह विक्रमी श्रावण शुष १९८ [ हि° ता० १४ जमादियुस्सानी 
` ता° १८ अगस्ट ] को जोरावरसिहको साथ टेकर जोधपुर आये; ओर खाटूका | 
` ठाकुर व बारहठ भारथदान वगैरह, जो जोरावरसिंहके शरीक थे, उनकी जागीरं जन्त ` 
द; जोरावरसिंह्‌ नाराज होकर अजमेर जारे; गवमेण्ट चअग्रेजीने कामका दइस्ति- ` 
यार बडे महाराज कुमार जदरावन्तसिंहको दिखादिया. 
विक्रमी १९२९ माघ शुष १८ [ हि° ता १४ निल्हिज = इं | 
१८७३ ता० ११ केत्रखररी ] को महाराजा तरूतसिहका देहान्त होगया. इनका , 
खोटा कृद्‌, गोरा रंग, बडी आंखें, चोदी पेशानी, आदतमें हंस मुख ओर मिठन- ¦ | 
सार ये; जव कोद आदमी इनसे मिरता, तो तमाम उस यही कहता, किं महाराजा 


| 
| 
। 


= ~ ~ ~ + नक > ~ --- ~ ~ 
भ ध 


=+ => = = -.- ~ 
~ ~ --~ ~ = -~ ~ ~ क्छ ~ ~ ~ > 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


-- <~ ---~~ = = >~ ~ 
11 [ब 


~ => => ~ ~ चम 


य ~ ~ ~ ~अ विः क न - अकि क्न => = 
वि वि त + त त > च 


ष वीक नि -=~ ---~ ~ ~~ 
~= ~ 
~~--- ~~ ˆ 


= >~ ~न 


~~ 
= ~ ~~~ == भ 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद [ महाराजा तख्तसिंह ~ ८५९ 
1 मिहवांनी मु भपर वहत है; योर जब यह्‌ मुल्की इन्तिजाम ओर 4 र 
बुरे आआदमियोकी चाट चटनके बारेमं बात करते, तव दूसरा उनके बरावरीमं कों 
। न जचता; टेकिन्‌ यह्‌ सव वर्तव शराव नोरी चोर अय्यारीसे पट्ट दिये ये 
¦ महाराजाने २९ वपं राज्य किया, जिसमें २२ दीवान बदटे गये. इनके ३० 
` राणियां थी, ओर १० पुत्र हृष. 
१- कुंवर जङावन्तसिह, २- जोरावरसिंह, इनका जन्म विक्रमी १९०० माघ 
` शुङ्क ६ [हि° १२६० ता० ८ मुहरेम = ई० १८४४ ता० २९५ जेन्युञखरी ] को हा, 
` अर फेतरु्री सन्‌ १८८८ इ ० मं मरगये. ३- प्रतापसिंह, विक्रमी १९०२ कार्तिक कृष्ण ` 
` ६ [हि १२६१ ता० २० राव्वार = ई० १८४९५ ता०२० अक्टोबर ] को पेदा हए. ~ ` 
` रणजीतसिंह, विक्रमी १९०३ चे ङृष्ण ३ [ हि ० १२६३ ता० १७२वीरर सव्व = इं० ` 
` १८४७ ता० ५ माचं ] को; ८- किंरोरसिंह, विक्रमी १९०४ भाद्रपद्‌ कृष्ण ९ . 
 [ हि° १२६३ ता० २३ रमजान = इ° १८५७ ता० ३ सेष्टेम्बर ] को; ६- ; 
 बहादुरसिह्‌, जो विक्रमी १९१ ० पोप शु १२ [हि० १२७० ता० ११ रवीउस्सानी = इ= , 
१८५४ ता० १० जेन्युजरी ] को हुए, ओर विक्रमी १९३६ पोप शुक ९ [ हि० १२९७ ` 
` ता ८ सफ़र = इ० १८८० ता० २० जेन्युखखरी ] को मरगये. इनके एक 
` कंवर जीवनसिंह ह, जिनका जन्म विक्रमी १९३२ मागङीषं शुष  [ हि० १२९२ ता० ३ ` 
` जित्काद्‌ = इं० १८७९८ ता० २ डिसेम्बर | को हू; ७ - मोपाटसिंह, विक्रमी 
१९११ चेत्र शुङक ¢ [ हि १२७० ता० ३ रजव = ई० १८८५४ ता० २ | 
 एत्रिट | को; ८ - महाराज माधवसिंहका जन्म विक्रमी १९१३ आपाद शुष ६. 
, [ हि १२७२ ता० ५ निस्काद्‌ = ६० १८८६ ता० ८ जुखद्रं ] को हरा 
। था, यह विक्रमी १९३८ [ हि १२९८ = इ ° १८८१ ] मे छव्वीस वपकी उस्र । 
, पाकर मरगये; तव महाराजा साहिवके दुक्मसे भोपारसिहके कुंवर दोरखतसिंह, ` 
` जिनका जन्म विक्रमी १९३४ वद्राख गुह ११ [ हि १२९४ ता- १० रबीद्स्सानी ` 
= द° १८७७ ता० २९ एरिर | को हुखा था, गोद आये; ९ ~ मुहव्वतसिंह, ¦ 
विक्रमी १९१९ काल्गुन्‌ कृष्ण २ [ हि० १२७४ ता० १६ जमादियुस्सानी , 
| = ० १८५८ ता० ३ केत्रुञखरी ] को; १०- जाटिमरसिंह्‌, विक्रमी १९२२ अराषाद्‌ ` 
¦ कृष्ण ६ [ हि० १२८२ ता० २० मुहरम = ३० १८६८ ता० १४ जून | को पदा इए 
महाराजा तस्तसिंहके ३० राणिर्योके सिवा १० खवास पासवानोके जो ठ्ड्क 
। हए, उनके नाम ये है- १- मोतीसिंह, २- जवाहिरसिह, ३- सुर्तानसिह, %- 
। सर्द्रसिंह, ५- जवानसिह, ६- सावन्तसिंह्‌, ७- तेजसिह, <~ कल्याणसिंह 
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ध | व, 


। लि 
इनका जन्म विक्रमी १८९४ यादिवन शु ८ [ हि < १२५२ ता० ५रजव = इई 
१८३७ ता० « परक्टावर | का द्रा. महाराजा मा सहने चारण जगना वणरारका, 
। तस्तसिहने वाघा भाटका, ओग इन महाराजा धिराजन कृषिराज मुरारिदानको राख : 
पराव योर टीकां माव उनायत फ्िया. यड हायजा वहार खोर फय्याजी 
मं अपना सानी नही रखतेः इन्हीनि पिनाणा माजदमामे मोढकाडकै मीनको , 
तटवारकरे जोरमे रमा सीधा किया, छि च्व तर सहीराजाकरे नामसे थरति हः 
इसी तरह खटियाणके टटरे मृमि्याको मारन धया; रकिन्‌ रियासती इम्ति- 
जाम यान मारी योर मुल्की का्माकी तरफ्‌ इनः ध्यान वहूतकम ह्‌. इनके छोटे 
भारं महाराज परतापिह महाराजाके दिटी सरस्पराहः तेर रि्रायत- यर वे . 
तमा शरस्य दह; गियासलके इन्तिजामको वद्नं यरी परह्‌ चखते ह. सचा, 
ईमान्दारी, योर येरग्वार्हमें पना सानी नहीं रखते; न्दने अपनी जामीर रियासतमं | 
` मिरखाकर स्परपनं तृक लय नूर तर्र्नह्‌ कसला : दनक मातहत पससदहव 
कारगजारीके साध काम करत ह. 
इस रियासतम सवम वदी खदाटतं महमहसयःय ह, जिसके हाफिमि श्री 
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महाराजा सादहिव £, यह महकमह विदमी १९२० देदाःव [ हि० १२९० रघी- 
उट यन्वट = ई० १८७ मद | म कुम दुय  पहिटे दीवान ओर ` 
बरद्नी मुसाहिवये पुष्कर जवानी काम चाति द. दन महाराजके अहदमं भी 
करीव एकर वपं तक वही ट्म रहा. इनक्रं दरम पदिट मुाद्िव खां बहादुर भव्या | 
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। सुटम्मद्‌ फनुटाददां विक्री १९३३ { हि ५५९० = इ १८५६. ] तक रह्‌; . 
(.: ^ व) # ~. ज. [९ ध 
: इसा संवतक बाद्रपट्‌ | हि° यद्यूवान = इ स्रगर्ट्‌ | म महाराज किदोरसिह . 
। मुसाहिव राटा वन, व्यार महकमहका नाम व्रालिवह कोन्मिट रक्वा. विक्रमी 
| 


९ २५ | दि १२९५ = ६० १८५८ | म क्िोरनिहको तो कमांडर इन्‌ चीफ 
पज वनाया, र महारात प्रतापरिहून इय उहदेपर क्म होने वाद ब्राह्म 
मिनिर्टरीका विताव पायाः योर सटकमटका नाम महकए आयियह प्राइममिनिस्टरी , 
रक्वागया- इममं दो सीगे वनाय, एक मु्रामयत चन्दुरुनी यर दूसरा अज॒याए गर. ` 
यक्रमौ १९२८ भाद्रपद्‌ | हि° १२८९८ रशव्वाट = द° १८८१ सेष्टेम्बर | मे , 
महाराज व्रतापात्तहटन इाम्तद्यफा द्‌ दिया; तव महुकमहखास नाम हाकर रियासती . 
4 मुसाहवाक कृनहम चाया; खकिन्‌ विक्रमी खाच्िन [ हि= निल्कृाद्‌ = इ० व्यक्टावर | 
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मे महाराज प्रतापसिंहको परा इस्तियार आर ““ मुसाहिव आटा "' का सिताब मिला, @& 
` वह अव तक महकमह खासके मुसाहिव आखा आर प्रादममिनिस्टर हं. जव इनको 
। इस्ियार मिटा, तो रियासतकी आमदनी कृरीव तीस टाख साटानहके रीर जमा 
` व खर्च अव्तर था; इसके सिवाय चाटीस या पचास खाख कर्जा था; टेकिन प्रादम- 
` मिनिस्टर महाराजकी कोशिशसे खच कम हृ, र अमदनी वद्कर विक्रमी १९३९ . 
` [ हि १२९९ = ई ° १८८२ ] मं उन्तार्टीस खख होगई; ओर सिवाय तीन राख ¦ 
` रूपयेके कुट करज अदा करदिया गया. विक्रमी १९४३ [हि० १३०३ = ई० १८८६ | ` 
में महाराज प्रतापरससिहका सकार अग्रजीसे सर, के०° सी० एस० आई० '' का । 
 एजाज मिटा; आर दृसरे वपं हज॒र मटिकह मनमट केसरह टिन्दके जन . 
 ज॒विटीमं विखायत जनेपर उनको खिताव ““टखप्टिनेन्ट कर्नट, चोर ण्टडि का, टदि ` 
प्रन्स ओव वल्स'' ( शाहजादह्‌ साहेव वेल्सका फाजी म॒साहिि ) मिया. 
मुत्कम जो कती, वटमारी, आर खानदटजंगी वगरह जियादह थी, वह दूर ` 
 होग; मीना, भीट, वावरी, थोरी वगेरह फसादी कोमोने सीधे होकर चती वगेरहका ` 
पेरराह दस्तियार करिया. । 
्रदाटताका यह हाट था, कि वगर हिमायनके काम चटना द्वार था; अव; 
` कोड किसीकी हिमायतका नाम नहीं खता; परहिटे काद कृट्दृह रियासतम नहीं था, 
 ववेभी जारी हाते जाते हः यह सव महाराज प्रतापसिहकी इमानदारी, साई, ` 
` यखेरख्वाही, खार कृद्रदानीक्रा नतीजह्‌ ह. इनक मातटत महाराज जाटिमसिह आर ` 
` मुन्द्ी हरदयाटसिंह वगेरह अच्छी तरह काम दृते. कविराज मुरारिदान, हाकिम " 
` पीट वड इमान्दार आर साफ़ मुख्रामटह शख्स ह, उनके जरीणसे हमको भी मारवाडकी , 
` तारीखका एक वडा जश्वीरह्‌ हासिट हस्रा, जिसकी वावत जितनी शुक्रगुजारी । 
 कीजाये, कमह; इसी तरह हम मुन्दी दृवीप्रसादका भी वगर शुक्रियह नहीं छाद्‌ स॑त 
` जिनसे अक्सर वक्त मारवाडके वाज्‌ अहवार दर्याफ्त करनम मदद मिटती रही ह. 
महकमह खास मुल्क मारवाडका सद्र हे, ` खार सव टकम व अकाम यहीसं ` 
` जारी होते हं इस महकमहका खास काम यह हेः- ॥ 
ं नीचेके महकमोकी निगरानी, दिदायत व काट्दोका जारी करना यर ` यमरमरे 
` सना, रियासती इन्तिजामके यिय साह करना, अदात अपीट व कोटं सदारानकी ` 
| 
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` पोट सुनना, वजट व जमा खच तस्यार कराकर कमी वेदी करना, आर 

ठगी, उकेती वगेरह मिटानेकी निगरानी ओर वड़े संगीन मुकृदमाका तदासकं 
तजवीज करना; सेकिन्‌ एसे मकदमोमे श्री महाराजाधिराजकी मनजरी खनी पडती ह 

% महाराजाधिराज श्री जङ्वन्तसिहके महाराज कमार सदारसिह विक्रमी १९२६ 
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४ को पदा हए दे ¦ 
| कृ हटकासेका नकटाह विक्रमी १९४० की रिपोटके | 
मवाफिक नीचे यखिखा जाता ह । 















































व त | 
| उहदृष्ट, नाम अहल. फियत. | 
श हिव अ भमि च प्रादम- य ज सर प्रताप्य व < | 1 
मुसाटिव _अष्या व प्राइम | कर्नल महाराज सर यरतापासहः (महाराजकिकठेटे भह, | | 
[मानस्टर. क, सा. एन, आट. | 
कमान्दर-इन्‌-चीफु. महाराज न - एजन., ; 
अनिस्टएट म॒सादिवर आटा. 5 जाटिमरसिह.  एजन. 
प्रधान, राटाड्‌ मगटखशिंह. टाकुर पाटकरण, | ¦ 
दीवान. राय महता विजयमल, ओमवाल. । 
महाराजा प्राहवट सक्रटमी. | पं० शिवनारायण, कञमीरी ब्राह्मण. | ` 
~ ~ -~ ~ न लसि यह पजावमं एक्सटा 
मसादित्र आखाक्‌ हाम सक्रटरी. | मुन्शी हरदयालरसिह. ६ ~र 
् १ आसस्ट्न्ट कोमदनर ध. 















वाउन्डगीं = फपम्रान उवृल्यू. टाक साव. य॒रोपिअन. 
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९ | सुपरिन्टन्डन्ट मटूकमए सायरात व 
1. तअष्टकमहं ४ 
१० | मनेजर जाधपुर रेल मिस्टर हाप साहिव, युरापिअन. । 

१ 1 
११ | म॒ट्‌नमिम्‌ तामीरात रफ़ाह आम. |.एन्‌न. एज॒न,. | 











१२ | अफमर गिफ़रवानहं जात. डक्टर एडम्‌स साहिष,. एजन. 


नशयय्यककठ 


ट क्टर नवीन चन्द्र. वगाटी. 








१३ | सूस दवाटगयानहका मुहतमिम्‌, 
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र क प ~ --.- ` >... < २ 
स्टेन्ट {री महक- | . ८ 
| ५ अतिस्दन्ट सु <® | पंडित जीवानन्द. ः 
॥ मए भजुकुर 


१६ | जज अदाटत अपील. 


0 
ममाणो अषवध 
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१७ | हाकिम सद्र अदाख्त फोज्दारी. 


१८ | हाकिम सद्र अदाटत दीवानी. 
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ह सुरारिदान चारण. 


रोख मुहम्मद मखदूम. 
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महता अम्रतटाल. आसवा. 
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| १९ | अफसर महकमए तामीट, रवान बहादुर मुहम्मद फजुखाहरवा टान 
। | २० | सुपरिन्टेन्डन्ट मह्कमए जुब्ती. | सिंघवी वच्छराज | सवाल 
(भ मो अ | 
। | २१ | स॒न्सरिम महकमए वाक्यात. | महता सदारम | ञओपसव्रार 
| ४ प ग्व 
। | २२ | कोतवार शहर जोधपुर. राव राजा मोतीलिंह | त 
॥ वाल भाई 
| २३ | कलवार जोधपुर. सोभावत केसरी करण 
| | २४ | दारोगा सवास दफ्तर. जाप आशकरण व्राह्मण 
। । २५ | खृजानची. सिघवी हृक्मराज सपाट | 
॥ | २६ | म॒न्दी रिया्तत, पचाटीं हीराटखाल, कायस्थ. | 
, | त * । 
| मीर मुन्शी हिंदी. पेचोटी मोतीटाल. दजन. 
सपरिन्टेन्ेन्ट महूकमए नमक. | सिंघवी सूरजमल. आ।लवाल 
1 म॒न्सरिम कारखानह जात. महता कुन्द्नमसद्. एज्‌न. 
| सुपरिन्टन्देन्ट स्कूल व छाप: | पं० गंगाप्रलाद मिश्र, एषु ए० राह्मण. 
1; ५ 
॥ 
॥ सवानह. 
शः 
क 
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पः व च 
9१ | दारोगृह कुतुवखानह. ` | पुरोहित तेजकरण. 
0 
| | ३२ वरव्ठी प्याद, वाहरा आसूटाट. 
(५ = ग ह ग जव (~ ग्व ह ( 
| जरगरग्वानह. 
॥ 4 त 
. | ३४ | दारोगृह छ व्याप्त रघुनाथ. | । 
। | ३५ | दारोगह टक्माल. रास = रोख. 
क 
| | ३६ | दारागृह स्टाम्प, सिघवी शिवशनम, असवाल, 
1 स 
| ३,४| तहसीट्दार कृस्‌व्र जाधपुर फ़जूदार गुटावखा. . 
(क सा मा : 
| ३८ | दारोगृह जटखानह. वाव रामसुख. | 
म॒हतमिम्‌ दृकानात सकारी. | सिंधवी खुाहाटचन्द,. आस्षवाल. १ 
- ० | महनमिम्‌ मट्कमण अपूयृन, | महता सदारमल. अलवाल, । 
त 7 तन वारी । ? ॥# ५ 
29 | दारागह महकुमणए नमक खार्या. | एजन. एजन. | 
२२ | मकरानका दारागह. | कि कि 4 गृखावयव॒ा. ठ 
----->&2०,५"९>.=-- | | ॑ 
मद्रके वड उहह दारोके सिवा इटाकृटक अहटकाराकी एि्रिस्त नहीं दीगई; , 
तदस परानामस हर एकरपर एक हाकिम, नाद्व हाकिम सार दो तीन यानहदार मुक्रंर ` 
` रहत ह्‌- इस रयासतमं खाटिसहटके सिवा छटे बड़ जागीरदार भी बहतसे हे, ¦ 
, जिनमंसे अव्वट ओर दूमरे द्रजेके सदरिंका नक््राह्‌ यापर दर्ज किया जाता है. । 
९ ¢ ~> #, <------ - @& 
कः 
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रियासत जोधयुरके अव्वल ओर दू सरे रजेः जागीरदारोका नक्छ़ाहः 
सन्‌ १८८४- <५ इ ० की रिपोटके मुवारिक्‌,. 


























स 
नाम जागीर जात. गोत्र. तार | 
ट गाच, | 
पोटकरण........-:. राठोद्‌. | चांपावत विदख्दासोत. १०० | ९४९९१ | | 
आसोप........... जन्‌. | कषावत मांदणोतत. ९॥ | २१००० || 
खेरवा... ० | जोधा गोइन्ददासात. १० | २७७५० | 
५.0 ते | उदावत. १७ | ३९२५० | | 
नवाज. दे° | रे" १० | २५१०० | ` 
आउवा,.... हे० | चांपावत आददानोत, १६ | १६००० | 
धा ५ | मेदतिया माधवदासोत. < | ३६१०३ 
भाद्रालण एे० | जोधा रल्नसिंहात, २,७ | २१९५० 
रायपुर... ए० | उदावत. ३८॥ | ९८८०० 
कचामण......... ठ० | मेदतिया गाइन्ददासोत. १६ | ९२७५.० 
धाणेरायव छे ० गोपीनाथात, ९२ | ३५६०० 
आहार... ० | चांपावत आदानो, ९ | २२६२५ | 
दासपा. पे | एे० विषृख्दासोत. १३ | २५५०० | 
रोल... ए० | एे* आर्ईदानात. 9१ | १६५२५ | | 
कंटालिया........... , | ए० | कुपावत मरहेशदासोत. १२ | १३८०० | । 
लांबियां............ ए उदावत. ७ | १८५०० |! 
गल्‌... 8. मेडतिया सुरताणोत. ६0. | | 
भावरा... दे | ए° सुरताणोत. = ^ 921 
60 ० | ए केशवदासोत. | ००५ 
तात ए० | ए० चादावत. १९ | ३६१०१ | 
५|२ | बलवा. हे, | दे ® ९ | २०२५० | 
1 
मन वक 
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| ३२ | ११९५० । 
त १५ ५१६०० ॥ 
कर्णोति, १२००० | ॥ 
मनाणा मडतिणा केदावदासोत, ७ | १६५०० | 
पारास्षणी उदावत. २ | १९००० 
( 0 चापावत विद्रटदासोत. १.७ | १६०२५ | 
एे° ए ७ | १५२५० | 
कुपावत इसरदासोत. < | २०००० | ` 
ऊट वित. | ३ २ ८५५० । 
मेडतिया मायवदासीत. 2 |१३६०० |. | 
चाणाद त° नात । २५ २१००० | 
जावला........... ठे सुरताणोत. <| | ३८००० | . 
एे° केशवदासोत, १२ । ३२५५० | | 
ह° गोइन्ददासोत, १५ | २६४०० | 
जोधा केशरीनिंहान, 19 | 
जैताचत एष्वीराजात. ७ | १५५०० | 
(1.00 \9 ९.० ०० ॥ 
असञुनोत | < २४८०० | ¦| 
सुरजमलात. | ५ १९१०० । 
मेडतिया गोडन्ददासोत,. | ९ ३२००० । 
अहदनामह नम्बर ३६, ॥ 
राज्य जोधपुर. 


-* न्क. 


जम 7" ) ‰ +, णं 


| ्रहदनामह्‌ अओंनरेवृर श्रग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी आर महाराजाधिराज । 
$राजराजश्वर मानसिह॒ बहादरके पसम दोस्ती ओर द्रततिष़ाकृकी बावत, 
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# 1 ॥ £ च 24 
ॐ तजवीज किया हुखा जेनरट जिराडंटेक, सिपहसाठार फेन अरजी मानृदह हिन्दु- & 
स्तानका, खोड रिचड मारक्िस वेेज॒खी, गवनेर जनरटके दिये हए इस्तियारस, जो ईस्ट 

. इंडिया कम्पनी ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिह बहादुर योर उनके वारिमां 
 आओओर जानश्रीनेकिं तरफसे हमरा. | 
1 दातं पहिरी- दोस्ती योर इतिक हमेटाहफे टिये नरव चग्रजी कम्पनी खोर ` 

' महाराजाधिराज मानसिह्‌ वहादर ओर उनके वारिसों खोर जानर्शाचकि आपसमं मजवन 
 कृरारपायाह ' 
शर्त दूसरी- दोनो सकरम, जो दोस्ती काम हृदं हे, तो एक सकारे दोम्त ` 
, व दुदेमन दानो सकारोकं दोस्त व दुटमन सममे जाया; योर इस दार्तकी तामीरकरा 
दोनों सक्धरोको हमराह खयार रहेगा. । 
। दातं तीसरी- अँनरेवृख कम्पनी इन्तिजाम मुल्कम, जो यव महाराजाधिराजके 
 कृव्नहमं हे, दग्वर नहीं देगी; ओर न उनसे खिराज मागेगी. | 
दातं चाधी- जिस सूरतमं कि कों दुरमन ओआंनरवट कम्पनीका उस मृल्क्पर ` 
 हमख्ह्‌ करनेका दरादह करे, कि नो थोडे अर्हसे हिन्दुम्तानमं ओनरेवृट कम्पनीने ` 
 यिया ह, तो महाराजाधिराज अपनी कुठ फौज कम्पनीकी फ़जकी मददके ययि. 
, भेजगे; आर दुरेमनके खारिज करनमं खुदभी बहूतन कोटिश करगे; यर दोस्ती ` 
व मुहव्वतकी कमी किसी वातमं किसी माकृहपर नहीं करगे 
। शातं पांचवी- जो कि ब सघव दोस्तीके, जो इस य्हदनामहकी दूसरी रातके 
 मुवाफिक्‌ करार पादं हे. अआरनरेवृट कम्पना महाराजनाधिरानकी निम्महवार हाती 
हे, किं वह वयिखाफ़ किसी गर दुरमनके मल्ककी हिफाजत करेगी, योर महाराजा- . 
 धिराज भी वादह करते ह, किं उनके र किसी दूसरे रदमके अआपसमं भगडा ` 
पदा होगा, तो महाराजाधिराज पिरे सकीर येजीके दजृरमें उस बखडेके | 
` सववरकी केफयत भर्जेगे, ता कि सकीर उसका फैसखह वाजिवी करदे, ओर जो 
` दूसरे फरीकृकी हठसे वाजिवी रात करार न पावें, तो महाराजा मददक सिये कम्पनी ` 
को दरस्वास्त करसकेगे; ओर एेसी हाखतमें म॒दद्‌ भी दी जायगी; अर महाराजा- ` 
` धिराज वादह करतेहें, कि हम उस मददका खर्च उस रदारहके मुवाक्िक्‌ दगे, जो 
, हिन्दुस्तानके दूसरे रइंसासे कृरार प्राइं हेः 
शतं छटी- महाराजाधिराज बजरी इस तहरीरके वादह करते ह, कि यगि ` 
` बह दर स्ट अपनी कुर (जके माणिक रे, तोभी टडां या ठडाक्षके विचारकी 
हारखुतमं साहिब कमाण्डर फौज च्ग्रेजी ( जो उनको मदद देती हामी ) की मयाह्‌ 
"मरोर कट्नेके मुवाफिक्‌ काम करगे < 
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४ रत. सातवी- महाराजा किसी अग्रेजी या फ़ंसीसी र्य्यत या यूरपके क्क 

| ` ओर किसी वारिन्दहको सकर कम्पनीकी रजामन्दी वगर अपने पास नहीं आने देगे, | 

| परर न नोकर र्खे. | 
| 





ऊपर छिखा हदनामह, जिसमं सात शर्ते दजं ह, दस्तूर मुवाक्कृ जेनरख 
। जिराड टेक साहिव ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानरसिंह बहादरके मुहर व 


 दम्तसवतोंस मकम सरहिन्दी सवह खक्वरावादमं तारख २२ डिसेम्बर सन्‌ १८०३ 


, ६० [ ता० ७ रमजान सन १२१८ हि = मिती पाप शुष ९ संवत्‌ १८६० |को , 
। तम्दाक्‌ दूसरा. | 
| ७. न | (9 ४ त॑ 7 
। जव एके हदनामह, जिसमे सात र्तं उपर चखिखी हृद दज हागी, ` 


®. 


महाराजाधिराज गवनर जेनरखकी मुहर चोर दम्तखतके साथ दिया जायगा, तो यह | 
 शऋ्ह्‌दनामह, जिममं जिराड टेक साहिवकी महर खार दस्तखत ह, वापस यिय। जायगा. ` 


| मुहर कम्पनी | दस्तखत- वेरेजटी. 


यह अहदनामह्‌ गवनर जनरखने ता० १५ जेन्युखरी सन्‌ १८०४ इ० को ` 
तस्दीक्‌ करिया. | । 
द्स्तखन- जी ° एच ० वार्टो. 

द्म्तखत- जी ° डनी. 


स > "0 न 


अहूदनामह नम्बर ३५. 


्रहदुनामह सरापसमं रानरवट स्रज इस्ट इन्डिया कम्पनी आर महाराजा ` 
 मानमिंह बहादुर राजा जीधपुरके, वडा करिया खा राज्य अधिकारी कुंवर यवराज , 
महाराज कुमार चत्रसिह वहादुरका, म॑जृर करिया दुखा सर चाट्सं पियोषठिटस मेटकाफ़ ' 
 साहिवका कम्पनीका नरष्ट्मे माकम ओवि हेस्रिग्ज्‌ कर जीर गवनर जेनररके 
दुय दूत इग्वतियारके मुवाष्िक, खर व्यास विष्णुराम ओर व्यास अभयराम महा- ' 
राजा मःनचह वहादुरकी तरफ्मे युवरान महाराज कमार ओोर महाराजके दिये- 
र्ण उरवानतपव्ार्म 
ठान पटा - दास्ती खार इतिफ़ाक्‌ खर सखेरस्वाही हमेशह अआआपसमे ओन 
र इर्ट दिया कम्पन ओर महाराजा मानसिंह बहादुर ओर उनके वारिस 


४0 ~ ~ 
५ र (तः, + (न 
॥ि = ध ; 
0." क ~ + ~ --~" -~ ~ `» ~ र - ~ 8 ~ 
ह, ८ ^ ५५, & ६ व ४ ध = क १ 40 | क | ल 
॥ ५  ,! स स =. किर 
५ + १ द ४५ + हे “। | 
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सः ५ 


मि री म 


र" ओर जानशीनोके काम रहेगी, ओर एक सकौरके दोस्त व दुरुमन दृसरी सकारिके 
भी दोस्त व दुर्मन समभे जायेगे 
रात दृसरा- सकार अरग्रेजी वादहकरती हं, कि वह्‌ रियासत आर मर्क 
जोधप्रकी नेगहवानी करगी 
रातं तीसरी- महाराजा मानसिह अर उनके वारिस आर जानरीन ताबेदारी ` 
सकार श्र्रजीकी करगे, उनकी रियासतका इक्रारहे, किं किंसी चर रसया सर्दारसे ` 
सरोकार नहीं रक्खग. 
रातं चाथी- महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानक्षीन किसी रईस या 
 सदारसे मर मिरखाप बिदून इत्तिखा अर मंजूरी सकार अयेजीके नही करगे, टेकिन्‌ ` 
उनके दोस्तानह कागज पत्र उनके दोस्तों खोर रिरतहदारोमं जारी रहगे. | 
| दातं पांचर्वी- महाराजा खर उनके वारिस ओर जानरीन किसीपर नियादती ` 
नहीं करगे; जो कभी इत्तिफ़ाकृन किंसीसे तक्रार पदा होगी, तो वह्‌ तक्रार होनकी ` 
वजह पचायत आर फृसट्हके सिय सकार अंग्रेजीके सुपुदं करदंगे. 
| शतं छटी- जो खिराज अव तक सेधियाको जोधपुरसे दियाजाना हे, योर ` 
जिसकी तफसीर अ्रखह्दह्‌ टिखीगडं हे, वही हमेदाहके यिये सकार स्रयेजीको दिया ` 
जायगा; परन्तु खिराजकी वावत सेधिया ओर जोधपुरमे जो रतं हं, व रद हागी. 
| दाते सातवी- महाराजा वयान करत हं, किं सिवाय उस खिराजक, जो जाधपुर ` 
वारे संधियाका दत हं, खार किंसीको नहीं दिया जाता हे, खार इक्रार करतें, किः 
 णिराज मजकूर वह सकर अंम्रेनीको दवेगे- इसवास्त जो सथिया या. 
र कोड खिराजका दावा करेगा, तो सकार अंग्रनी वादह्‌ करती हे, कि वह उसके ` 
` दावका जवाव दमी । 
दात आछ्वी- जुरूरतके वक्त जोधपुरकी रियासत सकार अ्रंप्रेजीको पन्द्रह सा 
` सवार देगी, अर नियादह्‌ नुरूरतके वक्त कुट फ़ोज जोधपुरकी अंग्रेजी फ़ाजके , 
 शामिर होगी, सिफं उतनी रहजायगी, जो मुल्कके अन्द्रूनी इन्तिजामक यिय दकार ; 
, होगी ' 


। दातं नवी- महाराजा ओर उनके वारिस व्योर जानश्ीन अपने कुठ मुत्कके ` 
` हाकिम रगे, ओर हृकूमत अरग्ेजी इस रियासतमे दाखिट न हागी | 
| दातं दसर्व- यह्‌ अहूदनामह दस रार्तोका मकम दिष्धीमं करार पाया, वार ` 
उसपर महर ओर दस्तखत मिस्टर चाल्सं थियोफ़िरस्‌ मट्काफ साहिव, रार प्यास ` 
क विष्णुराम अर व्यास अभयरामके दए, आर उसकी तस्दीकृ गवनर जेनरट आर 
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क राजराजेश्वर महाराजा मानसिंह बहादुर अर युवराज पहाराज कुमार चत्रसिह बहादुरके 











४ 
| दूस्तखतसे होकर इस तारीखसे ६ ह१्तहके अन्दर आपसमे एक दूसरेको दिया जायगा | 
मकम दिष्टी, ता० £ जेन्युञखरी सन्‌ १८१८ इ ९. | 
| दस्तखत सी ° टी मेटूकापू. 
| | 
( कृ मुहर. | छ | | 
| 
| | 
| व्यास विष्णुराम, व्यास अभयराम, | 
| = | 
| 
| । 
। ॥ 
( महाराजा मानसिंह बहादर, | 
। ~ युवराज महाराज कमार | 
| गवरनर जेनरलकी दम्नसन-टृन्टिग्न र्द | 
॥ छाटी मुहर. न) ८ 
| 1 
| ॥ 
| गवनेर जेनरटने मकम ऊचरमं, ता० १६. जेन्युखरी, सन्‌ १८१८ ई० को ` 
| तस्दीक्‌ किया. 
| 


दस्तश्त- जे ° गेडम, 
सेक्‌रटरी, गवनर जेनर. 


तफ़मीह खिराजकी. जा जोधपुर 
दिया जावे. 
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8 4 ~ ~ | 4 6 
6 दस्तखत ^ ^ न घडी 9 
स्तखत- सी ० टी° मेटकाफ़. ` ह 
। | # प |, युर, । 
| | 4 क 
। र मुहर- भास्कर राव वकी. | 
| व हुक्म गवन॑र जेनरट, । 
| = = ॥ 
| दस्तखत- ० गेडम, । 
( । पि > ॐ £^ ते र ॥ 
| संक्रेटरी गवनर जेनरट,. 
| | । 
| -----*---- 
॥ | 
| अहदनामह नम्बर ३८ / 
॥ 4 
स जोषी ॐ चाकल मेरवार्की ) 
। तजमह्‌ इक्रारनामहका रियासत जोधपुरकी तरफुसे मारवाड इटाकृह मरवाडकी , 


। वावतः- इस दर्वारको पूरा भरोसा हेः कि वह सूव यच्छी पोटिस मरवादेमे 
| रखसक्ते हं, ओर वहांकी हर एक वातके निम्महवार होसक्ते ह; परन्तु यह स्वा 
। हमेदाह रही हे, कि गवर्मेन्ट अंम्ेजीकी खटानदी हासिट हो, यर गवर्मण्टकी मजी 
यह दहे, कि उनकी पोटिस उस इटाकृटके इन्तिजामके यिय मुकरर रहे; इस वास्ते 
१८००० पन्द्रह हजार रुपया साटानह आट वपं तक सिपाहके खर्चकी वावत, जी 
। पोणिसफे लिये नोकर रक्खीजायगी, जेसा मिस्टर वइट्‌ढर सादिवने वयान किया हे 
। दिया जायगा; ओर चांग चितार ओर दूसरे गाव खाटिसह मारवाट्के, जिनम कि इस 
। 
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। दर्वारके ठाकुर एक अम्ेजी फ़ोजकी मददसे रक्खगये ये, उन गावाको सजा दनेके यिये भेजी 
। ग्रं थी, वे उन स्पयेके रामिट हं, जो ऊपर टिली मीस्ादपर दिये जावगे; परन्तु 
एक मृखतारकार इस रियासतकी तरफसे टिसावकी रसीद वगुरह खनके यिये आर , 


=-= --= --~--= च्ल आन = -- -- ~ ~ 


। वास्त मुजरा उस अमदनीके जुरूर टे, जो वुमृट हो; खोर मीयाद गुजुर जानपर ' 
। रुपया देना मोकृफु होगा; ओर इटाकृह वापस लिये जायगे. ता० % रजव सन्‌ , 
, १२३९ हि° . - | 

दस्तखत~ व्यास सूरतराम, वक्ट. ¦ 


।, 
कक, सि 1) „4 (ऋ षी > 
7 „४९. 


तजमह जवा, साहिषि पोलिटिकल एजेण्टकी 

तरफसे 

जो कुछ रुपया मेरवाडेके गांवोसे जो मारवाट्कौ तरफ़से वतर जमानत 

सकार संम्ेजीके पास हे, तहसीट होगा, ० १५००० से आट वपं तक मृजा ` 
होगा; ओर आठ वपं पीछे वह गाव जोधपुरके अहृटकाराकं सुपुद्‌ हागः; आर 


(7 ५ 
१८ छ. (&ः (~ प ~ : ॥ ^ ५ (4 
[+ न स (7. । | ष 
५८९१५४९ ॥ 
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क दातके मुवाफिकि रुपया देना मोकृफु होगा. ता० ८4 माचं सन्‌ १८२९ इं० कः 


६ 
` फाल्गुन शुक ५ संवत्‌ १८८० वि०. । 
। दस्तखत- एफ ° वाइर्डर, । 
| पोटिटिकर पजेणट. | 


{ ् कको मक्ष [णः 


अहदेनामह नम्बर २१. 


॥ त्जनह इकगग्नामह, जो रियासत जोपपुरकी तरफस मरवादमं मारवाटकी # 
, जमीनी वावत आः | 


गवमेण्ट ््रेजीकी रजामन्दीकी तामीटके स्यि उनके मुखतार मिस्टर ` 
वाइटडर माटिवकी नेक ससहके मुवाफिकं इम सरकारने आठ वपं तक पन्द्रह 
हजार स्पया मायानह सिपाह्के ( जो नये नोकर मेरवाडा इटाकटके इन्तिजामके 
स्यि, ) सखर्चकी वावत मन्जूर क्या था; खरार गांव चांग चितार रोर दसरे 
गाव मारवाडके, जिनमं थाने इस दर्वारकी तरफ़से वज॒रीए मदद्‌ फ़ोन ्येजी, 
जो उनको सजा देनेके लिये मेजी गर्द थी, मुकृरर दए ये, बतौर जमानत ` 
। गवर्मण्ट अग्रेजीके पास उपर टिखी मी्रादक्र ययि ददिय गये; इस मुरादसे ` 
` कि पक मोश्तवर अहटकार इस सकारकी तरफृसं हाजिर रहेगा, कि वह तमाम ` 
` हिमाव किताव उपर टिखि गावोकी आमदनी देखकर परनाट करयिया करे; ` 
शरोर जो अरमदनी उन गावाकी ावेमी, उसका उातके मुवाफिकं पन्द्रह हजार ` 
रुपया, जो गारक आमदनी समभ्ागया ह, मुजरा देगा; आर शतं मुवाफिकृ 
 मीश्ाद गजरने षष्ठे रुपया शातं मृनिव मोक होगा; ओओर गांव वापस कयि 
जायगे । । 
दातं दमरी- ओर जो वह्‌ शतं फाल्गुन शुक ५ सम्वत्‌ १८८८ मुताविकृ ३ रजव ` 

सन्‌ १२५७ हि० कौ गुजर ग; आर इस दवारने फिर गवमण्ट अरग्र्जीकी नजरसे ` 
व्र मजर आल्विसं साहिव, एजेण्ट गवनंर जेनरटकी सटाहम वास्त रियासतो 
राजपृतानहके, जो उनके ्सिमटेण्ट टएूटिनेन्ट्‌ हिनरी टरवियियन साहिवकी मारि- ` 
 फूत दीगर थी, वादह्‌ करते हं, कि वह गवर्मेणट अग्ेजीको पंद्रह हजार स्पया , 
 सारानह उपर टिखा हस्रा, नव वपं तक वावत खचं ऊपर यिखी सिपाह्फे अगेको | 
देते रगे; ओर गावं चांग चितार शरोर सरे गांवके यिये उन्हीं पि्टी शर्तोपर उपर ` 
यिखी मीरा मुकुर रक्खगे; ओर यह वादह ता० ६ फाल्गुन्‌ सम्बत्‌ १८८८ ` 
५ म्‌० ५ रजव सन्‌ १२७ हि° को शुरू होगा 
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‰% शात तीसरी- ओर सिवाय दसके दोस्ती वदानेके यिय, जो अव गवरमेणट -{& 
अंग्रेजी ओर इस द्वारे पसम हे, वह यह्‌ भी इस तहरीरके उरीगसे इकरार । 
। करते ह, कि वह गवर्मण्टकी स्प्राहिरके मुवाफिकृ नीचे खे सात गांव, ¦ 
। कार्तिक शु २ सम्वत्‌ १८९ मुताविकृ २९ जमादियुस्सानी सन १२५१ दि से ` 
 ठेकर ऊपर जिक्र कयि हुए गावोकी मीराद्‌ गुजरने तक उन्दी शर्तापर, निनपर ` 
` गांव चांग चितार वगेरह्‌ मुक्रंर कयि गये हें, सुपुर्दं करते हे. । 
द्रात चाथी- पहिटे जिक्र कीटं मीच्ाद्‌ गुज॒रनेपर साटानहं ओर गांवाका , 
पटर, जो गवम॑ण्टं अ्रजीके साथ पिर कियागया था, रार खव कियाजाता ` 
टे, मोकृफ़ दोगा; ओर कुठ गांव दर्वारको वापस हगि. कार्तिक शुह २ सम्वत्‌ १८९२ ` 
म॒° २९ जमादियुस्सानी सन १२५१ हि०, ता० २३ ओअक्टावर सन १८३५ ईं० ` 
को कृरार पाया. ¦ 


५ 





| पटिट जिक्र क्रिये हए गावोकी 
| तपफसाल. 
रताटिया, धार, नादना, भगुरा, राट, करवारा, चतरजीका गा. 
दस्तखत- व्यास सवादइराम, वकींर. 


(=+. ` कि 
[वि ५, अतः 


क, 


राजपृतानहके अतिस्टेएट एजेण्ट गवर्नर जनरल, टेश 
टरविलिअनक जवाघका तजमह. 


मारवाड मरवाडकरे उन गिके पटकी मीत्माद, जो गवर्मण्ट अग्ररजीके पास ` 

वाट वर्पके दिये उस इखाकटका अच्छा इन्तिजाम करनके वास्तं सुपुदगीमें इस ग्रजसं 
` रक्खेगययथ, किं जा स्पया उसका वमर होगा, वह शतके ० १५००० मं मुचा 
दिया जायगा, अव गुजर गई, ओर पट्टा नया ओर नव वपका हरा, ओर ` 
उसमें सात गांव दुसर नीच रिख मुवाफिक्‌ उन्हीं शर्तापर गवर्मेन्ट स्रय्रजीको 
कार्तिक शुक २ सम्वत्‌ १८९२ मे शमि कि गये, ओर इनकः पद्मभी ` 
चाग चितार वगेरह मारयाद मेरवाडके उन गांवाके साथ, जो पहिटे सपुदगीमें ` 
` दिवि गयेये, गजरेगा; इन गांवोकी अमदनी भी उसी तरह सुपु्दं कयि दृण गवोकी । 
 आआमदनीके साथ मुजा होगी, योर उपर ठिखी तारीखसे नव वपं पाटे पिट मुकरर 
¦ टप गांव खोर यह गाव, जो सखव दियगये ह, रियासत जाधपुरकं अह्‌ टकाराको वाप्रस . 
` कियजवंनेः योर ठेनेका रुपया मोकृषठ होगा. कार्तिक शुङ्क २ सम्वत्‌ १८९२ म॒ताविक ` 
२३ अक्टोबर सन्‌ १८३८ इ ०. 


34 ˆ ष्ये = 


अषतक (1 
(6 9 त ^) षै (> 


किः |. नि ) 
= ~ त क द १, ८ 4 ~ -.~ ~ = भ ~ ह थ , (. ~ $ ५ १ 
7 † 4 + 0. | ॥ > 
७ - 4 18 + # १.५ (५५ । 
‰/५८.५०४० ध 
भै 





महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ जोधपुरका अहदनामह- ८९४ 


५ = = 





1 पहिले जिक्र कि ए गां्वोके नाम. 

| रतोहिया नो (के) 

| नोडिया, धार, नोदना, भगुरा, राट, करवारा, चतरजीका गुटा. 

| दस्तखत ~ एच ० उब्ल्यु= टरेविरिखन 

। प्रसिस्टेण्ट, एजेणट गवनर जेनरट 


-----*+----- 





अहदनामह नम्बर ४०, 


। तर्जमह अहृदनामह महाराजा मानसिंह बहादुर राजा जोधपुर, ओर गवर्म॑ण्ट 
` ग्रेजीके ्रापसमें, जो मारिफृत टेर्टरिनिण्ट हेनरी टरेविखि्रन, असिस्टेण्ट एजण्ट । ` 
गवर्नर जेनरट बहादुर वावत रियासतहाय राजपुतानहके करार पाया 
। जो किं महाराजा मानर्सिंह बहादुर, राजा जोघपुरने दइक्रार किया, किं वह 
। ₹० ११८५००० कल्दार साटखानह मिती पोप शुष १८ सम्वत्‌ १८९२ से, वव्रत फ़ाज 
 कन्टिनजेणट पन्द्रह सां सवारके, जिसका इक्रार जोधपुरके राजाने जुरूरतके वक्त दनकरा | 
' क्रिया था, जिसका वयान उस हद नामहकी ट्वी शतम, कि जा सकार अग्रजाके 
साथ व मकम दिष्टी ता० £ जेन्युश््ररी सन्‌ १८१८ ई०्कोद्श्या दजं हे, दिया 
` करगे. यह कागृज्ञ दक्रारनामहके तोरपर टिखागया; ओर उसके रूसे नीचे ` 
सिखी वातं ऊपर खिखि अहदनामहकी अटवीं शतके टिखि मुवाफिकं सकार ` 
 अग्ेजीकी तरफुमे मन्सृख्‌ दू, याने ““जोधपुरक रियासन जुरूरतके वक्त पन्द्रह सो 
' सवार देगी, रार नीच टिखा फिक्रह उसके वज्‌ काम हृख्रा, यान “रियासत जोधपुर 
ऊपर छिखे मुवाफ़िकि यजमेर मकाममें एक खख पन्द्रह हजार रुपया कल्दार हरसाट ` 
दिया करेगी. पहिटी वार ० ११८५००० कल्दार मिती पोप क्ष्ण १ सम्वत्‌ , 
` १८९३ को अदा होगा, योर उतना, ही उसी तरीण्को हर वपं अदा होता रहेगा. ` 
मकम जोधपुर मिनी पाप इष्ण २ सम्वत्‌ १८९२ मुर ता ७ डिसेम्बर सन्‌ ` 
१८६८९ ३ ० ॥ 
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दृस्तखत- एच ° उब्स्य° दरेविरिश्यन, | 
। सिस्टणट एजेणट गवनर जेनरट. 
गवर्नर जेनररने तस्दीक्‌ किया. ता० ८ केत्र्मरी, सन्‌ १८३६ ई. | 
तदनापह नम्र ८१ | 
तजमह चत कीट जोधप्ररकी तरफमसे, माहव पाटिरिकर एजेण्टं जोधपरके 
> नाम तारा १५ मड सन १८०७५ इ 9 ६ 
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८4 | ५ ५८१८ 


मेने आपकी चिद्री म॒वरिखह ६ माच गुजिरतह वावत इतिया इस 
वातके, कि उमरकोटके णएवज्‌ ९० ११९८००० सवार खचमेसे ० १००० साखानह 


। हर साट कम कयि जायगे, महाराजा साहिवके हुजूम गुज॒रानी. महाराजा फमति हं, ` 
कि डमरकोट हमारा ह्‌, ओर हमारा दावा उमरकोटपर साफ ओर सहीह्‌ हे, इसको साहिव 


बहादुर भी खूब जानते हे, जव तक उमरकोट गवर्मण्ट मंग्रजीके कृनहमं रहेगा, उस 


अ ८ 
=== = ~ = = 


वक्तमे भी हम उमरकोटको अपना सममगे, ओर जव गवर्मण्ट ग्नी उसके 
प्रखुहदह्‌ करना चाहेगी, तो हम जानते हं, किं वह हमको देगी, खोर किसी दृसेरेको ` 
न देगी; इस वास्ते कि उमरकोट हमारा हे, यार हमको मिटना चाहिये. राजस्थानमे ` 
 जमीनका हक्‌ बहुत बड़ा समभा जाता हे, खोर जिम रोज उमरकोट हमको वापस 
 दियाजायगा, वह दिन वहत मुवारिक आर खश सममा जायगा; ओर यह भी 
 फर्माते ह, कि अगर ० १०००० साखानह्‌ ० १०८००० ममे, जो गवर्मग्ट ` 
 श्यग्रेजीको व तोर सिराज दियाजाता हे, मुजा दियाजायगा, तो यह स्पया नुमीनक्रे 
एवन्‌ हं; ओरं खिराज भी ज॒मीनकी वावत दियानाता ह, इस वाम्ते यह्‌ रुपया ` 


 चिराजके रुपयोमसे मुजा होना चाहिये. 
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तजमह सहीह ह 
दम्तखत- एच ० पच ° ग्ररहड, 


~ (~ 
पोटिटिकट पजेणट. 


गवर्नर जेनरटने मन्जृर ओर तस्दीक्‌ किया, ता० १७ जून सन १८०७ इ ०. 


क) {| ` ------ ~~" 


६्दनामह नस्तरर्‌ ८५ 


तजमह दक्रारनामह रियासत जोधपरकी तरफमे जिटावतन ठाकरकी वावत 
टाकरुर वुद्स्‌ व ठाकुर चंदाव्टकी स्वाहिद नीह, कि उनपर मिहवानाकी 


(५ 


जक 


नजर कीजाये, मगर सदार खआउवा, आसोप, नीवाज शरोर रास, रहम करनेके खद्रक्‌ ` 


नहीं हे, परन्तु गवर्मेण्ट श्ंयेजीकी खशीकी नज॒रसे जो इटाकृह महाराजा वस्त- ¦ 
। सिंहके वक्तमं उनके पास था, वह उनको छः महीनेमं वापस दिया जाच्गा. एक 
, खरीतह गवर्नर जेनरट वहादुरका महाराजाके नाम रजामन्दीके सि इस मन्मूनका 
` राया, फिजा यह ठाकर पनी कारगजारी या फ्मौवरदारीम कमी कर, या किर्मा 


। जमके मजिम हों, या दरवार जेसी चाहे, वेसी कारवाई न करे, तो महारासाकेः इरिलसर 
हे, कि जो मुनासिव जाने, सो करं 


। 
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छरैः इसीके पीछे गवर्मेणएट श्रग्रेजीके सवव इस वक्त इकार क्या गया, ठेकिन्‌ @ 
अव जो यह सरदार दर्वारकी फर्मौबर्दरी योर खिद्मतमे राजी रहं, तो उनको | 
इसके सिवाय कछ इनाम भी द्विया जायगा; योर दृसरे जिटावतन ठाकुरोकी । 
वावत यही वात रहे, करिजो वह महाराजाकी मजीके मुवाकषिक काम करगे, ती | 
; उनपर भी मिहवानीरका नजर रसला जायगा; इस रर्तपर्‌ [कं गवः अग्रजा 
उनकी निस्वत कु एतिराज्‌ वीचमे न सव. 
` फाल्गुन्‌ कृष्ण ११ सम्वत्‌ १८००. 
| दस्तखत- फतहराज, दीवान. 
विते 
सजमह जयाव साहिव पाटिटिकट एजण्ट 

महाराजा मानिने जो यह इकार क्रिया, कि उन ठकुराकी, जो पटे 
` कुमरी वावत निकाट गये हं. गवत्रण्ट सख्रजीकी मर्क मवाफिक्‌ जिन्हनि मुभको 
` इस कामक वास्तं यहां मुकर क्रिया ह, हुवारह उन कृ्दीमी इलयकृापर दखट ` 
` कर्ने; इस वाम्ते इन टाकुरीमत पाच कोई किसी सुर्मका मृचिम होगा, या महा- ` 
` राजाकीं मर्जकि ववि्टार्‌ कोद्र काम करगा, ता खहदनामहम सिखाजाता ह, कि महाराजा , 
- टाक्मिहं. जा चाहं, सो करं; गवर्मेण्ट च्य॑म्रजी फिर उनकी जानिवसे दखूर नहीं 
देगी, आर महारानाकी सुनूर्दीके स्यि पक स्वत भी इस मज॒मूनका गवरनर ` 
 जनरट वहादूरका नरणफमे लखि जायगा. ता० २५ फृवुच्यरी सन्‌ १८२४ ह°. 


दस्तखत- एफ ० वाइल्र, 
पाटिरिकट णजंगट. 
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अदट्दनामह नम्बर ४३. 


टक्रारनामह्‌ सकार सय्रजी रोर महाराजा मानसिहके पसम. \ 
सार अयरजी आर सकार जाधपुरके खरापसमें मुदतस दोस्ती जारी हे, ओर ¦ 
नन्दन्‌ 4८4५० मुनाविक्‌ सन्‌ १८१८ का सहदनामह होनेसे यह दोस्त जियादह्‌ । 
त साथ वृष्‌ दुद, इस तरह यव तक दानो सकरारोके अपसम दोस्ती कृद्म | 
[र वआामद्नी समी | 
९ स्वर सरहदनादट्छ नीच लिखी इतं सकार अंयेजी खार महाराजा मानसिह र 


4 ध. १.५ ~ 





बहादुर महाराजा जोधपुरके आपसमें मारिफृत कर्ने जन सद्ररेण्ड साहिवके क: | 
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करार पाड ईह 


शत १- खव मुल्की इन्तिजामकी वावत दोनों तरफसे आपसमें गोर होकर , 


` यह्‌ कृरार पाया, कि महाराजा ओर कर्नेर सद्रेण्ड साहिव खोर राज्यके सदार व 


 कृडम करेगी 


` सखाह्‌ करके किया करगे, यर महाराजासे भी सराह टयिया करगे. 


~ > १. धित ध = 


दातं २- उक्त पचायत रियासती कामोका वन्दोवस्त कदीमी दस्तूर मुबाफिक्‌ ` 


किया करेगी. 
दात ८- कर्न साहिवने कहा, किं कु अमरेजी फोज जोधपुरके किटेमं रहेगी, 


ओर महाराजाने उसको मंनुर किया. राजस्थानकी दूसरी रियासतोमे जहां साहि ` 
पोटिटिकट पजेण्ट रहत ह, वहां वह शहरके बाहर रहते ह, किरके आस पास 


मकान वने टह, ओर जगहमभीतंग हे, इस सववसे इसमें दिक्त मालूम होती हे, 


 पररन्त सर्कारकी खक्ीकी नज॒रमे यह वात ( फ़ोजके किटेमे ठहरनेकौ ) मनुर दृद ` 
हे, खर एक श्रच्छी जगह तज्वीज होकर मुक्रर होगी. दवारको सकारकी तरफ़मे ` 


[फसा तरहटका डर नहा ह 


दातं <~ श्री जीका मन्दिर याने नाथ साहिवका मन्दिर योर स्वरूपका याने सष््मी- . 
¦ नाथ. व प्रयागनाथके दुसरे मन्द्रो ओर जोगेश्वरा यान नाय फकीरोके मन्दिर, जो ` 
इस मल्कके हा, तथा दूसरे मुल्कके हा, उनके चला ओर ब्राह्मणा समत आर . 
 उनरावां याने भीतरी ठाकुरो ओर कीका याने" महाराजाकी गुर यस्टी खाद्‌ , 


चमर मतसदियों याने कुशाटराज, फ़ोजराज वरह, ओर खवास पासवान वगेरह 


~~ -~ 


| 


~ ~~ ~न = ~ ---~ 


। 


- ~~ ~ 


के मर्तवह ओर इनत ओर काम काजमं कमी न होगी, जसे यव हे, उसी 


मुवार्िक्‌ रहगे 


तं ६- कारवारी अपना अपना काम ( मुकररह काददहटके मुवाफिक्‌ ) करते | 


हमे, परन्तं जव किसीकी तरफुसे किसो तरहको गृफटत आर सुस्ता कामम 


 माटम हो, तो महाराजाकी ससाह टकर उसके एवज खादक व्ादर्मा मुकृरर 
किया जाये 


८, „ --, ---- --- ----------* ~+. = ^~ -- भ -७---- ~~ -------*---- -«* -------*+~ ----- --- -- द = न 
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4) 
| 





` आअहरकार ओर खवास पासवान एक होकर मुल्की इन्तिजामके कद्रदृह वनाव, जिनकी 
` तामीट अव ओखर अगेको हृ्ा करे; आर यह सभा ते करके अक्सर सदारो ओर ` 
 गवमणटके अफसरों खार दूसरे सम्बन्ध रखने वारक हक कृदीमी दस्तूरके मुवार्क ` 


शतं २- पोटिटिकर एजेणट अंग्रेजी आर राज्य जोधपुरके अहटकारोने अपसम ` 
 सखाह की हे, कि वे रियासती कामाका इउन्तिजाम इन कृददोके मुवाफिक्‌ पसम , 


4 = + ~ = + ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ 
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भ गि 







६ द्रात 9- जिनके हक छीनेगये टै, उनको इन्साफृके साथ उनके हकं वापस 
। मिर्ने, ओर वे खोग दर्वारकी फमौवर्दारी व तवेदारी किया करगं 
| | दातं ८ ~ सरकार अग्रेजीकी नजर इस वातपर हे, कि महाराजाका हाकिमानह हकं 
| इनत ओर नाम्बरी, ओर मारवाडकी सेरस्वाही जारी रहे, इस वस्ते सकारके ' 
| हासे इनमे कमी न होगी, ओर वह न किसी दूसरेसे इसमे कमी हाने देगी, इसकी ` 
बावत सर्करसे साफ़ वादह होगया हे 
दात ९ ~ साहिव एजेण्ट ओर मारवाडके हटकारोने आपसमे सलाह की 
किवे महाराजाकी सखाह योर जो कृडदह मुकृरंर किये जावेगे, उनके मुवारठिक्‌ अग्रजो 
सिराज ओर सवार खचं, जो वाकी ह, उसके देनके स्यि अच्छा बन्दोवस्त करगे 
उसी तरह आगेको भी ऊपर छिखा रुपया यदा होनेमं फकंन होगा, आर 
नकसानका पवज वह फरीक दग, जिनकी निस्वत मुवृत हो, आर दृ सरे रदइसाकी 
निस्वत॒मारवादका दावा मक्रदमाके सबृतपर दारोगा 
टात्‌ १०- महाराजने जागीर सदारको दीं, खार उनके ण्वज्‌ मुवाफ़कृत , 
हासिट की, ओर पिरे कुमूर उनके म॒ख्राफ़ क्रिय; इसी तरह सकौर अय्ेजी भी | 
उनके खयारके म॒वाफिक्‌ करती हे, जिनकी निस्वत उनको पिरे उच था, जसे | 
स्वरूप याने रशक्ष्मीनाथ वगेरह जोगेश्वर ओर उमराव आर अटकार 
दतं १३- जो फि एक एजेण्ट रियासतकी राजधानीम्‌ मुक्रर हृच्ादहे, इस 
 वास्ते जल्म ओखर जियादती किसी शस्सपर न होगी, ओर किसी तरहका दख 
मज॒हबी छः षिका (पट दशन) कौ बाबत भीन हागा; अर कोद जानवर 
जो मारवाडमं धर्मक अनसार पवित्र रोर उसका मारना मना टे, नहीं मारा 
जायगा 4 
| दातं १२- जो कुठ काम सर्कार जोधपुरके ठः महीने या एक वपं या ेट वषमे ' 
फेसख्ट पा जायेगे, तो साहिव एजेण्ट आर फ़ांज अंजी जोधपुरके किंटसे उट ` 
। जायगी, अर जो इस मीद्यादसे पदिटे ते पा जयेग, तो सौर स्रमेजीकी खदरी 
परर रियासत जोधप्रकी यियाकृत खोर जियादह मरोसेका सवव खयारु होगा. ` 
| शत १३- ऊपर लिखा ह्दनामह पिरे जिक्रक म॒वाषठिक्‌ मकम जोधपुरमे 
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तारीख २५ सेष्टेम्बर सन्‌ १८३९ इ ० को करार पाया, र रटष्टिनेण्ट कर्नैरु सद्ररेण्ड 
 साहिवकी मारिफत भजरी ओओर तर्मीमके यियि राइट गओ्रनरेवरु गवर्नर जेनरर हिन्दकी 
` खिद्मतमं भजा जायगा; ओर एक खरीतह महाराजाके नाम उपर खिखि यहदनामहके , 
मजुमूनक मुवाफिक्‌ खड साहिव वहादूरकी पेशगाहसे जारी होगा | 
न ऊपर छिखा अहूदनामह्‌ मारिफृत कनं सर जोन सट्रखण्ड साहिवके मुवारिक्‌ & 
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24 कु 
@%इस्तियार विये हए राष्ट ओअनिरेवरर खोड जाजं त, ऋमकठेड, जी° सी ° वी०, गवनर कः 
जेनर हिन्दके कृरार पाया 








| | न जम 
दस्तखत ~ रिडमष्ट, वकीर दस्तखत - फौजमद. 
दूनः] 
महर द्र [क दफ्तर । 
' > ॥ 
। रिटमह, | फ(जमल, ; 
| । 
॥ ॥ 
। ॥ 
॥ -----+--- । 


। शतं चो्थी- अस्ट मसव्वदेमे सिफं यह रिखा हे, फि एज किटेमं , 
रहेगी, ओर उसपर महाराजाकी यह छिखावट हे, कि अच्छा मकम तन॒वीन्‌ 
` होगा; इससे मुराद यह हे, कि हमारी फ़न महखात ओर जनाने महर यार ¦ 
 मन्दिरोमं न रहेमी. 
। दातं पांचवीं- जुमीदारीके टक ओर दुसरे टक रोगि पिटी रातंके 
¦ मुवाफिकृ ते पवेगे. 
दातं दृसरी मोर छरी, इसमे यह जिक्र करना था, कि नाथटोग रियासती | 
कामम दख न रक्खंगे, परन्तु खुद मानसिंहने यह बयान किया, कि वे इन शतसि ` 
| 

। 


. 
यादादत लेम्टिनेएट कर्ने सद्रलेएड साहिव,. | 
। 
। 


~~ ~ ---.~ = 


¦ अच्छी तरह निकाठ दिये गये हें, क्योकिवे टोग नतो अहस्कार ह्‌, न रियासतके | 
 कारवारियोम हे. 
दातं नर्वा- यह भी तनज्‌वीज्‌ थी, फि फोज खचंका जिक्र भी किया जवि, यने ` 
` जो फ़ोज अव रहेगी, उसका खच जोधपरके जिम्मह रटेगा; ठेकिन्‌ मानसिहने , 
भयान किया, कि अ टबत्तह्‌ खचं तो दिया ही जायेगा, परन्त॒ उसका निक्र हमशहकं ` 


1 ^ दण = 


---~-- 


¦ अहूदनामहमं, जो सदेव सिराज ओर अआगेको रियासतके इन्तिजामकी बावत हं, ` 
। होना कुछ जुरूर नहीं दै | 
| रातं ग्यारहर्वी- सीगवारे चोपाये, मोर ओर कवतर पवित्र समभे गये ह, खार ¦ 
| इनके मारनेकी मनाही कृरार पाद ह. 
| दातं तेरहवी- टेष्टिनेण्ट कर्नैर सद्रखेण्ड साहिवकी मारिफृत गवनर जनरलके | 
दिये हुए इस्नियारसे इस अहदनामहफ़े कुरार पानेका जिक्र अस्ख मुसव्यटटमं पिरे ¦ 
था, परन्तु महाराजाने उसको पीठे रक्वा 


६. 
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| स्रहदनामह दर्मियान महाराजा तस्तसिंह, जी ° सी ° एस ° आद्र ०, व टेष्टिनिणट , 
। कनट आर एच = कीटिग, सी = एस = आदं ० आर वी > सी ०, एजेण्ट गवन॑र जनरल, | 
¡ रियासतदहाय राजपतानह, वमृनिव दिदायत चिद्री फ़रिन सेक्रेटरी, नम्बरी १३९५, , 
| मुवरखह्ट २ डिमेम्बर, सन्‌ १८६८ ई, | 
1 यातं १-~ महाराजा साहिव नीचे टिखि वजीराको रियासतका काम चखान के , 
` सिये मुक्रर करत हः- | 
। जोपी हंसराज, खाम दीवान; महता पिनयमिह्‌, अदारत फन्दारी; महता ` 
' हरजीवन, दप्तर माट; सिंचवी समथराज, यटाटत दीवानी; पंडित शिवनारायणः; ` 
` ओर चं किं यराजकट राज्यका खनानह खाटी हे, इमय्यि १८ टखाख रुपया उनके ` 
` इरि्तियारमं वास्ते खच रामक रखनेका वादृह करते हं. वजीरोको अपने काम ` 
` वाखा वाटा महाराजाके दृक्माके मुवाफिक करने चाहिये: वे कोई नसीहत महरके 
 नोकरां या ज॒नानके आादमि्याकी मारिफत न खं; श्चोर उनको महाराजा आर ` 
 पृटिटिकट एजेण्टकी शामिखात विदन अपने परगाम ओरोको मेजनकी आजादी ` 
नागी. 
| दातं २- गर महाराजा या पोटिटिकट णजेणट किसी दीवानका चाट 
 चटन एेमा देखं, कि उसकी मोकृफीकी जुख्रत हो, याक्रिसी दूसरे सववसे कोड ` 
जगह खारी हो, तो तरफनकी रनागन्दीसे उसकी जगह दूसरा आदमी म॒करंर हाना , 
, चाये. अगर इस वातपर रजामन्दी मुमकिन दहो, तो इसका फस एजेण्टं ` 
गवर्नर जेनरटक करना चाहिय, जो कि महाराजाकी स्वाहिशोपर प्रा गोर करगे. ` 
दातं २- ता वक्ते कि गव्मेणट्‌ इन्डियाका हृक्म न हो, कोई तब्दीटी उमरावोके 
` वप्रे दए अमट दरामदमं बमीग्यराद्‌ इस यहदनामहके न होनी चाहिये । 
शातं ¢ कुट इन्तिजाम रियासती खाटिसदका ओर उसके दीवानी व ` 
फ़ज॒दारी अमर दरामदका मारिफ़त वजीराकं महाराजाके हृक्ममे होना चाहिये; . 
खरार उसका एक हिस्सह भी विखा मजी पाटिटिकर एजेण्टके न तो खारिज कियाजावे, ` 
, न वदरकर किसी दृसरेको दियाजाव. | 
टातं ^ जनानहके किसी गामं अमर द्रामद्‌ किसी खृनके मुकदमह शरोर ¦ 
डकंती या सस्त नजुर्ममं न होना चाहिय 
दात ६- सगर महाराजाका कोद्र बेटा या रिदतहदार या जादो नोकर या। 

श जनानका कदे खादमी मरको हदद्के बाहर कोद सस्त जुम कर, तो महाराजा & 
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उस म्॒रामटेको ते करगे; आर अगर पोणिटिकट एजेर्ट द्याप्त करे, तो उस < 
| मुकृदमहकी इतिखा मए दटुक्म मस्तूरहके उनको देदेवं 
। शर्तं ७- वजीरोको महटोके इातेमं हकूमत न करना चाहिये 
। दतं ८- महाराजा साहिव, पोटिरिकठ एजेण्टके हर एक॒ बन्दोवस्तकी 
तामीट करनेपर, जो कि महाराज कमार जद्रावन्तसिहजी रौर छारे बेटोके वास्ते 
मुस्तकिर तज्वीज्‌ हसा हे, पाबन्द्‌ होते ह. पोटिटिकर एजेण्टको इस कामम 
। तीन ठाकुरों ओर तीन मुतसदियोकी कमेटीसे मदद मिनी चाहिय, जो कि 
) पजेणट गवनर जेनरख्की तरफृसे नामजृद की जावे. कोद दावा, कि जिसपर इस 
कमेटीके चार मेम्बरोकी राय पोटिटिकर एजेण्टसे मिटखजाय, उसको मिस्ठ केसटह 
| किये हएके समभना चाहिये 
| रातं ९- महाराजा इस वातका इक्रार करते हं, कि कोद वन्दोवस्त, जो पाटिरिकर 
। एजेणट अकेरठेया किसी मोर सखाहकारकी रायसे करेगे, श्यौर एजेण्ट गवर जेनरट 
। नीचे ठिखी हदं दो बातोंपर उसको मन्वत करदेवगे, तो वह उसकी तामीट करगे- 
अव्वट- हृक्मनामहके सवाटका, या मारवाडके ठाकुर, जो तद्वार वंधाईका 
रुपया देते हे, उसका मुस्तकिंर इन्तिजाम 
दूसरे- कुरु भगड्ाका बन्दावस्त, जो फि दवार रार सखाउवा, गृखर, बवाजावास, 
्रासोप, अर आटणियावासके ठाकरोमं हा 
दवार इन दो बारतापर एजेण्ट गवनर जेनरटके फृसटहके म॒कावयहमं विखदेर 
पीट करनेका इस्तियार रखते हं, टेकिन्‌ वे विटा तञ्रम्मुरु गवर्मेणट॒हिन्दके 
फेसख्हपर काडइम रहंगे 
दाते १० दीवान छः माहीकी किस्तसे वरावर एक खख अस्सी हजारमे 
दो खाख पचास हजार स्पये तक हसियतके म॒वाफिक महसके खानमी खचके वास्त, 
जिसको महाराजा मुकृरर कर दवगे दियाकरे, यह्‌ रुपया महाराजा ओर एजेण्ट गवनर 
जेनरटकी मर्जके मुवाफ़क्‌ पोररीदह तखमीनह होनेपर ते दमा टह किसी 
दीवानको विटा मजी पोटिटिकट एजंण्टके न तो महटमें कोद उददह मन्जृर करना | 
चाहिये, ओर न कोद नईं नोकरी करना चाहिये 
रतं ११- रियासतकी आमदनीका रुपया बिखा मनी पोटिटिकर एजेण्टके 
| खास खजानहसे न बदला जाये, आर न किसी जगह भेजाजवे, आर हिसाव 
इस तोरसे रक्खाजवे, किं रियासतकी माटगुजारीकी टदाटत वदी ईमानदारीसे 
दिखठादं जवे, ओर उससे साफ साफ़ समम जासके; रियासतके कुट दिसाब < 
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मुकृरर करं 
शाते १२- इस हदनामहपर चार वपं तक अमर रहे, तावक्ते किं उस असमं 


। 
| मारवाडकी हकमतमे कम्जारी ओर वद इन्तिजामी शुरू नहो, जो कि गवर्मण्ट 
| 
| 





। हिन्दको जल्द दस करनेको मजवुर करं 


अहदनामहं नम्बर ९५. 

तर्जमह खरीतह महाराजा जोधपुर, जी० सी° एस ० आई०, व नाम एजण्ट 
। गवर्नर जनरट राजपनानह, मवरखह २९ जाई, सन्‌ १८६६ इ ०. 

| प्रापिका खरीतह मुवरखह २९ पेत्रुखरी गुजदतहका, इस मन॒मूनसे आया, | 
' फएि गवमण्टं उन कट वकृराराकाो, जा क मरां पहटा चिद्राम टिखिथ, रख वननके । 
 वारेमं इस द॒रवारकी तरफसे यस्टी इन्कार सममती ह. म च्रापका जाहिर करना चाहता , 
¦ ह, करि मेने रेको कभी ना मंज॒र नहीं करना चाहा, टेर हकीकृत मं जानता हं, कि । 
उससे मारवाड़को कितने फृष्दे हग; जो कुट कि मन पिये द्रवारे नुकसान महसूट , 
सायरके टिखा था, उसकी व॒नयादं यह थी, किं बाहरकर वदत कम मार मारदाडमं खच , 
होता टे; यर यह कि सिवाय नमक्रके चोर फोडं फेमी चीन्‌ मारवाटमं नहीं पदा होती, । 
| जो वाहर मेजीजवरे; इसयिये खास आमदनी उन रवानमीकी चीजेकि महस॒र्से , 
। हामिर होती हे, जो कि उमकी मारिफृत होकर जाती हं यान धिकनके वाप्ते इस इटाकृहमें ` 
खोरी नहीं जाती, आर इस रकृमक नुकरसानमे बेशक मरी माटगुनारीमं बहुत कमी 
| होगी. ताहमव्र छिहाज्‌ पकी चिद्रीके, जो वनाम मरे थी, यर दष्ट गवर्मन्टकी 
| मर्जकरि ओर मेरी कुर रग्यस्यतक. फाइदहके, मं रेल्वेका मारवाडमें होकर निकृटना । 
| 
| 
| 


न 5 


= =-= -~ 0 थः 


, नीचे रिखी हई शतोपर मंजुर करता द्ूः- 

| शतं १- करीव २०० परीटके रकवहमें जमीन स्क या र्टदानोके चिये 
मुफ्त दीजवेगी, खार जा कछ नुक्सान इम मुल्कके गांवां, कृञो या वागामं उसके | 
भीतर चटनेमे होगा, दवार सहगं | 
| रातं २- मिर्कियतका हक इम जमीनपर इस द्वारका रहेगा, टरेकिन्‌ | 
 द्यौर तमाम ट्‌ गवर्मेण्टको देदिये जायगे, ओर कोड मुज॒रिम इस रियासतका इस । 
| जस्नम च्राच्रय न ट सक्मा, खार इस ज॒मानम का चाश्रयरखतादस रियासतके 
 प्हूखकारकरि सपुदटेकर दिया जायगा; कई मुल्रिम दूसरी ग्यसतकां वारिन्दह्‌ होकर 
। इस जमीनमे सरान्रययखवे, तो वह बस्ते तहक़ीकातेके इस रिवासतके पोटिटिकट | 
पजेण्टके खपुद्‌ फिया जष्दगा. ई 
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+; 





शतं ३- तमाम अस्वाव, वे खोठे दए हस रियासतमं होकर विना किसी 

महसुरुके चरे जयेगे, ठेफिन्‌ जो अरस्वाब कि बाहरसे आकर मारवाटमे सोरा जवे 
या जो अस्वाव कि मारवाडमे रादा जवे, ओर वहांसे अगेको जाता होवे, तो ` 
| कावि अदा करने महसुरु इस रियासतके होगा 
| श्तं ¢- जो फ ठकडी मारवाडमें कम है, इसटिये, रेख, जो उसमें ोकर ` 
। गजरेणी, उसके वास्ते ठकडी नहीं दी जासक्घी हे. जव कि किसी रेटकी सद्क्का 
 मारवादमं होकर निकटना ते होजावे, तो उसके बनानेमे हर एक मुमक्रिन मदद 
। दी जयेगी. 





॑ अहदनामह नम्बः ४६. 


। एस० र॑, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसो रार जानश्रीनकि, एकर नरफसे 
 कपृतान युजेनी छटरवक दम्पी, पोटिटिकट णएजेण्ट मारवाड, ओर पोटिटिकरट ¦ 
। सुपरिनटेनडन्ट मानने व इजाजत रटेष्टिनेण्ट कर्नेट रिचडं हार्दं कीटिग, सीन 
पसन सआई०, ओर वी० सी०, एजेण्ट गवर्नर जनरट राजपृतानहके उन , 
। कुर इस्तियारोके मुवाश्चिक, जो कि उनको राइट रओनरेवूट सर जन ययड मयर ` 
, ठेरेन्स, वेरोनेट, जी° सी वी° शरोर जी सी० एस> श्रादई०, वोदमराय खार 


| 

| ॥ ह | „| 
। पहृदनामह पसम वरि गवर्गण्ट आर श्रीमान्‌ तस्तसिह, जी° सीन 
। 

। 

| 

( 
| 


| 
गवर्नर जेनर दिन्दुस्तानने दिये थे, चार दृमरी तरष्टस जयी द्विवराज, 
„ मुमादिव जोधपुरने उक्त महाराजा तस्तसिहकै दियं हर्‌ दृस्तफारासि नारी 
किया, । 
: शर्तं १- कोई आदमी चग्रेजी या दूसरे राज्यका वारिन्दह अगर श्म्ेजी 
इटाकृटमे वडा जम करे, योर मारवाडकी राज्य सीमामें आश्रय टेना चाह; 
तो मारवादटकी सकार उसको गिरिष्तार करेगी; श्र दस्तृरके मुदाकिक्‌ उसक | 
, मागे जानेपर सकार अ्ग्रेजीको सुपृदं करदेगी. | 
शतं २- कोद आदमी मारवाडके राज्या वारिन्दह वरहाकी राज्य सीमानं | 
कोई बड़ा लुम करे, ओर श्॑भ्ेनी मुल्कमे जाकर आश्रय ठे, तो सकर अग्रेजी | 
वह मुजिम जोधपुरफे राज्यको कृाददहफे मुवाफिक्‌ृ सुपुद्‌ं करदट्वेगो | 
रतं 3- कोद आदमी जो, मारवाडके राज्यकी र्रस्यतन ही, रार मारवट्‌ , 
| की राज्यसीमामे कोद वडा जमं करके फिर च्रेजी सीमामे याश्रय च्छ, ते | 
। सकर म्रेजी उसको गिरिष्तार करेमी; ओर उसके मुक्दमहकी ख्याते द्मर | 
व ्रग्रजाका कवतलखड्‌ रर प्रदाटतम हमा. अक्सर कददह यह ई, 1 ६९ म्क- १7 
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क. ~ ५ ८ ॥ वि क 
ॐ" दमोका फैसरह उस पोटिटिकर ऋप्सरके दज्टासमें होता टं, जि मे & 


वारदात होनेके वक्तपर मारवाड्की मुल्की निगहवानी रहै | 
शर्तं ४- किसी हाटतमे कों सकार किसी आदमीको, जो वडा मुनिम | 

ठहरा हो, दे देनेके यिये पाबन्द नहीं हे, जब तक कि दरस्तूरकं मुतावेक्‌ खुद वह | 
सर्कार या उसके हृक्मसे कोई अश्मर उस आदमीको न मांगे, जिसके इटाकृहमं कि । 
` ज्म हमा हो; ओर लुर्मकी देसी गवाहीपर, जैसा कि उस दखाकृहके मुताविक्‌ सदीह | 
` समभी जावे, जिसमें कि म॒निम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त टदहरेगा; | 
। रोर वह मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुम वहींपर टृच्ा ह. | 
दातं 4- नीचे रिख हए काम वड़े जुमं सममे जावगेः- ( 
9 खन- २ खन करनेकी कोशिश- ` ३ वहरियानह कृतट- % टगी- < | 
` जहर देना- ६ निनावजव्र- ( जवदंस्ती व्यमिचार )- ७ जियादह जस्मी. करना- , 
८ टडका वाखा चुरा ठेजाना- ९ योरतोका वेचना-१० उकंती- 9१ टूट- १२। 
सघ ( नकृब ) ठगाना- १३ चोपाये चुराना- १ मकान जखदेना- १९५ जारप्ताजी , 
 करना- १६ द्ूढा सिक्रः चखाना- १७ धोखा देकर जुमं करना- १८ माठ अस्वाव । 
चुराटेना- १९ उपर रिख हए जुर्मामिं मदद देना, या वगृखान्ना ( वहकाना ). 
दशतं ६- ऊपर णिखी हृदं शर्तके मुताविक्‌ मुजिमाको गिरिफ्तार करन, | 

। रोक रखने, या सुपुदं करनेमे, जो खचं ठगे, वह उसी सकारको टना पडेगा, जिसके | 
कट्नके मुताविक्‌ ये वातं कीजावं. | 
दातं ७~ ऊपर रिता हृखा खट्दनामह उस वक्त तक वकृरार रहेगा, जव , 

तक किं ऋदूद्‌नामह करने वाटी दोनों सकारोमेसे कोद्र उसके रद होनेका इरितदहार ¦ 
नदेवे. 
| 
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दशतं ८- इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अह्दनामहपर, ¦ 

जो दोनों सकारोके वीच पहिरेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय एसे अहृदनामहके, ' 
जो कि इस अहूदनामहकी शतके वविटाफ्‌ हो 
मकाम खवू, राजपृतानह्‌. तारीख ६ अओगस्ट सन्‌ १८६८ ईइ०. ` 
दस्तखत- ई ० सी° इम्पा, 


पाटिटिकर एजेण्ट | 

दस्तखत-जोषी शिवराज, मुसाहिव, | 
महाराजा जोधपुर, जी० सी° एस ० आई ०. 
द्स्तखत- जोन रेरिन्स, ( 


वोदसराय, गवनंर जेनरर हिन्द 


19. . 
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< इस अहदनामहकी तसूदीक्‌ श्री मान वादइसररोय ओर गवनंर जेनरर हिन्दने 


र 
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मकाम रिमरेषर तारीख २६ ओगिस्ट, सन्‌ १८६८ इ० को की 
दस्तखत-~- उब्ट्य्‌° एस ° सेट्न कार, सेक्रेटरी, सकर हिन्द 


अट्वनामह नम्बर ४५१. 


रहूदनामह अआपसमे सकर अंग्रेजी आर श्री मान्‌ महाराजा तस्त्िह, जी , 


 सी° पस० आई ०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों ओर जानङ्ीनोके, जो ` 


एक तरफ कर्ने जोँन सी° व्क, कदम मकम पोरिटिकट पएजेण्ट, जोधपुरने ` 
व हूक्म टेष्टिनेण्ट कर्नेट रिचडं हाटं कीटिग, सी एस० आ्ई० ओर वी° सीन, ` 


क 
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` उस तारीखसे दो वपं पठे इस बन्दोवस्तके खतम करनेका ईरादह जाहिर करे, ¦ 
जिससे कि प्रा खत्म हानेका इरादह रखती टे. ` 


हई हदके भीतर मकान श्मोर दूसरी जगह, जो खुरी या बन्द्‌ हो, उसके भीतर जवं 
ओर तलाशी टेवं; ओर अगर कों शस्स उस हदके भीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने; : | 


करं, ज॒मोनह करं, जेरखानह भेजे, मार अस्वाव जन्त करं, या आर किसी तरहसे 
सजा देवे 


 एजेण्ट गवर्नर जेनरर राजपूतानहके, जिनको पूरा इस्तियार श्री मान्‌ राइट । 
 ओनरेवर रिचडं साउथवेर वकं, अर मेश्मो, वादसरोँय, गवरनर जेनर हिन्दने दिया ' 
था; ओर दूसरी तरफ़ जोषी हंसराज, मुसाहिव मारवाडके साथ किया, जिसको ` 
` उक्त महाराजा तस्तसिंहसे परा इस्तियार मिटा था. 


शतं 9~ नीचे खि हुए अदृदनामटकी शतकिं मुताविक्‌ जोधपुरकी सकर ` 


। 

०, [कस्‌ चौथी र) सि | 
 साभिर भीखके किनारेकी जमीनकी हदके भीतर ( जंसाकि चोथी शातेमे खिखा है ) , 
नमक वनाने अओओर बेचने तथा इस हदके दर्मियान पेदा होनेवाटे नमकपर महुसूख ¦ 
 टगानेका हक सर्कार अ्रगेजीको दे देवेगी. ॥ 








रातं २- यह पष उस वक्त तक काम रहेगा, जब तक कि सर्कार अग्रेजी । 
इसको छोडनेकी स्वाहिर न करे, इस रातपर किं सकार अर्जी जोधपुरकी सकारको ` 


शते ३- साभर भीटपर नमक बनाने ओर बेचनेका काम चरानेके बास्ते | 
सकर अगयेजीको खादक करनेके िये सकार जोषपुर, सकर चग्रेजीको अर उसके । 
म॒करर किये हए अफ्सरोको पुरा इस्तियार देवेगी, कि शुब्हेकी हारुतमं नीचे टिखी | 


या ब्र सादसेन्सके बनाने वा दूसरे देशाते ठेानेकी मनाहीके निस्वत सरकार अग्रेजीके | 
मुक्रेर किये हुए काहदहके वसिखाफ्‌ कारवां करते हए गिरिप्तार ह, तो उसको गिरिप्तार : 


{क्षि ॥ 
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[अ नीरव नुः नल य तन्मन नु ^~" =+ ~~ ------------- ~~ -- ~ 


कन्‌ हे, शामिख हे; उसका निशान किया जायगा; शौर निश्चानकी खादनके भीतरकी 
विस्कट जमीन तथा मीटका या उसके सखे तटेका हस्म, जो ऊपर कटी ड 


¦ दोना रियासताके मातहत ह, वहा हद सममा जायभी, जिसके भीतर सकार सरग्रेजी 
` ऋ्ार उसके अफमराका तीसरी रातकं इस्तयार रहं 

शात ५- कही दृह हदो भीतर र इस रद्‌दनामहकी तीसरी शतके ` 
` मताविक्‌ काददोकी कारवाई करनेके लिये यर नमकके बनाने, वेचने, हटाने यर , 
' बगेर इजाजतके नेमे रोकने जिय जहां तक जुरूरत हो, सकार अग्रेनीया ` 
उसकी तरफसे इस्तियार पाये दए अफ़मरोंको इस्तियार होगा, कि इमारतों या दसरे 
। मतखबोके ठिये जमीन येये योर सडक, आड, डी या मकान वनावें ओर इमारतें 


या दसरा सामान हटा देवे. ऊपर टिखे दए किसी मतटवके छिये जोधपुर सर्कौरकी 
| खिगज रेनेवारखी जमीनपर सकार प्रग्रेजीका दस्य कराटयया जावे, तो वह्‌ सकर 


 जोधपुरको उस सिराजके बरावर साटानह किरायह दिया करगी. जव कमी किसी 
 शसखसकी जायदादको सर्कार येज या उसके अफसर किसी तरह इस शतके 
` मृतानिक्‌ नुकसान पदचवेगे, तो जोधपुरक। सर्कार एक महीने पेशतरसे इत्तिखा 


--"~> र 


। दी जायगी; ओर सर्कार यंमेजी उस मुक्मानका बदरा मुनासिव्र तारस चुकादेवेगी 


जब किसी हाखतमें स्कार अरंम्रेजी या उसके अफ्पर ओर मालिक जायदादके 
दर्मियान नुक्सानकी तादादकं बामं बहस हामी, तो तादाद्‌ पचायतसे ठहरा 
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जायगी. 


ऊपर खिखी हरं हदकि भीतर इमारतफि वनानेसे सकार अग्रेजीका कोद ¦ 
मालिकानह हक जमीनपर न होगा, जो किं पकी मीखाद्‌ खतम हानेपर सकार ` 
पुरे कृजहमें वापस चरी जब्रिगी, मर उन इमारतों आर सामानके जो कि | 
सर्कार ग्रेजी वहांपर कड देवे. किसी सन्दर या मज्‌हवी पूजाके मकानमें दख्ट, 


नहीं दिया जायेगा. 


शस ६- जोधपुर सकारकी मंजूरीसे सर्कार यगरेजी णक कचहरी कम । 
करेगी, निमा इस्तियार णक्‌ सरक पआहक च्छ्रपु। परक रस्गा, जो ऊपर वयान कीं टं | 
हदोके भीतर अक्सर इजटठास करणा, इस ग्रसे किं उन मृकृदमोकी सुचकारी । 


कीजवि, जोकि शतं तीमरीमं टिखे दण दकि वसिखाफ़ कारवार सवव दाइर हवं 


र तमाम माज्माका सजा दीलाव; खोर सकार अमेजाकं हस्तियार ह, कि निन ङः 
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छ शतं ~ भीटके किनरेकी जमीन, जिसमे सांभरका कृस्वह योर बारह क 
दूसरे खेडे, ओर वह विल्कुट इखाकृह जिसपर कि अव्र जोधपुर ओर जयपुर दोनोका 





-----~--*==--- ~~ ~~~“ ~~ 
<== ~ ध 


न ~^ 
० ----~ ---~- 


~ -~ --~-~--~-~ 
ति जयम 


= ~ +> ~ = न ---- --~ ग = + -०------- 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोदं [ जोधपुरका अशदनामह- ९०७ 
+ 3. कव ५ ४४. 
@&.मुजिमोंको जेखखानह होवे, उनको चाहे उक्त हदकिः भीतर या अपनेही दटाकृहमं जहां € 
मुनासिव हो कृद करे 
शते ७- पटैके शुरू होनिकी तारीखसे योर उसके पीछे गवर्मेण्ट अंग्रजी ' 
वक्त वक्तपर कीमतका निं मकुरर करेमी, जिसके मुतानिक वह नमक वचा जवेगा, जो ` | 
कि उक्त हीरे भीतर वनाया जावे, खोरजो जोधपुर व॒ जयपुरकी हाकि बाहर , 
मेजा जवि. । 
| 
| 





--+ ~--------- 
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य-स 


रतं ८- बह नमक, जिसपर कि सकार जोधपुर आर जयपुर दोनोकी 
मिल्कियत हो, योर पट्टा शुरू होनेके वक्त उन हदोके भीतर मोजूद्‌ रहे, जोधपुर 
सकरिका टिस्सह ऊपर ठिखी हई मिकदारका वाधा नीचे शिली हई शार्तपर जोधपुर 
सकांरकी तरफ़से सकार अरंय्ेजीको दे दिया जावेगाः- ॥ 

जोधपुरकी सकार अपना हिस्सह पांच रख दसं हजार मन य्॑येजी 
। तोखके नमकमेसे सकार म्रेजीको विटा कीमत देषेगी. लिखी दृ मिकटारके ` | 
` वाकीमेसे जोधपुर सकारका जो हिस्सह हे, उसकी कीमत सादे छः आनं मन येजी , 
। तोटक हिसावसे गिनी जायगी; यार उसी निखंसे सकार अंग्रेजी जोधपुरकी सकारको ` 
। कीमत अदा करेगी, इस शतंपर कि यह सदे छः आने मन जोधपुर सकारको ` 
उन्नी हाटतमें दिया जवेगा, जव किसी साटमं याट काख पञ्चीस हजार अगरेजी मनसे : 
। जियादह नमक सर्कार अग्रेजी बेचे, या वाहरको मेजे, ओर उस हाटतमं मी बदतीके 
` उसी हिस्सहपर जो सर्कार जोधपुरका हे, ओर जव तक इस साटानह बदतीकी ` 
कुट मिकदार नमककी पुरी मिकदारके बरावर नहो, जो पांच खख दस हजार 
अ्रेजी मनसे जियादह ओर उसके अखावह टे, अम्ेजी सकार उस वदतीको वेचावकी ` 
कीमतप्रर वीस र्पये सेकटेका रसम न आअदा करेगी, जो कि वारहवीं शर्तमं खिखा ह. ` 

दातं ९- कोई महमूट, चंगी, राहदारी या ओर किसी तरहका जोधपुर 
सकार खद्‌ नहीं जारी करगी, न किसी दूसरे शस्सको इजाजृत दवेमी, किं वह ` 
उस नमकपर जारी करे, जो कही हृद हदोके भीतर सकार ्ययेजी वनाव या बेचे, या, 
जिस वक्त कि ग्रेन पर्वानदके जरीण्मे वह .जोधपुरके इटाकहमं होकर जोधपुरके ` 
बाहर किसी जगह जाता हो 

रतं १०- इस अहदनामटकी किसी वातसे कही हृदं हदकि भीतर दीवानी व 
फोज्दारी वगैरह मव म्रमसनमं सकार जोधपुरके अधिकारमे खरु न आविगा, . 
सिवाय उन मुममरुके जा नसकके बनावे, वेचरे या हटाने या वमैर खाटमेन्सद वनान : 
या दूपरं देरशते खाने रोकते तयक रस्यते हां , 

तातं ११- नमकक वनाने, देखने गार हटनि तथा वगर खादमेन्सक्‌ {& 
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कर"वनाने या बेर इजाजतके कटी हई हके भीतर बाहरसे खनेके रोकनेमं जो & 
| कछ खचं पटेगा, उस ॒सव्रसे स्कार जोधपुर महपूज रहेगी; आर सकार अग्रजी | 
| को, जो पट्रा मिला हे, उसके एवजमेँ जोधपुर सकरको एक राख पञ्चीस हजार 
¦ रुपये कटार सारानह विराज दो छः माही किस्तोमे, कटी हृदं हदके भीतर, जा नमक 
बेचा जाता हे, उसमं सर्कार जोधपुरफे हिस्सहके रिये, देनेका वादह करती है; ओर 
यह साखानह खिराज जिसकी तादाद्‌ एक खाख पञ्चस हजार स्पया अग्रजा सिक्र 
हे, नमक, जोकि कही हृदं हदके भीतर वेचाजवे, या उससे बाहर चाखान किया 
। जावे, उसपर वगेर खिहाज्‌के यिया जायगा 
शतं १२- अगर किसी साटमें कही हदं हके भीतर आट राख पच्चीस । 
` हजार अंजी मनके ब निस॒वत जियादह नमक सर्कार अंय्ेजीसे वेचाजावे, या उस | 
` हदके बाहर चाटान करियाजवे, तो सकौर अंग्रेजी जोधपुरकी सरकारको उस बदतीपर | 
 ( आवी शर्तें जो मिक्टरार छिखी हे, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस रुपये , 
 सैकडेके टिसावसे एक महसूट फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शतके 
। पिरे जुमेके मुताविक्‌ विकनेका निखं मुकरंर किया गया हे | 
| जव कमी इस वरिम सन्देह हो, कि किस सामं कितने नमकपर महसुट ` 


त 
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| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
 खेनाहे, तो जो हिसाव सरकार अजक खास अफसरकी तरफुमे पेडा किया जवे, । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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नः ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


जो सांभरका मुख्तार हे, इस वातकी कृत गवाही समर्मः जायेगी, कि दर. 
स्ट कितना नमक सकार स्ग्रेजीने उस वक्तमे वेचा, या वाहर चाखान कियाद, ` 
। जिसका जिक्र हिसावमं हे; शातं यह रहे, कि जोधपुर सर्कार पना णक अफसर ` 
` फरोर्तका हिसाव रखनकौो अपनी तसष्टीके वास्ते रखनेसे न रोकीजावे. । 
दातं १३- सकार अ्ग्रेजी बादह्‌ करती हे, किहर सार सात हजार मन , 
श्येनी तोटका नमक बगेर कुछ कीमत वगेरहके जोधपुर दर्वारके वस्ते दिया करेगी; 
यह्‌ नमक उस जगहपर दियाजयेगा, जहां कि बनता हे, ओर उस अफ़सरको । 
 दियाजावेगा, जिसको जोधपुर सकरकी तरफसे ठेनेका इस्तियार मिटा हो. । 
| शतं १४- सकार ्ग्रेजीका कोद दावाकिसी ज॒मीनके या दूसरे चिराजपर . 
` नही होगा, जो नमकसे सरोकार नहीं रखता, आर साभरके कस्बे या दूसरे गावो या 
ज॒मानामसे दियाजाताहे, जो कही हृद हदोके भीतर शामिररे | 
| दातं १५- अंभेजी सकार जोधपुरके इटाकृटमं उस हदके वाह्र नमक नहीं 
 बेचेगी, जो कि इस अहदनामहके या किसी दूसरेके मुताविक्‌ मुकर कीगदद हो 
५ शतं १६- अगर कोद शस्स, जिसको सकार अरंम्ेजीने कही हृदं हदोके भीतर 
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"मक्र करिया हो, कोड जुम करके भागगया टो, या कोद शास्त इस चहदनामहकी €$ 
। तीसरी दातके काडदेके वर्यिटाफ कोहं काम करके भागगया हो, तो जोधपुर 
सर्कार जर्मकी पुख्तह गवाही होनपर हर एक तरह उसको गिरिप्तार करन योर ' 
` कही दई हदकि भीतर यग्रजी हाकिमोको सुपुद्‌ं करमेकी कारिष्रा करेगी, निस 
। हाटतमें कि वह शस्स जोधपुरके इराकृहक किसी हिस्सहम हकर गुजरा हा, या कहीं | 
 स्प्राश्रय य्यादहा. | । 
। दाते १७- इस यहृदनामहकी कोद शतं यमट दरामद्के खाद्रक्‌ नही हामी, जव ` 
तक कि सकार अयज द्र असुट कटी हृं हदोके भीतर नमकके कारखानहका काम | 
 स््रपने हाथमंन ये. काम टनेकी तारीख सकार अ्ग्रेजी मुकृरर करसक्तीहे, | 
इम शर्वे कि यगर पहिटी मई सन्‌ १८७१ ह° का या उसक परतर चाज न छियाजावे, ` 
ता इस यहदनामहकी शतं मन्सुख होजावमी. 
दातं १८- इस अहदनामहकी कोड रात वगेर॒ दानां सकाराकी पेडतर रजामन्दी 
। हाने न बदटी जायेभी, न मन्सृख्‌ की जायेगी, अर व्मगर कोड एरीक्‌ इन शतकि ` 
 मुताविकृ चटनमं कम्र, या वपव कर, ता दसरा फरक इस अहृदनामहकी | 
। पावरन्दीमि चट जवेगा. 

| दम्तखत कियागया, मुहर द्द, आयार पसम तवादटा हा, व मकृम 
` जोधपुर, तारीख २७ जेन्यु खर सन्‌ १८७० ईसवी, मुताविक्‌ माघ एृष्ण ११, 
सम्वत्‌ १९२६. 
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` रय ऋ्रहूदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वाहसरय श्चार गवनर जनर्ट हन्द न्दने 
कैव मकम फोट विस्म तारीख १८ फेत्रुखरी सन्‌ १८७० दसवाका का 
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दफतग, कदम मकम पाटिरकिटि | 

8 | 

दपतरक मुर | एजणट, मारवाड. 

॥ रियत ज(धपर. | 
| दस्तवन-मेगरो. 
| | 
1 व ञ्‌ &“ ॥ 
| दस्तखत- जापी हंसराजके,  [गवर्मेएटकर । 
हिन्दीम. मुहर. । 

| 

,1 


| कि 





~ -*^ -- ~ 


५ 


स्र, उनमय किमी (प क रद्‌ 4 
९2 मुकररर द्र, एउनमस्‌ (क्पाक वविसाफु कारदाद्‌ रनक स्यि निरिप्नर हा. 
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स हिन्द 
द काम मकाम सेक्रेटरी, गवमण्ट हिन्द्‌, 
फ़रिन डिपाटमेएट. 


४ हद्रमा दुनामह्‌ मम्त्र्‌ ट <~ 


्रहदनामह दर्मियान अयेजी गवर्मणट सार श्रीमान तस्तामिह, जार स[९ 
पस्‌ ० ्पराई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसा अर जानरीनाके, जिसका पकः 
तरफ कर्नेट जोन चीप व्रक, कादम मकाम पौटिरिक्रट पजंण्ट, जाधपुरनं सष्टिनिरट्‌ 
कर्नेट रिच हाट कीटिग, सी एम याद्‌, सार वा° सार, पजेणट गवनर जनरसः 
राजपनानाके हक्मम किया, जिनको परा इस्तियार श्रीमान राइट ओआरनरवृट रचड 
साउथवटः वकं, रट ओव मेयो, वादहसर्योय व्यार गवनर जेनरट हिन्दका तरफृसं 
मिटा था, खोर दृसरी तरफ़ जापी हंसराज, मुसाहिव माराडन मजकूर महाराजा 
तर्नसिहसे पर इस्तियारात पाकर किया. 

दात 9~ नीच स्ि हए अहूदनामहकी राताक मुताषिकृ सकार जोधपुर 
सकार स्य्रयजीका सांभरकी मीटक किनारे इराकृहकी हरदके भीतर (जसा कि चाथी 
टातमें वतटाया गया हं ) नमक वनानं चोर वचन व्यारउन हटेक् भीतर, जा नमक 
वनता ह, उसपर महमट टमगानका हकर पञ करक द्‌ दमम. 

रात २- यह पटा उस वक्तं तक जारी रट सक किं सकार ्रग्रेनी इसको 
खोडनेकी स्वाह न करं, उते यह ह्‌, # सक्र भरनी इम्‌ वन्दावम्तकर खम 
करनके इरादटकी इरि सकार जापपुरक्रा उम नागस्य दा वपं वतर देवे, जिससे 
कि वष्ट पट खत्म करनक् स्व्राहिश् रखती हा 

ठान ३~ सक्र संजी सानरमादक पाम ससक वनान्‌ रार वेचनेकं 

दक करनके स्यि, जीधपुर सकार, सकार स्भरजी आर उसक सफररको, जो 


|| 


9 


स्‌ समच याम्त सक्र स्प्रध्रजासिं मृदर कयगयं हा, इस्तियार देगी, कि 
ऽष्ट हाखतम रखा दृद हद्यकं भानम्‌ मृक्ना र नसम दृमर्सी जगी ( धिरीं 
{शा नटा ) च नतर जाव्‌, आर तयाद्य कर, आर यरिष्त्रार सरक जुमानह्‌, 


६ 


ई 


र्ना, नए सत्त करर, सा दृम्मा तृम्हस्य सृजा दद्‌, टन्‌ तमाम २२ कं 
स्त जद. ता उन ह सतर. नमक वनान्‌, क्युन्‌, दस्सन य 

= 67 +^ # „ न्‌ 7 <~, स्‌ 11 १ +~ 
सपर दन्न वनन पा दुरम्‌ सम्मान य 14 (नम्वल, जा मद सवममर अज) 
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शत ®- जमीनका एक रिस्वह, जो फि वरावर मखे किनरिपर ₹,. 


जिसपर अटग इस्तियार जोधपुरका हं, जिसम नावा, गडा, आर दृसरे मव 


, खेडे शमि हे, आर ओसतसे जो चोडष्मं, शरक पानीकी सवके उची 


सत्हसे नपे जानेपर दो मीटदहो, उसका निशान फियाजवेगा; आर इस निरशानफे 


 भीतरकी तमाम जगह योर खद भीर या उसके सूखे तयक वे हिस्से, जिनपर 
` अव जोधपुरका यकेटा ओर अरदद वमर हे, उस हमे सममे जाचने, 
। जिसके भीतर सशर श्रभ्ेजी ब उसके अप्परोको तीसरी शतम टिखे दुर इस्तियारातं 


रहेगे. 


दातं ५- कटी हृदं हर्द के भीतर, योर नमच्छके बनाने, वेचने, व ॒हटानेकी 


` मदद्‌ ब हिफाजत, या वाहरसे खना रोकनेके यये, जहां तक जरूरत हो, रौर 


, इस यहदनामहकी तीसरी शर्तके मुताविकृ मुकृरर कयि दण कृडटाका मरः 
` दरामद करनके यियं, सकार अमेजी व उसकी तरफ मृख्तार व्यि हप ्रष्रम- 


राका इस्तियार होगा, कि मकान बनाने या दूसरे मव्टवाकरे स्यि जुमीन स्व, सट्क, 
` आइ, मदीया दमारतें बनावे, चोर इमारतं या दूसरी जायदाद हटाद््. सगर 
। कोद जमीन, जिसमे सर्कार जोधपुरको खिराज मिट्ताह, ऊपर कटे दरुए किसी 
 मत्टयेकि दिये सकार अंम्रेजीके तदृतं रखर्टीजाव, ता सकर अभ्र उस 


गविराजके वरावर साखानह्‌ महस॒ट सकार जोधपुरको दवमी 
हर एक टाटतमं, जिसम कि किसी तर किसी शस्सको जायदादका नुकसान 
पटुचानेवाटा कोद्र काम सकार च्यय्रजी या उस्र प्रसर इस दालक मुताविकृ करभः 


| 7. शोर तेर्म 
' ता जविपुर सकारकं णक्‌ मद्दनि परतरसं द्राच्स दा जच आर्‌ पसा तमसि 
 हाटतोमं सकर ध्री उस नुरसानदया वद बनात्‌ तःरपर चुक्रा दद्म 


#~ ध 1) 


पणर सच्लर सरधजी या उसके यदधमरोा रार जधयदादुकर माति मयान्‌ नर्तत 


` की रकृमप्रे कारनं वहु होगी, तो यष रकम पंचायत ठहरा जेमी. 


। 


++ 


~~, ^ 9. -- ध सरर ३ 
पह दुद्‌ हद मदर्‌ कड इमारत नालप्ं उलन सकर स्रु 


` मालकान्‌ हॐ [सषा ररह म इमा, द्व्‌ पृदवछ माद्‌ खत्म हवनधर्‌ नुमात 
', न . 2 (6 न्न 1, क | ५ ध ४ र सः र श्य १ | {न र 
जपम्‌ सतमस्कं दुपृश्रं व्या. सक तयत मरता स मासतम के, जा सक्र 


क 


, म च, ध = ध क 0 दः {7 त" ~" 9 न गक अ २2 छ स 8 
, जा चदह्त्र्‌ ऊद शा पमन्दब् या य्न [तन ज्व दरू न 
॥ (के क 

दिया जागा. 


9 वुः वथिखाक्‌ चटनेषाटे ततय दमक सवच्छरी कोजाव, आर उन, 


^ 90 किण 
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दा ६~ जाधप्र सकरष्मं रनूरासतं सक्र स्रध्रजा स्कृ सदहूकृ सपर 


मातन णक व्यदाटतं काम कर्मः, इत सतख फः दीस शतस सि द्रप 
५ {८.; ॥ २211 | {५५६ ए ॥ २ (* < १६८ 16 (२९ ८0 
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(3 69 | । | व 


तडा जवे, ज्रि वे सलिम सावित होजरेः योर सर्कार सग्ेजीको इस्तियार 
ट, कि निन सयमाः जटमानहका हक्म इृच्पराह्‌, उन कही एद्‌ हटाफ भीतर 


| या रार कटी, जहां मनासिय सममः, कृद्‌ कर । 
। उत ५- पश्य शरू हयनफी तारीखमय दोर उसके वाह रक्रि संम्रेजी | 
ददुः यक्‌ पर निखं मक करम, जिसके मता। ह्‌ नमक वचा जाक्गा, जो कि | 
| पहा दृद हदाक भीतर वनाया जाव 
| रात ८- पदर शुरू हानकरे वक्तपर, निनना नसक्‌ कही हई हके भीतर । 
। मोद रहेगा, वह तमाम सर्कार जोधपरकी तरषस सकार यमजं नीच रिखी हृदं । 


रानाकि मुनाविक्‌ दिया जावगा - 

सकार जोधपुर छः खाखमन अर्जी तारा नमक र॑भेजी सक्मरकौ विया 
। कीमत पर्जीक तारपर कारग्वानह शुरू करनक्र ल्यं दुवगी. उस पंजाक्‌ वाका 
। रिस्सहर् कमत जोधपुर सकारका साठ छ: रान मन धजू ताक हिसावस 
दीजाव्गी, यार इसी निख्म सकार स्मेजी जोकपुरको सकार कमत आद्‌ 
करेगी, इस यातंपर कि यह सारे छः सान मनकी निष्‌ सकार जघपुरक दिया जाना उसी 
हास्तम शुरू हा, जव किमी साटमं सक्र संय्रजी ना टाख मन नमकम नियादृहं 
वच, या बाहर भजे; आर जवतक कि उपर कहु दृग छः सख सरंग्रजी मनसे 
जियादह साटानहु वदती दिय दण नमककौ पुरक वरावर न हानाव, शम्रजी | 
स्कार उस वदृतीपर चास रुपय सेकड्का स्मूृम, जेसा कि र्तं वारटूर्वीमिं टिखा हे, | 
नटीं दवरमी. 

यातं ९- जोधपुर सक्रार उस नमकपर, जा किकहीहू्ं ह्दीकि भीतर सकार | 
सश्रजी बनावे, या वच, याजव कि वह जाधपुरक इटाकहम हार अंग्रेजी पासके 
जगम जोधपुरके वाहर किसी दृसरी जगहका जाता हो, किसी तरटका महमृट ` 
चमी, राहदारी या खीर कों महसृट न ता खुद रखगावमी, या किसी दूसरे शस्सको 
गान दगी; शतं यह ह, करि जोधप्रके इटाफट भीतर खनके ल्यं जितना नमक 

वाजा, उस तमाम नमकपर उस रियासतकी सकारं जा महम चार्‌, टगणव 

तानं १०- इस व्यहूदनामहका किसी वातसे कटी हृदं हक भातर दीवाना व 
। पटक तमाम मुद्रामटातपर, जा नमकक वनान, वचन, व हटाने या वगु 
। मन्म वनान, या काहुरसे खानक सनाहासे लनस्वत रत हा, जाधपुर सकारका 
| 
| 
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स्तियार किमी तरह खारिज नहीं किया जायेगा 
रात ११~ कटी दृद हद्यफे भातर नमकक नाने, वेचने च हटने, खोर वगर 
; सादसेन्स वनाना खर वाहरसे खना रोकनक तमाम खच॑से सकार जाघपुर महपून्‌ क्कः 
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चा , अर इस अहदनामहके मुताबिक उसकी तरफृसे, जो पद्य ओर दृसरे हुकृक ५ 
| सकार अग्रेजीको मिटे हे, उसके एवजुमं सकार अंग्रेजी वादह करती हे, कि जोधपुर 
। सकारको साखानह किराया तीन खाख रुपया सिके अग्रेजी दो ( छःमाही ) किस्तमें 
। दियाकरेमी; ओर इस साटखानह किराये तीन खाख रुपये सिके अग्रेजीके अदा करनेमें 
। इस वातपर कुछ छिहाज्‌ नहीं किया जायगा, कि दर अरस्छ कितना नमक कटी हु हके 
| भीतर वेचागया, या उसके बाहर चाखान कियागया. ऊपर छिखे हए तीन साख 
। रुपयोकी जमामें भूम, राहदारीका महसूट, आर हर तरहके हक कुचामनके ठाकुर 
रौर दूसरेोके शामिरु ह, जो सर्कार जोधपुर अदा करनेका वादह करती ह. 

शर्तं १२- अगर कही हृदं ददोके भीतर किसी सारम नव खाख मन 
र्रेजी तोरसे नियादह्‌ नमक सकार अंग्रेजी बेचे, या बाहर भेजे, तो वह उस 
वटती ( आटवी रार्तमें कटी हरं पजीके खचं होने वाद्‌ ) पर॒ जोधपुर सकारको 
चाठीस रुपये सेकडके हिसाबसे एक महसुर फी मनकी कीमतपर देगी, जो सातवीं शतके 
मु ताविक्‌ विक्रीका निखं वांधागया हो 

स्रगर कभी इस बारेमे सन्देह होवे, कि किसी साटमं कितने नमकपर रुसूम 
ठेना हे, तो जो हिसाब सांभरका मख्तार खास अंग्रेजी सफसर पदा करेगा, इस वातकी 
पुरुतह गवाही समभी जावेगी, कि द्र अस्छ सकार अय्रेजीने कितना नमक उस 
¦ वक्तमे, जिसके वावत कि हिसाव टै, वेचा या भेजा दे; शतं यह टे, कि सकारि 
जोधपुर अपनी तसदटीके यिये फृरोख्तका हिसाब रखनेके वास्ते अपना णक अक्सर 
भेजनसे बाज न रक्खी जावे. 

दातं १३- जोधपुर द्वारके खचके लिये सात हजार मन अग्रेजी तोका 
अच्छा नमक बगेर कृ ययि हए हर सार देनेका वादह सकार अंग्रेजी करती टे; 
प्रोर यह नमक वननेकी जगहपर उस अफसरको सोप दिया जावेगा, जिसको 
। जोधपुर सकारकी तरफृसे ठेनेका इस्ियार मिखा हो 
शतं १४- नावां ओर गुटाके कस्वों या कही हई हदोके भीतरके दूसरे गांवों 
या जमीनोसे, जो जमीनका या दूसरा खिराज मिरता हे, ओर जो नमकसे निस्त 
ˆ नहीं रखता, उसपर सकार अग्रेजीका कुछ दावा नहीं होगा 
दातं १५- इस आह्‌दनामह या किसी दुसरे अहदनामके मुताविक्‌ मुकरंर । 
। कहं से इस्तियारातकी हदके बाहर, जोधपुरके इराकृहके भीतर कुछ भी नमक 
सकार ंतरेजी नहीं वेचेमी । 
क दतं १६- अगर कटी हृद हदोके भीतर सकार अभेजीका मुकृरंर किया टा क 
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छः कोई राख्स कोद जुम करके भागजावे, या कों शस्प्र तीसरी दार्तमं टि दए कादं 
| के वरसिखाफु कोई कुमूर करके भागजावे, तो जोधपुरकी सर्कार उसके जुर्मकी काफी | 
गवाही पटुचनेपर, ` उसको गिरिप्तार करने ओर कटी हं हदोके भीतर अंग्रेजी । 





~ 


| हाकिमोके सपुदं करनेके सिये हर तरह कोरिरा करेगी, जिस हारखतमें कि वह्‌ जोधपुरके ॥ 
। इखाकृहके किसी दिस्सहमे होकर गुजरा हो, या कहीं आश्रय जिया हो. 
| रातं १७- दस यहृदनामहकी कोद शातं कामिर नदीं सममी जावेगी, जवतक कि 


सर्कार अंयेजी कही दृद टदकिं भीतर नमकके कारखानहका काम द्रहकीकत न संभारुरवे. 
काम संभाटनेकी तारीख सकर अंग्रेजी मुकरर करसक्ती हे; शतं यह हे, कि , 
| अगर तारीख 9 मई सन्‌ १८७१ इं को या उसके पेर्तर काम न संमाटा जवे, तो ' 
` इस अहदनामहकी शतं मन्स॒ख्‌ टोजविगी. | 
| दातं १८ - इस अदहृदनामहकी कोद रातं किंसी तरहपर न तो अख्ग की | 
` जयेगी, न बदरी जयेगी, जवतक कि दोनों सकार पेरृतरसे राजी न हाजावे; ` 
रोर अगर कोई रीक्‌ इन शर्ताके पूरा करनेमे कसूर या वेपवांदं करेगा, तो दूसरा . 
फ्रीक्‌ भी इस हृदनामहका पावन्द नही रहेगा. ५ 
मकम जोधपरमे दस्तखत हए, ता० १८ पएप्रिट, १८७० इं ०, 
दस्तखत- जे० सी ° व्रुक, कर्नर, | 


| । | । 
॥ | | 
। | मुहर । | 


रियासत जोधपुर दस्तसत- जोषी हंसराज. | मुहर. 
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दस्तखत- मेरो. सुर 1 


हस अदरदनामहकी तस्दीक्‌ श्रीमान्‌ वादसर्ोय गवर्नर जेनर हिन्दने मकृम , | 
` शिमटेपर ता० १६ जखाई, सन्‌ १८७० इं० का की. १ 


~ ८ 
~ ~~ -~~--- ~ ~ ४ ५० 


| द्स्तखत- सी ° य्‌° एचिसनः | 
| कदम मकम सेक्रेटरी, गवर्मण्ट हिन्द, ` 
फरिन डिपाटेमेणट. | 
| क्व 
| तद | । 
॥ फरेन डिपाटमेएट ता० ३० नवेम्बर, सन्‌ १८७० इ. । 


जो कि तारीख १८ एत्र सन १८७० इ० के अदनामहसे, जो सकारं ्र॑ग्रेजी 
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५ ------------ 11 छ 
ॐ ओर श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुरके आपसमे सांभिर कीटपर नमक वनाने ओर वेचनेका € 
कारखानह्‌ चरानेके खिये सकार अग्रजीको लाद्रकृ करनके लियं करिया गया थः, (ओर | 
वातोके ्रखावह्‌ ) यह इक्रार दुखा था, कि सर्कार जोधपुर, सकार अग्रजीको ओर इस ` 
कामके सिये सकर अरग्रेजीकी तरफसे मुकरर किये हुए तमाम अफूसराको इस्तियार दवेभी, 
, कि नीचे टिखी हदं हदोके भीतर मकानों ओर तमाम दूसरी जगहा ( खुरी या ` 
नहीं ) के अन्दर शुब्देकी हारुतमें जावे, ओ्रोर तखाश्र करं, आर नमकक वनने, 
वेचने व हटने, योर वगेर खाद्रसेन्सके बनाना या वाहरसे खाना रोकनके यिये सकार 
 च्म्रेजीकी तरफसे मुकरर कयि हृए काददोमिसे किसीके बसिलाफ़ चटनेवाठे तमाम ` 
 शस्सोको या अकेठको, जो कि उन हदि भीतर ज्ञाहिर हो, गिरिष्तार करे, यर ` 
, जु्मनि, जेखखानह, माठ अस्वाव जन्त करनेसे, या दूसरी तरदसे सना दत्र; आर 
स्कार जोधपुरफी मन्जूरीसे सर्कार मेज णक खाद्रक्‌ अफ्सरके मातहत णक 
, इन॒टास इस मुरादसे कदम करेगी, फि कट्‌ दृण कृददृकं तोडने वाटे या उनसे निस्वत ` 
रखने वाठे जुमं करने वाठ़े तमाम रस्परोकी रूवकारी कीजवि; यर नुमं सावित ` 
होनेपर सजा दीजवे; ओर सकार अरप्रजीको यह भी इस्तियार मिखा था, कि केसे ` 
म॒जिमोको जिन्हं जेटखानहका हृक्म हु्रा हो, या तो पेरृतर कटी हृं ददके मीतर, या ` 
रोर कटी, जहां मुनासिव हो, केद्‌ करं 

उपर छिखी ददं शतके मुताविक्‌ आर कटी ददं मन्जुरीके मुवा्ठिकृ वाइसरोय 
रोर गवनर जेनरट हिन्द जाहिर करते हं कि - । 

सरव्वट्‌ - सांभर मीटखकी कचहरी, जो इर्तिहार नम्बर «८०५ पी० मुवरणह ` 

, १८ माके मुताविकृ काद्कम कीगद्रं थी, अवसे कटे दप मव्टवेके य्य अदाटत | 
, कृरार दीगद् । 
दवम ~ सांभर भीटकी कचहरीके इस्तियारकी हद इस तोरसे फटादजाती | 

हे, कि इसमें सांभर भीरके या उसके सुखे तठेके वे हिस्से शामिर हेवं, 
| 
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जिनपर जोधपुरका अकेखा खोर अरग इस्ियार टे; तथा जमीनका वह टुकडा, 
जो भीख्के करिनारोपर फा हृव्य हे, जिसपर जोधपुरका अटग रमर ह्‌, जिसमं ` 
नावां, गहा, ओर दूसरे गाव व खेदे गामिरु हं, ओर जिसकी चांडाईं भीटकरे 
पानीकी सबसे उची सत॒हसे मापी जानेपर आसत दोमीर ह, आर जो कि ऊपर 

रिखे अहदनामहके म॒ताविकं निररान कीजायेगी । 
क सिवुम- इर्तिहार नम्बर ५०५ पी ° मुवरखह १८ माचकी दफा तीनस स्कर 
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४. 


रसात तकम, जो वातं खिखी हें, जिनका वयान पिरे होचुका हे, इस बदाये हए 
¦ इस्तियारके चटानेके स्यि कचहरी मञ्कूरसे तर्क्‌ रक्खगी 
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अहद्नामह्‌ नम्बर ४९ 


तर्जमह खरीतह अज तरफ श्री मान्‌ महाराजा जोधपुर, वनाम पोटिटिकर 


` एजण्ट, जाघपुर, मुवरसृह्‌ ७9 माच सन्‌ १८४९ इं क 


यह रापका माटम हे, कि वहत दिनासे श्रीजी हयरकी मन्दा, कि साम 


` फ़ाददटके यिये शाही रास्तह एक पुर्तह सडकका पाटीके रास्ते होकर एेरनपुरतसे ` 
बड तक वनाया जाव, नो मारवाडमं हे. पिरे मेजर निक्सन व कप्तान इम्पी : 
` साहिवके वक्तमं द्वारी तरफसे हुक्म हृखा था, ओर जहां तहां सट्क शुरू हृदं । 
: भी थी; टकिन्‌ श्रीजी हूजृरने रीयां, खागरा, आर सीरोखीकी तरफ सफृर किया, उसके 
` खर्चके सवव उन कामांका मुल्तवी रखना पडा. 


्रापन मुभको इत्तिरादी हे, कि गवर्मेण्ट हिन्द वडके घाटेमे होकर एक शाही 


` सडक जिटे अजमेरमें नयानगरसे बड़तक्‌ बनानेका इरादह रखती है, योर वडके 


` घाटमें काम भी शुरू करदियागया हे, ओर आपने तज्वीज्‌ की हे, कि वडसे एेरन- 


` प्रातक मारवाडमं होकर सडक मेरी तरफसे बनादईजवे, खोर पने यह भी खिखा 
हे, कि गर उसके वनानके यिये दवार राजी हा, तो सकार ्रमेजी खचंका कुछ 
¦ हिस्सह देकर मदद्‌ करेगी. इस बातसे दवारको माटूम हा, कि उनकी स्वाहिश 
। पुरी होनेषार्खा हे. मने इस वातपर अच्छी तरह गोर किया, ओर वडसे एेरनपरा तक 
रपे इखाकटमंसे सडक वनानेका ओर उसके यिय हक्म जारी करनेका पस्तह्‌ इरादह ` 


¦ करलिया. इसके यखावह जोधपुरसे पारी तक एक ऋन्टृहदह्‌ सडक भी बनादं जायेगी, 
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` श्य्रोर उसका खर्च, जो खच सकार सर॑ग्रजी देगी, उससे अर्हदह्‌ रियासत मारवाडसे 


द्विया जायेगा; ओर सव काम उसीकी मारिफृत बनाया जवेगा, ओर दाम उसीकी 
मारिफृन चकाया जायेगा. जौ कि इस वातकी इत्तिटा आपको देना जुरूर था, इसयिये 


क 9 


: इत्तियाश्यन यह्‌ पेद कियाजाता है. - मेने इन दोनों सडकोके बनानेके वारेमें आपकी 
` राय व आपके खयाखात हासिर करनके खिये ख्रापको यिखा हे. ओर जिस बातका 
 फुसरह्‌ हाजवि, वह्‌ आपकी सखाहसे कोजावेगी 


बन्दावस्त, जो श्रीमान्‌ तस्तशिह महाराजा जोधपर खर कर्नैर जे० सी9 


 द्रुक, कदम मकम पोटिटेकट णएजेएट, मारवाडके दर्मियान, वडसे पेरनपुरा तक 


मारवाडका रयास्ततक वाचस एक शहा सड़क बनानकं वास्तं कृरार पाया 
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जिन सडकाकी मन्जृरी महाराजाने अब दी हं, वे महूकमण तामीरात राजपृता- 
। नहकी मारिफृत बनाई जवेगी. श्री हुजूर बादह करते ह, कि उनके व्यि णक लाख । 


| ॥ 


` रुपया सिक्रए अर॑ग्रजी साटानहेके दिसावसे दियाकरंगे, टेकिन्‌ गवर्मेणट, जितनी तेजीसे | 
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` चाहे, इस कामको चखाव; इस दखकर खदा हग; ेकिन्‌ यह साफ साफ समभमः- ` 
` छियागया हे, कि साटानह खाग्व रुपयमेसे कामके ययि, जो जमा पेदमी दीजायेगी, | 
। उसपर उनको व्याज देना नहीं पडेगा 

२- विल्कुट कामका खच इस हिसावसे हागा, किं मारवाटकी सकार अस्सी स्फ्ये 

` सेकडा आर गवर्मेणट दंडिया वीस रुपये सेका द्वे , 


सटक उसी किस्मकी वनाद जते, जसी फि रियायत कष्णगद खार जिय 


 नमेरके वास्त मन्जर हई हे, ओर वगर रजामन्दी दर्वारके कष्टं जियादह खच नहीं ` 


` मन्जूर होगा ध 
माजदह डाक वंगटाकी मरम्मत महकमण तामीरातकी मारिफृत अच्छी तरह ` 


 कीजावेगी; ओर एक नया डाक वगखा वरमं वनाया जायगा. । 
मोजदह उक बंगला, जो बरमं हे, उसकी मरम्मत होकर मुश्ाइनहकी चोकीके 
 काममें दाया जायेगा, ओर तीन वंगटे नये इसी मद्टके लिये इसक ओर गेरनपुराके 
 दरमियान बनायजायमे । 
मारवाड सर्कारके तश्मद्ुकृ सर्प उतनी ही संभाट रहेगी, जितनी कि इन का्माके 
 करनेके यिये अरग हस्के मक्रर किये जविगे, टेकिन्‌ विल्कट कारण्ानहपर निगहबानी ` 
` रखने वटे मुटानिमोसे कुछ त्टुक्‌ नहीं रहेगा । 
| ६- कोद पुट, जिसका तस्मीनन खच वीस हनार स्पयेसे नियादह दोगा, ` 
वह्‌ बगेर सा मन्जरी महाराजाश्च नहीं बनाया नायगा 
~ कामके खच व तरकीकी इत्िखा दवारको होती रहे, इस मव्छवसे इन 
` कार्मोके वस्ते, जो ठके हाते हं, उनकी नह दर्वारमं नेजी जायेगी; मर मन्दूरीम, 
जो खच ठगेगा, उसका माहवारी नकटाह पेश किया जायेगा. 
| द्वार जिन दिसरोकी नक़ मागगे, वे इस शर्तपर दिये जायंगे, कि दवार नङ्‌ 
। करानेका वन्दोवस्त करानेको राजी हां 
५- दर्बारकी तरफसे एक एजेणट मुकर होकर उन एग्नजिक्युटिव दंजिनिश्रसे ` 
` मुखाकात करेगा, जो साहिव सडककी दागबेर खगवेगे. वह एजेण्ट उनके साथ रहेगा, 


` ओर तमाम मुख्रामखातमें उनकी मदद करेगा, जिनमें किं मुल्कके खोगोका तचष्ुकं ` 


॥ 


क हो. साहनके मुकृरंर करनेन रबीश्की खेतीका, जहां तक मुमकिन हो, कम नुक्सान किया ईक 
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क्र" जायेगा; ओर जमीन सुपुर्दं करनेका सव बन्दोवस्त द्वारका एजेणट करेगा ई 
| कोर दिक्रत दधैडा आनेकी सरतमे पएग्जिक्ययिव इजिनिश्रर, पाटिटिकरु 
एजण्टको खिखिगे. जो दर्बारसे राय खमे. सडकके जितने हिस्से वन चके, जहातक्‌ 


ममकिन हो, कामम साये जावे 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
¦, = 
1 





# 


मुहर, दस्तखत - महाराजा तस्त्सिंह. 
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¦ द्स्तखत- जे ° सी ° ब्रुकः, 

) मकाम जोधरपर कदम मकाम पौटिटिकर एजेण्ट, मारवा. 
ता० ८ पएग्रिट, सन्‌ १८६९ ई०. [ वि° १९२६ प्रथम वेशाख कृष्ण १२ 

हि° १२८५ ता० २६ निख्दिज ]. ` 
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। म वादशाहक्ा टा वदन हे;पर मुके मुरुनसर टिखना हे, इसयिये टव्वुत्- ` 
` यारी, जगजीवनदास गुजराती मुखाजिम वहाहुरश्ाही, चोर मुन्तखवृद्टुवाव खफी- | 
स्क सुकृदम रखकर मिराति फतावनुमा दाहनवानुसांका, सेरुटमुतसर्िरीन ` 
। स्यद्‌ गुखामटरसंनकी, चहार गुटृश्न चतुरमनरषय कायस्थकी, व मिराति आहमदी रेख ` 
| अहमद गुजरानी, व जेगनामह निमतखानसाखी, वगेरह कितार्घसि कुछ कु मतख्व | 
| द्जं करनक्र त्प्दूकुः चुन टका ह्‌, 1 
म वाद्य जन्म हिज १०५३ ता० मरािर रजव्र [वि० १७०० कार्तिक | 
| शुरू 9 = इ० ^६४३ तार १३ प्क्टवर | को दुच्छाय; उादङ्ाद्गीका तज्किरह्‌ , 
। वादल्लाह व्रालमगारक हाटमटिखा शया ह; परन्तु जव टलिरस कावर तरफृ उनको 
किः पादद्हन रवानह किया था, वरसि शुरू किया जाता ह ~ 





महाराणा अमरसिंह २.]}  वीरविनोद 
9; सन्‌ ११०८ हि >, जुटी ३८ श्राटमगीरी तारीख ५ दात्वाट [ षि १५८१ 4 
गयेष्र शु ७ = ० १६९४ ता० ३१ मद्रं ] को अराटमगीरने वहादुग्शाहको 
 वीजापुरसे राजधानीकी तरफ़ रवानह किया, क्याकिं शादहजादह अआजृमसे इनकी 
 अदावत गद्‌ थी; जवं इनको वादशाहने केद किया, तव आजम तसतकरे दाहिनी 
तरफ वेक मिरी; पिर यह कृदसे दटे, तों वादश्चाहने इनको उसी जगह विहाया 
्माजम शाहने धका देकर इनकी जगह बेटना चाहा, टेकिन्‌ याटमगीरने उसे हाथ पकटकर 
` बा तरफ विढादिया; योर अगे वखेडा न वदनेके खयारसे शाहमारुम बहादरगाहको ` 
दन्तिजाम करनेके यये भेजदिया. दहिजी ११०६, जुटूसी सन्‌ ३९ आटमगीरी ता० । 
९ राव्वाट [ वि० १७५२ ज्ये शुष ११ = इ० १६९५ ता० २४ मदं | को वह्‌ 
्रागरे पचे; आर हिजी ११०५, जटसी सन्‌ ४० ्मारमगीरी ता १५ जिटृहिज 
[ पि० १७५३ श्रावण कृष्ण 9 = इ ० १६९६ ता० १४ नजुखाद | को गरस 
इसाय्यि रवानह हए, कि श्राहजादह अक्वरके इरानसे कृन्धारफी तरफ सानी खवर | 
मिरी; तव ये दिष्टी पहुचे, आर बहासे दिनी ११०८, जुटूमी सन्‌ ४० ता० ५१ 
महरम [ वि° श्रावण शुक १३ = इ० ता० १० ओगस्ट | कौ रवानह होकर ता० २ 
रबीउट अन्व [ वि० आश्विन शुष ¢ = इ० ता० ३० सेष्टेम्बर | को सहार पटच 
` ता० ९ रवीदस्सानी [ वि° कातिंक शुक ११ =ईइ० ता० ८ नावम्बर | का मुलतान 
` दाखिट हए. पिर वांसि १७ ता० खपीदस्सानी [ वि° मागदीपं इष्ण ३ = इ° | 
 ता० १३ नेवेम्बर ] कौ रवान् होकर ता० २३ जमाद्वियुर अन्व्रट | विर प्रापक्ण ` 
९ = इ० ता० १७ डिम्बर | को साज प्रव; श्र ता २५ जमादियुस्पानी 
` [ वि० माघक्ण्ण १३= द° १६९७ ता० २० जेन्युरी | को रावी नददीपर छंवनी | 
` खी. हिजी ११०९, जुटूमी सन्‌ % ता० 99 रवीटट स्रत्ट | पिर १५५४ ` 
` सआआिन शुक १३६ = ईइ० १६९७ ता० २९ सप्टम्बर्‌ | का फिर मुह्तान गये; वहां 
खवर मर, कि कावर सृवहुद्‌र अमारखा मरगप्रु; तव तार ५ जद्हज, ८4 
 जुट्सी [ वि १७५६ हितीय च्य शुष ५ ,= ६० १६९८ ता० 9७ नृन | का 
 कावुटकी तरफ्‌ कूच किया | 
। हिची १११० ता० २३ रवीदट यन्वट [ वि° १७५५ अविन षृष्ण ९ = 
 ई० १६१८ ता> ३० सेष्टेम्बर {को अटक नदीपर परटूचेः वहसे ना १. 
बीस्सानी [वि० ्ाध्विन शुष १५= इ° ता० २१ क्टावर | का परावर, य॑ 
, ता° २ जमादियुरट अव्वट [ वि० कार्तिकं शुष 2 = ३० ता० ८ नेधरम्वर |ॐ 
 खेवरके रम्तसे ता० > जमादियस्सानी [ दिन मार्ग्रीपं शुद्ध ५ = ६० ना 
‰,दिसेम्यर ] को जटाखावाद पूवे; जुटमी सन्‌ ३ ता० १५ दराव्वाठ [ वि 39 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 दीरविनोटे [ बहादुर शाहका हाट- ९२० 
कुः ब मो ( 
र वेदाख कृष्ण 3 = ई० १६९९ ता० १८ एप्रिट ] को वहसे कृच करके ता० ९ & 
 जिरिहिज [ वि° ज्य शुक £ = दं ता £ जून | को कावर दाणि हए; आर ' 
` आट्‌ वयं त्फ वहां रह; रर एक नजिरका दारह्‌ करक इन्तिजाम दुरुस्त किया । 
हि० १११८, जटमी सन ५० तारीख १८ शच्य॒बान [ वि० १५६३ माग्रीष ` 
, कृष्ण ¢ = इ० १७०६ ना० २५ नवेम्बर ] को जग्चोद्‌ आय. इसी वपंकी ता 

` २७ जिष्हिज सन ५१ जलसी [ वि चेत्र कृष्ण १३ = इ १७०७ ता ३१ । 
` माच ] को बादशाह आ्ाटममीरके इन्तिकाटकी खवर पादं, कि २८ जिल्काद्‌ [ वि° 
। फ़ाल्गन कृष्ण १% = ई० ता० २ माच ] को यट हादिसह हृ; तव सनं ५११९ 
 दिनता०? मट्रम [ वि० १५६.९ चत्र शुक £ = इ० १५०७ ता० ८ पत्रिट | का वहासं ` 
कृच करके ता ११[ विन चेत्र शुक १३ =ई&० ता० १५ पएप्रिट | का अटक उतर, ` 
रोर तारीख ३ सफ़र (१) [ वि° वदाव शुक ५ = ई० ता० ५ मई | काखाहार 

पटच; बहाने रवानह्‌ होकर मंजिल दग मेजिट अगे वटः राम्तहमसे ता० २५ सफ़र [ विन ` 
ज्ये कृष्ण 39 = इ ० ता० २९ मदं ] का दिके वन्दोवम्तक्‌ सिय मुनदूमखांको रवानह ` 
किया, चार ता २.७ सफ़र [ वि= ज्येष्रकृष्ण १६ = इर ता 2१ मदं | को बादशाह , 
खुद भी प्रहुवगये. खफीखां खादर प्ैचनका वयान तृट तवीट रखिखताहे,कि ` 
“° रपत साधिक वह्ररशाहने विट्खन, खिताव खार मन्सव देकर गराटानह ` 
जनके वाद्‌ सुत्वह ओर सिकह अपन नामका जारी कियाः'' (२ ) आर 
 म॒नइमयान चारखीस सख रुपया, ब्हरुतसं सामान आर वावदारी समत न्‌ क्या; ` 
। सरदिन्दमं वजीर्वान २८ राख रुप्य पदा कयि; एर दिष्टी पटच. शाहजादह ` 
 अनजीमुश्यान, जो वंगाटहकी तरफ था, . राहजादपुरमं आआरखममीरकी मोतका हाट ` 
` मुनकर वडी फोजसे आगरे आया, योर अपने वापका दिष्टीसे बुटायाः वडा 
 शाहजादह मइजदरीन, जो मुल्तानकी सृवह्दारीपर था, सहोगमे दही वापके साथ 
 हागया था. वादराह बहादुरश्ाह दिर्खके खजानहसे तीस राख रुपया टकर आगर 
। पहंचा. व्योर खगरेका किठेदार वाकां, ज ्जीमुष्शानसं किला देनेमे गराखाटरटी 
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| (१) खफीरवां मन्तखवटलृथावम आश्र महरम लिखता ह. आर यही सेस्टमतञअस््रिवरीनक। 
| व्यान ह. परन्त्‌ जगजीवनक्ालतका लिखना सहीह माटम दाताहेः स्य।फि वह वहादरशाहके स्ाथयथा 

। (२) जगजीवनदास खाहौरसे १२ कोस परिवमकी तरफ पल शाहदोलहमे अलसी जरान 
टना टना हे, उस्न तारीसव नही दरवा, पर्शन्त्‌ त्सरा तारश्च लफरक लहार पटूुचना 
` च्वििाह, इससे करेयास किया जाताहे, हिजी १११९ ता० ३० महरम [वि० १५७६४ वेराखश्क9 
ट १,५०.५ ता० २ मद्र ] का जञान हुआ होगा; जसा के सर्छमुतअच्व्रीन क्गृरहका बथान हे & 
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पकीखांका वयान हे, कि स्रागरेके किटम ९ करोड स्पये (१) की अश्री 


रोर रुपयके अरखावह सोना चांदी वे सिकेके बहादुरद्राहको मिट; ये उनमेके ! 


{~~ 


सिके हे, जो शाहजहां वादश्ाहने चावस कराड रुपयकी जमा आगरेके खजानहमं 
डाटी थी, उनमसे कु वादग्राह खटमगीरने दक्षिणकी टडादयामं खच कयि, ओर 


बाकी रहे हए इस वक्त बहाद्रश्ाहके हाथरगे. उनमेसे चार करोड रुपय निकटवाक्र ` 


वादशाहने अपन ग्ाहनाद, सदारो, सिपाहियो, वेगमो वग्रह नये ओर पुराने 


` नोकरोको इनाम, आर एुकीर योर ठावारिसोको चेरातमें बटि. इसमे दो करोड 
 उठगये, दो वाकी रह. 
म॒नइमखानि वजीर ्राज॒मका उहृदह्‌ खोर पांच हजारी जात व सवारका मन्सव : 


` शरोर “ सादिवुस्सेफ्‌ वट कुटम, वजीरि वाफरदैग, जुम्दतुमुल्कं बहादुर, ज॒फरजंग "' 
का विताव पाया; खोर हरावर फ़जम श्रफसर वनायागया (२). बहादुर 
ग्राही फोजका तादाद्‌ टच्वत्तवारीगवृम जगजीवनदास गुजरातीन दासयख, खपीखानि ` 
परस्मी हजार सवार, चार मिराति आाफ्तावनमामं राहनवाज॒खान एक खख सवार 


खिी हे; वृदीकी तदारीख्‌ वंरामास्करमं सवा खख सवार ह्‌. हमं माटूम नही कि 


। किसका छिना सहीह है; क्योकि उसी जमानहके दमी खफीखां ओर जगजीवन- 
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दासमंही इस्तिटाषट ह, तो अवक्या इन्साफ्‌ करसक्ते हं 


रव हम गराहनादृह व्याजमका हार यिखते हं, वादशाह आटमगीरने ` 


(१) खफ्वानि यह भी लिखा दहे, कि“ एसा भी सुननेमं आया, कि अक्वर वादशाहके समयमे ` 
सो ताटेते पाच सौ ताट तकका रुपया आर १२ मारा १३ माश तककी मुहर, जो एलची वगृरहका , 
` दनेके खिय एकद्टी कग धी. व सव मिटनेसे १३ कराड नक्दकी जमा वहादुरशशाहको मिटीः 


अर वह यह भी लिखता हे. कि “वहादुरकाहने अपनी जिन्दगीमे यह खनानह तमाम उडादिया, 


कृ भी वाक्रौी न रक्ला,. " 


(२) वुंदीरी तवारीख वंशमास्करम दीक राव वुद्रर्भिहको कुट फुजका अफसर च उरन्दीकी 


(क्ष) 


` तन्‌ूवीज्‌ आर वहादुरीसे बहष््रशारफः फतह होना तवालतके सराय टिखा हे; परन्तु हमकोराव ` 
¦ बुद्धसिहका चिक्र फासीं तवारीखोमं कहीं नहीं भिला, फकृत्‌ एक तवारीखम्‌ हं, जसका का नाम 
नदी, सिषं वहाद्रशाहके शुरु अददसे दूसरे शाह अालमकफे वक्त तकका हाट उतम हे. उसम राव बुद्ासंहं 
आर कठवाहा मजा विजयसिंहको वहाद्रशाहकी हरावटके शामिल हाना डिखा ह, ओर एक खरीत्तह 
। महाराणा अमरसिंहका वुद्सिंहके नामका हमे मिटा, उसकी नकल वुंदीकी तवारीख ( षर १. | 


` मंख्खिी गहं है, जिससे मालम होता हे, कि वदसिंहने इस लडादमे अच्छी बहःदरी दिखटखाड 
49 हा, ठकन्‌ कुछ फोजका दरामदार मुन्‌हमय्‌पर या 
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"करता था, वादग्नाहके पास खजानह ख्मोर किंठेकी कुंजियां टेकर हाजिर टोगया..& 


महाराणा अमर सेह २. 1 वीरविनोद [ वहादरशाहका अवार - ९२२ 
0 = क 2 
> अपनी बीमारीकी हात देखकर विचार किया था, कि उत्तरी टिनदुस्तानकी सट्तनतपर & 
वडा शाटजादह मञखजम रहे, दक्षिण व गुजरातका दद्रा खजृमकी जागोरमं शुमार ` 
हो, रोर बीजापुर कामवस्ट्राको मिरे; इसी विचारकं अनुसार कामवस्ट़रको वाजापुर ` 
¦ की तरफ रवानह्‌ करदिया, रार महम्मद आाजमका माटवका तरफ भ॑जा. परमन्वर ` 
की इच्छासे हि° १११८ ता० २८ नित्काद्‌ [ वि १५६३ फल्गुन्‌ ष्ण १४ ` 
= इ० १,७०७ ता० २ मार्च ] को वादशाहका इन्तिकृाट होगया; शाहजादह ` 
्राज॒म बीस कासके कृरीव जाने पाया था, कि वादग्राहके इन्तिकृरकी स्वृवर ` 
` जेव॒न्निसा वगमके कागृजसे पार, जिसमे दरस ही दिन वह अहमदनगर खट्‌ आया; ¦ 
' श्परोर अपने वापकी टाङ्का दस्तरक म॒वाफ़िकि कन्धा देकर ग््रोरगावाद्‌ पषैचाया 
जिसको खुल्दावादमे दफन किया. हि° ता० १० जिष्टिन्‌ [ वि° फाल्गुन शुष १२ = ` 
 इ० ता० १४ माच ] को खाजुम्राह तस्तपर कटा, सार सिकह्‌ व खुन॒वह्‌ जारी 
किया. इसने सिक्रेमं यह रिच्र खुदवाया धाः 
। सिकः जद द्र जहां वदोखतु जाह, 
वादरश्ाह ममाटिकानम राह. 
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र्थ मुल्केके वादद्राह आजुम रशाहने मतवे योर दवदवकरे साथ नुने ` 
सिक जमाया. 
इसके वाद्‌ वर्हूतसं सरमीराका विट्खत, मन्सव वगेरह दिये गय; खोर 

` वजीरटमुल्क असदखांका उसक उह्दहपर कृद्म रक्वा; मिपहमालार ज॒स्फिकारखां, ` 
, मिना सद्ुदीन मुहम्मदस्वां सष्ी, तवियतसा, मीर रातिर, चीनरिटीचखां बहादूर. 

` मुहम्मद्‌ अमीरखां, खानश्राटम, व म॒नव्वरखां, वगरह मुमल्मान सर्दर घ. 
। ्रावेरका राजा सवाई जयमिह, कोटाका राव राम्मिट्‌ हाडा, दतिया राव ` 
` दख्पतसिंह वुंदेटा, रतटामक् राटोड्‌ शबरुदार चगेरह्‌ सव खोमा समन हि° ता० १५ 
` जिच्िन्‌ [विर चत्र कृष्ण 9 = इ० १९ माच | को आज्ञमराह यहमद्नगरसे रवानह्‌ 
टरा; टकिन आजमश्ाहकी कम खचीं वयोर वदमिजाजीके सवव वुर्हानप्रमे ` 
चीनकिर्टीचखां ( १) ओर मुहम्मद्‌ अमीनखां वगृरह कदं सरदार दक्षिणको 
टाटगय. आाजमशाहके टंडिया नदी उनरने वाद्‌ जुल्पफ़कारखांने राजा श्राम्भाके बेटे 
साक दाक्षणम जनका खरी दिख्वादी, जी कृरीव १८ वपम्‌ वादरराही निगरानीम ` 
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नः (१ ) यह गृानुयुर्दानसवाकरा वेढा धा, जिसकी आओटादम अव हेदरावादके निजाम दह. ध 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ वहाद्ञा्हका अहवा ~ ९५२२ 
था; साष्टरूने दक्षिणम पर्टूचकर वास हजार सवार पक्ष करन वाद्‌ अपन मोरुसी हू 
किटोंपर कननह करयिया 

हि १११९ ता ११ रवीदृट्‌ खरव्वट [ विन १,५६.४ ज्यघ्र शष्ट १३ = ` 
` इ० १७०७ ता० १४ जून | को आजमदराह ग्वास्यिर परटूचा, वहसे टाग ` 
` उमको छोडकर वहादुरशाहमे जामिटे; क्योकि वहादुरराहकी एृय्याजी मुहुर 
थी. राजमश्ाहने सपनी वहिन जेवृन्निसा वेगम वगृरह ज॒नानखानहकफा मदर 
वजीर योर इनायुतुखाहणां वगेरह॒ समत ग्वास्यरमं छोड़ा, यर कुद जृनानह सर 
थोडासा ख॒जानह टकर आगरेकी तरण रय॒ानह दुद्रा. पिर पजक मदृद्‌ सच 
वांटकर रादहजादह्‌ वदारवस्तको हरावटका दरपएमर किया, निसके साथ सुच्फिकारण्वां, 
` खाने्ाटम, मुनव्वरवं, राव दरुपत वुंदेटा, राव रामभिह हाडा, राजा जयसिंह ` 
 कवाहा वभैरहको दिया; ओर व्याप मण शाहनादह्‌ वाटाजाह्‌, मिर्जा सद्र्ीन ` 
 महम्मदखां, तर्विथतखां, अमानुछाहखां, मुत्तसिवखां, सलावतवां, याकिटम्यां, सफ़- " 
` वीखां वणर, सस्यद्‌ शाजाच्तखां, इव्राहीमवेग तद्रज व उसूमानयां वमुरह्‌ अमीर ` 
रोर राजपू्तोकं चला. दखफीखां दक्षिणसे चखनके वक अस्सी नन्व हजार सयार 
' लिखता हे, ठेकिन ग्वाटियरसे रवानह होनके वक्त उसने टिखा ह. कि यानृमसाहके 
` साथ प्रचास हजार सवार ये; खर्चकी मी योर सस्त मंजिोके सवव टम चकत निफु | 
 पच्चीस हजार सवार रहगये थे, तो भी अाज॒मफी टिट्यी वहती जाना थी. । 
स्राजम्राहके ग्वालियर परहुचनकी खवर सुनकर वहादुरशाहने नमीहतके 
 तौरपर रक खत खिख मजा, कि ““ सपन वुनुगं वापन खास दन्तसयुनासि वसिस्यन ` 
 नामह मल्क यि छिखदिथा हे, जिसमे चार सूत्र दक्षिण चर अहमदावाद्‌ वगेरह तुमह 
दिये, इसक्रं सिवाय एकदोसुवे चार मीमंनुमकोदेवा्, मुसल्मानकी सखैरज्री , 
नहीं चाहता, क्यांकिं एक इमान्दार मुसर्मानक खनके वदट मुल्क भरका हासिट 
भी दियाजये, ती वरावर नहीं हासक्ता; तुम्हुं चाहिये, फि खुदी दी हृं दाटत 
, वं वापरकी वसिय्यतके मुवाफिकं खुश रहकर फमादका रोतो; सगर वडन्साफमे | 
्रखग नहीं होना चाहते, र खुदाके दरक्म यर वापकी पूर्मादशस राजी नहीं ` 
। होते, अर पनी बहादरके भरसेपर तटखवार निकारीहेःतो कया जुरूर दहे, किं | 
। नादावान देदाकरे यिये खपसकी खटदावतसे हजारो जीव मारेजाव; इससे विहृतर रहै, ` 
` कि हम तम दोनों खकेटे मुकावरह करयं, पिर देखना चाहिय, कि खुदा किसकी ` 

मदद करता हे. यह पेगाम देकर खाननु्मांखां अस्फृटानीका भजा था, जिम पट्कर | 
सप्राजमशराह खफा ह्म, ओ्रोर कहा, फि उस कम यछ ( वहादुर्राह ) न गरस्तम ` 
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दा बादाह दर इकठीमे न गञ्जन्द, व दह दका दर गिरीमे वु खुसपन्द्‌ 


# ९. ८ 
शः «>^; ^+ 1 \ ८ (६.7 + ५ ) ८ 2 १ ० ¢ (+^ “¬ ५ ८ ॥ भै 2 ~+) ५१ ५ <} 


्रथ- दा बाद्राह एक विटायतमं नहीं समाते, आर दस एकर एक कमूटीमं , 


सो जात. 
फिर ास्तीन चदाकर शाहनामहका यह शखर पदा :- 
शिञ्जर. 
ग पटा वराय बुन्द सप्रापनवि 
मना गज मदानु खफ़ूरासयाव (9). 


(२ । | 
शरः ~) ~ | (+~ त 1 गः |. ५» ० 
५ 4५. ८ ५ 


+ ४ ९ । 
1 (41 ५ (| क 09 
ू ति अ । 


र्थ कट मूर्यं निकट, तोम हंग, श्र गुज, मदान खार सआफृरासियाव हाया. 
रानेनमांको सन्वन्‌ कटाम कहकर निकटया दिया, ओर कटा, कि इसे जिन्दह्‌ न खडी; 


` तव जुच्फ़कृरण्वानि कटा, किः एटचीका मारना मना ह. इस तरह खाननजमां वापस ` 
` चाया. बहादर याहने भी यपना पेदाखेमह जाजवमं खडा करिया, सार रुस्तमदिटख॒की ` 
, याड रमार खोर ताप्वानह साय देकर राप रिकरारकं ययि गया; क्याकि टडाद्ं 


 करनक्रा विचार वीस तारीपृ्ो था; टक्रिन याजृमशाहन दा दिन पिटं यानी टहि° 


ता० १८ रवरीडट च्वट [ वि= १,५६.० श्रावण कृष्ण = इ ° १७०७ ता ० १९ जुई | 


` को हमटह करद्विया. पद्ायमहका अफसर राहजादह अजीमुरशानको मुकरर करिया, 
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ओर उसका मददगार मुनदरमस्वृकि ` वटे खाननमांका बनाया; शाहजादह्‌ मुडजुदीन ` 
. वगेरह तीना शाहजादकि साथ चगृत्ताखां वहादुर फृतहजंग, हसनय्यर्टीखां, सेन य्‌- 


रीखां वगेरह सस्यद्‌ वारहके सरीर वहादुर्ररीखां, इयाहवर्दीख, हिजत्रखां, तहय्वुरखां, 
रुस्तमदिटसा, सादातखा, सेफम्वां, गहामतखां, इनायतखां सादुह्छाहखां वजीरका पोता, 


मक्मदखां, फतहमहम्मद खा, जानिसारखां, आतिरराखां, मिज राजा विजयसिंह (२) 


कवाट, राजा अनुपयिह, वानां वगरहको टृक्म दिया, कि मुकावखहको तय्यार रहं 


ज नम क 9 कय 


(१) यट र्स्तप्ररे सुकृविल तृरानका एक वादृश्राह धा. 
~ ६ 


( २) यह आरि महाराजा सवाद जयरसिंहका छाटा भाइ था, परन्तु जयत्तिहके आज्‌मकी तरफ ` 


हाने बहादुररणटन पिजयसिहका मिज राजाका खिताव दकर आबरका माख्कि कृरार दियाथा 
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कः ्आाजमरराहने भी अपनी फोजकी ततीब की, शाहजादह मुहम्मद्‌ बेदारवस्तको @& 
। हरावख बनाया, जिसके साथ जुर्पिकारखां बहादुर नुसूरत्जग, खने्राटम 
। मुनव्वरखां दक्षिणी, अमानछटाहखां, खदाबन्दहखां, राव दरुपत वदेटा, राव रामसिह 
हाडा, रतटखामका शत्रुशार रोड व मुर्िदकुरीखां वगेरह बहृतसे नामी बहादुर 
, मण तोपखानहके मुकृरर फियेगये. शाहजादह वाटाजाहको वा तरफ्‌ तइनात करके 
. अमानुखाहां, अब्दुह्टाहखां, हसनवेग वगेरहको साथ दिया; ओर दूसरी तरप्‌ 
` शाहजादह वारखातवारको अफसर वनाया, निसके साथ सुटेमानखां पत्नी, उमरखां, 
` उस॒मानखां, अवदुल्याहखां, सटखावतखां, अाकिर्लां, हमीदुदीनखां, अमीरखां, 
 सुत्तठिवखां, मिर्जा सद्रदीन मुहम्मदखां सफ़वी, ओर सफुवीखां वगरह बहूतसे बहादुरोको ` 
` दिया. | 
प्राजमराट मकाविट फोजकी जियादतीका कुछ खया न करके शोरके 
` मानन्द्‌ बढता था, जिसकी हरावट बहादुरशाहके पेद्रखेमोंपर जागिरी, सरीर तोप- 
 खानह ठटकर उरे जरादिय; डरीके मुहाफ़िज कितने ही भागगये, ओर मारेगयं 
इससे वहादुरग्ाही फ़ोजमं तहका मचगया; जुल्फिकारखां वगेरहने आनजमराहस ` 
अर्ज किया, कि आज फृतहका शादियानह वजाकर टडादं मोकृषु रक्खी जावे, 
क्योकि इस फृत्हयावीसे दृसरी तरफृके बदृतसे टोग इधर अआमिरगे; टकिन्‌ इस । 
वातकरो आजमशाहने कुवूख न क्या, आर फ़जको तेजीसे बदनका हुक्म दिया. ` 
उधरसे अजीमर्द्रान अपनी फोजको वदाकर मुकृबटहको आया, यर वहादुरशाहके 
` पास शिकारगाहमे यडाद्ृकी खवर पहुंचा, किं आप जल्दी तद्रारोफ टाव 

दोनां तरफसे तोप खोर बाण चरने खमे; ओर मस्त हाथी, जिनकी पोटपर ` 
पाखरं ओर संडे तीन तीन मनकी जंजीर थीं+दोनां तरफ़से वदाय गये; खुब रडादं ` 
 होरही थी; ओर तरफेनसे वहादुर वदते जाते ये; ठेसी भारी टडाई हृद किं जिसको , 
। वर्वोदीका नमना कहना चाहिय. दसम राव दरपत वरदेटा योर राव रामर्सिंह हाडा, जो ' 
 आजमद्याहकी एजमे शामिर ये, रड़ादमे बहादुरीसे काम अये; रोर वहादुर्राहकी ` 
। फोजका हरावटी अफसर ्राजखां भी मारा गया. किर मुनव्वरां ओर खानेाटम । 
दक्षिणी, जो बहादुर ये, आजमशाहकी फ़जसे आगे बहे; यर रते भिइते ' 
। अजीमुदृशानके हाथी तकं पटचगभ; उस श्ाहजादहपर मुनव्वरखाने बछां चटाया 
। जिससे यजीमुदशान तो वचगया, पर जखाटखां कृरावर जखमी हा, जो उसकी ` 
। खवासीमें वेढा था; महम्मद अजीमने तीरसे मुनव्वरखांको मारलिया. दसी तरह । 
$ खाने्भाटमने शाहजादहपर बरख चाया, नित्तसे भी शाहनादह्‌ वचगया, ओर ई 
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ॐ जराटखाने मोरटीसे खानेारमको मारयिया. इसी असमे रफीरट्कद्र ओर & 
महलरीन मण फोजके परयै; शाहनादह वेदारवस्त मस्त दहाधीके मानन्द्‌ । 
अरजीमुशछानपर चखा; हसन्टीयां ओर हृसनय्टीखां सवारियाको रछाडकर 
वृदारवसर्तपर गर पड, सआ्रार रम्तम्टयांखा, नरस्दानखा, हरफाजहा वमूरह पाच 
सदार दमनयरणां खरार हमनस्रटीखांकी मददपर जापहच; उधर वेदारवस्तका 
तरफस दजास्रतगवां योर मस्तय्रटीखाने भी सवारयाको छोडकर सय्यदासे मुकावरह ` 
करिया, ओर मनडमयां खननमां मण अपने वटके जस्मी द्या. मृन्तखवुद्धुवावमे ` 
सपखानि इनना ही दिखा ह, कि उम तरफ याह जादह बेदारवस्त मारागयाः; पसाही वयान ` 
 जगजीवनदामका हे; खकिन्‌ णक कितावम, निममं शाहस्राटम वहादरशाहके समयसे 
, दृ सरे शाहस्राटमके २० ज॒खस तकका वयान ह, यर जिसके मुसचिफृका या किंतावका 
नाम क नहीं हे, खोर हमने उसका नाम 'खानदानिस्ाटमगीरी' रक्खा हे, इस तरहपर ` 
जिर होना टे, कि वेदारवस्त्र अजीमुरदानके हाथी तक पटच गया, तव च॒जी- 
 मुर्दटरानने कहा, कि गे भाद! क्या नाहक्‌ जिन्दगी खोता हे, यह दोवारह न वेगी; ` 
 वेदारवस्त्र वोखा, कि हमारी तुम्हारी यही मुटाकान हं, खार एक तीर मारा, जिसमे ` 
` ्जीमुदशान तो वचगया, पर उसके खवासीवाटकी वाजुषर जा खगा, तव च्नी- 
 मुरृदटानने वेदारवखतकी छातीम बन्दरकृ मारी, जिसमे उसका काम तमाम हमा. 
यह्‌ खवर आजमरराहने स॒नतेदही बड़ दर्दके साथ याहु चंची, योर मस्त हाधीकी 
तरह वहादुरघाहकी फ़ोजपर टरट पडा; महम्मद उत्राहीमत्रेग तत्रेजी घोडा कृदाकर | 
 स्राजमरराहके पास खावाटा, कि आप नाका हम्ह देखिये, वहु सवारी | 
छोडकर खु टड़ा, आर मारागया. इमी यसम एक जुंवृरका गारा शहनादह 
 वायाजाटके टमा, आर वह्‌ मरगया; दसर गाटन वाखाजाहकी वीवीका कामं तमाम ` 
किया, जो हाक खंवारीमें सवार थी । 
्राजमदराह ददं फजन्दमे वेताव टडरटा था, इमी सर्म एक तेन याधी ` 
 वहादुरद्ाहक टकरकी तरफमे याजमद्राहक साम्टने ई, जिस यह असर था, ` 
कि गद खार गुवारसे आंखे मिचन ठगी, व्यार तीर बन्दूफ वमेरह हथियार वेकार 
टागय, दोनों तरफ़के तोपरखानाका धृखां आज्‌मद्याहका ए़ंजपर भिरनेसे सरंघरा ` 
 छागया. तवरियनखाने खाज्‌मयाहका तरफसं वहकर दो बन्दरक चाङ्के, प्रनत ` 
खाट गई, यर दूसरी तरफृकी बन्द्रकृमे वह मारागया. जमाह वड वढकर ` 
मटह करता था, जिंपसे इनायतखां सादुह्टाह्ांका पाता, सत्तानलाः, दह्वरखां 
५ वगेरह 92 पन्द्रह नामी सदार वहादुर््ाहकी तरफ्के मारेगयेः माजमद्चाहकी तरफमे < 
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महाराणा अमरसिंह २.] ` वीरविनोद [ बहादुर राहका अहवाट ~ ९२५७ 
> सफ़वीखां, मरिदकुरीखां, कोकटताशश्चखां, सय्यद्‌ यसुखा, मस्तय्रलाखा, राजासरतखा, ई 
 अरारफलां, शरीफखां, नियाउदछाहखां, उस्मानखा वगेरह ५२ कै कृरीव नामी । 
` आदमी मारेगये. सजुल्फकारखांके टपर ज॒खम टगा, तव॒ उसने आनुमाद्कः 
पास पदचकर कहा, कि आपके वाप दादों व ओर भी वाद्दाहांपर णसा वक्त आगया | 
था, कि वह छरृकरसे यख्ग होगये, आर जानं वचाः, पिर वक्तं अआनपर अपना 
` मराद परी की; व पको भी वेसा ही करना चाहिये. आजृमदाहने गुसह होकर ` 
कटा, कि ^ वहादुरजी आप अपनी जानको, जहां चाहं, सटामतीसे टेजवि, ( १ ) ` 
हमको तो इस जमीनमे हिटना मुरिकिट दे, वादशाहाको तस्त मिटे, या तस्त 
५ ( मुदाको विच्हानक् तस्तह्‌ ) '', तव जार्फकारसा मप हमाट्दानसाकं ग्वाटरयर चखा ॥ 
गया. 
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| ्राजमदाह जस्मी टारे मानन्द चारों तरफ़ मटकता था, आर कहता था, | 
कि वहादुरशाह नहीं ट्डता, खुदा मुभ कम्वस्त्रसं किरगया हः उसन पन । 
 शाहजादह्‌ आआरीतवारको वचा हानके सवव अपन पास हाद्मं विटाया था जिसे ` 
` तीर वगोरहकी चोटसे वचाता रहा; पर वह्‌ वच्चा रार वका तरह खुद्‌ खाद्‌ करना । 
चाहता था, आज्‌मराह्‌ उस रेकता था; इम टडामे खास अजमराटके कद हदाथी- ` 
वान मरिगये ये, आर जस्मा हानमं हाथा भा चदा रहाथा; खकन्‌ वह न॒स्मारर | 
` होदेसे पैर निकाटकर हाथीको भी रोकता था; उसी हाटतम अआज॒मराटका पानम्‌ 
पक मारी टमी, जिससे वह दनयासे कृच करगया. खानदानिश्यराटमगोरीमे 
 गाहजादह मडइज्दीनके हाधकी गोटी टगनसे उसका माराजाना स्या हं 
सन्‌ १११९ है ता 9८ रवाद्‌, वद | त्रि १५६... स्प्रापाट ष्ण ४ ` 
~ इ० -१५७०७ ता १९ जुन] कोदो घद़ी दिन रहै खान॒मशराह मारागवा 
सस्तमञ्र्छीयां हाषीपर चद्ुकर उसका सिर काट सया, खर वहादुरशराहक साम्हनं 
डाला: बहाट्रथादकी खांखाम असू भराय. इसा चरम अनमुर्टान वनुरट 
चारों दराहजादां व कुट सदारने आकर सुवारकवाद्‌ द्‌ रोर दानमदाहक शाहजा- 
` दह ्ाटीतवार व वेदारवस्तके वेट वदारदिट आर सद्धदवर त्का हानिर्‌ "कया; आर 
 ठटनेसे जो सामान वचा, बह वहादुरपराहके कृनदमं याया. वहदुरखहन उन वतीम्‌ - 
` शरादजादोको बगटमं ठेकर तसद्धी दी, योर पास रक्खा; वाज॒मा, वदारवस्त्‌ अगर , 
" वालसजाहक्म खाक दन करनेका रक्म दिया. पामर परचक्रं वादश्राह्‌ दस्रं टित्‌ 
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(१) स्वानदानिआलमगीरीमं चखा द,किं अआज्‌मशाहन गुस्तटम आक्र कुष वपर त 
छ-मारा, पर छोटा तीर दोनिल उसके दा क्त भिरगच (3 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ वहादुरशाहका अहवाट-९२८ 


वफादार'' का यिताव व सात हजारी जात व सवार जिनमें पौच हजार सवार दो अस्पह सिह 
परस्पह ये, ओर एक करोड रुपया नकद व सामान इनायत करके विजारतका उद्‌दह्‌ सपाः 
उसके वदे बेटे नडईंमखांको “ खानेजमां वहादुर "` का खिताव, पांच हजारी जात व 


सवारका मन्सव देकर तीसरे दरजहका वस्छी बनाया; उसके छोटे वटेको “ खानह- 
जादखां '' का खिताव ओर चार हजारी जात व सवारका मन्सव अर चारो शाह- ` 


॥ 4 


%# मुनदमखाकं घरपर गये; उसकी विद्मतकि एवन्‌ “ खानखाना बहादुर, जफुरजग, वारं @& 
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जादोको तीस तीस हजारी जात व वीस वीस हजार सवारका मन्सव ओर वड़े ` 


राहजादह मु्टजुदीनको ““ जहांदारराह वहादुर " का खिताव, मुहम्मद्‌ य॒नीमकोा 
^“ रजीमरदान बहादुर ', चर रफ़ीरल्कृद्रको ““ रफीुरशान वहादुर ओर खुजिस्तह ` 
` परखतरको ““ जहांदाह्‌ बहादुर "' का विताव दिया. इन चारा शाहजादाका हुनूरम 
 नोवत वजाने व पारकीमे सवार होनेका हुक्म दिया. अरसटाखको ““चगृत्ताखां ` 
 पफुत्हजंग '' का खिताव, सात हजारी जात व सवारका मन्सव दिया, वृदीके बरधसिंह ` 
को “राव राजाः" का खिताव व पांच हजारी जात ओर सवारका मन्सव, नोवत | 
आर कदं पगने दिये (9) | 

इनके सिवाय वहूतसे टोगोको इन याम, खिताव ओर मन्सव मिटा. यह ` 
बादशाह फय्याजी खोर रहम दिटीमे अपन खानदान वाखासे वटकर था, टेकिन्‌ । 
वादशाहाको वे मोका रहम दिरी करनेसे नुक्सान होता; नक दिख होना तो अच्छाह्‌, | 
टेकिन्‌ डरानेको वनाव गुस्सह्‌ भी रखना चाहिये. इस वादशाहकी नेक मिजाजी ओर , 
दरम दि नोकर गणि होगये; मसठ मगहर हे, करि “सा क्डवामी न 


हो, फि धृक देवे, खआरणेसा मीठामीनदहो, जो निंगर जाव. `" राजा बादशाहाके 


¦ स्यि यह्‌ कहावत वहृत ठीक हे. नऋन्तमे वहादुरद्ाहकी रहम दिटीका नतीनह्‌ यह ` 
` हृख्रा, कि इसके वाद्‌ वादश्चाहतको खटर पटुचा. बवादश्चाहने ग्वायियरसे असदखां ¦ 
 वजीरको खार शाहजादी नेव॒चिसा वगेरह वेगमातको वुखाया; असदखां अपने बेटे ` 
` सुल्किकारखां समेत हाथ बांधकर हानिर ह्या; वादृशाहने बहुत खातिर की, ओर ` 
। ग्राहजादी जेवुचिसा वेगमको बादशाह वेगमका खिताव ओर दूनी तनस्वाह्‌ करदी 





र्मम शी 


(१ ) यट जिक्र फार्छौ मव्खिनि छोडदिया हे, इनका लदाईमे शामिल होना भी सिफ वानदानि 


। आलमगीरीम ही टिखादे; इसी तरह दूसरे दनद राजा्ओंका भी हार कम खिखा गया है, परन्तु 


 रावराजा वधसिंहका खिताव, मन्व, व नौवत मिना उस खरीतहसे भी साषितहे, जो 
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महाराणा अमरसिंह २. वीरावेनढ { बहादुर शाहका दाल -१२९ 


ॐ अमीरुट्उमरा असदखांका “` निजामल्मुल्क सरासफुदारह्‌ ' का खिताव यार वकर 4: 


` मलत्टक ( मसाहिव साखा ) वनाकर खिद्यत वगरह बहूतसा सामान दिया 
कड पास वाटयन वाद्राहस कटा. कि यह्‌ आजमदाहक शरीक था, जिसपर 
 वादश्ाहने जवाव दिया, कि यह दक्षिणम था. अगर हमारे बट्‌ भी वहां 
 मोजद्‌ होते, तो उनको भी टाचार ग्साही करना पडना. सत्फिकारखांको सात ` 
हजारी जात ब सवारका मन्सव ओर “ सम्मामदोटह, अमीर्टृटमरा वहाटूर, नख्नत- 
जंग का खिताव, आर मीरवस्करीका उदहदह दिया; मिना सद्दीन मुहम्मदखां 
` सफवीको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव, ओर ““हिमामदारह मिज श्ाहनवानखां'' . 
का चिताव दिया. । 
| निदान वहादर्राहने सव आपने बगने, छाटं वड नोकरोको इनव्याम जागीरे ' 
` देकर खुश किया; यसदखांको कहा, कि तुम दिही जाकर आराम करो, ओर वकाटतका 
काम तम्हारा वेग जुल्फिकारखां देता रहगा. कुट कामका मुस्तार वजीरटुमुल्कं ` 
 मुनूइमखां था, जिसने वड़ी ईमानदारी ओर नक नामोसे काम किया. वहादुरशाहने । 
 सिकटमें ेश्यर च तारीफ वगेरह कुंछ न रक्खी, मि एक तरप्‌ शहरका नाम आर ` 
` दूसरी तरण बादशाहका नाम था 
इन्टीं दिनम वादशाहको यह खवर मिरी, कि महाराणा स्रमरसिहकी मदद्‌ 
परार आविरके राजा जयसिहकी मिलावट्स महागजा अजीतसिंहन जोधपुर आर ` 
। मारवाडपर कव्जह्‌ करके गायका मएना, जान (वाग ) का दना वन्द्‌ करिया; आर वाद्‌- 
शाह आआटमगीरने निन मन्दिरोको तडवाकर मस॒जिदे वनवा थीं, उन्ह गिरवाकर मन्दिर ` 
बनवा लिये; इसपर बादद्राहने राजपृतानहकी तरप्‌ कृचका भंडा वडा किया, आर हिली 
 ता० ५ शाद्य॒वान [वि० कातिंक शु ९ = इ० ता० 2 नावम्बर | का रवानह होकर खाविरक ` 
 रास्तस खजमेगके पाम पटुचाः; शाहजादह खजीमुरुश्ानक् खानखानामुनटइमखां वगृरह कड ` 
 सदरिकिं साथ फौज देकर मारवाइकी तरप्‌ भजा; आर राप भी जाधपुरसे छःकासपरजा ` 
` ठहरा. वहां फ़ोजने वर्कादी करना, रस्यतकेो टूटना शुरू किया; तव मुनामिव सममकर ` 
, महाराजा सरजीतसिह, महाराजा जयसिंह समेत वजोर म॒नइमश्वांकी मारिफत वादृशाहक ` 
, पास हानिर होगये. जधप॒र व अविरपर वादराही कलह हागया; य दाना राजा राठाड्‌ ` 
 दुर्गदास समेत बादशाहके पास रहे, ओर वहादुरङ्राह पीछा अजमेर हाकर राजधानीको रोटा 
| इसी असमं दक्षिणसे खवर मिटी, के मुहम्मद्‌ कामवखरन वादशाह्‌ वनक्र ` | 
। | फृसाद उटाया हे; तव बहादुरशाहने अपने मादक नाम [रखभजा, [कि किं स््रपने वापने । 
मको वीजापुरकी हकूमत दी हे, परंतु हम दैदराबादको हकूमत सिवाय देकर यह्‌ 
रः रिखते हं, कि सिक्रट्‌ व खुत्‌वह्‌ हमारे नामका रक्खाजवे; आर जा विराज व तुदफृह्‌ क 
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‰> वहाके हाकिम वादद्ाही सर्कारमं परचाते ये, तमसे न खिया जयेगा. यह्‌ कृमौ 
हाफिज अहमद मातबरणवां मप्तीके हाथ विट्स्रत, जवाहिर, हाथी, घाडां समेत भेजा 
मुहम्मद कामवशा विट्कुरः कम करल था, तकृरुबखां व इहतिदाखांके वहकानेसे 
वटे वडे पराने सरदार सम्तमरिटखां, शरहमनखां, सेफखां सोर अहमदखांको वेरहमीसे ` 
` मरवाडाटा, अर उनके वाट वचं व नोकरोपर भी सस्तियां हृद. वहादुरदाहका ` 
भेजा, पटची हाफिज अहमद मोतवरखां मप्ती (१) फमान टकर हद्रावाद्‌ , 


[र द क कि या ता तो श त ह क क का ` वा 


` पटुचा, चन्द वदमश्शेनि कामवसासे कहा, किं एटचीके साथी मोका पाकर आपको 
 गिरिफ्तार करने आय हं. उस वे खङ्कने एट्चीके साथी ७५ आदमियाको टदावतके ` 
| वहानेसे व्रटाकर गिरिफ्तार क्रिया, जिनमे चन्द्‌ आदमी हेदरावादके रहनेवाटे भी : 
थे, जो एट्चीकी दोस्तीसे दृवत खानेमे शरीक दए येः वे पृषे ते इन वे गुनाहाके ¦ 
सिर कटवाडाे, ओर एट्चीको सख्त्‌ जवाव टिखकर रवानह किया; कामवखशराके 


-~--~ -- ~ ~ ~^ = ~ 


(क त 


महाम खानखानां मुन्‌दमखां बहादुर नजृफरजंग, अमीरुट्‌उमरा जुल्फिकारखां ` 
` बहादुर नुश्रतजग, दारदखांप्ती,  हमीदुदीनखां बहादुर, इस्टमखां दारोगृह ` 
तोपखानहको कामवस्टकी तरफ जनका दृक्म दिया, आर कहा, कि उसको . 
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जल्मसे वदूतसे इनतदार रोग हेदरावाद्‌ दछोडगये. ये सव वातं वहादुरश्ाहके पास ` 


 पटूचती थीं 


वहाद्रश्चाह आगरम ता० आ्राखिर निटहिन | वि चेत्र कृष्ण 55 = 


इई ° १७०८ ता० २२ माच | को रवानह दया, महाराजा जयसिंह योर अजीतसिंह ` 
वादशाहके साथ ये, जो नर्मदके किनारसे वे इनिखा खोट याये; क्योकि इनको अविर . 
रोर जोधपुर वखृदरानेका जो दक्रार था, वह परान दुखा. इनका म॒फ़स्सट हाट . 
महाराणा अमरसिह २ चार महाराजा खजीतरसिंहके वयानमं खिख खाये हं. वादशाहने ` 
` वु्हानपुर, विद्र होते दए हैद्रावादसे चार कोसपर हिनी ११२० ता० १. 
 जिल्काद [ वि० १५६५ माघ शुक ३ = ईं १७०९ तारीख १९ जेन्युखरी ] 
¦ को प्हुचकर उरा किया. ओर अपने सव साधथियको होुयार करके मोचा बन्दी ` 
केरा. दृसरं दिन प्रभातही शाहजादह्‌ रफ़डरशान आर जुमदतुखमल्क मदास्ट्‌- 


 समभ्प्राग्यो, अगर मुकावटष्टसे पेद अवि, तो ख्ड्ादका एसा ठंग डरो, कि वह्‌ जिन्दह्‌ 


 भिरिप्तार हो, मारान जाय; शाहनादह जहांशाह अपने टकरको यिये हए अगरी ¦ 
 फोजका मददगार रहे. 
हिजी ता० ३ जिस्काद्‌ [ वि° माघ शुक ५ = ई० ता० १५७ जेन्युञ्चरी ] को काम- 





= 
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%@ बर्‌? हाथीपर सवार होकर दूसरे टःथीपर पने तीन वटे मुहय॒मु्रह्‌ वगेरह योर < 
। तीसरे हाथीपर अपनी वेगमको सवार करके मए तोपखानहक मृक्रावटहको आया, । 
| तीप, बन्दरकं ओर तीर तेजीके साथ चानेका हक्म दिया. इस वक्त इसके साध 
सिर्फ तीनसोया चारसो सवाराका होना खफीखनि यिखा टे; क्यांकि इसके जसम 
वदमिजाजी अर क्म अष्कीसे कुट पंन विगडकर चटीगदं थी; टुचे शुहदे यर । 
, चुगृट्खीर भी काएर दण. वहादुरद्राहफ अस्सी हजार सवाराके साम्हनक्या ¦ 
। करसक्ता था, ज॒स्मी होकर दाङदां पीकी केदमें आया; योर जव वह्‌ 
 भाद्राही उरामं खायागया, तो वहादुर्राहने हुक्म दिया, किं हिफाजत ओर इज॒तके | 
साथ खायाजवि; उसके दखाजके स्यि जरांह यूनानी र कृरंगी तहनात कियिगये; 
| कामवस्टरा इटाज करानसे इन्कारी दंखा, आर दोरवह भी नहीं खाया. राततको | 
 वहादुरश्राह उसके पाम गये, यर खपने कन्धेसे चादर टकर उसपर डरी, वहत । 
प्यारके साथ खवर पृष्ठकर ्ांखोमे यांस भरटाये, कटा कि हम तुमको दस हारम । 
` देखना नहीं चाहते थे ? कामवस्दराने जवाव दिया, किम भी नहीं चाहता था(१), 
कि तीमूरकी आआखाद्‌ वेइज्लतीसे गिरिप्तरार हो. वादद्राह्‌ बहूतन कुछकह सुनकर ` 
। दौ तीन चमचे श्रोरवह्के पिटाकर वड़े रजके साथ अपने उरम्‌ सराय; तीन चार पट्रके , 
वाद्‌ कामवखदर मोर शाहजादह्‌ फरोजुमन्द, जो उसीके साथ जखमी हरख्ाथा, ` 
` मरगया; योर कामवस्टराकी खाद्य मप शाहजादह ओर एक वीवीकी टाक दिर्ीमें , 
` हूमायुके मक्वरेमं दफन करने को भेजीगई. 


( 9 ,) संस्ट सुतञर्न्प्वृरानम सय्यद्‌ गामहूसन टता हे, ।कं जव वरादशाहनं कहा, कि म 
तुम्हें इस हाटतमं देखना नहीं चाहता धा, तत्र कामव्रसशने भी वेसा ही जवार दिया. इस 
` वातस लोग यह अथ करते ह, कि उसने यह कटा, कि मे भी तुमको वादशा हालतमे नहीं ' 
` देखना चाहता धा. टेफिम्‌ यह बात मन्तववृखवावमे नहीं है जिसका म॒सच्रिफ खफीयां ` 
 बहादुरशाटंके साय मोजुद षा; आर इसका टेख हम मृटमे ल्खि अये दहै. जगजीवनदास | 
 लव्वुत्तवारीखमं जा लिखता हे, उल्क टेखसे दान भाह्योका स्नेह अधिक पाया जाता | 
हे. वह टिखतादहै, कि कामवच्छा मए अपने जनाने ओर शादहजादोके चार घड़ी दिनि रहे | 
 बादशाही उतम इते साथ लाया गया, आर द्व(रवां नाजिरकी हिफाजतमे रक्खा गया. | 
रातके वक्त खद्‌ बादशाह अपने चारो शहजाद ओर अमीस्टृउमरा व हमीदुदीनां वगैरह । 
समेत गये, अर कामवसर्डाका सिर अपने घटनां पर रका, तव कामवस्ठाने अजीम॒रशानसे ¦ 
कहा, फि या हजरत हमारे सिरपर साया डाटते ह॑, मेरे पस कोड एसी चीज नही, जा पडा कषर; 
तुम अज करो, किदो कुरआन शरीफ, जो मरे उतबखानहम्‌ खश खत है, वह कुवरृट फमावे, तव 
वादराहने कहा, मैने कवल छिया. फिर वहादृरराहने कटा, कि हरचंद मने खिवा, पर छ ; 
फाददह न हआ, नहीं तो तमको इक्त हाटमे क्वौ देखता. अव भी मेरी मिहनी अपने उपर <& 
ण __ _ {& 
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ह जरन हमको सव तरहमं इनत अर इनयाम वस्र, आर कड्‌ चालू वकान 


रहा; परन्त्‌ दव आदावके चिदाज ओर नोकर व माटिकका फक्‌ दिखानेको , 


टृजुगके रूम मु्राफु रह. वादद्राह कुछ यस तक उसी मुल्कमं रहकर 1हेजी 


११२१ ता शुरू रवीटट खव्वट [ वि १५६६ दितीय वेशाख शुक २३० 
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नि , 
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५१०९ ता १३ मदं | को दिद्धीकी तरफ रवानह हरुखा, ओर सारं दक्षिणकी 


दमी वपके राव्वार | विञ मागगीप शुक प्न = द° डिसेम्बर |म नमंदा 


 सूवहदारी अमीर्टृउमरा जुल्फिकारखांको दी; उसने अपनी तरफृस दाङदखां पत्नी 
काद, खार अप वादशाहके साथ चरा 


। ४ 
वहाद्रद्राहने तीन दिन तक मातम रक्खा, चोथे दिन सव अपन सदारोको 
' खिताव इनाम, इ क्राम देकर रदरावादका नम “*खुजिस्तह्‌ वुनयाद `` रक्खा. इन- ¦ 

। अम चओयोर खिनावके साथ यहां तक अपने सदरिंकी इजत बदा, किं अपने साम्हने । 
, बड वड़े स्दागको नोवत वजानेकी इजाजत दीः तव जुल्फिकारखाने यजं क्रिया, के 


उनरा, वहां पेनावकी तरफस सिक्खाके फसादकी खवर मिटा; तव राजपूतानहक्य ` 


तर चदा करनका इरादह मार्कृफ रखकर म॒कन्दराका तरफ हाडति हतादहख्रा 


अजमेर परटुचा; वहां जयपुर रौर जोधपृरक महाराजास्रको दिटजमङके वास्तं महाराणा | 
 अममरमिह २ ने उदयपुरसे वकी भेजे, जिनकी मारिफ़त राजा अजीतसिह व 
गजा जयि फेमखह हाकर उनकर मल्क उनको मिटगयः क्याकि वहादुरशाह 


टस वक्तं पंजावक फृमादमे विद्यकुख दवा हृञ्ा था, महाराणा अमरसह्‌ खार महाराजा 


सरजातसिहक हारम, जो उस समयक कागजोंकी नकट दज की ह, उनसे जाहिर ` 


ह. खफीखां वगेरह्‌ फामीं तवारीख वार्टान इस हटको क्म स्खिा दहे, सिप्‌ ` 


वादराहको व॑ंडाडका तरफ निगाह रक्खी ह. चाथ जखसक्ा जशन वादद्राहन 


` परनमरमं किय! ( 9 ). यह्‌ जशन हिजौ ३१२१ ता० १८ सिट्हिज | वि० १५७ 


म 





(गणि 


दहसे जियादह समञ्च, बादशाहने पा, फि तुम्हार पास कितने सवार थ, उस्न जघाव 
या, फिसौ, बादडाह बट, फिम एव हजार सवार सनता धाः तव॒ कामवण्धान कहा, फि 
ने हाते, तो म॑ अपन इरादंको पहुचता; फर मी स्वुदाका शुक्र दे के २ अपन। मुराद्को परटुचा 





, य 


चा 


 मचाहतायथा, कि तस्त पार, खदने वमाह क्या, कि मेरा सिर आप्रके घटनपर, ज( तरव्तसे 
, भ बटृकर हं, पटुचाया. शसा वाते कहनक ब।द्‌ कामस वेहाश दागया, ओर वादशाह भा उटकर 
इरोम आय. 


( 3 ) खफीयां १८ जिलूहिजको तस््लनडीनीका जगन दिखता हे, आर सेरुट मुतअस्मिविरीन 


 ता० २० जिल्‌दिनल आर मिराति आ्तावनमामें शाहनिवाजां ता० 9 जिलृहिज लिखता 


) 
1. 


ह. इसी तरह सव किनार्षो जुद्टृलका इस्नत्रिखाफ्‌ हे; खख लिखना अट नदा दोतक्ता, ९) 
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८ 4: नि 4 


ॐ फार्गन्‌ क्ष्ण ¢ = इ० १७१० ता० १९ फेन्रुखरी ] को दव्ा, इसी महीनेमे € 


कि 
6 


परजमेरसे कृच करके दिका १२ कस दाहिनी तरफ छोड़ा, आर पंजावकी तरफ , 


ठा; महम्मद्‌ ्रमीनसां, रस्तमटिट्खां खार चटामन जाटकं हरावसख्क तोर खागे 
भजा. 
हि० ११२२ ता १० खाव्वाट | वि १५६७ मागद्रीप शुक १२ 





१७१० ता० © डसस्बर | का बादङ्राह पंजावम गाह्‌ दाखहूके पासं पटा, सरार ` 


 सिक्खाके बड बड़ हमट हान स्मः खानखानां मुनइमखां. हमीदुदीनखां वहादुर, 


` सुम्तमदिट्णां, राजा छरा रवृ, फीराजेखां मवाती च्ार चूडामन जाट वगेरह 

बड वदे सरदार साथ दक्र दाहजादह रफीटदयानको सिक्खापर भेजा. यह खग 
` खव ट्ड, रार दानां तरफके वहनसं आदमी मारय; सिक्खान वट्वागदका ` 
सहारा यिया, जी कठिन पहाडामं णा; वादशाही स्शुकरन वहां भी जा घेरा 
खव टडाडं हीन आर हजारो आदमी मरनके वाद्‌ सिक्खोक्रा गुरू निफटकर 


हिमास्यकी लरफ चदयागया, व्यार उसके एवन्‌ एक गृटाव्रू खनी गिरिप्तार दुखा 


यह्‌ धोखा होजानकः रजसं सरानयवानां मृनदमसां मरगया. खानदानि अआस्मगीरीम _ 
गवानखानां क्र मरना वहादूरद्ाहकी वषफ्ातक रजसे सिखा ह, परन्त खफीखाका ` 


खना सहाह ह्‌, क्यक्‌ वह्‌ यक्तका स्प्रादमी हं 
स्रव विजारत देनमं बड़ा पाप हान टगा, रशाहनादह यजीमुरद्ानकी यह 


` राय धी, कि जुल्फिकारखांक्ा विजारतक्ा उहह, खार खानखानां मनइमखांक वटका 
` दक्षिणकी सूवहदारी व वस्क्रीगरी मिट, जा जुच्फिकारखांका सुपुदगीमं थी; जुत्फि- ` 





कयाकि चह उसके साव ररर हरमाटका जगन दिखता रहा. हमार विचारस इस इच्तिलाफ़का 
ध च 0 ह ह क न ¢. (र ष 
यह सवव सालटृम हाता दहं, क वहादृरद्राहेका ष्टि १११८ ता० २५ ज्निलहिल्‌ [वि० १५६३ चन्ररृष्ण १२ 


= इं ० १.५०.७ता५३० साच्‌ | का टटमगारक मरनको खव्ररामर्ख।. तव उसन हि ° ता० ३० जिटू्दिज्‌ 
(वि० च््रदष्ण 55 = ० दा० ~ पात्रट | का जम्‌रदिम जान कया. जार जटक उतरनक वद्‌ नासिर 


मवारक तर्त वदछत्रलाया, त्व फर हि १११९. दा०.} ~ महरम [व० १९५६४ वरशाखन्प्ण 9 = 


ड ० ता०१८ एाप्रट | फा जानक्याः तणलर( वार्‌ दसन्हारसपारचम १२ कसि पट शाटिद्ाटहम 
हि० ता० २ सफ्र [ वि० वराख शङ्क ४ =इ० ता० ६ मह ] कू जदन करन दष्ठ जपन ` 


नामका सिक्घह ओर खुत्रह जारी सिय चधा आगरेमं आज्ञमपर फतह पाकर हि ता० १९ 


रबीडउल्‌ अव्वट [ वि० अपादु छृष्ण ५ = इ० ता० २१ जन ] का फिया; तव विचारा ` 


होगा, फि किल तारीरवको जगन मानकर सन जन्टरस जारी किया जाव. टसपर वटाद्रश्ाहन 
समफा छटा, आर जपन वापकं मरनसे बास दन मातमफ समद्यकर ता० 9१८ (जटष्टज्‌शक् कृड्‌म 


श्ुफःरक्खा हागा; इतस्त सवव कदं जगन हनसे कितार्वोमं इच््तिखाफृ हागया 


„त, 
६ { 245 ^ व 4 1 9 ( 9. ॐ 1 द ॥ ५ ~ प र ४ 
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महाराणा अमरसिंह २. } वीरविनोद [ बहाद्रशाहको अद्वार ~ ९६४ 
दः व ४ । 


उह्दापर काम रह. जस्फिकारणां कट वादर्राहत अपने हाथमं रखना चाहता था, | 
रोर शाहजादह ख जीमर्छान उसके पेचको टाखता था. इस ना इततिफ़ाकीसे बादङ्राहने | 
कृ हुक्म न दिया, रोर यह्‌ कटा, किं जव तक वजीर कृद्कमन हो, शाहजादह ' 
सरजीमुरुदान काम चटावे, शरोर हनायतुद्ाहांका वेट सादुद्ाहां लाटिसहका दीवान 
उसका नाद्व रहे. हि० ११२३ ता आखिर जमादियुट अन्वर्‌ | वि ० १७६८ श्रावण ` 
शुक १ = ई० १,७११ ता० १७ जुखादईं ] को वादशराह टखाहार पटच. इन्हीं दिनामं 
 गानियुदीनणां बहादुरक मरनको खवर पटचा, जा अहमदावादका सृबहदार आर ¦ 
' हेदरावादके निजामका म॒ट पुरुप ( मूरिसि अला) था. यह आरमगीरके शुरू ` 
्रहूदमं अष्मन्दी र वहाद्रीके सवव छाटे दरजसे वड मन्सव तक पहूचा था 

बहाद्रश्ाह वाद्ाह एक दम वीमार होकर हि० ११२४ ता० २० महरम, 
 [ वि° १७६८ फाल्गुन कृष्ण ६ = इ १७१२ ता० २८ फत्रुखरी | को इस ` 
द्‌नयाको छोदगया (१). यह वादशाह वदत यिम, नकदिट, नेक मिजाज, सुटह | 
पमन्द्‌, रहमदिट, फएय्याज योर पने मजहवका पावन्द्‌ था, टकिन्‌ सस्ती, या ` 
तस्व नही रखता था. इसने दक्षिणसे खाटते वक्त अजमर मकृामपर हुक्म दिया | 
था, कि तरीयरह मज्हवके तरीकृहसे खु्हमें हजरत चाथे खृटीफुहंके नामपर , 
` “वसी " ( नवीका नाद्व ) का टप्ज पटमाजवे; यह बात मुचरियोंको वहत बुरी खगी, 
यहां तक कि गाह जादह योर बडे वड सर्दार भी फसाद्‌ वटानमं शरीक होगयः; आखिर- , 
कार वादृशराहको खाहारके मकामपर अपना टुक्म मन्मृख्‌ करना पडा. | 
| दिन्दुम्तानकी सल्तनत मुगृणियह ख॒नदरानसे निकट जनेक्ा सामान माटम- | 
 गीरने करयिया था, परन्त॒ बहादुरद्ाहकी नम मिजाजी आर वैरावीसे नाकर वेखोफ़ ` 
` होकर गेसे वटृगये, कि आपमके भगडसे वादगराहतका नुक्सान करिया, ओर यह 
` वादृशाह सट॒तनतको अपन साथ टेगया. इसकी खादर सहोरसे रवानह करके कुतुब 
 साहिवकी टाटके पास दिद्धीमं दफन कीगद्र, जिसपर समिफद पत्थरका मकवरह 
बनाया गया. | 


( 


- ---~~-- ~~~ --~-- --- -~ 
---- - श यः ् 


(१ ) र्वफयीरवांका वयान हे, छि मिजाजमं ल्ट आकर सात आट पहरमें मरा. भिराति 
, आफतायनुमा ओर रवानदानिआटमभीरीमें एक दम पटे ददे्े मरना दज हे, ओर सेर्लमुत 
, अच्िरीनम दा चार दिन पहिटसे होडा आर भिजाजमं फक आने बाद फिर आरिजहसे मरना 


लिखा 


न्न = ~ -- 


-~--~---------------- ~ ------------ः 


कर्नल टोड लिखता हे, मि वह जहर देनेसे मरा. उसके एक इम मरजाने आर शाहजादों व 
नाकराक अपतस्तस अदायदसे शायद यह बयान भी सदहीह ही 


1: (४.५ 4 
6 ५ ५ 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद | [ नील छन्द ~ ९३९५ 

॥ बादशाह वहादुरशाह ओर उसके भाद्योकी ओखादके नाम, जो उसके ४ 
माजद थी, टिखे जातं हं : - 
१~ सुरलदान नहादारराह, आर उसके तीन वरे अञजनरीन, खोर अजीजरीन । 
तीसरेका नाम माटम नहीं | 
२- अनोमुरश्चान, आर उसके तीन वे मुहम्मद करीम, फरुखपियर व हमायंवस्त. | 
| ३ रफीदर्द्ान, ओर उसके दो बेटे रफीडदरजात व रफीउदौखह 
£- खजिस्तह अख्तर जहां शाह, ओर उसके दो बेटे फखन्दह अख्तर वरोरान अख्तर | 

्ाज॒मराहका बेटा वेदारवस्त, ओर उसके बरे वेदारदिट ओर सङ्दवस्त | 

| 

| 





--= -----------~---- अ 
~ ~~ ~<: 
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प्राज॒मदाहका दूसरा वेदा खारीतवार 
कामवसद्राका बेटा मुहयुस्स॒त्रट. 
वहादुरश्राहकी दो वेवियां थीं 

१- दह्र अफएरोज्‌ बान वेगम 
॥ २- दारुत फ्रोज वान्‌ वेगम 


न 


दस वादराहके वक्तमं ३५००००००० सुपये सारानह आमदनी थी 


` ----------- -~-------~--~-~-~~-~--------~~ ---~-~~ _---~---- ~ ~ 
1 र ध ध ~ --- क्‌ ~ - ~ ---  -------- = ह ~ 
= ~ ~ 


नीर छन्द, 


श्री जयसिह नरेश गप रिवटखोकं जवे । 
धारिय छ विचित्र वर्टी( अमरे तवं ॥ 
शाहयिये बधनोर प्रादिकं प्रान्तपरा । 
खेन तिन्ह तरफन करी तहरीर तरा ॥१॥ 
दरा चितोर रु शवक शाहमके दटजे । 
नीतिरु प्रीतिरु भीतिभरे छटतं बरजे ॥ 
ठ चहुवाननतें बरजोर रिरोहिय म्‌ । 
स्वादिरशके अनुसार दई अमरेगरहि ज्‌ ॥ २॥ 


= न ~ `~ नभन्वो = =+ _ ^ = ~ ~~ = == ^ न~ = ~ | 
न~~ 4. ८ -- क + जः स । । 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ दसवां प्रकरण समात्त ~ ९३६ 


१.1 





क वग्गुर कंटट रामपुरा पति स्मान नये । 

^ तीन सजानक वंधज प्रान्तन छोर गये ॥ 
कृष्ण जमर सु कणं यथान्वय टखख भया । 
वीरनके इतिहासहि वीरविनोद छया ॥ ६ ॥ 
याह वहादुरतं जयसिंह अजीत रं । 
बोट तिन्ह उदयापुरम महमानकरे ॥ | 
रानसुना जयसिंह विवाह भयो जव ही । | 
राजनकी धरपे मरह गिर तवही॥ ¢ ॥ 
रान स्ये व संग दद महिपाट चट। 
स्वाहि्ाके अनुसार जिन्ह निज राज मिरे ॥ 

। राज प्रवेध अनन्य जव अमरा रच । 

| ऊमरक पकवान सवे वहि ठोर पचे॥९<॥ 

; यं मरा नरा नजितेक्‌ प्रवेध किय । 
ताहि मगे उदयापुर आजं जात क्रिये ॥ 

मारव जोधपुरशटिको इतिहास टिख्या। 

| दाह बहादर टन यथाविधि दख दिस्त्या ॥ ६ ॥ 

सजन रान स्रपक्षितक टित दान हितं । 

यासन श्री फतमाट नपाटहि सिद्ध चितं ॥ 

¦ य्यामटदास किया मर ज॒ग्वंड यहं । 

॥ वीरविनोद महा इतिहास अखंड रहं ॥ ७ ॥ 





| | ध + ६ 48848 ध ६ 
> - णाच ) 
‡ महाराणा अमरसिंह दूसरे. 
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| इनका राज्याभिषेक विक्रमी १७६५७ पाप शुष १ [ हि° ११२२ तारीख २९ 
 शव्वाट = इं० १७१० ता० २२ डिसेम्बर] व्र राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी 
. १७६८ ज्येष्ठ कृष्ण ५ [ हि ° ११२३ ता० १९ रबीदट अव्वर = इ० १५७११ , 
त° ८ मई ] को हा. इस राज्यम पहिटेसे यह्‌ दस्तुर चटा आता हे, किं जव 

हाराणाका इन्तिकाट हो, उसी दिनि उनका वेश चाहे खास हो, अथवा गोद्‌ यिया 
टा, गदीपर वेठता हे; व्र कुछ असें वाद्‌ शुभ मुहूतं निकटवाकर गदी नशीनीका 
जस्सह किया जाता टे; उस वक्त तमाम राजाओ्रोको न्योता भेजा जाता ह; ओर सव 
बहिन, सुवासिनी व कृन्वेवाटोको एकद्रा करते है; शाखके अनुसार सव तीर्थाका जर 
ओर अभिहोचका सामान, वख, राख ओर गहना वगेरह एकटा करके महाराणा ¶्राटवी 
महाराणीके साथ गदीपर बेठते हे, तब सव सदार या राजा रोग, जोरउस वक्त हा, ` 
रः नज देते हं. महाराणा सवकी नज बेटे हुए ठेते हं, उस वक्तं किसीको ताजीम नही कः 
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शः दीजाती. जव महाराणा अमरसिंह २ का देहान्त हुआ, तो महाराजा सवाई जयसिह 4 
जयपरसे आये, ओर ॒टीकेके जल्सहमं भी शामिट हृएः; महाराणानं उनसे कहखया, , 
कि इस वक्त आपकी वे अद्वी होगी, इसयिये अपने उरेको पधार; तव महाराजाने । 
कहा, किं आपने धर्माखरसे पुराने कृाददकि मुताविकृ गरीनद्रीनीके वक्तं राजामं ! 
दशो दिग्पाखका अंश अजाता टे, इसयिये में आपको रामचन्द्र ओर महाराणीको ¦ 
. जानकीका स्वरूप जानता हूं, सो दद्ीनोके वक्त मुभे दूर न रखना चादिये. इस तरह , 
` प्रीतिके साथ महाराजा जयसिंह भी रहे- महाराणाने इस दस्त्रसे फुसत पाकर कष्ट ` 
 खेरस्वाह ओर रिरतहदारोको इज॒तके साथ विदा किया, ओर महाराजा सवाद जयसिंह , 
" भी जयपुरको गय. । 
। महाराणा अमरतिह २ ने, जो काष्दे जारी किये ये, इन्हाने उनको यच्छी तरहसे ` 
` मञ्वूत किया; ओर मांडटगद, पुर मांडट व वधनोरके पगने महाराणा अमरसिंह २ने ` 
बादशाह आआरमगीरके मरते ही मेवाडमें मिटायिये ये, टेकिन्‌ वहादुरशाहकी तरफसे ` 
` खारिसहमं गिने जाकर बस्टद्राका फर्मान्‌ न खाया, जिसके यिय महाराणा अमरसिह २ ` 
¦ भी कोशिश करते रहे, जो उनके अहदके कागजसे जाहिर हे. महाराणा अमरसिंह रेका . 
। जव अचानक देहान्त होगया, तो यह्‌ खवर सुनकर वहादुरश्ाहने टीकेका दस्तुर भेजा ` 
 हुखा भी वापस मंगानेका हुक्म दिया, ओर ऊपर टिखे प्गनकी कारवार बन्द रही; 
` ठेकिन्‌ खानखानां मुनदमखां वजीर, जो राजाञ्याका तरफृदार था, वह्‌ इन्हीं दिनामं ` 
 मरगया; खोर अर्मीरुट्‌उमरा जुरिफ़कारखां, जो उसके वयिखाफृ था, उसने मुनदमखाकि , 
, बनाये कामको बविगाडनेकी नियतसे पुर मांडट वगेरह पर्मने मेवानी रणवाजखांको योर 
। मांडटगढका पर्गनह बादश्राहमे कहकर नगोरके राव इन्द्रसिंहको जागीरमें टखिखवा , 


' 
दिया 


~ 
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शाहजादह अजीमटृशानने वादशाहसे कहा, कि पंजावकी वगावततेजहोरही हे, 
। पार राजपतानहमं फिर इस जागीरके देनसे श््रार भी फसाद्र वद्नेका अन्दराह | 
हे; ठेकिन्‌ शादहजादह म॒हजदीन त जल्प्िकारवाने बादश्नाहको उट्टा सीधा | 
। समभाकर जागीरका फेमान यिखवा दिया इसपर मेवाडके वकीर किशारदासको ` 
शाहजादह अजीमुरृशानने सब बाते कहकर इरारह्‌ करदिया, किं जागीरपर मेवातिर्योका 
¦ कव्जनह मत हानेदो, अगर वे जंगी कारवाई करे, तो मारडारो; हम बादराही गस्सहको , 

ठंडा करटगे. इस बातको राव इन्द्रसिह जानता था, कि यह जागीर मिखनेमे जानक । 
` खतरह ह, फिनारा करगया; टेकिन्‌ विचरे मेवाती शाहजादह मदनदीन आर मीरुट्‌- | 
॥ उमरा जुरिफकृारखां मीर बस्च्रीकी हिमायतके नररोम पुर मांडरकी जामीरपर कनुह्‌ कर- | 
र नेको रवानह दोगये. जुर्फिकृरखानि पांच सात हजार चुने दए आदमि्योकी फौज 
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महाराणा संग्रामरसिंह बडी ताकृत वाटा राजा, रणएवाजृखां मेवातीसे कव दृव सक्ता था. 


| जव कभी मेवाडके महाराणा दबाये गये, तव कुट वादग्राहा ताकृत कामम खानी , 
पडती थी, जिसमे भी अकवर, जहांगीर, शाहजहां श्योर आटममीरके वक्त राज- ` 
। पूतानहके दूसरे राजा शाही पोजोके शरीक होत थे, वह सव दस वक दन महाराणाके 
` वर्यिटाफए नहीं ये; टेकिन्‌ रणवाजखांको बड़े गराहजादह आर मीरवस्द्ी जुल्पिकारखां ` 
की हिमायतका जोर था, कृद न सोचा, ओर राजपृतानहमं वेधडक चटच्याया. 
यह्‌ खवर महाराणा संग्रामसिंहको मिटी, कि पुर मांडट आर वधनोरके पर्गनासे ` 
` हमारे आदमियोको निकाटकर नव्वाव रणवाजखां वहां अपना कृजह करेगा. एौरन्‌ 
 महाराणाने अपने अहल्कार रोर स्दारोको एक्टर क्रिया, सवन पक मतहाकर ` 


 छडनेकी सखह दी, ओर दि्टीसे यकीट क्िद्ारदासने राहनादह्‌ अनीमुष्रान व 
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` महाबतखकि इशारहसे छिख भेजा था, कि मवातियाका गृरत करदेना. महाराणान्‌ ` 
फ़ोजकी। तय्यारीका हुक्म दिया. इस फ़ोजमं शाहपुराका कवर उमेदसिह, वधनोरका ' 
ठाकुर जयसिंह, बाटरडाका रावत्‌ महासिंह, देवगढका रावत संग्राममिह, सटु्रक रावत्‌ | 
 केसरीसिहका भाद सामन्तसिह्‌ व वानसीका रावत्‌ गंगदास वगरह वहूतस सदार थ 





ॐ उनके साथदेदी थी, ओर रणवाजुखांने अपनी खास जमदयत भी साथ ठेठी थी 9 
` अआदमियोने मेवातियोको वहकानेके टिये राठोड कृष्णसिंह, करणसिंह, यार जु भारमिंहके 
. हारकी भी मिसार दी होगी, जिनको आ्टमगीरने यह पगने जामीरमे दिये थे, ओर ` 
` उन्हे महाराणासे कद वार मुकृावटह करना पडा; टेकिन्‌ वह ओ्टमगीरका जबरदस्त : 
, जमानह था, जिसके रोवसे महाराणा अमरसिंह २ को किनारे रहकर पेचीदह कार्यां | 
` करनी पडी थी, तो भी ये पगेने उनके कृनहमे न रहे; आर यह वहादुरशाही ठंडा ' 
 जमानट्‌, जिसमे दक्षिणी मरहटे ओर पंजावी सिक्वोका जार शोर होनके सिवा, शाहनादां 
अर वजीरोकी अदावत तरक़्ीपर थी; एेसे माकेषर हर एक अआदमीका हासरह होना ह्‌. 
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बेगंका रावत्‌ देवीसिह्‌ किसी सववसे न खाया, सार खपन पवन्‌ काम्दार काठाराके | 
| साध जमडइयत भिजवा दी, निसं देखकर सव॒ राजपत सदार मुस्कराय, आर रवत्‌ 


गंगदासने कहा, “कोठारी जी यहां यादा नहीं तोटना हे," तव काटारीन जवाव दिया, 
“में दोना हा्थोसे माय तोटंगा, उस वक्त खाप देखना; परमेश्वरी इच्छासे खारी नदीके ¦ 
उत्तर दोनों फ़ोजोका मुकृाबरह्‌ हरा, (१) तो शुरूहीमं वेगे कोटारीन घोडेकी , 


बकेन 





( 9 ) यह रड़ाई बाज रोग हृदे पास ओर घाज्‌ बादनवाड़के कुरी होना वतलात हे, टक्िनि , 


शः जियादह फसिलह नहीं ह. 
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द" वाग कमरसे बांधकर दानो हाथमं तखवार स्टी, चोर कहा, कि ““ सदारो ! मेरा आरा क 
¦ तोटखना देखो". उस दिरेर कोठारीन मेवातियापर णक दम घाडे दाडा दिये; यह देखक 
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र" जमीन उंची होनेके सवव यह नहर मिर्ीकी दीवारप्र “+ से १० फुट तक ऊंची होती हे 
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सदारेने भी हमरह करदिया; कथकर सदर रोग भी यह जानते थे, कि कोठारीकीं 


तरफ़से गक द्म टट पड़, कि तीरन्दाज्‌ दूसरी वार कमानपर तीर न चढ़ा सके; बा, 
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` तख्वार पदिटे चरनमं हमारी हतक हे. नव्वाव रणवाज॒खां ओर उसके भाई नाहरखां ` 
` व जोरावरखकि नाद्व दीनदारखां वगेरह मेवातियोने भी बड़ी बहादुरीके साथ मुकाबर्ह 
‹ क्रिया ; रसा मरृ्र टं , फ रणवाजखांके साथ पाच हजार प्रादमी कमान चटानमं नामी | | | 
` तीरन्दाज्‌ हाथा आर घोाड़ापर सवार थे, ठेकिन्‌ वीस हजार वहादुर राजपृत चारों ` 


कटार, तटवार अर खन्जरक वार हाने रे; आखिरकार नव्वाव रणवाजृखां अपने ` 
भाई नाहरां च दूसरे भाद्रं वेदां समेत मारागया, यार दीनदारखां मण अपने वेटेके 


जस्मा हाकर सखजमर पहूचा. इस वादशा फ़ाजममे बहत कम आदमी जीते बचे 


सरार राजपूत भी वहूत मारेगये. 


। रावत्‌ महासिंह खास रणवाजृखांसे टद्कर मारागया, ओर वेगृंका कोटरी 
` वडी वहादुरीके साथ काम चाया; वधनोरका ठाकुर जयसिंह ओर सदूवरके रावत्‌ ` 
। केमरीतिहका भाई सामन्ततिह जस्मी खा; बानसीका रादत्‌ गंगदास, जो कड टडाद्योमे ` 
फतह पाय हप था, किसी टमं इस मव्ट्वसे खडा रहा, कि टटाद्रके खातिमहपर ` 


घाटे उठाकर फृतहकी नामवरी पाव; क्याकिं उम वक्तं दानां फाजं कमजोर हागा; 


पार हम मण अपने राजपतोके घाडा उठावेगे, हमारी दानिम्तमं उसका यह्‌ विचार 
बहुत ठीक था, टकिन्‌ यह मण्हूर हे, कि रावत्‌ गंगदासने नदीकी डोरियोकी उंगड़ ` 
(१) की आरी, जो टम्बाद्कमं एक मीटसे नियादह थी; जव गगदासने घोडा. 
, उटठटानका विचार क्रिया, तो रास्तह न मिखा, जिस एक मीर तक, इधर उधर दाडता ` 
' फिरा; जव खडा परी दृ, तव वह शामिर हा. उस वक्त किसी कविने मारवाडी ` 
 जवानम एक दोहा कटा धा, जिसके दो मिस्रे यहां खिखे जात हं | 


॥ माहव तो रणमं मर, गग मरे घर समाय ॥ 


| सप्रथं- कवि ताना मारताह, छि मेहासिट, जो कम उख था, टामं मारागया, खार ` 
¦ ग॑गदास वुड्ढा घर अकर मोतसे मरा, जो कि ठडाद॑मं मारेजानके टाद्रक्‌ था. 





( १) डगद- नदीके या तालायकरे किनारेपर पानी निकालनेके णये जो चरसके ठाने बनाये 


जाते ट, उसको डरी बोलते हं, ओर उस डोरीसे खेतोमें पानी पटुचानेके छिये जो दीवार बनाद जाती | 
हे, ओर जिसपर होकर पानी पटंचता है, उसे डागड़ कहते है, खारी नदीपर ेसी डोरिये ओर डांगड , 


बहूतसी बनीहूद हे, जिनके जरीपसे ददो मील तक पानी पटुचता हे; क्योकि नदी नीची ओर 
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! 
| 


2.9 


महाराणा स्रामसिहं २. ] वीरविनोद [ मेवातिर्योपर फल्ह पाना - ९४१ 
महाराणा सं्रामसिंहने, जव यह सदार फृत्ह करकं अये, रावत्‌ माप & 
` बेटे सारंगदवको कानाडका पट्रा मोर सामन्तसिंहको रावतका चिताव व वम्भोरा ` 
 जागीरमं दिया, चोर सूरतसिंहको महसिहकी पहिरी जागीर वाटडा गांव ओर रावत्‌का 
खिताब दिया. इसी तरह अपने सव सदारोको इनाम, इक्राम ओर जते देकर 
खुद किया 
। दस टडाद्घमे रणएवाजखां नव्वावको मारनेका वयान म॒स्तटिफ्‌ हं, बधनाोर वारे 
अपनी तवारीखमं टखिखते हे, कि ठाकुर जयसिंहने वाधनवाडमं पटूंचकर नव्वावकों 
` मारयिया, पे उदयपुरकी सव फ़ोजने टडाई की, अर नव्वावका नक्रारह, निशान, 
, ठार तख्वार छीन खाये, जो अव तक वधनारमं मोजृद हे. नीचे टिखे दोहे भी उसी , 
 तवारीखमे रिष ह - । 





दोहा. । 
वाधनवाडा वीचमें जवर करी जंसींग ॥ 
वडंग मार रणवाजखां धजवड राखी धीग ॥ १॥ 
रणमारघोरणधाजखां यू आखे संसार ॥ 
तिण माथे जेसीगद्‌ तं वाही तरवार॥२॥ | 
र्थं 9 - वाधनवादा गांवके बीचमें जयसमिंहने जबरदस्ती की, ओर घोडे समेत ` 
 रणवाजखाको मारकर तीख चोख रकी । 
। अ्रथ२-जहान्‌ कहता हे, फि खडादईमं रणवाजखांको मारा, उसके सिरपर ` 
। जयसिहट्‌ तूने तख्वार मापी. 
। इमी तरह कानाडकी तवारीखमं खिखा ह, कि रावत्‌ महासिहकी तटवारसे ` 
` रणवाज॒ा, ओर रणवानखाकी तख्वारमे महापिंह मारागया. उन्हाने अपनी , 
वारीखमं यह्‌ सोर यख हं 
। सोरटा. । 
मरां भागां खाज, कर मन्हवारां जग कट्‌ ॥ । 
वाह्‌ खाग रणवाज, यू कहवो माहव अधिक ॥ १॥ । 
तं वाही इकतार, मगरे पिर माहवा ॥ 
। धन वद्‌ हंदी धार, सात कोसटग सीसवद्‌ ॥ २॥ । 
` जेपग खगे जाण, रण सामां रणवाजरा ॥ | 
| उदक थी अडाण, करदेसूं माहव कहे ॥ ३ ॥ | 
।: अथं १- हुनया कहती हे, किं खाज अमर खर भांगकी मनुहार कश्ना चाहिये, | 
% ठकिन्‌ महासिहका यह कहना खव हे, कि ए ! रणबाजखां तखवार चखा && 
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क ५ अर्थं २- ठे महासिंह ! तने म॒गखोके सिर पर एक ठंगसे तलवार चराई, && 
` ए सीसोरिया ! निस तख्वारकी धार सात कास तक चट 
अर्थं ३२- महासिंह कहता हे, कि रणवाज॒खांके जितने कृद्म रडादमे मेवाड्‌ 
¦ की तरफ पटे, उतनी जमीन ओर कूए ब्राह्मणोको संकल्प करदृगा, अथात्‌ 
नव्वावको एक कृदमभी अगे न वदने दंगा. देवगद्‌ वाटे वथान करते हं, किं रावत्‌ | 
` संग्रामसिंहने अपने एक सांगावत राजपृतसे टल्कारकर कहा, कि मदारियाके कु , 
खगो मारखये हं, टेकिन गोटी टगाने खोर नामं पानेका माका आजः तव 
¦ उस सांगावत राजपूतने गोटीकी चोटसे नव्वावका काम तमाम क्रिया. वम्भोरा | 
` वाका बयान हे, कि रावत्‌ सामन्तसिंहने नव्वाव रणवाजृखां योर उसके भाई ` 
 नाहरखांको मार गिराया- शाहपुरा वाटे अपनी कारवाई बतखति हे; हकं कृतमें ` 
यह टडाईइं इन सदारोने वी वहादुरी अर तन्दिहीक साथ की थी, ठेकिन्‌ नव्वाव ` 
` किसके हाथमे मारागया, यह सावित करना मुिकट टे, क्योंकि वह एक अआदमीके | 
` हासे मरा होगा, चर एल्ट्‌ सव सदारोंकी वहादुरीस हृद, वरनह णक्‌ क्या कर 
सक्ता हे; हां यटवत्तह वधनोर वाटाक पास एक नकारह दृसरे दार श्योर त्वार ` 
 मोजद हे, उस ठटखपर कु्यानकी आयतं सृत सृरतीके साथ स्वी द्द ह. इन 
 चीजोके देखनसे करियास होताहे, कि ये खास नव्वावकरे रखनकरी हामी. यह खवर ` 
 अजमेरके वाकिव्यहनवीसाने खाहारमं वाद्राहके पास पर्चा; वादशाह मनतेही 
नाराज हृखा, ओर महाराणा संग्रामसिहके सिये रीका मेजनेका दस्त्र, जौ तस्यार 
` होचका था, माकृषरक्खा. हम इस माकृपर दा कागजाका नष दृज्‌करने ह्‌, जो महा- 
 ; राणाके वकीटोनि दि्धीसे उदयपुर मज थ. 
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सीधी श्री यप्रच। सरागे कागह्‌ दुः भादवा वर्दी ८ सीनु मवडा पमां नामं ¢ ` 

` साथे खाहीरसुं मोकल्या हे, सा हजुर मा्टुम हवा हागा जी; तीए पछ इण भति हे, ` 
जां सुसतंमदीटपां आापरा फाज कोस १० प्र छाड खाप जरादां वागर हुकंम खहार 
` सहर मांह इरी हवेखी हे, तठे दरो क्वीरो थो, जठेदणां ही दीन रते आयो; या ` 
पवर यदी वकत पातीसाहजी ये अरज हवी, अर पां दरवार खगुथो ही, प्टेयंतो 
 सरवराहखां कोटवार हे नोवतखां ह भेजा, जो रसतम दीटतांरी हवेटी चेरे वहे पकडौ, ` 
` पारे म्हावतपां हे. इसखांमपां हे, म॒पटसपां हं बीदा कीधा, जौ स्डेतो मारनापो, 
ॐ नदीतर पकड ठाव; तप्र अरं सारा गया, म्हावतपां आआपरा हाथी प्र आप तीरं वेसांण 
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टुकंमट्‌ जोसाटारं रावे, सो तुरत तो दोनुं राजा (जयसिंह व यजीनसिह) दीटी तीरे बदटी ` 
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था. ईंसरांमपां हे हृकंम हवो, दसकं खाहारक कीरमे जंजीरकर कंद कर पावो; इसका 


केब्ोटा भा कामं रपः, पानसामां वृतात ( वयतात ) ह टृकृम रवां, इसका खमवाट 
हयेटी सव जवत करो, सो इं हं कीामं ठंजाती वार टसकररा हजारां रोहरा 


खा हृता था; तीसी नीयत थी, तीसी प्री; अमवा सारो जवत हवे, जामीरां । 
जवत दवी, पीदमतां टोका हे हवी, सो वकायारी फरदां सं माम होमो जी, सो | 
देता कीघां थो, तीसी पायो जी. फरोजपां मवानी पाठे वेठ रहो थो, तीरा खाहे 
। गुरजबरदार २ अर म्हावतखांरी मोहर रौ हसवट दृकंम गयो थो; सो फेरौजखां काल्हे ` 
 ठसकरमं सायो; म्हावतखांरा इरां तीरे उत्राहे. जंमुरी अथवा सरहेदरी फोजदारी इरि 


? 


कीस भात ल्याए ह्‌; अरज कीवी हाथी प्र ल्याएं ह; फरमाया, पाव पयादा स्यावनां | 
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नाम टहर्गो जा, आर गुरूजी तां साढारं ( शाह्‌ दारह्‌ ) डावर तरफ गया; सहारनपुर ज्मना 
पार हे, इक वार उट जावारी पवरहे. म्हमद्‌ अमीरपांहे पाठ करवागे हूकंमहे जी, राजां हे 


वेठा हं, उट वेट श्चास पासरो कामकरटी से जी; दीर्टारी यीरद जवत रे खष्छो को से 


भटारा पमसा साह अनामेजा ह स्रज दासती गजरानो, जा साडारं स्प्रापारां रकम 
` हवो, सु मुफसदरी मुफसदी मारमसे. चाग रुपतमदीटवां म्हसदयर्पीपां सारपां 
वडा उमराव गयाया, तींवतेषेह तष्टी हाइनसकी; यरम्हे दायर आवा खर 
 मुष्ठमद्‌ भाग मगरां माहे जवे, तो या हयुरमं टाक अगज करे, जा याही मीर 
| भगाह दीधो. अव तां म्हांरो दइतवार हजुरमं नसे, तीम्‌ गनरात नारी म्हान 
। सोपजे, उठे परातीसादी कांमकरां, महारो दइतवार यवि, पटे तटे छ्वंम होमो, क्म 
 जावागा. दुजा यां ठीपा, जी नाहिनरो राजा सकमाह दहे, तीहे श नागोर 
 माहकंमसिंघह द्वो हे, मु द्रसिघजी हे बहार रटे; यर ्पलसी मंडारीहे इक वार 
 रुवसत हाद, म्हारी नीसाकरे पाठो फेर पाठो हनुर अवि; सो साह अरजदासती 
` पट्‌ फरमाया, तुंमकुं रुपरसत करगे, तुं जाद राजाकं सादरं र्व, मटर खायो 
 पातीसाह राजी हागे; सा अव देपने कारं टेहरे से; पण राजा दीटा तीरे वेशं ` 
 बदनांमीरा ही काम करसे जी, अट तो वदनांमी घणाही ्वेमेजी, आटे तमत तो. 
कोड सांभर नसे जी, ओर विटफ तो पातीसाहजी खाहौर वीरनमे, तरत साटामार- 


बाग भी देपवा पधास्या नसं; कचरी वात तुरत ठंहरी न मे, गम्जीरी वात ठीक रज 
` हाद चुकीमं, जो साटोरा डावर वृणीया तूफ गया, सुरं चपक्या्हे श्यामे. म्म 


छ अमोपां ट ताकीद्‌ जावेसे जी, देपजे अरव गुरु कठे टाहरे, कां कारज करे जी. -& 
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` ेप्रायी, जारी माहे म्हावतपारं चाकपानं वसाणी, अर अरज करावी. दकम दवो, ६ 
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प्रच श्रीजीरा तेज प्रताप कर टीटारा फरमान तथा ईनामात वासते मेवात्यांरा 
` मास्यां पे माकृफ दवो था, सो फेर तयस करे मनस॒वा करे टकंम करायो, फरमान ` 
| वासते ईनामात वासते सारी ठामां ताकीद करावी, सो खगे वोवरो अरज ठीषो हसे ` 
। जी. नवाव अमीर उमराव पुफया फेर सटुक कीधो, सौ फरमान तो अमीर ` 
उमराव तयार कर म्हावतपां तीरं भेजो, तव म्ह म्टावतपां तीरे बेटा था; म्दावतखां ` 
 फरमांन म्हाने दीपाड़ा, र्दे तसटीम कर उरोटे आप तीरे रापो, फरमानटहे इरेटे ` 
` यासां जी. ईनांमातरी ताकीद्‌ कराई से जी, बरे अरजी दे यारम्हमदपां कोठ ` 
प्र हूकंम ल्याया सां, जो सजावटी ईनामात चटावे, जी सु ईनामात वासते सारी ठांमा ` 
` ताकीद से जी. साह यजीमसांरौ नीसांन पीत स्मसेर जडा पण तयार कराया 
से जी, रार नवाव व्मीरट उमरावरो आगटा पतरो जवाब अवारं हजुर मोकयो से, सा ` 
। नजर गुजर सी जी; पतरो जाव घेणो हपटास स अयि जी; ओर साह अरजीमसां हमेसा ` 
। म्हानेयाद्‌ करे पीयवत मां व्रखवे था, पेण म्हे गो देपे ठीटही करां था, वारु साह टी- ` 
ठरो कर दृकंम करायो, कामां माहे वजद हुवो, फेर कुदरतुखाहे हृकंम कीधो, ठे सावो; तरे ` 
| द° भादवा वदी १० राते कृद॒रतुटारी मारफत म्ह ने रांमराजारी रांणीरो वकीट पंडत . 
 यादरकेमो साहरी हजुर पीटवत मां गया, ष्टां साह म्ह ईक हाथरं आंतरे नेडा 
वटाव फरमाया, जां पातीमाहसं वजद हाद रांणाजीकं वासत टीका टीया ह; तव ` 
` म्ह तसर्डामां कीवी; फेर फरमाया, जो मेवाताके मुकदमसुं पातीसाह गुसं हाद रहया 
था, सो हमने नीसांकर तकसीर माफ़ करावी; तव म्ह फेर तसटीम कीवी; अर अरज ` 
कीवी, जा राणां तो सिद्‌क येतकादसुं इस जनावका वेदाहे; तीस भांत आगु अमर ` 
ह्वा हे, अर हागा, उसटी मवाफ़क -रांणांजी करते हे; रांणां जीकु इस जनावके तसवर ` 
। फरमारईे; फरमायो, इसमे क्या सक टे, पार्तसाही भी टीकेका दसतुर तयार होता ` 
हे, र हमार ईइंहांका नीसान ख्वाञ्मां तयार द; फर म्ह तसर्छीमा कीवी; साह | 
 फएरमायो, यादुकेसो वासते, जो ठेभी हमार हे, अव तुम्हारे ताईं सोपते हे, इसकुं : 
` रांणांजी पास मेजो, इसकुं उदेपुरमे ही रपो, ग उहांही वेटा अपने पांवदकुं ठीख जवाब | 
सवार कर काम करेगा, तंम ईनकी मददमे रहो; म्हे अरज कीवी, जो तीस भांत इरसाद | 
, मवारक हातादहे, उसी भांत काम सरजाम पवेगा, पष यादुकेसो वा आपो पंडत 
 हरकारा तो से, पेण यादुकेसो मे यटसं मिलो से, वां कुद्रतुखा साथ तफावतसुं षडा । 
था, आरन करावी, जो दीपणंका सुया जहापन्हा अपने त्मटक करे, हंम मुजरा ' 
कू करदिपांवे; फरमाया, अव तो थोडी वान आदह रही हं; फर यां अरज कीवो, अब ्ु 
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करगे; फरमाया तमसं दाद पव, माकर; फर कान्हजीरी तफ देपे साह स्वरू । 
` नेडा था फरमायो, राणांजी पास वसत भाव कुन सचटगा; कान्हजी अरज कीवी, मे 
जरसं स्पसत हाद्व इनामात सजांडगा; फरमाया, टहां कसक रपामे; अरज कीवी 
इस वकीट कृौसोरदासकृं, हमसा रीकावेमं हौ रहता हः सो कान्हडी तीरं कीसोरदास ` 
पड़री थो; माह फरमायो, खव हे. पदं यादूकेसो वासते एर फरमायो, जो तुम | 
साथ खजनावा, म्हे फवट कीधा; सो भद खवा चासते म्ह फर सररज कवी, जो वाज 
 मतटिव रीर अरज करने हे; फरमायो, हंमने फरमाया हे, सो सप कृदुरतुरा कगे 
 तुंमभी ईसही साथ मतट्व अरज करद्यो; सो पंडन दाउ हाजर था, तींवासते. 
दन्य चरणां मेदरी वातां न दवी; पाठे कुदरतटा हे म्हांहे पडतां हे स्पसत कीथा, 
 द्राधी रात पाठ इरां याया; दनं दीन कृदरतटारे गया, खीटवने कीधी; म्ह पृष्टो, ` 
` साह कार फरमावि दहेः वांकटी, जो साह चाहे हे. जी दीपणमे फीसाद होई, दीपणक ` 
मर मारना, दाउदम्यां ढीकांषे खगे, सखमीरट उमरावका कुवत तरे, र मास्वा ` 
पाक मीयाह हाई, वहांसाह खजानसं तर, अमा ही चार मतखवदहे. तवम्ह कटी, 
` जोञेमोरीवानीं हे, हमारे ताईं फरमातहो, तम दीपणाकी मदद करो, तव हमने ` 
 दीपणाकी मदद कीवी, तवतो मकदमां तट पचगाः सा मवातांका मकदमां इरमादसदही ` 
र्वाथा, मकटमां रवां पी सव इगमाज 
पनानतानी 
करगययः; सावातो नुनवी (छोटा) मुकदमांथा, प्म॒कदम भारीह; नधान साहका 
मरजी क्याहः तव चरमा फासाद्‌ उदे, तव साह नीधांन स्या करम, इम सीवाई दीपणेमिं . 
हमारी फंज तवं जाव सामट दवी, तव हमा फाजकी वात कपा न रहगी, पातीसाह हनुर ` 
हम बदनाम हमे. तीसकाक्यासराहदाटतह. ठव कुदरतुखा कही. तमने सव वात ` 
सच कीटे, ईसका जवार वीगर माहके वके क्या न जाई, तमने कट्या हे, सो सव ` 
 भतट्व अरजकर दरसाद फरमावग, सा तुमकं कहग. म्टे करटी हमारा पांवद्‌ इक माहकी ` 
 जनावकं जांनतह, खार कीसी जानते नही, साहका इरसाद होगा, सा ही करन, अमां यव ` 
` रसाद हा, सो पकी ह हार, मरजी होगी, सं ही वात तयार टे जी; यार माह हजुर ` 
` स्वस हदयी नीसांन वासते यरज कीवी थी; फरमायो. पास दसपतोका हीदवी नीसांन ` 
प्रटवत रग. रोर काचस्प्रखापां दाम न खयास, पण टाताम वगपां कहं था, 
कोच श्रटीपां दठीसं चल्याह; हमता मनेकरतह, जा खव मत रावा, यगलीं , 
ईनामातका दकम मजदद ८ मजदद- नया ) का तरास करते हे; दकम तुकं पाहचं, । 
तव रावा, तो भस हेः सो काचञ्मरापां चस्या जावता हःता त्र म्ह कुद्रतुटार मारफत क 
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` दीन दढीरमुं खवे, तो टीररो तौ काम हाथ आद्र चुके; अर मासी, ती वां भी फीकर 
कर रापोसे जी; योर जारावरपां मेवाती रागे दीनदारपां नांय थो, सो इण र्डाद्मां 


प वेरो धारटे खरञ्मेर भाग ्रायाथा; सो वेरा तां म॒वो, खर ऊ दो दृव; बेरा 


 पतवकीटहेखोकांहे खायाथा, जो मेरा इजाफा होई, खर हूकंम खावें, तव परग- 
` नोक बडी फाजमं जां; सो तुरत रटे कंही जाव दीधो न्ही, वकीट भी टो पत्त 
 ठीप मेजी सेजी; करोजपां मवाती कार्हे म्हावतपांरा पीटवत पानां मेम्टांसु मीखोधथो, | 
` हसकर च॒प्रकोसो होई रहो जी; वही वकत स्हावतपां म्टाने कटंथो, जो इनामातमभी ` 


` सीताव खव हे, ताकीद्‌ बोहत हे, च्यव तुम परगनोका चुकावकर टके भय; अर सेद 
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ॐ. प्रगट इनामात वासतं फर खरजीं ठीवीह, तरत शआरजां पारा खवान से जणासा 
` कौोचस्ररीषां आयौ, यर मटाज्मत कीवी; तव ईनामातरी पा परी होगी, तीसं दोहं | 


| 


| 


~ = ~ === कः दः 


` ्रहेमद्‌ गटानीकी भी सनदो हानी हे, तुंम सा कृदरतुटा पास वटे दोना वाताका 
 नीसत॒क करद्यो. म्हतो याही कही, नवाव फरमा्रा, साही दासी; नवाब कही, खव . 


हमारे फरमावे प्र टलो प्रतो करो मती, चुकराव कीयोही फाद्रदो हे, वात वधावो मती. 
 तवभी म्हे मटमलाताही वोल्या; सों रागे सारा वोवरां रन ठीपाही सेजी. ` 
व दुर्यंदेसी प्र नजर राप इक वात नीसतुक ठदेराद्, वौवरां टिपवारो दुक्म व्हजी, | 
` आटे कवतांदकी सीदमत प्रे, जमु वात अने चाटमी जी; यर मेवात्यरी टडाईर ` 
 मुकदमां श्री जीरा तज प्रतापमुं से कंहणा सुंणणा थो, सु कहं सुं चुक््या सां जी; ` 
रव अञ्जरमे अथवा खोर ठाम हनुररो कंहटीरी सुफारसशं तयम करवारां टकम न ` 
 व्हेजी; खव दरकार न्हीजी;ः योर आज वरस दीनरी जाद्रगा दवी, साह उटारी 


 फरमारमे कीधी थीः व फेर साह कदस्तयखा ह फरमावथा, जो पो रट न सापे 


सोवेम्हांहे ख्रखभासोद थाः सो उटारी कांड माय्यतदह्‌, जो तनी दीट कीजं 


व ऊट्‌ खादछावगा स्राव जी; ऊट पाहुचसी, तव नजर गुजरान मुतसदारी मारमुं रसीदटे 


 हजर माकटस्यां जी; खार उसवास ( वस्वास- भिक्र) न्हीसंजी; रार इपखासपांजीहं ` 
 मवायांरा मुकदमा वावत पत सायो था, सा म्ह र रासंनरादजो भयावह पाहुचायाः वां भी . 


घेणं इपटास जणाया जी; यारो पत तयार व्ह स जी; चार यादहाररा म्हखां माद्‌ द्वाद 
पमा छो उ्टागीररा वारारो पद्या वा, स पातीसाहजी हजुर मंगवि पड़ो करावसे; ` 
` वेमेसाटमीरे आप्रीरो जर्मन करेया; खर ्रारीतेवाररो व्याह पंण रफीञ्मखसांरी ` 
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रपु दामो जी; खार कागद दरवारय प्रथम मद्वा वदी ११ समरो ठीपो मेवड़ा 
` प्रेनानद्‌ पीयानाम २ साथ द माद्रवा वदी ३० सानु सहार पाहय्या जी, स्मां- ` 
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हः सो प्रथम तो देक मास व्यह ( वयास ) नदी उतरतां सगो, दुजो मेवात्यांर मकदमो € 
प्ाईपटो, तीरो जवाव सवार कीयां धीगर हनर कारं ठपेः अर खः त 
स्माचार ठीप्यान जाहः सां 


पानो चाधो. 


भ्रीजीरा तेज प्रतापसुं सारी ठांम मजकुर पकी कर पात्रज्मां कर कागद्‌ हजुर ` 
मोकल्या से जी, अव कागदारी दीर न होगी, हनुररा हुकंम माफ़क दीन आरा ¦ 
 कागद्‌ मोका करस्यां जी; ओर कौसारदामरा रोजगाररी ददी स्पया ३५ री ` 
मोक थी, सो पांहची से जी, माथे चटवरे टवी जी. वकायारी फरद्‌ ५ पांच हज॒र ` 
 माकटी छे, जो वतो कागद्‌ समाचार मया हाव जी. समत १५६८ त्रपे दती भादवा 
सद २ साम, मवडाजण ३ तान द्पारचलटायाखानजा, खणो काग्दरा समाचारक्टही 
 जाहरन्‌ हवि जी, अरं समाचार वारे सुणे जसानु छे, दुजा समाचार कलराक सपवामो ` 
अविन छे, हनर खावसु जदी माटुम करमु जी. अवे हजुर द परण वेमो यावु 
 खजी. 
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१ श्ररामजी, 


सीष्धी श्री प्रच ¦ अगं कागद दु° भादवा सुदढी २ माम मवड़ा मगर्वान 
नामे ३ साथे मोकस्या से, सों हजुर मालुम द्ृवाहागा जी. कागद १ दरवारसे , 
प्रथम माद्वा सुरी 9१ सोमेरो रपो दु भादवा सुदि ८ सीनु मवडा नगर्दणं, 
रामां, अमरा, ठी, साधो नाम 2 माधे याहार पाटल्या जी; सारा स्माचार पाया जी. , 
पत नवव म्हावतपां ह. इपसमपाहि, कागद हीटवी राजा राजर्मिघहे, परवाना ` 
१ सेद्‌ नमरतयारपांरा परधांन दौपचदरं नमि, परवानो १ रासनराईरं नाम तथा , 
कागद १ राजीरो दीपचद्रे नामे मोकल्या था, सो पोहच्या जी; म्दावतपांहि, दीषचदह, ; 
रोसनराद्रह, पत परवांनां पाहचाया जी. वीच ही दीन सदी ९ तथा १० मह 
: ईघक्र टवा, तीणसं राजा राजसिघहे, दरपटसपांहे पत अव पहिचाव्रस्यां जो; सारारा ` 
, जवाव ठीपावे, हजर मोक्टां सां जी; च्रौर राजारी हकीकती ठीपी, जो राजानः | 
 पातीसाहीमं नट करे चाल्याजवे मै, तीण दरवारसे पपं सट्क सारसु ठीपणे पएटणे + 
, गपने, तीप नसरतयारपारा सोक घाद ठ हजर साया धा, व्याह घोडा ख इञरयुं सदा । 
हकर, पन घंलां इपखासरा मोकव्या; ईयं सवाद वक्री बाघमरहं यन्भर मव्छल्या दई 
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शस, पत मोकल्या से, साया बानर ट्स द्रवा, साया दयोजी; सटुक कीयां क्षु 
 भर्टाहीन मनस; पण सरद पालीसारहीम काधो चाहीजे, पातीसाहा मा सट्क दवा 

ग दृवता रहम, सो श्रीजीस तज प्रतापनं एातीसाही मांतो सारसु टरो पतारों 
सट्क रापोस, नवल ईधक मटक गपांसां जी. यागे राजहं हृकेम गयासं, जो ` 
 साहारे खव वेरो; खग गरजवरदार गयास, नाहरपां पंस साभिरसं राजारां व्यावा ` 
` वासतं राजां वीरे वाद्या व्वा पाहचां मे, सां राजा तुरत दीर्टखा उरे बाद्टीर्तारवहा 
से. वराद तीरं पार्तासाद्ी पासी सकार गाहसे, उटही साटामार बाग पातीसाही 
से. तै गजा सीक्रार हीरणांरी पल्या, सर वाग गया, तरे दरवांनां मास्या, दरवाजा 
पाटा न्ह, दरहा दीन्ही; गजां छीचाक रजपतां ह कागरी भीतांप्र चाव वाग भीतर 

मजे दरवाजा पयवे राजा बाग मांह गया, सा मीकाररी वाग जावारी मजकृर सवान्हे 
 नीगार दायर स्प हरर जाः कातामाहजा पटं म्हावतपा र्नाम दसपत कधा, 
` जो जकररनंग नाहरपां सजावटकं तार्कीद्‌ लिपि, राजकु सीताव सादारे स्याव, 
स्मार कद्र फगमायौ न्दी; पंस मन माह प्रणी अलगाजम. ६ सीवाई आगे 
। मवातरी गीर्द्रमं वद्कसां राजां दीधी, आर मीर्दुटीरा जमातपरा माहे कसारईने ` 
जजीया वाद्य मास्या, खर राहदारी टव संस पार्नसाहजी मुँकंड चफांमुं अरन ` 
। पाटचीमः सोर्तीध्रिमी चप साधासे जी. आवारं भंडारी पीवमी रज दासती 
। साह सजीमनीहं गजरानी, तीम स्माचार्‌ आमे रज रीप्याहीमं जी. पीवसी 
 ्राप्ररी रपसत वासने कदरतलटारी मारफत स्म अरज करावी थी, साह पातीसाहस्‌ 
स्रज कीवी, दकम कीया, जाद्धं राजकु ट सादरं खाव, साह दानं राजाहं नीसांन ` 
। ते पर्त भंडारी न निपार्गनासहे सौप्या, साह याही फरमाद्‌, जा वनाम ते नतंम 
| वरत दरवहा खर हमारे हंमचसंम पातीसाह हमर हमक वदनांम तह्यार वासतं करते 
। हे; पवी व्हवुद्‌ ( विदयृद-फ़ायदंह ) चाह ता पातीसाही खताग्यत माना, सादारं सावो, 
। प्रातीसाह जांणेग, हमारी व्ता्न मानी. दमने कावटकी तदनाती तुम्हारी माकुरः 
। क्री, अर करविग, सदर अरयो पीोयाहजुर खाद्रया, या पुरवके त्नात्‌ करां- ` 
| चमे, या दी्पणके तद्नात करविगे; ठट न मानभे, ता वतेनकी रुषसत देग, पण ` 
| 
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तुम दह्‌ वट वद्दत्रा करतहा, सा सवव न्ह; खसा दाटम धा, तां वतनसं काहक्‌ , 
दला तक याण; खव यतात मांनतहौ, तो सादरे रावो, नही च उटजावा, पातीसाह 
 फाकर केरटगा- सा पातीसाह जादं कुदस्त॒खा साथे या कहाई सं, ती प्र भंडारी पीवसी ` 
दान दृद च्यारमं राजा तीरे चाट जी; मंडायी कहे से राजां ह साटोरेवेगोरे आं ` 
द; साह फरमाद्र सदह मात म्हावतयां मात भांत मडाहे माकर कीधांसे जी 
~पातंसाह्‌ जादा सर्‌ म्हावतपां कहु, जा भीपारीदास भी जाव, सपने राजाकु & 
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माकर कर राजा जेसिंघजी कनां राजा अजीतमिघजीकुं माकुर कर ठेव, तीप्र क्ष 
भीपारीदास भा दयार टवा सं, पण भंडारी चाहं नहीं 


पाना दजां 


जो भीषारीदास साथ अवि, अदे टसकरमां रह; ई वास्तेजा भंडारी राजा श्री 


जेसिघजीरं खपरी मारफत मेनसुप ह्‌ परधांन कीधो हे, राजाजीरे यां दीनां माहि 


` नेनसुपरा ही यपत्यारसं; सां अटासुं ष्टेटां ता भंडारी ठीपी, जो दानुं राजा नारनोट 
पोच, अर गुजरातरो सुबो कराइ मेज्यु. नारनोट आया, तव टीपी, जो दीटी तीरं 
। आवो, तव वीरादरीये मंनसव ने जागीर मंनमांनती स्यु, र गुजरात माटवारा सुवा 
ल्यु, थे दीटी तक आवा, द्रागं थानुं आवा दुं न्ह, दीरीमं आद्वठो, अर फ़ोज 
` घेणी मेटी करो, तव पातीसाहजी अपस अप क्हेसी, जो दीटी रह्या भया न्ही 


 तवक्हेस्यां, सो करसी. तीँप्र राजा दीर्टी राया, खव राजांहे साटोरे वारो हृकंम ` 
हवो; तीप्र राजा सजीतसिघजी भंडारीन्‌ टीखो से, जौ ते खट म्टीनां तक टसकरमे ` 
वेट कड कांम कीधो, तेम्हानु दीटी तक बुखाया, खव साढारे वटवे से; तीणंसु ` 
तुं इक वार हमुर आई, तीतर भंडारी चाट से, जो स्मंभाव साटोरे ट आड, पचे फेर ` 


आर ननमुप दहं ठीपतो; ननसुप राजा जर्मिघजी हे स्मंमातो, अर भीपारीदास 


टसकर आ, काम करु; सो भंडारी तो साच सुट राजा अजीतसिघजी हं ठीपंतो, 


॥ 
0 
|. 
| 


` साचो आदमी से, सो साच वात आपरा राजा हे ठीपे; तीतर भीपारीदास दहे राजा 
श्री जसिघजी रो भ्रवानो अवि, जो फाना मुकदमे भंडारी अर भांत रीपो,ये . 
 ओओर भात ठीपो, सो कासे, तीभ्र मीपारीदास तो स्याम ध्र॑म पणां सुं साच वात ` 
 दपाद टीपे, उट नेनमुप पे जावादे नही, भंडारीरो रीपो सावत रावे, तींणसुं ` 
, भीपारीदास जांणसे, जो हं पंण जाऽ, अर राजां हे दीपा दोनुं राजा अआविसे, तो, 
 भलांही सै, न्ट त्‌ राजा जेसिघजी हे तो वात स्ममावे ठे आं, र भंडारीरो 
साच द्यु पाठी कादु, ईणं सवव भंडारी यां हे टेही रापो चाहे स, साह 
 अआरजीमसांनजी कृदरत॒खारे साथे भीपारीदासहं कहेवाडो, जो तं तो देरीनां (पुराना ) आदीमी 
` हे, अपने राजकं तो माकुट करटे याव, योर उसवास करे मत, हमारा कोर , 


श 


4. 


` बीच हे, ओओरोके कटसे तुम क्यं पराव होतेह, तुम अवोगे, जो अरज करोगे 

. सो पातीसाह्‌ सव मनर करेगे. सो भीपारीदास हेतो भंडारी जदो कटै जावादेव 
` न्ही, तीणसुं कृदरतुखा म्हारं हाथ सं स्मांचार कट्या था, सो म्ह भीपारीदास हं 
` कट्या, सो भीषारीदास कहे हे, भंडारी अरम साथ दही साहरी हज्रसं सुपसत बहे ' 


स्यां; सा प्रभाते रुपसत साहस ब्हेगा, मेडतारा परगना प्र पातीसाही चेखारी ने 


। 
| 
। 
1 
| 
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पराता मडारा खठ पासा राक्डा दोधा, वाकरा दचाख्साजा. राजा तार सवर्‌ 


हजार पचीमेकरो टे भरम उठी; तीप्र मोजदीन (म॒इज्रीन ) अरज कीवी थी, जो भाद 
 अजीमंसांनकी ईसारतसुं राजो पास तीस हजार सवार ज्मां दूवाहे, सा हजरतप्र 
दगा, मुम टकम होड, तो राजोप्र जाऊ; तीर हृकंम हवो, राजा साटोरे वि 
। अर साह अजीम हे एरमायो, जो राजो पास ती फोज तुमने ज्मां करवाई; खव 


| ठीषो, जो दों 
 ईण बातरा ठीप्या म्हावतपांरा गयाटहे;ः अवारः साह भी फरमायो, 
जमीयतसं वा, जीयाद्‌ जमीयत मत रपो; सां खव भंडारीरा गयाम्‌ राजा दोन्‌ | 


 साहसुं कुदरतुखाजी साथे खरज करा, सा तो वोरा सरागं अरज 
, तीतर ईरसाद्‌ श्वा, जौ तम्हारी वदगीसुं हमक परेसीही उमद्‌ टह; बवीटषर दीपणी तो । 
` माय्वा तफ अवि 
रर जो ईरसाद्‌ कर, सो करीयो; वीटफर उनकुं खावण या,सो काती सरे दीपणीतो ` 


तीन हजार असवार पास रपे, रकन रपे; सा रागे राजां हें 
जो जुजवी 


साटोरे खाया, तो मखंही से, पके फेर खार कृ टृकंम टोगो, खर न माया, तो 
वात वरहंम होगी जी; सो इक मासमं सारी माटम दही होगी जी; ओर दीपण्यां 
रो कागद वाराही खाद्म्यां साथे हनुर आयो ठप, त्यांरो जाव रीप्यांर 


रकम टवा, सो कागदवादईं कीधां भला दहीनसं जी, खर वरसात पाठे माखवा 
गुजरात चफ दीपणीं खावसी ठीप्या, अरयो रपा जो दुरगदासजा सारपा 


वामे मीटे, तो फीसाद वड़ो उट; सा याह खरसारी माराकमि वाम्तेराप्यासे,सोया 
वात मोटी से जी. म्हे साह अजीमजी हज॒र गया, खर मजकुर हवी, र पे म्ह 
खीपा हीसं जी, 


प्रायो पीट हम फरमाविे, तव अपनी फाज उनके सामरः करीयो 


पडनी वास्ते माखवां चफ़ अही आव; मायां पाटे साहमुं अरज पाहचाव, जो ईरसाद्‌ 
फरमविंगा, सो ती माषक अरज रठीपांगा जी; तव तक राजांरी भी नीतनक होगी 


जी. रांणीरा वकी हे पंणसाथ टे हजुर यावादी जी; खोर टूकंम खायो, जी हकीमरी ` 
सारफ़त साहस काव पको कीजा; सो श्रीजीरा परतापसुं अट सामु अागांसुं बसेप | 
वारी मरजी मुजव मनसुवा करकर पीटवतमां अरज पहचाव, राजी रापे, यारी हजुर 
 दुरवाररो कावर नीपट द्धा कीधो सं; नं वटे 


धक षरा सां जी; साहरा कावुरी तरफ 
सं पावञ्मां फरमावारो हूकंम व्हे जी; खार काचश्रटीपां दीरीमु चास्या सभल्या, र 
हा तीमवेग कहे, जो कोचररीपां हजुर सवगा, 


--- -~-~ ~~ ~+ ८ -- 





५ 


छ" पांन्हांनी रीसाखारी पाछा वरसरा हासीटप्र तनंपाह आगे हवी थी, सो घणा & 
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पानो तजो 
र पातीसाहकी मुखान्तत करेगा. पातीसाह तथा नुतसदी ईैनामात वासते. 


(न 
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द पुदृहेभे; तब तो कोच्टीषां अपने सीर न रखेगा, याही कहगा, मु नस जोरावरी 
 ठीवी, अरजदासती खाप दीवी; तव सव्र काइ कचच्रटीपांका कट्या संच वानिमे; । 
¦ सो म्हेतो या वात आगे ही वीचार रापे तसास म॒जदद हूकंमरो कथो धो; तव ने | 
 साहने म्हाबतपां फरमाई थी, जो टीकका तो इनांमात ठे चुको, पीषो जानवी, तीप 
` म्हे टीकारी ईनांमातरो तास करे दूकंम दुजी वारटेने ईनांमातयवा हे बजद्‌ ( दर्पे): 
हा; अवारु फेर कोच्ररीपां रौ पत म्हानुं खायो, सो वजनस हजुर मोको से जी. 
। हातीमवरेगपां हे पण पत आयो, तीत्र म्ह वीचारो, जो कोचश्रटीपां नीधांन हजुर ` 
आसी, नया सीरसुं वदनांमी कर जाहर हाई, तो सखाह न्दी; खर ईनामात टेवामे 
` टीट वेगी; तीं्र म्हे फेर साह है यरजी दीधी, अर रजी पटे टीवी, तीप्र साह 
` म्हावतपांप्र दसपत कीधा, सोम्ह्‌तयासकरव्यांहे दष धो, व्यांह दणो करे म्हावतपां सुं 
` वज व्े कोचग्रखीपांरे नामे हसवट दकम मुजदद्रो मगरी दनामात वावत परवांनगी 
 ठीवी से; सौ हसव्रर दूकंम तयार करावे, सटाह ब्हेगी, तो उ दुकंम वजनस हजुर 
 मोकटांगा; अर जं कोच्रटीपां नेडो पाहचे सं, तो वंह पाहचावे, नकट हजुर मोकः 
 खंसांजी. श्रीजीरा तेज प्रतापसं यो पण मोटो काम दवो जी; यार नसरतयारपारा प्रधान | 
 दीपचद हे हजरये भ्रवांनो खयो, सु दीधो, माये चढवे ठीधो; हजररा ठीप्या माफ़क ' 
` वे पासे नसरतयारपां हे यान्न भाति टीपाव वांरा कासीद्‌ साथ प्त मोकल्या से. म्टे 
पंण पत नसरतयारपां हे घंषीं खखोपती रो पो सं जीः दीप्चंद तीरा भी | 
याही ङीपा्वी से, जो श्रीजीरा वकीट वाया से, सो वारौ रजा्मदी मुजव | 
। परगणांरो काम चुकाजो; न्टी ज ओर चरफ काम राजु टोगो; देष सीवाद्रं पीदमती | 
 दोई दीनरी सै, सा मोटा घरमुं ईदपयस सलु राप्यं ईक्‌ दीन धांहरे कौम 
आसी, खर द्रवाररी चोकी वासते नसरतयारपां हजुर हे तजवीज खाप, तीं वास्तं , 
दरवाररा कागदमे पो रायो, सोयो वड़ो मुकदमा मे, असारो ठीपां अवारं तो खं | 
कण मंणेसे, तो भी हजररा दृकंमसं दीपचंद्‌ तीरं ठीपायो से जी, दीपचद्‌ हे उमेद्‌- | 
वार कीधो से, यर दीपचंदरा प्रवांनां मे सीरोपाय मया दवो दपा, सो सीरोपाव , 
वासते परे थो, सो म्हे कटौ, अज्मेर थांहरो वेरो नसरतयारषां तीर स, जट पाहचसी; 
सो फद्टचंद इरोवेटस् तीह सीरोपाव पोहचेजी; खोर सरीयतपारा पसदसत ` 
` मोहता कान्हदाम हे हर बुखवे घाडो सीरपाव मया करे, यस वेदा कौसारदास | 
हे ओ खसकर मा हे सरीयतपां तीरे से, तीह, दरवाररी चीकी गुजरात 
` रहे, परगण्णं दीवावे; सो रीपावे मोच्या, सांयावात व्रा हेः वणं तो भयां 
से, म्हांमं पेगांम देसी, यथवा मीटसी, थवा म्ह कट ही सुराप ( सुराग्‌-खोज ) पास्या, तो ` 
$ प्रापसं ही सरीयतपां सं यवदर हमीदपां सु कौसोरदास सु मीर सटककर छाप पस्‌ {4 
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$ रफत करस्यां जी; अओओर गाम स्मागांचा हृरहारी वंद मवेसी वासते आग अरजी कु 


(कः 


` दीधी थी, सो म्हावतपां हे हृकंम द्वो, सो सेद्‌ सुजायतपारं नमि हसवरु 
 ह्ृकंम तो करावे मोकटो सै, नकटसुं मजमुन मार्टुम होगी जी; सौ यो हस- 
वट दूकंम तो अन्मेर भेजीजो, श्र दण वातरी ताकीद्‌ करवा वातस्ततं ईक | 
¦ हसवट हकेम नसरनयारपरि नामे तयार करायो से, सो पाद्यं थ माकलटां 
 सांजी, तयार द्मे जी. ई सीवाई अभ्मेर मां को$ गरजदारद्दे, तो वेरो नांम | 
टीपो अवि, तो वेर नांम भी सजावरीरो हृक॑म मेजां जी; ओर दनाईतुखापां ` 
पांनसांमारे ठीकारा टवान्मांरो हू्क॑म पोहचो, चेटा सजावटी हे गया, सां पीर्स्त ` 
। हाथा १, घोडा २ रवी राकी, कटारी 9 जडाऊ, हाथी घोडांरा साजरी दसतकां 
कारपाना प्र कर्दीवी; सां तो वारपानां पोहंचावी, ताकाद करावी; अर मो्त्यारी मास 
ने तरवार जड़ाऊ वासते इनादतुखापां कटी, जो पांनसांमांनी दफतमे ईन दोद्ं चीजका 
सरसता दापट न्ही; ठीकेमे कव ही दीया न्ही, तीप्रम्हे कही, म्हे सदामद टीकामे ` 
पाईं ्रायाहां; टदीदायत कसपांरं द्टकीक करो; तीप्र महावतपांरी मारफत फेर पाती- 
। साहसं अरज करावी से, सो महरे सवव दीन २ेरीर्दीट हवी; सो यां दोन्यां वसतांरी ` 
` पण तटास केर कीधो सजी. फरमांनतो म्हांतीरे खव परंहचोसेजी; खर पवर ` 
आवी, जो गुरुजी जमनांजी पार वटे हरदूवारजी चफ गया; सो देपजं कटी हे जावे | 

जी, चाकस स्मांचार वेदे, सोपा ये श्ररज टीपांहां जी; सरार पातीसाहजी 
सात दीनो जसंन साटगीरहे रो खापरो कीधोजी, दटवादृट पमां तुरत पडा हवो 
नस, पडाब्टेसेजी । 
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| पानो चाथा. । 


। मीर म्द॑मद हासम वीटाईत सु रायो थो, तींहे अरु चार हजारी जात 
दा हजार खसवाररां मंनसव हवो, मीरजा सफवतपांरो पीताव हवो नावत पादं जी; वडा ` 
 मरातीव पायां जी, म्हे पण मुवारकवादी हे जांवांगा जी; ओर रुसर्तमर्दाटपां खाहररा 
। काट माहे कदम से, धरवार जागीर सारो जवत हवो, अवार मंनसव पीताव वर त्फ 
। दवा; टकम दवो, दीनह वड पाटे यो, राते वेड घाल्या करो; सोयोतो मामखो कारण ` 
वोजा. फरोजपां हं जमर फाजनदारी वहार रही, खव म्हावतपारा मारफत जमु 
हे रपसत वहसे जी; ओर रोसंनराईजीरी नवाव म्हावबतपांजी सं म॒टाज्मत करावी 
वाहत मेहरान फरमाईद जी; फरमायो मतट्व कह सो करवेग; सो रोसंनरादजी 
 कटहेमे सा केरांसांजी; व्र प्रगनांरी षादमती सेद यहेमदहे दईसे, सोतो आभे 
श्-योवरां कागदां माहं रपस, सों हजर माम हवा होगाजी, तीन परगनांरा काम 
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महाराणा सयामसिंह २. ] वीरविनोद [ मेवाद वकीलकी रसाई्‌ ~ ९,५.३ 
@ वासते आपा देसरा कांम कींण वासते बरहंम कीजे, अर बदनांमी ठीजे, जे कंटी बात क्च 
, कर टकौ न परचादः अर परगणां राषजे, तो चोकीही वेगी भेजो, कट तां दसत- 
 अविज हाथ रापजे, तो नीधांन भखां से. आगं पण वीगर परगणां द्रबाररी चोकी । 
 दीपणमे रहती, परसा भी परच पातीसाहीमे होता, खर प्रगणामे पातीसाही फोजदार । 
, रहता; पणं आगखा बदनांमी वासते चोकी भी राषता, परसा भी परचता; अर । | 
` नीधांन बात तो दीटीरा घरसं खआदसुं ह॑म चसमीं व्ह आईं से, सो चारही जाद्‌ से; | 
। ्ेकावुप्र चुके न्दी; सोतो श्री रेकलिगजी सदास्हाद्रं करीसे, ने व्टेकरेहीसेः सो | 
| म्हे वंदा सुभचीतक सां, स्यांमध्रम पणां सुं मनमाहे उपजी, सों अरज ठीपषी से जी. । 
. ईण सीवाई अवार ताईं साह अजीमसाहिने कही उमराव टे नजर म्हेमांनी रोक, । 
 जीनस दरवारसुं पोहची नही; सो काम काजम्‌ हीकमत सुं मंनसुवा कर कर द्रवाररो ` 
 कांमकरंहीहां; प्रण वां सारांरा मन माहेसे, जो कदे कटहर मुदारातन करसे, काम ` 
` करविसे; सो काटा टाक से, सो कार्हे म्हावतपाने कुद्रतुखा हसता ही तानो मारेथा; सो ' 
` हारी या वात से, देपांसां; सो अरज ठीपांसां जी. सदामद्‌ दस्तुर माफक काम | 
` कीया. मखाह दाखनसे राजा खजीतसिघजीरे मडतो, राजा जेसिघजीरे वसवा पातीसाही | 
पारमे सेःसोवेमी फमटरा फसल टका हजुरमे भरे से, सदटुक रापेसे; वेणसी तव ` 
` संममवीजीः आर कागद ठीप्या पे दही वीरयां राजा यजीतसिघजीरा कागद्‌ 
` भंडारी हे राया, जो म्टे सादरा ह कुच कीधो से, रागे थानं हजुर वृखाया से, सा 
आय उदी रहीजो, कामकाज करना; सो भडारी कागद ठे दरवार गयोसेजी, 
सो राजा साहारे ता वेय जी. समत १७६८ व्रपे दूती मादवा सुद्‌ १२ तीजापो- 
हर चाल्या. फएरद्‌ ¢ वक्रायारी हजुर मांकट ठे 
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दन कागजाको हमन इसमय्यि दजन क्ियाहं, कि उस वक्तकी राजपुतानहटका ` 
` हाटत पाटक खोग जानकर दिद्धीकी वादश्राहतके जवाटका सामान नजरमं अच्छी | 
तरह रक्ख. वहादररशाहका इन्तिकार हानपर उनक शाहजादामं कृसाद्‌ द्धा, 
तीन गशाहजादेकि मारजान वाद्‌ अमीर उमरा ज॒स्फिकारखांन वड्‌ शाहजादह मुहज्ुदीन ` 
 जहांदारयाहका तस्नपण विहाया. इस वखदमं महाराणाके वास्त टीका मजना ` 
 शओओर तीनों प्मनाकी सनद्‌ टिसववाना मुटृतवी रहा. जव य्जीमृर्शानका दाहजा- 
` दृह फुरुखमियर वंगाटसे यनब्डुद्यहखां चार हसेनसर्टीखांकी मददसम दिद्धीका 
ˆ वाददाह बना. तो उसने दिष्टी पचन वाद्‌ मुदसुदीन जहांदारश्ाह खार जुलिपकार- । 
 खांको नमम व खेजरमे मरवाडाटा; तव च्रङ्गीमु्यानक्धा दास्तीफ सवन महाराणा | 
@, संयामसिहके वकीटोकी भी जियादह रसाद्‌ दृद. उस ठक्‌ सस्यदूनि भी अपना 
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महाराणा संग्रामसिंह २. 1 वीरविनोदं [ फरुरवसियरका फमान - ९५५४ 


९ $ गिरोह बदानेकी जुरूरतसे उदयपुरकी दोस्तीको गृनीमत जाना. महाराणाके 


` बकीर कायस्थ विहारीदासको वादाहकी खिख्वतमें दाखिट किया; फुरुख- ` 
` सियर उतरंन खेखनका वडा शोकीन था; विहारीदाससे शतरंज खेटनेका ; 
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( हाकिम ) की एक अर्जी खाया, जिसमें जिज॒यह जारी करनेको हदीसके रूसे म्हवी 


 शग्ट जारी दुखा; दिन दिनि विहारीदासपर बादराहकी मजी बदनेर्गी. _ विहा- , 
` रीदासने अव्दुखाहखांको दास्तानह सखह दी, कि जिज्यहकी खगतसे कुर ` 
हिन्द्र नाराज हें, ओर शाह ाटम वहादुरराह भी उसकी मोकूफीका हुक्म देचुके थे, ठेकिन्‌ ` 
। यह वात अमटमें न राः इसखिये इस रागतके छोडनेसे खाप खोगोकी वुनूयाद्‌ | 
मज्वत होगी. अन्दुद्टाहाने इस सखाहको वहत टीक सममकर वाद शाहसे जिजयह्‌ , 
। म॒ाफ्‌ करवाया; परन्तु यह काम मज॒हबी टोगोको नागुवार हमा, जिससे फिर जारी , 
 करनेका उपाय करने खगे ये. इनायतुद्छाहखां अपने बेटे हिदायतुदखाहखाके मारेजानेपर 
जो मुहन्नुरीनकी एौजमे था, भागकर मकह चटागया; फिर कदं आदमियाकी ` 
सुफटारिररासे वापस आकर पूरखसियरके पास हाजिर द्रा; ओर मकहके शरीक 


= नर प 


कजं टिखा था. फरुखसियरने भी इनायतुखाहांके दमम खाकर फिर जिजयह जारी ` 


नीच यिखते हं - 


[काक १ कि । १ £ ` कमक 


फमानका तजमह (१ ), 


मामी णकावके वाद 


इन दिनोमें जिजयह यियाजाना जारी हानिकी वावत मक्के रारीफकी सर्जी गवकी 
खुदाख॒वरीके मुवाफिकृहाजी इनायतुद्छादखकि हाथ, जो हजरत खुल्टमकान (स्राटमगीर)के. 








य डत 





{ ४ 1 9, । १ न ~~ ५9 (1 12 ५५ ( |८; } 
| 4 ( छ । 


9 ध 


६... 1.5 (क ५ (, 


1 (9 "५9 


(१ (~ {- ६च५= ५ (+ 1) | (1 ९, 5 
! , ०५ | < ८ 
५ षः ~ ५५१ ~ «9 { (५, 2.५५; @ 1 ¦ ५ 1 9 ८५. [ ¢ ५. 9 स ५ ॥ ५ | . --& 
धन धवथ ५ न (* 1.) ५ 
| . व स . 


किया. सस्यदोने बहूतेरा सम काया, योर कहा, कि इसमं वड भारी वखडकी सूरतेह, ` 
ठेकिन्‌ खोमोने वादशाहको यह सममा दिया, कि अन्दुलाहणां हिन्द्र राजाश्मासे ` 
मिखावट रखता हे. फरुखसियरने एक एमन यपनं हाथसे मिजयहके वारेमं टिखकर , 
महाराणा संग्रामसिहके नाम भेजदिया, जिसका तजमह आर सरस्ख्का नक हम ` 





महाराणा संयामसिंह २.1 वीरविनोद. [ विहारीदासकी कारगजारियां- ९५५ 
खाटिसहका दीवान था, पेडा होकर मालूम दृद- हमने जिज़यह र्रस्यतकी विहनरीके ई 
खयाटसे वराह इटसान मुखराफ्‌ फमाया था, रार हमारे दिटमं इस वातका विद्कृट खयार ` 
नहीं था; सेकिन्‌ गश्यकं कृानूनके वमूजिव खन शरीफृको जो रोजए पाक (मक्ष) का खादिम ` 
हे, बडोके ददी मुवाफिक्‌ कुव करनेका मामृरहोगया हे, मन्जूर किया गया; ओओर हमने ` 
इस वातकी इत्िखा उस दिन्दुस्तानके उम्दह राजाको, ज हमारी वुजुग दगाहके दास्ता ` 

रोर मोतकिदोमसे हे, साफ़ तोरपर एमा. गदी मिहबानीका वह उम्दह राजा अपने ` 
` ऊपर दिनां दिन वदती जाने. । 


-------*<--- ५ 
दस टुक्मसे सारे दिन्दुस्तानमे फएसादकी वुनूयाद्‌ कादम हई, तो एरुखसियरके । 
 मारेजानेपर रफीडदरजातको बादद्चाह वनाकर सय्यद ्ब्दुलखाहखां व॒ महाराजा । 
अरजीतसिंहने इस मज्हवी टेक्सको मोकूष़ किया; ठेकिन्‌ जव फृसादकी आग पएटजाती ¦ 
हे, तो पानी छिटकनेसे भी नहीं वती. र 
महाराणा संग्रामसिहने विहारीदासकी वदत इजत बदा, क्यांकिं उसने एरुख- ` 
` सियरसे रामपुरेका ए्मान मेवाडमे मिटनेकी वावत हापिर कराया. दृसरे चित्तडपर ` 
जो महरके साम्हने प्राना तरिपांयिया था, उसी देगका दिष्टम वनने वाद्‌ आर | 
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महाराणा सयामसिह २.] वीरविनोद,. [ एक चित्रपटका मज्मून - ०,५६ 9 
क जगह वनवानेकी मनाई रोगडईं थी, जिसकी इजाजत ठी; रोर उदयपुरमं भी & 
। बनवाया गया; परन्त चिननोड ओर दिद्टीके त्रिपोयखियि ““एकंक वाद्‌ दुसरा" अगे | 
| पीछे य, यर यहां तीनां वरावरीमे बन. तीसरे अगद (१) पर हाथी ठडाना | 
| खास बादश्ाहके सिवाय आरोका मना था; इसका इजाजत टकर उदयपुरम । 
| त्रिपोयियि ओर महोके वीच, ओर चागान (२)म भी अगद वनवायागवा. 
। इसमे यहां विहारीदासका द्रजा बद्तारहा. विक्रमा १७७० | हि० ११२९५ = | 

| 





` ई० १७५१३ ] मं महाराणन परो ताटावकी पाक पूव तरफ़ नीटकंट महादेवजी 
। के मन्दिरके पास दक्षिणामृतिं व्रह्मचारीके खकीदहपर इसी नामका एक मन्दिर महाद्वजी 
| का वनवाया- ( देखा रेप संय्ह्‌ नम्बर १ ). 

विक्रमी १५५२ माघ शुक १२| हि० ११२८ ता 9१ सफर = इ ० १५१६ 
ता० ९ फत्रु्री ] को स्यारमा थ्राममं. ज उदयपुरस परिचिम पीछा ताखावके किनारं 
। पर ह, वययनाथ महादवकी प्रतिष्ठा हृ; यह मन्दिर महाराणा खमरसिह २ कौ महाराणा ; 
| ओर महाराणा संग्रामसिह २ कौ मानान बनवाया, जा वदयाके राव सवटसिंहकी वेदी यार ` 
राव मल्तानसिहकी वहिन धी. इस मन्दिरकी प्रतिषटामं महाराणा सं्रामसिह्‌ २न खाखा , 
रुपये खचं किय; राज माताने सार वदहतसे दान देनकं सिवाय सुवणंका तुखा दान ` 
किया, चोर इस जत्महमं कारक महाराव भाममिह, इंगरपुरक रावट रामसिह वगेरह ¦ 
वहनसे मदर राज्यवंश्षी माजृदयथ. इस प्रतिष्ठाकी णक प्रम्ति विक्रमी १७५५ ' 
[ हि० ११३० = इई १५१८ | को वृद्यनाथक् मन्दिरं सिखीगदं हे- ( देखो ` 
टोप संग्रह नंवर २), जिससे सव हाट प्रकट होगा. इस उत्सवकी तस॒वीरोका ` 
एक्‌ पत्र, जो यहां मोजुद्‌ हे. उसकी पीटपरका रख हम नीचं दनं कगतहे 
जिसय उम समयक रिवाञज आर सदाराक नाम जान जायगे 
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चित्रपटक पटपर मजमून नकट. 


+ ऋः = . 1 = = ग =. र € च्‌ € ह ^; ज. देय य न (~ =. क र 
। श्री महादेव केयनायजीरे देवरो श्री वादजी राज देवकवरजीरा नवो कराये ` 
¦ = ~. = ^ ^ र) ह धृ थ 2 ^ 9) 1 रज्‌ र (+ ह (१ | 
` दवम परणायो, जदी इनसे साथ जरी गाढ कधी श्री महाराणाजी श्री संग्रामसिटजी, 

( १ )यह एक हाथी टड़ानेकी मज्ञव॒त अर नीर्च( दीवार वीचम हाती है, जिस एक हाथी , 
। दरे दाधीपर्‌ सख्त हमलह न करसक 

(२) यह एक नयत 1कयाहआ इदातह हे. जसक चारा तरषृ दावार, उच्तर व एवक्म तरफ ` 


दुःदवारकलिवद्‌। वदु सकान अतर वीचप्रे एक बलन्द ओर गा चवरृतरा हं, अर वरहा अगद्‌ बनहृए ९ 


~. | & 5, ५, 
> .{( ५ 31; 
शै # ५५ १ 3 ¢ # # 


महाराणा संद्ामासह २. ]  वीरविनार, [ रापप॒रा वारक दून्सार नामह- ९५५ 





रै जदी इतरा ठाकुर डारो फरता इतरो साथ देवरा माहं- श्री दःईजीराज समस्त < 


राज खाक, श्री महाराणाजी श्री संघ्रामसिहजी, कुंवर श्री जगतसिंहजी, बाद | 
चिमनी आर राज खोक सगा साथ, पुरोहित सुखरामजी. वाइ जी राज तुखां षिराज्या, | 
गोदम चिमनी वाइ वंठा, श्री महाराणाजी साम्हां ऊभा, प्रोहितजी साम्हां ऊभा 
रागं पाङ धाय वडारण उभा; गार हृद, जदो इतरा साथ, ठाकुराग जामणी 
वाजू रावरु रामसिहजी, महाराणा श्री संय्यामसिजी वीचमें वेलया, डाव वाज्‌ राव 
 सुरताणसिंहजी, रावत केसरीसिंहजी, महाराज तख्नसिंहजी, श्री कुंवर जगतसिंहजी, 
कुंवर नाथजी, राठोड़ किंसनदासजी; सामा वेठा- तुवर किंसनसिहजी, रामसिंहजी, 
तुटसीदासजी; आरोगने डरे पधारिया, जदा राव स॒रतानसिहजीरो हाथ उपरे हाथ 
श्री महाराणा श्री संय्रामसिहजीरो हाथ नीच; चमरदार त॒रखुसीदास, चमरद्‌र 
। पचोटी मयाचंद्‌, जणा आगे रावरखु रामसिहजी, रावत केसरीसिहजी, कुंवर श्री 
जगतसिहजी, कुंवर नाथजी, काको तस्तसिंहजी, रामसिहजी; पारे राठोड किंसनदा- 
सजी, तुवर किंसनसिंहजी; हाथी मदनमूरत ऊभो, सगं हथणी उभी. संवत 
१७५२ वर्प महा सदी १२ वेजनाथजीरे गांठ अरोगवा पधारा. 
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विक्रमी १९७५४ वाख शुक १५ [ हि ° ११२९ ता० १४ जमादियुट्‌ अव्वट = 
¦ इ० १७१७ता० २ एत्रिट | का वदरकफ्‌ राव सुल्तानसिहन वावडीकी प्रतिष्टा कौ, खर | 
, महाराणाको निमंत्रणकर बडा मारी उत्सव किया, जिसमे राव सुस्तानसिहके तिहत्तर हजार ` 
` रुपये खच पटे - ( देखो दोप संग्रह प्रहम्ति नम्बर ३ ); महाराणा संग्रामसिह राव 
: सुर्तानसिहके भानने थे. फिर पंचोटी त्रहारीदासने एजी ताकृतसे रामपुरके राव ` 
` गोपाटसिहको महाराणाके पास सकर कु खर्चके खादक जागीर दिटानेका वादह , 
किया था, चोर उसीके मुवाफक्‌ उनको जागीर दिटाईगई; क्याकि महाराणा अमरसिंह २ ` 
। के वक्तसे रामपुरा एन भज भजकर कदं वार ठेखिया गया धा, आर खचंके उदक्‌ | 
¦ जागीर रावको निकाटदी थी; रखकिन्‌ आखिर आटृद्‌ ठहराकर इक्रार नामह टलिखवाया ¦ 
` गया, जिसकी नकूट नीचे दज कौजाती हं - । 


-- ---.-~ ` --- ~ - -- 


1 नकट इक्रारनामह 
.} 
।\ 





| | 
| तिदि श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिहजी आदेसातु, रामपुरा | 
त्री पातसाहजी श्री जी हे वतन जमीदारीसू मया कीधो थो, सो बंदोबस्त खाटसे ॐ 


1 2 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] चौगनिनोद. { रामपुरा वालोका इक्रार नामह ~ ९५< 
छः करे पाच ठाकुर तथा पंचोटी विहागेदासजी हे फ़ोज टेर मोकल्या; सो पांच टाकुरांकी 
` अरज थी, राव गापाटसिघजी, संग्रामभिघ्जी तथा सारा भाई वेटा चंद्रावत देवडा 
 धरतीका रजप॒तां अरज कीधी, सो स्रागही म्टांका बडाव्रुडा चाकरी करता हा, सो । 
वेदी म्हां वीरां थी चाकरी करावजो; पांच ठाकुरां मेवाडका चाकरी करे हें 
 ज्युंमेही चाकरी करांगा, न म्टांका घरकी मर मुजाद्‌ सदा रहीहं, स्यूदश्री जी 
` रापेगा; विगेर टकम कई कामकरां, ता पांच ठाकुर दरवार थी खोटभों दे, पातसाहीमं 
तथा सूत्रा धी कटे सादवा पावां नीः तथा रोण्टा (रुहेटा- पटान ) रापवा पावां 
` नही, पात्ाही मुटकमे वगेर दकम दपर करां नही; जागा पटे करे देवाणी हे 
` जणीमें रागाः; दपणी रोपटारा जतन वासते उजीणके सोत म्टांका पट्टा माफिक जमीच्रत | 
। टकर चाकरी करांगा, हजुर वृखावे चाकरी करावगा, ता हजुर चाकरी करांगा;कणी | 
 वातरो उजर करां नही; पातसादीमं प्रहटी पच द्रवो, सोतो सारी धरतीपर हवो, 
ने यवे परच होवेगो, सो पांच ठाकुर मवाडकके सिरत व्हेगो; पातसाहरी नेकी । 
 वदीहे पांच ठाकुर भटा दाडांगा. रामपुराका हदोवस्त ० ८०००००० को, जी. 
मघे स= ००००१ की धरती श्री जीरे पाटमसे राषी, जीरी विगतः- 
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८८२०० परगन हवर्टाका गांव १००. 
५१६५० परगन आआमदका गाव ७८ . 
२०६२५ परगन पटारका गाव॒ ५९. 
४९२८० परगन दानाटखाका गवि २८. 
२०१०० परगन सातरीका गव २०. 
८११०० परगनं संजंतक्रा गवि ५८. 
६७२५० परगने चन्दवासरा गवि ४५. 
३८९५८०० परगनं संकाधारका गाव २५. 
` २० ३५६७७८५ गांव १९ यां गांवांका विवरो नामा प्रनामी ऊपर द॒रज ह 
` २० ००००१ की जागा राव गापाटसिहजी, संम्रामसिहजी समस्त देवड 
मया कीधी. 
। = ५००० कस्वो रामपुरो. 
१५४५५०० परगने कमटाको परगणां गावं ९४. 
२०९७५०० परगन गेरोटका गांव १३५ 
१९९०० परगन सपधारक् गाव १७ 
सरणा गा्वांको विवरा उपर द्रज हे, हरक परगणामं ह षपाटसाका गावांका 
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महाराणा सयामर्सिंह २. 1 वीरविनोद 


कामदार जामीरदार पाठसाकी हदम्हे रहेगा, ने चंद्रावतांका गांवांकी हदम्दे चंद्रावत 


[ रासपुरा बाटाका इक्ररनामह- ९५० 


4 


हेगा, मांह माहं काद्‌ बवोख्वा पावें नही, कोड आरो "गडा ऊपे, तो श्री जी ' 
हजर अरज करे, तथा पांच ठाकुरां थी अरज करं परभारा बारे नही; इतरा ठकुरां ` 


वाता माह च्हन काम कधा 


राठाड ठगदासजी. 
रावत टदवभाणजी. 
राठोड प्रतापसिहजी. 
रावत संश्रामसिहजी. 
माखा कस्याणजी. 
भटा खजेमिहजी. 
सगतावन जतसिहजी. 
राव रघुनाथसिहजी. 
राणावत संग्रामाचहजी. 
राणावन कातिमिहजी. 


वरामी गोरवाड. 
रावत केसरी सिहजी. 
राव विक्रमादित्यजी. 
रावत द्वासिहजी 
रावत प्रथीसिहजी 
रावत साररगदेवजी. 
रावत हमीरसिहजी. 
डोडिया मनोरसिहजी 
सगतावत खुद्ासंसहजी. 
राणावत रनसिहजी, वस्तसिहजी. 


तथा समम्न पम पमरा ठाकरां हो चद्रावतारा यटखमा सावासरी वात नाह , 
` पृद्छाण्मी, ने णहीज टकम रागा; दरवार थी वंदगी राह, जना थी चद्रावत मूं | 
` शुद्र रखेगा; राव छ्रभिंहजीरे ने चंदरावतारे यशु थी, सो शु कीधीः पांच ठाकुर 
राव गोपाटसिहनी ह श्राजी हजृर पगे ख्गावा खेचाल्या, न संग्रामसिहजीटहट देश ` 
 स्राचादान करवा अणाका पट्राम मल्या; सो टृक्म प्रमाण चाकरी करेगा. अतरा ` 


ठाकुर चंद्रावतांरा मेख होप टिख्या कर दीघो 


सही राव गोपाटसिहजी. 
महाराज कृडाटसिहजी. 
देवडा खचटसिहजी. 
देवडा यनोपसिहजा 
रावत नाहरमिहजी. 
रावत सवटसिहजी. 
चद्रावत कान्ह्जी 
राव सटदानन्दजी 
ॐ भादवा सुद्‌ २ संवत १७७९ मुकाम भाणएपुरे 


२1 


खाप संग्रामसिहजी. 
परशात्तमभिहजी. 
द्वडा देवोिहजी. 
रावत हरनाथसिहजी. 
सुल्तानसिहजी. | 
जसकरणजी. , 
चंद्रावत दोटतसिहजी. 
धाभाद भगोतसिहजी. 1 


महाराणा घग्रामसिंह >. ] वीरविनोद [ राव स्थामसिहकी अर्ज्‌ ९६० 


॥ 


इसी मतटवका पक कागज पचोटी विहारीदासके नाम भाणपरंसं कुंवर 
सं्रामसिह चंद्रावतन खिखभेजा, जिसकी नद नीचे टिखी जाती ह - 


> -----~--- ~ 





रामपुरा कुवरके कागजृकौ नक्रूल. 


10 ॥ 


141, | प्रीरामर्ज 
च ॥ श्रीरामजी १ 


# 


} 21214 । 


[ 
कै 


। 

॥: -< 
५ ॥ पिधिश्ी उदेपुर सुथाने पचोरी जी श्री वीहारीदासजी जोग्य, रीपायतं | 
 भांनपुरका डेरा थी टीपायतं महाराज श्री संय्रामस्यघजी कन्य जुहार वंच्या, सप्र खटाका | 
समाचार श्रीजीकी क्रिपा थी रावटी मया थी भटा हे, राजका सुप समाचार स्दाभटा ` 
| चाहिजे, तो म्दाहे प्रम संतोप होय, अप्र राज मोटा हो, म्हासुं क्रिपा सनेह रापो | 
' हो तेभी वीसेप रापजोजी, म्हाके राज उप्रात दुजी वात नहे जी, खघ्र राजको ; 
कागद्‌ अयो, समांचार प्राया; आपने ठीप्यो श्रीजी हजुर थी नीट कमटरो वीज ` 
 बीजारनो मगायो हे, सु जरुर पोहचावजो; सु नीर कमटरा वीज तो हजुर मोकल्या ` 
ह, सु माटुम कीजौः खर वीजारनाठा० कीरासु ताकीत कीवी, ती उपर कीराने अरज ` 
 पोटचादी, कमटक्रा चाडा पके नडे हे, उनी वीजको वीजारनोव्हेह;तीसु बीजता. 
 हजुर पोहच्यो हे, व्र वीजार नो हंगाम सीर पोटचगो जी; खर श्रीजीको प्रवानो मया ` 
¦ हुवो था, तीका जवावमं खरजदास्त कीवी हः;ःसुखापश्रीजी हनुरगदरोगाजी; योर ` 
श्री जी हजुर पोहट्च्यादहा,सो श्री वावाजी दह पगा गाया हसी, म्हाकतो हजुरमं ` 
| एक वसीख पप राजकोहे, म्ह तो रावलो दकम हरभांत करे साध्या; खव रज 
 । ईइीसी मेहरवानगी करागा, यो ठीकानो सावत दसनुर वहार होय, खर म्ह राजीथकरा | 
। वंदगी करा, तीमे सरक्ारकी मोटी गरज होसी; पे तो राज सरव जान हो, मखा दहोसी ` 
ज्यु करोगा; अव श्री बावाजीदे बीदा सीताव करोगा जी, घनो काह ठीपां. कागद 
| 

| 


---+-- --~ ~ >= -- 


समाचार हमेस रीपात्र कीनो जी. मोती साज सुदि १९ दन, संवत्‌ १७५४ व्पं. 


कठ") ६ ^ ~ 


इसी मतेखवकी एक आनी राव संय्रामसिहकी महाराणाक नाम र्‌- 


५ 3.5 जाकी नकट. 

उ 4. राम 

। अ &, 2, ॥ श्रीरामजी 9 

त ~| 

॥ 4 नं ५. | 
ष (1 क > क्क न मः { ५. 

सिधि श्र उदेपुर मृथाने सकट सुभ उपमां श्री महाराजाप्रिरान महाराणा. 


५ 


४, 
+ 


महाराणा सयामसिह २.1 वीरविनोद [ राटौड दुर्भदारका हाट ~ ९६१ 


| श्री- सय्ामस्यघजी पएेताम्य चरण कमटान भानपरक्ा उराथी टापायदस्दा स्वग 


¦ छोर संग्रामस्येव केन्य सेवा पावांघोक अवधारजो जी, अप्र यटाका समाचार 
` श्री दिवणजीका तेज प्रताप करे मखाहे जी, श्री दिवाणजीका साहन भंडारका सुप समाचार 
 दीनग्रत घडी घडी पर पटका स्दा आरोग्य चाहिनेजी, तोसेवग हे प्रम संतोष 
` होयजी, अप्र श्री दिवाणजी वडा हो जी, मावीत होजी, सेवग रोरु स क्रिपा मटर- 
वानमी फरमावो हो जी, तेथी वीसेप रापजो जी, म्हारे श्री दिवाणजी उगघ्रांत दुजी बात ` 
नहे जी, श्री दिवांणजी म्हांके भ्रमेसुरजी समानहा जी, सुरजदहो जी, श्रीरामजीश्री | 
, दिवाणजी हे हीदसथांनका अर सेवगांका सीरा उपर हजारां हजार सार सरमत ` 
` रपेजी, आप्र श्री दिवांणजीको प्रवानों सेवगके नांम मया हवो, सु माये चटायटे | 
वाच्या, सरफराजी हासर हृदी. श्रीजीने फरमायो, थां सुधरी हकीकत पचोटीजीरा ` 
` ठीष्यां थी माटुम हरी, ये छोरुहो; सु श्रीजी सखामत, म्हे तो महाराव ध्री दुरगभांन ` 
 जीथी रे आआजसुधी पाटशोरु हां, ओर श्री वाबोजी श्रीजी हनजुर खायादहे, सु पगां 
खगा होपी जी. श्रीजी खतरजामी मावोत हो जी. सीतापति सुघनांयकु नक नवायो ` 
सीस ॥ कहा भभीछन ठे मीस्यो रंक करी वगसीस ॥ श्रीजी पण द्वीपवाक वंसहे, ` 
` तीधी ये बात उपर नजर करे सेवगां उपर सरफराजी फरमवोगा जी. यो टठिकानों सावक ¦ 
` दस्तुर सावत राप्या श्रीजीकी परण मोटी गरज व्हेमी, अर म्हे रजावंद थकावे. 
 उजर वंदमी करांगा; म्हके ता अपत्यार तोवराकी मुरी तकटे; ओर हुकम अयो, वंभो- 
` रीका तटावमे नीर कमर माटम हवा हे, सुप्यां कमखारो बीज त्था वीजारनो जतना ` 
 हजुर मेद्‌ चावजो, सु श्री हृकम प्रमान नीर कमर्रो वीज हजुर मोकर्यो हे, अर वीजार ` 
¦ नो हंगांमसीर पोहचेगोजी, अरे सारोही व्योहार श्रीजीका हुकमको हे जी, सेवग खा- ` 
यक काम पीदमत होय, सु फरमावेगाजी; वाहत प्रवांणों मया प्रसाद हौयगो जी. ` 


~ *---~ -= - त 
--- ~ म - - ~ ~ 


। 


| 


| 


मीती काची वीद २ दीने, संवत १७७५४ व्पं 


^“ - ~ ~ -0दि. + = - क 


राटोड द्गदासकी बाबत, जिसे महाराजा अजीतर्सिहने मारवाडसे निकार ` 


दिया था, मदहर हे, किदुगदासको यह्‌ घमड होगया था, कि महाराजा अजीतसिहकं 


मारवाड मने दिखाया, योर म वादशाही मन्सबदार हं, जिसपर विरोध वदा, 
ओर आखिरमं महाराजाने मारवाडसे निकारदिया, परन्त॒ खोग महाराजापर इल्जाम ` 


खगाते टु, कि दुर्गदासकी खिदमतोका उन्होने कुछ भी खयारु न किया, इस वारम एक 


> दोहा महदूुर हे :- 


| 


| (न) 
= -~ - ङ . ४ १ ० ~ ~ ~~ ~~~ > ~ ~ ~ 4 ~ म _ ज ज म ० ~ ० > + नक 9 ~ - त =. - ^ ` क 4 ~ ~ स ~ 
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महाराणा संययामरसिंह २.] वीरविनोद. [ राड दुगदासका गज्‌ -९६२ 





नहा. 





महाराजा खजमारकी, जद्‌ षारखं जापी ॥ 
वर्गो देशां काटजे, गोटां गांगाणी ॥ 
| । 
। ्रथ- महाराजा अजीतर्मिहकी जभी हमन परीक्षा करटी, कि दुगंदास 
। (जैसे खरस्व्राह ) को मुल्कसे निकार दिवा, चार गुखामको गांगाणी जंसा गाव 
॥ जागीरमं दिया 


टृर्गदास उदयपुर चखाश्राया, ओर महाराणा संरामसिहन उम वडे ्राद्र ` 
। भावमे रक्वा; विजयप्रका पर्गनदह्‌ व पन्द्रह हजार रुपया माहवारी करदविया. इस ` 
। समय जमदयन देकर रामपुराकी हिफ़ाजतके यिय उस मेजा था, क्योंकि चंन्द्रावत 
। फृसाद्‌ करत थे. उस मुच्यामटकी वावत गामपुरात णक अर्जी, जा महाराणके 
। नाम ुगदासने भेजी थी, उसकी नकट नीचे टिखने हं: 


स क 3 


०, क्‌ 
क कक ~ ) 6 ५ - रक 
४.9 


॥ दुगेदासवी सर्दी नत्व, 
॥ श्रा परमस्वम्जा म्न्यद्जा 


| ॥ सिध श्री उदेपृर सममथाने सवं उपमा विगजमान माहागनाधिराज माहागं- ` 
 णाजी श्री संप्रामसिघजी चरणकमसायनु, रा । दुरगदास्जी ल्पतं मेवा मुन 
 स्रवधारजौ जी, आदारा समाचार श्री परमन्वरजीरा प्रताप कर भलयाद्रे,श्री माहारं- ` 
` णाजीरा सदा आरोग्य चाहजं जी, श्री दीवंयजा क्डाटे, साहब छे, मांस पदा. 
, मया एरमवेे छे, तिणसु विसेप फुरमावजा जी; च्ाढा टखायक काम चाकरी द्ये, घणी 
 कुरमावजो जी; यटे घोडा रजपुन छे, सो ्रीरदवंरजीरा कमन हदानर रज 71 
। प्रच प्रवंनोौ दनाईत हवा, वरद पुस्यारी दृद टकम दवा, ज्या रामपुर रहतां हलुर नची- ` 
ताईं दृ, उदारो जावतो रहःयं श्र दीवंणजीरे प्रताप कर भांत भात्‌ जवतो ` 
 रापांखछं, आटारी तरफमं श्री दीवांएती पतर जमे एुरमावजो जी; ओर हकीकत ' 
पचरी विहारीदासजीरा कागद हनुर गुदरसी जी; 
` वा्ृडता परवाना वेगा वेगा देनादत करावरो जी. मीती कानी ददि ८ मोम, सं॥ ५७० रा 


५ 


। 41 
| [1 छः ५ क [व - षक 
| 





। 


। राठाड दुगदासका, जा काग पचोखी विष्ारीदोसद नाम साया, उक्की ` 
> सकट यह ह्‌ :- & 


1 9 
: ` --ष- र न ब 2६ 9 पि । 


2८: ८६ स ह | ॥ 4 क 4 1 । । | क & 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराणाका पताव - ९६३ 


छ कागृज॒को नकट. 4 


॥ श्री परमेुरजी स्त्य 


॥ सिव श्री उदेषर स्थने पेचोटी श्री विष्ारीदासजी जोग्य, राज्यश्री दरगदासजी : 

गानु जहार वाचजौ, याठारा समाचार श्री परममुरजीरा प्रतापकर मया छे, 
राजरा सदाभटा चाहे, राज घणी वात सख, म्हारे राज उग्रंहत कड्‌ वान ने, 
स॒ कागदम्‌ कीसी मनहार टिपां, सदा सुप ईक रापो छो, तीषमु विमप रापजः; | | 
पराठा सारीपो काम काज होय, सु िपावजा, अपरंच कागद्‌ राजसो ्ासाजमुदि < ` 
रो ठीप्या यायो, वाच्यां थी सुपद्रवो; ठपो था, ज्यो दवीय, वंसवाटा. दुगरपुर ` 
होय सुरी ७ रीपवदेवजी दग हवा छे (१), सदी १९ श्रीजीरे पावें टागणर माहरतं ` 


न 
०, क 


| १ 


212. त । 12 


छेः स्‌ पावे खागां पठे ज्यो हकीकत होय, स सिपाचजा. चरी जीरो प्रवेनो ` 
~ आयो. वदी पुस्याखी दद, तीणरा जुवावमं खरजदासत सलोषे,मुगृजरानगा; खार 
; ४ ठीप्या ज्यो संग्रामसिचनजी प्रडगने यावरारा ग॑म मारया, तीण वासते राव गापाट- 


= सिघजी कनं भी रीपायाछे, तेखहास पीर कृटावजो, सं संग्रमयिघमी तादहपारनतद | 
 भांणप्रर टहीज छे, कोड विचार रापता रोमी, तां कटां, दसी म न क्न्सी; | 
` आहारी हकीकत खगे जाट टिपरमीया साये कागद दया छे, तीणनु राजनु माटम दानी; ` 
 आठारी तरफरी नचिताई रापनी; यिप्यां धा, रा। सीरदारमिघनु उदेपुर जाय सीप | 
 दीरासां, स वेर्मा सीप दीरादजा. सका खणदमिघ प्रनापर्धिघरा पसमेना रापजांः . 
` प्रडगने विजेपुर, पडटापड, दुध ममो कटुपुट दीसां राजने कटा, मुदं सीनु 
 रकमरी चटरा उमेदवार; प्रडगना उपर चटी चवण न प्रवे, नेकदासरक्त न 
`, तो कुपटविघजीरे मुर टागनो, सु भटवा; भरती कयाय मेखजो, ओर | 


# ५. र. 


` दांणरो ईजारोप ^ वनिजी न कन क्गयदीजा; खाने ईनासं छ, तीण साफफः 
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(१) य तीन टिकते इन दिनों महाराणा स्य उद्धा कमपे च्‌, हम वास्तं प्व 
4 
क विहा्दास्न फति रद्र गया, आर नीमार फ सान्दव्ट्‌ जःष। ^ 
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महाराणा संयामर्िह २.1 तराविनोद. [ महाराणाका बताव- ९६४ 
ग ^ 
शू कौसत रा कौसत स्वीया केपी जठ मरायदसाी.------ & 

वाटृटता कागद्‌ चमा वमा दसा. मती काती वदि ६ भाम, स । १७ज८्रा।,, 
` मु 1 दुवखड- 





ॐ 9 


न ऋ ८------ ॥ 
। ) 


इन ऊपर चिणि दण हाखतसे महाराणा संयामसिहका मथी इन्तिजाम, 
नोकराकी कद्र व सदांका सिहाज्‌, जसा वताजाता था, वह पाठक छोग जान 
सक्ते ह. इसी वके श्रावण मास [हि ° रमजान = इ ° अगस्ट मं नाहर मगरके महखोकी । 
¦ वुनयाद डार्खीगद्. यह्‌ रिकारगाह्‌ उदयपुरसे सारह्‌ मीर दंपाण कोपर आब 
तक माजृद्‌ ह, आर वहां उनके बनवाय हए गुम्बजृदार महर कृद्म ह्‌. इसी 
| 
| 


स 
1 


9 
हए अ क 9 
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` तरह उदयस्ागरके तीरपर कमटोदकी पहाडीमं हिकार खटनेके मकान वनवाये. ` 
। यह महाराणा मुल्की इन्तिजामसे फुसंत पाकर दुनयादारीके ्यारामकी तरफ मी 
¦ ध्यान रखते ये, जो उस समयक चित्रपट देखनेसे जाहिर ह्‌. इनके समयमे रिया- ¦ 
। सतम कोई खट्ट नहीं खाया, क्योकि यह हर एक वातकी तरफ मेकेपर ' 
` तवजुह करते य; टेकिन्‌ अफ़सोस हे, किं एसे य्यृक्ृमन्द्‌ राजाने उन बातोके 

नामपर कृ भी ध्यान नहीं दिया; क्योकि वदमान खोग संसार सुखसे नकसान 
नहीं उटाते, परन्तु व एदा व इशूरतकी जड़ जमा दत दहं, जिसत्ते पिरे गाफिर ` 
 खोग धीरे धीरे खरावीमे पडकर बर्वादीकी द्राको पटूच जाते हं | 
महाराणा जयसिंहने मरनेसे कुं दिन पिरे पे व इशरतके कामोकी तरफ 
ध्यान दिया, फिर महाराणा अमरसिंह २ ने वहादुरी ओर वुदिमानीके बगीचमं 
दारावके पानीसे इस पोदेको पयंरिशा कया, आर इन महाराणाने उसकी ¦ 
` शाखोको वद्या, पर यह न सोचा, कि इससे वगीचके पिट द्रख्तोको नुक्सान ' 
ु परटैचगा. हम इस जगह मगयियह्‌ खानदानकी मिसार देतह, किं अकवर बादशाहने | 


-- - ~ ~ ४ ॥ = ५ =-= 


गश्रय इश्रतका वीज वोया, ओर जहांगीरने उसकी रक्ना की, शाहजहाने उसे सर । 
 सव्ज्‌ फिया, जिसकी ठंडी छायाम गाफिस होतेदी आरममीरकी कदम खाया. फिर | 

` उसके खानदानमे अय्याश्ची देसी फेर गई, कि दिन्दुस्तानकी वादङ्ाहतका खातिमह | 
 हानितक्र वारान दृटा. इसी तरह मेवाडको भी बहुत नुक्सान पटुचा, जो पाटकाको | 
अगे यच्छी तरह माम होजयेगा । 

| विक्रमो १७०५ चेत्र शुक्क 9 [ हि० ११३० ता० ३० रवीउस्सानी = ई ०१७१८ | 
छ ० १ एति | को वड्‌ कुवर्‌ जगत॒सिहश्च शीतल निकी, जिसका उत्सव कियागया ८ 


^ 9 1.2 6 9८22१. ०७९ र प्क 
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महाराणा संयामसिह २. ] वीरविनोद [ कुंवर जगतसिहकी शादी- क 

| कु (4; 

@ मोर इसी मानतके कारण शीतला माताका मन्दिर बनवाया, जो देटवाडेकी हवेरीके 
साम्हने बागके अन्दर अवतक माजदहं । 
यह महाराणा रियासतमं एक हुक्म रखना चाहते थे, अर्थात्‌ रियासतामें अकृसर ` 
काट्दह रहे, कि मज॒हवी पेशवा, ज॒नानखानह अथवा वटीचखह्‌द्‌, तथा भाद्र वेटे ` 
वग्रह जदा जुदा हुक्म चाने टगते हं. इन महाराणाने अपने दुक्मके सिवाय दूसरेका ` 
` क्म नहीं चरने दिया; इस वरिम एक वार पनी मासे भी रंजीदह होगये ये. ` 
उनकी यह्‌ म्रादत थी, कि हमेशह्‌ अपनी मा से घ्रभातको दंडवत्‌ करनेके बाद्‌ खाना खाते; ` 
एक बार मामृट मूजिव बाद्जीराज ( अपनी माता ) के पास गये, तो उन्होने किसीको ` 
जागीर दिखनेकी सिफारिद्रा की; महाराणा मन्जृर करके वार अये, योर उस जागीरका ` 
, पट्टा छिखकर वादजीराजके पास भेजदिया; परन्तु दूसरे दिनसे भीतर जानेका दस्तूर ` 
 बन्द्‌ किया; बाईजीराजने वहत कुछ चाहा, पर वे न गये; तव उन्हने तीथं यात्राका 
 मनोथं करिया; महाराणाने सव तस्यारी करवादी, तोभी मिखनेको न गये; वादजीराज ` 
आविर पटच, महाराजा सवाई जयसिंहने यहां तक उनका यद्र किया, किं बादईजीराज ` 
` की पाटकीमे कन्धा ख्गाकर महटामं रुगये. रिरि राज माता मथुरा, टन्दावन ¦ 
, वगैरह तीथ यात्रा करके खटी, तो महाराजा सवाद जयसिंह उन्हे पटंचानेको उदयपुर . 
तक अये, ओर यह कहा, किमे दोनोंमा वटोका रंज मिवा दूंगा. महाराणा ¦ 
` अपनी माताकी पेशवादके यिये उदयपुरसे एक मंजिर साम्न जाकर उन्हे 
' अपने उरोमें ठे रये, ओर महाराजा जयसिहस्े मिटे. महाराजाने आपसके रंजका ` 
` जिक्र छेडा, महाराणाने कह दिया, कि घरका विरोध धरम ही मिटता हे, अप, 
। मिमान हं, आपको इन वातेमि कुछ ॒मर्टव नही. इसके वाद उदयपुरमं अयि, ¦ 
` ओर महाराजा जयरसिंहकी बहुत खातिर की. यह वात कर्न॑ट टोडन महाराणाकी . 
, बुद्धिमानीकी प्र्ंसामं छिसी हे, जो हकीकृतमे वड़े वुद्धिमान थे. विक्रमी १७७९ ` 
ल्गन्‌ ष्ण ११ [ हि० ११३९५ ता० २५ जमादियुट अव्वल = ई० १७२३ ता० ¢ ' 
माच ] को चीनीकी चित्रश्ारीमं रहनेका उत्सव करिया; यह चीनीकी दटं महाराणाने ` 
पोचंगीजोकी मारिफत चीनसे म॑गवाईं थी, ओर बहुतसी उनमेसे युरोपकी बनीहुद्‌ , 
थी, जो इस महरम गाइ गद, वह्‌ खव तक माजृद ह्‌. । 
वि १५८० वैडाख कृष्ण ७ [ हि० ११३५ ता० २१ रजव = इ० १७२३ , 
ता० २७ एप्रिट ] को युवराज कुंवर जगत्‌सिंहका यज्ञोपवीत संस्कार किया, ओर वि ० ज्येष्ठ 
। [हि० रमजान = ई° जून ] मे कुंवर जगतरसिंहकी वरात टूणावाडे गह. वकि रईस , 
कः सोरंखी नाहरसिहकी बेटके साथ विवाह हया. इस शादीमं महाराणा संग्रामसिंहने 
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9 (2 संयामर्सिंह २.1 वीरविनोद. [ कविया करणीदानका हार - ९ ह) 
@" टाखो रुपये खच किये थे. चारण कविया करणीदानके गीतां (१ ) को महाराणाने धूप 
' देकर पजन किया. यह वात इस तरह हृदं थी, कि मवाडमं सृख्वाडा गांवका 

^ चारण कविया करणीदान न्न विना खाचार हाकर घरसे निकः; यह च्छा 
` इर था; अव्वट श्राहपराके कंवर उम्मेदसिहके पास गया, जो इन्टी दिनांमं अपने | 
बापको रद करके शाहपुराका मुस्तार होगया था. करणीदानने अपनी शाद्रीसे ` 
उन्हं खरा किया, उम्मेदसिहने कख राह खच देकर रुख्सत दी. यह्‌ अपने प्रारब्ध । 

को दोप खगाकर रवानह होगया, क्योकि कुंवर उम्मेदसिह उदार ये, ओर इसकी | 
| 

| 
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कवितासे जियादह खदा भी दए, परन्तु करणीदानको घरपर भेजनके खादक जाहिरा ¦ 

कुछ नहीं दिया; ८०० रुपये उम्मेदसिंहने करणीदानके घर मेजदिये, आर उसका , 
कृ भी जिक्र नहीं किया. करणीदान इंगरपुर पर्चा, जहकि रावर शिवसिंहन ` 
। उसकी कवितासे खुश होकर खाख पद्याव दिया. उस वक्तका एक दाहा हम नीचे । 
` स्ठिते हः- | 
दोहा. 
1 वावरिया उत्रपतविया कीदाख्‌ क्रामात ॥ | 
सिध जूना रावट्‌ शिवा नमो गिरप्पुर नाथ॥ १॥ 


~~ 


म ल 


अरथ- दूसरे छ धारी (राजा ) नये जोगी अथात्‌ छोटी जटावारे मरकर : 
थोडीसी तपस्याके जोरसे राजा वनगये, जिनको मं करामाती नहीं कहसक्ता; परन्तु , 
प्राने तपस्यी ( वहत दिना तक तप करके राजा वनने वाखा ) रावर हिवसिह्‌ ' 
तुमको मेरा प्रणाम हे. करणीदान वहासि उदयपुर खया, खोर महाराणा सं्रामसिह्‌ ` 
को पांच गीत सुनाये, जिससे महाराणने खा होकर कटा, कि तुमकटो,तो इन : 
` मीताका हम अपने हाथसे पूजन करे, योर तुम कटौ, तो राख पञ्चाव दियाजावि 
। करणीदानने अपनी इत वदानेके यिये पूजन करना पसन्द कया; महाराणाने वेसा 
ही किया, ओर टाख पडाव (२) भी दिया. फिर यही करणीदान जोधपुरके 
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। (१) यह एक प्रकारके छन्द होतेह, जो चारण लोग अकूलर मारवादी शारी इन्दी 
छन्दाम बनाते है. 
। (२) लाख पावकी तफसीख इस तरहपरहे, एक हाथी मए सामान व जेवरके, १ पाकी , 


। ( लवे वमदार बांसके उंडे वाली ), २ घोडे मण सनहरी व रुपहरी जेवर व सामानके, २ ऊंट, बीस 
र हजार रुपया से टेकर पचास हजार स्पथो तक न क्व्‌, एक हजार सुपया साटानाकी अमदनीसे द 


व क द ~ 
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महाराणा सयाम सिह २. ] वीरविनोद. [ महाराजा जयरसिहका य पतह ~ ९६५७ 





@ महाराजा अभयसिंहके पास पटंचा, आर वहांका अजाची बना, जिसका जिक्र मारवाडकी 


~~~ ~ ~ 


= >~ 


। तवाराखमं ख्ख रायह्‌ 


विक्रमी १७८१ भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ हि० ११३६ ता० १७ जिल्काद्‌ = इ | | 
१७२४ ता० ८ अगस्ट | को महाराणाके कुंवर जगतसिंहकी भायां सटंखिणीसे , 


¦ भंवर प्रतापसिंहका जन्म हुखा. महाराणनेि पोत्र पेदा होनेका बहुत वडा उत्सव ` 
। किया. इन महाराणाको अपने वापका मन्दा पुरा करनेकी बहुत स्वाहिश थी; ` 


। रामपुरा महाराणा अमरसिंह २ की मर्जकि मुवाफिक अपने कृनेमे करयिया, सिरोही ` 
। ठेनेकी कोशश्च थी, ओर ईंडरके यिये चाहते थे, कि उसको मेवाडमं मिखा टियाजवे; ` 
¦ ठेकिन्‌ जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहको उनके बटे बस्तसिहने मारडाखा; योर , 
` महाराजाके खेटे वटे यणन्दसिंह ओर रायसिंह भागकर ईर पटच; उन्होने वहांके 


। पिटे सजाग्योकी खराव हाटत देखकर ईंडरपर कृजह करलिया, जिसको महाराणा , 
। सथ्रामसिहने उनसे छीन टना चाहा, आर महाराजा सवाई जयसिहको इस ` 


 मुश्रामटेमें मुन्सिफ़ करार दिया. जयसिंहने महाराजा अमयसिंहको समम्राया, 


| 


च| 


` कि आपके भाई अणन्दसिंह व रायसिंह ईडरके पहाड़ी मुल्कपर काविज॒ रहकर ` 


' मारवाडकाो ववाद करम, रसयखये म उनको गारत करनके सिये एक तहीर बतटखाता ह» | 
कि ईइडरका फृमान बादशाहसे आपको मिटखचका हे, टेकिन्‌ महाराणाने मुभसे 


न चान भन = न = ~ 


। कटाहे, कि वह जिटा मुभ ठेकेपर महाराजा अभयसिंह टिखदव; बस अप अपने | 
 भादयोको मारडारनेके इक्रारपर महाराणाको दे दीजिये. महाराजाने इस सखाहको ` 
| मंजर किया, सरार एक खरीतह महाराजा जयसिहकफे खरोतहकं साथ महाराणाको भेजा 


उन दोना खरीताकी नकृ नीचं खिखीजाती हरः 


महाराजा सवाइ्‌ जयसिंहका सवरीतह. 
श्ररामजी 


सोतारामजी 
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सिध श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री सं्रामस्यंघजी जोग्य, टिपतं राजा | 


पजयदरयतमी कम 


ठेकर पाच हजारकी आमदनी तकका गाव, ओर सिरोपाव व पाच हजार सुपयोका जेवर, पिष्टे , 
¦ जमानेमं महाराणा भीमसिहके समय रुपयाकी कमी होती, तो उनके ण्वजमे जवर व जायदाद 
` जियादह दीजाती थी, जिसका जिक्र उनके हाले किया जायेगा 
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महाराणा सेयाभ सिह २. } वीरविनोद, [ महाराजा जयसिंहका खरीतह - ९६८ 
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थ, क्रिपासोा भरा, आपका सदा भटा चाहजे, अघ्र॑च अप वडाणछो 
हिदुसथांनमे सरदार छो, अंठा वेठाको व्योहारमे कटां वात जुदायगी न 

्रेठे घोडा रजपत छे सो आपका कांमने छे, ईं तरफ़ कांम काज होय, 
सो टिपावता रहोटा; अर उब्देपरमे म्ह आपकी हजुरि छा, तव म्हानें 
्रापया वात फरमाई खी, जो मेवाड तो घर छे, र दैडर मेवाडको श्रांगण 
छे, सो इकाटखवाको तरास्न रपावाख; सो वे दही दिनसों म्ह तखासमे र; 
र अवभी इं कांमके वासते मयारांम ऊकीटने आपको टिप्यो खायो, सो 
दटपत राय म्हानि वजनसि वचायो; तीपरि म्ह महाराजा अभेस्यघजीनं 
समाय व्योरो क्यो, सो यां भी कवुर करी, अर प्रगनों इंडरको आपकी 
नजरि कीयो, सो पत याको हही मतरखवको टिपाय भेज्यो छे, सो पहूचेखो, 
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' ९५, जाय, अर पेहटी तो नाका बेदी करिटे, जेठा पादे वनं मारे; भाग्य जावा 
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, 4 मिती असाद वदि ७ सवत १७८४ 
पानो दुनो. 
रामजी 


प्रगनं इडर महाराजा अभेस्यघजीकी जागीरमे छे, जेतां तो या आपकी ` 
: नजरि ही कीयो छे, अर जो कदाचि आर कहीकी जागमीरमं होजाय, तो जमाव वेठाको ` 


&/ न पवे. ॐ वातको धणो जतन रपावे, कागद समाचार टिषावता रहोखा. 


>, | (~> सवाद जेस्यघकेन मुजरो अवधारिभ्यो, अेठाका स्मांचार श्री जीकी 


| 
| 
| 


अर महाराजा अभेस्यघजी या अरज करी छे, जो राप जतन सो 
करावोटखा, अणदस्यघ वेठासों जीवतो नीकटे नही, मास्यो ही जाय, वने ¦ 
मास्या विना राजको वेदवसत कटणि छे; सो याका राजका वंदवसतको ` 
` तो पकर आपने ही, तीस्यो म्हे भी याही खरजकरां छं, प्रथम तोदं ` 
कामके वासते श्री दीवांण ही पधारे, अर जो कदाचि आपका पधारिवाकी ` 
सराह न होय, ता धायमाईं नगने हूक॑म होय, वा आछी फोजसां ` 


1 ~ ------~ 


, असो करविटा, अमर सरकार ही को रहेवो करं, अभर मनसवदार अमट करवा न | 


: पावे. मिनी यसाठ बदि ८ संबत १७८४. 
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क (१9) यं ताना आड सतर खास महाराजा जयासंहके हदाथकं र्खे ह्ुएकी नकट दहं कः 
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` पर फौज तय्यार करके इंडरकी तरफ़ भेजी. 


महाराणा संयामतिंह २. ] वीरविनोद. [ इडरपर महाराणाका कब्लह - ९.६९, 


महाराजा अभयासहके कागजकी नकल, जो महाराजा जयसिंहक 
कागजके साथ आया था. 

------*---> >; ~---~-----~ 

[ष क्ष्‌ क क 
॥ वरमसस्जास्त द्ध. 
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राजेग्वर माहाराजा धिराज महाराजा श्री खभेमिघजी टिपावतं मुंजरा वाचजो, 


-3-1411-1421. 


9 । 
१. 


हेत मया रापोष्ो 
टिपावजो, अटे राजरो घर छे, जुदामी कीण वात दीसा न जाणे, 
रजप॒त छे, सं राजरे कामन के, 

्रप्रच प्रगनो इडर म्ह राजनं दीयो छे 
जो, ने राज इजारे म॒काते दीसा टिषीयो थो 
नजर छ; तथा अणदसीघ न रायसीघ हराम पोर छे, तीणांनं फोज मरने मराय 
नांपजोः म्हारी ड़ वात सुं रजामंदी छे, राज इण वातरो खाघो कटावजो मती, 

सावत १५८३ रा असाट वदी ७ म ॥ फरादावाद. 
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पट्टि काग॒जमं विक्रमी १५८ वोर दूसरेमे विक्रमी १७८३ सिखा टे, 


` इससे यह माम होता हे, किं महाराजा जयसिंहका कागज चेत्रादि संवतसे चोर ` 
महाराजा यभयसिह्‌का शन्रावणादिके हिसाधसे सिखागया हे; 
। चेरे विक्रमी १५८० खग गया, र दूसरेमें खापादी पृणिमा तक विक्रमी १७८३ माना ` 
। गया, वनह्‌ महीना, तिथि खोर मतटखव दानो कागजोका एकह; यरयर्फ़दही साथ , 
इन कागृजेकि खाने वाद्‌ महाराणने यणन्दरसिंह्‌ व रायसिह ¦ 
इस फ़ोजके मुसाहिव भीडरका महाराज ` 
एक्‌ दम दइंडरको जाघेरा, तो अणन्देसिंह्‌ खर ` 
रायसिहने राहर ओर मिटा महाराणाकी फोजके सपदं किया, ओर खद हिरासतमं ` 
प्मागये. इन दोनों मसाहिवोने भी मत्की बन्दोवस्त करके अणन्दरसिंह व रायसिंहको ` 
साथ ठखेकर उदयपुरकी तरफ़ कूच किया; उस वक्त मारवाड़ी भापामं किसी शाइरने ` 


0 


महाराजा जयसिंहन भेजे ह्‌ 


जेतसिह खोर धायभाईं राव नगराज थे. 


यह्‌ दोहा कहा थाः- 


(१) ये दोना आडी सतरे चास्र महाराजा अभय्सिंहके हायकफे लिखि इएकी नकल हे 
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क्योकि पिरे कागजमं ` 





॥ स्विस्ति श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री सेयांमसिघजी जोग्य, राज ` 


अरारा समाचार भया छे, राजरा सदा भखा चाही, राज ठाकुरछो, वडा छो, सदा ` 
, तिणथी वीसेप रपावजो, खटा सारपो कांम काज हवे, सुं हमेसां , 
रटे घोडा । 


राज्‌रटारो भटी भांत जावतो कराव- 
स्प्राकीसी वात छे, इडर राजरी ` 
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म्टाराणा संयामसिह २.1 वीरविनोद, [ महाराजा अभयसिहका कागज - ९.७० 


म अ ॥ ८ 1.9. ८ द [1 + । ५. 2४ 1 ७; त प 
९५ १ ६ 
॥ दोहा. ५ 


' जेतो आयो जेतकर ईइंडर अमर जमाह ॥ 
| हिन्दरपत राजी हवा सगतांर। पतसाह्‌ ॥ १ ॥ 
रथं ~ जेतसिह फृन्‌ह करके इंडरमें अरमट जमा खाया, जिससे राक्तावतोके 
मास्किपर हिन्दरपति ( महाराणा ) खुर दुखा । 
अणन्दसमिह व रायर्सिहको महाराणाने अपने पास रक्वा, तो महाराजा ` 
` अभयसिटहने एक कागज महाराणाके पास भजा, जिसकी नकट हम नीचे ख्खिते ` 
ह. । 
। महाराजा अभयासहके कागजष् 


[ण 4 ष क, रं 


॥ श्रीपरमेसरजी स्त. 


॥ स्वम्ति श्री मादाराजा धिराज माहारांणा श्री संग्रामसिवजी जोग्य, राज राजेन्र 

 माहाराजा धिराज माहाराजा श्री खभेसिघजी रिपावतं मजरा वाचजो, अटःरा समा- 
चार भखा छे, राजरा सदा भया चाहीजे, राज वडा च्छ, ठाकुर छा, सदा हेत मयारापा | 
द्धी तिणथा विसे रपावजो, अटा सारीपो काम काजद््ये स॒ हमेसां यिपावजो, यरे ` 
 राजरो घर छे, जदायगी कीणी वातं दीसा न जाणे, यठेवोडा रजपुतटे सी राजरे 
 कांमनं छे । अप्रंच अणंदसिघ, रायसिंघरी वात राज ठेहराय ने उद्देपुर बुखाया, सु. 
, व्रां कीयौ, वात राजरे हीज क्रणरी थीः हीमे यान पटा भावे राजीना दीरायनं . 
, राज कने रपावसी; इंडररो पेक पेन ही इंणानं न दीरावेखा, इंडर राजरे रपावजी, दरवाररं ` 
` मतसदीयांनं दकम टवा छे, सोड़ीडररं इीजाररां टको हमार राजर सतस्दीयां कने 
` का मांगे नहीं, सुराज हरगीज द्ीडररो पक पत दी ऊणु दरावां मत, र हकी 
` कत पं ॥ रायचद्‌ अरज करमी. संवत १५८८ रा भाद्रवा वदा २ मुं॥ जहांनावाद. 


न ण २६ [न 


। इमं कागजके खिखतेका मतय्व जाहिरा तो इडरमं रायसिह्‌ व खणन्दर्सिंहको न 
 रवनेका हे, परन्त उनके न मरिजानसे महाराजा अमय्मिहकौ दिखी मराद पुरीन. 
ट्‌ई; तव महाराणाको इारेसे उटहना टिखभेजा, कि "'खणन्दसिह, रायसिहको एज 
4. भजक्छर उदयपुर वुटाया, यह सच्छा किया, यह वात अप हाक करनकी थीः", अथात्‌ ई 
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महाराणा संयामसिह २. 1 वीरविनोद. [{ मष्टाराजा जयसिहका कागज- ९.५३ 


शः (^ | . न्ट 
क इक्रारके बखिलाफ्‌ आपके करनेकौ न थी. दूसरी वात इडरमसे उनको जर्मन न दनक {& 


` स्यि भी इस वास्ते खिली हे, कि जिस तरह उनको मारडारनेका इकार पूरा न हया 
इसी तरह जमीन न दनेका भी प्रा न हो; परन्त इस कागजके नेमे पिरे अणन्द- ` 


` सिह व रायसिह दोना उदयपुरसे रवानह होगये, ओर मेडता वगृरह मारवाडके कई पने 
` जा ट्टे. इसपर महाराजा अभयसिहने जयसिंहको खिखा होमा, क्याकि वे महाराणा 
को इंडर दिखानमं पच थे. महाराजा अभयसिहने अपने भाद वस्तसिहको फाज ` 
, देकर मेडतेकी तरफ भेजा, योर महाराजा जयसिंहको भी अभयसिहका मददगहर ` 
बनना पडा; तव एक आर कागज महाराजा जयरसिंहने महाराणाके नाम रिख भजा, ` 


` जिसकी नकट नीचे सिख जाती हे - 


महाराजा सवाद जयसिंहके कागनकी नकल. 


न < १ 0 [अ , गि 


श्रीरामजी. 


श्रसीनारामनी. 


~ = ज +~. ~ 


॥ सिधि श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री संय्रामस्यवजी जाम्य. यिपतं राजा ` 
। सवाई जेस्यघ केन्य मुजरो अवधारिन्यो, स्रेटाका समाचार श्री जाकी क्रिपासा 
 मटां ठे, खपका सदा भटा चाहिभ्ये, यप्र॑चि, यप वडा चछ, दिंदस्नमे सरदार छो, ` 
` श्ेठा वैठाका व्योहारमे कही वात जुदायगी न छे, अढे घोडा रजपृत षे, सो खाप्का | 
 कांमनेके, इतरफ काम काज दोय सो ठीपाक्ता रहाखा, आर राजा वपतसीघजी ` 
` वा फोज म्हांकी यणंदसीघ, रायसीघ ऊपरि गह छी, सौ रदे नाराचण तो आय मील्य, ` 
अर अणंदसीघ रायसीघकी इं भांति टाह्री, ज एतो दोन्यो उद्ेपुर श्री दीर्वाणकी ` 
 हजुरि रहवो करे, कर्हीटि जाय नही, अर ईडरका पडगंनाका जो गांव श्री दीवांणकी हदकी 
 अफषेसोतो श्री दीवांएकरः रहे, अर कसो ईडर वा रोर गावं अणंदरसीच रायसीव ` 
ने दीन्ये, सो खव अणंदसीघ, रायसीघ श्री दीवांपकी हजुर आवे 8, सा याक तसा ` 
` फरमविखा, खर नीसां टे हजुर राधा, खर इडरकी सीवाय गाम आपकी हदका तफ ` 
की सनदि करिदिवाको मुतसानि टकम एरमवंटाजी, ओर कागद समाचार रीपावता ` 


रटोटा. मीनी भादवा वदी १३ संवत १५५८५. 
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महाराणा स्ामसिह २. 1 दीरविनोद, [ शाहपरा वाका मुचल्का - ९७२ 
्रणन्दसिह व रायसि उदयपुर पदचनेपर मदाराणाने खास कृस्वह्‌ ईंडर व & 
 थोडासा जिल अणन्दसिंह, राय्िंहका देदिया; आर पोटां व पाट वगृरह कख पहाडी | 
` जिला डक पिरे राजाकी सन्तानके गज॒रिकरे यिय दिया, वाकी मुल्क मवाडम मिखाया; | 
। जमानके फरफारसे मरटटक गद्रम वहुतसा पहाड़ी जिला तो उसमसे मवाडके | 
 तदहूतमं रहा, वाकीपर यणन्दधिंह रायसिंटने अपना कृव्जृह्‌ करणिया; यार उदयपुरकी 
 मातटूतीसे भी खरग हागय. | 
विक्रमी १५८१ [ हिजी ११३६ = इ० १७२४ | म राहपुराकं राजा | 
 भारथसिहने जगमायोन राणावतेसे जहाजपरका पर्गनह छीन सिया, योर | 
| 

। 

। 
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महाराणाका खदा करके एक पवानह भी हासिट करलिया था, उसी वारम भारथसिंहके 
वुःवर उम्मदसिहन परकर वग्रह्‌ भरनके सिये जहाजपुर व एूटिया वगरह मेवाइमं 
मिरानकी ग्रज॒स मुचा रिख दिया, जिसकी नकट नीच छसिखत ह्‌ - 


~---~ 


~न ~ल ----~-- 


। मुचलूका जहाज॒पुरकं( वावत. 
| ७००१, साधर श्रा दावाणजीा चादसातु, खीपतु कुर उमदमीघजी भारथसोघोतय्प्रच। ` 
जाजपुररो श्री दरवार थी जामीरी मया हयो, तीरी पेसकसी यजमररे सोषे ¦ 
पसकसीरा स्पय्या रमे ह ₹० ७००१) क स्पय्या सात हजार सरक , 
खगे हे, सो दरवार भरणा, 
सोगत र न 
२५००) म्हा सुद १५ ६९०१) जट सुरदी १५ 


ख १,५८८ कातता सदा १२ सन टापत करर उमदसाघ, उपला खाप्या स्ट | 


न निवाता ववाया 























२२००३. खीप्यो 9 सीधश्री रीवाणजी यदेसातु, रीपतु कुखर उमेदसीघजी भारथ | 
सीघोत प्रच । प्ररगनो षस्यारो मुकाते अजमेर थी तीरा मुकरातारा व्था | 
पेसकसीरारुपय्या खमगेहे, सो श्री दरवार देणां, उजर करान्ही, अजमेररे ¦ 


| 

^ ~ = = 6 (~ | ॥ 
सावं दरवार धा सुध करटसा. वदा २म्हा जठरा चाधु्राध 
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१७००१) फुट्यारा प्रगनारा मुकातारा पेसकसी सुधी रुपय्या सतरा हजार अेक- 





२००१, गाम देवल्यो प्रङ्गणे भीणांयरे हासट पेसक्सी सुधी. 
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द -~---*“--- ~~ -= 9; त १ 
0 ८५ ॥ (> 
"^ (॥ 
| र 


१००१ गाम कोठ्या पेसकसीरा कः 





२००० परचरा. 





२२००३ अपरे वावीस हजार तीन, काती सुदी १२ संनु ठीपतु कुर 
उसेदसीघ, उपयो ठीप्यो स्टी 


--------> > --~--- 





अव्र हम राजपृतानाकी कु रियासतोका मरहटोके हाथसे बर्बाद होने, अर रहे 
। सहे रोव दावके भी मिद्री हानेकी शुरू बुनयाद्‌ खिखतेहे 
| महाराणा अमरसिंह २ की बेटी चन्दरकुवरका विवाह विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० 
। = ३० १७०८ ] मं जयपुरके महाराजा सवाद जयसिंहके साथ टुखा था, जिसका ¦ 
` जिक्र ऊपर छिखागया हे. उस वक्त एक अहदनामह तै पाया था, कि उदयपुरके महाराणाकी ` 
` वेटीका कुंबर छोटा हो, तो भी अपने बापकी रियासतका मालिक होगा. चन्द्रकुवर वादके ` 
` पहिटे पिट कन्या द्र, जिसकी शादी महाराजा जयसिंहने जोधपुरके महाराजा अभयसिंह ` 
` से करदी; टेकिन्‌ विक्रमी १७८८ पाप कृष्ण १२[हि० ११४१ ता० २६ जमादिय॒ट्‌ खव्व 
= ई० १७२८ ता ३० डिसेम्बर | को अवेरके महाराजा जयसिंहकी महाराणी ओर ¦ 
¦ महाराणा संामसिहकी बहिन चन््रकुवर वाके गरभेसे एक वेटा पेदा दुखा, जिसका नाम ` 
` माधवसिंह रक्खा गया. इस राजकुमारके जन्म हानेसे महाराजा सवाद जयतिंहको ¦ 
बडी फिक्र हृ; क्योकि इनके दो राजकुमार, जो दूसरी राणियोसे पेदा हुए, मोजृद ये; 
एक शिवसिंह दुसरे दैश्वरीसिह; अगर अहदनामहपर अमर किया जाय, तो इन ¦ 
दोनोका हक खारिज हो; खोर वे दोना भी एसादपर कमर वध; ओर उस दकरारके , 
ब्सिटाफ़ वतौ जाये, तो उदयपुरसे मुकाबटह करना पड़े, जिससे जोधपुर, वदी, 
कोटा, बीकानेर वगैरह रियासतें उदयपुरकी मददगार ह. रेमे विचार करनेसे , 
 महाराजाको खाना पीना भी बुरा ख्गने खगा, ओ्रोर यह सोच यिया, कि इस वखेडसे ; 
¦ वर्बादीके दिन आगये. अव्वर तो उस राजकृमारके मारडाटनेकी कोटि कीगई, , 
टेकिन्‌ चन्द्रकंवर बाई इस बातको जानती थी, जिससे महाराजाकी सारी कोरि फएनठ । 
क है. तव महाराजा जयसिंह दोडकर उदयपुर आये, जहां विक्रमी १९७८५ आन्विन शु १ ० ई 
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क 


क [ हि० ११४१ ता० ९ रवीउट्‌ अव्वर = ई० १७२८ ता० १५ ओंक्टोवर ] से विक्रमी इ 
कातिक ङृष्ण ५ [ हि ° ता= १९२वीउदट्‌ अव्वख = इं० ता २९८ अक्टोबर | तक रहे; 
र मुसादिवोको मिलाकर माधवसिहको ज॒दी जागीर रामपुरा दिखनेका उपाय किया, 
टेकिन्‌ यह मन्सूवह भी रोका गया, क्योकि पंचोटी विहारीदासने इस बातको विस्कुख 
मंजुर नहीं करिया; खाचार महाराजा वापस गये, टेकिन्‌ फिर भी उनको इस फृसादके ¦ 
मिटानेकी शक्र वनी रही, दसयिये पिर इसी वर्पके अन्तमं उदयपुर आकर रामपुराके 
यये बहत कु कटा, ओर महाराणाको समस्या, किं रामपुराके राव वाद्ाही नोकर , 
ये, जिनका मुल्क आपने जवर्दस्ती छीन छिया, अगर ्मापका भानना वहांका माछिक 
वने, तो हमारी रियासतका मगडा दुर हो; इस ॒बातको सोचना चाहिये. राव ¦ 
` नगराज धायभादने भी महाराणाको समाया, कि रामपुरा माधवसिह्‌ को अपनी तरफ़से । 
देनेमें मेवाडका हक नहीं जाता, वर्नह महाराजा जयसिंह बादशराहासे मिरकर कुर खर । 
। फसाद्‌ खडा करगे; अगर यह्‌ भी न ह्या, योर उन्होने अपने वड वेटेको पाटवी रक्खा, ' 
 तोहमको कितनी वड ताकत अज्माईं करनी पडेगी; तिसपर भी हमारा मव्टव पूरा हो, | 
 यानहो. महाराणाके दिटपर धायभा्के कहनेका असर हुमा, ठेकिन्‌ विहारीदासने इस । 
 बातको न माना, योर कहा, कि माधवसिंह तो आपके भानजे हें, परन्तु हमेशरह भानजे ` 
। न रहेगे; चन्द्रावतोसे, जो सीसोदिया हे, यह रियासत छीनकर कछवाहको देना पूरी । 
` बदनामीकी बात टे; अगर प्रको दिष्टीके बादश्राहोका डर हो, तोम इसका निम्महवार 
हू, कि मुहम्मदश्राह महाराजा जयसिंहका पक्षपात नहीं करेगा, इत्यादि 
महाराणा इन दोनों मसाहिबोकी बवखिखफ़ सखाहपर विचारने रगे, क्याकि 
। दोनों खेरस्वाह ओर एतिवारी ये, दोनों तरफृकी दरीटं मज्वून थीं. इस खानगी 
; सखाहकी खवर महाराजा सव।दइ जयसिहको मिरी, तव वह्‌ पहर रात गये खद विहारी- ` 
दासक घरपर गये, आर बहृतसी खशामदकी वाते करके कहा, कि हमारी रियासतका 
` फसाद्‌ घटाना ओर वटठाना तुम्हारे हाथमं है. इस कटनसे विहारीदासपर बहुत 
असर टूखा, ठेकिन्‌ इतने पर भी दिटसे सखाह नहीं दी, आर चुप हरहा; तव | 
धायमाई नगराजको सवाई जयसिंहने कहा, कि अव कों कारवाई करना चाये. । 
नगराजने महाराणाको फिर सम काया, जिससे महाराणाने रामपुरेका पर्वानह माधवसिहके । 
नाम जिखि दिया. उस पर्वानेकी, अर माधवसिंह व साद्व जयसिहके दक्रारनार्मोकी , 
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कः ५ = व + ॥ 
£ प स 4 
भक | 


रामपुराके पवानहकी नकल <& 








| । 
| श्री रामोजयति. 
| 
| 


। श्री गणेस प्रसादातु. श्री एकलिग प्रसादातु. 
। 





॥ महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिघजी अदेश्चातु, भांणेज । 
चुर श्रीं माधोसीघजी कस्य „ ग्रास मया कीधो ॥ 
वीगत 

पटो रामपुरारो थाट्‌ मया कीधो हे, सो असवार १००० एक हजार, 





२ 
1 18४1 118 


| ति ^, त्‌ =.* । 
| 9 दुक १००० एक हजार थी छ महीना सेवा करोगा, नें फोज 
॥ र क फांटे असवार हजार ३००० तीन, वंद्क हजार ३००० तीन थी | 


सेवा करोगा; सो म्हां हजुर रहोगा, जीत्रेया जायगा धां थी नहीं । 
ऊतरे. प्रवानगी पचोटी रायचंद, महतो मारदास् ` | 


1 


2 
13 
हि । 
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॥, 
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} 
॥ । ५ 
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कंवर माधवतिंहके इकरारनामहकी नक्ूठ 
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। ॥ स्वस्ति श्री ठिपतं कूवर भाणेज श्री माधोस्यघजी अप्रेचि म्हाने रांमपुरो 
। जीमीदारीमे दीयो छे पटामे, सो ईंसी तरेह चाकरी करीस्यां, जो अगे चंद्रांुतास्पे इं 
` तरेह था, पछी सो दही प्रमांण हजुरी रही सेवा करीस्यां, जे ते म्हास्यौ जागा ने उतारे. 
रं 
 माफीकं चंद्रावता 
॑ मास छह एक हजार सवार, एक हजार वंदुके स्ये सेवा करणी, फोज फटि असवार 


१०७०० १ © 9.9 
| 
| 
| 
| 
| 





हजार तीन, वंदुक हजार तीन सेवा करणी. मिती चेत सुदि ७ संवत १७८६. 
३००० ३००० ॥ 


महाराजा सवाई जयसिहके छख्खि ॥ 
हए इकरारनामहकी नकल. 
श्रीरामोजयति | 
सिधि श्री सिपतं सवाद जयसीघ कुबर माधोसीघने परमेश्वर चिरंजी रपे, जे | 
रर तरह न्दे, तो छोटो कुबर रामपुराकी एवज चाकरी करे, अरषकटीष्हे, तो 
। पटा माफीक चाकर ही चाकरी करे, जदि दसरो वहे जदी वो आयं चाकरी करे. मीती 
। चत सुदो ९ गुरा स १७८६ 


ध (१) सिरेके अक्षर महाराजा भी जयसिंह जीके हाथके ह 
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महाराणा संग्रमसिंह २. ]} वीरपिनोद [ एक चित्रपटकी नकल ~ ९९५७ 
6 ऊपर टिखे हए पवाने ओर इक्रारनामहके संवत्‌ मं फृकं हे, जिससे न € 
। पक वर्पं वाद्‌ इक्रारनामाका टिखाजाना माटूम होताहे, टेकिनि य इक्रारनामे उसी ` 
: समय खिखि गये हो, तो तच्य॒जुव नही; क्योकि महाराजा सवाई जयसिंह चैत्रादि , 
` संवत्‌ टिखते ये, जैसे ऊपर अणन्दसिह व रायसिहके मु्यामटेनं महाराणाके नाम ` 
: खृरीतह्‌ सिखा था- ( देखो टट ९६९७). 


|  - श्माखिरकार चन्द्रकुंवर वाई ओर कुंवर माधवसिहको उदयपुर खये, यर वे यही ` 
` रहे, जवतक कि न्धरीसिहुके वाद वह॒ जयपुर गये, ओर गदीपर वटे. अव ` 
हम महाराणा संयामसिहके समयके दराहरके दवोरके चित्रपरक टेखकी एक नकट ` 
यहां दजं करते हं, जिससे उस वक्तके माजृदह सदारोके नाम ओर द्वारका तरीकृह्‌ ` 
 माटम हागाः- 


चि्नपटपरक लखी नक्ट्. 


महाराजा धिराज महाराणा श्री संग्रामसिहजी दसरावारे दिन खेजडी पज जटारो : 
माव दरणखाने वता, जीमणी वारा ठाकुर, श्री जीरी पाखती- राव मापारसिहजीः, 
राज कीरतमिहजी, रादतं दवभाणजी, रावत कमरासिहजी, रावत संम्रामसिहजा, 
रावत प्रधीभिहजी, म्ाटो यजोजी, रावत सारंगदेवजी, सक्तावन जतसिहजी, रावत 
` हरीसिहजी, राव रघ्रुनाथसिहजी, महाराज प्रतापसिंहजी, महाराज तखतसिहजी, ` 
 राठोड भीमनिदहजी नगर वाटा, महाराज अदातसिंहजी, म्टो अगरमिहजी ` 
कडा वाटा, रावत सावतसिहजी, राटा अखंरामजी मापीनाधात, माटी जुभार- ¦ 
` सिटजी, चाह्न कीताजी, चाहान जोरावरसिहजी, राखाडइ कृरखोजी, सक्तावत 
, इयामसिहजी, चोहान अनोपसिहजी, सक्तावत सरतसिंहजी; श्री जीरा पा पंचोटा ` 
विहारीदासजी, पंचाटी किद्ानदासजी, दीकव्यो रामचिहजी, खवास स्चाजी, मसाला 
` सख्खमण, पुराहित सुखरामजी हाम कर; उवी वाजुरा ठकुरारा साथ वटा- रावट ` 
। विसनसिहजी वांसवाटा वारो, रावर रामसिंहजी इंगरपुर वाटो, राव वस्त्सिंहजी 
। राटोड प्रतापरसिहजी, रावत देवीसिहजी, काटो कल्याणजी, महाराज दटसिहजी, 
। महाराज उमेदसिहजी, डोडिया मनोहरसेहजी, कंवर श्री जगतसिहजी, चाहान 
, शोभनाथजी, गाटखा दाखतासहजा, राठाड किदरानदासर्जा, महाराज सृरतास्तहना 
> भगोतसिटोत, वीजावत कुदारसिहजी, राठाड रिवसिहजी, राणावत अगरासह जा, 


र (~ . 
1 {4 स = ति 4 ९५..0 


^ क्क । 


महाराणा संयामसिह २. 1 वीरविनोद. [ महाराणाके मातहत सदार - ९७८ 

९ राणावत अचटसिहजी, रावत सूरतसिहजी, तंवर किंडानसिहजी, बखततसिह महेचा 
` वाटो, राणाचवत रनसिहजी, ठाकुर इन्द्रभाणजी, महाराज नरायणदासजी वेठा; वीचमें 

` कुवरांरी पांत जणी उपरे राटोड दर्गदासजीरा पोता दो वेढा, कवरं नीचे धायभाईं | 
 नगजी षेठा; चंवरदार तटसीदासजी, पचोटी मयाचदजी चमर राखे 


क ण क (२2 






~+ ० -~-- 


इस चिन्रपटमं संवत नहीं खिखा हे, परन्तु विक्रमी १७५६. चार विक्रमी १५७८८ 
के वीच यह्‌ वना माट्म हाता ह, क्याकि विक्रमी १७७५ | हि° ११३१ = | 
` ई० १७१९ | के प्रारंभमं वदटेका राव सुल्तानसिह मोजुद था, चोर इसमें उसके । 
। वेटे राव वस्तसिंहक्ा नाम यिखा हे, जिसका इसी वपक कातिक मास [ हि° ११३२ , 
महरम = ६० नवेम्बर ] मं त्वार वधी थी; आर विक्रमी १५७८९ [ हि° ११४४ । 
= इई०. १७६२ ] मं वांसवाद्के रावर विप्णुसिहका देहान्त हया, खोर इस 
। चित्रपटमं उनका भी नाम हं 
| स्रव हम महाराणा संय्यामसिहके आायिरी समय, स्र्थात्‌ विक्रमी १७९० 
 [ हि ११४५ = ई० १७३३ ] के एक कागजृकी नङ्क नीचे टखिखिते हे, 
जिसमे उस वक्तके कुट जामीरदारोकी तादाद्‌, गोचर, रेख ( स्रामदनी ) वगेरह्‌ 
का हार मादटम हागा; टक्िन्‌ यह भी याद्‌ रखना चाहिये, कि इस कागजसे 
` प्रतापगद्, वांसवाडा, इंगरपुर, ईइंडर, ओर सिराहीकी जागीरं जुटी हःजो उस 
` समय महाराणाकं मातहत ध. । 


प --- ~ ~ ~ ~~ +~ „~~ --~ 
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पत्रक( नक्त्ट, 


संवत १७९० रा वरसरा इ कतो सरदारांरो उपत घोडा नामा जाजावस. 


॥ श्रीरामजी. / 
 श्रीच्रभुजजी. 


॥ सीधश्री गुणेमा्जीनमो. ठाकुरारा साथरो दीगतो संवत १७९० रा वरसरो 


उपतरु० गात्र नामा घोडा जोजावृट ` 
३२२५२९५ भासरां साथ 39 ११८५ ५८९ 
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> उपतरु०° गोत्र नामा घोडा जाजावट. ई 


२४७६९५९ चोहणारो साथ ७० ९२८ ०२ 


८४९५२२० चोडावतांरो साथ १६९ ३१२६ १३२ 
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। ५९६२१९८ रांणावतांरो साथ १४५ १९६३ ८२ 


२००५० राटोडारो साथ १९ १५९६ ५ 
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वीरविनोद, 





[ महाराणाके मातहत सद।र - ९८० 


1 








क 
> उपतर्० ग्र नामा डा जोजावर. 
९६५० साघटारा माय १८ २४२ © । 
१०५२५ भाडावतांर माथ १२ ० ० 
३८२०० हाडारा माथ ११ १२१ > 
६०१०५ डोद्यारासाथ ३० २४९ ८ 
२८०५५ देवृडारां साथ २२ ९१ ॥ 
१००० पीटचारारां साथ ३ ¢? ॥ 
२५८५० प्रचंना साथनांमा १२ ८८ {> 
८१८८८४८५ ८ १५५५८ चि ५८४२ 
दीगतो 
१८४८०८५ उपन सुपीच्या ८2८ आसारम्‌ 
१८५० असवार ५२ जोजावटः 
तीरी वगत 111141नामा--- अस्वर जोजावट 
८५६९९७५ रांमपुरारा वाद्‌ 0 २०० ५० 
५५ बकर ८29 १२१७५ ८९२ 
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महाराणा संयामसिहका देहान्त विक्रमी १५९० माघ दृष्ण ६ [हि० ११४६ ता०१७ , 
 रान्चूवान = ६०१५७५३४ ता० २३ जन्युखरी | को हु्या. यह्‌ विक्रमी १७५४७ वाख कृष्ण्‌ 


शुक्रवार [ हि° ११०१ ता० २० जमादियस्सानी = 
इनका मभटन कृष छोटा कृद्‌, चाड पेशानी, गेहूं गार वर्ण, भराहुखा वदन, हसत 
व, इनका अखयटाक्‌ हुर एक रादमी कां खरा करनेवाखा था; राज्य प्रबन्ध चरनेमे €< 
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इ०१६९० ता० १ एष्रिर |को जन्मे | 


> चतुर, वक्तके बड़ पावन्द्‌, वचनके सचे थे, इनमे एव टढनसे भी वहूत कम पाया जाताहं. पोणि 
टिकर हाखुतमें पक्षे होनेपर भी इन्होनि अपनी ईमान्दारीको नही छेडा. इनका रोव नोकरो ` 
प्र ेसा था, कि सदूघरके रावत्‌केसरीसिह रुखसत ठेकर घर गये, सदटवर शहरके दरवाजे ` 





 चीनीकी चि्रशाटी, बडे जगमन्दिरीमं नहरके महट, व दानां दरीखाने वगेरह, महासतीमं 
पने पििताके दग्धस्थानपर वडी छतरी. सहटियोाङी वाडी योरत्रिपाटिया वगेरह वहतसी ` 
इमारतें वनवाई- इनके १६ राणियां धी, टच्‌ नमसे [जनक नाम मिरे, वे नीच सखि , 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोः [ महाराणाको जलाद्‌ - ९८१ 


मे घ॒सते वक्त किसी द्दमनके खज करनेपर महाराणाने दुक्मभेजदिया, कि जल्दी चटेच्ायो; 


यह हुक्म पहुचनेपर वह अपने वाट वच्चासे बगेर मिर ही खाट खाया; महाराणा वहूत खुदा ' 
` हप. इसी तरह्‌ अदनासे टेकर राटा तक हरएक नोकर महाराणाके दुक्मको माननेवाखा ' 
था, चोर म॒हव्वतके साथ नोकरी देता था, राज्य प्रवघका यह हाट था, कि किसी उत्सवके रोज्‌ 
, कोठारियाके रावत्‌ने महाराणाके जामका घर कम हानम्‌ जियादह वदानिकी यजं की. महा- ` 
 राणाने मंजर करकं उक्त उमरावकी जागीरक एक गांवपर खालिसा भेजदिया. जव उसने | 
सवव दर्यापित किया, ता कुर राज्यका जमा खर्च दिखाकर फ़माया, कि हर एक सीगके ययि 
जमा खचं मुकृरर हे, खव जामेका घेर न वटायाजवे, ती वेमुरव्वती ह, ओर वदायाजावि, 
तो यह खच किंस जगहसे वुसृरख हो, इसयिय तुम्हारी जामीरके एक गांवकी आखामद्‌- ' 
 नीसे यह्‌ घेर बटाया जायगा. इस वातसे उनका राज्यप्रवंघ यच्छा माटुम होताहे. 
महाराणा अमरसिहके प्रवंध योर मनोरथाको इन्टीन पृरा किया, योर महटोमं , 


ऋ. र ॐ. $ 


क 


ऋ केक 


जाते हंः- 


॥ 


| 


१ जेसरमरके राव शरमरसिहटकी वेरी तरकर 
^ एमन सूरजकुवर. 

३ वंवोरीके पवार मुकन्दरसिंहकी बेटी उस्मेदरकुवर. 
¢ समदरदीके राटोड दुगदासकी वेटी रासकुवर. 
«< राटोड सूरजमदकी वटी 

६ भाटी प्रतापसिहकी बेटी इन्द्र्ुवर- 

9 इंडरके राठोड हर्टीसिहकी वटी महाकुंवर. 

< गोगृदाके भाटा रान अजयसिंहकी वटी महाकुंवर. 
९ वीरयपुरा दयाररामकी बेटी 

१० माटा कएसिहकी बेटी जसकुवर 
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इनके % कंवर थे, वड महाराजकुमार जगतसिंह्‌ महाराणी नम्बर ३ से; दूसरे कंवर ` 


नाथसिह्‌ महाराणी नम्बर ऽसे; तीसरे कवर बाघसिंह खोर चाये कुंवर अजु नसिंह्‌ महाराणी 


| 


&> नम्बर १० से ये; अर्जनसिंह महाराणाके इन्तिकारके तीन महीने वाद पेदा दए ये. && 
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श" महाराणाकी राजकुमारियां- स्वरकुवर, रूपर्ुवर, ओर व्रजकुंवर, आर खवास्के पुत्र ४ 
` नारायणदास आर केसरीदास थे. 
॥ 


रामपुराकी तवारीख, 


महाराणा संग्रामसिहके समयमे रामपुराकी रियासतका खातिमह होकर नामके 
। यिये उसका निरान वाकी रहा, इस वास्ते हम उसकी तवरीखसे पाटकाको वाक | 
करतें 
यह सीसोदिरयाकी एक मरदूर शाख चन्द्रावत नाम महाराणा मेवाटके खानदान 
सेह. वडवा भाट तो चन्द्र्सिहको महाराणा रश्मणसिहके बेटे खरिसिहका दूसरा 
बेटा बतखते हं, खर राजपतानाकी तवारीखेमि भी एेसादही दनं हे; रकिन्‌ ननसी 
महताने पनी किताव्में चन्द्र सिहको महाराणा भुवनर्सिहफ वेटे भीम्सिंहकी आयादमं 
यिदह; ओर तारीख मावा, जो हास्म सय्यद्‌ करीमयरटीने वनाद्‌ ह, उसम्‌ 
` चन्द्रसिहको महाराणा हमीरसिहका वेदा खोर महाराणा खेताका भाद खिला हे; परदस 
` तवारीखका छिना वित्कटर गस्त माम होता टं, क्याकरि पीटियाका शजह भी 
 वेततीव है, योर प्रहिखा हार कियासी कहानीक तार च्खिा हः खट्वत्ता रामपुरा ` 
` दछटनेके वादका हाट कृ ठीक हे. मख्रासिरुट उमरामं चन्द्राघतो्ा हार निसकृद्र 
¦ आकूवरनामह, तजकजहांमीरी, वादशाहनामह. मय्मासिरन्प्राट्ममीरी, मुन्तख्‌- 
 बुद्टुवाव वगेरह कितावोसे छांटकर खिखा हे, वही सीह जचता हे; टेकिन्‌ राव , 
| द गंभानसे ठेकर रनसिंह तक वादशा नोकरी चार मन्सवका जिक्र दजदहे, पिट ` 
ओर पिछटा हाट उसमें भी नहीं हे 
हमारी दानिस्तमें ननसी चोर वद्वा भार दोनामेसे एक्का टेव महीह : 
` होना चाहिये; क्याकि नेनसी महता तहककातके साथ इस समयस सवा दोसो वर्प 
 पटिटे छखिखगया हे, जो हमारी वनिस्वत उस जुमानेके कृरीवका था; उसके वयानसे 
 चन्द्रसिह भीमसिंहका वेटाहटोना ठीक होगा. यदि वडवा भा्ंका लिखना सहीह्‌ 
 मानाजाये, तो भी गोर मुनासिव नहीं हः क्याकिं महाराणा भीमिंहके जयसिंह, ` 
; उनके टभ्मणसिह, उनके परिसिह चार पुरेतका फृकं होता हे; परन्तु इन चारो 
पीटियांका राज्य ठडादमं जस्द्‌ मरेजानके सवव वहुत कम यसं तकर रहा, इसमे वक्तमं 
! जियादह फसिरह नहीं ह्‌. उदयपुरके वडवा व भाटाकी पोथियोमं महाराणा | 
। जयसिहका वेया चन्द्रसिह्‌ सिखा हे, परन्त इन वडवा भाराके प्राने नसबनामे रतिवारके | 
~> खाइक्‌ नही हे; क्याक्रि एकसे दूसरेकी पोधीका बयान नसवको वावत नही मिरता; इसयिये .@&& 
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रहम नेनसी महताकी पोधीको ठीक सममकर वयान शुरू करते ह; वीचका हार ई 


( । | 
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फारसी तवारीखसे, योर पिखखा तारीख मारवा व वट्टे खदमियोकी जवानी तथा 
गजोसे तटा करके दज करते हं 


4 


। 
। 
| 
। 


अव्वर चन्द्रसिंह, उसका बेटा सजनसिंह, उसका जाभणसिह, उसका खाजृसिह, 


उसका रिवसिह था 


महाराणाने चन्द्रसिहको आंतरीका पगनह्‌ गुज॒रके ययि दिया; सो उसकी | 
` श्मौटाद्‌ भोमियां टोगेकि तोरपर वहां रही. जाभणर्मिंहके बडे बेटे भाखरसिंहसे ; 
` उसके काका छाजुसिहकी तक्रार हृद, तव छानूर्सिंह यांतरी छोडकर दूसरी जगह 
जा वसा. उसका वेदा रििवसिंह बड़ा बहादूर योर नामी ह्या, जिसने मांडुके . 


दशाह होरांग गोरीकी वेगमको नदीमसे वहते हए वचाया, जिससे उस वेगम 


ने होशंगसे शिवरसिंहको रावका खिताव दिखाया. उसके वाद्‌ राव रायम दुरा, 
जिसका चित्तोडके महाराणा कुंभाने अपने तावे वनाया. उसका अचट्दास था, 


` जिसके राव दुर्गभान पेदा हए, उसने शहर रामपुरा पने इण्टदेव रामचनद्रके ` 


~ -- ~ ~ ~ ~--~-- 


वि 1 


~ , - 7 - र जिः - क र 
स 


 नामपर ावाद्‌ किया; तारीख माखवामं ख्खा हे, कि रामा भीयको मारकर राव | 
 रिवर्सिंहने रामप॒रा वसाया, परन्तु यह वात जवानी किस्सेकी तरह सुनकर खिखि 


दीह; क्योकि एक तो रामपुरा दुगभानका राम टोगोमे मद्र हे, जिसकी तस॒दीक्‌ 


 नेनसी महताकी कितावसे होती टे; दृसरे एक दाहक दो मिस्र राजपृतानके साम 
 ठोगोकी जवानी सुननेमे याते हं, कि “ रामपुरा दुगभाणका देखत भागे मूकः" 
इससे प्रतीत होता हे, कि राव दुगभानन रामपुरा ्यावाद्‌ किया, जिसका हार ` 
हम एरी तवारीखोसे नीचे टिखते हंः- 
जव विक्रमी १६२४ [ हि° ९७४ = . द° १५६७ ] मे वाटग्राह अक्वरने ` 
किं चितोडपर घेरा डाखा, तो खासिफ़खांको कद अमीरोके साथ काज समन मज ` 
कर रामपुरा वर्वाद्‌ किया, चोर महाराणा उदयसिंह पटाड़में चटेगये. अकवर | 


५ 


 वादश्चाहकी जवर्दस्त ताकृत देखकर द््मभान भी वादद्वाही तावे बनगया. मया- 
सिर्ट उमराका मसि क्वरनामहके जरीण्से यिखतारहं, कि विक्रमा १६३८ ` 


„ _ णि ध [क 


[ हि० ९८९ = ई ० १८८१ ] मे अकवर वादशाहने सुल्तान मुराद्के साथ राव दुगभानको ` 








द ( १ ) यह खानखानां अ्दुरहीमका पटिला खिततावी नामदं 


[॥) ५ र 
क (>, ् ` * ~~ 
1 [ता 0 वा 1 09 
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` अपने छोटे माई मिज हकीमपर भेजा; योर विक्रमी.१६४० [ हि० ९९१ = द° १५८३ | ` 
मं गजरातकी तरफ वागिर्योका फसाद मिटानके यिये मिजाखां (१) क साथ. 
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कः न ५ 


क" रवानह्‌ किया, जहां राव दुर्मभानने बडी तम्दिही आर नक नियती दिखलादं. & 
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| 
| | 
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विक्रमी १६४२ [ हि० ९९३ = इ० १५८८ | म राव मजकूर खान खाजम कोकाके 
साथ दक्षिणमें मेजागया. विक्रमी १६४८ [ हि° ९९९ = इई ० १५९१ | म वह सुल्तान- | 


रादके साथ माव गया, मार दक्षिणी टडादइयामे अच्छी वहाररिय दिखटाद 


विक्रमी १६५७ [ हि १००८ = इ ० १६०० | मं रावको वादशाहन मिजा मुजप्फर- 
 दसेनकी गिरिष्नारीके ययि मेजा, उधरसे स्वाजह्‌ उवेस मिर्जाको गिरिप्त्तार कि 
` खारहा था, जो सुत्तानपुरके पास रावको मिटा, वहासि दाना शास्म मिनाकाो वादशाही ` 
टजरमं ख्याय. फिर दुर्गभानकेो द्रोख न्रुरफञ्ट्के साथ नासिककी तरफृ मुक्रर 
किया, पर कट सरसे वाद्‌ वतनकी अव्तरीके सवव रुखसत टेकर घर चाया, व्यार ` 
विक्रमी १६५८ [ हि १००९ = इं ° १६०१ ] मे वाप्रस चटागया. 
वे्रमी १६६५४ पोप [ हि° १०१६ रमजान = इई ० १६०८ जेन्युखररी | मं राव ` 
 दुगाका दहान्त होगया; इस समय उसकी उम्र २ चपकी थी. ऋकवरक जुटृसी । 
सन्‌ ० तकर उट्‌ हजारी जात खार सवारके मन्सवपर था; तुजक जटांगीरीक ष ६३ ` 
में वादर्ाह जहांगीर रखिखिता दहे, कि ^“ यह्‌ राव मरे वापक नकरामम था, जो 
` ४० वप॑सि जियादह्‌ उनके मातदत सदाराके तोर उनकी नोकराम रहा; आर धीरे 
धीरे चार हजारी मन्सव तक पूवा; वह्‌ मरे वापकी नाकरीमं खानस पिरे राणा , 


{ 
† 
॥ 
#1 


-- च 





उदयसिंहक मोतवर नोकरोमिसे था, नवीं दहाई (१) ( सस्या आर नव्वक वीच) म. 


। गुज॒रगया, वह सिपाहगरीके एनम होश्ूयार था.' 


दुगभानके वाद राव चांदा ( चन्द्रसिह्‌ ) गदीपर वटठा, यार जहांगीर वाद्‌- | 


न 





वक सि 


( १ ) मआसिरट उमम हप्ताद व दो ७२. ओर तुजृक ज्हागीरीमं अगए नोज्‌दुदटुम याने उन्नीसवीं 


। दहा जा लिखा है, इनके टिखने आर दछपनेमं गटती रहगङ; मआसिरुट उमरामे हदताद व 
। दा ८२, ओर तुतृक जहागीरीमं अद्ूए तुम याने नवीं दहा दृरुस्त माटम होता हे, जिससे दोनों 


केताताख्ा तहरीरी फर निकट जायेगा 


^) ~. न 6 6 5 - २ : प ध स त चिः 
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1. 


शाटक साम्ने कदं विद्मतामं हाजिर रहा. इसके ¢ वेटे थ, वडा नम्गा, दूसरा , 
` गिरधर, तीसरा स्क्माङ्गद ओर चोथा हरिसिंह. चांदा विक्रमी १६८५ [ हि° ` 
१०३९ = ई० १६३० 1 में दस जहानको छोटगया, नगगा तो वापकर साम्हने दही 
 मरगया था; इसयिये दृढा, जो चांदाका पोता था, गदीपर वेठा. ददान शाहजहां 
` वादग्राहये दो हजारी जात ओर उट्‌ हजार सवारका मनसव पाया, ओर आाजमखाकि ` 
साथ खानेजहां खोदीपर भेजागया, टेकिन्‌ खडाईके वक्त भागगया. इसके बाद्‌ ` 
यमीनदोटह्‌ खासिफखांके साथ सादिर्खांकी मुहिमपर भजागया. ६ जुटृस शाहजहानी ` 


॥ 
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क्कः ` ` ` 
ॐ विक्रमी १६९० | हि० १०४२ = इ० १६३३ | म, जव किटे दोटतावादपर € 
: ठड़ादं हृ, उस वक्तं बीजापुरकी मदद्‌ आग थी, चारो तरफृमे टडई होने खी, ` 
उस मोकेका जिक्र मुदा खब्दुटहमीद सहो वादशाह नामह जिल्द्‌ १ र ५२० : 
मं इस तरह खिखता हैः- । 
““ता० २४ जिस्कृाद्‌ [ विक्रमी ज्य्ठ कृष्ण ९ = इ० ता० २ जून को मुरारि पडितने ¦ 
 वहृतसी पाजके सवव मयर होकर रन्दखा ओर साहूको वहूतसी फ़ोजके साथ खानज॒मकि ` 
` मुकृवटेपर भेजा, आर साप याकृत हवक्नीको साथ टेकर फ़ोज समेत रवानह्‌ हुखा; खान- ` 
 खानाने खानैजमांको का, कि दुरमनसे खडनेकी जस्दी फिक्र करं; फिर उसने सोच विचार 
` कर खनिन॒मांका जाना म॒नासिव न सममा, ओर टुहूरास्पको अपनी फ़ोज समेत मुक्रंर ` 
त्रिया. जगराज, राव ददा योर एथ्वीराजको भी कटा, किं अपने माचंसि निकट्कर ` 
` तय्यार रह; आर दिररहिम्मतको चन्द्रभान वगेरह समेत मोर्चाकी निगहबानीके : 
वास्त संवरकौरके भीतर छोडकर आप योदेसे सिपाहियेके साथ किटेसे वहां 
स पचा, जहां किद्ृरदा मोजुद था; इस माकेपर राणके आदमी, जिनको 
 खानेजमान मोपतकी मातहतीम भेजा था, खानखानांकी मदद्को आआगये. दुदमनाकी ` 
एक फ़ोजनें राव ददासं खडा शुरू की, यर टुहरास्प दूर था, इसयिय सिपहसाटार ` 
कम फ़ोज होनेपर भी दुरेमनोंकी तरफ चख; माल, परसू, राव दूदा, तथा रामाकी ` 
 जमदहयत भी यागं, पोर थोदीसी कारिष्रासे दरमनाको हटाकर मेदान खाटी कर- , 
दिया. एिरमुत्रारिज॒खां, राजा पहाडसिह अर जगराज भी जा पटच; ओर दुरमनोका ` 
पषा किया. जव दुरमन मागकर दुहरास्प्णे तरफ गय, तो खानखानां, जगराज 
ओर राणके आदमियोको साथ टेकर टुहरास्पकी मददको चरा. इस वक्त राव 
` चांदाके पोते राच दूदा चंद्रावतने, जिसके किसी कृद्र रिरतहदार ठडाद्धमे मारेगये 
थे, अपने मुदाको उटानकी इजाजत मांगी. सिपहसाटारने मना किया; टेकिन्‌ 
ददाने, जिसकी मोत पास आगड थी, कुछ खयार नहीं किया; ओर माद्‌ वगेरह 
 मरेहेरोकी खाशोको उठने स्गा; जही खानखानांकी फ़ोज नजरसे गादइव हृद, दुरुमन 
के वहुतसे खोग इधर उधरसे सआ्रागिरे, ओर राव दूदा अपने साथियों समेत 
 छाचारीकँ सवव घोडेसे उतर पडा, खर वड वहादुरीके साथ ठड्कर मारागया. वादं 
, इसके वादशाह राह जहांने उसके बेटे हटीसिहको खिटखअत, इद्‌ हजारी जात व 
` हजार सवारका मन्सव योर रावका खिताब दिया; खोर खानेज॒मां वहादुरके साथ 
` दक्षिणकी मुहिमपर तहूनात करिया; टेकिन्‌ वह कुछ असँ वाद मातसे मरगया. ” 
हटीसिहके कोद्र खटाद्‌ नहीं थी, तव राव चांदाके तीसरे बेटे स्क्मांगदका बेटा 
क रूपसिंह गरीपर बेठा, ओर वादशाह शाहजहकि पास विक्रमी १७०० [ टि° १०५३ & 
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> = इ० १६४३ ] में हाजिर हा. विक्रमी १७०२ [ हि० १०८५९ = ३० १६४९५ | & 
में वह्‌ श्ाहजादह मुरादवस्टरके साय बट्खकी तरफ मेजागया. विक्रमी १७०३ [ हि° 
१०९६ = इ ० १६४६ 1] में बर्खके माटिक नजरमुहम्मदखासे यच्छी तरह ठ्डा 
जिस समय, कि वह बहादुरखां स्टेखा आर असारतखांकी फकृजमे हरावट था. अन्तमं 
नजरमहम्मदको शिकस्त मिरी; तब रूपसिहको तरकीसे उद्‌ हजारी जात ओर हजार 
सवारका मन्सव मिटा. जव शाहजादहको वाकी खावो हवा नापसन्द्‌ आराद्‌, तो 
वह्‌ दिष्टीको चटखा्राया, ओर राजा रूपसिह भी अर सदारोके साथ वेदावरमें खागया 
। था; परन्तु वादशाही हृक्म पटुचनेसे ये खोग अटक न उतरने पाये. मुरादवस्छके ` 
। एवज शाहजादह ओरंगजेव भेजा गया, जिसके साथ उजवकोकी टडामे राव 
 रूपसिंहने वड वहाठुरी दिखा. पिर शाहजादहके साथी वादरराही हजरमे 
हाजिर दया 
विक्रमी १७०६ [ हि ० १०५९ = इ ० १६४९ | म राहजादह खोरंगजेवके साथ | 
 कन्धारकी तरफ भेजागया, जहां कजट्वाश्चासे म॒कावयह दख; उस वक्त रस्तमखां ' 
। ओर फतृहांकी हरावटमे इसने अच्छी वहादुरी दिखाई. इस खिद्मतके णवन्‌ ` 
। उसने अमर वयोर इनाफृह मिटाकर दा हजारी जात व वारह्‌ सा सवारका मन्सव पाया. 
विक्रमी १५०८ [ हि १०६१ = इ ० १६५१ | मं राव रूपसिंह इस जहानको छोड ` 
गया. उसके भीकादं टटका न था, इसयिये राव चांदाके वटे हरीसिंहका वेदा ` 
अमरसिंह गदीपर वेखा, जिसको बादशाह राहजहाने एक हजारी जात व नव सा सवारका ` 
 मन्सव ओर रावका खिताव तथा चांदीके सामान समेत घोडा देकर रुपरसिहकी ` 
जगह कदम क्रिया. | 
विक्रमी १७०९ [ हि० १०६२ = इई० १६५२ | मे ओआरंगजेवके साथ । 
` रमरसिहको कन्धारकी तरफ्‌ मजा, सोर विक्रमी १५१० [ हि = १०६३ = इई ० १६५३] ¦ 
मं इसी महिमपर दारादिक्ोहके साथ तद्नात दुखा. विक्रमा ५७११ | हि० १०६४ 
= ह° १६५८४ ] म दारारिशोयो सुफ़ारिरस दाद हनारी जात व हजार सवारका 
 मन्सव भिरा, सोर विक्रमा १५०२ [ हि १०६९८ = इ० १६५९ |म 
 दक्षिणकी महिमपर मेजागया. विक्रमी १७१९८ [ हिर १०६८ = इ ० १६८८ | 
मे वह राजा जगरावन्तसिहके साथ मालवे तरण खारंगजेव आर मुरादकं 
 म॒कावखेको भजागया. एृतहावादकी टसदाईमं खमरसिह्‌ महाराजा जश्रावन्तसिहका ` 
 फोजका हरावट था, टखकिन खडाईं हानके वाद्‌ भागगया, आर जव आटममीर 
9. वादशाह्‌ वना, तव उसके पास हाजिर होगया. इसी वप शाहनादह्‌ महम्मद सस्तानके 
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क्क ~ 


& साथ वंगटेकी तरफ्‌ शुजाञ्रपर भेजागया 


। मैजागया, जहां खव खिद्यते कीं 
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येक्रमी १७१६ [ हि° १०६९ = ईं ० १६५९ | मं सारेरके किटके नीच खड़ादमं राव 


` अमरसिंह काम खया, ओर उसका वेदा मुहूकमसिह दुरमनोकी कृदमं गया. वह कुछ 


, वापकी गदीपर कदम होकर रामपुरेका राव कटटाया. कुछ श्रसके वाद्‌ यह भी 


क = = =-= ~ ~  ~अन- == = 


 रनसिहको सोपा; यह्‌ रनतिह बापसे वामी हौगया; जव राव मोपाटसिहने वादशाही ` 
` हिमायतसे उसे दवाना चाहा, तव वह्‌ माटवाके सूवहदार म॒स्तारखांकी मारिफ़त ` 
| मुसस्मान होगया, जिससे आ्रटमगीरने खश्च होकर उसका नाम ' इस्टामखां' यर ` 
` रामपुराका नाम "दस्टमपुर' रक्वा. इसकी सुवृतीके अमर कागजाकी नक 
महाराणा अमरसिंह २ के वणनमे दीगई ह- (देखो ष्ट ७७). गापासिह शाहजनादह ` 
` वेदारवस्तके पास मुकृरंर था, जहांसे भागकर महाराणाकी शरणम स्राया, मार कुट ` 
। न करसका. विक्रमी १७४९ [ हि ११०३ = इ० १६९२ | म वादशाहक | 


४१ 


^^. 


पास हाजिर हव्या, तो कोटासकी किटेदारी पा, टेन विक्रमी १५६० | हि 


१११५ = इ> १७०३ | मं वहासि मोक्फ़ होनपर भागकर मरहटाका साधो वना; 


शार राजा इस्टामखां ( रनसिह्‌ ) रामपुरक्छा मासिक रहा. वह मुसव्मानाकर पास | 
 मुतत्मान ओर राजपूतकि अगे राजपूत वन जाता था. जहांदारग्राहकेवक्म यहा ` 
 राङा मारागया, निसक्रा जिक्र मुन्तखवुहुवावकी दूसरी जिल्दक षर ६९३ स ६९७ ¦ 


तके दस तरहपर टिखा ट्‌ :- 


 इटकेसे दस वारह टाख रुपे खेर खाया, योर रास्तेमें फरुखसियरके पास नहीं 
` गया, जिससे जहांदारद्ाहने खदा होकर खहमदावादकी सवहदारी दी, खार अहमदाबाद ` 
के सूबहदटार अमानतखांको माय्वेकी सुवहृदारैपर मेजा. जव यह्‌ उजन पदरूचा, तो ` 
` वहा राजा इस्खमखाने जिसका उप रत्ाघह था, खक्सर इखाकृट्‌ दवा रक्खा धा. र्‌ 
अमानतखाके मुरव्वी चोर राजाके मुरव्वीम दिन दिन यदावत वदती थी; जुस्फृकृरसक् 4४; 


= ९५ 


6 


५ 
् 
2; 


तक 


> 


व त 


^" जहांदारदाहकी शुख्ख्‌ सस्तनतमं कडका पुोज्दार सवटन्दखां खपर्न 
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` स्पये देने वाद दया, खोर दक्षिणके नाजिम बहादुरखां कोकाके पास पर्चा. रिरि अपने ` 


। ठुनयाको छोडगया. राजपृतानहमं राव सुहूकमसिंह बडा मदृहूर ओर उदार राजा ` 
 गिनागया हे, ओर राजपृतानहके कवि उसकी कीर्तिं ( नाम्बरी ) तारीफके साथ ` 
 कवितामें बयान करते हं । 
। उसका बेटा राव गोपारसिह्‌ विक्रमी १७४७ [ हि० ११०१ = इई० १६९० | ` 
` में वादाह ्ाटमगीरके पास गया, ओर रामपुरेकी रियासतका प्रवेष अपने बेटे 
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फिर मिजां राजा जयसिंहके साथ दक्षिण {& 
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‰&>" छिखनेसे, या राजाने सर्कद्रीते अमानतखांका दख्टछ न होने दिया, आर वेफ़ादरदह ई 
जवाब सवार करने खगा. आचिरकार दोनो तरफसे फे तय्यार हृ; यमानतखाने । 
 थनेदूर रहीमेगको सारंगपुर मजा था, जहां राजा इस्खामखां व दिटेरखां पठानने । 
चार पांच हजार रोज समेन पटूचकर यानको उठा दिया, बहुतसोको मारा, आर वहृतेरां 
. कोकेद क्रिया. व्मानतखकिं साथ कुरु तीन हजार फ़ोज थी, जिसमेसे चार सोया | 
पांच सो आदमी थानेकी टड़ाईमें काम खाचुक्रे थे. यह राजा राजपूत हनिकी हाटतमें 
 म॒सल्मानासे जितनी अदावयत रखता था, उससे भी नियादह्‌ मुसस्मान होनपर रखन 
टमा. इसके पास वीस हजारसे जियादह सवार ये, जो तीस चारीम हजारके 
, करीव जानं पठत य; इसके ट्टृकरतं खण्छे यच्छे नामी पठान यथ, जसे- चार ¦ 
पांच हजार सवारोका माटिक दोस्त म॒हम्मदणवां स्टेखा, दिटरखां पांच द्धः 
हजार सवार व॒ तोपखानह्‌ समेत, आर वदतत अरक्खड राजपूत ये; जव ` 
 ममानतसां उज्॑नमे चार पांच कासपर सारंगपुरके नाटके पास पटुचा, अचानक ` 
उत्ते राजा इस्टामखकि खधकरने आ्राघेरा, खार दिटेरखनि पांच छः हजार ` 
` सवार साथ टकर वाद्‌ तरफ अमानत्खांको या दवाया, व्र वड सस्त 
` हमरे किय; इस्यामखानि दस वारह हजार सवार तीन सदारोक साथ मुकृरर करदिये ` 
ये, कि अमानत चारा तरफुसे घरकर जिन्दह्‌ पकड टवं. इस वक्त खमानतखां 
 पेसी तंमीमं धा, कि उसे सपने टटृकरमंसे किसीके जिन्दह वचनकी उम्भेद्‌ नथी, ` 
तो भी उसने वडी बदहादुरीसे टडाईं कौ, आर अपन साद्‌ दिखावरखांसे, जो. 
राजाकी तरषुसें खाया था, सस्त मुकावयदह्‌ क्रिया. अनवरुदीनैखां बहादुर, जो खमानत- ` 
 खांका दोस्त था, थाडीमी जमडइयत ठेकर दिटेरसखांसे खव खडा, खोर तीन घडी तक 
बरावर क्टाछनी होती रही; अनवरुदीनखांने मास्ते जस्मी होने वाद भी 
 दिदेरखांपर गोरी मारी, जिससे उसका काम तमाम दूरा, टेकिन्‌ यनवरु- ` 
` दीनखांका माई काम आया. राजाकी तरफसे दिटेरखां जमादार ( जमाय्रः्दार ) ` 
जस्मी ट्या, योर कद नामी जमादार मारेगय. " 
| ““यह्‌ टडाद्रं पहर दिन चदेपे तीसरे पहर तक रही, इस वक्त चारो तरफ़ तीरोका ` 
जंग खुनकी नदीसे स्सव्ज्‌ नजर आता था. राजा घोडा मपटाकर ख्डनेको 
आया, टेकिन्‌ उसके साथी उसकी वद्‌ जवानी ओर वद ओदतोसे पदिटे ही नाराज , 
ये, योर मोका दते ये, इस वक्त र्डनेसे विल्कुख किनारा करगये; राजा थोटेसे 
 आआदमियां समेत डता रहा, खोर गोटी रगनेसे उसका काम भी तमाम हु; : 
परंतु राजाके मरनेकी खवर किसीको न हई, एक घंटे तक वरावर उसका टकर ख्डता ¦ 
रहय; जव राजा जमादार दिरखावरखां भागा, तो अमानतखाने फतहके शादियाने & 


^ ^ 
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® बजवाये; इतनेमे राजाका सिर भी खोग ॒काटखाये, ओर राजाकी तरप वारे पठान 
। अपने अपने इरोम आग ख्गाकर भागगये; बहुतसे घोडे, हाथी ओर वाकी उम्दह 
। डरे व बहुतसा सामान अमानतखांके हाथ आया, निस्तसे उसका सारा ठरुकर माला 
` माठ होगया. जव जहांदारश्ाहको खवर पहची, तो शावाश्ची च फरमान दो खिट- 
। अत समेत भेजा. अमानतखने रामपुराको, जो दइस्छामखांका वतन था, लूटनेका 
 इरादह किया; तब रनसिंहकी राणियोने नक्द रुपये ओर दो हाथी नच भेजकर 
अजं की, किंराजा तो अपने कियेके नतीजेको पटूच गये, अव हम विधवाच्रोपर फज- 
` करी करना वडकी शानके खाहदक्‌ नहीं हे. इसपर अमानतखां चप होरा. 
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। इसके वाद्‌ जव रनसिंह मारागया, तो राव गोपाटसिहने रामपुरेपर कृञ्ज॒ह 
 करलिया; रनसिहके दोनो वेटे वदनसिह ओर संग्रामसिह अपने वापके मुसत्मान | 
` होनेपर गोपाटसिहके पास चटे आये थे. राव गोपाटसिह बृडढे अर नमं दिर ` 
ये, रियास्ततका उम्दह इन्तिजाम न करसके; इसी असमं महाराणा सं्राममिहका प्रधान । 
` कायस्थ विहारीदास वादश्नाह्‌ फकरुखसियरसे रामपुराको महाराणाकी जागीरमं टिखा खाया, 
` जिसके स्ट कागज यहां खव तक मोजूद ह्‌; ओर उदयपुरसे फन टेजाकर वहां दर ¦ 
किया; ठेकिन्‌ कुछ गांव फ़ोन खचके टेन वाद्‌ राव गोपारसिहको वहीं कदम रखकर अपना ; 
तावे वना छिया. राव गोपाटसिहके पोते वदनरसिंह ओर संग्रामसिहने जोरा जवानीसे , 
 महासयणाकरे आदमियोको फ़ोज खर्चके गाविपरसे निकार दिया; तव विक्रमी १७७४ 
 [ टि ११२९ = ३० १५१९७ | म महाराणा संग्रामसिहन वमूके रावत्‌ देवात्तिह , 
ओर कायस्थ विहारीदासको फेज समेत वहा भजा; अटानाका रावत्‌ उदयसिंह, जो 
 मवाडसे बाहर निक्ाटागया था, रावत्‌ देवीसिहकी सफारिद्रासे इस फ़जम शामिट 
` द्व्या; आर रमपुरेको जाघेरा; कृ अस तक खडा होती रही. एक दिनि अधरो रातम्‌ 
 ठानेका रावत्‌ उदयसिंह खपने साधियो समेतं शहर पनाहपर सीदी टगाकर च~ | 
गया, ओर दसरे फ़ोज वाने भी हमट्ह॒ करदिया; किटा फतह हृखा, योर राव ' 
 गोपाटसिंहको उदयपुर े्ाये. रठिर यआमदका परगनह जामीरमं दृकर एक इकरार- ` 
। नामह छिखवाया, जिसकी चर दूसरे कागजोंकी नके उपर टिखीगदं हे- ( देखो 
` ष्ट ९५७). महाराणाने राटोड दर्गदासको रामपुराके बन्दोवस्तपर भेजा; थोड़े दिनो , 
वाद्‌ राव गोपाटसिंह तो मरगया, वार उसका वडा पोता बदनसिंह आमदका 
 जागीरदार दरा; यह महाराणाकी तवेदारीमं रहा. इसके कादं आलाद्‌ नहीं यी, | | 
` इसके मरने बाद उसके छोटे भाई संग्रामसिंहको गदी मिटी. रषिर रामपुरा महाराणा 
& सं्ामसिहने अपने भाने ओर जयपुरे कुंबर माधवसिंहको जागीरमं दद्या. , <& 
4 ८ दः । ~~ ८ 
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ध | ` - श 
ररे तारीख माटवामें गोपारसिहके वाद संय्रामसिंहका गदी बेठना रखिखा हे, ठेकिन्‌ & 
। वडवा भाटाकी किताबोसे ओर दसरे कागजोसे साबित होता रे, कि राव गोपारटसिंहके 
वाद्‌ उसका वडा पोता बदनसिह्‌ गदीपर वेढा; ओर उसका वेटा फृत्हसिंह बापके . 
` साम्हने ही मरगया, जिसका बेटा र्छमनसिह बद्नसिहके वाद्‌ गदीपर बेटा; वड़े ` 
| वेटेकी ओटादका वेठना दुरुस्त भी हे. यह अट्रत्तह देखा हो, तो तच्रजुव नहीं, 
कि बद्नसिहके वाद्‌ टछमनसिह्‌ वारक हो, ओर सव कारोवारका मुख्तार सं्रामसिंह ` 
, रहा हो, जो रावके नामसे मदर ह्या; क्याफि रामपुरा तो कृव्जहसे निकट गया धा, ` 
ये खग एक इखाकृके इटकेदार खर महाराणा उदयपुर या कुंवर माघव्रसिहके जागीरदार ` 
रहगये ये; इस हाटतमं सं्रामसिहको राव खयारु करयिया हौ, तो तच्नुव नही. यह ` 
` संग्रामसिह अपनी रियासत वापस मिरनेकी कोरिशमें बादशाह मुहम्मदशाहके पास ` 
दिष्टी गया था, टकिन्‌ कुछ तद्वीर न करसका, सल्तनतकी कमजोर हारतम उदयपुर ¦ 
। ओओर जयप्रकरे वयिटाफ्‌ दूक्म मिटना मुरिकिर था. तारीख माटखवाका बयान हे, किं | 
इसी कोरिष्रामे संयामसिंह अआगरके पास सिकन्द्रेमं मरगया. ख्छमनसिंह भ 
` रामपुरा टेनकी उम्मेदमें इस दुनयासे कूच करगया. इसके वटे मवानीसिहने वहत , 
। कोरि की, ठेकिन्‌ रामपुरा महाराजा माधवसिहने मल्टार राव दूल्करक देदिया; तव ` 
 मरहर्टोसे यह्‌ खडता भिडता रहा. इसके वाद मुहकमसिंह गदीपर वहा, रामपुरा 
| दस्करके कव्नेमं था, राव जागोरमे मदक किटा ओर कुट पर्मनह्‌ वाकी रहा, ` 
` जिसकी साखाना आ्ामद उट टाख रुपयकरे करीव हागी. । 
मुहकमसिहका इन्तिकाट होनेपर गेर हकृदार मेरव्िंह गदीपरवेठगया, जिसको जय~ ` 
पुरक महाराजा जगतरसिहने विक्रमी १८६९ [हि ०१२२७ = इ ०१८१२ | म टाकेका दस्तूर 
` भैजकर मुहकमरसिंहका वारिस बनाया, ठेकिन्‌ उदयपुरके महाराणा भीमतिहके दक्मसे माट- | 
 खेड़ीके रावत्‌ कर्णसिंह व यशाणक्रे रावन्‌ तेजभिहने मेरवधिहको निकार मुटकमसिंह . 
के हकीकी वेटे नाहरसिहको गदीपर विाया. फिर महाराणाने मुनशी खमरखार ` 
 कायस्थके हाथ तटवार वगेरह्‌ दस्तूर भेजकर म॒हूकमसिंहकी जगह काम करदिया 
प्रर उसने स्पये १०००० दस्तूर तद्वार बन्दीकेनज कयि. इस मुख्प्रा- 
मरके कागजात उदयपुर बखङ्ीखानके दफ्तरमं मानजृद्‌ ह. नाहरसिंहन कुछ 
कारि नहीं की, वर्नह सकर अधनीसे उसका जुदा अहुदनामह्‌ हाजाता, जिस 
तरह कि माख्वाके छटे मोटे दूसरे रदसक साथ माटकम साहिवने किया था. इसपर 
भी नाहरसिहने अगे जृमानके खयाटातको दिट्मं रखकर वागियाको पनाह दी, | 
। जिससे मेकडानल्ड साहिब फ़ोज टेकर गये, ओर आमदका किख गिरवादिया; राव ` 
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जागीर गुजारेके सिये टूल्करसे दिख्वा दी. उस वक्तसे 
` चन्द्रावतोको हत्करके जागीरदार बनकर रहना पडा. राव नाहरसिंह विक्रमी १९१५ | | 





१३ 


र 


ॐ» करीव एक खख आमदकीं 
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[ हि० १२७४ = ० १८९५८ | मे मरगया, जिसका वटा तेजसिंह अव 


 मौजदहै. इसने हृल्करसे बहुत कुछ कजं टेलिया ह; इसयिये तकूजीराव दुस्करने 
` उसकी घरू जायदादपर भी मृन्सरिम रखदिया हे. इस खानदानका ओर जिंयादह । 
हा नरी मिटा. 


----¬*-~--- 


| महाराणा संयामसिहके यदम इंडरके राजाञ्चाकी तव्दीटी चोर उदयपरकरे ` 
तावे होनेके सवव हम उस रियासतका इतिहास यहा सिखने ह~ 


इढर. 


~~ ‰ ~----- 


फस साहिवकी रासमालसा, वम्बदं गजेटियरकी निल्द ८ ष्ठ ३९८ तथा ¦ 
गुजरात राजस्थाने अनुसार छ्खिते ह्‌, क्याकरि इस राजधानीसे हमको कोद खेख ¦ 
नहीं मिटा. 
दस राजके उत्तर सिरोही ओर मेवाड़, पूर्वम इंगरपुर, दक्षिण सोर पचिम 
 अहमदावाद्‌ योर गायक्वाडका मुल्क हे; कुर क्षत्र कट २८५०० मीर मुरव्वा, (१) ¦ 
सन्‌ १८५२ इ ० मं २१७५६८२ आर सन्‌ १८८१ की मदम शुमारीमं २८५८००० वारिन्द्‌ 
थे, रोर साखियानह्‌ आमदनी ६००००० छ: टाख रुपये ह, जिसमसे २८५०००० टाई ` 
राख महाराजाका खाटिसह्‌, आर ३५८०००० सादं तीन खख उनके जामीरदाराके , 


कन्जृहमं दै. 

दक्षिण पश्चिममें एक चोरस र रेतीखा हिस्सह हे, उसके अटावह्‌ मुर्कके 
जमीन जखन ( उपजारऊ ) ओर जंगरसे ठके ए पटादौ योर नदियासे भरी दृद टै; 
सर्दी (२) ओर वारिशमें यह मुल्क वहुत खुबसुरत होजाता है. 


( 9 ) डोक्टर हंटरफे गजेरियर सेकणएड एडिशनकी जिल्द चो्थीके एषठ ३३६ में क्षेत्र फल ४९६६ ¦ 


मीर मुरव्वा छिखा है, जो वम्बईं गजेटियरके खेखते दूना फुं वताता हे; ओर डक्टर साने 
सन्‌ १८<9 इई० की सेन्सस (खानह शुमारी ) रिषोटके स॒वाफिक्‌ टिखा हे 
( २ ) गुजरात राजस्थानमें लिखा हे, कि सदं मोसममे इस देशकी आवो हवा सवराव दोनाती रं 
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नादया 


। इस देषां पांच नदियां हे- सावर, हाथमती, मेश्वो, माभम, आर वात्रक 
| सावरमती मवाडके पहाडसि निकटकर उत्तरका तरफ वहने वाद दक्षिणको जाती , 
हे, ओर वीस मीर तक रियासतकी प्रश्चिमी सीमा वनाती हं 
हाथमती पूर्वोत्तर सीमासे आकर देशके वीचमें गुज्रती हुईं अहमदनगरके पास ' 
` सावरमे मिरजाती हे, ओर संगमके बाद दोनो नदियोका नाम सावरमती हो जाता है. 
मेश्वो पूत्रसे आती हे, आर सावटाजके कृसूबके पास होकर दक्षिण पश्चिमकी ` 
तरफ वहकर कंडाकर पास वारक मं मियजाती हं 
माभम इंगरपुरके पाम पहाडसे निक्टती हे, ओर मेश्वोके तोर बहकर ` 
 व््ामटियारा ठिकानेके पास वाच्रकमं मिटजाती हे 
वारक दक्षिण पूर्वं मेघराजके पस होकर निकटती हे, ओर दक्षिण पश्चिमम 
। वहकर मामममें मिटकर घोटकामें बोथा मकामपर सावरमतीसे मिटती हे. 


पहाड, 
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ईडरमं कदं पहाड हं, जिनमेमे कड एक वहत रवे आर ऊंचे ह्‌, ओर सव 
दुरस्तों खार भाडियासे टके दृष ह. 
ईदरका किया उस पहाडपर हे, जिसकी श्रेणी अर्वटी ओर विध्यसे मिटी हृं हे 
उत्तरी पहईी रटिस्स्मं गरमा खोर सर्दी बहुत जियादृह पडती हे, सोर ` 
वाकी हिस्सोकी यावा ह्वा मभ्य गजरातके दूसरे हिर्सोके समान हेः सवसे यधिक ` 
` मर्मकि महीनामं थममिटर नियादहसे जियादह १०५ डगर तक, आर कमसे कम - 
। ७८ तक रहता है; जलदं ओर रओगस्टमं ९९ से ७८ तक र डिसेम्बर रार ` 
 ऊन्य॒ञ्मरीम ५३ से ८९ तकः रहता हु. । 
तिजारत | 
ती वैदावार $डरमं बहत कम टे, पिरे ईंडरके सोदागर व्यफ़ीमका रोजगार ` 
` जियादह करते ये, टेकिन्‌ यव विस्कुट कारखानह्‌ सकारने रेटिया हे. सांवटाजी ` 
रोर खंडव्रह्मके मेस कुड तिजारत चट्ती हे, ताभो अक्सर ववद, पूना, ¦ 
मटाथाद, प्रतापगढ ओर विर्ान्नगरसे तिजारत दती ट; खास करके घी, कपड़ा, , 
गृ चमडा, गड, तेट, तिर वमेरह्‌ चीज, जिनसे तेर निकरता हे, सावन, ` 
पत्थर ओर टकडी वाहूरको मेजी जाती है. पीतट, तावक वतन, रुद्ध, विरखायती , 
मौर देनी कपडे, नमक, शकर रौर तम्वाकू्‌ वगेरह चीजं बाहरमे आती दह; ; 
= ्रहमदनगरमं सावन वहत वनाया जाता ह. 
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इडर महाराजके खानदानके सदार 


१-~ महाराज जगतसिंह, हमीरसिहोत, सुवरका. 
२- महाराज सदारसिह, इन्द्रसिंहोत, दावडाका. 
३- महाराज भीमसिह, इन्द्रस्तिहोत, नुवाका. 


पटायत सदार, 


१-~ चापावत हमारसिह्‌, रायसिहीत, चादरणीका. 
२- चद्रयान इन्द्रभाण, सृरजमटोत, मूडटीका. 

३- जोधा मुहव्वतसिह्‌, हमीरसिदहोत, वरणाका. 

~ चांपावत दीपसिह, दाटतसिहोत, टीरोदका. 

<~ कूपावत अजुनसिह्‌, नाहरसिंहोत, उंडणीका. 

६- चांपावत भारथसिह, गोपाटसिहात, मरऊका. 

~ कुपावत जीतसिंह, दाटतसिहोत, कूकडियाका- 
<~ जेतावत दटपतसिंह, खमाणसिंहात, गाटीयारखका. 

भामिया, 


१- पाट, २- खेरोज, इ~ घोडवाडा, ४- मोरी ( मेघरज ), ५- पोसीना, 


६- परावर, «~ पाट, ८ वृडटी, ९- ताका, 9० टका, ११ कुरडका, १२- ` 


 सोमेयरा, १३- जायिया, १४- देघामडा, १५- वडीयोर, १६- वसायत, १७- 


धमवास्या, १८- नारसाणा, १९- सरणा, २०- गामो, २१- मोर डगर, २२- 


मोहर ( देवाएी ), २२- करचा दरो. 


ह, कि इंडरके पहाडपर वसीवच्छराज नाम राजाने एक किख बनवाया था; फिर यह ` 
देश जंगली भीर खेगोंका निवास स्थान रहा; जव वहभीपुरका राज पिम निवासी | 
` गुर्जरोने तवाह्‌ किया, उस वक्त वहांके राजा शिटादित्यकी राणी कमलावती अम्वा 
 भवानीके दर्यनाफो खाई थी, वह सपने गभके वारक केदावादित्यको रशस्वक्षतस 
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र क इसके वाद भडिर, नागदा, चित्तोड व॒ उदयपरमे उस वंशके राजा ना € 
` नम्बरवार राज करते रहे, जिनका हार पिये भाग व इस भागम मुफस्सरु खिखागया . 
। हे. फिर ईंडरपर परिहार राजपृतोका राज रहा. 

| ईडरपर जवते राटोडोका राज दुखा, उसका वयान इस तरहपर ह ~ कृतोजके 
राजा जयचन्द्रकी सन्तानमें सीहा ( सिवा ) के चार वेटे थे- 

१- आस्थान, २- यजमार, ३- सोनंग, ¢- भीम; इनके वुजुगाका हाट . 
हम जोधपरकी तवारीख्में खिख रये है. सोनग श्योर अजमार दोनो भाई ¦ 
गुजरात देश अनहिख्वाडा पट्टनके सोरंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आये, 
आर भीमदेवने सोनंगको कड़ी पगनेका सामेत्रा गाव जामीरमं दिया. यज- ` 
मारने ओओखामंडरमे जाकर वहकि चावडा राजा्मोको मारन वाद्‌ राज छीनयिया; 
उनके दो पुत्र वाघा योर वेट ये, उन दोनोके नामते “ वाजी "' रीर “ वदटेट "' 
गोत्रके राजपूत अवतक उस निमे माजृद ह. 

दडरका राज सोनगको इस तरह मिख- 

परिहार वंडाका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहूवानके साथ ¦ 
शिहावदीन गोरीकी ठडाईमे टडकर मारागया ( १ ), इडरका राज एक अपने नाकर `, 
कोटी हाथीसोडकी सपदमीम करगया था; वह्‌ खमरसिहके वाद इडरका राजा वन ` 
वेढा. उसके वाद्‌ उसका वेटा सावयिया सोद इडरका राजा दुखा, उसने अपने , 
प्रधान नागर व्राह्मणकी कन्यासे ज॒वदेस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम ' 
¦ देकर राटोड़ राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर अपने तीन सो राजपूतां समेत ` 
नागरकी हवेरीमे आ छिपा; नागरने सामयिया सोडको अपनी वेर्टीकी शादी ` 
करनेको वुखाया; वह्‌ अपने साथिया समत वड़ी धृम॒धामसे आया; नागरने ` 
। उन छोगोकी शरावे खातिरदारी की; जव वे वेहश्च होगये, तो राटोदने तखवारोसे 
। ` सवका काम तमाम करिया. सामयिया साड भागता दुखा इंडरके कटके द्वाजेके पास ` 
` मारागयाः उसने मरते वक्त पने खनसे सोनगके सिरपर राज तिक क्षिया । 

सो्नग विक्रमी १३१३ [ हि० ६५४ = इ० १२८५६ | मं रावका खितावं 
पाकर इंडरकी गदीपर बेटा, उसके पुत्र हमर, धवटमट, टूएकरण, रवनहत, ओर | 
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। 
| ज भनक 
र @ दिनों वित्तो न |; 
। | ( १ ) बंवर गजेटियर वगेरह किताषेमिं लिखा है, कि उन इनं ईर चित्तोड्के मातहत भा, ओर | 
` | परिहार अमरासद चित्तोदके राव समरसिंहके साथ शिहावुदीन गोरीर्कौ ल्डादेमे मारागया, | 
। छेकिन्‌ इस बयानके सर्दीह होनेमे शक हे- ( देखो वगा एशियाटिक सोसलाइटीका जनट न° 9 । 
्ेःभाग १ सन्‌ १८८६ ) 
~ ----------- ~~ ४ रः ४२}४\२ 
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व 26 | 8 1 ए 3 
& रणमल एकके वाद्‌ एक गदीपर वटे. रणम्टके वक्तमं गुजरातके वादशाह स्वर 4 
 मुजप्फरशाहनं विक्रमा १४९८० | हि ० ७९५ द° १२३९२ | स्प्रार्‌ वक्रिमा १८८८५ 
। [हि० ८०० = इं° १३९८ मे ईैडरपर हम्ह किया, ओर विक्रमी १४८८ [हि० ` 
८०३ = इ० १४०१ ] मं तीसरा हम्ह द्या, तव राव रणम इडर छोडकर ` 
 विशनगर चखागया. 
रणमछ्छके वाद्‌ उसका वेटा पूजा ईंडरकी गदीपर वेढा, वह गुजराती वादद्राह 
` अहमदश्चाहसे खडा था, ओर उससे शिकस्त खाने वाद्‌ एक खड्धमं घोडेसे गिरकर ` 
। मरगया. उसके पीछे नारायणदास गदीपर वेठा, जिसने अहमदशाहको विराज ` 
` देना कुवृट किया, ठेकिन्‌ विक्रमी १४८९ [ हि° ८३१ = इ० १४२८ | मे वह ` 
` वादश्चाहसे वसिटाफ़ होगया था. उसके वाद्‌ भाण गदीपर वेठा, जिसके उपर ` 
विक्रमी १८५०२ [ हि° ८४९ = इ ० १४४५ | म महमृददाहने चदा की. मिराति ` 
` सिकन्द्री के एष ४९ मं खिखा हे, कि राव पहाड़मं मागगया, ओर अपने वकीर । 
` मेजकर सख चाही, ओर अपनी वेटीका डाटा भी महमूदशाद्के ययि मेजदिया. 
राव भाणकै दो वेटे ये, वडा सरजम यर रखोटा भीमसिंह, जिनमेसे सुरजमद ` 
, गरीपर वेठा, ओर उसके वाद उसका वेदा रायम्ट ईडरका राव हव्या. भीमसिहने ` 
` प्रपने भतीजेसे राज शन सिया, रायमद्टका पिवाह्‌ चित्ताडके सहाशणा संय्रामसिह्‌ खयव्वर 
, (सांगा) की वे्दीके साथ दृश्या था, जिसे महाराणाने उसकी मदद की, खर गुजरातियासे ` 
 महाराणाकी टडाद हृदं, निसका हार तप्सीटसे उक्त महाराणाक व्यानम टखिखा रह्‌. 
भीमसिह गुजरातके मुस्कको टूटने खगा, तव मुनष्फरशाह (२) ने उसपर चटाई । 
` की; भीमसिह पहाडमि भागगया, फिर सट्टके साथ वापस खाया. उसके वाद्‌ रायमद्ध ` 
फिर गहीप्रर वेढा; टेकिन्‌ इसको मी मुजुपरशाहने निकार दिया, खार उसने वहुतसी 
' खडाई्यां की. उसके वाद्‌ राव भारम इंडरकां मासिक वना, इसपर भा वहादूर्राह ` 
गजरातीने दो दफ़ा हमरह किया, आआखिरमे यह्‌ अक्वरके तावे हा. इसके वाद इसका | 
वेटा पुजा (२) इंडरका राव दा, ओर उसकेवाद्‌ उसका बेटा नारायणदास गदीपर वरा 
इसने विकर्मा १६३१ [ हि° ९८१ = ई ० १८७४ | म यक्वरको इतस्त कुवूट का थी 
। ठेकिन्‌ यह महाराणा १ प्रताप्सिहका ससुर था, जव अकवर वादशाह मेवाडपर चट्‌ चाया ` 
था, तव विक्रमी १६३३ [ हि° ९८४ = इ० १५७६ | मं उसने ईदंडरका तरफ फेज , 
। भेजी, ओर राव नारायणदासने मुकावरह किया, जिसका जिक्र महाराणा प्रताप- 
। सिहके हारमे टिखागया हे- ( देखो एष १९६ ); नारायणदाससे दइंडर दूटकर वादशाही , 
कमे अया, टठेकिन्‌ कृ रसे बाद राव मप आपनं कुवर वारमद्वक बादशाह ; 
ॐ, दर्वारमे पटचा, तो वादशराहने उसका राज उसे वापस ददिया 
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नारायणदासके वाद वीरमदेव गदीपर वेठा, यह्‌ वड़ा वहाद्वर योर सस्त वे रहम 
था, उसन अपन सातटे माई रायसिहको मारडाख, ओर दूसरे भी छाटे वड़े राजा्मोके 
साथ टडादइयां करता रहाः वह कारी यात्राको गया, जव पीदा सोरकर आविर 
राया, ता वहां उसके सातट भाई रायसिंहकी वहिन जो आरके राजाको व्याही थी, 


उस महाराणीन सपने भारईका पव्‌ टनकं सिये वीरमदेवको मरवाडाया. इसी ` 
 वीरमदेवके नामसे वनी दं एक कहानी राजपृतानहमें मदर टे, जिसको पन्ना ¦ 





वारमदेवका वात कहत ह, स्किन वह कहानी विल्रुट बटी दिद्गीके स्यि. 


 वेव्रनयाद्‌ बनाकर मङ्ग करटी गहे. उसके वाद उसका भाई कल्याणम्‌ 


रद्र मारि हटाया. लिखा हे, कि उदयपुरके महाराणा अर सिरोहीके रावसे 


` कल्याणमहट खव ठंडता रहा, वोर ओरोभना, पानड्वा वगुरह पहादी हिस्सह अपने ` 


कुनहम करटया. जव उसश् उन्तिकाट हा, तव उसका वेटा राव जगन्नाथ मुख्तार ¦ 
वना, परन्तु ुक्रमी ५७१३ [हि ० १०६६ = इ= १६५६ | म वता भाटक नादति- ` 


पकी दिर्टक वादा याहजहकि दुक्मके मुठापिक्‌ गुजरातके सूबहदार शाहजादह्‌ 


मुरादवरटरने चटा क्रक इसी वरप मं इर टखिया; राव भागकर पोट गांवकी तरफ ` 
पठाम चटागया, चयोर णक मुसत्मान रप्सुर स्यद्‌ हातको शाहजृादहने इंडरमं ¦ 
पराडा. जगद्रायका देहान्त परमं दस्रा. उसका वेदा पूजा तीसरा गदीपर वेढा, ` 
वह दि्टी गवा, रक्िन्‌ स्रािरकछ राजाकी नादत्तिष्मकीके सवव इंडरका राज मिरनेसे | 
नाउम्नद्‌ हकर उद्रयपुर चटास्राया, द्मोर महाराणा (१ ) की मदमे ईंडरपर ` 
कलह छरटिया; परन्तु छः महीनके वाद्‌ पजा देष्टान्त हागया, खार उसका भाई | 


वद्र टवेगा, तेवै चहु खहूमदावाद गया, चार म॒ुसटभानाकी प्छाज चदारखाया, 


जिसक् जुरीणसें इडर स्यिया. गपीनाय प्रहाड़ामं भागगया, आर षाम न 


भिटनके कमर जंगटमे मरगया. 
भिरे उसक्रा वेटा करणसिह राच कटसया, जिसने विक्रमी १७६६ (हि० १०९० = 


द° १६.१९ ] मं मुसर्मानाफो निकाटङर हदर ठेटिया, परन्तु मुहम्मद खमीनखां ओर 


९ ह्‌ ललन न उपव डईटर न दिया, सार करणसिह्‌ मागकर सरवाण मांवका तरफ़ गया, 


ग्ण 1 1 व 








(9) हसः वन्दं उदुयपुरके महाराणा यव्वठ राजसिंह ये, जो शाहजहकि वेखकी लदाहयोके वक्त 


ह 


 ्रुनदास गहीपर वेटाः पाड यमं वह भीरहवरोकी टडाद्रमं मारागया. उस ` 
समय जगन्नायक भः मापीनाथते हमदावादका इटखाकह खटा, खोर म॒सस्मानको : 
हृटरथ निरट दिया, दिर ग्रीददप्य रटषरक्ने डर ृच्या, कि गोपीनाथ अजुनदासका 


>. 
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` माघवसिहन वेरावर मकम खिया, जहांपर उसकी ऋटाद्‌ काविज्‌ हे; इडरमं वद्रुन खसं 
तक मुसरस्मानाका कत्जह्‌ रहा, जहांका हाकिम मुहम्मद वहसोटसां रहा. वक्रमी १६९६ 


--*--- --- ----- ---- --~ ~ 
क. र 


परन्तु सिपाही राजपृताकी वहत तन्स्वाह्‌ चट्गद्रं थी, वह्‌ न दसका, इसय्ियि इंडर ` 
 वखसणके ठाकुर सदारसिंहको सापकर पोटमं चखाय्याया, व्यार वहांक मारिकि 
परिहार राजपृतको मारकर कृव्जह करयिया. सद्रमिंह चन्द्रसिंहके नामसे दकृमत 
। करता रहा, परन्तु वहांकं निवासियासे एसाद हानके सवव कु अरसं वाद्‌ बहुभी. 


 [ हि १०४९ = इ० १६३९ | से चन्द्रधिह ईडरपर हमखह्‌ करने खगा, जिसपर उसने ` 


विक्रमी १७१८ [ हि ° १०५१ = इ १६६१ मं वसा वाटाकी मददमे कृवूज्‌ह करटिया 


 वलससणाको भाग गया; यार वच्छा पंडितन इडरपर कृव्जृह्‌ करिया. 


विक्रमी १५८१ आपाद शु १२ [ हि? ११२६ ता ११ शव्वार ` 
= ई० १५२ ता० ¢ जुखई | को महाराजा अजीतसिहकौ उनके दूसरे वटे 
 घरस्तसिहन मारडाखा, जिसका जिक्र इस तरहपर ह~ करि सय्यद्‌ अब्दुखाहखां आर 
महाराजा अजीतसिहने श्ामिट दोकर दिद्धीके वादश्राह फरुखसियरको मारडाखा, 
जव मटम्मदश्ाहके वक्तम यब्दुल्ाहसां मारागया, यखांवेरके महाराजा सवाद जयसिहने ' 
 महाराजके वड वटे भमयरसिहका सममाकर वस्तसिहके नाम सिखिवा भजा, तो 


सत अपने वापको मारकर छोटे भादयोको मी मारना चाहा, उस वक्तं अजीतसिहके 


टे बरे खणन्दसिह वार रायसिहको उनके रितहदार राजपूत वहासि रनिकटे, 
 श्परोर कुछ रमे तकर मारवाइमं फृसादं करते रहे; इंडरका पगनह मुहम्मदराहने ¦ 


महाराजा सखभयसिटक्छो जागीरमं सिखदिया था; यह स॒नकर अणन्दसिह्‌ व रायसिहनें 
` विक्रमी १५८३ [ हि° ११३८ = इ० १७२६ | (१) मं उसपर कृव्जृह करयिया. 


| 
| 
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व ईटर सानगकी आखादमे निकलकर उसके वड भाई आआसथानकी आखादके 


 तदतम सखाया. यह्‌ हार सनकर महाराणा सयामासह्‌ (२) न इस रास्यका मवाइमामखट्ना 


( १ ) फोश्रस साहिवकी रासमाटा हिस्ट्री ओर भारवाडकी तवारीखमे अणन्दसिहका इेडर लेना 
विक्रमी १७८५ [ हि० ११४० = इ० १५७२८ ] मे आर ऊदावत लखालसिंहका इडरम आना 
ओर विक्रमी १७८७ [ हि० ११४३ = ई ° १७३० ] में महाराजाका कृष्जहं दोना ख्खिा हे. ये 
दोनों तहरीरे गत है, क्योकि विक्रमी १७८४ आपाद्‌ [ हि० ११३९ = इ ° १७२७] मं अधिरके 
महाराजा जयसिंह ओर जोधपरके महाराजा अभयसिंहने महाराणा संयामसिंहके नाम इस मर्मूनके 
र्रीते लिखि है कि अणन्दसिंहको निकाङकर आप इईंडर ठे लीजिये, जिनफी नङ्क ऊपर वजं हो 
चुकी है ( देखो एष ९६९७ ) 


जहांपर उसका देहान्त होगया- करणसिहके ढो वेटे थ, चन्द्रसिह खोर माधवसिंह; && 


श 
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+ ध | र र षः 
"चाहा, खार महाराजा सवाई जयसिहकी मारिफृत महाराजा अमयसिहकी भी इजाजत €& 
ट्टी; ताकि ापसकी मुहव्यतमं फक न वि. इस विपयके कागृज्‌ आर महाराणाकी | 
` फौजकशीका हाट ऊपर छिखा गया हे. कुछ असँ तक अणन्दसिंह्‌ व रायसिंह महाराणाके | 
` मातहत रह. 
विक्रमी १५९१ [ हि° ११४६ = इ ० १७६४ | म मल्हार राव हल्कर आर 

` राणोजी संधियाकी मदद्‌ टेकर अणन्दरसिंहने जवाम्द॑खां सदारको निकारा. विक्रमी | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





-~-#--~ - - -----~"~-.~-- - 


१७९५ [ हि° ११८५१ = ई ° १५३८ ] मं गुजरातका सूवहदार मोमिनखां इंडरपर । 
; चढ़ा, आर रणासण व मोहनपरके सर्दारोपर कर खगाया, सेकिन्‌ रययतिहने मोमिन- । 
` खांसे सरह की, आर स॒व्हदारने भी उसकी बात कृवूट करटी. राघवजी , 
। मरहटकि वसिटाफृ रायसिंहने मोमिनखांसे दोस्ती रक्ली, जिसके एवज्‌ उसने मोडासा, ¦ 
' कांकरेज, अहमदनगर, प्रातिज, पार हरमोख्के निटे देदिये. विक्रमी १५९९ 
` [ हि° ११८५५ = ई ° १७४२ ] मं रहवर राजपूतोने मर्ह करके महाराजा अण- 
। न्दसिहको मारडाटा, शोर उसके साथ चटूवान देवीसह खोर कंपावत अमरसिंह 
| म॒रिगये, तव रायसिंह मोमिनखांसे रुखसत टेकर्‌ आवा, ओर रहवरोको दंडरसे 
। निकार दिया. उसने अणन्दसिंहके वटे शिवसिहको गरीपर विठाया, जो उस वक्त 
| छः वर्षका था; योर रायसिंह म॒साहिवीका काम करने टगा, जो यिक्रमी १८०७ 
| [ दि० ११६३ = ई० १७९० ] मे मरगया, परन्तु ववद गज्ेटियरमे इसके मरनेके 
| सनको सन्देहके साय खिखा दह्‌. | 
विक्रमी १८१४ [ हि० ११७० = ई ० १७५७ ] मे मरहटने अहमदाबाद ` 


न = ~~ 


 ठेखिया, जिसके साथ राजा रिवसिहसे भी प्रातिज, बीजापुर, मोडासा, बायद्‌ आर ` 
¦ हरसोटका आधा हिस्सह टिया, जिससे माटूम होता हं, कि दिवसिंह मुसत्मानों ` 
। की हिमायतमें था. किर गायकवाड्‌ अपा साहिव विक्रमी १८२३ [ हि° ११७९ ` 
¦ = ई० १७६६ ] मे चद्‌ खाया, र रशिवसिहसे इंडरका आधा राज मागा, जो ` 
। रायसिंहके हिस्सेमं था, वह निः सन्तान मरगया था; शिवसिहको ठाचार आधी 
। आमदनी टिखदेनी पदी. विक्रमी १८४८ [ हि १२०५ = इ० १७९१ | मं 
` शिवसिंह मरगया, उसके पांच वेटे थे, १~ भवानीसिंह, २- संभामसिंह, ३- : 
¦ जारिमसिह, £- अमीरसिंह, यर «<~ इृनद्रसिह- मवानीपिह गदीपर वेढा, ठेकिन्‌ ` 
` वारह दिन राज करके मरगया. उसका वेदा गंभीरसिंह तेरह वर्षका गदीपर बेटा. 
, उसके काकाव्योने गंभीरसिंहको मारना चाहा, जिसपर वे इंडरसे निकारेगये 

 संयामसिह्‌ अहमदनगर ओर जाटिमसिह व॒ अमीरसिंह वायड़ व मोडासा चे गये 

विक्रमी १८८२ [ हि० १२०९ = ई० १७९५ ] मे इन तीनो भाईयोन फिर 
0 र का 1: क क ॥ स 0 १९ 
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घरहाराणा संयामतसिंह २. ] वीरविनोदं [ इडरकी तवारीख ~ ९९० 
0: ई ~ ~ ~ । 2.१४६ 9 
7 हमख्ह क्रिया, जिससे गंभीरसिंहने उनको फिर कुछ इटाकृह देदिया..@ 
विक्रमी १८५८ [ हि> १२१६ = इ १८०१ |] मे पाटनपुरके पटानेनि 
` घोडवाडके कोयियोपर हमर्ह करके कव्नह करिया, टेकिन्‌ गंभीरसिहने मरहयोकी 
` मदद टेकर उनको निकार दिया, खोर गायक्वाडको २४००० ₹० घास दानेके नामसे 
। सायियाना देना ठहराया; कोखियासे तीसरा हिस्सह गंभीरसिंह यने खगा; इसी तरह । 
` ध्रोडवाटके रहबरोसे भी पांच हिस्सामेसे दो इंडरमे यिये जाते ये, वे हिस्से गभीरसिहने ` 
` अपने चचा इन्द्रसिहको देदिये. विक्रमी १८६८ [ हि° १२२३ = इ० १८०८ ] , 
` मे गम्भीरसिंहने वीराहर ( जो पुराने इंडरके राज्य दंदियोके खानदानमे था ) यर ` 
तंवा कोटियोका ओर दांतकि पवार सर्दारके नवर गांव ओर वरनापर हम्ह करके ` 
` खिचई़कि नामसे सिराज ठहरा यिया- इसी तरह पारे राव रनसिंहको भी खिचडी ` 
देना पडा. दृसरे सार कोटियाके गाव कचा, समेरा, देह गामडा, वगर, वादी ` 
शरोर व्र राजपृताके गांव खुटकी श्योर रहवरोके टिकाने सिरदोद, मोहनपुर, रणासण | 
आर रूपाटसे भी विराज ठहरा यिया. गंभीरसिह पिक्रमी १८९० [ हि १२४९ . 
= इ० १८३३ | मं मरगया. 
उनका वेटा जवानसिंह गदीपर वंटा, खोर उसके वचपनमें रियासतका इस्तियार - 
सकार च्य्॑रजीके हवाटे दुखा. जव अहमदनगरके महाराज तस्तसिंह जोधपुर ` 
दत्तक चटेगये, तो वह्‌ इटाकृह भी इंडरमे शामिर होगया, जिसको महाराजा ` 
 तस्तसिह जुदा रखना चाहते ये, ठेकिन्‌ गवमटने कुवृख नहीं किया. | 
| जवानसिह वड खाकिरु ओर सकीरके खेरस्पाह ये, इसयिये सकारने उनको ` 
` ववी ठेजिसूटेटिव कोन्सिलक्रा मेम्बर बनाया, चोर के° सीर एस० आर्दन्का ` 
 खिताव दिया. विक्रम १९२५ [ हि० १२८५ = ३० १८६८ [मे ३८ वर्पकी ` 
` उम्र पाकर उनका इन्तिकृाट हानेपर उनके पुत्र केसरीसिंह वर्तमान महाराजा गदीपर बटे 
` उदयपुरके महाराणा भीमसिहने विक्रमी १८४० - १८८५० [ टहि° ११९.७- १२०८ = 
। ३० ३७८३- १७९३ ] मे दडरके महाराजाकी तीन वेधियेकि साथ शादी की धी, जिसका 
` हाट उक्त महाराणाके हारम टिखा जायेगा; खोर वर्तमान महाराजाकी दो बहिनामंसे एकके ` 
। साथ विक्रमी १९३२ मापाट्‌ शुङह ८ [ हि १२९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = इ ०१८५५ 
 ता० १२ जुखदं ] को अर दूसरीके साथ विक्रमी १९३४ | हि १२९४ 


| ३० १८७०७ | को वेकंठवासी महाराणा सजनसिहकौ शादी दई, जिसका वणन | 
उक्त महाराणाके हारम किया जायेगा , 
र इंडरके महाराजाकी १९५ तोपोकी सरामी होती हं, खोर उनको दत्तक टनेकी ई 
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शः  , अ 
हामि ह. विक्रमी १९३१ [ हि० १२९१ = इ० १८५४ ] मं एक अदहद्‌ - ई 
` नामह सकार अग्रजीके साथ इया, जा एचिसन्‌की किंतावम दजन ह | 
ईगरपुर. | 


। 
| 
| 
| 
| 


जुग्राफियह. | 
टृगरपुरकी उत्तरी सीमा मवाडः; पूर्वी मवाट्‌ योर माहीनदीहे, जो इसको ` 
वांसवाटम जुदा करती हे; दक्षिण तरफ माही, रार पथ्िम तरफ़ रवा व माही कांठा ` 
ह्‌. यह 1रयासत, जसका रकरवह ९५२ मार म॒रव्वा ह्‌, २२.२५- चार २५.२३. 
उत्तर रक्रा सरार ५३.८० व ५५. १८ पुव दद्रान्तरक वाचम एटा रद्‌ ह; खवाद्र 
इसकी पूवस पश्चिमका 2० मीर आर चोडा उत्तरम दक्षिणका ३५ मीट ह. 
| दस रियासतका अरक्मर इटाकृहं पहादियासे टका हृखा हं, जसम साख्र , 
वगेरह वड रोर कड किस्मकर छर २ दरस्त कसूरतसे ह. गभ।मे जगर मृख जाते ` 
ह, टखेकिन्‌ वारिटराके दिनामं कद्‌ किस्मकी हरियारी हाजानेसे अक्सर पटाडि्याकः 
 सव्जा खदरानमा माटूम हाता. मवाड खार प्रतापगदकी तरणफकी जमीन वीरान ` 
 श्प्रार उचीनीची हं, रकिन्‌ रवाकाठाका तरफ़ वाटा उममे उम्दृह ह. यह देशा. 
कद्‌ मीर तक गुजरातके समान माटमटोताहे- यहांदायातीन वड़ी वड़ी माद्यां | 
¦ हं, जिनमें खावन्‌स खार दूसरी किम्मकरे वहूतसे काट पदाहत ह. यंहांपर मवशीकी ` 
चरादके यिय जमीन वदन कमह 
| वारा खतीके टुकडकि सिवाय पहाटियेकिं किनारपर, व्यार उसके बीच,या. 
। घा्िर्योकी नीची २ तर जमीनमें होती हे, च्यर्‌ कृपे व ताखावोम सीची जासक्ती दहे. 
्रग्चिं जमीन ऊंची नीची वह्रुत टे, टेकरिनि कोहं बडी पादी नहीं ह. राजधा्नीकेपास ` 
एक प्रहादी ७०० फुट ऊंची हे, जिसके दामनका चरा पांच मीट ह; उसके नीच 
। श्राहर, यार एक उम्दह कीट हः योर चारीपर महारावरके मदट्ट ह्‌. सागवाइम ` 
। एक दूसरी पहाड़ी हे, जो शहरक पासवारीसे कुछ बडी हे. 
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| यह माही यार सोम दोही नदियां ह, जो बनेश्वरके मन्दिरके पास मिरती ह; | 
। वहांपर हर साट पक मेटा होता हे; माही नदी इस राजक वांसवाडेसे यरखग करती हे, , 


। रार सोम नदी मदटरसे, जो मेवाडमे हे. ये दोना नदियां वरावर साट भर बहती । 


$ रहती द; अगर्चिं कदं जगहमे सोमका जट धरतीके मीये बहता हे, ठेकिन्‌ वह एक .& 
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@› वारभी छिपजाती, ओर रिर दिखाई देती हे; माही नदीकी तरट्टी आसत तीन या ई 

चार सौ फट चांदी खर जियादह तर पथरीटी ह. इसके तीरपरक कड हिस्साम, 
` जो वेणुके दुरस्तस ठके हृए ह्‌, गर्मकं दिनोमं जंगरी जानवर रहते ह. कुट्रती 
` भीट इंगरपुरमं कोड नहीं हे, ठेकिन्‌ ८ या ६ वनाद हृदं भीटं ह्‌. 


४ 5 ग 


न, र 
आबोहवा आर बारिश, 


ईेगरपुरकी बोहवा न वहत सरद है, न गमं टे; वारिराका ओओसत करीव २४ इचके | 

। हे. अआबोहवा मुद्य॒तदविर होनेसे यह एक तन्दुरस्तीका देशा सममा जासक्ता दे, क्योकि | 
 यहांपर सिवाय वृखार रोर बाटके हैजह या दूसरी वीमारी वहत कम होती हे. 
| 
| 


१.६ 
पद्व्र्‌. 


इस देामं गेहं, जव, चना, वाजरा, मकी, चावट, र्द, व्फीम, तिर, 
सरसो, अदरक, हटदी ओर गन्ना वगेरह पेदा होता हे; पियानज्‌, रताटू, नीव, मीठा | 
` आट्‌, वैंगन, मृठी, त्वृन, साम रौर केटकेसिवा कों फट या तर्कारी नदीं होती; | 
| महूवाके पेड़ वदटुत हे, जिनसे शराव बनती हे; खेती कुञ्रोसे जियादह ओर नदी | 
` ताखवोसे कम सींची जाती | | 
| 
। 
| 
| 


| जमीनकी मालगुजारी आर पहा. 


ज॒मीनकी मारगजारी वुमूट करनेका किमी गाव या शहरमं एक कृदह्‌ नहीं | 

हे, नतो जमीन मापी जाती रहे, आरन फी वीघे महसृट स॒करर हः वसन्त 
रोर जाडकी फएसृखमे राजसे एक अप्सुर मेजा जाता है, जो फुस्ट देखनके वाद | 
राजका महसुख ठहराटेताहे. वर्षमे क वार पटेटको सकारी अप्सर वुखाकर हर एक 
गांवकी आमदनी रोर राजकी शरह मुकृरर कर टेत ह्‌. पजा रावट, जो १९० वपे (१) | 
। 


~- - ~~~ - - = =~ ~ ~“ ~~ 








| 
(१) पजा रावलका बनाया हुआ गावधननायक्रा मन्दिर ईगरपुरम गृवसागर ताटावकी | 
 पारुपर हे, जिलरी प्रतिष्ठा विक्रमी १६७९ [ हि० १०३१ = इ० १६२२ ] म हदं थी; यह | 
वात वहांकी प्रशस्िमें खिखी हे. इसके वाद महाराणा जगतसिंहके वकम, जव दुगरपुरपर विक्रमी | | 
| १६८५ [ हि० १०३७ = ई० १६२८ ] मे फौज गहं थी, तव वहां पूना रावछं धा, जिसको | 
२६० वर्षका असह हओ. यह बात राज समद्रकी प्रशस्तिम्‌ लिखी हे, राजपृतानहं गजेटियरम यह वात ¦ | 
` गृलतीते लिखीगई हे, स्यैकि राज समुद्री प्रशस्ते आटे सर्गके आटवे शोकम चिग्वा टे, कि | | 
। गिरधर रावलको महाराणा राजसिंह १ ने अपने तावे वनाया, तो इतसे साफ जाहिर हे, के उस |, 
छः समय पुजाका देहान्त होनचका था, जिसको शाहजहनि उद हजारी मन्सव दिया था ४, 
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@-पटिटे जीता था, उसके जमनम जमीन मापी जाती थी, भाव भी टहराखिया जाता 


था, ओर आमदनीके सगे ठीक करिये जाते ये | 
। पजा रावटने इकीस सीमे माटगजारीके मकरर कयि थे. जमीनकी माटगु- ` 
जारी याने वराड, सकारी कामदारोकी तन्स्वाह देनेके रिये, सर्दारके खानदानके स्यि, | 
परदेशी सिपाहियकरि ट्य योर दूसरी फुटकर वातोके यिय वहुतसे महसूट मुकरर 
जगह यियजाते थे. उस वक्तके दस्तृरोमेसे यह बडी तब्दीरी हृदं हे, कि अव 
। किसानको रुपयेके सिवाय कृ खन्न भी देना पटता है; गावोमंसे कहीं पेदावारकी 
` चोथाई शरोर कहीं तिहाई टीजाती है, ओर कहीं कीं पेदावारके हिसावसे कम 
 जियादह भी यिया जाता हे; जहां पेदावार कम हं, वहां अन्नके सिवाय कुछ नही 
 यिया जाता. ॥ 
डंगरपुरफी कुर जमीनकी आमदनी एक लख तिरासी हजार तीन सो पचस 
रुपया हे, जिसमेसे ७९६८८ ० राजको, ५१९६५ ° ठकुरोको मिटता है, 
अरर वाकी धर्माथं दियाजाता ह 
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अवादी, 


हिन्दुखोकी तादाद्‌ १५९८००० हे, ओर कुट रश््यतमेसे तीन चोथाद्रं . 
। हिस्सह हिन्द, आठवां हिस्सह जनी, योर इतने ही मुसत्मानहं. भीटोंकी तादाद्‌ ¦ 
` करीव दस हजारके हे; खोर विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = इ~ १८८१ ] की मदुंम- ` 
` शुमारीकी रिपो्के मुवाफिक्‌ एक खाख तिरेपन हजार तीन सो इक्यासी आदमी हट. ` 
इस देशम खास व्यापारी हिन्द महाजन यार वोहरे ह. यहां ब्राह्मणकी ` 
संख्या आठ ओर दस हजारके वीचमं हे, राजपत वोर महाजन तादादम पांच ; 
` हजारके करीव गिनेगये हं, ओर कृ मंसल्मान भी अवाद्‌ हे. भीरु इस देके ` 
 कदीमी रहने वे ह; वडे श्राहरोमे साधारण रोजगारी अर कारीगर पाये जाते ह. ¦ 
| हटवाई, सुनार, कुंभार, टुहार, कृंजडे, वदं, संगतराशर, ओर मोची वगेरह ` 
` शरमं ह; ठकिन्‌ गमे जियादहतर खेती पेश्रा खोगहे, कपडा ओर गृह अदर ` 
 वदर्की मुख्य चीज्‌ है. काठे पत्रक खिटोने, आवणखोरे ओर मूर्तियां डंगरपुरमं , 
: वनती ह्‌. सागवानकी सादी व रंगीन तिपाईं ओर चारपाई वगेरह्‌ चीनं अक्सर ` 
¦ वदु छोग बनाते ह 
। इंगरपुरमं कों पाटद्राखा नहीं हे, राजधानीमे पुटिसका बन्दोवस्त णक | 
कोतवाट ओर २८५ कास्टेवट करते हं, ओर जिरोमं छः जगह परिस हे, जिनमं ` 
एकं धानहदार, दो नाद्वव ओर कुछ कास्टेबरू रहते ह. अन्वर्‌ दरजेके थानेदारको € 
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एक महीने जेखानह ओर २५ रुपया नुर्मानह, दृसरे दरजे वटिको १० रुपया <& 
जुर्मानह ओर आर दिन जेटखानह्‌ मेजनेका इस्तियार दे; छोटे छोटे मुक्द्मोकी , 


 भिस्ट नहीं रक्खीजाती, ठेकिन्‌. बडे मुक्दमोके कागजात तहककातके वाद्‌ कचहरीमे 
 मेजदिये जाते ह. 


= = == 


सङके, शहर ओर मदहर जगह. 


इस राज्यमं कोई बनाई दुई पकी सडक नहीं है, वांसवाडेसे इंगरपुरमं होकर ` 
 गाड़ीकी कची सडक खेरवाडेको गद हे. दूसरी सागवाडेमें होकर वांसवाडेसे ` 
` खेरवाडेको पहुंची है. ये दोना सड्के पथ्िमोत्तसमें दहं. तीसरी दक्षिण पच्िममं 
` स्टवरसे इंगरपुरमं होकर वीकछीवाडेको गड हे, ओर यह उदयपुरसे हमदावादको ` 
` जानेवाटी सडकसे राजकी दक्षिण पश्चिमी सीमापर मिस्ती हे. खास मकम ` 
` राजधानी दंगरपुर, गयियाकोट योर सागवाडा, नोसराम, माजि, वीखीवादा, 
` आसपुर ओर वनकोडा हं, जिनमे इंगरपुर, गणियाकोट ओर सागवाडा तीनां 
 तिजारतके खास मकम हं; वपं भरम्‌ दो मेटे, एक तो बनेन्वर ओर दूसरा गयिया- 
 कोटमं केत्र्यरी खर माच महीनके यन्दर होते हु; पिरे मेटेमे मुसलमान बौहराके 
सिवाय खार खोग वहत कम जाते हं, योर यह वाहरोकाही जारी क्रिया हरा टे; ' 
 पहिठे मेटेमं सब तरहक खोग जमा होते हे, जिनका शुमार पन्द्रह हनारसे वीस ` 
` हजार तक हे; यह मेख पन्द्रह दिन तक रहता हे, आर इसमे रास पासके 
 सोदागर भी अते हं. विक्रमी १९३० [ हि० १२९० = इ० १८७६ ] मं इस ` 
` मेटेपर १४३६००० का माठ खाया था, जिसमेषे ११७५०० का सामानविक गया. 
। बनेग्वरमे एक देवीका प्रपि मन्दिर हे, जहां सव जातके टिन्द्‌ पूनके य्ि 
अते टे. यह्‌ जगह सोम ओर माही नदीके संगमपर हे, ओर वहांका जट वदरत ` 
, पवित्र सममागया टे. गयियाकोटमं एक मुसस्मानका रोज॒ह टे, जो फष्रुदीनक 
 नामसे मदहूर हे. वनकाड़के खोग एक विष्णृका मन्दिर विपण खवतारके लिये रखते . 
है, जिसका नाम मानजी कहखाता दै; अर यह्‌ वनेश्वरके पासही हं. यहां 
। गुजराती ओर हिन्दुस्तानी मिटी हई भापा बोरी जाती हे, जो वागी कहटाती हे 
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डगरपरका तवारीखी हार बहत कम मिखता रहं, क्याकेनतो व्रहाक आादमा € 


द ५ क 








"^ ग4्ल ---  ~  - -  ज -ल-७-जा - त ज क ककण न 


महाराणा संथामरसिंह २. ] वीराविनोद [ इगरपुरकी तवारीर्‌ ~ १००४ 
छ इस इत्मसे वाकरिफ हे, ओर न वबहांके राजाश्राको इस वातका शाक्‌ हुमा; मेने & 
वियमान महारावरसे दो दका मुखाकात की, पिरे धृूेवमे, जब ॒ वह्‌ ऋषभदेवके 
दन करनेको अयेये, ओओरमं भी इसी कामके यियि वहां गया था; दूसरी वार 
भीरोके वखवेमें हई, जव कि वे खेरवाडकी छावनीमं आये थ, अर म कहां गया था; ' 
, मने तवारीखके फादे दिखटाकर बहुत कुछ कटा, ओर महारावटने भी तहकीकात ` 
करवाकर भेजनेका इक्रार फियाः उन्होने णक कृसीनामह व अपना हाट मुख्तसर मेरे पास ` 
` मेजा, जिसमें चन्द प्रद्मम्तियां अट्वत्तह मफीद्‌ हं; उन प्ररास्तियोमे, नेनसी महताकी ` 
` पुस्तकसे ओर राजपृनानह गजेटिपर व वडवा भाटोकी पोथियोसे चुनकर, जो कुं , 
हाट मिला, वह यहां खिखता हं 
मेवाड ओर मारवाडकी स्यातामें इस तरह टखिखादहे, कि राट करणभकेदो 
वेट एक माहप, दसरा राहप था; जव मंडोवरका राणा मोकट परिहार करणसिहको ` 
 तष्टीफ्‌ देने सगा, तो उन्होने खपने बडे वटे माहपको उसके पीट भेजा, माहप ` 
कुम्भटमेरके पहाडमें रिकार खेटने र्गा, यर राणा मोकटका कु प्रवं न करसका; 
थोडे अस वाद्‌ माहप अपने वापके पास चला आया. यह्‌ वात राहपको नागुवार ` 
गुजरी, उसने राणा मोकटको वरातके वहानेसे मंडोवरमं घुमकर गिरफ्तार करयिया, ` 
ओर अपने वाप करणके पास रेखाया. रावट करणने मोकय्से राणक खिताव ` 
छीनकर अपने छट वेटे राहपरको दिया (१). यह्‌ वान माहपफो बुरी माटमहृदे, 
रार नाराज होकर हाड गांवमं चखा खाया, जहां खव उदयप्रस पूवे दो मीके . 
फापिटेपर महाराणाञराका दग्धस्थानटह. इस वाते महारावट करणने नाराज होकर ` 
` अपने छोटे वेदे राणा राहपको वटीचखहद शरिया; महारावखका इन्तिकाट होनेपर ` 
राटप राणके खितावसे मवाडका माटिक कहटाया (२) । 
नैनसी महताको इगरप्रके सादया सटाके बेटे भाणा, उसके वेट स्द्रदासने ` 
जौ हार छिखि भेजा, उसके अनुसार वह इस तरहपर यिखता हः कि रावट ¦ 
 माहपने अपने छोटे भाई राहपक्े उसकी विद्यतासे खुश होकर मेवाडका राज्यदे - 
दिया, ओर श्राप अहाडमे अरहा; इसी तरह इंगरपुरके विद्यमान रोग भी निक्र करते , 
ह; टेकिन्‌ इनके सिवाय एेसा योर कोड वयान नहीं करता. 
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(१) रावखकरण ओर राहप व माहपका हाट हमने अपनी रायके साथ इस किताबक | 

प्रहि हिस्तेमे सुफस्सल लिखि हे । 

( २ ) हमारे रवयारसे माहप नाउम्मेद होकर वेट रहा, ओर राहप चित्तोड टेन इरदेषर ' 

श" मम्तहद रहकर टड।इयां किये गया & 
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माहपने डूगरिया मेरको मारकर दंगरपुरका शाहर अवाद किया. मेवाडकी कितावोमे 
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` इस शहरके अवाद्‌ करनेमे भी महाराणा राहपकी मदद येना टिखा हेः इंगरपरसे 


जो प्ररस्तियां आई, उनमें सहस्रम रावरु ओर पूजा रावे बनाये हुए मन्दिरमे ` 


। 
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` वंशावटी टखिखीगद्र हे, टेकिन्‌ एकसे दूसरी नहीं मिरुती; इस वास्ते पुराना हार सीह , 


` रिखना बहुत मुश्किट हे, परन्तु कद तरहसे यह साबित हे, कि यह्‌ रियासत पुराने ` 
` जृमानेसे उदयपुरके मातत रही हे. उनकी पीटियोके नाम वडवा भार्टोकी 


` पोथियोके मुवाफिक्‌ नीचे रिखते ह 


मेवाडके राव करणसिहका वेटा १ राव माहप, २- राव नर्वद (१), ३- ¦ 


वु (गा क त 1 


 रावरु भीखो, ४- रावट केसरीसिंह, <~ रावट सांबन्तसिह, ६-रावट सीहड्देव, ७- ` 
` राव दूदा, <~ रावर वरसिंह्‌, ९- रावरु भाचन्द्‌, १०- रवर ईंगरसिह, ११- ` 


` रावरः करमसिह्‌, १२- रावर कान्ट्डदेव, १३- राव पत्ता, १४-रावट गोपाख्दास, ।: 


` १९८- रावरु समद्रसिह, १६- रावर गंगदास । 
| यहां तककी नियादह्‌ "तवारीख नहीं मिरती. वाज कटते हे, कि माहपने पिये 
 बड़ोदामें राजधानी बनाई, जो इंगरपुरके इटाकृहमे एक गांव हे; ओर रावट ` 
 बीरसिंहने इंगर भीस्को मारकर इंगरपुर राजधानी कृाद्म की, जिसके वारेमं णक ` 
कहानी मद्ृहूर हे, कि इंगर भीटने अपने भाद वेट समत महाजनोंकी टडकियां 
 जबदेस्ती व्याह ठेनी चाही, तव महाजने राव वीरसिहसे मदद्‌ मांगी; रावटने 
 शादीमं शरीक होनके वहानेसे डंगर ओर उसके सेकडा साधिर्योको राराव पिखाकर 


, गृफृखतकी हारुतमं मारडाटख; उसी भीटके नामपर इंगरपुरका शहर वसाया; खक्रिन्‌ ` 


` इस कहानीमं ओर राव के नाममें हर एक जगह खोर हर णएक टिखावटमे इस्तिखाफृ ह्‌. ` 
राव कान्टड्देवने अपने नामका दवीजह्‌ योर वाजार वाद्‌ करिया. इनके , 
वाद्‌ रावट पत्ताने पातेखा ताटाव योर इसी नामका दव॑ जह्‌ वनवाया. । 
रावरु गृवाने, जो विक्रमी १४९८ [ हि० ८४५ = इ० १४४१ ] मे गदीपर ` 
` वेठेये, गेवसागर ताटाव ओर वादट महट वनवये, जो अव तक मोजृद्‌ हं; 
उससे शहर दंगरपुरकी खृवसुरती माटृम होती है. ¦ 
राव गंगदासकी गरीपर १८ रावट उदयसिंह अव्वट वहे, यह महाराणा ` 


` सै्रामसिंह अव्य याने सांगाके वडे सदारोमं थे. बादशाह वावरने अपनी किताव ` 


भनग्वारयसकानकैः 





(9 ) नम्बर २,३, 2, ५, रावलोके नाम इंगरपुरसे भेजे हए कक्षानामेमे नदीं हं, ओर नम्बर ८ | 


। रावल बरसिंहकी जगह वीरसिंह, नम्बर ९ का नाम भरतंड, १५ नम्बरफे एवज गेषाजी अर 9६ 


८६ 


> नम्बरके बदले सोमदास दिखा है 
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> तजक वाबरीके पत्र २४३ में राव उदयसिहको महाराणा प्षांगाके सदारोमें बारह 
। हजार सवारका माणिक छिखा हे. यह रावल उद्य्तिह उक्त महाराणाके साथ विक्रमी 
। १५८४ [ हि > ९३३ = ई ० १५२८ ] में बावर बादश्चाहसे टडकर वडी बहादुरीके | 
| साथ मारेगये. इनके वड़े वेटे १९ एथ्वीराज ओर छोटे जगमार ये; एथ्वीराज ` 
 गदीपर वेदे, तो जगमाखने वागडके कड पग॑नोपर शमर करलिया. । 
नेनसी महता टिखता हे, कि एथ्वीराजने चहूवान मेरा वागड़या ओर रावत्‌ , 
पवत सखोखाडियाको जमडयतके साथ मेजा; उन दोनों राजपृतोने वदी वहादुरीके साथ ` 
 जगमाटको वागडसे वाहर निकाटदिया. इन टडाद्रयोमं दानो तरफ़कै सेकडा राजपूत : 
 मारेगये. चदूवान मरा ओर रावत्‌ पवंत फतटके साथ इस उम्मेदपर इंगरपुर अये 
कि रावर एथ्वीराज हमको इन सखाम देगा, टखेकिन्‌ उनको उसका नतीजा उस्टा मिखा; 
। उन सदारोके साथमेमे एकने रावरसे जाकर कहा, किं जगमा कृवुमे आगवया था, 
। पर इन दोनों सदारोने जान वृह्मकर उसे जनेदिया. इस बातपर नाराज होकर . 
, रावरने दोनो राजपृतकी उयोटी वन्द्‌ की. शोर कहां, कि तुम हमारे हरामखार ` 
हो, जो हमारा दुर्मन कावृम खाया हृखरा, तुम्हारी मिखावटसे जीता चखागया. ` 
ये दोना राजपूत नाराज होकर जगमार्से जामिटे, ओर जगमारु भी उनके ` 
` मिखनेसे ताकृतवर होकर वागड़का दद्रा ख्टने खगा. एथ्वीराजने भी अपनी फांज 
 मुकाबटहको मेजी, दोना तरफृके बहादुर अच्छी तरहमे खड; रेकिन्‌ एथ्वीराजकी ` 
` फृजने रिकम्त खाई, क्योकि मेरा चोर पप्तसिंहके साथ च्छे च्छे राजपुत जगमाट ` 
के पास चटेगये थे; आखिरकार थ्वीराजने टाचार होकर वागडका आधा देर , 
, जगसाख्को बांटदिया; एथ्वीराज इगरप्ररम, दार जगमार वांसवाडमे राजधानी बनाकर ` 
 रहनेख्गे. । 
। मेवाडकी पोयियोमं खिखा हे, कि महाराणा रनसिहने जगमाटकी हिमायत ` 
` करके एथ्वीराजसे राधा राज वंटवादिया, जिसकी तस्दीकृ तारीख रिरिरतद 
` ओर मिरात सिकन्दरीके एष्ट २४३ मं टिखी हे, कि ““ बहादुरशाह गुजराती मुरासेमे ` 
अपने टरृकरको देखकर बागडमं खया, इंगरपुरके राजा एथ्वीराजन सुवुर मकामपर ` 
 हानिरी दी; बादशाह टश्करफ़ो वहीं छोडकर आप शिकार खेखनेको वांसवाडे ` 
` गये, ओर करजीके घाट तक शिकार खेटा; उस जगह चित्तोडके राणा रनसिहके ` 
, वकील दगरसी वयोर कांभरसी अये. फिर संव मकामपर पटुचकर वादशाहने ` 
 वागड़का मुत्क एथ्वीराज र जगमाटको आधा आधा वांटददिया.'' | 
इससे पाया जाता हे, कि महाराणके वकर भी इसी मव्टवके यिय बादराहके 
> पास गय हागे, जिन्होने इसी मतटवकी वाते भी वहादुरश्ाहको अपना दारक वनानेके && 
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क यिये कही थी. रावर एथ्वीराजका इन्तिकार हनेपर उनके वेटे २० आद्राकरण ब 
बेटे, क्योकि विक्रमी १५८८ [ हि ९३७ = इ ° १८५३१ 1] मं रावर एथ्वीराज मोजद 
थे, ओर विक्रमी १५९० | हि० ९३९ = इई० १५३३ ] मं जव वहादुरद्राह ' 
गुजराती चित्तोडपर चढ़ आया था, तव अआाङ्करण महाराणाकी फोजमं शामिर य 
इस र्सके वीचमे रावरु एथ्वीराजका इन्तिकार ओर राव आद्वकरणका गदी , 
। नङ्तीन होना पाया जाता ह्‌. महाराणा विक्रमादित्यके बेजा वतावसे कुट स्दारकरि 
` दिरु विगड़गये, उसी तरह राव आरारकरण भी नाराज्‌ होकर चित्तोडसे डंगरपुर 
` चटेगये; इन्टाने बनेश्वरमें पुरुषोत्तम भगवानका मन्दिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा ` 
| विक्रमी १६१७ ज्येष्ठ शुक ३ [हि० ९६७ ता० २रमजान = इ० १५६० ता० २६ मर्द] 
` को हृद थी. महाराणा उदयसिहके साथ कदं ठडादयामे इनकी वहाद्री मटर हे. ` 
| ्रवुरफुज्ट आक्वरनामहकी तीसरी जिव्दके ए १६९ मे खिवता टे, कि- ` 
^ जव वादद्याह्‌ वांसवाडके पास पचे, तो विक्रमी १६३३ [हि° ९८४ = ई० १५५६ नं ` 
 रावट प्रतापने, जो वहां सकं था, मए इंगरपुरके ज॒मींदार रावट रकरण वगेरहक 
 तबेदारी इस््तियार की." 
दस वक्तमं इईंगरपुर र वांसवाडे वालोने वादादी तवेदार बनना शुरू किया, 
फिर माटूम नही, कि रावट आकरण क्व इस दुनयाको दछोडगया. फिर उनके , 
वटे सहस्रमह्ट गदीप्र वटे, इन्होने सुरपुरकी न्दीके तीरपर माधवरायका मन्द्र 
 वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६४७ [ हि° ९९८ = ई० १८९० ] म की, ` 
वहां एक प्रराम्ति भी टे, जिसमं इंगरपुरकी व्रावरी योर कछ हाट ट्खिा ह~ 
( देखा रेपस्ग्रह नम्बर ¢ ). | 

इनके वाद्‌ राव करमसी गहीपर बेटे, जिनका नियादह हाट नहीं मिखता. 
| इनके वाद्‌ रावट पुंजा मस्नद नश्चीन हए, जिन्हने गेवसागर ताटावकी पाट ` 
` पर गोवर्दननाथका एक मन्दिर विक्रमी १६७९ [ हि० १०३१ = ई० १६२२] 
म वनवाकर एक प्रशाम्ति भी खुदवादई, जिसमं रावर पुजा तक वशावटां स्ली हं 
` शरोर नेनसी महताने इसी वावटीको अपनी पोथीमं दज कियाहे, यार एक गावि ` 
` भी मन्दिरकी मेर विक्रमी १७०० [ ह° १०९८३ = इ= १६४३ ] मे किया- (देखो ` 
` शेपसंग्रह्‌ नम्बर ५). जव विक्रमी १७७१ [ हि ° ११२६ = ई० १७१४ |] मं जहांगीर ` 
. वादङ्ञाह ओर महाराणा अमरसिंह अनव्वरुकी सुटह्‌ हृद, तव कुंवर करणसिहक्ा | 
 जाभीरके एर्मानमें डगरपुर भी दज हे-( देखो एष २४८); उस फृमानम दंगरपुरको गरे 
` अमटी यिखा हे, जिससे यकीन होता हे, कि रावरु आ्रकरणएने ्क्वर्की तववेदाग ` 
$ कृवृर की, वह थोडे दिनो तक रही होगी, क्याकि म॒सस्मानोकी तवेदारीसे महाराणाकी 
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प्राय थे, जिसपर भी राजपतोंकफो आपसका ताना बडा नागवार गजरता हे; अगर 
दिर दसरी तरफ हो, तो भी शमिन्दगीसे वह काम नहीं कर सक्तं, जिससे विराद्रीका 


ताना सहना पट्‌. इसयिये आरकरण, सहस्रम आर करमसी महाराणा प्रताप- 
सिंह खव्वट व अमरसिह अव्वटकी टडादयाम नुरूर साथ होगे 


पूजा रावटने शाहजादह खुरमसे वगावतके वक्त कृ मिटाप करलिया 


` जिससे जदांगीरके मरनेपर खरम याने शाहजहां बादश्चाह वना, तो पंजाने भी 
महाराणा जगतसिंह खव्वटकी हुकूमतसे निकरना चाहा, जिससे महाराणाने अपने प्रधान 


` आक्षयराज वगेरहको कदं सर्दारोके साथ भेजकर रावर पूजाको फिर अपना तावरेदार ` 
` बनाया, जिसका जिक्र महाराणा जगत्सिंह यव्वटके हारम टिख आये ह~ ( देखो ` 
एष्ट ३१९). । 
रावरु पुजाने अपने नामसे पुंजपुर गांव अवाद्‌ करके पुंजसागर ताखाव ` 


बनवाया. 


८ 
(क 


इनके वाद्‌ रावर गिरधरदास गरीपर वटे. जव महाराणा जगतरसिंह अव्वरने ` 
` इस दुन्याको छोड़ा, तव रावरु गिरधरदासने भी महाराणाकी तवेदारीसे सिर फेरा; 
` राजसमुद्रकी प्ररास्तिके आटे सर्भके आठवें छोकमे खिखादहे, कि विक्रमी १७१६ : 





। [ हि० १०६९ = इ ० १६५९ ] मं फ़न भेजकर रावट गिरधरदासको महाराणा ` 
। राजसिंहने फिर अपना ताव्रदार बनाया. । 
इनके वाद्‌ राव जटावन्तसिंहं गदीपर वटे, जिनको जसराज भी कहते हे. , 
| विक्रमी १७३२ [ हि० १०८६ = ई ° १६७५ ] मं जव महाराणा राजसिंहने राजसमद्र ` 
 ताटावकी प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त इगरपुरक रावट जरावन्तसिंह ये; इससे उक्त ` 
समय पिरे गिरधरदासका परखोक वास होना पायाजाता हे. इनके वाद्‌ खुमानसिह : 


 गदीपर वटे, महाराणा राजसिंह १ ओर अ्राटमगीरकी खडाईके वाद इईगरपुरके रावटने , 


फिर वादराही तावेदार वननकी कारिदा की, ओर महाराणा दूसरे यमरसिहकी गदी 
 नशीनीके वक्त टीकेका दस्तूर टेकर हाजिर भी नहीं हणः इस नाराजगीसे उक्त 
 महाराणानं अपने काका सुरतसिंहको वड फ़जके साथ ईगरपुर भेजा; सोम नदीपर 
 इंगरपुरक कद चटवान राजपृत मुकावर्ह्‌ करके मारेगये; महाराणाकी फएाजमे डगरपुरको 


) 


+न 
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 धेरणिया. तवर राव खुमाणसिंहने घवराकर अपनी तख्वार बन्दी व फौज खच ¦ 
ॐ वज्‌ एक खख पछत्तर हवारका स्का लिखकर देवगदके रावत्‌ दारिकादासको 


पना सफारिद्ी खार स्पयोका जामिन बनाया 






& ५ 
७/५ त) च ^ 1 
} # कि 
॥ च ५ र 1 1 (1 = - 096 ॥ ४ = 
ॐ 1 न र ~ द ८ 1 कः 
(0 ~“ + = ~ ~ (णी वि विनी कि क. 3 9 2 1 क चकन कनन त म त त कवा त भिम क चा क का क मि व क म न का त क जा = न) न न ~ ~ न ० ७ 
नः षः ् 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद [ इगरपुरकी तवारीरब -१ ००९ 





| ---*--- | 
| भ्रीरामोजयति १ । 
| 
। स्वस्ति श्री महाराज धिराज महाराणा श्री अमरसिंधजी अदिशञातु, राव श्री | 
। पुमाणसीघजीरे कपुर ( १ ) कीधो, जणीरी वीगत रुपीया १७९५००० इीषरे रुपया || 
| 


। एक खाप पीचोतर हजार, हाथी २ दोय, माखा १ मोतीरी 
¦ वीगत रुषीया 
‹ १००००० रुपीया एक छाप, हाथी २, माखा 3, पेटी भरसी 


| स भ क 1 1 1 





विवि 





| 
| 
। ३५००० पधी 9 एक संवत्‌ १७९६ री उनाठी माहे भरसी, सुपीया पेतीस हजार --- 


ह 





। ४०००० पधी 9 संवत्‌ १७५७२ सीञ्ाटी माह मरसी, रुपीया च्यारीस हजार 
१७९८००० जेठ सद्‌ ८ भोमे संवत १ ५५१८९८९ वपे ( न्‌ ) 





------------------~--~ 


` यह मश्मामलह ठहराकर महाराज सुरतसिंह्‌ तो उदयपुर चरखाञ्माया, ओर 
। देवगदका रावत्‌ दारिकादास रुपया वुसृट करनेको एकं आद मीके साथ पचास सवार 
वहां छोड खाया; उन सवाराने रावरु खमाणतिहको तंगकर रक्खा था, महारावर 
; सवारोको टाख्ता रहा, खोर एक रजी वादशराह आखमगीरके नाम इस मतटवकी 
, रिख भेजी, कि महाराणा दुसरे अमरसिंह वहत वड़ी फ़ोज एकट्री करके बादशाह मुर 

। पर हमटह करना चाहते हे, योर मुमे भी अपने शरीक होनेको कहा, मेने हुजूरकी 
 खेरस्वाहीपर निगाह्‌ रखकर इन्कार किया, जिससे नाराज होकर फोजकदीसे मुभको 
` वर्वाद्‌ करते हं. यह अर्जी तहकीकातके यिय अजमेरके सुबहदारके पास भेजीगदं 
आर उसने तहकीकात की. इस वारेके फ़सीं कागजोकी नके महाराणा दूसरे अमरसिंह 
` के हाठम छिखीगई दहं- ( देखो एए ७३५ ). 

खुमाणएसिंहके वाद्‌ उनके वेटे महारावर रामसिह गदीपर बेटे. यह भी अपने 
| वापकी नसीहतकि मुवाक्िक महाराणासे जुदा होना चाहते य, रोर महाराणा उनको 





` (१) मेवादुमें दस्तुर हे, कफि किससे जुर्मानह अथवा तलवार बन्दीके सूपये ख्ये जावे, तो 
| | उनको कपूर रुपये कहते हः इतका मल्ख्र यह हे, कि देने वाला लाचार होकर कहता हे, कि 
| । आप पानकी बीड़ी खाते है, उसमे जो कपुर डाला जावे, उस कपुरक़ कारखानेम यह रुपये जमा 
कीजिये; वह इस बाते उनका षड्प्पन दिखलाता हे 

६५ (२) यह सेवत्‌ श्रावणी है, ओर चैत्री संवत्‌ विक्रमी १७५६ होता हे 
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% अपने सदारोमें शुमार करते ये; महारावरु रामसिहपर पंचोटी विहारीदास फौज ई 
ठेकर गया, ओौर एक टाख छव्वीस हजार सुपयेका स्कह टिखवाकर दूसरा सुक्ह 
न जाने किंस मतटखवसे टसिखवाया, वह हमको स्ट मिटा, जिसकी नकृ नीचे 
रखिखते ह- । 


र्क्केकी नक्ल्‌. 


| ५ 

| न ~= 
| श्रीरंमजी १ 
|: 

। सीधश्री श्री दीवांणजी अदेशातु, प्रतदुवे प॑चोटी वीहारीदासजी अप्र ॥ इगरपुर ` 
। रावर रांमसीघजीरे पेसकसीरो ठेराव कीयो, मुकांम गाम फटादरे उरे---------- ` 


2 9 अ 
पेटी ₹ १२६००० एक खाप छावीस हजार कीया सो सावत 


[णी 


पचोटी श्री वीहारीदासजीरा डरा गाम इीमरत्या आसपुरथी गांम फठोद हुवा, ` 
| सो नीज कीया, चुहांण माधोसीघ, चुहांण अवचटसीघ, पुख्रार साचो, भडारी ` 
॥ गणेस, स्मस्त पांचा भट व्ह कीया --------------- ` 
। 19 

;| # (~. व ज्ये ७ 6 जर [२ 

। हाथी 9 दंतीटो परीद्‌ ९० २८००० रोस, ज्यो नीजर करसी----- 
॥ २०००० राकडा सरपीया वीस हजार {1417171 





स ००५१०१.--० 





` टीपतं साह देवा खधावत गाम फएलोद्रे डरे स १७५४ आसोज सुदी 9, स्रो ठीपंतरा ` 
पत २ पाछा देने सुपीया भरसी, त्था रावट रामसीघजी गांम फटोदरे डरे अवे ` 
मीरसी, रावत्‌ जोधसीघ, रावत सावतसीघजी, कुर दुरजंणसीघजी, साह्‌ देवो खेवा ¦ 
चारसी, या थाप कधी. 
॥ मतो राउटजी. | 


न्म न द "न ~ = = ॐ 


व 
` २०००) छाट्या रावतजी रे अरज कीधी तीथी 


१८०००) बाकी सावत हाथी १ । 
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<~ १ ..---- ^. 





& राव रामसिंह वहाद्रीमे बडे मश्टरर थे, भीर टोर्गोपर इनका रोव एेसा && 
। गणि था, कि विल्कुट चोरी उकती वन्द्‌ होकर इनका नाम रेनेसे थराते थे. इनके ¦ 
राज्यम महाजन व्यापारियों ओर किसानो वगेरहको वडा चन था; ईंगरपुरकी तवारीखमं ' 
। टिखाहे, कि इन्टने गुजरातकी तरफ्‌ टूणावाडा, कडाणा तक अमल्दारी वटारी; अर ` 
` उस जिेम छोटी गद्ये बनवारीं, जिनको खोग अव तक रामगटीके नामसे पुकारते । 
। ह. यह राबर बारह वपं तक ठंडा भगडमिं निरन्तर गरा वद्र रहे. इनके वाद्‌ इनके । 
बेटे शिवसिंह गदीपर वेठे, यह्‌ वडे श्यष्टमन्द्‌, बहादुर ओर फय्याज्‌ मदहूर ये; ` 


{ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 


क 


इन्टने बादशाहतका जवार ओर अपनी रियासतकी वबादीकी चारु ठाट जानकर , 
महाराणा दूसरे संग्रामसिंहके साथ सुखह्‌ करके धाय भाद नगराजकी मारिफृत दइकरारनामह ` 
| टिखदिया, जिसकी नकृ हम नीचे छिखते हैः- 


४ 


~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ -~----- -~ ~ ~ - ~~ “~~ 
--------- ----- - --- ----- 








इक्रारनामहकी नकट. 


श्रीरामजी 9 । 


1 रीप्या १ इगरपुर राव सीवसीघजीरो । 
। सीध श्री दीवाणजी अदेसात, प्रत दुख धाञ्भादी नगजी अप्र॑च॥रावटश्रा 
। सीवसीघजी ठीपतां, रांणा श्री जगतसीघजी राणा श्री राजसीघजीरी वार मांह परी | 
। सेवा करता मास ६, जो सेवा करसीः फोज फटि दकम प्रमाणे सेवा करसी. सं 

६ वेसापर सुद्‌ ६ दीने यादा साथ सांमांन थी धाञ्चभादी नगजीरा काग प्रमाणं | 
सताव सवे भेखाहा. सं १७८६ वेसाप सुद्‌ ६ दीन---------------- ` 


| । 
[ष 1 
--------* ------“- 


| इसी मुचस्केके साथ तटवार वन्दीके सुपयोका स्का ट्वा गया, उसका भा. 
। नङ्क यहांपर दजं कीजाती ह- 


~ +~ 
न्‌ ~ ८ ~ --- 


तखवार बन्दीके रुपयाके स्ङेकी नक्ल. 








| 
| 
| र | 
रीप्यो १९० ४७००००० इगरपुर कदा तीरी नकट रीपी | 
| सीध श्री दीवाणजी आदेसातु, प्रत दे धाय्यमादी नगजी च्यप्रैच ॥ रावट ' 
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नमतु सबत 
` राव सीवसीघजी मतो. 
: दसकत भंडारी गणेस 

, गांधी गाकटजी. 





` । 
| 
। 


माटूम होता टै, कि ये दोनों काग॒ज्‌ परे दवावके साथ रिखवाये हौगे, 
¦ क्योकि रावट खुमाणसिंहसे एक टाख पछत्तर हजार, रावट रामसिंहसे एक खख ` | 
' दखव्वीसर हजार यिये ये, ओर इस वक्त चार खाखका स्कह सिखवाया गया, तो एसी बडी 
| रकृम वगर दवावके मंजर करना कियासमें नहीं आता; आर यह भी माटृमहोताहे, कि 
: रावर रमसिहने गुजरातकी ट्ट खसोटके साथ जो नये पग॑ने सिये, उनकी अमदनीसे , 
 खजानह्‌ भी अच्छा एकट्रा करलयिया था, क्योकि गुजरातकी तरफ किटे बनवाये गये. ' 
` रावरु शिवसिहने इंगरपुरके गिदं र्राहर पनाह तय्यार करवा, ओर वागडमें भी कदं 
: छटे खोटे किठे बनवाये; महाराणाको इतनी वडी रकम देनेके अखावह्‌ रावछ ` 
, शिवसिंहने खर भी वड काम किये, जिनमे वहत खच हरा था. इसके सिवाय ` 
 रावर रिवसिहकी फृय्याजी कवि रोग अपनी शाद्ररीमे अव तक वडी म॒हव्वतके ` 
साथ याद्‌ रखते ह्‌; र्यत भी महारावर शिवसिहको नहीं मृरी हे. उनकी जारी कीटं 
पचपन रुपये भर सेरकी हिवश्चाही तोर ओर दृसरे कई व्ताव उस जिटेमे जारी हैः 
` रियासतमं शिवश्ाही पगड़ी वगेरह बहुतसे दस्तूर उन्होने काद्रम क्रिये थ. रिवराजे- 
` श्वरका मन्दिर तय्यार करवाया, यर दृसरे भ मन्दिरोकी मरम्मत विक्रमी १८३२ ` 
¦ [ हि० ११८९ = इ ० १७७८ | मं करवा 
उदयपुरक महाराणा दूसरे भीमसिह विक्रमी १८४० [ हि० ११९७ = ई ० १७८३] ` 
मं इडरके महाराजा दिवसिंहकी वेटीके' साथ शादी करनेको गये, तो डंगरपुरके रावख , 
` रिवक्तिह्‌ भी वरातके साथ थे, आर पीछे खाटते वक्त शिवसिंह महाराणाकी मिहमानीके ` 
` यिये ईंगरपुर चटे आये, चार कोस तक महाराणाकी पेश्वा की, ओर पगमंडा व नज, ` 
 निखावर सव दस्तूरके मुवाफ़िक्‌ किया; वापसीके वक्त महाराणाको चार कोस तक परहुचाया 
थोड़े ही दिनोके वाद्‌ रावर शिवसिंहका देहान्त होगया, रोर रावट वरीकश्चार गदीपर 
बटे; कुर सें वाद्‌ इनका भी इन्तिकाट होगया, ओर उनके वेटे एत्हसिह गदीपर 
` वटे. इन्हान उदयपुरका त्यद्टुक्‌ छोडदिया. जव महाराणा दूसरे भीमसिह्‌ दोवारह्‌ ईडर 
` शादी करनेका गये, तो उस वक्त फतहसिह्‌ बरातमं नहीं खाये, जिससे नाराज होकर 
 महाराणने टोटते वक्त दंगरपुरको घेरखिया; महारावटने तीन खख रुपयेका स्कह | 
९ टिखकर पीछा दरुडाया. यह हार तप्सीटखवार महाराणा दूसरे भीमसिहके वयानमे टिखा 


। ^ । 4 „^ 
1 फ { ८ ध किः ह ~ ~ ~ ~ ------------------ ~ 1 ५ "~~ 9 ४ 4 
4 ५ ४ 29" मीं ५ णी ग ० सानिका ~ = ॐ न= =-= स वि नकन क 9 न म कुन डम कं ८ 
॥,। 


---- -> “~ "~~ 


^ = (= 1 ग 
ध ६“ ^= 


क - --- - ----------------- ५ 


\ 
॥) 
| 
' 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


== 


| 


~~~ ~~ -~---^~ ^~ ^ 0-0-09 भा ज-जात 


म क ० न~~ ------ 
~क 











महाराणा सयामसिह २. ] वीरविनोद [ दगरपरकी तवारीख - १०१३ 


4.3 


&@ जायेगा. यह रावठ फतहसिंह फसाद फेटनेसे विल्कुट जवारमे आग्ये ये. & 


महारावल जङावन्तसिंह. | 


राव फत्हसिंहके बाद महारावट जशवन्तसिंह गदीपर वेदे, इनके वक्तमे 

` गवर्मेट यजसे हूदनामह हृखा, यर जो टाका मरहटोंको दते ये, वह अंग्रेजी 
सरकारको देना कुरार पाया. इस वारेमं राजपृताना गजेटियरकी पहिरी निच्दके 
। ७ ^~ ० १1 
` २७५ एमे इस तरह रिखा हे | 
^“ जव मुसस्मानी वादश्राहत विगडी, तो दूसरी छोटी छोटी रियासताके | 
मुवाफिक्‌ ंगरपुर भी मरहटोके तारे खा, ओर पतीस हजार रुपया स्गानका सेधिया, ` 
कर्‌ ओर धारके सदारोमि वाट दियेजानेका बन्दोवस्त इख; परन्तु अन्तम धारके ¦ 
` सदराने ही पना हक्‌ करयिया. मरहटाके वाद होने वाद्‌ यह देश पिंडर या | | 
` दरसरे ट्ुटेरो खर अरव व अफगान खोगाके गिरोहका, जिन्हं सदारानि अपने वचावके | 
 वास्ते नीकर रक्खा था, शिकार हृ्ा, ( यान छान यिया गया, खोर कद वप तक सिधियोका ` 
| 

। 

| 

| 

| 









(८ ~~ ~ ` = ~ 5 


कमह रहा ). आखिरकार ये छोग ंयेजी फ़ोजसे निकटवादिये गये, क्योकि सकार अग्नी । 

` विक्रमी १८७५ [ हि १२३३ = इं ° १८१८ ] के सुखह्नामहके मुताविक्‌ इस राज्यको ' 
सपरपनी हिफ़ाज॒तमं टेचकी थी, रोर तभीसे खिराज भी सकारका होगया था, तोभी कदं ` 
वर्प तक वई खरावी रही; क्योकि राजपूत सदार अपनी रियासतके मीटोमं टूटने अर ¦ 
भमि टनके सट्चसे मिरगये, चयोर कोई भीटोको दवावम न रखसका- तव अगरेजी । 
अष्सरकरि साथ एक फ़ोज मेजीगरई, ओर भीट व सरदार मिटायियि गये; थोडे ही ¦ 

` दिनोमं विल्कुट वर्वादी दूर हृ; राव जगावन्तसिंह चाट चटन ठीक न होनेके सवव 
हकूमत करनके खादरकृ न था; इसयिये विक्रमी १८८२ [ हि= १२०० = इ १८२८ | ¦ 
` मे अटग कियागया, ओर उसका दत्तक पुत्र दरुपतसिंह सावन्तसिहका पोता, जो ¦ 
` प्रतापगदट्का राजा था, कदम किया गया 
¦ येक्रमी १९०१ [ हि० १२६० = ई= १८४2 | मं प्रतापगद्की हकूमत ` 
 दटखपतसिहको इस शर्तपर मिरी, कि उदयसिंहको इगरपरमे अपना जानश्चीन बवनरेवे, , 
 ठेकिन्‌ जव तक प्रतापगदका सरदार रहे, ओर वह्‌ टडका वारक रहै, तव तक , 
 इईगरपुरका प्रबन्ध भी वही करे. इस मेकिपर जद्रावन्तसिहने अपनी दृकूमत टेनेकी ` 
, वहूत कुछ कोशिश की, पर नाकाम्‌याव हई, ओर वह मथुरा भेजागया, जहां कि 
` बन्दरावस्तमें रहा. वह बन्दोषस्त, निससे दख्पतसिंह प्रतापगट्मे रहनेके कत्‌ 
 इंगरपरका मालिक बनायागया, ठीक नहीं ठहरा; इसयिये विक्रमी १९०९ [ हि° 
‰ १२६८ = ई० १८८२ ] मे उसने ईगरपुरका विस्कुर तथ्रद्धुक्‌ छोडदिया, आर ई 


4 
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"वह्‌ एक देशी एजे ( मनसी सफ़दरहसेन ) क अधिकारमें विद्यमान रावरु उदयसिहके 
` टोशयार होने तक रक्खागया. इगरपर वारनि दत्तक टेनेका इस्वियार पायाहे, ओर 
उनकी पन्द्रह तोपोकी समी ट 


~ ----~- -=--~ 


| 

------ +. --- | 
महारावल उदयतिंह-२. 
महारावर जरावन्तसिंह ओर दटपतसिहके वाद महारावर उदयसिंह विक्रमी 
। १९०३ दिवन शुक ८ [ हि° १२६२ ता० ७ राव्वाट = इ० १८४६ ता० २९ । 
` सेष्टेम्बर ] को गदीपर बेटे, जब तक इन्हं इस्तियार नहीं मिटा, तव तक इनको रजवाडाकी । 
` सैर करनेको गव्मंट भजसे हिदायत हृदे थी; इसपर यह उदयपुरमें महाराणा | 
। स्वरूपसिहके पास येये, ओर कदीम दस्तृरके वमजिव इनकी इजतक्ा वर्तव क्रियागया. 
| 


| 


। यह महारावर नेक तवीच्त, नेक दत, फथ्याज, बहादुर, सच्चे, दंमान्दार ओर 
जगत्‌ मित्र टै. इस कितावका खिखनेवाटा ( कविराजा इयामटदास ) भी इनसे 
। दो दफा मिटा, तो उनका यखूखाक्‌ व मिटनसारी खादक तारीफ़के पाद. रश्मस्यत रोर 
सदार सव खोग इनके मिजनाजसे खुद हं, खर गर इटकेका कोई अदना व आखा, 
जो इनसे मिरुता हे, वह जिन्दमी भर इनकी खटा अस्टाकीको नही भूखता, गवर्मट । 
` ंगेजीके अक्सर भी इनसे खुश टै. अपने इटकृहका हर सार दोरह करते ह; ¦ 
किसी पाके भीखोकी वगावत सुनते ह्‌, तो उसी वक्त खुद प्ुचकर दवागृतसे या ` 
` फृटूमादशसे अम्र करदेते टे. विक्रमी १९२५ [ टि° १२८५ = ई० १८६८ ] के ` 
 अकाटमें इन्टोने रिश्ायके साथ बडी. हमदरदौ की; इनके एक पुथ खुमाणसिह्‌ जवान : 
हे, ठेकिन्‌ उनकी खादत, व होश्यारी खोर चारु चटनसे खोग वहूत कम वाकिफु हे 
स्रोर विक्रमी १९५९ [ हि० १३०४ = इ० १८८७ ] म महारावर्के एक पोता भी ¦ 
 पेदाहुम्रा है. 
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पहिटे द्रजेके ठाकुर ताजीम पाते हं. यह सव सदार राजपृत, कृ महा- ` 
| | रावखके रिःतहदार ओर कुछ चारण हं, जिनकी जागीर व अामदनीका हाट नक्रोमं ` 
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। दज रै. 
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एचिमनकी अहदनामोकी किताव जिव्द ३ 
अहदनामह नम्बर १०. षठ ३३ 
वावत दुगरपुर. 


४.८ 
छ 





्रहदनामह्‌ ओनरवृट सरंग्ेजी इस्ट इण्डिया कंपनी आर राय रायां महारावरु । 

श्री जद्रावन्त्िह रस इगरपर व॒ उनके वारिसों खर जानरीनोके दर्मियान, करार 
पाया दया कप्तान ज कोल्फीस्डकी मारिफृत, त्रिगेडिश्मर जेनरर सर जन माल्कम, ` 
के सीर वी° खार के° एट्‌० एस ° वगरह, पाटिटिकट एजण्टके दुकमसे, मोस्ट नोवर 
गवर्नर जेनरट वहादुरकी काद्रम मकामीकी हाटतम, आर राय रायां महारावर श्री 
जशवन्तसिंह रईस इंगरपुरकी अपनी ओर उनकी आटाद्‌ वगृरहकी तरफसे, जव 
कि जेनरर सर जोन मात्कमको पुरे इस्तियारात मोस्ट नोवृट्‌ प्रान्सिस माक्िस ओव | 
` हिरिटिग्ज्‌,के° जीर सेमिटे ये, जो हिज त्रिटेनिक मजेस्टीकी अंँनरेवृट प्रिवी कोन्तिरके ` 
| मेम्बर ये, ओर जिनको निरव ईस्ट इण्डिया कंपनीने दहिन्दुस्तानकी दृकृमतकी ` 
` दुरुस्तीके स्यि मुकृरर एूर्माया था । 
दात अव्वट ~ दोस्ती, इतिफाक यार खेरस्वाही हमेश्चहको गवमट श्॑ग्रेजी ; 
रोर महारावट श्री जशरवन्तसिह्‌ रईस इंगरपुर योर उनके वारिस ओर जानश्रीनकि 
द्र्मियान कृद्म आर जारी रहेगी, योर दोस्त व दुरुमन दोना फरीकृक अआप्रसमं | 
एकमे सममः जाय. 

| दातं दमरी - सकार अर्जी वादा फममाती हे, कि वह्‌ राज आर मुल्क इंगरपुर ` 
। की हिफाजत करेगी 
रात तीसरी ~ महारावरट व्र उसके वारिस ओर जानश्ीन हमेशह अर्जी । 
सकारफे साथ इतास्रत ओर इतिफ़ाक्‌ रक्खगे, उसकी हकूमत ओर वुनुर्गाका इक्रार | 
करगे, आर ागको किसी गुर रईस या रियासतसे मिटावट न रक्खग. 
रातं चौथी ~ महारावट ओर उसके वारिस व जानङ्गीन अपने राज आर | 
म॒ल्कके पूरे हाकिम रहगे, ओर सर्कार अग्रेजीका दीवानी व फम्दारी इन्तिजाम वहां | 
 दखिटि न होगा 
| 
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दर्त पांचवीं ~ ङंगरपरके मय्ामठे सर्कार अ॑ग्रेजीकी सखाहसे ते पयगे, यर | 

तमाम कामां स्कार भी महारावटकी मर्जीका टिहाज्‌ रक्वगी. | 
रात खटी ~ महारावं ओर उसके वारिस ओर जानरीन किसी गर रदस | 

या रियासतकरे साथ सर्कार ंग्रेजीकी मेज॒री वगेर इतिफ़ाकं या दोस्ती न करगे, 
९ रकिन्‌ उनकी दोरताना टिखा पदी अपने दोस्तों ओर रिरतहदारोके साथ जारी रहेमी. @& 
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१ दातं सातवी ~ महारावं आर उनके वारिस रौर जानक्षीन किसीपर जबरदस्ती 
न करेगे, ओर अगर दतिफ़ाकृसे किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका ` 
फेसटह सकार अम्ेजीकी स्पैचीमे सपदं होगा । 

; दशते आठवी ~ महारावर ओर उनके वारिस व जानररीन वादह करतेहं, कि जो ` 
, वाजिबी सिराज रियासत धार या किसी अररका, जिसकद्र अवतक देनेके टाक 
. होगा, वह्‌ ग्रेजी सकरको किस्तवन्दी ( खन्दी ) से अदा क्रिया जायेगा, योर किस्ते 
` सकार अ्ेजी रियासत इईगरपुरकी हेसियतके मुवाकिक मुक्र॑र फमविभी, याने जितनी ` 
. रियासतमं गजादश होगी, उस कद्र तादाद्‌ कृाइम कीजायेगी. | 
दाते नवीं - महारावर ओर उनके वारिस व॒ जानद्ीन वादह करते हे, करि वह ` 
` पनी हि्टाजतके एवमे सकार अअरंय्ेजीको खिराज खदा करेगे, जितना खिराज ` 
` रियासतकी हेसियतसे सकार सुक्रंर फमायगी, वह दगे; टेकिन्‌ किसी हाखतमं यह्‌ ` 
 खिराज रियासतकी अमदनीपर छः आने फी सुपयेसे जियादह न होगा. 
। दत दसवीं ~ महारावर, उनके वारिस योर जानररीन वादह करते हे, कि ¦ 
` उनके पास जितनी फौज होगी, वह्‌ जुरूरतके वक मांगनेपर सर्कार अ॑मेजीको हवाटे 
` करगे. ॥ 


। शातं म्यारहवीं - महारावट, उनके वारिस आर जानस्रीन इक्रार करते हं, कि 
वह कुट अरव ओर मकरानी मोर सिन्धी सिपाहको वर तरफ करके मुल्की आदमियाके 
सिवः किसी गेरको फ़ोजमे भरती न करगे. 
| दातं वारहवीं ~ अरजी सकार वादह फमाती हं, कि वह महारावटके किसी , 
सटा या फसादी रिरतहदारको मद्द्‌ न देगी, वल्कि महारावरको एसा सहारा देगी, ` 
कि सर्कशा उनका फृमीवदर होजाव 
| रातं तरीं ~ महारावर इस अहदनोमहकी नवीं शातमं वादह्‌ करते ह, किं 
वह्‌ अंग्रेजी सकारको खिराज दिया करगे, वस इसके इत्मीनानके यिय करर करत ह्‌, . 
दि खग्ेजी सकार जिसे सिराज टनेपर मुकृरर करेगी, उसको दमे; आर वक्तपर खदा 
न होनेकी हाखतमें वादह करते हं, फि सखंगेजी सकार अपनी तरफ़मे फिसी मोतमदको 
` मुकृरर करे, जो शहर डगरपुरकी आमदनी चुंगी वगेरहसे वाकियात वुसूरु करं 
यह तेरह रतका खरहूदनामह याजकी तारीख कक्ान जे = कटफील्डकी मारिफृत . 
` त्रिगेडि्र जनरट सर जे° मात्कम, के° सी वी° ओर के° णट्‌° एस ° वगेरहके , 
` हक्मसे, जो अंनरेवख ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफ़से मुख्तार ये, योर महारावर श्री 

। जद्रावन्तसिह्‌ रईस इगरपरकी मारिफत, जो खपनी खोर अपने वारिस व जनक्नीनांकी 
क, तरफसे जी इस्तियार ये, ते हरा. कप्तान कोंटफीर्ड वादह करते ह, किं इसं 
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महाराणा संयामसिह २. ] वीरविनोदे [ इगरपुरका अहवनामह - १०१८ 
गः ुः ५ | व ६. 
श अह्‌दनामेकी एक न्क मोस्ट नोवृरु गवर्नर जेनरखकी तस्दीक्‌ कीट, महारावर श्री € 
 जद्रावन्तसिंह रदस इंगरपुरको दो महीनेके गसमे दीजायेगी, योर जव नकृ मिट ` 
` जायेगी, तो यह अहूदनामह, जो कप्तान कौटफील्डने त्रिगेडिअर जेनरर सर जे ¦ 
 माल्कम, के° सी बीर व के एट्‌° एस ० वगेरहके हुक्मसे तय्यार किया, वापस | 
। दिया जायेगा फृकत. | 
रावर साहिवने इस अददनामहपर अक्ृकी दुरुस्ती ओर होश व हवासकी ` 
विदूतरीकी हारुतमें अपनी रजामन्दी अओओर खुरीसे मुहर आर द्स्तखत किये, उनकी | 
मुहर ओर दस्तखत गवाहके तोर सममे जायगे । 
मकम इंगरपुर्‌ ता० 9१ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ई°, मुताविकृ वारहवीं सफ़र | 
| 
| 
| 
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` सन्‌ १२३४ टिली, चोर मुताविक्‌ अगहन सुदी १४ संवत्‌ १८७५ विक्रमी 
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। दस्तखत - जे कटफ़र्ड. अ 

 , 1 

तर 

। द्स्तखत ~ जङररवन्तासटह्‌; 

1 

| देसी ह्पम. | 

| --- । 

महर तस्टिग्नं छाटीमहर । 

। त, दम्तखत ~ हेर्टिग्ज. मु 

| ओनरेवरख ॥ जी ० शरडजवेटः + जनरल । 
कपनीकी स्तखत ~ जा० उाउडजवट. | की. 





£ 


। दस्तखत - जे ° स्ट, 

| द्स्तखत - ज ° एेडमं | 

हिज एक्सिटेन्सी गवर्नर जेनरटने इज्छसम आजकी तारीख तस्दीकृ किया, १३. 
फेव्रसखरी सन्‌ १८१९ इ 

। दम्तखत - सी = टी °र्मटर्कोफ़, 

| | सक्रेटरी, सर्कार दिन्द्‌. 
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अट्दनामह नम्बर 9१. | 


सकार शमेजी रोर महारावर श्रो जरावन्तसिह रदस इंगरपुरके देमियान ~ 
इस सववसे कि पहि ्ूदनामेका आटवीं शतम, जी सकार खयजा आर 
रावर श्री जशरवन्तसिह्‌ रईस इंगरपरके दर्मियाम सगुन सर्दी १९ संवत्‌ १८७५९ 
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@& मुताविक्‌ ११ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ इं° को करार पाया, रावने श्तं की टे, कि 
` बह अमेजी सरकारको उसका ओर धार वगेरह रियासतका वाकी विराज, जिसकद्र | 
` तारीख अहदनामह्‌ तक रहा होगा, साखाना किस्त बन्दी (खदी ) से दमे; ओर किस्त सकार ` 

पगरेजी मुनासिव तोरपर मुक्रंर फृमविगी. ` सकार अअग्रेजीने रियासतकी तंग हारखत ` 
रोर रावरकी कम आमदनीके सवव मुवरिग्‌ पेतीस हजार रुपया सारिमश्ाही, ` 
` जो मुल्कके साख भरके महसूरके वरावर टे, आटवी शतंमे वयान कीटं तमाम ` 
` वाकियातके एवन्‌ मजूर किया; इस वास्ते महारावर इस तहरीरके ज॒रीपसे वादह्‌ करते ` 
हें, कि वह खंयेजी सरकारको जिक्र क्षिया हा स्पया नीचे टिखी दृं किम्ताके 
 म॒वाफिक्‌ अदा करेगे :- । 
मिती माघ सुदी १९ संवत्‌ १८७६ विक्रमी मुताविक्‌ जेन्युञ्री सन्‌ १८२० इईं= 


----------*-=~ -- ~~ -* 


न च ~ न ~ = = 


; ८० १८५०० | 
। मिती वेश्चाख सदी १९५ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ एत्रिर सन्‌ १८२० इ° ` 
। © १८५०० | 
मिती माघ सुदी १९५ संवत १८७५ मुताविक्‌ जेन्युखरी सन्‌ १८२१ इं= ` 
| ₹,© २५०० | 
। मिती वेशाख सुदी १८५ संवत्‌ १८७८ मुताविकं एत्रिट सन्‌ १८२१ इ० ` 
| | ० २९५०० ` 
। मिती माघ सुदी १९ संवत्‌ १८७८ मुताविक्‌ जेन्यु खरी सन्‌ १८२२ इ० 
० ३००० ८ 
मिती वशाख सुदी १९५ संवत्‌ १८५९ मुताविकं णप्रिर सन १८२२ इ 
₹, 9 ३००० । 
मिती माघ सुद १५ संवत्‌ १८७९. मुताविक्‌ जंन्युखखरी सन्‌ १८२३६ ~ | 
२० २९९०० 
मिती वेराख सदी १५ संवत्‌ १८८० मृताविक एग्रिट सन्‌ १८२३ इ० ` 
२८०० ॑ 
मिती माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८८० सुताविक्‌ जन्युश्री सन्‌ १८२४ 
८० ३८९०० ` 
मिती वेशाख सदी १५ संवत्‌ १८८१ म॒ताविक्‌ प्प्रिट सन्‌ १८२ 
८० २९०० 


मिती माघ सुद १९ संवत्‌ १८८१ मुताविक्‌ जेन्युखरी सन. १८२९ ई° ` 
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छ = ~ "दुः 

र मिती वेशाख सदी १५ संवत्‌ १८८२ म॒ताविक्‌ एप्रिट सन्‌ १८२९ इ ० ५ 

5० २५८०५७० |, 

जो किं उक्त अहृदनामेकी नवीं शतंमं महारावर वादह करते हे, कि वह सकर 

¦ येजीको हिफाज॒तके एवज मुल्ककी हतसियतके मुवाकिकि विराज देगे, ठेकिन्‌ वह | 

व्यामदनी मल्कपर छः आने फी सुपयेसे जियादह न होगा; ओर जो कि सकीरकी रेन 

! दिखी स्वाहिष्च हे, कि रावखकी रियासत जल्द विहतर ओर दुस्स्त हो, इस वास्ते 

। सरकारने तज्वीन की ह्‌, कि रुपया अदा कैरनका तादाद बाबत सन्‌ १८१९ इ० 

। व सन्‌ १८२० व सन्‌ १८२१ ई ० के करार पवि. महारावट इक्रार करते हं, कि वह 
। नीचे खिखी हृदं तादाद्‌ वयान किये दए सनोंकी वावत अदा किया करगे. 

| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ मुताविक्‌ जन्युखरी सने १८२० ई° 

। ० ८०० 

मिती वेशाख सदी १९ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ एत्रिर सन्‌ १८२० ई० 

₹,० ००9 

कुट वावत सन्‌ १८१९ इई ० ० १७००० 

भिती माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ जन्युखरी सन्‌ १८२१ इ ० 

९८० १०००० . 

मिती वेद्राख सदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताविक एप्रिट सन १८२१ इई० . 

२० १०००० 

कुः वावत सन्‌ १८९९ ० २८० २०००० 

माघ सदी १५८ संवत्‌ १८७८ मुताविक्‌ जेन्युखरी सन्‌ १८२२ ई ° 

० १२५०० । 

मिती कट्राख सदी १९५ संवत्‌ १८५९ मुताविक्‌ एत्रिट सन्‌ १८२२ इं ` 

२८० १२५०० 

कुट वावत सन १८२१ ई० ₹० २५००० | 

यह वन्दोवस्त सिफं तीन वर्पके वास्ते हे, उसकी मी्ाद्‌ गुजर जनेपर सकार ¦ 

म्रेजी न्वी शतके मुवाणििक्‌ रएेसा बवन्दावस्त खिराजका फ्मावेगी, जंसा उसके 

नञ्टाक इमान्दारीसे ठीक माटृम हागा, आर मुर्ककी हंसियतसे दोना तरफकी 

विहनरीका वादस होगा 

यह्‌ ह्‌दनामह सोमवाडा मकामपर मारिफृत कक्षान ए० मंकूडोनस्डके, जो 

जनसरट सर ज० मात्क्म, के० सीर वी° रोर के° एट्‌० एस वगेरहके हृक्मसे 

सकार अग्रेजीकी तरफमे कारबन्द्‌ थे, आर मारित तस्ता गामोंडी दीवान इईंगरपुरके, & 
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् % जो महारावर श्री जदावन्तसिंहकी तरफसे मुख्तार था, तारीख २९ जेन्युरी सन्‌ <€ 
१८२० इ = म॒ताविकृ माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८७६ 


(द महर | दस्तखत ~ ए० मेकूडोनल्ड 
ओर दस्तखृत. व्व असिस्टट, सर० ज मास्कम साहि. 





। अहूद्‌नामह्‌ नम्बर १२. 
। दस्तखत ~ रावर जशवन्तसिह्‌. 


कोटनामह महारावर जद्रावन्तसिंह रईस दंगरपुर ओर कप्तान अटिग्जन्डर | 
मकृडोनर्डके दर्मियान, जो अौनरेवृर केपनीकी तरफसे मुक्रर य. । 

| सात सो स्प्ये माहवारी, जिसके आट हजार चार सो सारानह होति दे, 
वावत तन्स्वाह सवार व पदखाके, जो मरे हम्नाह रहेगे, मं सकारको मुकृरर किस्तासे । 

दिया करूंगा; इसमें कच हटा ओर उव न करुगा. यह्‌ रुपया पहिरी जेन्युखरी ` 

सन्‌ १८२४ ई० से यदा हागा, इसमे कु पकं न पडेगा, इसयिये यह्‌ तहरीर अपनी | 

रजामन्दी ओर खद्रीसे रि 

ता० १३ जेन्युखरी सन्‌ १८२९ ई०, मुताविक्‌ पाप सुदी ११ संवत्‌ १८८० 

विक्रम 
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अहूदनामह नम्बर १३. 


तजमह काटनामह्‌ दमियान रखीवरवाडोके भीख खर सओँनरेव्ट कम्पनीके, जो । 
मारिफृत मेजर हमिर्टनके हृश्या था, जो कपृनान मेकृडोनट्टकी तरफसे जी इस्तियार ` 
ये. ता १२ मदं सन्‌ १८२५ ३६० 

१- हम अपने कमान ओर तीर वमेरह हथियार देदेगे 

२- हमने जिस कृट्र टट गट एसादमं की होगी, उसका सव एवन्‌ देगे. 

२- आगेको हम रहरा, गावा यर रास्तोपर टटमार न करगे. | 

| ~ हम किसी चोर, टटरे था भिरासिया टाकुरो या सकार अ्म्ेजीके दुदमनको ¦ 

रपे गांवमें पनाह न देगे, चाहे वह हमारे मल्कके या किसी दसरी जगहके हौ. 
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५ 4  -. - द 4 
( ६- हम रावरु रोर ठाकुरोके गांवोंसे सिवा अपने कदीमी आर वाजिवी हकृके 
कुछ न येगे. 

७- हम रावट इंगरपुरका साटायह खिराज अदा करनेमं इन्कार न करेगे. 

<~ अगर कोड कम्पनीकी रिश्ाया हमारे गावमे आकर रहे, तो हम उसकी | 
, हिफाजत करेगे. 
| 

| 





अगर हम ऊपर छिखि मुवाफिक्‌ मर न कर, तो सकर अंभेजीके कुसूरवार ¦ 
` समभे जाये. 
दस्तखत- वेनम सुरत आर दूदासूरत. 
इसी किस्मका एक कृोटनामह नीचे टिखि हर आदमि्योके दस्तखतसे तय्यार ¦ 
इरा | 
१- दस्तखत आआमरजी. ९- दस्तखत नाथु काटेर. १७- दस्तखत भत्ना डामर. 
२- दस्तखत डामर नाथा. १०- दस्तखत खदु. १८- दस्तखत खारू. 
३- दस्तखत पोथा डामर. 9१- दस्तखत राजिया. १९- दस्तखत ताजा 
- दस्तखत सिया डामर. १२- दस्तखत मोगा.  २०- दस्तखत जीतू 


स 4 ~ 


। €~ द्स्तखत मन्ना. १३- दस्तखत कन्हेया. २१- दस्तखत भीडु 
। ६~ दस्तखत कोरजी. १४- दस्तखत खाटजी. २२ दस्तखत थानो कोटर. ` 
७- दस्तखत शावजी. १८- दस्तखत तजना. 


<~ द्‌स्तखत मनिया. १६- दस्तखत मनिया. । 

इसी किस्मका कृोटनामह सिमरवाडो, देवर आर नांदूके भीखने भी दस्त- ` 
खतसे मन्जूर किया. | 
दस्तखत थाजा.  दस्तखत गुढडा. दस्तखत हीरा. दस्तखत सुक्जी. ` 
द्स्तखत सामजी.  दस्तखत मग्गा. दस्तखत कान्हजी. दस्तखत धर्मा. 
दस्तखत रगा. 
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अह्दनामह नम्बर १४. 
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कोटनामह, जो जशवन्तसिंह रावट दुंगरपुर ओर अओनरेवूट कम्पनीके दमियान, । 
कप्तान मेक्डोनर्डकी मारित मकृम नीमचमे ता० २ मदं सन्‌ १८२५ इं० को : 
ते पाया, उसका तजमह 
। 9 ~ सरकार अंग्रेजी जो कोद दीवान मुकरेर फमायेगी, मं उसे मन्जुर करूगा; 
श सव काम उसके सुपुद्‌ं करूंगा, आर किसी तरह उसमे दख्ट न दुगा 
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&@ २-जो कछ सकार अंजी मेरी पवेरिरके वास्ते मुक्रर फमाविगी, उसमे & 

| उज्‌ न होगा, आर जो मकम राज इंगरपुरमं मरे रहनेको तज्वीज करेगी, वहां ¦ 
रहेगा 

| ३ ~ अक्सर फृसाद्‌ मक्रारोकी सलाहसे मरे मुल्कमं हए, इसयिये मेँ रिख 

। देता हू, कि मागेको हिज उनका कट्ना न मानुंगा, ओर न खुद्‌ फृसाद्‌ करुगा 

¦ अगर मं एेसा करू तो जो सजा सकार प्रजी तज्वीज्‌ एमावे, वह मुभे मन्जृर 


। होगी. 


----->>;--- 


अहदनामह नम्बर १५. 


रोर जानश्ीनेके वीचका रहदनामह, जो एक तरफ टेफिटिनेण्ट कनेर अलिग्जन्डर ` 
रसि इयियर हचिनसन, काइम मकाम पोटिरिक एजेण्ट मेवादने व हइक्म 
। टेष्टनिण्ट कर्ने रिचडं हाटं कीर्टिंग, राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरख्के किया, 
। जिनको पुरा इस्तियार रादट गरयँनरेवृरु सर जोन ठेखडं मेयर रेरिन्स, वेरोनर्‌, 
` वादइसर्योय ओर गवरनर जेनरख दिन्दुस्तानसे मिटा था, योर महारावट उदयसिहने ` 
खद्‌ अपनी तरफसे किया 
पिट उत - कोद दमी अम्ेजी या किसी दूसरे राज्यका वारिन्दह अगर ¦ 
अरग्रेजी इखकेमे वडा जुम करे, आर इंगरपुरकी राज्य सीमामें पनाह खेना चाहे, तो ¦ 
डंगरपुरकी सकार उसको गिरिप्तार करेगी; आर दस्तूरके मुताविक्‌ उसके मांगेजाने , 
पर स्कार श्रग्रेजीको सुपृ्दं करदेमी 
दूसरी रातं ~ कोड्‌ आदम इंगरपुरके राज्यका वारिन्दह्‌ वाके राज्यकी सीमाम ` 
। कोद वड़ा जुम करे, अर अओग्रजी मुल्कमे जाकर आश्रय ये, तो सकार चअंग्रजी ` 
वह्‌ मुचिम इंगरपुरके राज्यको काइदहके सुवाफिक्‌ सपुदं करदेवेमी. | 
तीसरी शतं ~ कोड आदमी, जो इंगरपुरके राज्यकी रस्यत न हो, ओर 
डंगरपुरके राज्यकी सीमामं कोद बड़ा जुमं करके फिर गरेजी सीमामं आश्रय खवे,तो ` 
सकौर स्॑गेजी उसको गिरिप्तार करेगी, ओर उसके मकृदमेकी रूवकारी सकर ` 
श्रयेजीकी वतटाईं दद॑ अदाखतमं होगी; अक्सर काददह यह हे, कि रेसे मुकदमोका ¦ 
फेसटा उस पोरिरिकट अफसरके इज्खासमे होता हे, जिसके तदहतमे वारिदात 
होनेके वक्तपर इईंगरपुरकी म॒स्की निगहबानी रहे 
छ  चोथी शते - किसी हाटतमें कोई सकार किसी आादमीको, जो वडा मुजिम 4& 


| सकार अंग्रेजी मोर श्री मान्‌ उदयसिंह महारावर ईंगरपुर व॒ उनके वारिसों ` 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद,  [ ईगरपरका अहदनामह -१०२४ 
> खटरा हो, देदेनके ययि पावन्द नहीं हे, जव तक किं दस्तुरके मुतावेकं खुद चह 
सर्कार या उसके टक्मसे काईं फ्मर उस रादमीको न मांगे, जिसके इटाकेम कि | 
जम दा हो, ओर जर्मकी एसी गवाहीपर जसा कि उस इलाकृके कृानूनके मुताविक्‌ | 
` सीह समभी जवे, जिसमें कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिप्तार करना दुरुस्त । 
` ठह्रेगा, खोर वह्‌ मुचिम कृरार दियाजायगा, गोया किं जुम व्हीपर ह्रां | 
पाचवीं गातं - नीच य्खिदहृण काम वड जुम समम जावगः- | 
| १- खन, २- खृन करनेकी कोरिष्रा, २ ~ वहशिप्राना कृतट, ¢ ~ टगी, | 
। (< जहरदेना, £ -सस्तमीरी ( जवदेस्ती व्यभिचार ), ७~ जियादह जस्मी करना, | 
<~ टडका वाला चुरा टेजाना, ९ - ोरतांका वचना, १० ~ उकेती, ११ ~ टूट, 
। १२-सेघ (नकृव ) टगाना, १३ - चोपये चुराना, १४- मकान जटादेना, १९८ - जाट- | 
` साजी करना, १६- बढा सिक्रह चटाना, १७ ~ धौखा देकर जुमं करना, १८- मार ¦ 
 स्वराव चुराटेना, १९- उप्र खिखि दए जममिं मदद देना, या वगृखान्ना , 
। ( वहकाना ). 
। खटी रात ~ ऊपर टिखी दई शतकिं मुतापिकृ सुचिमक्ते गिरिष्तार करने, रोक , 
| रखने, या सुपु करनमे, जो खर्च ठग, वह उसी सफारकतो देना पड़गा, जिसके ¦ 
। कटनेकरै मुताविकृ य वातं कीजाव. 
| सातवीं शर्त- उपर खिखा दा य्यृहुदनामह्‌ उस वक्त तक वरकृरार रहेगा 
¦ जव तक कि ्ृहदनामह करनेवाटी दानां सकरम कोरे एक उसके तवर करनकी | 
¦ स्वाहिरा दूसरेक्ो जाटिर न करे 
| स््राटवीं रतं ~ इस हृदनामहकी श्ताका यसर किसी दूसरे ह्‌द्‌नामहपर 
जोकि दोना सक्राराके बीच पहिरस.ह, कुड न होगा, सिवाय एसं अदूदनामहक, ` 
जो किं इस स्रहदनामहकी शाताक वखिसफ्‌ हा. 
मकम दुंगरपुर, तारीख ७ माच सन्‌ १८६९ इं ०. 
(द°) ए० प्रार० इई० हचिन्‌ सन, टेष्टिनिन्ट कर्नट, 
काइम मकम पोरिटिकर एजेन्ट, मेवाड. । 
(द°) मेयो 
( द० ) महारावट, इंगरपुर । 
॥ इस हदनामहकी तस्दीकृ श्री मान्‌ वादइसरोय शोर गवरनर जेनरट हिन्दने 
तारीख २१ णत्रेर सन्‌ १८६९ इंसवीको मकाम रिमटेपर की | 
( द° ) उवृल्यु° एस ० सेटन्‌ कार, 
द सेक्रेटरी, गवर्मन्ट इन्डिया, फरिन डिपा्टमे- 
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जुग्राफियह . 


यह्‌ रियासत राजपृतानहकी खोरी रियासतोमे हे, आर उसकी दक्षिणी सीमा ` 
पर वाके हे, जिसके उत्तर ओर पशचिमोत्तरमें इगरप॒र व मेवाड. पुर्वं ओर परवोत्तरमें 
` प्रतापगद; दक्षिण तरफु मध्य प्रदेशकी एनेन्सीकी छोटी छोटी रियासते; यर पश्चिम ` 
तरफ रेवा कांटाका इखाकह हे. इसका फेटाव २३ १०“ से २३० ४८“ उत्तर अक्षार ` 
तक व्यरोर ७ २“ से ७४° ४१ पूव देग्रान्तर तकदे; खोर रम्बा उत्तरसे दक्षिणको ४५ 
` मीट, ्र।र चोदाई पूर्वसे पश्चिमको ३६ मीटटे. रकृवह्‌ १४०० या १५०० व मीर, ` 
सन्‌ १८८१ की महुमशुमारीके मुवाफिक्‌ अवादी १८५२०४५ आर खाटिसेकी साटानह 
रामदनी ठोकटर हंटरके गनेटियरके अनुसार ० २८०००० हे, जिस्मेषे ८०००० ` 
` रुपया सकार ययजीको विराज वगेरहका दिया जाता हे 
वांसवाटका पश्चिमी भाग, याने राजधानी आर माही नदीके वीचकी जमीन, ` 
` साफ़ व सेराव हानेके सवव उपजाऊ ( जग्येज ) टे; ताड चोर महुखरके दरस्त 
 कंस्रतसेह्‌. इस दशके चारो तरफ छोटी छोरी परहाडियां जंगटसे टकी दृं ह; उत्तरकी 

तरप्‌ पहादियां कुर कम हं, टेकिन्‌ बडे बडे द्रर तोसे जंगट शोभायमान हे, योर यही ` 
भाटक पाटं ह. य खाग हमार ज॒मीनक उगर काटकर खेती करत ह, टेकिन 
 पानीकी कमीसे खेती बन्द आर्‌ वबवादी होजाती हे. मदारिया ओर जगमरदो ` 
। वड़ी पहाडियां ह्‌- पदिटी राजधानीसे उद्‌ कोसके फ़सिटेपर हे, जिसमे एक पवित्र , 
भरना वहता हे, वार वहूतसे खोग उसकी पजा करनेको जाते हं; दसरी- जगमेर, ` 
राजधानी थोदी दूर उत्तर तरफ वाके हेः जहांपर जगमाटने वांसवाडा ¦ 
 आवराद्‌ होनेके पिर आश्रय टकर कोट तथा गद बनवाया था, आर निसके 
` खंडहर अव तक मोजद हं. पहाडियांपर ५० फूट तक उवे दरस्त होते ह. सर्दकि ` 
। मासमम द्रस्तोकी सन्ज्ञी मरार पहाडियासे निकटकर टक्षाके समृहम वहते दृए पानीव 
¦ नाराकी रवानी तथा तरह तरह के पट व घाससे देशम वदी रोनक्‌ दिखाई देती ह. ` 
। कुञ्मामं ४० पुट नीचे पानी निकटता हे. यहांपर कों पकी सडक नहीं हे, पर मामृटी ` 
। रास्तोसे कई महीनों तक गाडी आतीजाती हे, वर्सातके मोसममं कीचडके सवव रास्तह बन्द 
` होजाता हे, नदी नाठे हाथीपर बैठकर पार उतरे जाते टै; माही नदीके उतारे मकामोपर 
क्ष्वेड भी रहते हे, ठेकिन्‌ पानीकी चके वक्त उनसे कुछ काम नहीं निकट सक्ता. 
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> वांसवाडेकी अक्सर जमीन उपजार है, परन्तु पहाडियेकि वीचकी धरती सस्त टहे~&& 
| जंगटमें सागवान, शीद्राम, खादर, गोमर, हरदू कोरह वडे वडे द्रस्त पेदा होते । 
| दहै. र्यासतके उत्तरम छे टे द्रस्तोका गुंजान जंगर है. तखवाड़ा, अवट्पुर । 
रोर चीचमे देते पत्थरकी छोरी छाटी खानें भी ह, जो घर वनानेके काम आता हे; खोदा 
| 

| 

| 

| 

| 
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कहीं कहीं निकटता हे; रियासतके पश्चिमोत्तर खासकर खोहारियाम खहा निकाखा 
जाता था, ठेकिन्‌ अव दो व्पसे खान बन्द होगई हे; यहां प्रहिरे संकडा मकान य 
पव केवट २० रहगये ह; मोतिया अंधे वेडामं सेहेकी एक छोटी खान ह्‌ 


नदी अर सीट, 


इस रियासतकी मुख्य नदी माही टे, जो रतखामसे आती ओर उत्तर पृं | 
होकर पश्चिमकी तरफ बहती हदं दक्षिणको जाकर वांसवाडा, मेवाड सर ईंगरपुरकी ¦ 
। सीमा बनतीहे. इस नदीमे पानी कम, टेकिन्‌ बारहा महीने रहता हे, योर ` 
 वर्सातमे नियादह होजाता हे; इसके करे ४० से ८० फुट तक उच हे, जिनपर 
¦ बडे वडे दरस्त वहत हे. वांसवादमं माहीकी मददगार ढो छोटी नदियां भनदन ` 
ओर रायव हं, जो पूवस व्याकर मिटी हे; इनमें बारह महीने पानी नहीं रहता, यर 
। इन दोनेकि सिवा तीसरी चापर नदी राजघानीक पास माहीमं मिटीदहे. 
| बडी भीर वांस्तवाडेमं कोई नहीं हे, म॒स्य वाद नामी एक्‌ मीर वनवा हृ 
| राजधानीसे पुेको णक कोके फ़ासिटेपर हे, जिसकी पाटपर महारावरने महर वनवाये ¦ 
हे; इसके सिवा कई गमिं ताखाव भीहं-. आवो हवा ओर वर्सातका कोई प्रमाण , 
। नहीं ह, टेकिन्‌ वांसवाङके ्स्पताखके थमामिटरमे गर्माके दिनामे ९२ स १०९ 
, वर्सातमें ८० से ८३ ओर सरदीम ६८ सै ७० डिगरी तक पारा पायागया हे. 
। वाला, दाद्‌ ओर फोडे फनसीकी बीमारियां वांसवाडमं वहत होती ह, योर , 
ज्वर भी वहत फैठता हे, टेकिन्‌ सर्दकि दिनम ओर मोसर्मोकी वनिस्वत जियादह ` 
होतार. 
इस देशकी खास पेदावार मक्त, मृग, उडद, गह, जव, चना, तिट, चावट, ' 
कोदरा, ओर सांठा ( गन्ना ) है; किसी कद्र अफीम भी बोई जाती टै 
| डगरप्रके म॒वाठिक यहां भी तीन तरहके गांव र्‌ ~ खाटिसह, जागीर आर 
धमं संबन्धी. खारिसेका हासिर कामदारोके जरीएसे जमा कियाजाता हे, खोर जनानह्‌ 
व जेष खर्च॑का हासिरु खास कामदारोसे व॒सृख होता हे; हर एक गांवकी तरफसे 
८ पटेरु रहता है, जो काम॒दारोसे हिसाव ओर खेतीका बन्दोवस्त करता हे; पिरे ह्र एक & 
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अ नि 4 
गांव या कदं गावो पीछे रियासतकी तरफुमे हासिट वुमृट करनके स्यि गामेती रहता & 
था, ठेकिन्‌ अव गांवोका हासि थनेदारोकी मारिफत जमा होता ह्‌. हमि ` 
ठेनेके य्यि कों कृददह मुक्रर नहीं टे; धरती न नापी जाती हे, यर न माखके ` 
मवाफिके फी वीघेके हिसावसे टगान यियाजाता है. दासिटके सिवा जुरूरतके वक्त ` 
भी किसान खोगोसे स्पया वमर क्रियाजाता हे; एक महारावख्के मरने योर दृसरेकी ` 
मस्नद नशीनीके वक्त, योर महारावटकी वेदी या खास उनकी श्ादीके समय, ` 
जो कुठ खर्च पडता है, किसानेसे वुमूर होता हे; कुंवर (१), खडी घोडा चरां वगेरह ` 
रोर भी कई खागतें रीजाती हं ब्राह्मणोसे दर्यां वरा, व्यापारी यर दुसरे 
 छोगोसे कर यानी टगान, ओर चारण तथा भरसे घासका गादी वराइ यिया 
जाता. 

दस रियासतमं राजपृत व भीर जागीरदारदहे, जो सिराज देते सर्दरको ` 
टडाद्‌ भगडके वक्तं जमडइूयत समेत मददकेयिये रदइसकरे साथ रहना पदता हे 
सोर मगर किसी जगी चदटाईका काम किमी सदार सपदहो,तो व सखेग अपनी ` 
जमदयत उस जगह भजदैते हं; सव सदार अपने अपने टिच्धानेकि खुदमुख्तार 
टे, गर रईस उनकी जामीरमं दस्तयन्दाजी करे, तो मकृावरह करनेको त्यार होते ` 
हे. देशका बडा टि्सह्‌ भीरोसे पर हे; वांसवाहमे ब्राह्मण ओर राजपृतोके सिवा 
 दृसरी १९५ खोरी जातं ह, खास राजधानी ( वांसवाड़ा ) मं ६१९५ सआरादमि्योकी वस्ती 
है. भीरेके टिकानेमें वासवाइका द्स्ट वहत कम रहता टे, उनकी पाटे भी ` 
बहत हं, गमेती ( गामेती ) योग वक्त मुकररहपर विराज दे देते ह 
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राजपृतानटकी दुसरी रियासतोके मुवापिकृ यहां यदार्ोका कु प्रबन्ध नहीं 
हे; राजधानीमें दीवानी, परोज्‌ढारी यदारते मोजद्‌ हे; परन्तु हाकिमेकि क्रिये दण फसटे 
 महारावटके पास भेजेजाते ह. दीवानी म॒कृदमे पंचायतमे फेसर होते ह्‌, आर ` 
फ़ोजदारी मुक्दमोमं मुदकी तसद्टी कीजाती हे. ठाकुर खोग भी अपने अधिकारसे ` 
 हिकानोमिं दीवानी, फोसूदारी रखते ह. रियासतमं कईं जगह थाने ह, जिनमे एक ` 
` थानेदार चन्द सवार व पेद समेत रहता टे; थनेदारके इस्तियारातन थोडे ह. 
शहरमं एक कोतवार अर उसके मातहत कुछ अपटा हे; उसको इस्तियार हे, कि , 
बद्‌ माश टोमोको पकड़कर हाकिमोको इनिटा देवे. वांसवाईमे जरखानह नहीं ¦ 
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हे, शहरकोटकी कोटडियोमे वड फाटकेकि पास मुखिम ोग कैद क्यिजति दहं, पर € 
केद्की सजा कम होती हे; महारावर फांसी देनेका भी इस्तियार रखता हे. 
ताटीम यहां विकर कम हे, सिर्फ राजधानीमं एक छो्टीसी पार्राखा हे 
रियासत मं सटके नीं ह, अस्वाव वेखापर खदा जाता है. पश्चिमी 
` हिस्तेमे एक गांवसे दूसरे गत्रको घास, खकडी वगेरह सव चीजे गाडीपर आती ¦ 
जाती हे, वाकी यर जगहामं गाड़ीका नाम भी कों नहीं जानता. वांसवाडेमे ` 
तिजारती ची्ञोकी मद्‌ रप्तका कोई मदृहूर रास्तह नहीं हे, रतलाम ओर माखवासे 
कुशखगट्के रास्त हाकर माट साता हे, ओर प्रतापगट्स घाटाट होकर ईगरपुरके : 
उत्तर तरफ अता हे. एक सडक प्रतापगटमे चहमदावाद्‌ होकर गुजरातको 
जाती ह्‌. दसरा रास्तह राजधानीसे इगरपुरको जाखादस सीधा गया हे. राजघानीमें ` 
एक डाकखानह्‌ कदं वपसे नियत कियागया हे । 


= 


न 


निखा, खास कृसवे ओर मरटूर मकमात. 


„ इस रियासतकी राजधानी वांसवाडा, शहरपनाहसे धिरी दृद हे, निसम ६००० 
से जियादह्‌ आदमी सआ्रावाद्‌ हं; दक्षिणकी तरफृका शरहरकार गिराहृ्ा हे; र जिन 
पटाटडयापर शहरपनाह वनी हद धी, वे खव जगरसे ठकरही ह. रटरसे दक्षिणकी ` 
तरफ़ एक पटादीपर महर वना द्व्या हे, जिसका उचा काट सर तीन फाटक ह. यह 
 मक्रान पुराने ज॒मानेकी इमारतेके तजसे मिटता ह्राद; इसक सिवा हर एक ` 
 रदंसन जद जुदे मकानात बनवाये ह. मोज्‌द महारावरने भी कई इमारतें तस्यार कराई ` 
ह, जिनमसे राजधानीके दक्षिणी तरफके दा मन्निटे महर श्राही विखास' ` 
नामके उम्दह वने हए हं. पथिमकी तरफ जमीन टदमवार हे, कहीं कहीं खती होती 
| हे, महृएके द्रस्त् वहत हं. ताके दरस्पतोके पीछे सघन जंगट हे, उत्तर र , 
| पवकी तरफ़ वां तार खोर पटाडियाके बीचमं नदी शाहरकी दीवारोके नीचे वहतीह, 
। व्यरोर मेदानमें द्रस्तीके वाच छोटी खटी कदं भीर देखनेमं खाती ह्‌. रहरके पुवं 
। आध मीटपर नदीके पास एक वागमं वांसवाडके रहंसोकी छ्चियां ह्‌ । 
वांसवाइके राट हिस्सं ह, जा तप्पा कहते ह्‌, खर राजधानाकं हर तर ` 
¦ रियासतको सामा तक चरखगय ह्‌ : - । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| । 
| 
| 
| 
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१ घाटी उतार" "" पथिम ५ महीरवाडा 

२ खोदहारियाः म पश्चिमोत्तर ६ पचटवाडा | पूवम माही पार 

३ चिमदा 0 उत्तर. ० खांदवाडा- दक्षिण | | 
शु ^> भगडा 3 पवोत्तर ८ पथोग 094 दक्षिण पथ्िम & 
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290... ~ प पः 
र १ घाटी उतार ~ यह हिस्सह तरवाडाके पास पहाडियोकी घाटीके नामसे मटर हे; 
ओर इसकी सीमा उसी घारीसे रियासतकी माही नदी तक हे; इसमे नीचे चिलि ठिकनेहेः- । 
गदी, अथणा, वांकडा, टकारा, मंडवा ओर तट्वाडाः इनमं खेती करने 
टे ब्राह्मण आर पटेर रहते हं; चाव, सांटा (गन्ना ) यर अफ़ीम यहां खासकर जियादह । 
 पेदाहोती हे. प्रतापपुर इस हिस्सेकी खास जगहहे, जिसमेपांच या छःसो घरोंकी वस्ती हे | 
गरीम भी प्रतापपुरके मुवाफिकि मकान हं, खोर उसके उत्तरम चाप नदी है 
 अ्ृणामे ४०० घर ह; इसके (१) पूर्मं तीन चार कोसपर अमरावती नगरीके खंडहर ओर ' 
दक्षिणम जेन मन्दिरके खंडहर वाकृ हं. तय्वाडमें ३०० या ४०० मकान है; इसके ¦ 
पास कितनहीषट्रटटे फटे प्राने मन्दिर पडे, जो सिद्धपुर पट्टनके राजा अम्बरीक्के । 
` ताटाव खोर मन्टिरिकि दरे फूटे निद्रानात पायेजाते ट. घाटीके वीच वटे ताावकी निस्वत 
मदहर टे, कि युधिषठिरके भाद भीमने सपने बारह वके बनवासके समयमं उसे वनवाया था. 
२ साहारिया ~ रमणविखस चाडियावासके पास रावटके वनवाये हण महटसे , 
 वांसवादके पश्िमात्तर तीन चार मीट मारी नदी तक चरगयाह. यहांकी धरती 
टट की हे; चावट अच्छे पदा होते हं. इस टिस्समे खास ३ गाव घनोड़ा, मोखन ओर | 
 मेतवाट ह, जिनमेसे हर एकम तीन सां घरके कृरीव सआ्रावादी हं । 
२ चिमदा ~ वांसवाइके उत्तरम मवाडकी सीमा माही नदी तक चटखागया हेः 
मकरी यार सांटा यहां कघ्तसे होता हे. घाटोड गांवमं ३०० - ४०० घर हे; इस जगह ` 
` एक्‌ कामदार हासि वुसृट करनको रहता ह्‌. इस हिस्सेम ६ जागीरदारोके ठिकान हं 
॥ ¢ भृगडा- वांसवाडइसे पवात्तर प्रतापगदकौ सीमा तक चखागया ह्‌, जहांसे 
` मिया चोर कुदराटपुरके ठाकुर व संघटपुर ओर्‌ मऊदीखेडकरे भीर सदार आबाद ह 
 भूगडामं २०० घरकी वस्ती हं 
। ५ महीरवाडा ~ यह्‌ हिस्सह माही नदीसे प्रतापगद तक फटा हुखा ह; इसमे भीर | 
| रहते हं, जिनमें महीर जाक्तरे नियादह्‌ हं; योर इसीसे यह्‌ हिस्सह महीरवाडा कहता हे. ` 
६ पंचख्वाडा ~ माही नदीक पूर्मं रतटामकी सहदसे जामिखा ह्‌, निसमं ¦ 
खासकर भीटटही खरावाद्‌ षट 
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; (9) हमको इत धामक्ते पुराने खेडहराकर मन्दिरमे दा प्रशस्तियां विक्रमी ११३६ आर ११६६ ५ 

का मदी हे, जनम पयार राजाओकां वशावखा आर उनका सक्षेप हाल ट्खां हं; व इत 

( वागड ) छा राज्य करतं थ, जसप्षे पायाजाता ह, फे सौसोदियासे पिठ. पवार राजा इस 
0 


जि 
पर हकूमत फरते थ; टेकिन्‌ यह माटृम नरी, फि वे खुद मुख्तार थे, या चित्तोड्के मातद्त- (दे 
दकः ोप सेयह नम्बर ६-७ ) 
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‰< ७ खांदूवाडा ~ वांसवाडेके दक्षिणमें रतखाम तक फेडा हा है; चार गांवोके 
सिवाय सवमें भीर खोग रहते. खादर गांवमं करीवन्‌ ७०० घरकी वस्ती हे. यहकि , 

| जागीरदार वांसवाडेके अव्वट द्रजहके सदारमिसे हं; गांवके दक्षिण तरप नदीके 
| किनारेपर महाराजके महर र । 
८ पथोग- यह हिस्सह वांसवाडसे दक्षिण पश्चिममें कुटाखगठ्की सीमा तक ` 

फेखा टृख्ा हे. वरिया, अन्नजा, स्याजा, मृकिया ठिकनिवारे जागीरदार हे. 
ननगांव, चीच, वागीदोरा, काटिना खास गाव ह; पटिरे दीनम पांच पांच सौ घरकी ` 
रोर दूसरोमं तीन तीन सो घरोकी आवादी हे. चाव, चना, गहू खर मकी इस. 
हिस्सेमं जियादह पदा होते हं । 
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मले. 

वांसवाडमे एक मेखा ओक्टोवर महीनेमे १५ रोज तक रहता हे, जिसमे मस ` 
पासके बनिये व्यापारी खोग रते हं; योर समट, नारियट, हारे, वम्बद्वका ` 
सामान आर अनाज व तम्वाकू वगेरह वचते हं; व्यापारियासे महमृर नहीं यियाजाता. 
इस मटेमे व्यापारी ओर खरीदार वगेरह्‌ खग २००० के कृरीव जमाहोति ह. दूसरा ` 
 मेटा गतियो अवो मकामपर होता हे, जहां हर सार भीर खोग सादा करनेको आते ` 
ह. इस मकामके यिय एेसा भी म्र हे, कि यहांपर युधिष्िरने पनाहर्टीथी. 
वांसवाडमं दस्तकारीका काम नहीं होना; कपडा, नारियट, दुहारा, सुपारी, 
। काटी मिच॑, तम्बाकू खर नमक वगेरह चीनं गुजरातमे आती हं; टकिन्‌ जियादह्‌ 
। हिस्सह्‌ रतटखामको जाता हं 
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इस रियासतका तवारीखी हाट वहत ही कममिटता हे, कर्न र्योड आर कप्तान ` 
` येट्कोभी जियादह्‌ कु नहीं मिटा. हमन ननसी महता खोर उदयपुरके सकरी ` 
पुराने कागुजातसे चनकर कछ हाट एकटाक्रिया हे. नेनसी महता णिखिता हे, कि. 
चारण स्द्रदास भाणावत सायां टका पोता गाव जेतारणमें विक्रमी १५७१९ चन्र ` 
` [ हि १०५२ श्वान = इ० १६६२ माच | म मिरा, उसने मुभे वांसवाडेकी 
` तवारीख इस तरह खिखवाई, कि वागडक्रे तीन हजार पांच सां गांवामसे १५८० गांव 


( 


श्रः वांसवाडेके कमेम रह्‌, जसका जिक्र इस तरहपर ह- <¢ 
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डंगरपुरका राव उदयसिंह, जो विक्रमी १९५८४ [ हि= ९३३ = ई० १८२८ ] € 
में चित्तोडके महाराणा सं्रामसिह ( सांगा ) अव्वरुके साथ जाकर वयानाके पास बावर 
 वादश्राहकी खडाईेम मारागया, उसके दो वेटे थे, वडा एथ्वीराज योर छोटा जगमाट; ` 
जब एथ्वीराज इंगरपुरकी गदीपर बहा, तव जगमार उसके वखिटाफ़ होकर देश ` 
` त्रिगाडने रगा; रावर थ्वीराजने बडी जमदयत देकर चद्रूवान मेरा ओर रावत्‌ ` 
` पर्वतको भेजा; इन सदारोने यच्छी रडाइयां करके जगमाटको मल्कसे निकाटदिया. ` 
यह वापस इंगरपुर आये, तो इनके साधियोमंसे किसीने जाकर राव एथ्वीराजमे ` 
, कटा, कि जगमाट हमारे क्ावूमे अआगया था, सो वह जरूर गिरफ्तार दाता, या 
 माराजाता; परन्तु मेरा खोर पर्व॑ते जान वृभकर शखोडद्ेया. इस वातपर यकीन ` 
करके रावरने उन दोना सदारसि कहटाया, कि तुम नमक हराम हो, हमारे देसे 
` निकट जाश्मो, जिससे वे नाराज होकर जगमाटके पास चरगये, चर जगमाट ` 
अपनी ताकृतको वटूाकर मस्कपर कृव्जृह करने सगा; आरायिर हिम्मत टारकर ` 
` एथ्वीराजने सुखह चाही; तव यह फेसटह हृखा, कि वागङ्के तीन हजार पांचसो 
गाव आधे थ्वीराज आर आधे जगमास्को वाट दियेजवि; इसी तरट्‌ फृसटह्‌ 

` होगया; एश्वीराज इंगरपुरके, ओर जगमाट वांसवाडके रावर कटटाये 

मिराति सिकन्दरीमं विक्रमी १५८८ [ हि ९३७ = इ० १५३१ | में 
 खिखिा हे, कि ““ वहादुरशाह गुजराती एथ्वीराज आर जगमारस्को यह मुल्क ` 
वार दिया. मेवाडक। पोथियाम महाराणा रलसिहका वागडके दो हिस्से करवा ` 
देना ख्ख ह, चोर कियाससे भी माटम हाना हे, कि महाराणाकी नुवर्देस्न ` 
` हिमायतके विनादो हिस्से होना गर सुम॒किन्‌ था, र महाराणा भी इनकी 
 ताकृतका कम करना मन्जुर होगा. राजपृतानह गनेटियरमें विदाना भटके नामस ` 
. वांसवाटेक्ा ्रावाद्‌ होना किस्सहके तोरयिखा ह, रखकिन्‌ दसम शाक ह्‌. 
। राव जगमार वडा बहादुर था, वह एक रसं तक जिन्दरह रहा, जिसने 

` चरं तरफ़ पेर फेटाकर अपने राजको वदाया. उसका वेटः प्रतापसिह्‌ धा, निमका 
नाम वडवा भाटनि कृष्णसिह टिखदिया ह; टेकिनि ननसी महता, खक्दरनामह व 
 तुजक जहांगीरी वगेरहसे उसका नाम प्रतापसिंह सावित होता हे. ननसी महता 
अपनी कितावसमे खिखता हे, कि रावट प्रतापसिटके कोई खस्टी वेटा नही था, ` 
आर एक खवास ( पद्मा वनियानी ) के पेटका मानिंह नाम ट्डका था; चहूवान ` 
 मानसिंह वगेरह्‌ सदरिने उसीको वांसवदडेिका माटिक वना दिया. यह्‌ रावट मानसिह ` 
` कहीं शादी करनेको गया था, ओर पीठेसे खांटृके भीरखने नुक्सान किया, योम ` 
ॐ राजपृतोने वांसवडेसे निकरक्र खांटूपर छापा मारा, टेकिन्‌ भीखोने राजपृतकि घोडे 
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% छीन स्यि. जव राव मानसिंह अपनी राजधानीमें आया, तो इस वे दर्ज॒तीका 
¦ हार सुनकर खांदूपर चदा, सेकडा भीटोको मारकर उनके सरगिरोहको भिरिप्तार 
` फिया; जव वह केदी भीट राव मानर्सिहके साम्हने याया, तब उसने किसीकी 
 तख्वार छीनकर उससे रावटको मारडाटा; चटहवान मानसिहने उस भीटको भी मारा, 
 शओओरये रोग वांसवाडेको वापस ये. राजधानीको खारी देखकर चहुवान मानसिंह 
मुरूतार बनगया. इईगरपुरके रावट सेंसमद् ( सहस्रम ) ने मानसिहको रिख 
` भेजा, किं तुमको सीसोदियाका राज नहीं मिट सक्ता, खकिन्‌ उसने कुर खया नहीं , 
` किया; तव वह वांसवांडपर चदा. मानसिहने मुकावर्ह किया, ओर सेसमछको ` 
 रिक्स्त खाकर डगरप्रर खोटना पडा. महाराणा प्रतापसिह्‌ खव्वटने भी मानसिहको 
। निकाटनके यिय चार हजार आदमिर्योकी जमदयत देकर रावत्‌ रनसिंह्‌ कांधरोत ` 
` चडावत ओर रावत्‌ रायसिह खमगारोत चंडावतको मेजा, रखकिन्‌ क कामूयावी हासिर ` 
न हृद, ओर मानसिंहसे शिकस्त खाकर सीट आये. तव कर वागडके चहूवान ` 
 स्दारोने मानसिहसे कटा, कि तमने वहत क़ जियादती करटा, चहूवान वांसवाडके ` 
| मुस्त्रार नहीं होसक्ते, येरस्वाह नोकर ओर मुमाहिव ( भड्‌ क्वा ) जुरूर टे; इस ¦ 
यये जगमाटके पोतामसे किंसीको राव वनाना चाहिये. । 
तव मानसिहने जगमारके पाते, प्रतापसिहके भाद्‌ आखर कल्याणमदके वेटे . 
 उय्रसेनको गदीपर विठाया, खोर खाधा राज उसका देकर खाधा अपने कृ्नहमे रक्खा. ` 
` इसपर भी उग्रसेनको वह्‌ व्यपना किया हा रहम सममकर हकीर जानता था. कृ , 
यरय वाद्‌ राटोड सूरजमदछ वगैरह राजपृताकी मददसे मानसिहपर उयसेनने हमट्ह ` 
किया; मानसिह भागगया, खर वांसवाडा उग्रसनके कृतरहमे आया. महाराणा ` 
` प्रतापसिंह अव्वट भी उसके मददगार थे, इसयिये खाचार होकर चहूुवान मानसिंह्‌. ` 
 वादश्ाह अक्वरके पास प्रचा; सक्वरने मिर्जा शाहरुखको वड फ़ज देकर मानसिहके ` 
साथ उग्रसनपर विदाकिया. इस ए़जने वांसवाडा छीन सिया; किन्‌ उग्रसेनकी ¦ 
 मददपर महाराणा प्रतापसिह्‌ यव्वट व रावट संसमछ आर दूसरे भी कुट राजपूत , 
 हेगय, जिससे उसने वादश्चाही मल्क टटना शुरू किया; मिर्जा शाहरुख माय्ेकी | 
 त्रफ्‌ गया, वोर उय्रसनने टोटकर वांसवाडेपर कृमृह्‌ करयिया. कहते हं कि इन ` 
ट डादयोम चार सो आदमी मारेगये, जिनमं जियादह मानसिंहके ये. मानसिंह्‌ ' 
मौ मागकर वादा एजके शामिट हौगया, खोर वांसवाडा टेनेकी कोरिद्मे खगा । 
रहा. वादश्च फोज वहनपरम्‌ं पटच, तव उय्रसेनके राजपूत गांगा गोडने चहवान , 
 मानसिंहको मारडाटा, अर उथसेन वादराही इतत कुवृट करके वे खटके वांसवाडेका । 
4; राज करन खमा. द 
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राव उग्मसेनके वाद्‌ रावर उदयभान गरीपर वेठा, योर उसके बाद 41 
 समरसी वाका मालिक हुमा. यह्‌ राव महाराणा जगतसिंह व्वखके व्िरापः होकर ` 
 साद्रके काम्दारोको अपने इटाकृटसे निकाटने वाद्‌ वादश्चाही नोकर बनना चाहता ¦ 
था, आर देवखियाके रावत्‌ हरीसिंहकी वहकावट अर महावतखांकी हिमायतका इन ¦ 
. पर भी असर पहुचा; महाराणा जगतसिंह खव्वरने बडी फोजके साथ अपने प्रधान कायस्य । 
भागचन्दको भेजा; उसने वांसवाडेपर घेरा डाखा, ओर रावरु समरसी भागगया. । 
छः महीन तक वह प्रधान बांसिवाडेपर घेरा डे रहा; फिर देशदाण वद्स्तूर जमाकर | 
दस गांव जुमानेमं रने वाद समरसीको पीदा वांसवाडेका माणिक बनाया. यह । 
हार वेडवासकी बावडीकी प्रदरस्ति ओर राज समुद्रकी प्रशस्तिके पांचवें सर्गके २७बव : 
२८ व छोकसे मजुव्रत होता हे- ( देखो ए २८१ अर ८८९ ). | 
। इनके वाद्‌ कृशटसिह गदीपर वटे, दन्होने भी उदयपरसे आजाद होनेकी । 
कोरि की, ठेकिन्‌ महाराणा राजसिंह अव्वरने सत्ताईस गांव डंगर निरेके जचव्त । 
करिये, ओर रावट कृदराटसिंहसे मुचत्कह्‌ टिखवा लिया, कि इन गरवोसे विल्कुर | 
त्क नहीं रक्खृगा. | 

| 

| 





क > 


इनके वाद रावर अजवरसिह्‌ गरीपर वटे; इन्हानि वादद्याह राटमगीरके पास । 
पटुचकर वाददाही नोकरी इस्तियार करटी, आर उसी ताकृतसे अपने वापके | 
जमानके २७ गांव, जो महाराणाकी ज॒व्तीम थे, उनको अपने कृव्जेमं करयिया. महाराणा ` | 
अमरसिंह दूसरेने वादद्याहीमं अजवसिंहका कुमर सावित करनेको कुदाटसिहका ` 
` दक्रारनामह अपने वकीटाकी मारिपएत वादशाहके पास मेजद्धिया, जिसके जवावमे | 
वजीर असद्वान विक्रमी १९७५९ [ हि° १११३६ = इ १७०२ ] मेँ एक कागज । 
महारावं सनवसिहके नाम टिख भेजा, जिसकी नङ्क महाराणा दृसरे अमरसिंहके । 
हारम छिखीगदं हे ~ ( देखो एष ७४७ ) | 
इनके वाद्‌ रावट भीमासह गहीपर वटे; इनका हाट कछ नहीं मिखा; माटम | 
होता दै, कि यह थाट सर्सतके वांस्तवाडकी हृकूमतपर रहे. जव यह ॒दुनयाको ` 
` छोडगये, तो उनके वटे विदरनभिंह ( विप्णसिंह्‌ ) गदीपर वेटे; इनका भी इरादह | 
 उदयपुरसे किनारह करनेक। माटूम हुखा, तव महाराणा संग्रामसिह्‌ दृसरेने पचोखी । 
| 

| 
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 विहारीदासको ट्ख भेजा, जो उस वक्‌ रामपुरापर एज टेकर गया था, कि त॒म | 
, वहका काम करके खटते हए देवयिया, बांसवाड़ा ओर दंगरपुरकी तरफ होते ना 

` विहरीदास मग फ़ोजके उसी तरफ होकर आया, तव वांसवाडके रावरु विग्रानसिहको 

` धमकाकर नजानेका स्कह खिखवाया, जिसकी नष यहां सिखीजाती हे ५ 
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क सक्ेकी नकल. @& 
| श्रीराम 9 | 
ं 
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सीध श्री ठपते राउर श्री बीसनसीघजी अप्च, पंचोटी श्री वाहारीदासजी , 
| पधारया रामपुराथी अणी वटे पधारा, जदी गोटरा ° २९०००, देणा, वे परे पचीस ` 
हजार देणा, हाथी 9 नीजर करणो, ठीठ करे नही सी | 
मतुं रावल श्री बीसनसीघजी उपर ठीपुं ते सही, कोट मास १ नीमास १ग्देप्र 
` देणा. सं° १७७४ आआसोज वद्‌ १०. 
बीगत स्पीञ्रा----------------------------- 
१०००० इवापरे स्पोसरा हजार दस तो माप १ में भरणा 


१५००० रुपीश्मा दीपरे हजार पदरे श्री ज हर पगे खगे जरी अरज करे 
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फिर महारावं विरानसिंह महाराणाकी नोकरीमे आते जाते रहे, जव ईंडरके ` 
महाराज अणन्दसिहपर महाराणाने एज भेजी, तो राव दिद्ानसिह नही गय 

। न जाने सर्कीसे या दस सवत्रसे कि उस फ़जका अपसर भीरा महाराज था; ` 
। उस फृजके शामिर न होनेपर कछ य॒के वाद्‌ रावट विशनसिंहमे जर्मानका स्कृह 
टिखाया गया, जिसकी नकृ नीचे छिखते ह: 


------ ~+ ` ------ 





स्कीं नकल. 
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॥ श्री ॥ 


टीपतं १ ₹० <५००१ रो वांसवाखयो तीरी नकट, --------- 
सवत. 
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॥ सथ श्रा दवाणजा आदातु, भरत हुये धाच्च मादी नगजी, पचोटी काजी । 
' अप्रच ॥ वांसवाटारा रावटजी अवक फोजम्हं न्दी राया, जणी वावत वेड परचरा `: 
२० ८८००१ अपरे सपीश्रा पच्यासी हजार कीधा, सो अवार पेहटी भरणा, पदी 4 & 
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@ नही रोकडा भरणा. सं १७८६ वेस्प वीद < स्ने रावखजी श्री वीसनसीघजी सनो && 
। सेह अणु, अगरसीघव ख्पत.------- {11 








| 
। 
। न | | 
। इसके बाद रावर विरानसिंहका भी देहान्त हागया, क्योकि उदयपुरके पराने दष्नरकी ` 
` वीमे विक्रमी १७८९ पोप शुक २ [हि० ११४५ ता० 9 रजव = ई० १७२२्‌ ता० 
। २० डिसेम्बर † को वांसवाडाके रावरु उदयसिंहके तख्वार वंधना च्व हे. इस ` 
' हिसावस्ते उक्त मितीके पटहिखे रावरु विश्नसिंहका इन्तिकाट होगया था 
| इनके वाद्‌ रावर उदयसिंह गदीपर वटे, यार उनके कोड्‌ योखादन इई, ¦ 
तब उदयसिंहके वाद उनके छोटे भाई एथ्वीराज गदीपर वेटि. । 
इनके वाद्‌ विजयसिह ओर उनके वाद्‌ उम्मेदसिह, फिर भवानीसिह योर . 
` वहादुरसिंह, जिनके वाद्‌ टक्ष्मणसिंह, जो व वांसवाडके रावट टं, रईस हष 
। इनमंसे रावर विजयसिंहके वक्त विक्रमी १८५० [ हि° १२०५ = ई० १७९३ ] ' 
। में जव महाराणा भीमसिंह ईैडर शादी करनेको गये, तो पीछे टोरने दए इंगरपुरसे | 
। फौज खच रखकर वांसवाडेकी तरफ रवानह हण; उस वक्तं रावट विजयसिहने ठाकर । 
 जोधसिदके मेजकर महाराणाको तीन टाख रुपया फौज खच॑का देना कुवृट किया. | 
` इस वातसे महाराणा माही नदीके किनारेसे उदयपुरका तरफ टटगये | 
उसके वाद महारावट उम्मेदसिंहने त्रिटिश्च गवमरके साथ हृदो पमान किया 
` राजपुनाना गजेटियर नजिल्द्‌१ केषटट१०५ म याका तवारीखी हार इस तरहपर | 
` यिखा र - 
^“ जगमारसे छी पुरेतम समरसिंह था, जिसने प्रतापगट्के रईसपर फतह | 
पा, ओर अपने मुल्ककी तरकी की. इसके वाद्‌ उसका पुत्र कुश्सिह हया, जो | 
` भीरोसे बारह वपं तक टडता रहा, आर अपन इराकेमं कुदारगढ्‌ वगेरह मण्टूर जगदहाकी 
वुन्याद्‌ डाखी.'' 
। 'इसवी १५५०९५9 ॥ वि १८० © = हि ° ११६५० | म प्रथ्वासिट्‌ गदहीपरं | 
, बेटा, जिसने वांसवाडेकी दहर पनाह वनवा, सेट मकृामको टटा, चयोर वांसवाडके ` 
दक्षिण पूवं चिटकारी स्थानको अपने कृजृहमं किया. वायिर मदीम यह सव देश ` 
या कुछ कमोवेश मरहटरटोके कृनहमं गया, जिन्हेनि र्ईसासे खृव धन सिया, ओर ` 
। उनके साधिर्योने मन माना ट्टा; मरहेसे जो कुछ वचरहा, उसे उन रोगेकि ` 
। गिरोहने ट्ट्यिया, जो किसीके हुक्ममें नये, यर जिन्होनि देको दुःख सागरमं : 
र डवोदिया १ ६ 
० ~~ कि 
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^“दसवी १८१२ [ वि० १८६९ = हि° १२२७ ] मं वांसवाडेके रदंसने 04 
† रियासत ठहरारी, ओर सकार त्रिरिङरको खिराज देनेकी दस्वास्तकी; पर शतं. 
¦ यह्‌ थी, कि मरहट देशरसे निकार दियजावं; खेकिन्‌ इसवी १८१८ [ वि० १८७९ 
` = हिन १२३३ ] तक कोई संवंध ठीक नहीं रहा; इसी सारम यह अहद्‌ 
ठहरा, कि सकोर त्रिटिदराकी हिफाजत आर मददके सवव रावर, सकारकी 
 मातदहूती करे, तो सकीरकी सखाहके साथ रियासतका काम करेगे; दूसरी रियासतसे ¦ 
` सम्बन्धं न रक्ंगे; खिराज सकारको देगे; ओर जुरूरतपर सिपाह भी देगे. | 
यह हद वकीटकी मारिफ़त हया था, जिसको रावखने नहीं माना. इसके 
` वाद्‌ दुसरा अदृदनामह इईसवी १८१८ नेविम्बर [ वि° १८७९ कार्तिक = हि° । 
१२३४ मुहरम्‌ ] मं कियागया. इस अहदनामहमं यह्‌ छिखागया, कि महारावर ¦ 
सकार अ्रग्रेजीको सव खिराज धार या दूसरी रियासतका अदा करे, ओर माट ` 
 गुजारीका तीन आयवां हिस्सह हर सार दिया करे. सकार अंयेजी रावख्के विगडे ` 
हए माद वेटोको उस्सके आधीन करदेवे. पीके एक अहूदनामहमे साखानह विराज ¦ 
पतीस हजार रुपया मुकृरर कियागया. उसके वाद्‌ फिर जुरूरी ख्चके यये रुपया ` 
वदा दियागया."' | ॥ 
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। महारावट रद्मणसिंह. 


विक्रमी १८९७ [ हि १२५६ = इ ० १८४१ | के वाद, जिसका खास वक्त 

। कदं वार दर्याफ्त करनपर भी नहीं मिल, गोद यिये जाकर मस्नद्‌ नक्ीन हुए. इनके , 
गदी वठनेपर खादृ टाकुरने पने वेटके गदी वेठनेके वास्ते दावा किया था, टकिन्‌ उसके ` 
 ममृटी विराजमेसे तेरह सौ रुपया साटानह कम होजानेपर वह चुप हो वेटा. 
 मटारावटकी कम इसरीमं कदं सारु तक मुन्डी शदहामतदर्टाखां वगेरहने सरकारी 
तरप्से काम किया; फिर उनका टोध्यार हनिपर इस्तियार मिट गया 
माजद्‌ महारावटके अहदमं प्रतापगट्‌ वगरहसे सहरी मगड़ पर मातट्‌त 
 सदारोसे वहतमी अन्दृरूनी तक्रार पेद खाई, भिनमं क्सर वांसवाडका नुक्सान 
 दृव्या. सकरी तहकीकातमं गाव वोरी रीचडीके फृसादमं वांसवाडकी नियादती पादं 
गइ, नससं वहां काम्दार चमनटाट कोटा दस हजार रुपया ज॒मानह्‌ सिये जाने 
द दसत वपके यिय मस्कसे निकार दियागया. गाव अजन्दा भी तहकीकात 
हान वाद्‌ वांसवाइके कृढ्नृहसे निकारुकर प्रतापगढ़ वायक दिखाया गया- इसकी 
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%@ बावत वांसवाडसे पेडा क्येहुए कागजात जाटी साबित होनेपर सकांरकी नाराजगी जगी, क 
शरोर रियासतकी वहत बदनामी इड | 
| विक्रमी १९२५ [ हि° १२८५ = ई ० १८६८ ] मे थानह काणिन्जरेका वडा 
मुकदमह फटा, कि इस मकामसे एक संमीन मुजिम किसी तरह निकट गया; राज वाखने 
` उसके भगा ठेजानेका इर्जाम राव कुश्खगद्पर ठगाया. कनंख निक्सन पोिटिकरु 
 एजेन्ट मेवाडने भी इस दावेके मुवाफिक राय ददी, जिससे सकौरी हृक्मके मुवाफिक्‌ कुशट- 
 गद्पर जब्ती पटच; टेकिन्‌ रावने अपने वेकुसूर होनेकी वावत बहुत कोरिश की, र 
 दोवारह तहकीकातमं कर्नैर हचिन्सन पोटिटिकर एजेन्ट मेवाडने रावको सच्चा 
' कृरार दिया. तीसरी वार जियादह खोज आर तस्दीकके ययि कर्ने मकेन्जी वगेरह्‌ 
, कमानियर (कमांडर ) खेरवाडके नाम तहकीकातका हक्म हा. वह्‌ कड महीने तक मेके 
पर सवत वगेरहक्ो तटा करते रहे. आखिरकार इगरपरके काम्दारोकी मारिफत 
` वांसवाडेके काम्दार केसरीसिह कोठारीने तमाम चऋअस्टी अह्वारु कर्नैर साहिवसे 
जाहिर करदिया, रोर महारावरसे भी किंसी तोरपर तहरीरी इक्रार करादिया, 
कि मुजिमका भागना कृररखगट्की मदद्से न था, राजके अहटकारोकी गृटटतसे 
 जुहूरमं आया, योर इस मुखरामटहमं काम्दारानि सव कारयादं महारावटके हुक्मसे की 
. हं. इस मुकद्रमहकी मुपफस्सर रिपोर कनंट साहिवने सद्रको भेजदी, जिसपर वांसवाडेकी 
 तरफसे वहूत वे एतिवारी पेदा होकर विक्रमी १९२६ पोप [ हि० १२८६ शव्वार = 
। ई ० १८७० शुरू जेन्युखरी | से एक खास सकारी अम्र असिस्टंर पोटिटिकट एजेन्ट 
` मेवाड्के नामसे वांसवाडमें तद्रनात क्ियागया, जो वांसवाडे आर प्रतापगद्क सहदी 
, मुकदमा खोर जागीरदारोके संगीन कगड़ाका निगरां रहकर पसह किया करे. इस 
` महकमहका खच, जिसकी तादाद्‌ पन्द्रह हजार रुपया साखानह हे, मामृटी खिराजके 
सिवा हमेद्राहके वास्ते वांसवाडपर जमानहके तार डाटागया. 
विक्रमी १९२८ [ हि ° १२८८ = इई ० १८७१ ] मं गर्दीके ठाकुर चहूवान 
 रनसिहने, जो अस्सी हजार साखनहका जागीरदार हे, सर्कशी की; उसने महाराणा 
 शोभुसिंहको अपनी बेटी व्णहकर उनसे रावक्रा खिताव महारावरकी बगेर इजाजत 
` हासिर करणिया था. महारावरने वांसवाडेमे उसके वागका एक हिस्सह सडक वनानके 
 वहानेसे दवाकर उसके इटाकहमं राहदारीका महसृख, जो उसके बयानके मुवाफिक 
 मुञ्राफ़ था, जारी करदिया; टेकिन्‌ दुसरे ठाकुरोने नर्मकिं साथ फेसलह करादिया 
 महारावटने मेवाडका दिया हस्रा रावका खिताव टाकुरके नामपर वहार रखकर वाग 
ओर दाणके एवज्‌ कुछ रुपया देदिया, ओर रलसिंहको अपना दीवान वनालिया. 
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> दू सरे कद जागीरदारोपर बगेर दर्याप्त मोद यिये जानेपर महारावखने सजा तज्वीज्‌ 
की थी, ठेकिन्‌ पोटिरिकट अफ्मरने हिदायत करदी, कि राजको मुल्की कारंवाहके 
सिवा कमी बातोमे दख्छ देनेका इस्तियार नहीं टे 

महारावट क्ष्मणसिंह, जिनको चाटीस बरससे जियादह्‌ असां राज करते , 
गुजरा, पुरानी चार्के रईस ह; उनको इर्मका शोक हे, यर अपने वेटांको भी किसी | 
कृद्र हिन्दी व फारसी तारीम दिखाई हे. राज वांसवाडेके खाटिसहकी आमदनी दो खख । 
रुपया साखनह ओर इससे कु नियादहकी जागीर सदारोके कृव्जहमं हं; तीस ¦ 
हजार साटानहके गांव ब्राह्मण, चारण ओर अदट्कारों वगृरहको वटे हृए ह्‌. दस । 
र्ईसको गोद टेनेका इस्तियार खोर १९८ तोपकी सामी हे, टेकिन्‌ सकौरी नाराजृगीके | 
सवव मोजूद महारावखकी जाती सामी कुछ अर्सके यिय १३ तोप करदी गदं थी. 
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प्रहद्‌नामह रओनरेवृख ईस्ट इण्डिया कंपनी चोर राय रायां महारव श्री 
उम्मेदर्सिंह बहादुर रस बांसवाड़ा ओर उनके वारिसां व जानद्चीनकेः दर्मियान 
। ओअनरेवृर दस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफ़से मिस्टर चात्सं यियोफिटस मेटकोफ़का : 
। मारिफृत, पुरे दस्त्ियारके साथ, जो उनको श्रीमान माक्षिसि टरिटग्ज्‌, के०° जी । 
। गवर्नर जेनरटसे मिटे ये, ओर महारावट श्री उम्मेदरसिंह वहादूरकी तरफ्से रनजी 
| पंडितकी मारिफृत, जो उनकी तरफुसे प्रे इस्तियार रखता था, ते पाया 
| दातं अव्वट- दोस्ती, इत्तिफ़ाक्‌ श्रार नक निस्यती स्रापसम सकार अरग्रेजी खार 
। महारावल श्री उम्मेदसिंह बहादुर रईस वांसवाडा ओर उसके वारिसों व जानद्रीनेके 
। हमेशाह काम ओर जारी रहेगी, ओर एक फृरीकृके दोस्त व दुटमन द सरेके भी दोस्त ' 
। व दुदेमन समे जायेगे । 
शतं दूसरी- सकार अंग्रेजी वादह फ्माती हे, कि वह्‌ राज आर मुल्क वांसवाडेकी : 
| 
| 
| 


~ =-= ~ <= 


| ‡ 


 दिफाजुत कमी । 
टरातं तीसरी- महारावर, उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह खयेजो सकारके 
साथ इतास्रत ओर इत्तिफाक्‌ रक्खगे, उसकी हुकूमतको बड़ा कुवुट करगे, आर खागेको 
। किसी दूसरे रद्रस या रियासतसे वासितह न रक्खगे ; 
दातं चोथी- महारावठ, उसके वारिस व जानशीन अपने कुठ राज्य आर दु 


> ¢? न कण भक कण्‌ 39०० श ४ केन एक भ पिन्द का” जका दो" केण सपा "जिया 9 2 उ राका पेन केम) सड 1 पि ॥ 0 नि वि नि (गीर्भी ॐ पं ~ पोत ` ७.५ क कर्ण कनन वि ) ५ 
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व ध द 

98 हाकिम रहेगे, ओर सरकार अग्रेजीकी दीवानी व फोज्दारीका इन्तिजाम वहां & 
, दाखिर न होगा 
, शतं पांचवीं ~ राज वांसवाडेके मुखामये अ॑ग्रेजी सर्कारकी सखाहसे तै पवेगे, 
। ठेकिन्‌ सव वातोमें अग्रेजी सकार महारावरकी मर्जाका टिहान्‌ एमावेगी 
। शतं छठी ~ महारावठ, उसके वारिस ओर जानशरीन श्रभ्ेजी सकारकी मजरी 
बगेर किसी गर रईस या रियासतके साथ दोस्ती या इतिषट़ाक्‌ न रक्खेगे, मगर उनकी 
` दोस्तानह रिखा पदी अपने दोस्त ओर रिटतदहदारोके साथ जारी रहेगी 

दतं सातर्वी- महारावर, उसके वारिस व जानश्रीन किसी पर नियादती नरह 
रगे, अगर इतिफाकृन्‌ किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका फेसख्ट सर्कार 
 अग्रेजीकी सपैचीके सुपुदं होगा 
दातं टवी- महारावट, उसके वारिस व जानररीन ओग्रेजी सकोरक्ो अपनी 
` आमदनीमसे छ : आने ए रुपयेके हिसावसे सिराज अदा करगे 
दातं न्वी- जुरूरतके वक्त मांगनेपर रियासत वांसवाडा अपनी एज सकार | 
 शग्रेजीकी नोकरीके टिये खपरनी हेसियतके मुवाफिक्‌ देगी | 

दातं दसवी- यह दस शर्ताका अहृदनामह तय्यार होकर उसपर चार्सं 

। धियोफिरस रमेटकोंष़ आर रनजी पंडितके दस्तखत व मुहर दए, आर उसकी नदं ` 
` हिज्‌ एक्सिटेन्सी मोस्ट नोवृट गवनर जेनरट ओर महारावर उम्मेदसिंहकी तस्दीक्‌ 
। की हुई आाजकी तारीखसे दो महीनेके अन्दर अपसम एक द सरेको दीजायगी 
| मकम दिहटी, तारीख १६ सेष्टेम्बर सन्‌ १८१८ इ० 
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रहन द्स्तखत- सी° टी° मेटर्कोपु. 
पाडेतकी दस्तखत- हेर्टिग्न । 
हर. 8 । 
| ६० दस्तखत- जे० डाउडजवेट. 
मुहर. द्स्तखत- जे० स्टुखटं 


दस्तखत- सी° ण्म = रिकेटस 
गवन॑र जनररने कोन्तिरमें तारीख १० ओंक्टोवर सन १८१८ इ © को मकाम 
| 
। फ़ोटं विरिश्ममें तस्दीक्‌ किया 


| दम्तखत ~ जे° एडम, 
। चीफ सेक्रेटरी गवर. | 
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+ 
५ वाकी शतं हदनामहकी, जो १६ सेष्टेम्बर सन्‌ १८१८ इं को अौनरेवर @& 
अग्रेजी दंस्ट इण्डिया कंपनी अर राय रायां महारावर श्री उम्मेदसिंह बहादुर ' 
 रदंस बांसवाडके ते ह्या 
। जो कि महारावट बयान करते है, कि उन्टोने अव तक किसी रदईसको मुक्रेर सिराज 
नहीं दिया, इस वास्ते यह इक्रार किया जाता हे, कि अगर कोद रहस इस बाबत ¦ 
अपना दावा पेद करे, ओर उसका सुवूत दे, तो एेसे दा्वोका फृसरट्‌ सकार अगरेजीकी । 
सपैचीके सुपुदं होगा. 


== ~~~ ~ न 




















हिज पएक्सिटेन्सी गवर्नर जेनरटने कोन्सिखमं ता० १० अओक्टोवर सन्‌ ` 
१८१८ इ ° को मकाम फोट विखि्मममं तस्दीक क्या 
दस्तखत - ज ० णेडम 


चीफ सेक्रेटरी गवर्मट. 


| मकम दिहटी, ता० १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ इ ° 
व बद | | 
। द्स्तखत - सी° टी ° मँटर्कोफ़. र 
॥ ४ ॥ “ < ४ \ 
1 द्स्तखत ~ हैस्टिग्ज. | 
| रलजीकी नि १ , 
॥ मुहर. दस्तखत ~ जं ° डाउट्जवर. 
| ध दस्तखत ~ जे° स्ट 
मुह. दस्तखत - सी ° एम ° रिकिटूस 
| 


-------. + <~--~-- 
अहूदनामह नम्बर १५. 


अरहदनामह्‌ ओनरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनी र राय रायां महारावर श्री 
 उम्मेदसिह रदस वांसवाडा आर उनके वारिसो व जानश्ीनके दमियान, अआनरेवट 
` ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफुसे कप्तान जेम्स कोटफील्डकी मारिफ़त, जिसको त्रिगेडिर ` 
 जेनरट सर जन मात्कम, के° सी वी रोर के एट० एस० मोस्ट नोवृर ¦ 
` गवर्नर जेनरख्कै एजेटकी तरफृसे हृक्म मिखा था, ओर राय रायां महारावरु श्री ` 
 उम्मेदसिह्‌ रईस वांसवाडाकी मारिफत, जो अपनी र अपने वारिस व जानश्ीनोकी 
तरफसे मुख्तार थे, ते पाया. त्रिगेडिञ्र जेनर सर जोन माट्कमको कुर दस्तियार 
ॐ इस मुश्रामरमे मोस्ट नोवृठ फ़ंसिस माक्िंस हैस्टिग्ज के° जी° की तरफसे १ ॐ 
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ॐ" हिज तिर्देनिक मेजिस्टीकी प्रिव कौन्सिखके मम्बर थ, आर जिनका ओनरेवृर इस्ट इगिडया & 
कंपनीने हिन्दुस्तानको हकूमत आर उसको कारवादइके यिय मुकृरर किया था, हासिट ' 
टृए थ. 





~; 


रातं अव्वट ~ दोस्ती, इत्तिफ़ाकः ओर आपसकी खेरस्वाही स्कार अरयेजी ` 
ओर महारावर श्री उम्मदसिंह रदइस वांसवाडा रार उसकं वारिस व जानरीनके ` 
` हमराह कदम खार जारी रहेगी, आर दोस्त व दुटमन दोनों फृरीकृके यापसमें एकसे ` 
सममे जागे. । 
रातं दरसरी - अग्रज सकार वादह्‌ ए्माती ह्‌, फि वह्‌ राञ्य चयोर मुल्क वांसवाटेकी ` 
हिफाजत करेगी. 
दात तीसरी - महारावट, उसके वारिस यार जानश्ीन हमेदाह सर्कार खगेजीके । 
साथ दइताद्यत ओर इतिफाक्‌ रकखम, उसका दकूमत व्यार दजुगीका इक्रार करगे 
आर गकरो किमी रदइस या रियासतसं त्द्धकं न रक्खं 
दात चोशी ~ सहारावट, उनक वारिस रर जानदररीन अपने राज्य ओर ` 
मुल्कक पुर हाकिम र्मे, खार यंधेजी दीवानी खार. फ़ोञ्दारीका इन्तिनाम वहां 
 दाषिट न होमः. 
रातं पांचवीं ~ राज वांसवाडेके मुख्रामटे अंमेजी सर्कारकी सखाहसे ते पवेगे, ` 
आर सव वाताम सथजी सकार महारावट्की मजाका सिहिज फमविमी 
दात छटठा- महारावट, उनके वारम आर्‌ जानश्ान सकार ंप्रेजोको मन्जुरी | 
वगृर किसी रियासतके साथ इतिफ़ाकृ या दोस्ती न रक्खगे, टेकिन्‌ उनकी दास्तानह्‌ 
 तहू्रीर अपन दोस्त व रिदतहदाराके साथ जारी रहेगी. । 
रातं सातर्वौ- महारावट, उनके वारिसः व जानश्रीन किसीपर नियादती नहीं ' 
करगे, अगर इतिफ़कृन्‌ किसी साथ नगडा होजायेगा, तो उसका फंसटह्‌ स्रग्रजी 
` स्पचीके सुपुदं होगा. 
दातं ाठवों- महारावर, उनके वारिस ब जानरीन वादह करते, किजो ` 
 वाजिवी खिराज रियासत धारया किसी ओोरका, जो अवतक देनके खादक होगा, 
वह यंमरेजी सकारो साखानह किस्त वन्दीके साथ मुनासिव वक्तमे अदा किया जायेगा, | 
आर ये किस्तं अगरेजी सकार रियासतकी हेसियतके मुवाफिक्‌ मुकरर फमविगी. | 
राते नवीं महारावर, उनके वारिस रोर जानसीन वादह करते हे, कि वह हि 
 ज॒तके एवजमं सर्कार अंम्ेजीको सिराज दिया करेगे, योर यह विराज हर वरस ¦ 
ध मुल्क वांसवाडेका तरकीके मवाफिक वदता जायेगा, जिस कृद्र कि सकार अजो € 
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> हिषाजततके खर्चेकी बावत काफी खयाट फमवि, टेकिन्‌ वह किसी हारतमें आमदनी € 
रियासतपर छः साने फी रुपयेसे जियादहनदहा | 
। दातं दसर्वी- महारावर, उनके वारिस व जानन वादह करते हे, कि राजकी । 
। फोज हमराह स्रगरेजी सकारके इस्तियारम रहेगी । 


|| 
। दातं ग्यारहवीं ~ महारावट, उनके वारिस व जानशीन इक्रार करते हे, किं वह्‌ 
 हर्मिज किसी अरव, मकरानी, सिंघी या गुर मुल्कके सिपाहीको अपनी फानमे, देशी | 
टोगाके सिवा, भरती न करगे 
| दात वारहवी- सकार सग्रेजो वादह फमाती ह, फिं वह महारावस्क कंसा 
। रिरतहदारको, जो उनसे बागी होगा, मदद्‌ न देगी; वर्कं महारावटका एसा सहारा 
` देमी, कि सरकंडा उनका फमीवदार वनजे । 
दात तेरहवी- महारावर इदस हदनामटकीौ नवीं शतमे वादह केरते हं, कि ` 
वह सकार अंम्रेजीको खिराज दिया कंग, वस उसके इ्मीनानके वासते दक्रार करते 
हे, फि खिराज अदा न हानेकी हाटतमे एक मेतमद्‌ सकार स्रप्रेजीकी तरफसे 
वांसवाटमं तनति हो, जो चव॒तरे आर दृसरे मातहत नाकाका च्रामदनासं वाकृ- 
यातका सपया वुसृर करे 
यह तेरह र्तोक्रा यदहदनामह्‌ खजकी तारीख कप्तान जे० कोटील्डकी 
मारिफत, नरगडिसखर जनरट सर जे° मास्कम, ° सीन वार रार क~ एद्‌ एस , 
के टृक्मसे, योनरवर इंस्ट इण्डिया कंपनीरका तरफस, आर राय राया महारावट ` 
श्री उम्मेदसिह रईस वांमवाडाकी मारिफत खद्‌ उनका खोर उनके वारसा व जानश्रानाका ` 
तरफमे खत्म हा; कप्तान परौटफील्टने उसकी एक नछ जवान अभ्रजा, फसा | 
, सरोर दहिन्दीमं दस्तखनी आर मुहरी पनी महारावर श्री उम्मदृसिहका दाः आर | 
एकः नङ्क उनकी दृस्तखनी चयोर मुहरी याप टी 
| कतान कांटषीस्ड वादह करते ह, कि एक नकृ मोस्ट नोवूरं गवर्नर जेनरट ` 
` वहादुरकी तस्दीकृ कीर विल्कुट इम यहदनामहकी नक्कके मु्वाफ़कृ, जो अव ते. 
पाया हे, महारावट श्री उम्मदभिदहफा इम हृदनामहकी तारीखसे दौ महीनेके ` 
रन्द्र दीजावमी; खोर जा नङ कप्तान कोटफीर्ड साहिवने खपना दस्तसता चार्‌ ` 
 मुह्री दी हः वह उम वक्त वापस हामी. 
। यह आअहदनामह महारावर श्री उम्मेदधिहने अपनी मर्जी ओर स्वाहिशसे ` 
न्दुरुस्ती व्यार यञकी दुरम्तीकी टाटतमं खत्म कियाद (८ 
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ॐ मकम वांसवाड़ा, ता० २५ डिसेम्बर, सन १८१८ इ ० मुताविकृ २९ सफ़र, सन्‌ & 
, १२३ हिली, ओर मुताविक्‌ १३ पोप, संवत्‌ १८५५ विक्रमा- 
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[ दम्तखत ~ जे° कोरफड. 
| - द्म्तखत ~ टेस्टिग्‌ज. 
ने > [गनत । 
दस्तखत ~ जं ° डउाउड्नुवट. ` गवनर | | 
> ह जनरटक 
दस्तत ~ जस्त सुन्द. छोटी मुहर 


द्म्तखत ~ एडम. | 
।  गवनर जेनरटने कोन्िटमें ता 9३ फेत्रुखरी मन १८१९ ई० को तस्दीक ` 
किया. 
। दम्तखत- सी २ द° मटक. 
सक्रेटरी, गवमट. 


~ 
अह्दनामह नम्बर १८. 


गवमट स्ग्रेजी खर महारावट श्री मवानीसिह्‌ रईस वांमवाडकं दर्मियान. 

जो किं उस अहदनामटकी आटवी शतम, जो सकार ॑ग्ररनी रार महारवृर 
` श्री उग्मदसिह रस वांसवाडकि दर्मियान, ता० २५ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ई = मुताविकृ ` 
पोप ढृण्ण १३ संवत्‌ १८५७५ को ते दर्रा, उक्त रावटने यह त कीटे, कि वह्‌ सकार ` 
 अंग्रेजीको रियासत धार ओर दृसरे टिकानोका तमाम वाकी खिराज, जो ॒हृदनामहकी ` 
` तारीख तकं वाजिवरी होगा, साटानह रिस्तवन्दीके साथ दमे; आर किस्त मुनासिव | 
` सममकर अंप्रेजी सकार मुकृरर एमविगी; ओर जो कि सकार स्॑ग्रजीने रियासतका 
` तवाही खोर रावटकी कम अमदनीके खयाटसे पतीस हजार सपया साटिमराही, 
, जो मुल्ककी एक साटकी आमदृनीके वरावर हे, आटवी रतम वयान कीट तमाम 
` वाकियातके पवज्‌ मंजूर किया; इस वास्ते महारावट इस तह्रीरके ज॒रीण्से बादह ` 
` करतेह, फि वह अप्रेल सकारको नीचे लिखी ददं किम्तीके मवािक्‌ जिक्र किया 
ह्या रुपया अदा करगे. 

मिती फाट्गन संवत १८५६ मुताविकं फेत्रुरी सन्‌ १८२० इ> 


₹,० १८८०० 
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महाराणा संयामासिंह २. ] वीरविनोद, [ वांसवाडाका अहदनामह - १०४४ 


ध मिती माघ सुदी १९ संवत्‌ १८५७७ मुताविक्‌ जेन्युखरी सन १८२१ ई ० < 
९० २८९०० | 

मिती वेशाख सुदी १९८ संवत्‌ १८७८ मुतायिकः एप्रिट सन्‌ १८२१ ई० ¦ 
| 


₹,०9 ५० © | 
। मिती माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८५८ मुताविक्‌ जन्युखरी सन्‌ १८२२ ई ० ¦ 
| ९० २३००० 
1 | € ॥ 
। मिती वैशाख सुढी १९५ संवत्‌ १८७९ मुताविक्‌ एप्रिट सन्‌ १८२२ ई० , 
। २० ३२००० | 
। ~ ® [र 9 [क <? न्यच । | 
| मिता माघ सुदी १८५ संवत्‌ १८५९ मताविकर जन्युदखरी सन्‌ १८२३ इ० । 
रु०° ३५०० 
। मिती वेशाख सदी १९ संवत्‌ १८८० म॒ताविक्‌ प्रिर सन्‌ १८२३ इ० 


| ₹० २९५०० + 
| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८० मुताविक्‌ जेन्युखरी सन्‌ १८२४ इं० ` 
६० ६५८०० । 

मिती वशाख सदी १९५ संवत्‌ १८८१ मुताविक्‌ पत्रिर सन्‌ १८२४ ईं० ` 

३५०० ` 

मिती माघ सदी १९८ संवत्‌ १८८१ म॒ताविक्‌ जन्य॒ञखरो सन्‌ १८२९ इ० ` 


९९९ 
मिती वाख सुदी १८ संवत्‌ १८८२ मुताविक्‌ एगप्रिट सन्‌ १८२५ इ० , 
२, ८८५०० 


रौर जो कि उक्त अहदनामहकीं नवीं शतंमें महारावं वादह करते ह, कि ` 
` वह स्कार अंमेजीको हिषाजृतके एवज एक खिराज मुरककी टेसियतके मुवाकक्‌ ¦ 
दमे, मगर वह किसी हाटतमं खामदनी मुल्कपर छः व्याने ए स्पयत्ते जियादह न ` 
हमा; खार जो कि गवर्मट अंयेजीकी विस्कुट दिटी स्वाहिरा यह टह, कि रियासत ¦ 
रावटकी दुरुस्ती योर विदतरी वहत जल्द हो, इस वास्ते उसने तग्वीज्‌ फमोई हे, 
` किवाजिव रुपयेकी तादाद्‌ वावत सन्‌ १८१९ इ व सन्‌ १८२० ई० व सन्‌ १८२१ ` 
। ६० फ कुरार पवि; आर महारावर इकार करते ह, कि वह वयान कि हए र्पर्योकी 
` वात्रेत नाच ट्ख मुवाष्िक्‌ रुपया अदा किया करगेः- | 
मिती फाल्गुन संवत्‌ १८५६ मुताषिक्‌ केव्रुखरी सन १८२० ३० | 
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२० ८८०० 
कुट वावत सन्‌ १८१९ इ ० ० १७००० 
मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ जेन्युचखरी सन १८२१ हं० 
९,० १०००० 
मिती वेश्ाख सदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताविक एप्रिट सन्‌ १८२१ इ० ` 
९०१०००० 
क वावत सन्‌ १८९० ० ८० २०००० 
मिती माघ सुरदा १५ संवत्‌ १८७८ मुताविक्‌ जंन्युखरी सन्‌ १८२२ इ ० : 
० १२५०० 
मिती वशाख सौ १५ संवत्‌ १८५९ मताविक्‌ पप्रिर सन्‌ १८२२ इ ० ` 
₹= १५८५० ० 
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कट वावत सन १८२१ इ ० ₹० ५८००० 
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कक पि 


यह बन्दोवस्त सिफं तीन वपक्र वास्तेहे, वाद्‌ इस मदत गुजरनेके सकार 
 श्यय्ेजी नवीं शत अहदनामहकी तहरीरके मवाफिक पेमा बन्दोवस्त फमविगी 
। जेसा उसके नन्दक ईमान्दारीकी रूसे रावे मुस्ककी टेसियतके मुबारक ओर | 
दोनों तरफकी विहृतरीके ययि मुनासिव समका जायेगा 
यह रहृदनामह्‌ वां सादा मकामपर कप्तान ए ° मेंकूडानल्डकी मारिफत जनरयः 
सर जोन मास्कम, के सी वी शोर क० ए्ट्‌> एस वगुरहके हक्मसे, जो अग्रम्‌ 
 सकारकी तरफ़से कारवन्द्‌ थ, यर महारावट श्री भवानीसिंहकी मारिफृत, जो अपनी | 
` रियासतकी तरफसे मुख्तार थ, ता १९८ फेर खरी सन्‌ १८२० इ ° मुताविक्‌ फाल्गुन्‌ 
सदी २ संवत्‌ १८५६ विक्रमी व्यार मुताविकृ २६ वीं रवीटस्सानो सन्‌ १२३६ 
 हिजीको तस्यार दुखा. 


व का 1 पि 
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‰~ दस्तखत ~ ए° मकूडानल्ड, 
मुहर. श््रसिस्टट, सर जान मात्कम. 











॥ अहूदनामह नम्बर ११ 


क अहद्नामह दर्मियान श्रंयेजी गवर्मन्ट ओर श्री मान रश्मणसिह, महारावरः 
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महाराणा संयामासेह २. ] वीरविनोद. [ वांसवादाका अहृदनामह -१ ०४६ 
क; 
र वांसवाडा प उनकी खटाद वारिसों व जानद्रीनोके, जो एक तरफ टेपटिनिन्ट कनेर & 
` अरखिग॒जेन्डर रोस इणियट हचिनसन, कृदइम मकम पोटिटिकरट एजेन्ट मेवाडने ` 
। बरहुक्म टष्ट्निन्ट करट रिचडं हाट कीरटिंग, सी° एस = आइ ० अओओर वी° सी°के | 
किया, जो राजपृतानाकी रियासतेके रिये गवर्नर जेनरर्के एजेन्ट थे, ओर जिनको 
` पुरे इस्तियारात दिन पकरिमटेन्सी राट ओंनरेवृट सर जोन टेयड मेयर रेरिन्स, 
वाटे, जीन सी° वी° ओर जीन सी० एस० वाद, वादसरोय व॒ गवनेर जेनर : 
हिन्दमे मिय, स््रार दूसरी तरफ महारावट टश्मणसिंहने खुद अपनी तरसे 
` किया. | 
। रातं पहटी- को शण्वस अयेजी यागेर इरकेका रिच्याया जी दटकेमे कोई । 
` वड़ा जुम करके वांसवाडा इटाकृकी हमं कहीं य्ाश्रय खे, तो उसको वांसवह़ेकी ` 
` सर्कार गिरिफ्तार करेमी, योर सकार व्य॑य्रजीका सपुरं करेगी, जव कि सरिृतके ` 
` म॒वाफिक्‌ वह तख किया जिगा. । 
दात दरसरी - कोड शसम वांसवाडकी र्व्ाया दांसवादके इटाकृकी हदमं ` 
` वडा जुमकरके यग्रजी इटाकृमं याश्रव टवे, ता स्तक मुताविकृ दस्वृस्त करनेपरर 
` सकर अ्ग्रेजी उसको गिरिफ्तार करी, ओर वांसवादकी सकारके सुपु करगी. । 
। दानं तीसरी - का राखस जो वांसवादेका वारिन्दान हो, योर वांसवाडा इटाकृकी , 
 हदमं कोई भारी जमकर, योर यम्रेजी इरकरेमं आश्रये, तो वह गिरिपतार 
 कियाजायगा, योर मुकृदमकी ख्वकारी पमी यदाटतमें हामी, जिम कि सकार अमरेजी ` 
| मुकृररकरे. ग्रकूसर कृटरदहट यह हे, कि पेम मुकृदमाकी तहकीकात उस पोटिटिकिट ` 
 ऋ्सरके इजखासमें होगी, जिसकी सुपर्दगीमं वांसवाडकी पोटिटिकट निगहवानी ` 


¦ अ 
रहे. 
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दातं चाथी ~ किसी हाटतमं कोद सकार किमी शस्सका, जिसपर किसी वड 
` जुर्मका इल्जाम सगाया गया हो, सुपु करनकरे दिये मजर न होगी, जव तक कि सरिषतेके ` 
` मुवाफिकु वह सर्कार, जिसके इटाकृटमे नुमं क्रिया गया हा, दस्प्रास्त नकरः या 
। इस्तियार नदे, यर जुमकी एेसी गवादी हानेपर, जेसे कि उस मुत्कक कानूनकि मुता- . 
¦ विक्‌, जिसमे कि मुनिम पायाजावे, उसका गिरिप्तार करना दुस्स्त ट्टे, आर 
। जुरमकी पृस्लमी हो, गोयाकि जुम वहीपर किया गया हो. ¦ 
दात पांचवीं ~ नीच रिख दए जुम भारी जुम कृरार दियगये ह - 


~ ~ ~ ` -2 ^ > ~ 9 क अ दइ + 


१- खन, २- स्वन करनेकी केशि, 2- वहरियाना कृष्ट, ® दमी, | 
९ ॐ ५- जहर देना, ६- सस्त्मीरी, याने जवर्दस्ती व्यभिचार, अ~ रादीद नजुरर पटचाना, & 





महाराणा सग्रामसिह २.1] वीरविनोद. [ बांसवादाका अददनामह - १०४५ 
सदः  :&4 
छः ८- टडका चुराना, ९- स्रोर्तोका वेचना, १०- उकेती, ११- टट मार, १२- मकानमे 
सेध रखगाना, १३- चापाये जानवर चुरा टेजाना, १४- मकान जटाना, १८- जारी ` 
दस्तखत बनाना, १६- बूटा सिकह बनाना, १७- धोखा देकर जुम करना, १८- मार 
 अस्वाव चुरा ठेजाना, १९- उपर रिखेहृए जुमंमिं मदद देना 
शतं छख्टा- मुजिमका गेरप्तार करन, रोक रखने या इन शतके मुचाफिक 
` सुपुद्‌ं करनमे, जा खच रगेगा, वह उस सकारको देना पडेगा, जिसकी द्वास्तसे यह 
काम क्रिया जावे 
| दातं सातवीं- यह यहदनामह्‌ उस वक्त तकर जारी रहेगा, जव तक को एकं 
 फरीक्‌ इसके खःम करनकी स्वाहिश दृसरेसे न जाहिर क 
| दातं व्याटवीं- इस यहदनामहकी किसी वातका अमर पिरे यहदनामोपर 
कुछ नहीं हागा, जो कि दोनों फरीकृमं कृद्रम हं, सिवाय उसक, जा कि दसर्की 
. द्राताके वयिराफ़ हा 
| मकम वांसवाडा, ता० २४ डिसेम्बर सन्‌ १८६८ 


छि 


९ 
०. 


मुहर. दम्तखत- ए० आरन द° टचिनसन, टप्ट्निन्ट करनेट, 
मुर. काम मकाम पोटिटिकट एजेन्ट, मेवाड. 





रुह रार दस्तखत- महारावट, वांसवाडा. 
दृस्तखत ~ मेया. 


दरस व््हृदनामहकी तस्दीक श्रीमान वाईइसरोय गवनर जनरट दिन्दुम्तानने, 
मकाम फ़टे विलिच्मम, ता० < माच सन्‌ १८६९ इ ० को की 





मुहर. द॒स्तखत उव॒ल्य = एस = सन्‌ कार, 


सेक्रेटरी गवमट ओव इन्डिया 








स 


~ ^~ ~ ----- --~----------~--- 
स = 4 


= ~क ~+ ~ 


~ ~ ~------~ - ~ --~-~----- -- -----~ ~ ~ 
= 1 


॥ , । 
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दव!(टखया यान प्रतापगदटकां 
तवार्रव. 


स ~ > ५ ८ म छ 


दस स्यासतक्छ हाट यहापर इसाख्य टेये दज रजं कियागया ट, फ महाराणा दूसरे । 


अमरसिंह व संयामसिहके हद हकूमत देवरियाके महारावत्‌ बादशाह हिमायतसे 


दोवारह मेवाडकी मातदहतीमं खाये गये ये; टखकिन्‌ अव यह्‌ रियासत राजपृतानहकी 


छोटी अटहदह रियासतामसे एक गिनी जाती ह. 


(षि १६ 
जग्राफयह ( 9 ), 





प्रतापगटकरा राज्य २४. १८^ से टेकर २३ १५८उत्तर क्षारा तक खार २४ ३१. 


से ७८* २“ परव दशान्तर तक फेला चखा हे, इसकी जियादह खेवाई उत्तरसे दक्षिणको 


वर्ग माद्ररके कृरीव हे. यह रियासत पशिमोत्तरमं मेवाड, पूर्वोतरम संधियाके जिटे ` 
नीमच व मन्दसोर, पूर्वं दक्षिणमं जावरा व पीपलोदा, दक्षिण पश्चिम खोर पश्चिमम ` 


जमीन चाड़ी खटी हृदं खच्छी कारी मिद्रीका हे, जो भुर रंगकी सुखी मादइर रंगसे मिटी ` 
दई है, जेसी किं माटवाके ऊंचे मेदानके वाज हिस्सोकी; चर कहीं कीं बहुत 


< 


धधि) 


24 


६.७ मादर ओर चोडा पूवसे पश्चिम तक ३२ मादइट; खार कुट रकवह १४९८० 


रियासत वांसवाडासे धिरी दृद हे 


~ 1 1 
1 1. = द 


प्रतापगदट्का नियादह हिस्सह्‌ जिसमं राजधानीके पूवं खोर दक्षिण पूर्वके वीचकी ` 


थरीरी ह; घारटोकी एक कतार करीव करीव ठीक उत्तर चोर दक्षिण, बवांसवाडाके ¦ 


ॐ @ च्छ. . क चकम. 


धानी कृस्वे देवलियासे मेवाड़की सीमा तक जंगट व पहाडि्योसे ठका हुखा चोर करीव ` 


 कुरोव विच्कुर भीलोसे आवाद्‌ ह. इसीतरह अक्सर पहाडियों व जगटखकि सतिवा , 
कुट इटाकृहमं कुछ नहीं नजुर आता; जहांपर जंगखोके दरस्त कटगय हे, वहांपर ` 


धोड़ासी भीटाकी मापडियां ह्‌. 





( 9 ) यह वयान कक्चान सी० ई० येट साहिव बहादरके बनाये दए राजपूतानह गजेटियररे 
एप्र ७७ से तज॑मह करके लिखागया हे. 


कणिक व 1 पीर 
५4 


क 
1 
----*-~--- -- -*-- ---+ --- - 
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५ + पहाडियाका बडा सिर्सिखा इस राज्यम एक ही हं, जो रियासतके पश्चिमोत्तर 
 कोणमं होकर इटाके मेवाडमे बडी सादडी तक चखागया हे, ओर जाकम नदीके 
 तीरपर राणीगदके पाससे शुरू होता ह, जापर इसकी वटन्दी समृद्रकी सत्हसे ¦ 
१८४८ फीट हे, ओर पश्चिमकी तरप्‌ करीव तीन मादर्के फ़ामिटेपर १७२१ फीट ` 
 होगरं हे; इसी तरह पश्चमोत्तरकी तरप्‌ कुछ कुछ वदतीहद मेवाडकी सहदके किनारे ¦ 
, पर १९०० फीट होगे हे. जाकुमसे दक्षिण तरफ़ थोडे ही फ़ासिटेपर नीची जमीन हे, ` 
 टेकिन्‌ पहाडियां रफ्तह रप्तृह ऊच होतीगईं हे, ओर देवखियाके नज्दीक जाकर किर ` 
` १८०० फीट उचाद्र हागदं हे. देवयियासे दक्षिण पुरानी पहाडीपर “जूना गद्‌" नामका ` 
एक गद हे, जिसके ऊपर णक छाटा ताटाव व कुव्यां ह, खरौर उसके आस पास ` 
भीटोके खेत दह 
प्रतापगदटकी जमीनका प॒रा पृरा हाट माटम नहीं है. विन्ध्याचट पहा, जो ` 
 मेवाडकी सीमापर खत्म रोता हे, खवखीकी समानान्तर प्रेणियोमं मिखगया हे, ` 
परन्तु मू गभं विद्याके अनुसार जृमीनकी कष्ठियित कमी मालूम नहीं कीगदं ह. यहापर ` 
किसी किस्मका धात्‌ नहीं पाया जाता, टेकिन्‌ यकि रोग पहिटे देवयियके पास्त ` 
 डाकोर मकाममें पत्थरकी यच्छी खाने हाना वयान करते हं 






आर हवा आर वारिरा. 


यहांकी वाव हवा उम्दह सोर माख्वाके दूसरे हिस्सके मुवाफिकृ गर्मी व सर्दीभी : 
` लावास्य हे. सन्‌ १८५९ इ = मं जो वसातका अन्दाजा ३२ ईच इया था, उसके . 
 टिसावसे वारिदशका आरमत भी सच्छा सममकाजासक्ताहं 


जगल. 


| इम इटखाकहम कां खास जंगटी हिस्सह्‌ नहीं हे, टेकिन्‌ पश्चिम सोर पश्चिमा- ` 
` त्रके पहाड़ी हिस्स छट छटे दरस्तों ओर वांसके जंगासि ठके हए हं, मगर 
 बहूतसी खकडी, जो कामम खाद जाती हे, भीर टोग वांसवाडके जिट्च्यासे खाकर ` 
` सप्ताहिक बाजारोमं वेचते हे; इस सोदागरीके बाजार सीमके किनारेषर कद गांवाम ` 
` ठगते हे 


नदी ओर खट 


@ प्रतापगटृमें कों मरृहूर नदी नहीं है, क्योकि यह हिस्सह वंगाटेकी खाडीम्‌ <& 


वि = न = च नः र ^५ 
न "~ न ~ ~न ~ "^ ~ ~ ~~ +न = ल -- म ~ = न = ज ~ -~---- -- -- ~ ~ ~ == ~ = ~ ~ = ~ ग ८ न र चज कन क~ नक 
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तकी _  ---- ॐ 
9 गिरनेवाठी नदिर्योके बह्‌ावको खेभातकी खाड़ीमं गिरने वायियोके प्रवाहसे अटग € 

करनेवारखी ऊंची जमीनपर वाक है. जाकम नदी, जो मेवाडमं सादडीके पास 

। निकरती हे, राज्यके पशिमोत्तरी भागमे धरियावदकी तरफ जाकर माही नदीम 
` गिरती. बह छोटा गद जो भ्रतापगदका दक्षिणी हिस्सह हे, उन दो नारके कोनेपर 
घना ह, जो पीेसे आपसमे मिरखकर वांसवाडके राभ्यमे माही नदीसे मिरने वारी 

¦ एक नदीको बनाते ह. राज्यके दक्षिण पी हिस्सेका बहाव सोनम गिरताह,जो ' 
| कि चम्बटखकी एक मददगार ह, मर मन्दसारमे होकर उत्तरकी तरफ वहती ह 
| राज्यमं चन्द्‌ बड़ बड़ ताखाव हे, जिनमसे रायपुरका सपटा ताटाव सबसे बडा , 

। है. पानी अक्सर जुमीनकी सत्हसे ० या ९० फ़ीटकी गहरार्पर मिरखुता हे । 
| | 





~ 


---- - - `  ----~--~ ~ --- “~ ~~------- --*+~-~-- --- 


राञ्यक्रा त्वन्ध. 

| 
| राज्या प्रबन्ध कृरीव करीव विट्कुट रद्सकी संभाट आर सलाहपर हरकार | 
। या प्रधानके जरीण्से होता हे; परिये रियासतका कट इन्तिजाम काम्दार दही करता | 
था, ठेकिन्‌ कु सरससे दीवानी, ए़ज्दारी, महक्मह मारु व पुटिसपर जुदे जुदे ¦ 


अफसर मुकृरंर करदिये गये ह | 


जेटसवानह, अस्पताट, पाटशाटा र टकशाट, 


| 


| 

| 

| राजधानीमें एक जेख्खानह, अस्पताट चार एक पाटराटा हे, आर मन्दसोरक , 

सकरी डाकखानहसे राजका भी एक डाकखानह मिटा हृ्राटे. टकार भी यहांपर 
हे, टेकिन्‌ उसमं किसी तरहका यन्व ( कट ) नहीं हे, सिर एक मदे टुप्पेपर । 

` सारिमरराही ( 9 ) स्पया गढाजाता हे, जिसकी कमत करीव ५ कट्दारकेह्‌. 


| अवादी. 


कट राज्यके खादमियाकी तादादका वडा हिसाव रियासतकी तरफ़से १२२२९५८ ` 

ट्र हे. शहर प्रतापगढ व खारिसेके जिम ८८९१९ आादमियोका आबादी ` 
स्ख. एसा अन्दाजा पियाजाता रह्‌, कि जागीरदारके गावामं कुरु २५६२९ 
आदमी, ओर इन्हं छोडकर वडे छोटे २८५० गाव भीटोके हं, जिनमें फी गांव 


0 ८ 2 





~ श. = [बे ¢. गं १ च (= | अ प 
रसत १० घरक हडिसावसे २५०० घर या करीव ८७८० भीटांकी वस्ती ह्‌. 
म (१) य स्ुपया नमा किनारे तक्र कट मास्वेम चटतादहं && 


। | 9 ~ २ = कि क्र । । ॥ {६ ५८२ 
(~ व | ध म; 
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ऊपर टिखे तखमीनसे फी मार मरस्वा करीव ८% । वारिन्दाका सासतरस्रा 





ध ड 
^ 


, जिसको ठीक सममना चाहिये; म॒ल्कके साफ हिस्तेकी आवादी, पश्चिमी व उत्तरी ` 
` जंगठी व पहाड़ी जिटाके भीखोंकी तादादके बरावरही मानी जाती हे. 

बाजरा व मोटके सिवा अक्सर सव किस्मका अनाज यहां उपजता ह, परन्तु गेह ` 
` खास पेदावार हे; अफीम, ईंख ओर ज्वार भी कस्रतसे वोद जाती है. यदहांपर भीर 
 ठोग जिखमं खती-उसी तरह करते हे, जेसी वांसवाडमे; ओर वह सिर्फ मकरी 
वेते 


------~------ - ----~--~ ----- ~ 


भ 
जभीनका पटा जर आमदनी. 


[थ 9; 1 


्रक्सर जमीन राजकी खारिसाई हे, खर किसानाको कचे परपर जातने बोने ` 
को दीजाती हे, जो उसके वेचने या गिरवा रखनका इस्तियार नहीं रखते; खकिन्‌ इसके ` 
` वयिटाफृ यह्‌ भी नहीं होसक्ता, कि विना पिस खास सववके ज॒मीनसे अरग कियजावें, 
. जो पीटियासे उनके केम चरी खाती हे. राजपृतानहकी टृसरी रियामतेके 
 मुवारिक्‌ यहां भी ठाकुर ओर आअदह्टकार रोग चाकरी आर िराजकी ठातपर जागीर ` 
` पातेहं 
जेयादह तर खाटिसेके गांव मुकर वक्के लिये ठेकेपर दियेजाते हं, ओर ` 
 जवटेका नहीं होताहे, तो गविोकी माटगुजारी पटेखके जरीपसे राजका कामृदार ` 
 तहसीर करता हे. पीवट ( सीचीजाने वार्टा ) जमीनका कर फी वीघे ५; सुपयसे ३०) 
` तक नक्द यियाजाता हे; जो जृमीन नहीं सीची जाती उसका महसृट नक्ट्‌ पेदावारमे 
, से यियाजाता ह. नक्द्की हाटतमें षी कीघा । से टेकर ३) सुपये तक, यार ` 
| पेदावारमं वीघे षीष्े ५ सेरसे ठेकर दोमन तक वुमू होता दे; भीर खोग घर प्रति 9) 
रुपया साटनह ठेते हं, वीघेका मट्मृख मुकर नहीं हेः खारिसाईं जिटोकी कुट 
. साखनह खामदनी १२८५००० स्पया सायिमद्राही हं, टकिन्‌ सादर व खराज वगृरह ` 

मिटाकर कृट आमदनी तीन टखाखके खग भग समी जाती हे. 


= "~ 


~= ~ --- -- ~ < --~---~-~~ ६ 


सोदागरी 


धान, अमट ओर देरी कपडे व्यापारकी खास चीजेममेरह. धान नजियादह 
' तर ॒वांसवाडेसे आआतारे, रजो दश्री क्पडा मन्दसारवद्रसरे मकमोक् याता 
"ह, वट्‌ वहां भेजाजाता हे. प्रतापगदुके कारीगर जुमुरुदके रंगके काचपर सोनका काम ई 


ह & 1/5 | ४ । 0 4 ~> ५ द ८ द ५. 
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} करनेके यिये प्रसिद्ध ह, रेकिन्‌ अव यह्‌ काम सिप दो खानदानामे हाता है, क्याकिः 
। रसकं तकाव पशिदह्‌ रक्ला नाता ह्‌. 


राज्यम कही वनाद हृदं सडक नहीं हं, परन्तु जो सडक नीमचको जाती हे, ` 
३२ मीट उत्तरको हे, ओर मन्दसोरको जानेवाटी १९ मीर पूर्वको ओर जावराको जने वारी ` 
३५ मीर दक्षिण पृवमं हे. साफ मेदानमं हकर गनरने वाटी सङ्क अच्छी; 
मेवाड्‌ योर वांसवाडकी सौदागरी सभी तक कवर वंजाराक ज॒रीएसे वेरोपरहोती थी, परन्तु 
` हाटमे एक गाडीकी सड़क वांसवाडे तक जारी करनकी कोरि द्द हे, जो ५८ मीर ` 
दक्षिण पशिमको कान्हगदके घाटेमे होकर गई हं । 

जिटे ओर शहर. 


राज्यमं तीन पर्ने हं: छोटा या कंडट पर्गनह, जिसमें राजधानीसे उत्तर ¦ 
आर पूर्वं मन्दसोरकी तरफ़ वाटी जमीन हे; वडा प्गनह, जिसमें दक्षिणी निरे 
आर माटी पमनह ( पशचिमोत्तरी ) जिसमं भीर खोग आआवाद्‌ हैः । 
| दहर प्रतापगट्‌ उत्तर अश्ना २९४ २*अार पूव देशान्तर ७‰° ८९*मं समुद्रकी 
 सतहमे १६६० फीटकी ऊचाईपर वाके हे, जिसकी वुनयाद्‌ महारावत्‌ प्रतापसिंहने 
 अटारहवीं सदीके शुरुमं एक मकामपर डरी, नो पिरे घोघरिया खेडा कहटखाता 
था. यह शहर णक नारके सिरपर दो नाटके वीच शहर पनाहसे महज्‌ वसा 
` दूखाहे, जिसमें खाट दरवान हे; शह्रपनाहको महारावत्‌ सालिमसिंहने मस्‌नद्‌ नदीन 
 होनेपर विक्रमी १५५८ मं बनवाया; इसके दक्षिण पथिमी कोणमं एक छोटा गह हे, 
जहां हाटमं महारावतक परिवारक रहनेको मकान वनायागया ह. राहरके बीचं 
वाटा महर बहत वड़ा नीं ह्‌, खोर अक्सर खाट रहता हे (१ ), क्योकि वतमान 
 महारावतने अपने रहनको एक नया मह राहरमे पुवं एक मीख्की दूरीपर 
 बनवायिया हे. दशहरमं २९०६ घर आर १०६६९ आदमी वसते ह्‌, जिनमे ` 
 नियादह तर रीजृगार पशह रोग हं 

देवदियाकी पुरानी राजधानी, जा मव विट्कुट ऊजडइसी हाग्‌ हे, भ्रतापगदट्से ठीक 


| | श्रि पु २ | 6 ह. =~₹ ^ 
| पश्चिम ७दू मीटपर २९ ६०८उ्तर अनार ओर ५ २ देशान्तरं समुदरकी 
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र्तं + 

ॐ" सत्हसे १८०९ ओर प्रतापगदसे १४९ फीटकी ऊंचादपर वसा टे; पुराने महर अव ई 
, विल्कुर बरे मरम्मत पडे हं, जिनको सच्रहवीं सदीमें महारावत्‌ हरीसिहने बनवाया था 
पिरे यह शहर सृब॒ आवाद्‌ था; यापर कड मन्दिर विष्णु, रिव आर दु्गकि, , | 
` पौर दो मन्दिर जेनके अभी तक मोजद्‌ है. बहुतसे तालाब भी हं, जिनमें सबसे ` 
बडा "तेज ' ताखाब तेजसिहके नामसे बना हे, जो सन्‌ १५.७९ इ = मं सपने पिताके | 
क्रमानयायी थे, निन्हाने परिटे देवसिया वसाया था. किरा कोड नहीं ट, योर पेसा 
माटम हाता रे, कि राहरकी हिफाजत व वचावका भरोसा इसके कद्रती मकामकी 
 मजवुतीपर ही हे, जो टीटेके किनारेसे अटग पहाडीके एक दारुपर चारो तरषफ़की ` 
 जमीनते ऊंचा हे; उत्तर यार पथ्िमकी आरका हिस्सह नाहमवार जमीन ओर ' 
विर्कृर उजाड टै. । 





~ ~~~ - 
म्य 


मे 
| प्रतापगदमे मस्य देवस्थान महादेवका हे; खार यणोदके पास पश्चिमी घाटाकी 


¦ चोटीपर * गोतम नाथ ' मकामपर हर साट वहूतसे यात्री वेशाख शङ्क १५ को जाते हे, जहां 
 दोदिनतक मेखारहता हे. दूसरा एक बड़ा पविन्र स्थान राज्यके पश्चिमोत्तर कोणमें 
 पटाडियोके दर्मियान मेवाडकी सीमाके पास सीतामाताका हे. “अम्बा माता" जो. 
, प्रतापगदसे ¢ मीट उत्तर, योर ' सन्तनाथ ' जो धमोतरके पास ही जनका एक मन्द्र 
हे, इन दोनों मकामोपर हर साट कार्तिक शुक १८ कामेटा होता हे. प्रतापगदृसे 
। दक्षिण तरफ़ ताटावपर दीपनाथ महादेवका मन्दिर हे, जहां वेशाख शुक १८ को. 
एक प्रसिद मेटा स्गता हं 1 
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महाराणा मोकटके डे बेटे कुम्भकणं मेवाडकी गदीपर वटे, ओर दुसरे खेमकरण ¦ 
को कों जामीर नहीं मिरी; महाराणा मोक विक्रमी १४९० [ हि° ८३६ = ` 
। इं० १४३३ ] में चाचा मेराके हाथसे मारेगये. सेमकरण वचपनमें तो चित्तौड्पर ` 
बने रहे, रेकिन्‌ वड होने बाद जागीरका दावा करने टगे. महाराणा कम्भाने वेमात्र 
होनेके सवव खेमकरणको जागीर देनेमे हजत की; तव खेमकरणने बडी सादडीपर 
ॐ जवर्दस्ती कव्जृह करयिया. महाराणा कुम्भाने फ़ोज भेजकर उनको वहांसे निकाला, < 
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महाराणा संयामरसिंह २. } ` वीरविनोद [ प्रतापगदकी तवारीरव - १०५४ 


कुम्भाके वणंनमं खिखा गया ह्‌. 
आखिरकार महाराणा कम्भा ओर खेमकृरण, दोनों इदस इनयाको छाडगये 


ओर मेवाडकी गरीपर महाराणा रायम्ट येठे, तो खेमकरणके बेटे सूमन रावत्‌ , 


पना खाखावतके बेटे सारंगदेवको पना शरीक किया, क्योकि अजाको महाराणा 
मोकटने ओर सारंगदेवको महाराणा कम्भा व रायमछने जागीर देनेमे इन्कार 


„1. 
नि ¢ ~, 
२, ८ । 

४ (५ 

त्ष्नी 


तो वह मांडके बादङ्ाहको चढा खाया, बहूतसी खडादइयां इद, जिनका दारु महाराणा 





। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


किया था. सारंगदेवने बाटरडापर ओर सूर्यमने नाहरमगरा ब शिवां वगैरह , 
पटाडी जिरोपर अपना कवजृह किया. महाराणा रायमछने किसी सववसे , 
दगज्र किया, तो सूर्यमछने पूवीं मेवाडमे भेसरोड गट्पर जा कबूनह किया. महाराणा , 
रायमह अपने वेटोके खानमी फसादसे तंग होरहे ये, उनके वडे वेटे एथ्वीराजने | 
सूर्यम ओर सारंगदेवको भसरोडसे शिकरस्त देकर निकार दिया, ओर सादडीपर . 
भी हमरे करने खगे. महाराणा रायमष्टने भी चदढ्ाई की, जिसमे हजारो राजपूत ¦ 
मारेगये, आर महाराणा व सूर्यम दोनों जखमी होकर अपने अपने उरोको खोट ¦ 
गये. कुवर टथ्वीराज सूयमका आराम पृछनफ यिये गये; कुवरने कहा, कि । 
^“ काकाजी खुदा हो". तव सूर्यम बोटा, कि ““हां भतीने मेरे जस्मोको 
आराम होनेपर खुरी होगी." थ्वीराजने वयान क्िया,किमेंमभी श्री दर्वार 
( महाराणा रायम्ट ) के धावपर पट्टी वांधकर आया इस तरह वाति करके , 
एथ्वीराज चित्तो व्ाया; फिर इसने गिरवा व नाहरमगरा वगेरह पर्मने सूर्यमछ्से ` 


खीन यिये; रावत्‌ सारंगदेवको वाठरमं जा मारा, खार सु्यमदसे ख्डने खगा. कुंवर 
एथ्वीराज आर कंवर सांगके दर्मियान नाहरमगरेके पास भीमट याममे टडाई 


हद, तो सयम सांगाका मददगार यनकर एथ्वीराजसे टडा, ओर जखमी हृ. ¦ 


सर्यमद ओर एथ्वीराजके अआपसमें कई रडादयां है, परन्तु दिनको डते, ओर ` 
रातको अपसम आराम पुखने जाते. यह सव हारु मुफृस्सर तोरपर महाराणा ` 


रायमद्टके वयानमे रखिखा गया रै. 
रायमटटके वाद्‌ एथ्वीराजके मरजानेसे महाराणा सांगा ( संयामसिह १ ) 


चित्तौडकी गदीपर बेटे, तो यह रंजिश दूर हृ; क्योकि महाराणा सांगाकी , 
सर्यमछ्से दोस्ती थी. इन दोनोका इन्तिकार होनेपर सूर्यमछका बेटा बाघरसिंह | 


गदी नहीन हुखा. विक्रमी १८९२ [ हि ९४१ = इ ० १५३५ ] मं बहादुरशाह 
गुजरातीने चित्तोडपर मर्ह किया, तब स्दने महाराणाको तो वुंदी मेजदिया, ओर 


उनके एवज मरनेके लिये बाघसिंहको किठे चौर फ़ौजका मुख्तार बनाया; छत्र व च॑वर 


1 चिः च च (कण निषि १ 1 > 01 1 1 8 ^ १ 1 [8.71 = च 9) 5717 8 7 1 71 ०7 1 शा 1 7 1 1 1 निमि गिी कविर 
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पर बडी बहादरके साथ मारागया; इसयिये देवयियाके महारावत्‌ भी अवतक्‌ दीवान 
के नामसे पुकारेजाते हं, क्याकि एकलिद्भजी मेवाडके राजा, ओर महाराणा उनके 
दीवान कहखाते हं; जव कि उनकी जगहपर काम होकर वाघसिह भी मारा गया, 
इससे छत, चवर रार दीवानका खिताव उनकी आटखादको मिला 

बाघसिहके भाई सहसमलकी ओरखाद सीहावत कहखाई, जिनके ठिकाने 


धमोतर ओर मारवादमं ज्ञाखामंड वगेरह हे. इनकी चोधी पीटीमं धमोतरका ` 


ठाकुर जोधसिंहका छोटा भाद पूरा था, जिसकी सन्तान परावत कहटाती हे. 


बाघसिहका तीसरा भाई रणम था, जिसकी ओखाद्‌ रणमटोत कख; ओर ¦ 
महाराणा उदयसिंह समयमे बडी वहादुरीके साथ खेराडकी तरफ़ खडाद्मे मारा- ` 
गया. रावत्‌ बाघसिंहके चित्तोडपर मारेजानेका हार महाराणा विक्रमादित्यके ` 
प्रकरणम टिखागया ह~ ( देखो एष ३१ ). इनके दो बेटे थे- वडा रायसिह ओर ` 
दूसरा खानसिह्‌, जिनमेसे रायसिंह गदीपर बेटा, ओर खानसिंहकी शाख खानावत 


कटटाई. 


रायसिहके वाद्‌ उसका बेटा वीका गदीपर बेटा. महाराणा उदयसिंह बनबीरको 
, निकाटकर जव चित्तौडके माणिक वने, तो उनको रवत्‌ रायसिहकी वह बात याद 
। आई, कि जव वह्‌ बनवीरके डरसे भागकर धायके साथ सादडीमं गये य, ओर रावत्‌ 
` रायसिहने कुछ मद्द्‌ नहीं की. इसस्ियि रावत्‌ बीकाको महाराणाने फ़ाज भेजकर ` 
` सादडीसे निकारदिया; वह गयासपर ओर बसारमें जारहा. इस कांटरुके पगनेमे सक्डा ` 
मीने (१) रोग रहते थे; बीका बडा बहादुर राजपूत था, उनकी सकरी तोडदी 
। अर देऊ मीणीके खाविन्दको, जो सवसे जियादह सकं था, मारडाखा; तव देङ आपने ` 
। पतिके साथ सती हृद, ओर उस वक्त रावत्‌ वीकासे यही कहा, कि मेरा नाम रहना चाहिये, 
। जिसको बीकाने मन्जूर करके विक्रमी १६१७ [ हिन ९६५ = इ° १५६० | मं | 
उसी जगह राजधानीकी नीव डरी; खर उसी मीनीके नामते ‹ देवलिया ' नाम रक्वा. 
नेनसी महता अपनी कितावमे छिखता हे, कि बीकाने ७०० गावोपर अपना अमर ` 


करलिया, जिनमें ४०० चाडेके थे ( जिनको देवलिया वाठे देद्ा कहते ह ), खोर ३०० 


( १ ) नेनसली महताने अपनी किताबमें उस जमानेमे इन रोर्गोको मेर लिखा है, परन्तु 
हमारी तहकीकातसे इस देशके मीने ओर मेरवादाके मेर ओर खेराड्के मीने व मेवातके मेवाती, 
लब एक ही खानदानते ह, जिनका तस्सीटखवार दार हमने बंगाटकी एशियाटिक सोसाइटीके जन सन्‌ 


१८८६ इं० के पहिङे हिस्सेमे छषवाया हे 
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जव विक्रमी १६२२ [ हि० ९८४ = इ> १५५६ † मे बादशाह अक्वरकी 


हाड़ी थे, जिनमें मेरोके १०० गांव ह. सोनगरा राजपुत भी बडे फसादी ये, जिन्हें क 
` मारकर वीकाने सुहागपुरके २४ गांव अपने कृवजेमे कयि; ओर जट्खेडिया राठो 
। डंको दवाकर तव्रेदार वनाया. इसी तरह डोडिया राजयपतोसे भी कोटडी वगेरहका 
: इटाकह छीन खिया; पिर अपने भाई कार सहावतको धमोतर वगैरह पर्मनह ` 
¦ जागीरमं दिया 


| फोजमे महाराणा प्रतापरसिंहकी हस्दी घाटीपर डा हृद, तो महारावत्‌ बीकाकी 


` तरफसे उनका भाई काथर महाराणाकी फजमं था; सो उसीमं वडी वबहादुरीके 
। साथ मारागया. इसके तीन पुत्र, तेजसिह, कृष्णदास ओर सुजण थे; परन्तु बडवा ` 


~ 


 भाटोनि कृष्णदासकी जगह शाद खिखा है. वीकाके वाद्‌ विक्रमी १६३५ [ हि° ` 
। ९८६ = ई ° ५५७८ || मे तेजसिह गदीपर वेटा, जिसने "तेज सागर' ताखाव ` 


| | वनवाया; च्प्रार विक्रमी १ ६५० | हि° १००१ = इ० १ ५८९३ | मे मारागया. उसके 
दो वटे ये, वडा माना ( भवानीसिह्‌ ) योर छोटा सिंहा; रावत्‌ तेजरसिंहके वाद्‌ भाना ` 
` जानश्ीन हमा; गादी वेठने वाद्‌ भानसिंह ओर जोधसिंह शक्तावतके आपसमें 
दुश्मनी वदी. जोधरसिंहको महाराणा अमरसिंह अव्वटने जीरण आर नीमच ` 
जागीरमे दी धीः बह वडा बहादुर योर ख्डाक्‌ शखस था, मन्दसोरके सबहदार ` 


। 


। 


¦ मक्खन मियां ओर देवलियाके रावत्‌ भानासे दुरुमनी रखता था. नेनसी महता ` 


रिखता हे, कि एक दिन महाराणा अमररसिहके साम्हने भाना ओर जोधसिंहके ` 


दर्मियान किसी वातपर जिद्‌ हो पडी, उस वक्त महाराणाने तो दोनोको समभ्ादिया 


टेकिन्‌ भानाने अपनी राजधानी ( देवयिया ) मे आकर मक्खन मियांसे मिटावर ` 


की, रौर उद हजार सवार साथ टेकर दानां शस्म जोधसिहसे स्डनेको चदे 


जोधसिंहने भी १०० सवार ओर २०० पदर साथ छेकर मुकावटह किया; चीता- ` 


ताटावपर रावत भानसिहकी छन्नी वतरते हं 


विक्रमी १६६० [ हि १०१२ = इ० १६०३ ] मे जव भाना र्डकर ` 


मी 


( 9 ) यह स्थान चीताखेडा, नैनसी महताकी किताबसे लिखि है, जो इस टडाङके ५० वा ६० 
वर्थ वाद तक मोजुद धा. येट साहिवके बनाये हए प्रतापगदृके गजेटियर ओर प्रतापगद्‌ 
की तवारीरवमं यह टदाईं जीरणमे होना टिखा हे; ठेकिन्‌ हमको नैनसीका खेख दुरुस्त मालूम होता 


‡* हं, ओर भानाकी ठङ्ाको जीरणमे लाकर जलाई होगी, जहा उसकी छत्री वनी हे 


५ 5 4 व न स = 


 खेडासे आगे एक वड्के पेड ( 9 ) कं पास ठडद्भ हद, जसम मक्खन मेया, रावत्‌ ` 
 भाना ओर जोधसिंह, तीनां वड़ी बहाद्रीसे काम खये. देवलिया वारे जीरणक 


क ९.१ काति 
र 4 
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[र , तो उसके कोड ओलाद्‌ न थी, इसखिये उसका छोटा भाई सिंहा तेज 4 
। गहीपर बेटा, ओर जीरणमें जोधरसिंहके बेटे नाहरखान व॒ भाखरसिंह रहे. आपसकी 
, नाइत्तिफ़ाकीसे ना ताकत देखकर रावतने, जो कि इन दिना वादश्राह अक्वरकी वहत 
` हिमायत रखता था, रोगके इटखाकृ छीन ठेने चाहे. यह हार देखकर महाराणा 
` अमरसिंह अन्वटने रावत्‌ सिंहा खोर नाहरखानका विरोध मिटा दिया, आर कटा किं 
` भाना व जोधसिंह दोना हमारे भाद्‌ थे, उनका रंज हमको हे, तुम्हं नदीं रखना ` 
` चाहिये. 
| विक्रमी १६७९ [ टहि० १०३१ = इ० १६२२ ] मे महारावत्‌ सिंहाभी , 
 परटोकवासी हृ; हसक दो वेटे जद्रावन्तसिंह खोर जगद्राथ थे, जिनमंसे जदावन्तसिह 
 गहीपर बेटा. जद्रावन्तसिह नरहरदासात रक्तावतको महाराणा कणसिंहने | 
 मोडीके थानेपर रश्खा था, जो वसारके पगनमं हे, खोर वह पगनह महाराणाके 1 
 खारिसेमं था. दैवखियाके रावत्‌ जश्वन्तर्मिह सिहावत योर जद्रावन्तसिह्‌ राक्तावत , 
मं तक्रार हानेटगी; महाराणा कणसिंह खार वादश्राह जहांगीरका देहान्त होगया, | 
 ऋर महाराणा जगतसिह अव्वल उदयपुरमं, योर बादशाह शाहजहां आगरेमं ` 
` मस्नद नश्रीन इए. महावतखां शाहजदहाक शुरू यददन, जा खानखानां सिपहसारार ` 
` मोर सात हजारी मन्सवदार होगया था, जहांगीरके खोफसे भागकर उदयपुरके 
 पहाडमें याया; योर वहामि देवटियाकी तरण गया, तो रावत्‌ जरावन्तसिह सिंहावतने 
` उसे वई। खातिरके साथ रक्खा. उसको अजमरका सूबहदार व वादश्राहका वडा 
। मुसाहिव जानकर जद्वन्तसिंहको महाराणासे यटृहदह्‌ होनेकी हिम्मत दृद. महाराणा , 
 कणसिहके इन्तिकाट गओरोर॒ जगतसिंहकी गरी नक्रीनीका मोका देखकर मन्दसौरके ` 
` हाकिम जांनिसारखांको वगृखाया, किं बसारका प्गनह्‌ वहत खच्छा यर अामदनी 
का हे, वादश्राहसे यपनी जागीरमें टिखवा टीजिये; उसने वेसा ही करिया; परन्तु शक्तावत 
ज दरावन्तसिहने दच्ट न होने दिया; तव जांनिसारखां अपनी जमहयत खेकर ` 
चटु, ओर देवलियाके रावतूने अपनी फौज उसके शामिट करदी, तो दोनो , 
 तरफसे यच्छा मुकावटह ह्या. इस रडार्ईमें रावत्‌ जग्रावन्त नरहरोत, सीसोदिया ` 
 जगमाट वाघावत, सीसोदियाग्रीथा वाघावत, सीसादिया कान्ह, शाद्‌ टसिह नरहरात ` 
आर सवटसिह चघ्रमुजोत पूर्वया वगेरह काम पये; जांनिसारखाकि भी वद्रतसे 
आदमी मारेगये । 
यह खवर बादशाह राहनहानि सनी, तो एक फरमान नसीहतके तोर महाराणा ` 

रः जगतसिह अव्वरके नाम टछिखा, जिसका तर्जमह ओर नकृ यहां दर्ज की जाती हे- € 
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अवुलमुज॒फ्फ्र शिहावुदीन मुहम्मद शाहजहां बादङ्गाहके फूमानका 
तजजमह, जो महाराणा जगतरसिंह अष्वखके नाम आया. ` ॥ 


न नु 


न, 
युवा बड़ा हे. 


| 
~------> # ~~~ 
। 
| 
| 


| 

| 

| 

। खेरस्वराह ओर दजतदार खानदानका ¦ 
॥ विहतर, मिहर्बानी, वख॒रिद्ा खोर हजतके खादक, 
| नेक दत खेरस्वाहीका बुजुर्ग, राणा जगतसिह, | 
| 

| 

| 





। वादङ्ञाही इनायतोसे खदा खवर होकर जाने, इस सववसे कि बुजुग॒सस्तनत्तके । 
 अहूटकारोको माटम न था, कि पर्मनह वसार उस मिहवानियोके टाक कौ अगदी ` 
। जागीरमें शामिख था, ओर ना वाकिफ़से मिहर्वानीके काविट जानिसारखांकी जागीरम ` 
। दाखिर करदिया गया; अव यह्‌ वात सटैमानी तस्तके पास खड़े रहने वाखाके 
साम्ने अजं हई, तो उस पर्मनहको अगटे दस्तूरक मुवाफ़िक्‌ उस खेरस्वाहको इनायत ` 
फमाया; आर दप्तरके रोग जांनिसारखाको एवन्‌ दूसरे मकामसे दग; इस मुामरेमे 
फमान आटीश्ान जांनिसारखांके नाम जारी हरा हे, कि पर्मनह वसार उस खेरस्वाहसं 
त्ष्टुक्‌ रखता हे, उसके कृव्जेमें छोडकर इम वावत भमगड़ा आर टडादं न करे; | 
टेकिन्‌ उस टड़ादं आर तक्रारसे, जो उस खेरस्वाहक आदमिया अर जानिसारखाकि , 
दर्मियान दुई, दांरुत स्वाहाका त्रज्जुव नजर आया; जव कि उस उम्दह चफ़ादारका , 
चचा आर वकी वगेरह पाक दर्वारमें हाजिर थे, सजिम था, कि अव्वर इस 
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> क 
यकीन हे, कि उस खेरस्वाहको इस कारंवाईपर इत्िटा न होगी; खानिम हे, कि अपने & 
आआदमियोको मना करे, जब तक एसे मुखामटे वछन्द्‌॒वुनुगं दरगाहके हाजिर 
वादके अगे अजं न होटे, बादश्चाही नोकरोसे खडा खोर दुरेमनी न कीजवे, ` 


कि उसकी खेरस्वाहीके खाइक नहीं है; ओर आदिस्तह आदिस्तह खदा न करे, उस दरजह ¦ 
तक पटच, कि खटकतकी खरावी ओर तद्टीफका सवव होजवि. निस रोज ` 
कि फरमान आटीश्चानके मज्मूनपर इत्ति हासिर करे, परगनेपर काविन्‌ होकर 
पहिटेसे जियादह वज मिहर्बानियोको अपनी वावत सममे; ओर हृक्मसे वयिखा- 


(५ 


फी न हस्तियार करे. तारीख १७ आजर महीना इटाही, अव्वर जुटृस- एृकृत. 


क 


[ मताविक सन्‌ १०३० हिनी = वि० १६८९ = ३० १६२८ ] 





| 
( 
। 


| ( पाटकी इवारत ). 
दना दरजहफे खेरख्वाह आसिफखांकी मारिफत. 


# 
। 
। । 
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श वादशाहने जांनिसारखांको णिख भेजा, कि पग॑ने वसारपर दख न करे. 
` शाहजहां जानता था, कि केसी कसी ताकृत कामम खनेपर महाराणा उदयपुरका , 
 फसाद्‌ दुर हाहे, खव छोटी वातके सिये उसी आगको भडकाना अखक्टमन्दीका 
काम नही- इसके सिवाय वादङ्राहका भी शुरू तस्त न्ञीनीका हद्‌ था, इसयिये 
जानिसारखांको धमकाया, खोर महाराणाको नसीहरतांका फृमान सिख भेजा; परन्तु 
देवयियाकरे रात्‌ जदावन्तरसिंहसे महाराणा वहत नाराज रहे, र उससे जद्रावन्तसिह्‌ 
` शक्तावतक्रा बदला खना चाहा. महावतखांका हिमायतके सवव महाराणाको देवरि- 
यापर एरानकटी करनका मोका न मिला, तव धीरे धीरे रावत्‌ जश्रवन्तरसिंहको 
धोखा दिया, अर विक्रमी १६९० [ टि १०४३ = इ १६३३ ] मं उस मण 
उसके वटे महासिहके उदयपुर बुखाया; उस पूरा विश्वास नहीं था, ससे वह एक हजार 
चुने हण राजपूत साथ खया; आखर चम्पावागमं उरा किया. राटोड रामसिह 
` कर्मसनोतको महाराणाने रातके पक्त फोज देकर भेजा, जो महाराणाकी वहिनका 
बेटा था; उसने फाज समेत चम्पा वागपर घरा डाटा, खार तोप व सोकटाकी गाडियां (१) 
 मोचपिर जमा दी. रावत्‌ जदावन्तर्सिंह केसरिया पोष्राक्के साथ सिरर सहरा ¦ 
ओर तुरुसीकी मजी टमगाकर चम्पा वाग॒म बाहर निकरा; योर खपने साथियो ` 
` समेत महाराणाकी फौजपर टृट पडा; परन्तु ताप यार सोकर्ईकी गाडियके करसे ` 
सवक सव भुनगये; तो भी किसी किसीने रामर्मिंहका सटकारा, सरार तल्वारं ` 
चटाई. आखिरकार महारावत जट्रावन्तसिह अपने वेटे महासिंह व्यार १००० ` 
 राजपुतां समेत बहादुरीके साथ मारागया, आर महाराणा जगतषिहको इस दगादि्हीमे . 
बडी बदनामी हृद्‌ 
यह ्वव्रर जव देवलियामें पटुची, तौ धमोतरके ठाकुर जोधर्सिंहने जद्रावन्तसिंहके 
दुसरे बेटे हरीसिंहको गदीपर विटादिया- महाराणाने राटीड रामसिहको प्रान 

देकर देवयियापर भजा; यह सुनकर जाधसिह ( २ ) हरीसिहको बादशाह याहजहांक ` 

पास आगरे ठटेगया, सौर महावतखांन उनको उदयपुरसे यटृहदह्‌ करके वादग्राही ` 
नौकर बनाने वाद्‌ मन्सव मोर इजनतसे वड अमीरमि शामिर किया; यर वादशराही ` 


~ 2 =~-- ~ -- 


~= 


~ - 4 ~ 


----ी---.-- --~ व 


० 7 


(१) एक एक गाड़मंसौ सोयादोदोसौ तस्यार बन्दर उसके कटके म॒चाफिक्‌ जमी ` 
इं रहत। थ ( उनम एक जगह वत्ती लगानेस एक दम सव वन्दके चटती था. यह परान | 
रिवाजकी गाडि्यां मवाड्के वाजे वाजे दिकानमें अवतक टूटी फूटी मोजुदद, 

(२) देवलिया प्रनापगट्की तवारीखवमें इनका नाम जशकरण लिखा रहे, ओर जोधसिंह ' 
„ नैनसी महताकी तवारीख दिखागया दे, टेकिन्‌ वडवा भाटोकी पोपिेनमिं दोनों नाम नहीं । 
मभते. जो फि यह टार ननसी महताके जुमानेका दै, इसलिये उसको मोतबर माना हे. -& 
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कः वि 
19 पज उन्‌क साय तच्छ्र्‌ न्ध्म वतना भेजा निससे महाराणा जगतसिह प्रत्य त परपनी &: 
` फरीजको वापस बुखाटिया; क्योंकि वादा फौजसे मुकावटह करनमें दस वक्त जियादह ` 
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: 


` वखेडा वदनेका खयाट धा. इस नाराज॒गीसे मटाराणाने घरियावद्का पर्मनह 
 हरीसिंहसे छीनयिया. दहरसिह कदं वार इस पगंनके स्यि वादराह शाहजहाकि पास ` 


` आअरजऊ दख, टकिनि वादशाहने भी दगुजुर प्या. देवयियके महारावत्‌ वाघर्मिहसे ` 
 ठेकर सिंहा तक महारयाणके पफमाीवदार आर सेरख्याह रहे, आर वदी वदी 
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 टटाद्यामं वहादरी दिला. अगर महाराणा जगतर्भिह जशवन्तमिहृश्य धामे ` 
न मारडाटखते, तो हरीसिह महावतप्वांका वमीटा दक्र वादशाही नकर दननेकी ` 
 कारशिश्च नही करता; क्याकि दगरयुर, बांसवाड़ा खरार रा्तपुराके रहस चित्ताइ दटनके ` 
 बाद्‌ यक्वर धादराहसे जा मिटे थ, टकिन्‌ देवयिया वाट दस वातके इस्तियार करनेको ` 
बहत वगा सममने ये. गर दवटियापर फ़ोन मेजर जशरवन्तसिंहको उनके ` 


बटे समत मारडाटने, आर हरीसिंहको उसी इटखकेका मायिकः वनादेते, तो कभी ` 
वह्‌ इताग्यतम मह्‌ न फेरता; क्याकि मेवाडक राजाय पुराने वक्तस॒ यह कृाडदह 
चला आनाह, पि वापको सजा देकर वेटेकी परवरिश करते ये, टकिन्‌ विनश्वासघात ` 
रौर व्ादीपएर कमर कभी नहीं वधी. इम एमादका यहु अंजाम हृख्ा, कि 
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 देवलियाके रसन मी आजादी हासि करनेकरा रास्तह पकड़. महाराणा जगतसिहके । 
` व॒कुमं, बतिकं शाहजहकि वादशराह रहने तक ॒हरीसिंह आजाद्‌ रहय; जव अ्राटमगीर ` 
 काहजांकी वीमारीस चाप अपने माइयाकी टडाद्योमं खगा, उम वक्त्का हाट ` 

राजसमुद्रकी प्रररास्तिक स्राठ्वे सगक स्राटवं शोकम २४ वं शाकं तक इस तरह ` 
 टिखा टः | 


विक्रमी १७१६ वेद्ाख कृष्ण ९ मगट [हि १०६९ ता० २३ रजव ` 


= ई० १६५९ ता० १५ एप्रिट ] के दिन कायस्थ फतहचन्द प्रधानको ` 
देवटियापर फज समत भजा, तव रात्‌ हरीसिह भाग गये, योर उनकी माने ` 
स्रपन पात कुंवर परतापनिहक भेजकर तवदारी इस्तियार करटी. उसी सवत्‌ (१)म : 
महाराणा राजसिंह सव्व वांसवाडकी तरफ़ फांज स्कर चट, उसी चह्ाधके 
 खारूस देवदियाका रचत हरीसिह्‌ महाराणाके पास सादडीक राज माया म॒ल्तानमिह्‌, 
वेदक राव चष््वान सवररसिंह, सदटूवरके रावत्‌ चंडावत रघुनाथसिंह, आर 








नयमनय 


( १ ) प्रगस्तिमं पिछला हाट पहिले आर पदा पीठे दजं हआ ह, ओर एूतहचन्द व्रधानका 


, जाना विक्रमी १५७१५ श्रावणी हिसावसे लिला है, जिसका हमने चत्री संवतफर हिपातपत उपर 
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र भींडरके महाराज शक्तावत मुहकमसिहका वचन ठेकर आये; क्योकि रावत्‌ 
हरीसिहको अपने वाप रोर दादाके धोखेमें मारे जनिसे ददात होगे थी. उसने ` 
पांच हजार रुपया, मनरावत हाथी ओर एक हथनी महाराणाको नमे दी. महा- , 
रावत्‌ हरीसिंहका देदहान्त विक्रमी १७३० [ हि० १०८४ = इ १६७३ ] मं हरा. 

। उनके चार बेटे थे, भ्रतापसिंह, अमरसिंह, मुदकमरसिंह रोर माधवसिंह. | 
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महारावनत्‌ प्रतापसिह, 


| हरीसिंहके वाद्‌ महारावत्‌ प्रतापं गदीपर वेदे, चह वड़े अक्मन्द्‌ ओर बहादुर 
¦ ये, इन्टनि प्रतापगदका शहर विक्रमा १७५४ [ हि ११०८ = इ = १६९७ | मे 
शहर पनाहके अन्दर आावाद्‌ क्रियाः जयपुर, जोधपुर, मोर वीकानर वगैरहसे 
प्प्रपना सम्बन्ध वदाया.ः आर महाराणा उदयपरस मना जय्ाद्रह व्यिटाफी न वहनं 
। दी. एसा बताव वगर अकृमन्दीके नहीं हामक्ता. यह्‌ महारावत जव वीकानेर ` 
शादी करने गये, तो चारण, भाटाको वहुतसा त्याग अर इउनच्ाम इक्राम दिखा; ` 
जोधपुर महाराजा अजीतसिहका इन्हान अपनी वटी व्याह वी. इनका देहान्त. 
विक्रमी १७६ [ हि १११९ = इ० १७०७ | म हागया, इनक द घटे एथ्वीसिंह्‌ 
परर कीर्तिसिह थ. 


। 
| 


== > ८---~---- 
। महारावत्‌ ए्वीसिंह. 


प्रतापसिहके वाद एएथ्वीसिंह गदीका मायिक्‌ दुखा. जोधपुर इतिहासम 
विक्रमी १५६८५ वशा [ हि ११२० = ३० ५५०८ | म महारावत्‌ प्रनाप- ` 
सहका माजूद्‌ हाना च्खिा ह, जव कि सवाई जयनिह आर सजीतसिह दोना 
` वहादुरश्ाहसे नाराज हाकर देवलिया हान दए उदयपुर स््राये थै. तञ्लनुव ` 
नही क प्रतापसिहके इन्तिकाटका संव श्रावणी हा, तो वशाखक वाद्‌ श्रावणी संवन्‌ | 
क हिसावसे इस संवतके दो महीन वदु, जिनमें महारावत्‌का दहान्तद्या हागा. हमने ` 
जो संवत्‌ उपर छिखा, वह्‌ देवटिवाकी तवारीणखसे दजं कियाहे. णक दसरा फक : 
मारवाडकी तवारीखमे यह्‌ मालूम दुखा, किं जोधपुरक महाराजा अजीतसिहका ` 
दो शादियां देवदियामं होना यिषा हे, पक तो महाराजा अजीतसिहने जाटोरमे महारावत्‌ ` 
 प्रतापसिहका माजृदमीमं उनके वटे एथ्वीमिहकी वेटीकं साथ की, दुसरी विक्रमी , 
ॐ १७६६ चन शु १२[ हि ११२३१ ता० 9१ मुट्रम = द° १७०९ ता० २३ माच | 


१ 
(@ ती 


[व कः 





महाराणा संयामसिह २. ] वीरविनोद [ प्रताषगदृकी तवारीसव -१०६३ 
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2. की; सो रवत्‌ एथ्वीसिंहके समयमे हदं माम होती हेः टेकिन प्रतापसिहकी बेरी 
का जिक्र उसमें नहीं हे, जेसा कि देवरियाकी तवारीखसे ऊपर छिखागया हे. ( 
रावत्‌ एथ्वीसिंह्‌ भी अपने पिताके म॒वाफिक अच्छे सदारये, जव यह बादशाह फर्ख- 
तियरके पास गये; तब उसने खुरा होकर इनको “रावत्‌ राव' का खिताव दिया; वहसि वापस ` 
प्राकर इन्हाने उदयपुरके महाराणा दृसरे संग्रामसिहकी खिद्यतमं अपने वड वटे पहाड- ¦ 
सिंहको मेज दिया; महाराणने भी खुरा होकर धरियावदका पर्मनह देनेका हुक्म दिया; ` 

। टेकिन्‌ ईदवरकी इच्छसे उदयपरमें ही पहाडसिहका देहान्त होगया, ओर रावत्‌ एथ्वीसिह्‌ ` 
भी विक्रमी १७७६ [ हि० ११२८ = ई० १५७१६ `| मं इस संसारको खछोडगये. 
` इनके वेटे पहाडभिह, उम्मदसिह, पद्मसिंह, कल्याणसिह, ओर मोपाटसिह्‌ य 


प "०8. ~ --3 
क । ५३ 5 3 विण कि 


~; ~~~ - ~ 


महारावत रामह 


एथ्वीतिहके पाते, पहाडसिहके वटे रामसिह ( १ ) गदीपर वेटकर छः महीने वाद्‌ 
मरगयं, तव विक्रमी १७७५४ [ हिनी ११२९ = इ० १५१७ | म ॒एथ्वासिहकं ` 
| दसरे वटे उम्मदसिह को गदी मिटा; यह भी विक्रमी १५५९ | टि ११६० = 


। ६० १७२२ ] मं मरगये, तव उनके छोटे मारको गदी मिरी 


अ~ ~ 





महारावत्‌ गोपाखसिंह 


¦ ह अकमन्द ओर सममभदार ये, इन्टान अपने युवराज कंवर सालिमसिंहको ` 

महाराणा दमे संप्रामसिहकी खिद्यतं भेजदिया, ओर वाजीराव पेरूवासे भी 

` दोस्ती करटी. देवयियाकी तवारीख मं लिखा हे, कि विक्रमी १७८८ [ हि० ११४४ 

= द° १५६१ ] मं वाजी राव पूवा खोर महाराणाकी फ़जने इंगरपूरका घरास्या, 
तवे रवत्‌ गापाखसहनं सम काक्र धरा उटठटवाया. इन्हान खपन नामस ` गापरालगज | 

। वाद्‌ किया. विक्रमी १८१४ [ हि० ११७० = इई० १७७ | म॒ इनकः 
इन्तिकाट टहोगया, रोर इनके बेटे सारमसिह गदीपर बेटे 


~ = ~= = क न च न 


। 
किन का ~ ~ 6 ऋ. ५. #. न ~ = नि 


महारावत्‌ सारिमसिह 


यह बडे होशयार ये, टेकिन्‌ इनके वक्तमं मरहोका ग्र शुरू होगया, यार ` 
हरएक राजा उनके साथ दोस्तीका वर्तव रखने टमा; रावत सािमसिंहन भी वेसा 





५ 


| (५) वद्या भारोकी पोधियोमे एष्वीसिंटश वाद पद्मसिंहका, गद्रीपर बेरन ल्वा ६, टेकिन्‌ ` 
@ हमने देवटियाकी तवारीखके मुवाफिकृ ठजं छियः! ६ 


२४, 

1 -) 
+ 4 ८.५ 

१८९५ कः 
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1 2 


टी किया; तो मी मसल्मान वादशाहींकी वादशाहत फिर चमकनेकी उम्मेद्‌ वाकी थी, क 
| 





` जिससे साटिमसिंह दिष्टी गये, यार यादङ्राह साटममीर सानीसे स्पयकी टकलशाख्की | 
` इजाजत यकर पने यहां सारिम शाही स्पया जारी किया. सिवाय उदयपुरके | 
` राजपृतानहकी कट रियासतमे स्पयको टकार जारी होनेका यही वक्त हे. सारसिम | 
राही रुपया कृरु माव आर कृ मेवाडके हिस्सेम मीच्टतारह. द्वयियाकी 
तवारीखमें यह भी सिलाह, कि बादशाह एरुखसियरसे महारावत्‌ एथ्वीसिहने भी | 
 टक्श्ाख जारी करनेका टकम टखटिया था, परन्त जारी नहीं दई थी, इन्टानि प्रतापगद्मं ` 
| †साटिमर्भज ' वसायाः रोर शहर पनादद्ध मय्ुत किया. । 
जव माधवराव सधियन उदयपुरको विक्रमी १८२५ [ हि ११८२ = 
` इ० १५६८ ] मे खाघेरा, तव रावत्‌ साटिमसिंह भी अपनी जमहूयत टेकर महाराणा , 
` रिसिंहके पास आागय, आखर घेरा उटनके वाद्‌ तकः मददगार रहे. इस खेरस्वाहीके | 
, णवन्‌ इनका महाराणा खरिसिहने धरियावदका पगंनह जागीरमं देदिया, खर “रावत्‌ ` 
रावः काखितावभी, जो वादश्ाहने दिया था, इनके नामपर वहार रक्खा. इस वारम एक 
। पर्वानह भी साटिमसिंहके नाम छिख दिया था, जिसकी नकट नीचे खिली जाती हे- 


ठ व 





थन =-= ~ 


पवानिदी नकल. 


श्री रामोजयति, 





श्री गणस प्रमादात्‌. श्री एकटिग प्रसादात्‌. 
रि "म ~ 





; 
(1 
| \ 


स्वस्ति श्री वीजे कटकातु महाराजा धिराज महाराणा श्री अरसिहजी अदेशातु" , 
देवट्या सुथाने रावत राव सारुमसीघ कस्य सुप्रसाद रीषते यथा अटारा समाचार 





भसा टे, आपणा समाचार कहावजो ४) 
न म 


। १. १. ः ४ ६ ॥ , . क १ ४ 2 {र . | 
८ ( द्ध क (= = ~ --~ ~ 4 ५ व १ थ 19 1. ति 





क 


पदवी मया कीदी थी, सो याहे सावत करे मया कीदीहे. सवत १८२८ वपे फागण ` 
 वदीर९ गुरे. 
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[षि ऋ (अक किं 
कि य = वनि 


साटिमसिहका इन्तिकाट विक्रमी १८३१ [ हि° ११८८ = इ० १७७४ ] मे 


` होगया, इनके दो बेटे सावन्तसिह ओर खाटसिंह ये, इनमेसे सावन्तसिह गरीके 


 मायिक हुए, योर छोटे भाई खारसिहका अ्णाद्‌ जागीरमे दिया, जिसकी ओखादमं ` 


अव रघुनाथसिंह मोजुद हे 


महारावत्‌ सावन्तर्सिह, 


। सावन्तसिंहके वक्तमे मरहटांका बडा जोर शोर था, हर एक रियासतको दवाते 
ये, देवयियाको भी दवाकर पन्द्रह हजार स्पया, जो मुसत्मान वादराहांको मातहत 
 होनेके वक्त दते थे, उसके वज ७२०००) रुपया साटिमशाही मद्टार राव हृत्करकी ` 
 मारिफ़त पेश॒वाको देने रगे. महारावत्‌ सावन्तसिह फय्याजीमं नामवर रशस्स ये; 
पव तक कवि रोग उनको बडी नामवरीके साथ कवितामं याद करते हे; म्बी ` 
 खयारात भी दनके बड़े मञ्वृत ये, टेकिन्‌ रियासतकी कृजंदारी ओर मरहटोका 


दवाव होनेके सवव तंग रहे, ओर टांकाके रुपये भी भरना देकर बड़ी मृिकटसे 


 च॒काते थे. मातहत खोग इनका प॒रा भरोसा रखते आर मुहव्वतसे वरतते 
, थ. धमोतरका पगनह, जा रावत्‌ सारिमसिहको महाराणा अरिसिहने रिख दिया | 
¦ था, इनके कव्जेमे न रहा- इनके पुत्र दीपसिह तेरह वपकी उग्रम मल्टारराव ` 
 हृल्करकी ओट ( रुपयोके गवज॒मे किंसी अरजीजको देनेका रिवाज था ) मं गये | 
यथे, टकिन्‌ दा तीन वपके बाद्‌ हुल्करने रुख॒सत देदी. शिर सेधियाकी तरफ़से जग्गू , 


; वापू एज टेकर आया, ओर देवलिया प्रतापगढृपर वीस दिन तक ट्डादं रही; 


उस वक्त कंवर दीपसिंहने बड़ी बहादुरीके साथ मुकावरह क्या, ओर संधियाकी | 
फोजका एक कुमेदान मारा गया, जग्गू वापृकतो ना उम्मेदीसे फ़ोज समेत टोटना | 
पडा. ठएेसी तक्टीफ़के सवव सकार अप्रेजीसे तश्मद्ुक्‌ करना चाहा, जिसका हार । 


, कप्तान सी ° इं ° येट॒ साहिबने अपने गजेटियरमं इस तरह टिखा ह - 


| 


_--------------- 


| 


` हल्कर ही को दिया जावे, जिसको सर्कार अर्जी वृस करके हृट्करको अपने खलजाने 





“ सकार अंग्रेजीने पीठेसे मन्दसोरके अहूदनामहके मुवाफिकृ टत्करते इस । 
खिराजका अधिकार ठेलिया, टेकिन्‌ यह्‌ ते क्ियागया, किं इस रुपयेका हिसाब । 


& 


2 त य क 
3 क र 
त कै 


१ अप्र, मागे पातसांहजी श्री फुरकसेरजी, थाहरे रावत प्रथीसीघ हे रावत रावरी @& 


॥ 
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फस देती. सकार सग्रजीका संबन्ध प्रतापगदुसे विक्रमी १८६१ [ हि १२१९ & 
= इ० १८०४ |] में हया, टेकिन्‌ यह तच््टुकं खंडं कोरनवाटिसके जारी कि 
, हए वतावसे टूट गया. विक्रमी १८५८ [ हि° १२३३ = इ० १८१८ | के 
। अरहूदनामहसे यह रियासत क्षिर सकरी हिफ़ाजृतमे टीगद. " 
। इनके कवर दीपनिहका ता इन्तिकाट हागया, जिनके दो वटे थे, वडे केसरी- ` 
, सिह, दूसरे दरपतसिंह. जिनको विक्रमी १८८१ [ हि° १२३९ = इई ० १८२४ ] ` 
| में इंगरपुरके राव जद्रावन्तसिंहने गोद लिया, आर वड़े केसरीसिंहका विक्रमी ` 
। १८९० [ हि० १२४८ = ई० १८३३ ] में देहान्त होगया; तव॒ महारावत्‌ 
 सावन्तयिहन पने पाते दृपतसिहको दटवयियाम वृखाया, विक्रमी १९०० | हि 
१२५९ = इ० १८४३ | मे सावन्तसिहका इन्तिकृार दुखा, तव दटपतसिह ` 
 माटिक वन, इन्हान इंगरपुरको अपन मातहत करना चाहा, ठकिन्‌ वहकिं सदारो 
` को यह्‌ वात ना गवार गुजरी; तौ उन सोमेन गवमट स्॑येजीकी मारिफत दसरा 
` राजा बनाना चाहा. गवर्मटने समकायः साथ इंगरपुरके हकृदार सावर्खीसे 
` महारावट उदयसिहको ददपतसिहके हायस ईगरपुरक्ा माक वनादिया, इनका 

` जिक्र इंगरपुरके हाटयम खिखागयाहं 


मे १, ८ 
1 (ण 


महारावत्‌ दल्पतसिह, 


। रावत दटपतसिंह भी अपन वाप दादाक मुबारक व्यृकृमन्द्‌ खार फृम्याज्‌ धः 
। इनके वक्तमं सव तरहसे म्न व मान रहा. गव्मटं सयर्जाने उनको देवलिया ` 
, की गही नश्रीनीके वक्त चिटसखत भजा, जिसका तस्प्ीर यह ह ~ हथना 9 
 चांदके हदे समन, घोडा 9 बादशाह वस्टरा मण जृवर नुक्रई, मातियाकी माला १, 
; स्पेच १, मदीट १, याट जाडा 9, चमा १, दरा्टी र्मार१, गोय्वारा १, तय्वारष१े 
` मए पतरेके, बन्दूक्‌ इुनारी १, योर णक तम॑चकी जाई वग्रहः चिक्रमी 
१९२० [ टि० १२७९ = इ० १८६२ | मं इनका दहान्त हंसा, आर इनके वटे ` 
 महारावत्‌ उदयसिंह, जा खव दवलियाकी गहीपर ह, वारिस रह्‌. 


महारावत्‌ उदयसिह. 


यह फय्याजी श्योर वहादुरीमे नामवर हं, आर सस््यकृं भी इस तारीफृके 
खादक हे, कि जहां एक्‌ वार जो आदमी मिटा, उसं अपना बनाया. देवयिया ` 
व्परार वांसवाडके पहाड़ी इटाकृके वारिन्दे भीर कृटीमम सक ये; मेदानके 


। 
| 
१ 
| 
| 
। 
| 
॥ 
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फः 1. 


~ 


र गविको टूटकर मवेश्ी वगेरह खेजाया करते थे, टेकिन्‌ उन्हं विद्ममान महा- 


< अ 


रावतने एकदम सीधा करिया कभी भीरोके फसादकी खवर मिरी 


वह खुद घोडेपर सवार होकर अपने राजपुतासे पिट पचते ह; सेकडां वद्‌- 
मञाश्चोको सजा देकर दुरुस्त किया, यहां तक कि खव इनका नाम सम॒ननेसे उकेत ` 
रार बदमाश खग घवराते ह. भाई वेटे वगेरह सव रियासती रोग इनके ` 


 वतावसे खुश ह. गवर्मट अग्रेजीकी तरफसे इस रियासतकी पन्द्रह तोपोकी सलामी हे. 
विक्रमी १९४३ [ हि० १३०५ = ई० १८८७ ] मे महारावतकरे णक कुंवर पेदा ` 





टुस्रा, जिसकी बावत बहुत खुरी मनाई गड. 


१ \ ५ 
.--.---------~ % .. ---~---- 


उमराव सदर. 


८ ५५ 


७५ 


= 
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- -- - ~ ~~~ ---~--- ~ ~ ----~-- - 


| राजयपृतानहकी दसरी रियासतकि सुवाफ्िकृ प्रतापगदुकी रियासतमं भी राज- ` 
पूत कृमके जामीरदार हं, जिनकी तादाद छटे वड जागीरदारोको मिलकर कुट ` 
पचास हे, ओर उनकी जागीरां मं ११६ गाव हं, जिनके वाशिन्दरका शुमार २५६२९ 
` शरोर साखानह अामदनी २६६०० रुपया हे. इस ामदनीमेंसं ३२२९६. स्पया 
 खिराजका महारावतका दियाजाता हं 


ऊपर सखि हण जागीरदारामसे सिफृ ९ अन्व दृरजके ह्‌, जिनके नाम 


मप ठिकाना, तादाद्‌ गांचव आमदनी वगरहक इस नक्टोमदज क्रिये जात हं :- 
































नाम सदार मए दिकाना. गाव. | आवादी. | आमदनी. | श्विगाज, | 
| श 
~ ~ ज | | 
केसरी सिह- धमवात्रक ` | ४8 ३२.२३२ । ६०००० ६१०० | 
तरव्तसिंह सील्लादिया-- अंतकः" | <2५ | ११००० 
टालक्तिंह चूडावत-- वदियाके `" = २ | ७८२ <००० 
तरस्तासह रणमटखत- कल्वाणप्रस्क `` २ ^ 8 | ५५० ० ० 
रल्ञासह खानावत-- रायपुरक ` < १९.५५ | ३५००० 
कुशलसिंह खानावत--- आम्बरामाकेः "| २८९ | ९००० 
माधवसिंह सीसोादिया-- अचरोदाकेः ९४ ९९ ५००० 
रधुनाथसिंह सीसोदिया-- अणादक “` ६ २८९६ | ३०००० 
कुशलयिह सीसादिया-- साटिमपरकेः ` ४ | १०४६३ | ११००० 
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श धमोतरका ठाकुर सहसमछकी ओटादमें हे, जो वाघसिंहका खोटा भाई था, @& 
जो अपने पिता सूर्यमद्छकी गदीपर विक्रमी १५३५ [ दहि० ८८८ = इई ० १४८० | | 





कल्याएपुरका ठाकुर इसी खानदानके छोटे भाईकी ओखाद्‌ हे, जो धमोतरके | 
पहि ठाकुर गोपाख्दासके चोधे वटे रणमषटसे पदा हुखा था 
स्राम्बेरामाका ठाकर वाघसिहके दूसरे पुत्र खानसिहकी सन्तान है | 
भांतटा ठाकुर केसरीसिहकी ओखादमं हे, जो हरीसिंहका छोटा भाई था, । 
रोर जिसने देवलियाको विक्रमी १६९१ [ हि° १०४४ = ई० १६३४ ]के खग भग मेवाडसे 
, ठटयिया, ओर विक्रमी १७३१ | हि ० १०८८ = ई ° १६७४ ] मं मरगया. 
| सारिमगदका ठाकुर खमरसिहके वंशम हे, नो महारावत्‌ हरीसिंहका दूसरा वेटा था. 
` अचरोदा ठाकुर माघवसिहकी नस्य्मं हे, जो कि चाथा पुत्र महारावत्‌ हरीसिहका था. 
। महाराज रघुनाथसिंह अणोंद वाटा रटखसिहकी नस्टमे हे, जो महारावत्‌ , 
। सावन्तसिंहका छोटा भाई था, जिसकी गदी नसरीनी विक्रमी १८३२ [ हि° ११८९ 
। = ई० १७५८ ] मं अर देहान्त विक्रमी १९०१ [ हि° १२६० = इई ° १८४४ ] 
म हमा. 
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एचिसनकी अहूदृनामाकी किताव तीसरी जिल्द्‌ ट ^<. 
अट्‌दनामह नम्बर २० । 


वि (= ॥ | 


। प्रहूदनामह्‌ जो दमियान सामन्तसिह राजा पतापगट आर कर्नट मरे साहिव ` 
अप्सर फ़ाज अंजी, गुजरात, अष्टावीसी खोर माटवा वगेरहके, विक्रमी १८६१ 
 [टि० १२१९ = ह° १८०४] मं हा, उसकी नक्ट. 
शतं अव्वख ~ राजा हर तरह जश्चवन्तराव हृल्करकी तावेदारी अर वुुर्गसि ` 
। इन्कार करते हे. ` ॥ 

दातं दूसरी- राजा वादृह करते हे, कि वह उस कद्र खिराज अग्रेजी सरकारको | 
दिया करेगे, जितना कि जद्ावन्तराव हृस्करको देते थे; खर यह विराज उस | 
` वकृ दिया जायेगा, जव कि मोस्ट नोवूक गवरनर जेनर उसका छेना मुनासिव | 
 खयाट करगे | 

दात तीसरी- सकार अरंग्रेजीके दुदेमनोको राजा अपना दुदमन समभगे, अर । 
क"वादह्‌ करते हं, कि हमिन्‌ एसे टोगोको अपने इखाकृटमं नहीं रहने दे द 
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र रातं चाथी- अंग्रेजी सकारकी फ़न ओर उसके णिये सामान हर किस्मका 
, राजाके इराकृमं होकर वगेर किसी रोक ओर टेक्सके गजरेगा, वर्कि राजा वादह्‌ ! 


5 ‰ | 
करते ह्‌, कि वह हर तरहकी मदद ओर उसकी हिफाजत करगे 1 


दशतं पांचवी- राजाके इटकेसे मकाम मल्टारगदमें पांच हजार मन चावल, | 
दो हजार मन चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जवेगी; ओर उसकी वाजिवी ; 
` कीमत चीज सापनके वक्त स्कारसे म्टिमी; ओर यह सव चीजें चोदह्‌ रोजमे ` 
आधी, ओर अद्रा दिनमें कुट देदी जवी. । 
| दातं छठी ~ इस सववसे कि उपर छिखी दई रार्तोपर राजाका अमट होगा, , 
 कन॑र मरे अप्सर अंग्रेजी फौज इक्रार करते हं, किं वह्‌ ओर किसी किस्मकी मदद 
रुपये, मवी या गृधी नयेगे, मौर न किसी हिस्से अरम्रेजी फोजको, जो उनके 
 मातदूत होगा, इस तरहकी मदद टेने दग. । 
दातं सातवीं - राजा वादह करतेहे, कि जिस कद्र सिका वगेरहकी जरूरत ` 
अप्सर जी फोजको होमी, ओओर जिस कद्र चांदी वह मेजगे; उस कद्र सिका | 
` प्रतापरगटृकी टकशाटसे तय्यार करके मेजदेगे, ओर जो वाजिवी खच उसमे खगेगा, ` 
वह्‌ अंग्रेजी सकार अदा करेगी. 

दाते आटवी ~ यह्‌ अहदनामह्‌ बगेर त्म्मुट दस्तखत होनेके यिये हिन्‌ ` 
एक्सिटन्सी मोस्ट नोव गवन॑र जेनरटकी विद्रतमं भेजा जायेगा, मगर ऊपर | 
 खिखी हृं शताकी तामीर तस्दीक्‌ किये हए कागृजुके ओने तक अप्सर अरग्रेजी | 
: फ़ाज आर राजापर वाजिव अरर जुरूर होगी. । 
यह अहूदनामह्‌ मेरी मुहर योर दस्तखतसे तारीख २५ नवेम्बर सन्‌ १८०४ ` 
 इ० क ठदकरम चम्बर दयक किनारेपर दिया गया. ` 
। दस्तखत- जे० मरे, । 
| कटेकटर. 








न न क ^ 


अहदनामह नम्बर २१. | 
दद्नामह जो ९ अओंक्टोवर सन्‌ १८१८ ई = को राजा देवछ्िया प्रतापगठ्के ¦ 
साथ हस्रा | 
अह्‌दनामह, जो ओनिरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनी अर सामन्तसिंह राजा ; 
%@ देवछिया प्रतापगद्‌ अर उनके वारिस ओर जानशीनोके दर्मियान, मारिफृत कप्तान 
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कोटफल्डके, व हुक्म त्रिगेडिश्मर जेनरर सर जोन माल्कम, के° सी> वी आर के खु 
पठ ० पस ०, पाटिरिकट पजेण्ट, मोस्ट नोव गवर्नर जेनरटके ओनरेवृख हस्ट 
इण्डिया कंपनीकी तरसे. खोर रामचन्द्‌ भाऊ, सामन्तसिह्‌ राजा देवरिया प्रतापगदकी ` 
तरफ़से हुखा. च्रिगेडिश्मर जेनरट सर जोन माल्कमको कुर इस्ियार मोस्ट नोव 
फ़रासिस मार्किंस ओवि हेस्टिग्ज, के जी०, मोस्ट ओंनरेवर प्रिवी कोन्सिर त्रिटे- ` 
` निक मेजेस्टीके मेम्बरने, जिनको ओंनरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनीने दिन्हस्तानकी ` 
` इकृमत ओर उसके काम अंजाम देनेके ययि मुकृरर पमाया टे, खता कयि; ओर ` 
रामचन्द्‌ भाऊको कुट इस्तियार सामन्तसिह्‌ राजा देवयिया प्रतापगदसे मिरे थ. 
दातं पटिरी - राजा इक्रार करते ह, कि वह्‌ हर तरहक सरोकार दृसरी रिया- 

सतोसे छोडदेगे, ओर जहां तक होसकगा अयज सकारकी इताञखत किया करगे; 
सर्कार अंग्रेजी इसके णवजमें वादह करती हं, कि वह तमाम जिम दोवारह अमर 
जमादेमी, ओर राजाकी टिफ़ाजत आर हिमायत दूसरी रियासतकी जियादती 
रार दावोके मुकाविट करेगी. 
1 दातं दूसरी - राजा वादह करते हं. किवह अंग्रेजी सकारको कुरु वाकी 
। खिराज, जो महाराजा मल्हार राव हल्करका मिटता था. रोर जिसकी तादाद्‌ एक 
 टाख चोवीस हजार छः सो सत्तावन स्पये छः याना हे, नीचे दिखे मुवािकि 
। अदा करगे- | 
रन्वर सार सन १८१८ श्योर १९ टसवी मुताविक्‌ सन्‌ १२२६ एस्ठी ` 
व संवत्‌ १८७९ विक्रमी- दम हजार सपय. 
 दृसरे साट- पन्द्रह हजार सुपय. 

तीसरे साट वीस हजार रपय. 

चाथे साट- पच्चीस हजार रुप्य. 

पांचव साट~ पञच्चीस हजार स्पय. 

ख्ठ साट उन्तीस हजार छः सा सत्तावन स्पये छः खाना 

राजा यह भी इक्रार करत ह, कि यह स्पयाखदान हानेकी सृरतम एक 

मातमद अंग्रेजी सकारसे मुकरर होकर ्ामदनी शहर प्रतापगदस वसरु कर 
; दातं तीसरी ~ राजा देवलिया प्रतापगद्‌ खुद खपनी रोर आपने वारिसों व 
 जानशनाका तरम वादह्‌ करतह, पि वह स्य्रजी सकारकं अपनी हिषाजतकफे 
शमप्वज्‌ उस कद्र खृराज चार नजानह दिया करगे, जो मल्हार राव हूत्करको क 
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@' दिया जाता था; आर यह सिराज नीचे रखिखि मुवािकं अदा होगाः- 
अव्वर सारखुमन्‌ १८१८ सार १९ इ ० म॒ताविक्‌ सन्‌ १२२६. पम्टी सरार संवत ` 


॥ 
| | 
| : 


१८.५९ विक्रमी- पतीस हजार स्पये. 

दूसरे साट- पेताटीस हजार सपय. 

तीसरे साट- पचपन हजार रुपये. 

चौथे साट- पेसठ हजार रुपये. 

रोर पांचवें वपमं पुरी रकम याने वहत्तर हजार सात सो रुपया साटिम शाही. 


(> 


यह रुपया दो किस्तोमं खदा करगे, आधा माघे, रोर आधा जेठ मुताविक्‌ 


माच खोर जुखाइं मं. 


दातं चाथी- राजा वादह करते ह, कि वह रव या मकरानीको नाकर न. 


¦ रक्खेगे, टेकिन्‌ वह प्रचास सवार खार दो सो पियादे प्रतापगटेका रिद्ायाममे नकर ` 
. रक्खगे, र ये सवार व पेदट सकार अयजीके इस्तियारमं रहगे, ओर जव ` 
` उनकी जुरूरत किसी कृरीवके इटाकरमे हामी, तो उस वक्त वह अग्रज सकारकी | 
नोकरीम हाजिर रहा करगे. 


दात पांचवीं- राजा प्रतापगढ अपने कुट म॒ल्कके मारिक रहे, योर उनके 


 इन्तिजाममं अंग्रेजी सकार कुछ दख्ट्टन देमी, ठेकिन्‌ इतना कि टुटेरी कृ्मांका 


बन्दोवस्त चोर दोवारह्‌ इन्तिजाम काडम क्रक मुल्क आस्न फटाना उसके इस्तियारमं 


। रहेगा. राजा वादह करते ह, कि वह खयरजी सकारका सटखाहपर समर करगे, 
ओर यह्‌ भी वादह्‌ करते हे, वह नाजाद्कन महमृट स्क्शाख्या दूसरी चीजाके 


 सोदागरापर सपने मल्कमंन रगे 


(य 


दात खठा- सरय्रजौ सकार वादह फृमाती हे, कि वह किसी रिरतहदार या 
वासितदहदार राजाको, जी उनकी ना कृमानी करेगा, पनाह या मदद न दमी; वर्क 


 राजाकी मदद करे उस तावदाराके रास्तपर सखवेमी. 


दातं सातवीं- अंग्रेजी स्कार वादह फर्माती हे, कि वह मीना खार भट यखोगाके 


। जेर करनमं राजाकी मदद फु्माचेमी. 


दातं ाटर्वी- सकार द्यग्रजी वादह फृमाती हे, कि वह्‌ राजाके किसी वाजिवी 


श त नवा- सकार प्र॑ग्र॑जी वादृह्‌ कमाता ह, क वह्‌ राजाक्रा मद कः 
0... | | । न 


` ओर पुराने दाविमे, जो मुवाक्िक कर्दम रिवाजके उसकी रिग्ायाकी निस्वत होगा, 
 मुदाखख्त नही फमावेगी 


॥. (1) 
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शः तमाम वाजिवी दावों, जो रि्रायाकी निस्वत होगे, करेगी, अगर राजा आप 
उनके हासिट करनमं मज्वर होगा 

दातं दस्वीं- अगर राजा प्रतापगद्का कोद सच्चा दावा किसी हमसायह ` 
रियासत या आर किसी खास पासके ठाकुरपर होगा, तो अंेजी सकार वादह , 
करती हे, कि वह उसकी मदद एसे दावाके हासि, या फेसर करनमें करेगी; अगर ` 
क तक्रार राजा या आस पासके रद्सेके दममियान पेदाहोगी, तो भी अंग्रेजी ` 
सकार एेसी तक्रारक फसट या माकूफ्‌ करनम मदाखटत करेगी | 
दात ग्यारहवी- सरंग्रेजी सकार वादह फमाती ह, कि वह॒ पुण्याथकी जमीनमं ` 
` मुदाखटत न करमी, आर मञ्हूवी रस्म आर राजा या रि्यायाके दस्तूराका कामिर , 
 तीरपर यिद्ाज्‌ रक्खगी. ॑ 
| दातं वारहवी- राजाने इस हदनामहकी तीसरी शत॑मे वादहं क्रिया हे, कि 
वह अंय्रजी सकारका सिराज दिया करगे, आर इत्मीनानकी नज्रसे इक्रार करत 
हे, कि खिराज जिसको अंग्रेजी सर्कार वुमृरु करनके य्य मुकुर फ्मविभी, उसको 
` दमे; अगर यह रुपया वादके मुवाफ़कि यदा न होगा, तो राजा इक्रार करते हे, ` 
` क्रि पक मोतमद्‌ खंगरजी सकारकीा तरफसे सकृरर होकर खिराजका रुपया शहर ` 
` प्रतापगट्की यरामदनीसे वुमृर करे. 
| यह्‌ हदनामह, जिसमें बारह रातं दज हे, अजका तारीख कप्तान जेम्स ` 
 कोटफ़ील्डकी मारिफुत त्रिगेडिश्रर जेनर सर जोन माल्क्म के° सरीर वी ्योरके० ` 
 एटरएस० के हूक्मसे, जौ अंनरेवृट कंपनीकी तरफुसे मुक्रंर ये, र रामचन्द्‌ भारकी 
` मारिफृत, जो सामन्तसिह राजा देवटिया प्रतापगढकी तरफसे मुख्तार था, ते 
` हा; क्तान कोटफ़ील्डने इसकी एक नकृ ॒चंम्रेजी, फ़सी ओर हिन्दीमें अपने 
` दम्तखतासं रामचन्द्‌ भाञको इस ग्रनसेदी, कि वह्‌ राजा देवलिया प्रतापगट्के ; 
` पास भजदे; ओर रामचन्द्‌ भार मज॒कूरसे एक दुसरी नकृ उसकी मुह्री ओर ` 
` दम्तख॒ती री. । 








कप्तान कोटफील्ड वादह्‌ करते ह, फि इस हूदनामहकी एक नकृ ॒दस्तखती 

मोट नोवूट गवर्नर जेनरटकी, जो मुताविक इस अूदनामेके होगी, जो उन्हनि , 
अपदा ह्‌, दो महीनके समं रामचन्द्‌ भाऊको इस गरजृसे दीजावेमी, कि वह , 
` तस्टीक्‌ काटृदं नकृ सामन्तसिंह्‌ राजा देवयिया प्रतापगदको दे; ओर जव तस्दीक्‌ 
#ट्‌इं नष राजाको दीजायेगी, तो फिर वह्‌ नकृ, जो कप्तान कोटफील्डने त्रिगेडियर , 
‰ जेनर सर जोन मार्कमके° सी = वी = ओरके° एट्‌० एस ० कै हुक्मसे दी हे, वापस ई 
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र होगी; अर रामचन्द्‌ भाऊ इसी मुताबिक्‌ वादह्‌ करती टे, कि उसकी तरफसे भी < 
एक नङ दस्तखती सामन्तसिह राजा देवलिया प्रतापगद्की वित्कुट इस अहदनामहके | 
 म॒ताविकृ, जो उसने दिया हे, कप्तान कोटफील्डको दीजवेमी, ता कि वह इस तारीखसे ¦ 
राट रोजके यसम मोस्ट नोव गवनंर जेनर बहादुरके पास भेजी जावे; ओर जव यह्‌ 
नकट दस्तखती राजाकी मोस्ट नोवृरु गवनर जेनर बहादरको दीजायेमी, तो जो 
नक्ट रामचन्द भाउने अपनी दस्तखती खोर मुहरी, जो उसने अपने हासिरु कयि | 
हए इस्तियारातसे दी ह, वह उसको वापस मिटेगी 
मकम नीमच, ता० ५ पयक्टोवर सन १८१८ इ० मताविक ¢ निच्हिज 
सन्‌ १२३६ टिजी, आर मुताविक्‌ आ्आसोज सुदी ६ संवत १८७८ विक्रमी 


दस्तखत ~ हस्टिग्ज. 
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गवनर्‌ जनरल 
की छादी मुहर. 
द्स्तखत ~ जी ° डाउडजवेट. । 
दस्तखत- जे° स्टखर. | 

दस्तखत ~ सी° एम ° रिकेटूस. | 

मोस्ट नोवृख गवर्नर जेनरटने कोंन्सिटमें मकाम फोट विखिखिम पर ता० ७ . 
नोवेम्बर सन्‌ १८१८ ईं ° को तस्दीक्‌ किया. 
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दस्तखत ~ जे° एडम, । 
चीफ सेक्रेटरी, गवर्मेन्ट. ' 


ऋ १ 
अह्दनामह नम्बर २२ | 

दस्तखत ~ रावर सामन्तसिह. / 

। दकरारनामह, जो रावर सामन्तसिंह रईस प्रतापगदटने कक्तान ए= मेकूडोनर्डकी | 
। मारिफत ओनरेवृट कंपनीके साथ किया. | 
दोसो पियादे खर पचास सवार खोर एक हजार रुपया माहवारी या वारह्‌ | 

` हजार रुपया साटानह उसके सिये सकारको मुनासिव किस्तोमं दनेका निक्र अहदनामहमं 
` हे, अव संवत्‌ १८८२ से दो हजार रुपया माहवारी या चोवीस हजार रुपया साखानह | 
सकार कंपनीको दियाजविगा, अर इससे हर्मिज इन्कार न होगा; यह्‌ रुपया सिक्रए 
साटिमश्याही होगा | 
मिती अरगहन सुदी ७ संवत्‌ १८८०, मुताविक्‌ तारीख ९ डिसेम्बर सन्‌ १८२३ ई०. 
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 अहदनामह नम्बर २३. 
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रहदनामह दमियान अंग्रेजी गवमन्ट आर श्री मान उदयसिह, राजा देवलिया । | 


। प्रतापगढ व उनकी श्ोखाद्‌, वारिसां ओर जानश्चीनोके, जो एक तरफ़ टेष्ट्निन्ट कनेट ` 
 अलिगजेन्डर रोस इछियट हचिन्‌सन्‌, कृडम मक़ाम पोटिटिकट एजेन्ट, मेवाडने वमूजिब ` 
" हुक्म ठेष्टिनेन्ट कनंठ रिचड हार्टकीटिग, सी° एस० आद्व> आर वी० सी, एजेन्ट ` 
, गवर्नर जेनरट राजपूतानहके कियः, जिनको पुरे इस्तियारात राइट ओंनरेवूट सर जन ' 


, ठेयई मेयर ठेरिन्स, जी ° सी° बी०, ओर जी° सी° एस० आइ ०, वादइसरय ओर । 
। गवर्नर जेनरल, हिन्दसे मिटेये; चर दरी तरफ्‌ खुद राजा उदयसिंहने क्रिया. = ` 
दातं पहिी- कोई आदमी अओग्रेजी या दृसरे राज्यका वारिन्दह, अगर ` 
 अग्रेजी इखाकेमं बडा जुर्म करे ओर प्रतापगढ्की राज्य सीमामें पनाह टेना चाहे, तो ` 


स क 


= ~ = 
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|  प्रतापगटृकी सकार उसको गिरिप्तार करेगी; ओर सरिटतहके मुताविक्‌ उसके मागे ` 
` जानेपर सकार अग्रेजीको सुपुदं करदेगी 


। दतं दूसरी- कोद आदमी प्रतापगट्क राज्यका वारिन्दह वाका राज्य 
, सीमामें को बडा जम करे, ओर अ्रग्रजी सीमामं जाकर व्ाश्रय येवे, तो सकर ` 


 ्मरेजी उसे गिरिपफ्तार करके सर्रिरतके मुताविक्‌ मांगे जानपर प्रतापगद्की सकारकं : 
` सुपु्दं करेगी. | 


शतं तीसरी- कोद आदमी, जो प्रतापगद्की र्यस्यतन हो, खार उस राज्यकी ` 


` सीमामं कोई वडा नुमं करे, ओर स्गरेजी इखकृमं आश्रय यवे, तो सकार अग्रजी , 


उसको गिरिफ्तार करेगी, आर उसके मुकृदमकी रूवकारी सकार अग्ेजीकी वतलाई , 


। हुई अदारतमं होगी; अक्सर काडदह यह हे, कि पसे मुकृदमका फसह उस ` 
 पोटिटिकर ्फ़सरके इज॒टासमे होगा, जिसके तदहतमं वारिदात हौनके वक्तपर 


प्रतापगदटक इछकेकी निगह्वानी रहे. 
शातं चोथी- किसी हारतमें कोद सकार किसी आदमीको, जा वडा मुजिम 


. ठहरा हा, देदनके यिय पाबन्द नही ह, जवतक किं सरिरतके मुताविक्‌ खुद्‌ वह्‌ 
सकार, या उसके टक्मसे कोड उस अआदमीको न मागे, जिसके इटाकम कि जुम 
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` हृखाहो, आर जुमकी पेसी गवाहीपर जेसा किं उस इरुकरेके कृनूनके मुताविक्‌ 
सहीह सम मी जाव, जिममं कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिप्तार करना दुरुस्त 


ठह्रेगा; अर वह मुचिम करार द्वियाजायेगा, मोया कि जुम वरीपर दुखा हे. 
दात पाचवीं - नीच खिखटए काम वड जुम सममे जायमेः- 


) १-~ खन, २- खन करनकी कोरि, २- वहरियाना कृत्ट, ~ ठगी, ५- जहर 
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क देना, ६- सस्त्रमीरी ( जबरदस्ती व्यभिचार ), ७- नियादह जखमी करना, <~ & 


१, 


। ठडका वाखा चुरा ठेजाना, ९- अोरतोका वेचना, १० उकेती, ११- ठ्ट, १२ सेध ` 
` (नकृब ) गाना, १३- चोपाये चुराना, १४- मकान जखादेना, १५- जारसाजी करना, 
१६ द्यूठा सिका चाना, १७- धोखा देकर जम करना, १८- मार अस्वाव चरा 
! ठेना, १९- ऊपर णिवे हए ज॒ममिं मदद देना, या वर्मखान्ना ८ वहकाना ) 
; दातं खटी - ऊपर टिखी हृदं शतकिं मुवारििकं मुजिमको गिरिप्तार करने, 
` रोके रखने, या सुपुदं करनेमे जो खच खगे, वह्‌ उसी सकारो देना पडेगा, जिसके ` 
कनेक मुताविक्‌ ये बातें कीजे. 

। दातं सातवीं - ऊपर सिखा दृश्या यहदनामह उस वक्त तक वर्करार रहेगा, 
। जव तक कि यहूदनामह करनेवाटी दोनो सकारोमेसे कों एक उसके तब्दीट करनेकी 
` स्वादिश दूसरेको जाहिर न करे. 
राते आटवी - यहूदनामहकी शर्ताका असूर किसी दूसरे अहृदनामेपर, 
जोकि दोनों सकारकि वीच पिमे हे, कु नहोगा, सिवाय पमे अहृदनामहके, 
जोकि इस अहृदनामहकी रशा्ताके वयिरखाफ्‌ हो. 
मकम प्रतापगद्‌, ता २२ डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ इ ०. । 
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सुर. दस्तखत- ए० रार ० इई ° हचिन सन्‌, टेष्ट्िनेन्ट कर्नैर, कादम 
` मकम पोरिरिकट णएजेन्ट मेवाड. 


मुह मुहर व दस्तखत- राजा प्रतापगढ देवयिया. 


मुहर. दस्तखत- मे, वाहसरोय व गवर्नर जेनर हिन्द. 


` _ इस अदरदनामहकी तस्दीक्‌ हिज एक्सिसन्सी वादसरोय व गवनर जेनरट | 
 दिन्दने मकाम फ़ोटं वरिम ता० १९ पेघ्रुखरी सन्‌ १८६९ ई० को की. 


---~ = 


मुहर. दस्तखत- उवल्यु ° एस ° सेटनकार, 
सेक्रेटरी, गवर्मट ओव इन्डिया, ` 


~~ ~ ~ ---------- ---- =- ~----* ----~- ---- -- ~ 


फ़ारिन इिपारटमेन्ट. । 
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पूर्वी सीमा मेवाड; ओर पश्चिमी सीमा मारवाद्‌ टे. यह रियासत २४ २२ ओर 


सिरोहीकी उत्तरी सीमा मारवाड; दक्षिणी पाटनपुर, ३डर, दांता, व मही काटा 


। २५० १६“ उत्तर अक्षांश ओर ७२ २२ व ५३“ १८ पूर्वे रेखांके बीचमं 
| वके हे; इसका रकबह ३०२० मीर मरव्वा, ओर ्ावादी सन्‌ १८८१ की मदुम- 


` पूर्ोत्तर कोणमं ठेरनपुराकी छावनी तक चरीगईं हं, खोर राज्यको क्रीव कृरीव दो , 
` हिस्सोमे तक्सीम करती हँ. पश्चिमी हिस्सह खटा योर जमीन हमवार होनके 
सव्र जियादह आखावाद हे, ओर खेती भी अच्छी होती हे. वर्सातके मोसममं 
 पटाडियोकी कछार छोटी नाखमं वडी तेजीषे प्रानी वहता ह. यह देश नीची 
 चटानी पहाडिया ओर धाव, खेर, वेवृर व वेर वगृरहके घने जगरप्त ठका द्रा हं; | 
 आआावृके उत्तरी सिरेके पश्चिमी उवे मेदान ओर नीची पहाडियोका सिटसिखा, जो 
 तिरोहीकी सीधमंहे, नदियकि वहावको ` रोकने वाट हे, जिससे नदियां पशिमोत्तर ¦ 
रोर दक्षिण पश्चिमको बहकर टनी ओर पञ्िमी बनासमें जा मिखती ह. अवटी , 
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श्ुमराक मुतावरक्‌ १५४२९०३ दह. 


पहाडियों व चटानेके सिटंसिरेसे दे टटा ओर कटा हे; खासकर याव्‌ 
` पहा, जो दक्षिणी सीमाके पास ्रवरीसे द्र हे, धारके पास करीव २० 


मीटटम्बादहे(१); खर मिरी हृदं पहाडि्योकी सकटीनारसे अट्ग हं, जीं 


एटाड पूवेकी तरफ साफ़ दीवारके मुवापिक्‌ ह. 


कुकी कमीसे खेती कम होतीहे, खर इसी सववसे अभी तक जमीनका | 


हिस्सह वगेर जोते वोये जग पडा हे, जो ठटेरके पनाह ठनेका मकामरहे. इस ` 


दाम कुकी गहरा ६० कुटसे स्कर १०० फुट तकं हे, मारवाडके पासके 
दिस्सम ९० से १०० फुट तक गहराहईपर खारा पानी मिरता हे, पश्चिमेत्तरी 








( 9 » सवास राजधानी शहर सिरोही, इस सिट्सिलेके नीचे पश्चिमको आतृ प्रहाड्के उत्तरी 
सिरस १६ मीलकी दूरीपर हं 
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ॐ भागमें ७० से ९० फुट तक, पूवीं जिले बनासके किनारे तथा दुसरे पनोमें ६० & 
` फुटके ठग भग गहराईदपर पानी रहता टे, मोर यह पानी अच्छाहोता हे. दक्षिणी 
: हिस्सेमं इससे भी कम गहराईपर पानी मिता हे; किन्‌ पश्चिमी भागम ओर खास 
 सिरोहीमें मी पानी वहत नीचा यर खराव पायाजाता है. 
| सिरोहीमे सिफं णक वडी नदी पश्चिमी वनास हे, जो अवटीमं सेमरके पाससे निकरी 
आर पूर्व वनासके निकासके साम्हने पहाड़ी सिर्मिरके पश्चिमी खाखोमं बहकर पिंडवाडाके ` 
पास ओर आावुके पूर्वी घरातरके किनारे किनारे दक्षिण पश्चिमम बहती हे, ओर 
चन्द्रावती शहर व मावर गावे पास होती द्रं पाटनपुरके राज्यम दाखिर होती 
हे; यहांसे डीसा छावनीकरे पास होकर कच्छके रणके सिरेपर रेतमे गाव होजाती ` 
हे इसकी सहायक नदी वचरशाहे, जो अम्बा मवानीके मगहर मकामसे निकट 
। कर पश्चिमम मानपुर तक वहेती टे. वनासके सिवा योर भी कड नदियां हे, जिनमें ` 
| 
। 
। 





कदं महीनों तक पानी बहता रहता हे. जवां नदी अवटी पहाडमं वेखकार ` 
 मकृामसे, जो समुद्रकी सत॒हसे ३५९९ फुट उचा हे, निकटकर दृनीमें जा मिरती ¦ 
हे. दो शुकी नदियां हं, जो सिर्सिरे सिरोहीके पथ्िमी बहावमें टनीसे मिर- ` 
जातीः यार दा छरी नदियां गकटी, भिस काटड़ी भी कटतेदह्‌, सिरोहीकी 
दक्षिणी पश्चिमी सीमापर पहाडियाके सिटुसिटे नन्दवानासे निकटकर बनासमे ` 
 जागिरतीह. य दोना नदियां आहमदावादकी खास सड़कको पार करती ह 
| सिराहीकं कद हिस्सामं वनाद दहं भीर ह, टकिन्‌ आवृ पहाडपरकी भीखके 
 पिवा रार काद्‌ मदहर भीर नहीं 
ऊपर वयान हा चुका हे, किं आवटी पव॑त पृवकी तरफ़ एक सीधी दीवारकी 
तरह हे, उसके सिटमिरके सिफ़ नीचके किनारे योर वाहरी शाखं सिरोहीकी सी- 
 मामह- पूर्वी घाटके सिरेपर पिंडवाडासे उत्तर पहाडियाकी नीची आरपार जाने 
वाटी शाख ह, जा स्रवर्टाको सिटृसिरे सिरोदहीसे मिटाती ह. घारटीके दक्षिणी 
। सिरेषर भाखर, याने पटाईी दहिस्सह ओर आावृके दक्षिणकी पहादियां एक मेदानके 
 दिस्सेको दक्षिणी पूवीं ओर दक्षिणी शाखोंसे, जो आवुसे निकटती है, जुदा 
` करती हं 
। प्राव पहाड्‌ येनिटकी चटानाका णक ठेर हे, जिसपर पटाडिर्योका समुह हें 
ओर पहाडियकिं वीच वीचमें घाियां ह; इस सिटसिटेकी सवसे ऊंची चोटी, जो. 
` पहाडीक उत्तरी सिरेके पास गुरू शिखर कटटाती हे, २४० ३९“ उत्तर ऋक्षांश आर ` 
७२० ४९. देद्रान्तरमं फटी हई हे, योर सतह समुद्रसे ६८३ फट उची ह. यह्‌ ¦ 
चोटी हिमाख्य ओर नीटगिरीके बीचमें सवसे ऊंची हे; सारा पटाड वांस, जंगठ §& 
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7. ५ 1 क + 0 
आर पेडसे ठका दूरा है. पहाडियेकि सवव सिरोदहीसे भाखर पर्मनेमे जानेका क 
रास्तह देख्दर गांवके पास एक तेग नाटमं होकर हे. चन्द पहाडियों व घारियोके 
जंगटामं दीमरू ( आआवनस ), धामण, सिरस, हल्दू वगेरह बहुत टे. आवक , 
दक्षिणम भी पहाडियोंका सिट्मिला पाटनपुर तक चखागया हे, जिसमे चोटीखा ¦ 
रोर जयराज दो महर चोटियां हं; जयराजकी उचा ३५७५ फुट समुद्रकी सतहसे ` 
हे. आतरके पश्चिमम नन्दवानाका ( १ ) सिट्षिखा सिरोहीके दक्षिण पशिममं ` 
मारवाडकी सीमाके पाम पक बडा ओर खम्बा पहाड ह. सिरोहीकी श्रेणीमे, जो ` 
सप्रावके उत्तरसे ठेरनपुरकी छावनी तक गद हे, वानिक नामक एक पहाड़ी मदहूर हे, 
जिसकी ऊंचाई समुद्रसं २०९८ फुट ह; यही सिटृमिखा मेवाड तक चखगया हे, जौ ` 
मठ नामी पहादीसे जा मिदेः ओर यहां टेरे खोग अक्सर रहते हे 
। परवटी पहादमे स्टेटके पत्थर खार भाखरकी पहाडीमं संग ममरकी खाने; 
` च्व जियादहतर सिकफद ओर रवेदार मेनिट पत्थरका वना हुखा हे; अत्रकृके टुकडे यर ` 
` विद्धोरके मुवाफिक्‌ च॒नेका पत्थर पहाडके कड हिस्सोमं पायाजाता हे; ठोस नीड . 
स्टेट कभी कभी निकटता हे; आवृका भेनिर सिवाय मकान बनानेके नक्ाश्ची 

, वगेरहके कामम नहीं आसक्ता. सिरोहीमं प्रहिट तावकौ खानका होना भी रोगोकी 

` जवानी सुना गया ह 

सिरोहीकी रियासतका कृरीव कुरीव > हिस्सह जंगटमेढकः दा हे, जिपमेजियादह 
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` भाट्वेरी, आवा, खेर, खेजडा, वेवृट, धाव, पट्‌ खोर करेख तथा एक क्िस्मिका 
्रामभी टे; सनाम, ढाक खार थृहरभी कस्‌रतम हे. वक्र दाखापर खोर खाधारके ` 
। चोगिर्दके जंगटोमें वांस, आम, सिरस, धाव, जामुन, कचनार, हयदर, वेर, 

। टीमरू, सेमट, गृखर, पीपट, वड, सजणा, फरादरा, धामण, खांवखा; रोहेडा 

गावके पास नीम, पीपट, वेर, गृटर, वड व इमटी वगेरहके दरस्त बहत. 
। सिरोहीके राज्यम रैर बहत हं, जो गांवकी मवे्ीको अक्सर मारडाख्ते ह; हरिन, ` 
| ` खरग, सिफेद्‌ व कटे तीतर, कदं तरहके वरर खोर बहुतसी किस्मके जानवर ` 
` जंगमं पाये जाते हँ; मदछखियां सिवाय वनास नदीके ओर जगह वहत कम ` 
? मिरस्ती हं । । 





(१ ) यह रनामज पहाङीके नामस मदह्रटहे, ज नीमजके गद व गावस प्रसिद्ध हआ हे ओर . 
शरेणी पश्िमकी तरफ, जहां सिरोहीका रदट्स रहता हे, पश्षिमात्तर ओर मारवाड़ी सीमे भीतर ` 
> सुंडा नामी एक पहाड़ सतह समुद्रे ३२५२ फुट ऊंची है <& 
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कः = क 
% सिरोहीकी आबो हवा तन्दुरस्तीके टिये अच्छी हे, अवादी फासिरे फासिटे 
` पर होनके सवव हना कम होता हे. गर्मी जियादह नहीं होती, आर सर्द भीकम 
अस तक रहती है. दक्षिण ओर पूर्वी पगनोमं वारिद अच्छी होती हे, खकिन्‌ . 
` बाकी हिस्सेमे कम, क्याकि खवू खोर वटी पहाड वादरखके नजियादह रिस्सेका 
` पपनी तरफ़ खेच ठेते ह; आवृपर ओसत ६४ इंचके ठग भग ओर पेरनपुरामं,जो , 
८० मीटके करीव उत्तरको ह, सिर्फ १२ या १३ इंच पानी वरसताटहे; योर दक्षिणी ` 
` पश्चिमी हवा चटा करती हे. जडय्या ज्वर तथा आामातीसार वसातके खिर ` 
` व जाडके शुरूमे हाता हः गजराती, शीता, वात, आर बारखकी बीमारीभी , 
` क्सर रहती हे । 
सिरोहीमं ब्राह्मण, राजपृत, बनिया, गुसाई, वेरागी वगेरह कंदे कौमके 
 मनुप्य बसते हे; कुणएवी, रेवारी ओर ठेड भी बहत हं; ठेकिन्‌ सवसं बड़ा गिरोह , 
 सरावादीका ्रासिया, मीना योर भीखकोदही सममना चाहिय. 
सिरोहीके राज्यमं उत्तरकी तरफ्‌ मीने आर पश्चिममं भीर जियादह बाद ह, 
जो टूट मार व बोखाद्से अपना गुजर करते हं; खेती सिफ वसातकी फस्टमं वोते ह. ` 
` भ्रासिया कोमके रोग भीखोकी तरह हर एक जानवरको नहीं खाते, वे गाय खार सिषद्‌ 
 जानवरका पाक सममते ह, ओर गायको पूजते ह; टेकरिन्‌ काटी मेड या वकरीको ; 
 खाटेते हं. कोरी, जिनको इस राज्यम गजरातसे आकर वसेहए १३० वपे 
 जियादह अर्सह टरा, खेतीका पेशह करते ह. इस इटाकृकी बोरी मारवाड़ी योर ` 
गुजराती भापासे मिरी दृद टे 
सिरोहटीमं अदाटती इन्तिजाम वहत ही कम हे, फोज्दारीके मुकदमाका फसा ` 
 राजधानीमें प्रधान ओर प्गनामें तहसीट्दार करटेता दे; दीवानीके मुक्दमे पचायतसे 
` फेसर होते हे. मुनिमेकेयिये राजधानीमं एक जरखानह भी हे; अगचि कदी 
उसमे तन्दुरुस्त रहते हं, टेकरिन मकान बहुत तंग हं. यहां पर इत्मका प्रचार वहत ` 
 कमहेः दश्री भापाके यिये सिरोही, रोहेडा अओरोर मदारमें एक एक पाटश्ारा, 
शरोर राजधानीमे एक शिफाखानहभी हे. 
| देरनप्रा, सिरोही, नाद्रा, रोहेडा ओर मदारमं डाक ख॒ने टे; खोर रावृमें एक तार ` 
. घर टे, जहां दो तोप, ७४ सवार ओर २६० पेदख रहते टं मिरोहीमे टक्शार 
` नहीं हे; भीखाडी ( शाही ) रुपया, जोधपुरी ( विजयश्चाही ) रुपया ओर ॒भटाडी ` 
: व ठव्वृद्याही पेसा चटता है. राजधानीका सेर अग्रेजी तोटसे आधा. आर 
, पर्गनोमे खरग अरग माप है 
रैः जव, गेह, चना, मक्षी, बाजरा, मूग, मोठ, उडद, कुख्थ, करांग, चीना, गुवार, < 
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1 तिर, कूरी › वस्था, कुद्रा, मट, आर सावखद इस इटाकृम पठा होते हें ुः 
| टषि 


। टेकिन्‌ चना ओर ज्वार कम वोयेजाते हं; घोड़ांको चनेके एवज अक्सर कुख्थ 
| खिराया जाता हे. रई अर तम्बाक्‌ ओर म्बाडदी भी कम बोई जाती है 
| । 





 मृटी, गाजर, वैगन, मेथी, चौटाद्, मिचं, चीर ( वथुवा ) ओर पियाज्‌ वगैरह 
। तर्कारी पेदा होती हे. पडत जमीन जियादह होनेके सवव घास ओर वरू बहुत 
` उगता दहै, जो मकान छाने व पर्दा वगृरह्‌ बनानेके काममें आता हे 

| सिरोहीमं नीचे रिख मुवाफ़िकृ दाण टये जाते हः- (9) सिरोहीमं मुख्य 
। दाण, (२) देश दाण ( गर इटकेमे जाने वाटी चीजाका दाण ), (३) चखा दाण, 
( वाहरसे रान वाटी चीजाका ), (2) शहर दाण आर तुखई ( मापा), जो एक 
किस्मकी चुगीह. इन महमटोमसे पदि तो सिफ्‌राज्यदहीमं जमा होतार, | 
 वाकीमंसे कु हिर्सह जागीरदारोको भी मिलता ह. स्थानीय टंक्स घर गिनतीपर ` 
 हं,जो छः माही प्र टगती हे. वसन्त ऋलुमे अनय तीज आर दाद्‌ ऋतुमं दीवा- 
 टीपर २)से६) रुपये साटाना तक हेसियतके मुताविक्‌ यियाजाता ह. दपा | 
` विवाहमें 9, से ५० रुपये तक, जिसनेसे इ दुटहिनके वापसे आर इ दृर्टाके वापसे 
` वुमृट कियाजाता हे. यह दक्स महाजन ओर कारीगरमे सियाजाता हे. मवे- ` 
 पछ्रीपर भी एक किस्मका महसृट ठगता हे, जो ऊंट व भंसपर 9), गायपर । ओर | 
, वकरीपर =) के हिसावस जमा होतादहे. दसरा यह कि हर दूसरे सार बवेखके 
` टोटमंसे पक वेट, सिरेहीकी तोटक खाधसेर णी गाय व्योर फी भस सर भर घी 
साटाना, खरार वकरियाकं फी अड पीले एक वक्री, पक कम्बट आर २, स्पये नक्द ` 
 यियाजाता ह. राव या उनक कवरकी रादीमं रार राचके मरनपर भी सव खोगासे ` 
 हसियतके म॒वा्िकृ रुपया वुमृट क्ियाजाता ह 

जमीनका पटा राजपृतानहकी दूसरी रियासतेके म॒वाफिक्‌ दी यहांपर भीदह.. 
इस रियासतमं कुट गांव ५३१ हं, जिनमेस २६२ जागीरदाराके, २४ मन्दिराक ` 
भट, ४२ व्राह्मण व चारण भारटाके, १२ जनानके योर २११ खारिसक ह, जिनमसे , 
कई गाव ऊजड भी पडे ह. खास राजपूत जागीरदार रावको फी रुपया ।=,) 
र दूसरे रोग फ़ रुप्या॥) के हिसावसे चिराज देते दहै. किसान रोर्गोको 


 पदावारक्रा ड स टेकर -* तक हिस्सह मिटता दहे. गर्वाकी माटगुनारी तष्टसीट्‌- ' 
| 


=-= < --------------------- 
= स य. 


~ ~ -----= ------- ~ -- -- ~~~ 


व 


, दार मोर उनके नायर तहसीर करते टै. गावके मुख्य अफसर थानेदार, भखवन्या, ¦ 
खर भावी हः भखावन्या, खोग वनिये होत हं, जो बजाय पटवारीके काम देते हे; && 


~ ५: व | ~ ४३ 9 4 "6 4 4 †{& 
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खर भाबी चमार या ठंड होते हं- ये रोग थानेदारके मददगार हे; मुसार्रका 
रास्ता बताने, व सामान एकटा करनेमें मदद्‌ ओर हकीरेका काम देते हं ४ | 
| 
| 





सोवागरीकी चीज, 

धो दस रेयासतस दूसरी जगहांको बहुत भेजाजाता हे, सीगदार जानवर बारोत्राके 
, मेख्मं॒विक्रीके जिय पहूंचाये जाते हं, तिट व शहद गुजरातको बहत जाता हे; देक्ी 
¦ सुपारी, अरीटा, श्यावरा, बहेडा. आआककी जड, निसोत, गिखोय, शिखाजीत, नक- 
चिकनी, आर सेर वगेरह वहत होता हे. सिरोहीकी वनी हई तख्वार, बर्छी, कटार, 
शीर च्युरी मण्हूर ह. अनाज, चावल, दाकर, गुड, दाट, मसाखा, नारियट, तम्बाक्‌, । 
 द्ुहारा, श्र॑ग्रेजी कपटे, देशी कपडे, रामी कपडे, रोहा, तावा, हाथी दांत बगैरह ` 
खासकर बम्ब व गुजरातसे, नमक पचमभद्रासे ओर अफीम माखवासे आती हे. 
` वम्बड व गुजरातकी खास सडक इस राज्यमं होकर गुज्रनेके सवव वहूतसा सामानं : 
सोदागरीका आया करता हे । 
इस राज्यम हाकर जानवाटी खास सडक अजमेरसे मारवाड, सिरोही, पारनपुर, ` 
आर गायक्वाडकी अमल्दारीमं होकर हमदावादको गईं है. यह सडक देरनपुराकी ` 
 सड्कसे मिटक्र रहर सिराहीमं गुज॒रती हहं वृके पश्चिमी भागके किनारे किनारे , 
 डीसाकी छावनीको चरी गहर 


। 
। रधी 
। 
| 


= -- 
[न्क ज १.१ 


ट - 
`जयानय" -काक 


मले. 


रवाई पगनमं माडाटाके पास बकाणवारजीके मन्दिरपर माच महीनेम एक 
जन मत वायका मेख हाता ह, जहापर २४ मटात्माञओ्ाका पूजा हाता ह. इस मटम 
 क्परडा, हाथी द्‌ात, अफीम, रू, नारियर, शक्र, वगेरह चीने विकती हं; यह मेटा 
पांच रोज्‌ तक रहता हे, खोर करीव सात हजार आदमीके जमा होते ह- मगरेके ` 
पर्ने फरोदमे वेजनाथकी पूजापर वोंगस्ट महीनेमं मेखा होता है. सिरोदीसे दो. 
 मीरके फ़ासिटेपर सिरोहीके सदारोके कुट्देव सारणेश्वरका एक वडा मखा सेष्टेम्बर ` 
` महीनेमे होता है, ओर इसके दूसंर दिन बाणवारजीका मेखा होताद्‌. मेप 
` संक्रान्तिको खणी पर्मनेमे मगोपिया महादेवके स्थानपर करीव दो हजार आदमियकि ` 
भीड रहती टे; यह मेखा दो रोज तक रहता ह्‌. इन मेरखोके. सिवा अनाद्राके पास ` 
र पआआबूपर करोडीष्वजके दो मेटे होते हं, पटिखा माच॑में दोरीपर ओर दूसरा ओगस्टमे.& 


गि 
0 ५ त द्वियं ॥ 
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र क न अ | (५ ¢ 
थ जि, हर आर रहर & 
म कावि | 


रियासतका दर्मियानी ( मध्य ) परगनह्‌ तोरा व वारट सार राजधाना राहर 
` सिरोही हे; दक्षिणी पर्मनह साठ, खर पवा पगने रवाद्‌ वे मातराटक्‌ नामत प्रसिदहे. ` 
दहर सिरोही- रियासतक्म राजधाना जसम ५००० क क्राव स्रादमी 
' वसते हे. यहांपर कड निश्ानात एसे पाये जात ह, जनस दस रहटरका द्याका 
, अगे जमानमं अच्छ होना सावित हाना द. शहरम पाच मान्द्र्‌ जनक र 
चार हिन्द धर्मकेपांचसौ वपं तक्के पुरान कटं जात ह्‌- रावका महर छटा, पर 
` मञ्वृत जियादह ह श्हरसे दो मटक फाासटषर सारसन्वर महादव सान्द्र पास 
एक कुण्ड हे, जिसका पानी जिच्दपरकी वमार दूर्‌ करता हं 

॥ शिवगज- पगन खणाम एरनपुराक्छ दवन) पास एकं उग्दह्‌ मध्‌ ह, जिसको 

¦ विक्रमी १९११ [ हि० १२७० = ई० १८९५ | म राव रिवसिंहने खावाद्‌ किया. इसके 

। सिवा पिंडवाडा, राहेडा पर्गनह भीतरादम, जावा. क्ारनद्राः पमनह्‌ मगसम, मदार अर 
, साठ मरहर मकामातहः; पिट छः कूर्वास दादा तत तान हजार सनुव्याव्म खवादा ह 
पजारी गावं महावीर स्वामीका णक पुगना उन मन्दिर (१) हे, जो 
| विक्रमी ११८८ [ हि° ५२२ = इई ० ११२८ | म॑ चावृड़ा क्स राजा कुमारपार (२) 
का वनवाया दस्रा प्रसिद हे. जाक पास मारकूण्डव्दरका मन्द्र मा वहरत 
` पराना हे. जिसको १२०० वर्प परहिटका वनादुा दनान ६ 

। वसन्तमगद्‌ ( ३ )- यह्‌ मदा उदयपुर सला कुम नवयाईं टद ह. 
॥ नादिया- यह गावि प्रायीन नगरी उन्दववनदा समगहपर वसा हे. जिसम 


( , 
. 


, महावीर स्यामीक्रा एकं जेन मन्दिर विक्रय यय सव्य ३२० वप पाका वना 
ट्र कटा जातां 


न्दे 


भीतरोट पगनेका } 
साराना , 
समय वमा था, जव कि परमारका पावत रजधाना चन्टरवता 7 


नदी ज प] 
यह गाव प्रादा सगर ददाना पयटनचय जगहपर्‌ उता 





[कि 0 8] 





। (१) राणपुके मन्दिरके ल्खकते मालुन दता है, + रशणपुरका मन्द्र अर चह मन्दिर एकही 

` शाखप्तने बनवाय हं, इत वात यह ११८५का नर्हा ह सक्ता, ठखष्यन्‌ ५ शातकका हं 

। (२) यह पाटनका राजा जयसिटरी सन्तानमेस षा. 

, (३) यह परमिका बनाया हज दहै, दोर संवत १०९९ की परमार प्रङास्ति भी हमको 
ममि दै, जः पोपसंग्रहमे दज कोजयगी <& 
2 
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चन्द्रावतीके वारेमं वम्बड गनेटियरकी पाचों मिल्द्क एर २५२ पे 22०4 


तक इस तरह टिा हः 


ˆ" चद्रावता चा चद्रावट, चात्र परहाडस त्राः १२ मार दक्षिण पक जगल 


(51 


 हिस्सह अम्बा मवानी ओर तारिगकरि मन्दिरोते १२ मीखके फ़ामिटपर पकः पुरन ` 


< 1 ध = क 
= 


 राहूरका खड्हर्‌ €, जरक् चरा फसा नूमनम टह माल चा 


समुद्र कलार आर उत्तरा हुन्टस्तानक दासमयान एक खास रस्तक नन्‌दाक 


“न क 


लवि मशहूर था. पुराने शफे खेडउहर चयोर वृके मन्दिरे देखनेते 


 माटम हाताहे, कि वहि महाजनीकफे पास वड दाख थीः वे इमारतका वडा ग्रार्‌ 
` रखते ये, खरार वहा कारीगर वोर राजगीर वड़े टो्यार घः चन्द्रावतीक जुरा- 


` ह खर रंप्रताकी कारीगरीके सवव पिट जुमानमं अहमदावादक रेदामी कपड़ सरार 
` छीरि मशरुटर दृद. सातवीं सदीसे टेकर पन्द्रहवी सर्दीके शुरूतक इसकी तरकीका 
जमाना कहम रहा. जवानी हदाटमे यह गहर धारकी वनिमदत जियादह कदीम 
 श्प्रार पाश्चमा हहिन्दुस्तानक्रा राजाना मादन होता ह, जस वक्त किं परमार खग 


राज्य क्रतं य, आर रागस्तानक् चय (१ ) गद्‌ उनक्र मातहत वड सदाराके 


ध. सातवीं सीम धारफे मातहत हने सवव वहां राजा भोजने आश्रय 
लिया, जव कि किसी उत्तरी हम्ह करन वान उस्र भगा दिया. परमारासे 
` सिरो्हीके चटहवान सदारःन उसका छीनेटिया, शार सअरनहियवाडक्ा सोखखी खानदरान 
कृदटरम हानपर चन्द्रावता राजा उनक मातन हागय- (३० ९२ ) चन्द्रावती खर 


वृक खेटद्टरोसे माटम हाता, द्वि स्यारहीं योर वारहवीं सदीम वहांपर दोखत वगेरहकी 


 वडीतरकुथी. ११९० इ० मं यटि राजा प्रहटाद्‌ खोर धाराव्पने, जो यनटिट- 
 वाडके दूमर भीमदवकर मातन थे, व्यावृक्रे नजदीक कम्प जमाफर कृनुवुर्दन 
 एवक्के वथिटाफ़ गजरालनें जनिका कोरि की; रुकिन उनफो शिषन्त खाकर 
भागना पडा. वाद्ाहके हाय वदी दोटत ई, वह रागे वषर अनहिल- 
वाड तक पचा, श््रार कजह्‌ करयिया. ईइसम मादटम हाता ह, कि उसन रास्तम 
 चन्द्रावतीको बी टा (देखो मिरात टमदी ). कृतवदीनकी चडाई सिकं चन्द्‌- 


{4 ५ 


2.५ 


रोजा सार टरनेकी गरजसे कागद थी, आर धारावपका वेटा उसके वाद्‌ माटिक 


` चमर एक तरफ़ अम्वा भवानी ओर तारिगाके मन्दिरं ओर दृसरी तर्‌ अम्वा ` 
भवानी आर श्रावकं वचां वीच हानेके सवव चद्रावती मकाम मजहव शार तिजारतक ` 


हगया; वह या उसका जानक्षीन १२७० इ ० के करीव नाडोरक्रे च्टरुवानोतसि रिकस्न 











( 9) फन ट{इनि नानकछट, अवध, धात, मन्द[३र।, खट, परर. लाद्रसा, आर प्ट 
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&‰ खाकर खारिज हआ; अर १३०० इं ° के कृरीव देवड़ा चहुवानोने उसे निकार दिया. 
तब १३०४ ई०( 9 ) मे अखाउरीनने आविर मतंबह गुजरातको फतह क्या, आर । 

। चन्द्रावती व अनहिटकाडाकी विट्ङकृट स्वाधीनता जाती रही. फिर सो वषमं उसकी 
` वर्बादी पुरी हृद. पन्द्रहवां सदी ई० के शुरूमे तिरोहीकी बुनयाद्‌ पडनेसे चन्द्रावतीमं 
 हिन्द्ोकी राजधानी नहीं रही." | 
चन्द्रायतीके खंडहर जियादटतर ग्यारहर्वी आर वारहवीं सदीके हं 
्रमरावती- एक पुराने शहरका खंडहर ऋपिङृष्णके धामके पास आवृके नीचे ¦ 
प्व तरफ़ टै. यहां एक मतिं वद्र कुट देवीकी हं, जिसके पीछे एक मन्दिरिह, 
 जिमे राटोड अमरसिहका वनवाया दृ वताते द. 
| भाखर पगेनेका ) 


| 


नः 


० 


- उदयपरके महाराणा कम्भाका वनाद हृदं गदीके खंडहर ह. 


उपलागदु ' 4 < १ । 

| गने २ ~ | (\ ९ [ [श व ५ क्कि # | ॐ 

भाट (नर । _ यापर कईं बडी वडी इमारतों व जेन मन्दिरोके खंडहर पले ` 

विरमन ` + । 
७ 9 क (किकः १ र 1 ॥ 
जाते. इस शहरको चन्द्रावतीके समयका प्राचीन ओर वडा शहर वतते हे. । 


वारठ पगनेर्क )_ ४ # | _ ^ 

~ _ “~ ~ काह वृकं दामनमं नाद्राके पास यह एकं पुरानी ` 

| राखावती नगरी ›~ € द वान ॥ ॥ 1.0 
गदी थी, जिसके चिन्ह खव तक मोजुद ट्‌; कुछ दूर पहाडि्याका नाखमं देवांगनजीका ` 
` स्थान ह, जहां कद प्राचीन मन्दिराके चिन्ह हः इसके पास ही हाड्यापर करोडीध्वजका ` 
पुराना मन्दिरदह. । 
चार ग = 1 ध ^) ८ = = क | . 
ष का - एक पुरानी गद्ीका वचा हृ हिस्सह्‌ सारणेन्वरके मन्द्रिके ` 

८“ | | 
पामरे, जिसे खग मेवाडके महाराणा कुम्भाका बनवाया हृञखा बताते हं | 
आव पहाडका भूगाख 
सम्बन्धा वयान, 


राव्‌ पहाडइ तमाम राजपृतानहमं एवः तन्दुरुस्तीका मकम कहा जासक्ता है. 
यह णक जुदा पहाड़ राजपूतानहक सव पहाडासे बटन्द्‌ कृरीव करीव रियासत 
सिराहीके वीचमे वके, ओर इसका एक घाटी, कृरीव १९८ मीर चोडी, जिसमें 
हाकेर पश्चिमी वनास वहती हं, अवटी पहाडसे जुदा करती. इस पहाडका 


रमयन 


= ~ ~~ ~ --------~-~~---~ -~ ~~ ~~~ ~~ -----~ ---- - ध 


@ ~ 


॥ ( 9 ) आवृकी एक प्रशच्तिम सन्‌ १३३८ ई ° तक चन्दरावतीक एक चटहूवान राजाक्रा मोजुद होना 
लिखा 
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५5 


ॐकार ठम्बा ओर तंग हे, चोटीपर टम्बाद्र १ मीखके टगभग ओर चौडा ४ 
` २से ¢ मीट तक है; आधारकी रम्बा २० मीरे अनुमान. यह पाड | 
उत्तर आर उत्तरपूव तथा दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दङ्चामं उत्तर अक्षांश २४० ३३ , 
ओर पूरं देशान्तर ७२० ४४“ मं फेटा हृश्रा हे, जिसकी खास चोटी ' गुरू शिखर ' ` 
इसके उत्तरी सिरेके पास समुद्रकी सतह «६८३ फीटकी उचाद्रपर, ओर आरो- ` 
 ग्यता स्थान दक्षिण पश्चिमी सिरेके पास समुद्रकी सत्हसे करीव करीव ४००० ` 
फीट ओर नीचेके मेदानोसे ३००० फीट उचा है 

टाडकी शाक्ृ- पटाउकी रा एक अजीव तरहकी हे, चोटीका जियादह हिस्सह ` 
चटानी उच टीटासे धिरा हा हे, जो बहूतसी जगह पहाडिया, घारियां र ` 
ढाट्‌ हिस्सेमिं ट्टा दूखया दिखा देता हे; रोर एक तरहका पहाड़ जिटा बन 
` जाता है; अक्सर हिस्सामं दरार भी ह, निनमसे नीचके मेदान दिखाई देते हे- इस ` 
पटाट्की कृद्रती सूरत उची हे, दाख वहत खड़े हं, जिनमें खास पश्चिमी चोर 
उतरी तरफ़, पूर्वं योर दक्षिणमे वाहरकी नरफृका सिदट्मिखह कद शाखोमि तक्सीम ` 
 हागया हे, भिनत दुर्भिवान कद गही घाटियां (3) ह. प्रहादीकी चोटीके किनारे ` 
किनारे साहनाडट्‌ प्थरके वड वड गोट ठक गुम्वेजुक्ती तरह वड खृवसूरत दिखाई ठेते 
ह; कहीं कटी च्‌ पन्थर पमे वलग र्क्ख दृण मादृम हत ह, गाया अभी गिर जाप्मे. , 
वाज॒ जगह्‌ामं चारियकि मुहर गोरख स्वाहा व मृगाःक्‌ मुवा्िकृ वनगयह्‌, जो एक ` 
वहत ही वड वनाव स्वजनकं तरह माटम हत ह. पटाइकी चाटीक पासक्रा . 
रयभाग प्रायः कन्द्राकसमानटह, जो २०० या ८०रफृट्की ऊंचाई तक सीधा 
खडा दशा हे. उत्तरका तरफ वू व सिराहीका पहाई सट्‌सिटह एक ` 
तेग नाट्ये जदा हता हे; पथिमकी तरफ लहरकी सूरत वाटा जमीनका एक 
कटाहे, जा मारवाट्क मदाना खर कच्छकी साईं मिर्गया हं, मवादृकी सीमाके 
किनारकी पहाडिवक वड ङचं सिरससरुम टटा हूखरा ह्‌; पृचक्रा तरफ़ बनासका 
घाटी राव्‌ पटाढका अवर्टात जटः करती ह; दक्षिणम कदं शाख कु दूर 
मदानाम्‌ चरी गर्ह्‌, जो यहां जुदा जदा पहाडियेमिं तक्सीम किया गया हं. आवुके 
प्रन्दृरूनी हिस्सकी कङियत देखनके खाहक्‌ हे; प्रहमाडिया व घारटियाका सिटसिखुट 
वार एक दृमरेके गाद्‌ चटा जाना, कद वड़ी भारी भारी सिष्द्‌ व सियाह कृद्रती 


रीरि णि ७७७७० 9 १०9 ००६. -०-भ ०0०१२००० कणो कनन कयकमकककि 
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( १ ) पृक तरफवाली एक घाटीमं गाईडकी सडक बनीं हे, जो “ऋषिरृष्ण ` मकामन आवक ` 

५.१ ए < ८ 
त > ऊपर तक चदटीगडं ह पए 


[१ 2 । 
मि ॥) (` ८» > 
(१. भ ६ 
व) ६ क्कः > % । ` ~ [ि = १ € = ~< ४ ध = £ + भः न । ४ । , ---- ->~- . ----- र ८ ५१ # --+ 
४४ [भ (94 श ४ 0 । - ~ । - = ८ पे भ 
4 ६. ध † “ 1 + 





महाराणा संयामसिंह २.१ वीरविनोद [ सिरोदीकी तवारीरख्‌ ~ १०८६ 
@" चटानोका एक अजीव अन्दाजसे वके होना, दरस्तो व छोटे छोटे पोदोकी सवृजी 
वगेरह्‌ चीनं देखने वारेके दिको तरोताजा करदेती हे- बाज बाज मकृामोंपर ` 
जंगट व दरस्तोके कट जाने व उजाड होजानेके सबब यह्‌ कैफियत जाती भी रही | 
हे, जो परहिरे देखनेके योग्य थो. किसी किसी घाटीमें पानीके भरनों ओर बहाव 
भी पहाड शोभायमान हे, ठेकिन्‌ ावृपर यह शोभा नियादह नहीं हे; क्योकि जगरोके 
कट जानेसे कदं नदियां सख गई हे, परन्त वसातके मासममं आर उसके कछ असं बाद 
तक भरनोका बहाव शुरू होने व अनेक प्रकारकी वनस्पति जमनेपर अच्छी केफियत ` 
रहती हे. कं एक सोते भी हं, जिनमेसे ‹ ऋपिक्ष्ण ' घारटीके सिरेपर हेतमजीके , 
` नीचे वहनेवाखा वसांतके दिनम बहुत ही दिखचस्प दिखाई देता ह. आव्‌ पहाडके 
 पानीक्ा बहाव जियादहतर परवेकी तर वनासकी घाटीम ह्‌, जिसका सवव पशचिमकी 
` तरफ पटाडका जियादह्‌ ऊचा होना पायाजाता ह 
भीर व ताराव- खवृपर कदं भीटं व ताराव ह; उडियाके पास वाया तारखाव ` 
। बसातमं भरजाता खर गमीमं खरक हाजाता हे, ओर क्रीव करीव यही हाट तमाम 
 मीटोकाहे. एक्‌ नखी ताखाव ही मजहर ह. जो पानीकी एक खृवसुरत चादर , 
आध मीटकं करीव टम्बी सौर चोथाईके खम भग चोड़ी आावूक दक्षिण पथिमी 
कोणपर शाहरके पास सतह सम॒द्रसे ३५५० फीटकी उऊचाईंपर वाकं रहे, जिसकी , 
्रोत गहराई २० से २० फीट तक अर वीचमें तथा वधक प्रास १०० फीरहे. ` 
यह मीट एक उम्दृह जगहपर पहाडियासे धिरी दृढं ह, जहास दुर दूरके मेदान 
एक नारके यारा दिखाई देत हे. दक्षिणकी तरफ्‌ रामकुंडकी पहाड़ीपर अच्छा जंग , 
` हे, वह वहत उची है; इसके ऊपर व नीचक रास्तपरसे मीख्की शाभा आर वृकं ऊपर ` 
¦ व नीचेकी सुन्दरता नजर आती है. यहकि ङमो जवानी वयानके मुवाफिकि इस , 
„ तारावका नाम (नखी' इस सववसे पडा हे, किं महिशासुर रक्षससे पनाह खनक यिये ` 
. देवताञ्मोने एक गुफा जमीनमे अपने नाखृनाने खादी थी, क्याकि महिशामुरने व्रह्माकी 
: खृव सवा करके उनको प्रसन्च किया, सार सवं शक्तिमान होकर देवता्योंको मारने खगा , 
` था; टेकिन्‌ रपर खिखि सववस इस भीटका नाम “नखी ' रक्खाजाना हमारे , 
कियासम गलत माटूम होता टै; अट्वत्तह्‌ यह वात सहीह माम होती हे, फि 
इसका वन्द्‌ चन्द्रावती नगरीमें राज्य करते वाटे प्राचीन परमार वंके राजा्रामेंसे ' 
 किंसीने बनवाया था, । 
इस प्रहादका पत्थर मकान वनानेक्रे ये यच्छा नहीं समभकाजाता, क्योकि ` 
जियादद्‌ सस्त हानिके सवव इमपर घटाईं नहीं हासङी, ओर खानसे निकाटते वक्त | 
श्वम टूट जाता ह्‌. चुनेका परथर यहां नीं होता, टेकिन्‌ हैट बनानेके लिये एक ई& 
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रः उम्दह किस्मकी मिद्टी निकटती हे; संग ममरभी एक दो जगह खानसे निकरता ई 
| ठेकिन्‌ बहत ही सस्त हाता हे 
| जंगर- आबुके ढाट ओर आधार कदं तरहके दरस्तोके गुंजान जंगखोसे 


टकेदए हें, कहीं कटी बांसके जंग भी हे; शहरके नज्दीक वाटी पहाडि्योका जंगख 

, पानीके जोरसे बहगया हे, जहां सिवाय पथरीटी जमीनके द्रख्त नजर नही आता 
पहिटे अक्सर जंगर काटे जाते थे, जिससे पहाडके कड हिस्साकी रोनक्‌ जाती रही, | 
टेकिन्‌ सन्‌ १८६८ इ ° से आवृकी चोटी ओर ऊपरवाटे ठाखोपरके द्रस्ता व ` 
 पोदोका काटना बन्द करदिया गया है. पहाडके अआआधारपर आम, जामुन, सिरस, , 
धाव, वड्‌, पीपर, गृटर, एक किस्मका चम्पा, करोदा, कचनार, सेम, खाखरा, ` 

( टाक ), सिफेद्‌ चेटी, दो तरहके जंगठी गुटाव ओर दो किस्मकी फूख्दार वेट, 
 जिनमेसे एक तो गाय वेर वगेरहको ओर दूसरी धोड़को विखाद जाती है. . 
। इनके सिवा कड तरहके फूटदार पादे योर वटे पेदा हाती हं, योर वदृतसी य्रेनी ' 
` तकारी, फट व फट भी उगाये जासक्तं ह; खड, नारंगी, नीव्‌, मरुद्‌, इन्जीर, ` 
शहतृत वगेरह्‌ खृव फटने ह 
इस पटाडपर कदं तरटके शिकारी जानवर रोर, चीता, काटा री वगेरह ` 
होते हः रकडवघा, आखर मुरकविटाव भी कहीं कहीं दिखाई देत हं; गीदड़ ` 
` रौर रोमी विख्कुर नहीं होती. सांभर, हिरण, चीतट, साही, खर्म 
ओर कदं किस्मके साप, जिनमें सस्त जृहर होता हे, पायेजाते हं; कड तरट्के 

तीतर, वटर, भुजंगा, कोयर, खार रंगकी विद्या, खोर गिदढके सिवा कहं 
¦ जातिके पक्षी हे. 
। अवो हवा- व्ावृकी आवो हवा तन्दुरुस्तीके यिय मुफीद हे, गर्मी सर्द साधारण ` 
` रहती है, ठेकिन्‌ कभी कभी गर्मके मोसममें पारा ९० दरजे तक पटच जाता हे, ताहम ` 
हवा खरक र हस्वी होनेके सवव रेसी गर्म नहीं पडती, कि जिसको अमेजन टखोग 
न सह सके; दक्षिण पश्चिमको वहने वाटी हवा ग्माको घटाती ह. रातको रं ` 
 सुवहके वक्त हमेदाह सर्दी पडती हे, जो वद्नको तरोताजा रखती. वारिदा ` 

 अच्छीहोती है, टखेकिन्‌ किसी साट नजियादृह खर किसी सार कम, निसका 
साखानह्‌ खओप्त ६८ इंच मानागया हे. मोनस्‌न याने मोसमी हवाके षीके थोडे दिन 
, तक किसी कद्र गर्मी हाजाती टः वसात खत्म होनेके वाद्‌ बुखार आर जडय्या ` 
 वृखार अक्सर देशी रोगोको ने ठगता है. जाडेकी फस्टमे डिसेम्बर महीनेमे ` 
माच तक अआवोहवा बहुत साफ़ ओर तन्दुरुस्तीको वदान वाटी रहती हेः रातको , 
ॐ" आस जमीनपर गिरती शओ्रोर किसी किसी मीट या ताखावमे पतला वफ भी. 
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| .“ (क 
{ॐ जमजाता हे. अगर्चिं व्यावृकी चो्ीपर मरन अरर ताटाव, जिनमें सतह तक क्क 
पानी पायाजावे, वहतदही कम ह, क्याकिं चटानाकी रोक्से पानी सतह तक. 
नहीं पहूच सक्ता, ठेकिन्‌ पहाडकी नीची घाटियाम कुं खोदनपर उम्दह पानी | 
 २०या ३० फीटकी गहराईपर निकट खाता; जो कुषं घाटि्योके वहत नीचे हिस्सोमें ` 
गहरे खोदेजाते ह, उनमें पानी नियादह दिना तक रहता है, वाकी कुञख्राका पानी | 
` गर्मकि खत्म होते होते खक होजाता हे 
अमावृपर अक्सर मेर मुकृरर वक्तीपर जर्नटखा ( भूकम्प) आता रहता. 
हे, जिसकी खावाज बडे जोरसे होती हः टखेकिन्‌ धका हट्का होता है. 
यहाके दी खगाकी जवानी सनागया ह, कि संवत्‌ १८८१ व ८२ (सन्‌ १८२४ व 
२५८३० ) म वडा नटनय आया था, जिसस मकानां व देटवाटके मन्दिराको 
` नक्सान पटच; आर इसी किस्मका जटनखा सन्‌ १८४९ व ८० रार १८७८५ 
इमं भा चायः; पिद्टका धकरा १८० मीस एपटपर जोधपुर तक परटुचा. 
मुल्की हाकिमा खार फ़ाजी स्रफमराक रहन जगह्‌- यष्टिनिणट्‌ कनर जम्स | 
टड. साविकृ पाटटिकट णजन्ट पश्चिमी राजपृनानह, ज 'टंडनामह राजस्थान | 
नामी क्ितावके वनानदासके नामम नियादह स्ट 1 पिर स्र॑ग्रज्‌ थ 
जन्हान स्वपर कियाम किया; खोर उसका जियादह्‌ प्रसह क्रिया. 
ठोड साहिवकर खनके वक्त विक्रमी १८५५ [ दि १२४५ = ई० १८२२ ] 


, [ 1 

 सट्कर विक्रमी १८९५ [ हि० १२५६ = ० १८४० | तक ्रावृम सिराहटीक 

 पारटिट सुपरिन्टन्डन्ट सरार जाधपुर ठीजनक आप्मर गमाम कुद सतक रहा ` 
करते थ. सन्‌ १८४० इ०्मं अम्रेजी वमार सिपाही गर्मक्रि दिनामं रहनकरे ल्यि. 

` आघृपर भेजगय; विक्रमा १९०० [ हि० १२८९ = इ० १८४३ | मं वारक ओर | 
रस्पतारः वनवाय गय, सरार उमा वक्तक खग भग णजन्ट गवनर जनरट राजपृतानह ` 
मप अपन रमठ व राजपृतानहकी रियासताक्र वकीटाक वहां रहन यग. इसी 
तरह दिन दिनि यह मकम जियादह ावाद द्रा; यव यहांपर एक मकान ` 
रजिडन्सीका, ८० वंगट दप्तरके समट व दूसरे अंम्जों तथा रियासती वकीरकिं 

 रहनके यियि वनगये ह; फोजी अफ्मरो ओर सिपाहियके रहनेका मकान २००्से. 

 जियादह्‌ खादमियाकी गुंजाददाका ह. जाडक दिनामं णजन्ट गवनर जनररख मण | 

` आपने अमटकः दारा करनेका चर जाते ह्‌, तव वंगट वगेरह मकानात खारा | 

हाजाते हे. इस मासममें गोरोकी पट्टनका जियादह हिस्सह्‌ डीसको चरखाजाता हे 

५ पाटदरारखा चार गजाघर - यहाका पाटद्ासस्रामस सर हनरा रखुरन्सका & 
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रैः बनवाया हुआ ‹ ररिन्स स्कर ' सबसे जियादह मदृहूर हे, जो राजपूतानह व पश्चिमी ॐ 
हिन्दुस्तानकेगोरे सिपाहियोकी खादको तारीम देनेकी ग्रनसे विक्रमी १९११ | 

| [ हि° १२७० = इ ० १८५४ | मं जारी कियागया था. इस पाठरारामें पद्नेवाखे | 

| ठडके ख्डकियोका आसत ७० से ८० तक है, जिनको उम्दह तारीम दीजाती है; | 

जोर स्कुटका इन्तिजाम बहुत अच्छा हे. एक गिजांघर, एक तारघर आर डाकखानह्‌ ¦ 

। व अस्पतार भी वहां है 


आवादी ~ आवृपर कभी मदम शुमारी नहीं हृद, ओर पटिरेकी आवादीकी | 
। निस्वत परा पुरा सीह बयान नही होसक्ता; टेकिन्‌ इस बातपर भरोसा किया 
 जासक्ता हे, कि चन्द्‌ सालसे ‹ ठोक ' कोमके ठोर्गोका शुमार वदट्गया हे, जो यहकि । 
, खास किसान हं. आवृपर नियादह आबादी नहीं हे, सिफ्‌ छोटे छोटे १९५ गांव हे, 
, जिनमें ४५३ घरकी बस्ती हे; अर छावनी वारे वाजार आर खेडामं १७४ घर 
` है. इन सबको मिखाकर ६११ घर होतेह. इस हिसावसे अगर फी घर पांच 
आदमी समभेजावे, तो ३०९८८ हए, ओर इस तादादमें पण्डे व पुजारी ( १०० ), 
 राज्यके सिपाही व अहृरुकार ( ५० ) , ्रयेजी सिपाही मए उनके नोकरोके ( १०० ) 
` पर ठरेन्स स्कृरुके तािबृइल्म कृरीव ( १०० ) के जोड देनेपर ३४०९८ | 
. आदमी हए. गर्मी व वसांतके दिनोमे एजण्ट गवनंर जेनरट व पोटिरिकरु एजेण्ट 
 मारवाडइका उरा ओर दुंसरे दफ्तर तथा डीसासे कुछ सिपाही आजानेसे आवृ पर 
। करीव ४५०० ्ादमियोकी वस्ती होजाती है. आघृके गावोके बाशिन्दे अक्सर एक | 
मिश्रित जातिके खोग हं, जो अपनेको * छोक ` कहते ओर राजपूत बतटखते हं; ठेकिन्‌ 
उनकी पेदाद्रश्का हार सहीह तोरपर मालूम नी, कि वे रोग काकि कृदीम वारिन्दे । 
अर किस कोमते है. रोगेकि जवानी बयानसे ठेसा पायागया हे, कि जव अनटिखवदेके 
मदहूर सोदागर विमटराहने ( १ ) आवूपरं ऋपभदेवका प्रसिद॒ मन्दिर बनवाया, ` 
तो वहूतसे राजपृत नीचेते आये, ओर वहाके कदीम बारिन्दोकी टडकियोसे विवाह ¦ 
करणया; इसका कुछ हाट माटृम नहीं, कि कृदीम वारिन्दोकी जाति क्या थी, 
। ठेकिन्‌ हमारे कियाससे उन रोर्गोका भीर कोम होना पायाजाता हे. किसी कद्र 
| भीर, महाजन ८ बनिया ), राजपृत, ब्राह्मण, मारी, दर्जी व फृकीर गांवोमं रहते दहे 
| छेकिन्‌ मुल्की ओर फौजी मकामोके बाजारोमे ओर भी कईं जातिके रोग हे 

खेती- आबूपर बोयेजाने बाठे अनाज बहत कम हे; बसांतमें मकी, उडद, , 
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( १ ) टोंड साहिबने अपने सफर नामेन लिला हे, कि यह मन्दिर विमलाहने परमार राजा 
छ) धारा वपके समयमे बनवाय।, जो विक्रमी १२६९५ [ हि०६०५ = ° १२०९] केखगमभगहोगा. दह 


प क्निः ह. ` 2 वसद प  व्् --  -व-- ~~~ ---- --- -----~- &ः 


र 


महाराणा संयामसिंह >. ] वीरविनोद [ सितेदीकी तबारीस्व - १०९० 


4 अर सामा बोयाजाता ह; अर बारा खेतीमं ( जो पहाडके ढाटमें जंगरके टिस्सोको & 
| काटनेपर वर्सातके वाद्‌ सुख जानेसे राखमें बोई जाती है ) तीन किस्मका छोटा | 
अनाज पेदा होता हे, जिसको भार, संवादं ओर करांग कहते है. इस खेतीको । 

| आवृके खोक ओर भीरु जियादह पसन्द करते दं. बसांतके मोसममं आदू बहुत , 
। वोये जाते दहं, ओर डीसाको भेजे जाते हं. जाडेकी फृस्टमे जव ओर गहंकी ` 
खेती होती ह्‌ ॥ 
जमीनका पटा~ खास जमीनका आधिकार सिरोहीके हाकिमको रे; टेकिन्‌ 
पीवर ( सीची जानेवाटी ) जमीनपर खोक रोग अपनी बापोतीका हकं रखते हे, 
रोर अपनी मर्जके मुवाफिक्‌ जमीन मोर ठे सक्ते, वच सक्ते ओर गिवीं रख सक्ते 
ह. रांखड (न सीची जानेवारी ) जमीनपर उनका एेसा हक्‌ नहीं रहता, बीड़ा ( घा- 
सका जगरः ) का सवसे जियादह्‌ हिस्सा राजका ओर किसी कद्र खोकोका हे; बापके मरने ¦ 
बाद, जितने उसके खड़के हो, उनमें उसकी जमीन तक्सीम करदी जाती है । 
आनुके टोकोको हातिरु बहुत कम देना पडता ह; वारा खेतीके सिवा ` 

सव वर्सातके अनाज मुाफृ हे. सियाटी फस्ट ( जव, गेहं ) के हासिरमे पेदावारकी ' 
किस्मसे ( जव व गेहूं दोनोके एवन्‌ ) सिकं जव स्या जाता हे, जो बोये ` 
जानेवाठे बीजका आधा दिस्सहदहोता है. तमाम आवृकी तहूसीख्के ययि, एक ` 
कामदार ओर एक नाद्व हे, ओर दो थानेदार णक उत्तरी हिस्सेके वास्ते आर ` 
दसरा दक्षिणी विभागके विये रहता हे. खोग हरएक गांवकी तहूसीर गावके ग्रामी . 
 ( गामेती ) के जृरीण्से करते हे- टोक रोगोसे हासिलके सिवा नीचे ख्खि कर ओर , 
स्यि जाते हँः- चराईका कर, जो बसातके बाद्‌ हर साट फी घर ऽर सेरघी यियाजाताहे; 
। घर गिनती, घर पीठे ॥,) सेठेकर्‌ रु° १) तक. महाजन ठेगोसे हर छः ` 
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महीने बाद घर गिनतीका सु० १;सेरु० २; तक कर वुसुरु होता ह्‌. राजपृत, ` 
भीर, ओर सरगरा रखोर्गोका कर मुचखाप्‌ह्‌. । 
| सडकं ~ शहरके पास आर उसके अन्द्र वाटी सडक अच्छी ह्‌, जर बहुतसी हट्की ' 
गादियकि अने जनके खादक हं; खास सडक दुमानी घाट तक गदं हे, निसको ` 
यहांके रोग ““ सूर्यास्त विन्दु "' कहते हे, जो अनाद्राके ऊपर आर आवृके पथिमी 
तरफ्के मेदानोके ऊपर हे. बदूतसी सडक सवारोकी आमदो रक्त की हं, जिनमेसे | 
खास खास यापर लिखी जाती ह~ १~ उडिया तक देखवाडमं होकर पाच माइट, ` 
जिसको एक शाख अचरुगट्‌को जाती हे. २- आवृूकी चोटीतक, गोमुखके ` 
ऊपर. ३- देख्वाडा तक, ईटके मेदानामें होकर, जिसको “° ठम्बां दोड '' (घेरा ) | 
क कटते हं. ४- भीरके ऊपरकी सडक, ““ स्यांस्त विन्दु '' तक. ^~ नीचरी 
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छ सडक, जो मीरके किनारे किनारे बांध आर अनाद्राकी सट्क तक जाती हे. मेदानसे @& 
` पहाडपर जानेका खास रस्तह अनाद्राकी प्रानी सडक हे, टेकिन्‌. वहि वादिन्देकरे | 

आने जानके बहुतसे रास्ते हं. णक गाडीकी सडक गहरे * ऋपिरष्ण ` तक ११ , 
। मीके अनमान आवक पृरवीं आधारपर तय्यार होरही हे 
| मेख तमार ~ आवृपर को मरृहुर मेखा नहीं होता, रेकिन्‌ वहांपर जेन मतके 
¦ मन्द्र प्राचीन ओर नियादह होनेके सव्व अक्सर यात्री खोग आया करते दः | 

जियादहतर गजराती यभियोके गिरोह मए सिपाहियों वगेरहके परे जाधितेसे आते हे, ` 

जिनम वहुधा जन मतके धनवान महाजन होते हे. एक महाम जो “संगत ` कहखाता ` 
: ह,हर बारहव वपं होता हे; उस वक्त हजारो पुजारी ओर यारी रोग पटाडपर जमा ` 
होतेह. इस मेटेपर सिरोहीके राव महाजनेसि येक्स यियाक्रते हे, जो दूसरे . 
. जिटके स॒नारां व कटां वगेरहसे भी वस होता है | 
मन्दिर व देवस्थान ~ अरवुद (9 ) याने बुद्धिका पवत, जो हिन्दुजों ओर जे- ` 
 नियोके मतके अनसार बडा पवित्र समभा जाता हे, ओर जो प्राचीन समयसे दवताजां ` 
` ओर कदूपियो ( २) व मनियेकि रहनेकी जगह माना गया हे; आवरूपर बहूतपे मन्दिर ` 
` व देवस्थान हे, किन्‌ पुराने मन्दिर अक्सर खंडहर होगये हं. रटोंड सादिवने ` 
` आवृको हिन्दुस्तानका ओरिम्पस ( ०५५.) (३) लिखा हे, ओर कदं उम्दह उम्दह ` 
: मन्दिरं वगेरहका दाठ अपने इंसवी १८२२ [ पि० १८७९ = हि १२३८ ] क ` 
` सफ्रनामहम (% ) दजं किया हं | 
| आवूपर निन खिखित मकाम नियादहु मगहर हः ~ गरूरिखर, अचणेदवर 
` गोमुख, ओर देटवाड़ा ¦ 
गुरूरिखर आवृकी सवसे बटन्द्‌ चोटी हे, जो पहाड्के उत्तरी सिरेके पास ` 
` मुल्की हाकि्मोकि रहनेकी जगहसे क्री १० मीर फए़ासिटेपर वके है. यहां एक ` 
` गुफामं चटानपर दत्तात्नयका चरण आर उसी गुफाके णक दूसरे कोनेमे "रामानन्द" के , 
` चरण बने हए हं, जिनको रोग पृजते हें । 
। जचटेश्वरका मन्दिर, जो महादेवके निमित्त बना है, दङ्रन करनेका मकान ` 
। हे; इसके आसपास कई छटे मन्दिर टै. अचटेश्वर महादेव आवूकी रक्षा करने 
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। (१) यह शव्व संस्रत अर = परवत भोर बुद्ध = बुद्धिसे निकला ह । 
¦ (२) ऋषि खोग बडे महात्माये; खासकर पुराणोमिं सातका जिक्र है, जिनमेसे विग्वामित्र आर . 
 वरिष्ठका नाम यहापर कई टृत्ता्िमिं सुनाजाता हे, | 
५, (३) यह पहाड़ थीस ( युनान ) देशमें देवताअकि रहनेका मकम माना जाता धा. 


रैः (९ ) वेस्टनं इन्डियाङे ७४ ओर अणेके एष्ठोमे देखो द 
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छः वारे देवता कहे जाते है. इन मन्दिरोकी तामीरका कोद सार संवत्‌ नहीं मिख, 8 
| सिक एक ठेख आदिपारुकी मूर्तिकी चरण चोकीके नीचे यह छ्खा हे, कि ““ परमार 
' ^ श्री धारावषं ' ने अचरेश्वरके मन्दिरिकी मरम्मत करार '', ठेकिन्‌ संवत्‌ मितीके अक्षर 
मिरगये हे. अर्वत्तह उडियामें कंकूटेश्वरके एक रेखसे धारावषंका विक्रमी १२६५ 
[ हि ६०९५ = इई ० १२०९ ] (१ ) मं राज्य करना पाया जाता हे, जिससे माटूम 
होता हे, कि वह संवत्‌ १२६५ से बहुत असँ पेरतरका बना हुआ हे. कहते है 
कि अहमदाबादके हाकिम मुहम्मद्‌ बेगडाने खजाने व माखके खटचसे मन्द्रिके 
 पीतटके नन्दिकेश्वरको तोडा, टेकिन्‌ इसका बदरा उसको जल्द ही मिरगया, कि ¦ 
। जव उसकी फौज पहाडसे उतरने स्गी, तो उस वक्त इतने भ्रमर उदे, किवेखेग ` 
हथयार छोडकर भागगये. पशिमको तरफ मन्दिराक साम्हने चम्पा व मामके पेडोंका 
एक उम्दह्‌ कुज, ओर उसके आगे एक प्राना कंड चूने व पत्थरका वना हमा हे 
। जिसमे बसातके बाद थोडे ही दिनों तक पानी रहता ह, आर जिसको टोड साहिभने 
| | प्राचीन प्रसिद अग्निकुण्ड खयार किया था; टठेकिन्‌ यहाके खोग उसको दक्षिणकी 
तरफ कुछ नीचेको एक छोटी भीखकी जगहपर होना वयान करते ह. इस कंडके 
दूसरी तरफ परमार राजा आदिपाटकी एक हसती हइ मृतिं बनी हे. कुण्डके उत्तरी ` 
घाटपर सिरोहीके राव मानसिहकी छली बनी हे; कहते हं किं यह जहरसे मारेगये, तबसे 
, सिरोहीके देवडा राजाजंको आआवूपर रहना तटाक होगया | ' 


॥ 


॥ परचटगद्‌ - अचटेश्वरके मन्दिरके पीछे एक प्रहाडीपर परमारोंका प्राचीन गद 
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| 
'अचर्गद्‌' ह, जो विक्रमी १५०७ [ हि ° <<४ = ई ० १४८५० ] के कृरीव महाराणा | 
| कुम्भाका बनवाया इरा कहा जाता है; शायद्‌ महाराणाने गढका जीणोंदार कराया होगा, । 
। ओर किसी कद्र बदाया भी होगा, खेकिन्‌ गद्‌ बहुत बरसां पहिटेका वना माटम होता हे, अव 
सिफं उसके खंडहर रहगये हे; यापर एक कृंड भी टे, गदके भीतर दो मन्दिर जेनके । 
ह~ 9 ऋपभदेवका ओर दूसरा पाश्वनाथका । 
; गोमुख~ यह देवस्थान आावृकी चोटीके नीचे पहाडीके दक्षिणी सिरेपर हे, यहां एक । 
| गायका मुह पत्थरका बना हआ है, जिसमंसे बरावर साफृ पानी निकटकर एक खेटे ` 
| कुंडमं गिरता हे, ओर कहते हे, कि इसको विक्रमी १८४९८ [ हि° १२०३ = ई ° १७८९] 
। मे सिरोहीके राव गुमानसिंहने बनवाया था. थोडी दूर आगे वटृकर वशिष्ठ मुनिका ` 
` स्थान गुंजान द्रस्तोमे छिपा हुआ हे, जिसके पास ओर भी कर देवस्थान हँ. वरिष्ठ ¦ 
` मुनिकी मृतिं काठे पत्थरकी एक मन्दिरके भीतर हे; मन्दिरके पास एक छत्रीमे चन्द्रा- | 
| 
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( १ ) टाइड साद्ेवकी बनाई ह्रं “ वेस्टनं इन्डिया " कितावका ९० ष्ठ देखो 


ॐ वतीके परमार राजा धारावर्पकी एक पीतटकी मृतिं है 


॥ 
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दुर दूरके ताखाब व घाटियोकी कैफियत दिखाद देनेके सबब बहुत ही उत्तम ओर 
रमणीय है 

अधर देवीका मन्दिरि- वदहूतसे मन्दिरोके बीचमें अधर देवीका मन्दिर हे, यह 
देखवाडेकी घाटीके ऊपर एक ऊंचे मकामपर वाके है, जिसकी दीवारं शरसे दिखाई 


देती ह 


देखवाडेके जेन मन्दिर- मरृदूर देखवाडके मन्दिर, जो जेनियोके पांच बड़ 
तोथमिसे हे, देखवाडा नामके एक खोटे रामम ह. यहांके छोगोके जवानी 
हाटसे यह माटम होता हे, कि यह स्थान जेन मन्दिरोके बननेके पेरतर रिव आर 
विप्णके मन्दिरोसे सदमिन था. पिट यहां पड रोग जनियांको नहीं आने दते 


ये, ठेकिन्‌ अनहिटवाडके साहकारनि राजा धारावपं परमारको वहुतसा रुपया देकर 
जमीन मोट टेखी. इसपर पंडाने राजाको शाप (वद्‌ द्रा) दिया, ओर उसी 
समयमे चन्द्रावतीका राज्य नट हागयण. 


६०६ = इ० १२०९ | के खग भग विमरशाह ( अनदहिखवाडा पाटनके णक सेट ) 


इन मन्दिरोके समूहमं चार मन्दिर हं, जिनमसे दो तो पिछटे जुमानेके बने ` 
टप सादी वनावरके हं, जिनको बने दए कृरीव ०० वषका असा हआ; वाकी दो, 


जो आवरृपर वदहूत मरहूर जन मन्दिर ह, उनमंसे एक तो विक्रमी १२६६ [ हि° 


` ने कऋपभदेवका मन्दिर वनवाया, आर दूसरा विक्रमी १२९३ | हि० ६३३ = 
 इ० १२३६ ] के कृरीव जेन महाजन तेजपार व वसन्तपाट, दोनों भाद्रयाने 
` पारश्चनाथका मन्दिर बनवाया. यह दोनों मन्दिर वहत वडे ओर उचे नहीं हे, टेकिन्‌ | 


भीतर जानेपर उनके हर एक हिस्सेकी बनावट ओर खृवसूरतीको देखकर त्जुव । 
ताहे. इन मन्दिराकी खाम चीन सामान्य जरपहू गुम्बज्‌ ह, जा पांशादह्‌ | 
कोटरीके एक मंडपके बरावर हं, जिसमे मूर्तं रक्सी हृद ह; आर उसके चारा तरफ ¦ 


` गुम्बजदार थभे खगे हए ह्‌, जनपर वहत उम्दह बारीक नकारो काट ख्तट 


| 


| 


न हि + द क 


द 
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तेजपार व वसन्तपारके मन्दिरिकी हाथीडारमें १० बडे बडे हाथो संग म्मरके बने हुए ` 


है, ओर इनके पीछे बहुतसे स्वरूप हाथमे थेखियां लिये हृए बने हं, जो जाहिरी धमं 


, सम्बन्धी काम कराने वारोकी तस्वीरं हं; ठेकिन्‌ यह स्वरूप साथक हं, जो उस | 
वक्तका पाहराव जार कश्च रखनेकी चार दिखलखाते ह. यह्‌ मान्दर शिल्प ॒शाखक अनसार | 


बनाये गये हे; अगर कोद राखस इस वियाका जानने वाटा इन मन्दिरोंको देखे, तों 
रायद्‌ उसको माटम होगा, किं एेसे मन्दिर बहत ही कम पाये जाते हं 





यह स्थान जंगरुके सजे ओर & 
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यह राज्य चहूवान राजपृत जातिक देवड़ा राजाजके कृनहमं ह; यह्‌ पता 
मुरिकरसे र्ग सक्ता हे, कि इस जिटेपर चहुवानोके पिरे किंस किस घरनेके राजाओंने 
राज्य किया; परन्तु परमार खानदानके राज्य करनेका सुव्रत मिखता हे; इन राजाओंका 
जियादह पता अवतक हमको नही मिखा, सिफं एथ्वाराजरामा मं एथ्वीराजके सावन्तोमें 
जैत परमार ओर उसके बेटे सटख परमारकी एथ्वीराजके साथ खडादयोमें बहाद्री दिखराई ` 
है; ओर विक्रमी ११३६ [ हि० 9७१ = इई ० १०५९ | मं एश्वीराज चहूवानने, जो ` 
। सारूडा गावमं रिहावुदीन गोरीको शिकस्त दी, वह फतह जेत परमारके जरीपसे हृद; , 
रोर उसके वाद्‌ जेत परमारकी वेटी दैछिनीके साय एथ्वीराजका विवाह हना वगेरह ` 
कथा बदाविके साथ खिखी हे, परन्त्‌ यह्‌ ग्रंथ वहत समय पे बनाया गया, इससे ¦ 
जेसी संवतकी गटती पडी हे, वमी इतिहासमं भी हानेका सन्देह है; क्योकि जिन 
जिन प्रद्रास्तियासे हमको परमार राजाञ्राका कुछ हाट मिखा हे, उस्ने थ्वीराज ` 
रासाका रेख गृखत रसहरता ह; इसयिये, कि एक प्रशस्ति जा विक्रमी १०९९ [ हि० ` 
। ७३३ = ई १०४२ ] की वसन्तगद की टान वावडीपर हे, उसका ठेख ` 
. एरियारिक सोसादइर्दी वंगाटके जनंर १०भागरमं छपाहे, जिसमे १ उत्पटराज ` 
, उसका बेटा २ अरण्यराज, उसका वटा ३ अद्भुतङृष्णराज, उसका पुत्र ¢ श्रीनाथ घोरी, ` 
। उसका पत्र 4 महीपाट, उसका पुत्र ६ धंधुक, उसका पुत्र ७ पूर्णपाट, जिसकी वहिन ` 
, साहिनीने यह्‌ बावड़ी बनवा धी- (देखो शोप संग्रह नम्बर < ). विक्रमी १०९९ [ हि° ¦ 
४३३ = इ ०१०४२ | तक परमार राजाजाकेवंशमं सात राजा चन्द्रावती, खवू ओर वसन्त- ' 
 गद्पर राज्य करनुके थे. आवृके परमारोका मृट पुरुप धमराज था. फिर विक्रमी 
। १२८७ [ हि° ६२७ = ई० १२३० ] की बसन्तपार तजपासर्के जेन मन्दिरकी प्रशस्तिसे, 
¦ ओर उसके पहिटेकी अचटन्वरके मन्द्रिकी प्रशस्तिमे (जिसका संवत्‌ माटूम नहीं होता, ) ` 
परमार राजा्रोकी पिृटी वंशावरी सावित होती हे- ( देखो शोष संग्रह नम्बर ९- १०). , 
। इनम धंधुकके वाद्‌ धरुवभट खिखा हे, जिससे पायाजाता हे, किं धंधुकका पुत्र पुणपाट ` 
, कुवरपदेमं ही मरगया, क्याकि उसका नाम इन दोनों प्रश्स्तियोमं खोडदिया हे. धवभष्के 
। वाद्‌ रामदेव दज, ओर उसके वाद्‌ धारावपं हज, उसका छोटा भाई ओर उसका सेनापति ` 
। प्रह्ाददेव वडा बहादुर व विद्वान था. वह प्ररास्तिकार टिखता हे, कि उसने ` 
। सामन्तासंहस कभा राकस्त नही खाई. सामन्तसिह्‌ चित्ताडके वापा रावटसे २३ नम्बर 
, पर आर समरासहसं छः पीठी पिरे हजा था; आर धारावपका एक तास्रपन्र विक्रमी ` 
रीः १२३७ | हि ° ८५८ = इ०११८० ] का मिखा हे- (देखो दोप संग्रह नम्बर ११ ), 
र 2 । {२ 
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94 + ¢ 4 
@' जर एक ठेख आवृपरके ओरीया थाममें मिटा हे, जिसमें धाराव्पको दुसरे 
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» (१) इस बातें शृबहः मालूम होता है, 
'( किः य 


भीमदेव सोरंखीके तावे णिखा हे; उसका संवत्‌ विक्रमी १२६८ [हि० ६०४ = ई० 


१२०८ ] हे- ( देखो शेष संग्रह नम्बर १२). इससे प्रतीत हआ, कि धारावपं विक्रमी 
। १२३७से १२६५ [ हि० ६०४ = ई ० १२०८ ] तक चन्द्रावतीका राजा था, तो यह्‌ 
साबित होगया, कि एथ्वीराज चहूवानके समयम सटख परमार ओर जेत परमारको ` 
 आवृका राजा छिखना गृखत हे; राजा एश्वीराजके समयमे चित्तौडपर भी रावर समरसिह ` 
नही था, उस वक्त वहां सामन्तसिंह था, जिसके साथ धाराव्षके भाद प्रह्वाददेवने 
` ठडादयां की थीं, ओर इन खेखोसे यह भी साबित होगया, कि आनृके राजार्जकी ` 
` वेद्ावरीसे विक्रमी १२६५ [ हि० ६०९४ = ई० १२०८ ] तक सटखख ओर जेत नामका ` 
कोर राजा नहीं हुमा. धारावर्पका पुत्र सोमसिहदेव ओर उसका पुत्र कृष्णराजदेव ` 


(क 


 खिखा हे, ओर उसी मन्दिरके एक दूसरे टेखमं सोमसिहका दुसरा पु कान्हडदेव खिखा 
है, जिस टेखका संवत्‌ विक्रमी १२९३ [ हि° ६३३ = इ० १२३६ ]हे- (देखो 
शोष संग्रह नम्बर १३). इन्डियन पेन्टिक्रेरीके दूसरे भागके एष्ट २१६ मं वेटसन्‌ 
' साहिव छिखते हं, कि कान्ह इदेवके वाद्‌ चन्द्रावतीका आखिरी परमार राजा इण (१) - 


था. इससे मालूम होता हे, कि वह सोमसिह या कान्हडदेवका पुत्र होगा; परन्तु 


यह निश्चय होगया, कि विक्रमके तेरहवं शतकम आवृ राजा परमार वेंटराके थे; 


अटवत्तह यह वात प्रसि हे, कि परमारोसे यह मुस्क चहूवानोने यिया- 


चटूवान उन चार क्षत्नियाके वंशामेसे हं, जिनको वरिष ऋदपिने अग्निकुडसे 


निकाटा था; यह कथा वृदीकी तवारीखमं टिखी गदर ह- ( देखो ट्र १०१) 


उसके बाद देव रावके नामस द्वडा कहूखाय, इसक समय सार वादवाम वहत 


~~ ~ ~ ---3 


क श ५. ˆ "न= = ~ ; = ~ ~ 
( च 2 ह ध्यं च नं = -~----+----------~ =-= ~~ च जक 
त = -=------ 


~ -: ----- . 


दस्तिखाफ्‌ हे; नेनसी महता छिखता ह, कि 9 माटवाहन, २ जेवराव, ३ अंवराव , 


नमोगो भार,  दटराव, ५4 सिद्राव, £ राव खखण, ७ वट, ८ सोही, ९ महिराव, 


` १० नहर, ११ जीदराव, १२ आसराव, इसके घरमे देवीराणी टोकर रही, जिसके 
गभस तीन बेटे पेदा हुए. देवीकी आखाद्‌ होनेसे देवडा कटटाये. आसरावका ` 
 वेटा १३ आर्हण, १९ कीत्‌, १५ महणसी, १६ बीजड, इसके पांच बेटे ये. आर | 
यह खोग गृढा बांधकर गुज॒र करते थे. चहूवानोने आवृके परमाराको वेटियाकी ` 
। शादी करना कुव करके वुखाया; जव वे रोग विवाह करनेको राये, तव उनको 

' दगासे मारकर चटहवानोने विक्रमी १२१६ माघ कृष्ण 9 [ हि० ५५८९ ता० १६ , 

' नजिष्हिज = ई= ११५९ ता० २८ डिसेम्बर ] को आवृका किंटा ठेखिया; ठेकिन्‌ यह ` 


9 = (४ 


# नि 


प 
४ 
म. { 
। | क 


सतटिलरसवसदराम पी 





ग = ~ ~~~ ` =-= == => 





महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोदीकी तवारीर -१ ०९६ 
श्ःवात गटत हे, क्योकि विक्रमका तेरहवां शतक पुरा होने तक परमार राजाओ्यका 
राज्य ब्रह्रस्तियासे उपर साबित टोच॒का हं, आर इसके वाद्‌ भी विक्रमी १३७७ | हि० ` 
७२० = ३० १३२० 1 की एक प्रऱस्ति अचटेश्वरके मन्दिरमे मिरी दहै- ` 
। ( देखो रोष संमरह्‌ नम्बर 9१४), जिसमें चहूवान दंभराजने चन्द्रावती खर आवृ रेखिया, 
पेसा छिखा हे. उसके पर्वजोके नाम इस तरह छिखे ह~ माणिक्यराज, रक्ष्मणराज, 
अधिराज, सोहीराज, सिन्धराज, आसराज, आनन्दराज, कीतिपार, समरसिंहः, 
` उदयसिंह, मानसिंह, भरतापसिह, दरशस्यदन ( बीजड ), खावण्यकण, टुभा; इन्हाने 
. आनु ओर चन्द्रावतीका राज्य परमार राजासि रेखया. इसका पुत्र तेजसिंह 

था, जिसका कान्हडदेव आर उसका सामन्तत्तिह- ( देखो षसं ग्रह नम्बर १९८ ). 
नेनसी महताका ठेख इन प्रशम्तियासे नही मिरखता. वह सिखता ह, कि बीजडके ` 
वाद्‌ १७ तेजसिंह्‌ आवृका राव हआ. १८ टभा, १९ सटखा, २० रिणमद्ट, २१ : 
सोभा, २२ राव सहसमषछ्ट. इन्टनि सरणवा ( १ ) नामी पटाडके पास विक्रमी १४९५२ 
` वेराख कृष्ण २ | हि० ७९७ ता० १६ जमादियुस्सानी = इ० १३९५ ता० ७ ` 
एप्रिट ] (२) को शहर आवाद्‌ं करके उसी पवतके नामसे सरणवाही नाम दिवा, ` 
जिसको समयक बीतनेपर खेग ' सिराही ' कहने रगे. । 
इसके वाद्‌ २३ राव खाखा हुखा, जिसने खाखेटाव ताटाव वनवाया. २९ राव : 
जगमार, २८५ राव अखेराजके २६ बडा बेटा रायमिंह योर छोटा दूदा एकके वाद्‌ 
दसरा गदीपर वेरा. 
राव टाखाके बेटा १ जगमार, २ हमीर, २३ शकर, ¢ उदयसिंह था;ःजव ` 
` राव याखाके वाद्‌ जगमार गही पर वेढा, तो उसके भाई हमीरने राज्यका विभाग ` 
करना चाहा, जिसपर .आपसमे बहुत टडादयां दुई, आचविरकार जगमाटके हाथसे हमीर ` 
, मारा गया. 
जगमाख्के वाद राव अखेरान सिरोहीका माटिक कहटाया, निसके वक्तकी , 
प्रशास्ति विक्रमी १५८९ [ हि° ९३९ = ई० १८३२ ] की मिटी है- ( देखो ष ' 
संग्रह नम्बर १६ ), ओर उसने जारोरके पठानोंको मिरिफ्तार करिया; वाद्‌ उसके ` 
रायसिह्‌ सिरोहीका राव हुआ, उसने मवाड ओर मारवाडके राजाओकी फाजामं बडी 
वहादुरियां दिखखाई; चारण मारा आसियाको करोड परश्चावमं खेण माव दिया, जिसमें . 
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( १  सरणवाका अथ सरणा अर्थात्‌ पनाहका पहाड हे, जिक्षमे टुदमनेकि भयसं पनाह टींजावे 
| (२, सवत १४५२ को जगह बडवा भाटोकी पापियामें सवत्‌ १४६२ आर १४८२ भी लिखा 
हे, परन्त हमनं नेनसीं मह ताका पथस मडका सवत्‌ ख्या ( 
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३०० रहट चरते हें; ओर अव तक वह्‌ उसकी ओरादके कमे है. दुसरा करोड 
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पडाव चारण पत्ता कखहटको दिया, जिसमें गांव मांडासण गुजरातकी सीमापर उदक 
। करदिया. यह राव दातारीमं वडा मशटूर गिनाजाता है. भिन्नमारमे विहारी पठानोका 


एक थाना था, जिनपर रायसिंहने हमर्ह किया; उस वक्त एक तीर ठगनसे वह मरगया; ` 
, उसके साथके राजपूत टाद्ाको काटधरीमं रे्राये, ओर वही दाग्‌ दिया. रायसिंहने ` 
, मरते समय कहा, कि मरा बेटा उदयसिंह वचा हे, इसयिये भाई दृदाको सिरोहीकी गदीपर ¦ 


 विढादेना चाहिये, यह्‌ उदयसिंहकी परवरिश करेगा. सव सदाने इस बातको कुवृख 
किया; परन्तु ददाने कहा, कि उदयसिंह गदीका माणिक हे, जवतक वह्‌ वडा हा, मं 
` रियासतके कामको संभाटुंगा; आर इसी तरह नक निय्यतीसे उसने काम चटाया. 


| जव दृदा मरने रगा, तो उसने उदयसिंह यार दृसर सदारसे कहा, किमरेवेटे 
, मानसिहका सोहियाना गाव जागीरम देकर उदयसिंह सिरोहीकी गदीषर वहेः यही ` 


४ 


| 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
॑ 


बात मरम आइ; एक वपके वाद्‌ उदयसिहने वचपनकी अदावतके कारण | 
` मानसिहको याहियानेसे निकार दिया; उसके राजपृतोनि दृदाकी खेरस्वाही बतटाकर ` 
बहुत मना दिया, रेकिन रावने णक भी न सुनी; मानसिंह महाराणा उदयसिंहके 
पास चटागया, जिसको वहां बरकाण बीन्नेखावका पष्ठ मिटा. उदयसिंह सीतखाकी ` 
 वीमारीमे मरगया, ओर मानसिंह सिरोटीका माणिक हृखा; इसके समयकी एक प्रद्राम्ति ` 
` विक्रमी १६३२ [ हि ९८३ = ई० १५७५] की मिरी है- (देखो ष संग्रह ` 


नम्बर १७). यह्‌ हाट तफ़सीटवार महाराणा उदयमिहके वयानमं टखिखागया ह- 
(देखो ए ६५ } 


(क) 0 


मानासहक गदहा वटनपर्‌ जाधपरक रवं गागाका वरा चपावाइन, जो राव ` 


 रपसह्का व्वाहग्द्क वा, जर जिसके गमस उदयसिंह पेदा हसा था, मानसिहको ` 
` टटकारकर कटा, किं मरे वटे उदयर्सिहकी खी गर्भवती हे, इसणिये तुभकरो गङ्रीपर ` 
= नही वेटना चाहिये, तव मानसिहनं उदयसिंहकी गभवती खीको मारडाखा. ( विचार ` 


का स्थान ह, कि मनुप्य थोडी जिन्द्गीमं खोभसे केसे केषे अनयं करते हे; अव वह्‌ ` 


ह नः 
£) 


1 


परमार रावकी सेवामं रहनेटगा, ओर उसने मानसिहको कटारसे मारडाखा. मानसि 
आंखाद्‌ न हानके कारण सल्तान भाणावतको गदी मिटी 


राव खाखाका वेटा उदयसिह, जिसका रणधीर, उसका भाण, उसका वेटा 


४१ त 9. -- - ॐ ८ (५ ) ४३ 
॥ 


` मानसिह कहां हे ! ) राव मानसिंह बड़ा बहादुर ओर मुन्तजिम था, उसने कदं सरकंडा 
पचायण परमारको उदयसिंहने जहर दिटाकर मारडाखा था, जिसका भतीजा का 
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र" सुल्तान था. सुल्तान गरीपर वेढा, परन्तु कुल कारोवारका मुख्तार विजा देवडा 
` था, जिसने रावके काका सृजा रणधीरोत को इसयिये मरवाडाटखा, किं वह ज॒वदस्त 
। ऋऋरादमी रियासती कामोमे दस्तयन्दाजी करने टगा. अव नामके टिये सुल्तान मालिक | 
 रहगया; विजके भादयोनि उसको वहत रोका, परन्तु मसाहिवी एेसी चीज हे, कि अगरोकी 
। दुर्दशा देखनेपर भी पिट उसी वरामं फंसजात हे. राव मानसिंहकी स्री बाहडमेरी ` 
को गर्भं था, जिसने यपे पहर वाहडमेरमं एक रंडका जना; जव देवडा विजा ओर ` 
। राव सुल्तानमं आखदाव्रत वदनं रमी, तो विजान मानसिहके वेटेको गदीपर विठानेको ` 
। बवाहडमेरसे वुटाया, योर आप उसकी पेदवारईके यिये गया; परन्तु वह ख्डका अकस्मात्‌ ` 
। मरगया, ओर पीछेसे राव सुल्तान भागकर रामसेन चटागया. सिरोहीकी गदीपर ` 
| देवडा विजाने वेटना चाहा, परन्तु उसका यह मनेोर्थं देवडा समरा सूराने रोका; विजा ` 
| जत्रन मुख्तार बना. तव समरा ओर सूरा दानो, राव सुर्तानके पास चटेगये; 
। महाराणा भ्रतापसिंह अव्वरने विजाको निकाटकर अपने भानूजे कटा मिहाजटोतको 
। वहांका माटिकर वनादिया; राव सुल्तान मी कटक पांस चटा आया, टेकिन्‌ राजपृतने । 
` ््रापसकरी तक्रारसे कट्टाको शिकस्त देकर सुस्तानको द्‌ बारह सिरोहीका राव बनाया. ¦ 
फिर वीकानेरके राव रायस्तिहकी मारिफ़त सिरोदहीका ख्ाधा राज बादद्चाहौ खारिसेमं 
` होकर महाराणा उदयसिहके वटे जगमाखकरो मिटा. यह जिक्र तपफ़सीटवार महाराणा ` 
; प्रतापिह अव्वख्के हाये खिखा गया ह्‌- ( देखो र १६१ ). 
वारह्‌ राव सल्तान सिरोहीपर राज करन खगा, परन्तु महाराणा उदयसिहके ` 
 वेटे सगरने अपन माद्र जगमारका बदा टेकर सिराहीको वर्वाद्‌ किया. यहनिक्र 
महाराणा अमरसिह अव्वरके हारमें टिखा गया ह- (देखो एए २२०). विक्रमी ` 
` १६६५ आध्िन कृष्ण ९ [ हि° १०१९ ता० २३ जमादियुस्सानी = ई १६१० 
 ता० १२ सेष्टेम्बरे | को राव सुल्तानका देहान्त हागया 

उसका वेटा राजसिंह गरीपर वेठा; वह्‌ एक भटा आदमी था, उसका दसरा ` 
भाई सृरसिंह रियासतका टिस्सह करनके यि फसाद्‌ करनेखगा, ओर देवडा मेरव- ` 
दास समरावत ईंगरोत वगेरह उसके मददगार होगये; राव राजसिहकी तरफ़ देवडा ¦ 
एथ्यीराज सूजावत रहा; दोनों तरफ़ राजपूर्तोकी एोजं तस्यार होकर टड़ाईं हई, जिसमें ` 
सुरसिहने दिकम्त खाइ. एथ्वीराज रावकी मुसाहिवी करने खगा. कुर दिनोके ` 
वाद्‌ राव राजसिंह अर एथ्यीराजमें भी नादत्तिषएाकी फर्ट. एथ्वीराजके पास ' 
भाई योर वरोका वड़ा गिरोह था, रियासतकी व्वादीके खयाटसे राव ओर ॒एएथ्वीराजको 
महाराणा अमरामेहं अव्वरकरे कुर कणसिंहने उदयपुरमं वुरखाकर एृटमाइश की, । 
परन्तु कुछ कारगर नहीं हु; तव वे पीछे सिरोही गये. रावने देवडा भरवदासगर क 
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| _ 
% एथ्वीराजपर घात करनेको रक्खाः; राव महादेवके दशनको गये, योर पीठेसे भेरवदासको && 
| ए्वीराजके कटषियाने मारडाखा. . यह सुनकर रावन्‌ सत्र किया, आर भेरवदासकी ` | 
। जागीर उसके बेटे रामसिहको दी. एक दिन एथ्वीराज अपने भाद्‌ वेटाको टेकर गया, ` 
रोर राव राजसिंहको गफुटतकी हारुतमं मारडाटा; महर वगेरह पेर यिय, ओर ¦ 
| राजसिंहके दो वर्पकी उख वाटे वेट अेराजको मारना चाहा, परन्तु सको राणिर्योने ¦ 
| 
| 
। 
| 


नन = = 


दिपादियाः थोडी देरफे वाद्‌ सीसोदिया पवतसिंह व रामा भरवदासोत वग्रह्‌ राचक 
राजपुतने रडाई शुरू की, ओर एक तरफ़से दीवार तोड़कर राव अखेराजको निकार 
सिया; उसके वाद्‌ हमखह्‌ करने खमे; तव एश्वीराज भाग निकटा, मोर उसके क 
राजपुत भाई वेटे मारे गय. 
सखिरकार विक्रमी १६७५ [ टि° १०२७ = ई० १६१८ 1] में पर्वतसिहः 
रामा भेरवदासोत, चीवा, ददा, करमसी, साह तेजपार वगरहने दो वर्पकी उम्रके 
राव अखेराजको गदीपर विठाया; ओर सव राजपृतोनि मिटकर एष्वीराजको मत्कसे , 
 निक्ाटदिया. वह दवयियामं जारहा, आर सिरोहीके इटकेमं फृसाद्‌ करने खगा; ` 
तव देवराजोत देवडा राजसिंह व जीवाको फरेवकी टडाईं करके सिरोहीसे निकार 
दिया. वे एथ्वीराजके पास जारहे, ओर गृफटतकी हाटतमं उसको मारकर पीठे ' 
चटे राये. | 
एथ्वीराजके वेटे चादाने अम्बाकके पहाडमिं रहकर सिरोहीका मुस्क खव टा; 
। आखिरकार वह विक्रमी १७०१ [ हि० १०५९ = ई० १६४४ | मं १२० गावांपर कव्नृह 
| करके नीवजमं रहने रगा. तवर विक्रमी १७१३ [ दि° १०६६. = इ० १६८६ ] 
। मराव अखराजनं अपने राजपूत सीसादिया पवेतसिह, देवडा रामा, चीवा, करमसी 
। । खवास केसर वगृरह कृर फृषंजको टकर नीवजको नाघेरा; चादाने मकावटह किया, ¦ । 
। आर राव अखेराजको शिकस्त दी, जिसमे रावक्र ९० आदमी मारेगये, १०० जखमी | 
| 
| | 
| 


| 


1 


थ 


=-= ~ ज -- ~ 


< = ~~~ ~> 


| हए, आर देवडा राघवदास जोगावत बड़ा नामी सदर काम आया. 

इन्दी दिनामं वादर्राह राहजहकि वेटामे तस्तके टिये अदावत फटने टखगी, ¦ 
तव बडे गराहजादृह दाराररिकोह आर छोटे म॒रादवख्राने अखेराजके नाम निशान स्वि; | 
उनकी नके सिरोहीके दीवान ' खान बहादुर ' निग्यमतश्ररटीखाने हमारे पास मजी, । 
जिनको तजमह्‌ समेत यहां दर्ज किया जाता ह~ 
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८ % फराह वलन्द्‌ इकबाल, 
| ६ महम्मद दारारराकाट, * 
५८ रत्र शाह जहा, बादशाह 1 


श १- उाहजादह दारारिकोहका निशान, सिरोहीके राव 
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बरावर वाटे सर्दारां योर कारगुजारोमें उम्दह, राव 
अखराज, शाही मिहर्वानियासे खातिर जमा यार ` 
इजतदार दाकर जन- 
नजा अजी कि इन दिनोमं खेरस्वाहीकी वावत भेजी थी, पाक नज॒रसे गुजरा. 
अराला हजुरतन वह सृवह शाहजादह ( शायद्‌ मुरादवखद् ) से उतारा, ओर कोद दूसरा 
परनकृरीव वादशाही दर्गाहसे मुकरंर होकर वहां पदूंचेगा, ओर शाहज्‌दहको सूवेसे 
प्रटहदह करेगा. उस सदारको चाहिये, कि हर तरह तसष्टी रखकर खेरस्वाही खार 
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वफ़ादारीम मजबूत रहे, ओर शाही भिहर्वानियोको अपने हारुके शामिल जाने. ता० 
9 १रबीडर अव्वल, सन्‌ १०६०हिजी [ वि° १७०६ = इ० १६५० ] 
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| 
२- शाहजादह मुराद्रखशका निशान, राव अखेराजके नाम, | 
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इत्र शिहावरुहीन सुह- 
म्मद शाह जहा, साहिष 
# किरानि सानी, मैः 
बादशाह गाजी. 





( मुहरका नस्ल ) 







जमीदार, शाही मिहर्बानियोसे सवटन्द्‌ होकर जाने 


। 
| 
बराबरी वाखोंते उम्दह खोर विहतर अखेराज, सिरोहीका 
। जो अरजी, किं इन दिने फर्मौवर्दारी अर सैरस्वाही साबित करनेके यियि 
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दः 4 
क, हमारी दौम भेजी थी, बडे दरजेके हाजिर खोगोकि जरीणसे बन्द नजरसे गजरी; @ 
। उसके मज॒मूनसे उसके हाटपर हमारी मिहर्वानीकी तरकी हृद. मुनासिब हे, कि अपनी । 

तवीश्रतको हर बातसे वे फिक्र रखकर शाही मिहर्बानियोके भरोसेपर जल्द॒हमारे यहां ¦ 
| हाजिरहो. वज्गं खिद्मतकी नेक वखती हासि करने वाद्‌ हर तरहकी अजं ओर ` 
¦ ख्वाहिश, जो उसके दिरमें होगी, कवर फमादं जायेगी. हमारी वे हद मिहबानियोको 

प्रपते शामिट हाट जानकर देरन करे, इस मुखामरेमें ताकीद्‌ समञ्च. ता० २९ 
 रवीररु अन्वर, २९ जुटस, मुताविक्‌ सन्‌. १०६६ हिनी [ वि ०१७१२ = ई ०१६५६ | 
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३- शाहजादह मुरादवर्डाका निशान, राव अखेराजके नाम, 






मुरादवच्डा, इव्न 
शिहावुदीन, मुहम्भद 
राहजह। साहिव किरा- 
नि सानी, बादशाह + 
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बरावर वारम उम्दह अखेराज, सिरोहीका जमींदार 
दाही मिहर्बानियोंसे खहा हार हाकर जाने 
किं इन दिनों हमारे हजरमं अर्ज हुख्रा, कि सय्यद्‌ रफ़ी वन्द्‌ दगाहसे रवानह्‌ 
होकर हमारी खिद्मतमे आता था; जव दांतीवाडेकी हदमें पहंचा, तो केसरी नाम ` 
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, + 4 
ककः राजपुत हाथीवाडके रहने वाठेने, जो अगवेके तौर हग्बाह था, वद्‌ नसीवीसे नाकिस € 
, खयारु अपने दिटमं जमाया, सस्यदके दो तीन आदमियाको कृतर खोर तीन चारको ` 
जखमी करके, सात आठ हजार रुपया नकद ओर सामान ट्टय्िया. इस वाम्न ` 
 बठन्द द्रजेका ज॒बदंस्त हुक्म जारी किया जाताहे, कि मुबारक निश्चानके हासिट , 
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॥ 
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 होतेदही जिक्र किये हुए नाटादकृको पूरी सजा देकर तर्के साथ तमाम माठ ` 
 अस्वाव हमारे हृजुरमे भेज देवे, कि उसका फष्दह ओर बिहतरी दस वानमं हे; 
अगर “ खुदा न करे '' इस मुख्रामसेमं टाट कग, तो जुरूर यह हकीकत बडे ` 
` हजरतकी दर्गाहमें यजं की जायेगी; इस सुरतमे नेक नतीजा न होगा; श्मिन्दगी ओर ` 
` परोमानी भी फद्दह न देमी. इस बावत हक्मके मुवाफिकृ बहुत जल्द ताकीद ` 
सममकर बयिखाफ़ी न करे. माह मुहरंम, सन्‌ ३० जुट मु° सन्‌ १०६५७ हिनी ` 
 [ वि० १७१३ = ई° १६५६ | 


| >< 


- श्ाहजहां बादशाहका फमान, राव अखेराजके नाम, 
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= ७ १ 9 ¬" -----न- न 


विस्मि टिर्हमानिररहीम, व बिही नस्तन ॥ 










स र 
४ मुहम्मद शाष्टजष्ां # 
भसाहिष करान सानी 
ॐ # घादृकाह # 
ॐ गाजी. % # 
म ४ 9 
५५४६४ 
बरावर वारे सर्दारोमे उम्दह, मुसस्मानी वादराहतका ताबेदार, अखेराज, 
सिरोहीका जमीदार, बादशाही मिहबानियाका उम्मद्वार होकर जान 
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रै इन दिनोमें बादशाही दर्गाहके हाजिर छोगोकी मारिफत अजे हुआ, कि उसकी 
` जागीरके इटाकेमे बाजे खोगोका मार अस्वाव चोरी गया; इसयिये बुजु्गं व जबरदस्त । 
। हुक्म जारी होता हे, कि अपने इखकेमं एेसा बन्दोबस्त करे, ओर जावितह्‌ रक्खे 
। केसी वाते हरभिज्‌ वाके न हो; ओर जो माल उसके हतकेन चोरी गया, उसको | 
| 
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 वैदा करके मारु वालको दे. उस जगहकी जमींदारी हज्रसे इसयिये इनायत ` 
 फ्माईं गई हे, कि ठेसी वारिदातें वहां न हों, ओर आदमी रौर मुसाफिर बे फिक्रीसे 
अपना आना जाना जारी रक्खे. म॒नासिव हे, कि अआगेको अपने इरकेसे अच्छी तरह 
 खबरदार रहे, ओर खातिर जमा रक्खे, कि वह्‌ इस दगाहका तावेदार हे, कोडं उसकी 
` जमीदारीमं खटरु न उयेगा; इस बावत ताकाद्‌ जान, आर चअमट कर. ता २३ 
सन्‌ ३० जट, मुताबिक्‌ सन्‌ १०६७ हिजी [ वि° १७१४ = इई ० १६५७ | 
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छ “~ बादशाहजावह दाराशिकोहका निशान, राब अलेशके नाम 

| | 
| | 
। (सहरी नक्ल) र मुहम्मद दारा- | 
| कोह, इतरे शाहजहां | 
| ^ वादङ्गाह गाजी. | 
। क | 
। | 
| र | 
। वरावरी वाट सदारमं उम्दृह मिहवानियोके खाक, राव अखेराज, | 
| ^~ 0 | 
| दाही मिहवानियों से इजतदार ओर शामिर होकर जने, | 
जो अरजी कि बुजुगं मिजाजकी दुरुस्ती पृनेकी वावत भेजी थी, पाक नजुरसे | 
गुजरी, ओर ग्वेरस्वाहीका मजमून माटूम हरा. जुवर्दस्त इक्मके सुवाक्‌ फू्मान । 
जारी क्याजाता हे, कि वह खेरस्वाह अपने इटकिमे जमहइयत समेत अच्छी | 
। तरह इन्तिजाम रखकर होश्ूयार रहे; जिस हाखतमें कि टाचार होकर वहांका | 
रहना मुनामिव न सममे, तो हजृरमं चटा आवे; फिर आर तद्रीरं कीजावेगी | 
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।.. 


६- शाहजाष्ह दाराशिकोहका निशान, तिरोहीके 
राव अखेराजके नाम. / 





विस्मह्टाहि रेहमानि रहीम. (८ | 






ङ = इक्वाल, 
# मुहम्मद दाराशिकोह, * 
# इते शाहजहां बादशाह, 
## गर्ज, # # 





( महरकी नकल) 









वरावरी वारे सदारोमं विहतर उम्दह खानदान वारा, मिहूर्बानियां ओर 
इहसानके खादक, राव अखेराज, राही मिहर्बानियोसे खातिरजमा 


हकर जान 
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0, ~ ~ 


र धी, वुजुगं नज्रसे गुजरी; सैरस्वाहीका मज्मृन अच्छी तरहपर जाहिर द्मा. हम & 
। उसको अपनी दगांहका वफ़ादार सैरस्वाह जानकर उसकी विद्तरीमं मच्फ़ रहते हं, 
| इसयिये ओर जवर्दस्त हुक्म जारी कियाजाता हे, कि अच्छी मन्यती रवे फिक्रीसे 
| अपन दखाकेम रहकर एेसा बन्दोवस्त रके, कि कोद्र मुखाछिफु उस तरफृमे न गुजर । 
। सके. उम्दह सदार, इज॒तदार, वहुतसी मिहवानियोके खादक, महाराज जशवन्तसिंह, ` 
जो निहायत दरजे दिटसे हमारी खेरस््वा्हौ मोर वफ़ादारी करता हे, उसने उम्दह 
। फज जारोरमं ठहरा रक्खी है; उस महाराजाने इरादह करयिया हे, करि मोकरेपर, | 
जव कि वह सदार मदद्का मुटूताज हो, जमदयत उसके पास पहुच जावे; मुनासिव 
हे, कि वक्तं पर उस जमदयतको इशारह करद्‌, कि वह उसका साथ देगी. अपनी ' 
। तवीच्त हर तरह वे फिक्र रखकर शाही मिह्बवानियांको अपने हाटपर जारी सममे, 
| 
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इतरे शाह जहां षादशाह गाजी, 
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| वरावरी वाटोमं उम्दह, नेक खानदान, मिहर्वानियोके 
। खादक, राव अखेराज, शाही मिहर्षानियोसे खातिरजमा 
| होकर जाने, 

जो अर्जी इन दिनेमें खैरस्वाहीके साथ हमारे हजरमं मेजी थी, बज्ग नजरसे 
। गुजरी; मुनासिव हे, कि वह अपनी जमहूयत समेत अपने दृराकटमं रहकर पुरा. 
` बन्दोवस्त रक्खे; हम उसको हुजृरमे बुखाखगे, जो तद्दीर उसके फ़ददाके सिये दकार 
होगी, कीजविगी; हर तरह खातिर जमा रख कर शाही मिहबानियोको अपने हाटपर 
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छ <- शाहजादह दाराशिकोहका निशान, राव अखेराजफे नाम, 
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मुहम्मद वाराशिकोह, इत्र 
% दाहजहा बादशाह + 


भ गाजी श % 


क शः अ > ॐ 
क अ ऋ ॐ 


बराबरी वारे सदारोसे उम्दह, नेक खानदान, मिहवानी । 

ओर इटसानके दक्‌, राव अखेराज, शाही मिह्बानीसे । 

इजतदार ओर उम्मेदवार होकर जाने, 

इन दिनामं जो अजीं उस इखाकृहकी खवरोकी वावत हमारे हजूरमें भेजी थी, | 

बुजुगं नजरसे गुजरी; उसका मञ्मून माटृम हुजा. उस मिहबानिरयोके खाइकृको माटूम । 
हो, कि नामी राजाय्रोका वुजुगं, वडे द्रजेका अमीर, बहत एतिवारी बादशाही सदार, | 
मिहर्वानी ओर इहसानोके टाद्क्‌, महाराजा जदावन्तसिंह, ओर बहादुरीकी निशानी, | 
 दिटेर सदार, बादश्राही हृज॒रका पसन्दीदह, निहायत कागृजार, वादशाही अमीर, नेक । 
जात, उम्दतुट्‌ मुल्क, कासिमखां, उजेनसे आगेको रवानह इए टं, कि अहमदावाद्‌ ¦ 
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| + 1 

क" पटच जवि. इन दिनोमे आखा हजरत खदाके साये, हजरत बादश्ञाहने नेक खानदान ५ 
` मिहबानियोके टाक, नेक बादरराही सदार, उम्दतुट्‌ मुल्क खटीटुलाहखां, ओर 

। बहादुरीकी निशानी, बराबरी बाटोमे उम्दह, मिहर्बानियोके खादक, दिटेर सरदार, राव 
 शत्रुशाखको बीस हजार मञ्यृत सवार समेत, वीस खाख रुपया फ़ोन खर्च देकर ' 
, उस तरफ़ जानेको मुकृरर किया है. यह खोग बहुत जस्द महाराजाके पास ॒पटूचेगे, 
, ओर हिम्मतसे उस वेखदव ८ मुरादबसवृशच वगैरह ) हक्‌ न पटिचानने वारको 
¦ सस्त सजारेगे 
| मनासिव है, करि वह खेरस्वाह भी इस वक्त अपनी जमडयत समेत फत्हमन्द्‌ ` 
¦ टरकरमं पहचे, ओर उस तरफके जमींदारोमेसे, जो कोई नज्दीक हो, उसको दाही 
` मिदहूर्वानि्यका उम्मेदवार करके साथ ठेजवि. हर तरफ़ जमींदारोको टखिखदे, कि 
` अगर वह गुनाहगार नारादकृ उस तरफसे भागना चाहे, तो उसको गिरिष्तार अर ` 
कृष्ट करनेमे पूरी कोशिश करं, जेसा कि राजा गोकुट उनेनियाने रिकस्त आर ` 
 भागनेके पीठे नाशुजास्रके खादमियोंको ट्ट मारसे सताया; जो कुछ नाश्रुजाञ्च्‌ आर ` 
` उसके दृश्राहियकि माट व अस्वावमंसे उस राजके हाथ याया, सव हमने उसको वस्र 
` दिय; योर हजरत वादराहने ओर हमने वहत मिह्बानियां जाहिर कौ. इसी तरह ` 
बद्‌ नसीव नामुराद्‌ वागी ओर उसके साथियाका अस्वा वगरह, ज्हातक हो सके, : 
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कैः - - ------------ ~ _ 

क उधरके जमींदार छीनठे; हम साफ तोरपर मुश्राफ्‌ कृमाते हे; ओर यारीश्ाननिरान 

। जो कन्हजीके नाम भेजाजाता है, उसके पास पहुचादे; ओर अपनी तरफपे भी | 
| 








| कुछ छिखकर रगृबत दिवि, कि इस वक्त जो कु कोरिरा की जवेगी, उसके | 
। ॥ 
| फ़इदहका सवव होगी. ता० ७ रजव हिजी १०६८ [ वि° १७१९ = इं° , 
| । १६९५८ | । 
| 4 | | 
१ ><= 

| 
| ९- शाहजादह मञअज्ञमका निद्रान, राव वेरीडाख्के नाम 
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ॐ समेत उस दिटेर खासियतके इराकृहसे निकठता इख भागा हे, योर उसने फौज 1 
न होने ओर बागि्योकी खबर न पानेके सवव उनके कृत्छ ओर केद करनेमे कोशिद् | 

। न की; ठेकिन्‌ अब सुननेमे आया, कि वह इस मुञरामरेमें कोरि करना चाहता है; 
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समभी जवेगीः; इसका नेक नतीजह मिरेगा; इसम्‌ सस्त ताकीदं जाने. ता० ९ 
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महाराणा सं्ामसिंह २.1] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीर - १११३ 
स व _ 
% विक्रमी १७२० [ हि १०७३ = ई० १६६३ ] में राव अखेराजको 4 
। कबर उदयसिंहने केद्‌ करदिया, ओर आप सिरोहीका माछिकं बन गया. इस ` 
| बगावतमं इईगरोत देवडा कुंवर उद्यसिंहके शामिख ये, तब देवड़ा रामा भैरवदासोत , 
व साहिबखान वगेरह राजपृतोने महाराणा राजसिंह अव्वरसे मदद्‌ ठेकर रावको कैदसे 
निकारा. राजसमुद्रकी प्रद्रास्तिके ाठ सगं ३५- ३६ *शोकमे महाराणाका राणावत 
रामरसिंहको फोज देकर राव अखेराजकी मददके ययि मेजना छ्खा है. (देखो ` 
एष्ट ९९७ ). 
यहां तक सिरोहीकी तवारीखका नियादह हार हमने वीकानेरके महता नैनसीकी ` 
, तहकीकातसे यिया दहे, जिसने विक्रमी १७२१ माघ [ हि० १०७५ रजब 
` = इ० १६६५ जेन्युञ्ररी ] मे सिरोहीके चारण जडा महेपदासकी तहरीरसे 
` आर विक्रमी १७१७ आशिन [ हि° १०७१ सफर = इ० १६६० ओकिटोवर 1 मं 
द्वडा अमरसिहके प्रधान बाघेखा रामसिंहकी जवानी आर महता सुन्द्रदासकी 
तहरीरसे खिला हे 

अव अगटा हार सिरोहीके वतमान दीवान खान बहादुर निश्ममतञअररीखांकी 
तह्रीरसे छिखते हे, जिसने हमारी मददके सिये बडवा भाट जोरजी वगैरह रोगत ` 
तहकीकृात करके हमारे पास मेजा हे; ओर राजपुतानह गनटियरसेभी यिया जयेगा, ` 
क्याकि उक्त समयसे पहिखा हार वडवा भाटोके पास कहानी किस्सोके तोर रिखाहुजा ` 
माटूम होता है. 

राव अखेराजके दो वेटे थे, वडा उदयसिंह, दूसरा उदयभान; उदयसिंहने 
अपने वापको केद्‌ किया, इस कुसुरसे अखेराजने उसको मरवाडाखा. अखेराजके ` 
बाद उद्यभान चोर उसके वाद्‌ विक्रमी १५३३ [ हि १०८७ = इई १६७६ ] में ¦ 
` उसका बेटा वैरीसार गदीपर बेटा. 

विक्रमी १७४९ [ हि० ११०३ = ई ० १६९२ ] में राव सुर्तानसिंह गदीपर बेटा, ` 
इसके बाद उदयसिंहका दूसरा बेटा छत्रसार गदीपर वेठा. दीवान निच्मतञ्रीखां ` 
रिखता हे, कि छ्रसाट उदयपुरके महाराणा संय्ामसिहकी मदद टेकर आया, ओर ` 
सुतानसिंह भागकर जोधपुरक राजा अजीतसिहके पास गया; उस वक्तसे सिरोहीके 
गाव पारडी ओर कोटरा उदयपुरके कृजहमं गये. | 

छत्रसाखके वाद्‌ मानसिंह गदीपर बेटे, जिनको उम्मेदसिंह भी कहते टै. इनके , 
वक्तमे जोधपुरके महाराजा अभयसिहने चदादं की, तव इन्होने कछ फौज खच ओर ¦ 
जपनी बेटा महाराजाको देकर पीछा छडाया. इनके चार बेटे १~ एथ्वीराज, २- 
क जगतसिंह, ३- जोरावरसिंह, ४- उम्मेदसिंह थे. विक्रमी १८०६ [ हि० ११६२ = इं० ईक 
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व+ ~ - -- की 
@& १७४९ 1 में राव षथ्वीराज गदीपर वेठे, जिनके वाद्‌ विक्रमी १८३८ च्येषठ ₹ष्ण ६. 
[ हि० ११९९ ता० २० जमादियुर्मव्वख = इई ° १७८१ ता० १४ मदं ] को उनके भाई 
जगतसिंह गदीपर वेठे, जिनको भारजा गांव जागीरमे मिखा था. इनके बाद राव वेरीसार 
गहीपर बेटे. इनके तीन बेटे ये, उदयभान, अखेराज, ओर ॒हहिवसिं्ट. जोधपुरके 
महाराजा भमसिहने, जब अपने भाद मानसिंहको जाखौरसे निकास्नेके यियि फौज 
भेजी, तव महाराजा मानसिंहने अपना जनानह सिरोहीमं भेजना चाहा; खेकिन्‌ 
महाराजा भीमसिंहके भयसे रावने इन्कार किया 

वैरीसाट्के बाद उदयभानको सिरोहीकी गदी मिरी. इनकी आ्रादत खराब 
धी, जव वह गंगास्नानको गये, तव पीछे खोटते वक्त जोधपुरके महाराजा मानसिहने 
` अगटी रंजिश्चसे उनको गिरिप्तार करयिया, ओर पचास हजार स्ुपया दंडका 
ठेकर छोड़ा; इस रकृमके वुसृर करनेको उदयमानने सिरोहीके राजपूत व र्स्यतको 
तंग किया, जिसका नतीजह यह दज, किं सदारोने मिखकर उदयभानको कद्‌ ' 
करिया, ओर उसके भाई रिवसिंहको विक्रमी १८७८ [ हि° १२३३ = इई 
१८१८ | मे गदीपर विठाया; उदयभान विक्रमी १९०३ [ दहि° १२६५२ = इं० ` 
` १८५६ 1] मे कैदकी हाठतमें मरा. शिवसिंहके विरुद जोधपुरके महाराजा ` 
` मानसिंहने एज भेजकर उदयभानको शुडाना चाहा था, टेकिन्‌ महाराजाका मनोरथं ` 
" पुरान दहुजा 
राव शिवसिंहकी हकूमत बहुत जृदफ होगड थी, उत्तरकी तरफृसे मारवाडकी ` 
` चदादयां आर मीना खोगाको टूट खसोटके सवव बडी ददशा होने ख्गी; राव ` 
। अपनी रिञ्यायाको मद्द्‌ देनके खादक न रहे; इसी जोफु हृकूमतसे कदं सदाररोने ` 
दीवान पारनपुरको अपना माणिक बनायिया, यहां तक किं राज्य बवाद्‌ होनेका 
। वक्त आपटा; तव राव शिवसिंहने विक्रमी १८७८ [ हि १२३३ = इ ० १८१८ ] ` 
में गवर्मट अप्रेजीका आश्रय सिया, ओर विक्रमी १८८० [ दि १२३८ = इं० ` 
' १८२३ ] मं एक अहूदनामह टिखागया. हकीकृतमें यह राज्य गवर्मेट अंग्रेजीकी 
 मदृदस वच गया. कनैर टोडने इस रियासतके हकूक्‌ ओर इखाकृहकी हिफाजतमें 
वहत कोरि की; उक्त कनंरुको वहाकि रोग मुहव्वतके साथ याद्‌ करते है. राग्यकी 
खराब देखकर गवमट अंग्रेजीने कप्तान स्पीयरसंको वहांका पोणिटिकरु एजेंट मुकृरेर 
किया, जिप्तसे बहत फ़ाइदह्‌ हज, आर वंवदकी फोजसे एक गिरोह मीना व उकेतोको 
द्बानके यिये वहां रक्खा गया. गवर्मट अगेजीके अष्सरोसे राज्यकी जिस कद्र | 
विहतरी हृद, उसका हार हम राजपृतानह गजेटियरसे नीचे दजं करते ह - ` 
क “ बहुतसे ठाकुर इता्तमें टाये गये, आओ्रोर बन्दोवस्त हज; नीबजके ठाकुरके && 
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, ~ - (4. 
कसाय भी एक सुखहनामह्‌ किया गया, जो सिरोहीके सव सदारौमे नियादह्‌ 
| टेढा था. कप्तान स्पीयसं साहिषके भेजे जानेके थोदे ही दिन बाद दरिवसिंहको 
पोठिटिकरु एजेंटने इन्तिजामकी तब्दीखातके खिये जो कृछ राय दी, उससे वह्‌ अपनेको 
खाचार जानकर आवृको भागगया; ओर बहूतसे ठाकुर उसके मददगार होगये; सिफ 
नीबजका ठाकुर प्रेमसिंह अरग रहा; टेकिन्‌ यह बखेडा बहुत दिनों तक नहीं रहा, 
ओर सब ठाकुर अपने अपने ठिकाने आगये; रावने भी मु्माफी मांगी, योर सिरोदहीको ` 

। छोट आया. शसवी १८३२ [ वि० १८८९ = हि° १२४७ | मं सिरोहीका प्रबन्ध 
नीमचकी एजेन्सीके, अर हंसवी १८३६ [ वि० १८९३ = हि० १२५२] मे मेवाडकी 
| 
| 
| 


। 





| 
| 
। 


| 
| 
| 


एजेन्सीके सुपु्दं किया गया; ठेकिन्‌ मेवाडके एजेट नीमचमे रहते ये, ओर वहासि 
राज्यकी संभार अच्छी तरह नहीं होसक्ती धी; इससे यह रियासत मेजर ` 
डाउनिगके सुपुदं करदी गद, जो जोधपुर रीजेन याने पल्टनके अप्सर ये, ओर ` 
जिनकी छावनी एरनपुरामे थी, जो सिरोही अर मारवाडकी सीमापर हे; वहां एक 
अगेजी फोजी अस्सरके रहनेसे बन्दोवस्तमं अच्छी मदद मिरी; खोर इसी वक्तसे 
सिरोहीकी दुस्स्ती समभना चाहिये. इस वक्त ट्टके ययि मारवाडकी रमय्यतके 
हमर, मेवाडकी तरफृसे भीटाकी चदा ओर खद मुख्तारी चाहनेवारे ठकुराकी 


---------- - ---~ ना 0 यायो जा = क ~ ~> जा ना ~ = ~ न "म 


। 

| 

| 

| 

। रदो बदर कईं वार दई, जिससे सिरोहीमे बहत पीछे तक वुरादयां रहीं; क्योकि 

| देश पहाड़ी ओर विकट जंगखसे भरा टोनेके सवब वह उन भीखों ओर मीनोको खख्च देने 
। वाखा आश्रय बना रहा, जो किं किसी वागी ठाकुरकी मद्द्‌ करनेको हमेशा , 
| 
| 


तस्यार रहते ह.'' | 

“ देसवी १८४३ [ वि १९०० = हि० १२८९ 1] में रावकी मजी ओर 
सकोर अ्रेजीकी सखाहसे कुछ शर्तोपर एक िफ़ाखानह्‌ जारी हसा; इस वक्त 
` मटानाका ठाकुर नायुरसिंह्‌ बागी हो गया, इससे सिरोहीमे कदं वपं तक बडी खरावी ` 
रही. इसका सवव यह माटुम होता हे, कि सिरोही ओर पाटनपुरके बीच सीमा 
` कृडम करनेमें इस ठाकुरके दा गांव पाटनपुरको देदिये गयेये; ओर दूसरी ज॒मोन ` 
जो उसे दी जाती थी, उसने ठेनेसे इन्कार किया. अकेटा सिरोहीका राज्य इस ठाकुरसे 
ठडनेके खादक न था, ठेकिन्‌ इंसवी १८५३ [ वि १९१० = हि° १२९६९ |मं 
॥ जोधपुर कीजेनकी मददसे नाथसिह मोर उसके साथी एेसे दवाये गये, कि उन्हाने 
। ताबेदारी मजर करी. नाथ॒सिहको छः वपंका जेखखानह हआ, ओर उसके साधिर्योको ` 
' भी केदकी सजा मिरी , ठेकिन्‌ ईैसवी १८८८ [ वि० १९१५ = हि> १२५४ | ; 
। मं नाथसिह जेख्खानहसे भाग गया; उसके पकडनेकी कोरि की गड, जी दुजूरखु , 
क" गह, ओर फिर वह्‌ राज्यके जिय तक्ठीफ ओर अन्देदोका एक ज्री्ह हुआ." 4 
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2 ५ 
“५ इं० १८९५४ [ वि° १९११ = हि० १२७० { में रावने यह देखकर कि 
कजेह बहुत बदढगया, ओर राज्यका प्रबन्ध नहीं होसक्ता; सकार अगेजीसे एकं अभ्रेली 
चमप्सर इन्तिजामके स्यि मांगा. यह इन्तिजाम पिरे तो आठ वेके ययि किया 






















--------~------- 


॥ 


। 

| 

| था, पीछे ग्यारह वर्षके यिये होगया; क्योकि राज्यका कजह चुकानेमें इं सवी १८५७ 
|  [ वि० १९१४ = हि० १२७३ ] का गद्र एक रोक होगया. पिके कनेर एन- 

। 

| 


~~ - ~ ~ ~ = 9 त, म ~ अन्न क 


---- ~---~ "~~~ 


इरसन सपरिन्टेन्डेणएट हए, इनकी खियाकृत ओर सम भदारीके सबव बहुत कृं 
हन्तिजाम ओर तरक्ती हृ, जिससे उन्होने सकोर ्ग्रेजीसे शुक्रगुजारी आर नेकनामी 
पाई; उसका नाम सिरोहीके रोग वतक शुक्रके साथ याद्‌ करते हं. इस वक्तमें 
राज्य खर्चको खडकर, जो मुकृरर होगया था, सुपरिन्टन्डण्टका काम सिफं इतनाही 
था, किं उन बातोका इन्तिजाम करे, जिससे देद्रकी हारतमं नुक्सान न हो 
वाकी सब बातोमं रदईसकी मजी रही, ओर खानगी कामोमें कु दरू नहीं दिया; इतनी ` 
ही निगरानीसे व्यापार ओर खतीने तरकी पाई, जससे सिरोहीकी विहतरी इद दसी ` 
तरह $सवी १८६१ [ वि० १९१८ = हि १२७० ] तक यह प्रबन्ध चरा, जब ¦ 
- शिवसिहके जुहंफ़ होनके सबब उसके दुसरे बेटे उम्मेदसिंहको वहांका इन्तिजाम ` 
` दिया गया, उससे पिरे उसका वडा बेटा गुमानसिंह मरगया था. खद रावकी ` 
` इजत उसके मरनेके दिन यानी ईेसवी १८६२ ता° € डिसेम्बर [ वि १९१९ पोप र्ष्ण ` 
हि० १२७९ ता० १९८ जमादियुस्सानी | तक बनीं रही.'' । 


~~ > > ~~ 


ड -------. 
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९ हिवसिंहने ¢ 1 वपं तक राज्य किया ; वह्‌ मुरहिकरसे अच्छा राजासममा 
जासक्ता हे, उसकी आदत समयके अनुसार नहीं थी. ई ० १८५७ के ग्रमे उसने ` 
बडी इमान्दारीका काम किया, जिससे उसका आधा विराज मुखा करदिया गया, जो ` 
पहिले पन्द्रह हजार भीखाडी सूपयोंपर मुक्रंर हुआ था. जव श्िवसिहसे इस्ति- ` 
यार ठेखिया गया, तो उसके बेटोके गुजारेके यिय कुछ बन्दोबस्त करना नुरूर हआ 

` उस वक्तके पोणिटिकर सुपरिन्टेन्डेण्ट मेजर हारने सुफ़ारिश की, कि चन्द्‌ गांव चार ` 
बडे बे्टोके यिय अलग करदिये जायें. हमीरसिह, जैतसिंह, जवानसिंह ओर । 
। जामतसिहके सिवाय ससे छोटा र्डका तेजसिंह्‌ राव उम्मेदसिंहका सगा भाद 
 सिफु तरह वपका था; इस कारण उसके निवांहके सिये इस वक्त कुछ बन्दोबस्त॒ करना 


= 


जरूर नहीं समभ. सव वेटोने इस बातसे इन्कार किया, टेकिन्‌ हमीरसिहको 
। छोडकर बाकी सबने सिरोहीमें पांच सो रुपये माहवारपर, जब तक किं शादीन 
हो, रहना कृबूट किया; हभीरसिंह एेसा माटूम होता हे, कि बुरी सराह देने वाोकी 


२, 2 ध का त-न ५७०9 ज -न > ०-०-9० > 1७ = का > { भ ~ 
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श: ह 
सजा हंसवी १८६१ नोवेम्बर [ वि० १९१८ कातिंक = हि० १२७८ जमादियर ॐ 
` अव्वर ] मं वामी होगया; तब मेजर होर एक फौज टेकर उसपर गये; हमीरतिंह अर्बीके । 
 पहाडोमे भागकर भीरो ओर गिरासियोकी पनाहमे रहा; मेजर होने उसका पीछा करना 

¦ ठीकन समभा; परन्तु रास्तोपर सिफं गाडं रखदिये. उसी वक्त दूसरे दो भाई रंजीदह ` 
। होकर महीकांठामें दांताको चरेगये, ओर थोडे ही दिन पीछे इंसवी १८६२ [ वि° १९१९ । 
= हि १२७९] मं यह दोनों सिरोहीसे आये हए तीसरे भाईके साथ पहाडेमें 
, जाकर हमीरतिंहसे मिट; ठेकिन्‌ दंसवी १८६२ ता० ८ डिसेम्बर [ वि० १९१९ पोष 
` कृष्ण = हि ° १२७९ ता० १५ जमादियुस्सानी ] को उद राव शिवसिंहके मरजानेपर चन्द ` 
` सदने तीनों छोटे ख्डकों को वुखाया. दमीरसिंह उस वक्त भी अलग रहा; टेकिन्‌ ` 
` कुछ दिनों बाद्‌ आगया, ओर उनके ग॒जारके ण्य गांव मुक्रर करदिये गये. | 


---------~ -* 


श # 4 ~~ 
१. यरय ४१ क क 


राव उम्मदसिह, 


^“हनको देसर्व( १८६९५ ता 9 सेष्टेम्बर [ वि १९२२ भाद्रपद्‌ शुष १० = हि° ` 
१२८२ ता० ९ रवीडस्सानो ] का सकार अ्ेजोकी तरणफ़स राज्यका पुरा इस्तियार मिटा. 
 रावने अच्छे वक्तपर दकृमत पाई, खजानह अच्छी हाटतमं था, राज्यकी हाटत, 
भी परहिखेके बनिस्वत उम्दहथी. अगर वह नियादह ताकत वाटे हाते, आर 
 खचेका बन्दोवस्त करते, तो उसकी तरीके यिये वहत कु सामान करसक्तं; ठकि ` 
वह षेसे हिम्मतवरनये, जेसा क्रि सिरोहीके रदइसको हाना चादयः; पुजारियाकी ` 
वात मानने, नमं दिर होने योर नईं वातं न चाहनके सवव उनका राञ्य ख्रवीमं 
 पडगया. राव दयाटु, वुरे कामासे दूर रौर जियादहतर रि्तहदारासे राजी थ, 
उनके वक्तमे नीचे छिखी दईं वातं दृ: 
ईस १८६८ या ६९ [ वि ०१९२५ या २६ = हि० १२८५या <६ ] कावडा काठ, ` 
थुसिहका दुबारा वगो हाना, आर मारवाडकी तरफृसे भीरखाका हमटह; नाधूसहक 
बागी होनेसे राज्यको बहत नुक्सान पहुचा, उसका जर करनक ख्य जतन तदार कागद ` 
; सव्रवेकार गई, जो अंग्रेजी सिपाही भजेगयेथे, वेभी बरुखायिये गये, जर सिरोहाका 
राज्य उसके ओर उसके साथियो साय ख्डनेकौ छोड दिया गया; अंजाम यह द्या 
किं ठटराका जोर वढठगया; मारवाडके भारने, जो सिरोहीकी पश्चमी हटके किनारपर 
"हे, हमर किये; ओर नाथसिदहके नमसे टट मचा दी. यह्‌ बाते पसा वदा, [किक 
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@ सिरोहीसे अहमदावादकी सडकपरके मुसाफिरों अर व्यापारियोके यिय तकटीफ होगे. 

 एेसी हाखतमे फसादि्योको दबानेके यये पेरनपुराकी पट्टन भेजनेके सवव रियासतका 

| । इन्तिजाम फिर फौजी हाकिम मेजर कर्नैटीके सुपुदं करदिया गया. उन्हाने इस्ति- 
॥ 

यार पाते ही भीरोंको जेर करके टट बन्द्‌ कराद्र, टेकिन्‌ बागी सदारोको तावे नही 

| किया नाथर्सिंह सिरोहीकी हदके नज्दीक मारवाडके गांवमें इंसवी १८७० [ वि= 

। १९२७ = हि १२८७ ] के ठग भग मरगया, ओर उसका बेटा भारथसिंह॒ अपने 

। साथियों समेत ईंसवी १८७१ [ वि° १९२८ = हि० १२८८ ] के अन्दर, जव कि 
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| 
| 
वह वे केद्‌ था, बुखाया गया. नाथसिहके बागी होनेका बयान सिरोहीके समान 
। कठिन स्थानम बागिर्योके दबानेके स्यि प्रजी सिपाहियोके भेजनेसे, जो न॒क्सान 
। होता हे, उसके जतानके सिये म॒फीद्‌ हे.'' 

| “राव उम्मेदसिह देसवी १८७८ ता० १६ सेष्टेम्बर [ वि १९३२ भाद्रपद 
| 


शकक १५ = टहि० १२९२ ता० १४ शग्रूवान्‌ | को सिरोहीमं मरगये. उनके । 


<. त 


एक टी राणी इंडरके वंदराकी थी, उससे एक कुंवरके सिवा एक वटी भी हृद, जो इसवी ` 
` १८७० [वि० १९२७ = हि ° १२८७ ] मे महाराजा कृष्णगठके बड़ वुंवरको व्याही गदर." 





म - > .‰ (नं 
राव केसरीसिह, 


“यह्‌ अपने पिताके वाद्‌ गदीपर बेटे, जो अव सिराहीके राव ह. इन्ोने | 
` राजपृतानहके दूसरे र्ईसोके मुवाफििक गोद ठेनेकी सनद पाई हे, ओर इनको राज्यके 
पूरे इस्तियार ईसवी १८७५ ता० २४ नवेम्बर [ वि० १९३२ मार्गक्षरप कृष्ण । 
१० = हि> १२९२ ता २४ शव्वार | को मिटेहं. इन्ोने विक्रमी १९३३ | 
 [ हि° १२९२ = इई° १८७६ | म वैगाटा ओर बम्ब वगेरहकी तरफ फजीं नाम | 
, रखकर सफर करिया, जिससे थोडे खचम खव संर आर नियादह तजिवह हासिरु हा 
` इनके विक्रमी १९४५ शिन्‌ [ हि° १३०५ मुहरम = इ० १८८८ सेष्टेम्बर | मे एक ¦ 
` कवर पदा हुजा है. सिरोही रावकी पन्द्रह तोपोकी सामी होती हे, ओर अर्॑रेजी सरकारको | 
 साटानह्‌ सिराज सात हजार पांच सो भिखाडी रुपया यहांसे दिया जाता है, किन्‌ भिखाडी । 
` रुपयेका भाव कसा न रहनेके सवरव ६८८११ कल्दार साटानह मुकृरर होगया है. 
। । 

| 
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४ एचलसन्‌ साहेवकी अददनामोकी कताव जिस्द ३ 


|, 
। 


॥ 
॥ 
ध 
“.) 


 म॒ख्तार रियासत सिरोहीके दर्भियान, जो ोँनरेवृर कंपनीके एजेंट कघ्तान अरिग्‌जेन्ड 
` स्पीयसेकी मारिफृत, ब हुक्म मेजर जेनर सर डेविड ऋअक्टरटोनी, वेरोनेट्‌, जी ° 


महाराणा संयामसिंरः २.1 वीरविनोद [ सिसोहीका अहदनामह - १११९. 


अह्‌दनामह नम्बर ८६. 


हूदनामह अनरेवट श्रम्ेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी अरर राव शिवसि 





सी वी०, रजिडन्ट माटवा व राजपतानहके, जिनको परे इस्तियार राइट ओआंनरेवट ` | 
 विखिञखम पिट सेंड पेमहस्ट, गवनर जेनरट मण कोम्सिरसे मिरे य, ओर राव 
 दिवसिह, मुख्तार राज सिरोहीकीं मारिफृत उनकी अपनी तरफसे हुखा 


जो कि व राव शिवसिंह मुख्तार रियासत सिरोही ओर रियासतके 


 खान्दानके प्रतिनिधिने द्वास्त की, कि सकर अंयेजीकी हिफाजत इस मुल्कपर रहे, ` 
आर गवमट अग्रजीको सावित हृश्रा, कि रियासत सिरोही राजपतान्हके किसी 
ओर रद॑स या राजाकं मातहत नहीं हे; इम वास्ते राव साहिवकी दरस्वास्त मन्जर ` 
द, रार नीचे टिखी हृदं रातं दानां तरपुसे मन्जूर हृदे, जो हमेराह जारी रहगी; 
ओर शर्तोका वयान किया जावे, जिसके मताविकृ दोनों फूरीक्‌ च॑र ओर सूर्य्यकीं ` 
 मोजृदगी तक अमर रक्खेगे. 
दातं अव्वट - सकार ्र॑ग्रेजी मन्ज॒र फर्माती हे, किं वह रियासत आर ` 
` इटाकृह्‌ सिराहीको अपनी मातदहती योर पनाहमं टी हृ रियासताके मुवाफ़िक्‌ शुमार ` 
 करगी, आर अपनी हिफ़ाजृतमें रक्खेगी 
। दातं दूसरी- राव शिवतिह, मुन्सरिम, अपनी, राव साहिवकी, उनके आर वारिसो 


॥ 


---- ------~--------~-- ------~--- ------ 
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क्रते ह्‌, खार इक्रार करते टह, फि दोस्ताका वताव तवेदाशके साय रक्खंमे; खार 


इस आहृदनामेका दूसरी शताका पूरा यिहाज्‌ रक्खंगे 


रातं तीसरी- राव साहि सिराही किसी दूसरे रदइस या रियासतसे दास्ता 
न करगे, ओर दृसरेपर नियादती नहीं करेगे, ओर अगर इत्तिफाक्से किसी 


हम्‌सायहके साथ इ्जगडा पैदा होगा, तो वह सर्कार ंयजीकी सरपंचीके सुपुद्‌ | 


किया जवेगा, ओर सकार अगरेजी मंजुर एर्माती हे, किं वह अपने ज॒रीएसे हरएक 
दाविका फतखह करादेगी, जो सिरोही ओर दूसरी रियासताके दमियान जाहिर हागाः 


चाहे वह दुसरी रियासतांकी तरफसे या सियेहीकी तरफसे जमीन, नोकरी, स्पया या 


मदद्की वावत, या किंसी आर मुद्ामर्की निस्वत हो. 


क व र । त । ५ „^ 
थ य म । ८५६ ¢ १ 


व जानक्रीनाकी तरफृसे इस तहरीरके जर्शएसे सकार अय्रजीकी वजगीको कुवरूट ` 


< 


¢) ४५ 
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कनक 
छर राते चोथी- अंग्रेजी नी इ हकूमत रियासत सिरोहीमं दाखिट न होगी, मगर यहाकि क 
। हाकिम हमेशह अयेजी सकारके अफसरोकी सखाहके म॒ताविकृ रियासती इन्तिजाम 
। चखवेगे, ओर उनकी रायके मुवारिक अमर करिया करेगे | 
श्तं पांचवीं ~ जो कि अब सिरोहीका राज्य इखाकृके बटने ओर बदस्वाहोंकी बद्‌ ` 
चलनी, ओर गारतगररोकी ट्ट मारसे विल्कुट वीरान होगया हे; इसयिये मुन्सरिम . 
रियासत वादह करते ह, कि वह सकारी हाकिमोकी सखाहके मवाफिकृ, जिस बातमं ` 
कि मल्की विहतरी ओर खुदा इन्तिजामी समन्नी जवेगी, अमट क्या करगे; योर ` 
यह भी दक्रार करते हे, फि वह अव आर आगेको मुल्की फ़ष्रदे, चोरी ओर गारत ¦ 
` गरीके राकने, खर रिञ्रायाके इन्साफूमं पूरी कोरिप्रा किया करगे 
। दातं छटी- अगर सिरोहीके सदार या ठाकरामसे कोह शस्स किसीजमया 
` ना फृमानीका मुटनम होगा, उसको जुमानह, इटाकेकी जव्ती, या आर काद्र सजा, ` 
जो कमृरके मनासिव होगी, अंग्रेजी अप्सरोकी साह आर उनके इत्तिफ़ाक्‌ रायसे 
दीजावेगी | 
रातं सातवी- सिरोहीके रहन बालां, क्या अमीर ओर क्या ग्रीव, सवने ` 
। इतिफाकके साथ वयन किया, कि राव उदयभान जगा हाकिम वानजिवी 
 तोरपर व्तरफ़ होकर कृद किया गया; आर इसमें तमाम सदारा ओर ठाकरुराकी 
। रायका इतिफ़ाक्‌ होगया हे, कि वह्‌ इस सजाको अपने जुल्म आर जियादतीके सवव 
` पचा; आर राव दिवसिंह सवकी मंजुरीमे उसकी जानररीनीके खादक्‌ करार दिया 
गया; इस वास्ते अग्रजी सकार राव शिवसिहको उसकी जिन्दगी तक रियासतका 
 मन्मरिम मंजर फर्माती हे, ओर उसके मरने वाद्‌ राव उदयभानकी आटादमसे 
कों वारिस होगा, तो बह गररीपर विटाया जायेगा 
दातं आ्टर्वी- रियासत सिरोही उस कृद्र विराज अखंयेजी सकारको अपनी 
` हिफ़ाजतके खचकिी वावत आजकी तारीखसे तीन वरस गुज्रनं वाद्‌ दिया करेगी, 
जितना कि तज्वीज्‌ व मुकृरर होगा, इस शतंसे कि उसकी तादाद छः आने फी रुपये 
` आामदनी मुल्कसे जियादह नही 
दातं नवी- सोदागरीकी तरकी ओर आम रिञ्रायाके फृद्रदोकी जियादतीके 
` स्म्यि सकारी अ्सरोको यह मुनासिव होगा, कि वह राहदारी व पमट वगृरहके , 
` महमृखका शरह रियासत सिरोहीके इखाकृहुमे इस तोर मुक्रर करं, जो तनिवेसं 
| म॒नासिव स्प्रार जुरूरी माटम टा च्प्रार वर्ते वर्कपर्‌ उसके जारी करने परार कमी | 
` वेश्षीमं मुदाखृखत क 
॥ दातं दसर्वी- जव कों खं्रजी फोजका टुकड़ा राज्य सिरोहीमं या उसके आस प 





। 
| 
॥ 
| 
| 
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ॐ पास किसी कामपर तद्नात हो, तो रावको मुनासिव होगा, कि वह सरकारी लिद्मतोके रिय € 
` फौजके जरूरी सामानकी तस्यारी बगेर किसी महस॒खके करे; ओर फोजके कमानियर 
अप्सरको वाजिव होगा, कि वह इखाकहकी फृस्छ आर जमीन पेदावारफो फोजकी ` 
ठट मारसे वचवे; अगर अ्र॑ग्रेजी सकारकी यह्‌ राय होगी, कि कुर फोज सिरोहीमें | 
` कियाम रक्खे, तो उनको इस बातका इस्तियार हासिर होगा, आर राव साहिवकी 
 तरफसे नारजगीकी कोद निशानी इस कामम जाहिर न होगी; इसी तरह अगर यह ` 
जरूर हो, कि क फौज रियासत सिरोदहीकी जरूरतेकं वस्ते भरती हो, ओर उसमें 
येज अप्मर रहं, तो राव साहिव इस वातका वादह करते हं, कि वह इस | 
` मम्मामटेमं, जहां तक हो सकेगा, सकारी तहरीर आर हिदायतके म॒वाफिक कोरिरा 
` करगे; मगर इस हाटतमं, जो सिराज राव साहि अदा करते ह, उसमं कमी 
 कीजविगी, यर जो फ़ोज अस्टमें राव साहिवकी हे, वह हर वक्त अग्रजी अफ्सरोकी 
 मातदूतीम खिद्यत गुजारीको तस्यार रहेगी 
। मकाम सिरोही तारीख ११ सेष्टेम्बर सन्‌ १८२३ इ ° 


4 
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| राव 
(ष (क्क 
शिवसिंह. 


ह शा. | 
दस्तचत- एेमहस्ट, 
मुहर, | 











राट आंनेरेवख गवनेर जेनरर वहादुर मण कोन्तिरने मकम फटे विरिञ्रममं 
तारीख ६१ आक्टोवर सन १८२३ इ ० को तस्दीक्‌ किया. | 
दस्तखत- जोजं स्विनटन्‌, 
सेक्रेटरी, गवमट. 
॥ 1 भ 


अहदनामह नम्बर <७. 


राइट ्यंनरेवट गवनर जेनरर बहादुर मए कौन्सिर मिहवानीके साथ इना- | 

जत देते हे, कि पचास हजार रुपया सिके सोट कृर्जके तोर तीन वरसके यिय वभर ` 

। सूद महाराव हिवसिंह मन्सरिम रियासत सिरोहीको किसी कृटर वे कृवाइद्‌ फजकी भरतीके ` 

 खचके यिये, जो पोटीसका इन्तिजाम ओर रियासतकी तदहसीट साहिव णजट बहादुर 

, अग्रजीकी सटाह ओर निगहवानीसे करेगी, दियाजवे. महाराव शिवसिह्‌ वादहं करते 

हे, कि तीन सार गजरने बाद फौज खच अदा करनेकी अव्वर तारीखसे वह कृर्णुका 

¦ रुपया पमटके तीन चोथादं हिस्सेकी जव्तीसे अदा करना शुरू करगे 

जो कुछ कमी जियादती सिक्ैकी तब्दीटी या सुपयेकी तदहसीटमं होगी, वह { 


“1, : 
४ = =  ,^४५५.१. +: 4. ~ । त 
५.६ ^ व :; 1 
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व साहिवके निम्मह समन्नी जवेगी; क्योकि यह्‌ बात साफ वयान होचकी है, कि @& 
जिस सिक्रहम रुपया दिया गया हे, उसीके मुताविक्‌ अदा होगा. | 





। 
॑ न्क मुताविक्‌ अस्ट. 
दस्तखत- आर ० रोस, 
अव्वर असिस्टट, रजिडण्ट. 


अददनामह नम्बर <<. 


दक्रारनामह, जो रायसिंह ठाकर नीवजने सिरोही मकामपर वेशा सदी ६ ` 
` संवत्‌ १८८१ मुताविक्‌ ¢ मई सन्‌ १८२४ इसवीको किया उसका तजंमट्‌ । 
मता वराख सदा 9 संवत्‌ १८८१ म॒ताविक्‌ २९ णप्रर सन्‌ १८२४ इन्की 
। रायसिंह टाकुर व प्रेमसिंह ठाकुर नीवज राजी होकर इस तदहरीरके ज॒रीण्से महारव ` 
शिवसिंह रदस सिरोहीकी इताश्मत ओर वल्मीका इक्रार करते ह, जर नीचे सिखी 
हइ सात शत मंजूर करते हं; य शातं हर पुरतमें जारी रहमी, आर इनमं कभी कुं 
च पेद्रन करिया जायेगा 

दातं अव्वट- गांव नीवजकी हर किंस्मकी पेदावार याने जमीनकी आमदनी, ` 
। राहदारी आर पर्मट वगुरहके महसृटसे छः आनाणफी रुपया श्री दरवार साहिव ` 
 सिरोहीकनो दिया जवेगा, ओर जुर्मानह वगेरह हर किस्मकी नियादती रि्ायापरसे ` 
` मोकृष़ होगी 


रातं दृसरी- ठाकुर नीवजका वेटा कवर उदयसिंह चाहता हे, किमिरवर, परनेरा 

रोर मृगथला मावोंका महमृट, जो अगटे ठाकुर खखजीकी जागीरमे ये, ओर ` 
रव पाटनपुरके मातहत कृरार दिये गये हं, उनको मिरे; अगर ये गांव सिरोहीक 
वापस मिट, तो महाराव खुद इस वातका फ़सखह इन्साफ़से करगे. 
रातं तीसरी- नीवज ओर उसके मातहत गांवाके अन्द्र तदृसीट ओर 
 पसरहके मृखामे सिरोहीके काम्दारोकी ससाहसे तं पावेगे, आर कोद बात गुर , 


क कि, 


दून्मापी श्र नियादतीकी रवान रक्खा जायेमी. 


रातं चोधा- जव कभी सिरोहीके सरदार ओर वहांकी फ़ोज किसी मुखामरेके ` 


 वास्तजमाहा, तो ठाकुर नीवज आखर उसकी फज भी वगर उञ्‌ ह्राह हआ, 
करणी | 
र) 


{$ शतं पांचवी- ठाकुर नीवज किसी भैर रियासतसे न दइत्तिफ़क्‌ रक्लेगा, न नया & 


+ न ५ [ 
६॥ ॥ ॥ 
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` खास स्वादि यह है, कि अयेजी सकर सात या आठ वरसके वास्ते उसका ` 
, इन्तिजाम करे, ताकि सारखानह खच आमदनीकी तादादके अन्दर जावे; कृजंका 
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दनः ~ = अ स द ९ 


शतं छठी - ठाकुर नीवज अपनी रि्रायाके अम्न आर हत्मीनानके ययि हर 


` एक तद्ीर अमटमें खवेगा, जिससे उसकी रिश्राया भीरु, कोटी ओर मीनामे इभम्ति- 
जाम रहे; जो कु अस्वाव उसके इटाकृटमं चोरी जायेगा, वह्‌ उसका एवज जरूर , 


देगा 
रत सातवीं- दवार सिरोहीने नीवजके ठाकरके कवरो, ठकरानियो, आर 


दुसरी ओओरत रिरेतहदारोकी पवेरिश् ओर गुजरके ययि नीचे ख्ख हए अटारह कृं 


बगेर खिराज दिये; इसमें किसी तरहका फक न हागा 
कूञंकी तप्सीर. 


मोजा धीरी दा कूपं 9 गावि जेजतीवाडा १ दो कप्‌ ४ गाव अनाद्रा - सात कृप्‌ ` 
गव सोखन्दा -सात कृष; कुर १८ कृप 





------> +>. 


नम्बर ८९. 


| राव सादहिष सिरोहीके खरीतेका तजंमह, जो टर्टिनेन्ट कर्नेर सर एच ० एम ` 
 ठंरिन्स, के° सी° वी एजट गवर्नर जेनर राजपूतानदहके नाम ता० २६ जेन्युअरी ` 
सन्‌ १८५८४ इ= को खिखा गया. 


० -9 |, 


पैदा करेगा; वह हमिज॒ उन फत्ादोमं शरीक न होगा, जो रियासत जोधपुर ओर && 
। पारनपुरमं उसके भादयो व रिरतहदारो, ओर कोणियोके दर्मियान पेदा हौ; अगर 
। किसी गुरसे तक्रार हो, तो ठाकुर उसकी इतिखा दवार सिरोहीको करेगा, ओर जो 
 हृक्म उसको वहसि मिरेगा, उसकी तामीरु करेगा. 


----- थ 


| 
| 


। 
| 


मामृटी अस्कृावकैः वाद्‌, रियासत सिरोही कजदार होगदं हे, इस वास्ते मेरी | 


रुपया यदा हो, ओर सट्क खावाद्‌ हो; अगर इस सात साठ वरसके श्य॒संमं यह्‌ 
मव्टव हासिर न हो, तो मीच्ाद्‌ नियादह कीजावेगी. यह रियासत सिफ़ सकार 
अयेजीके सववसे वची रही हे, इसी वास्ते उनकी मिहर्वानीसे परी उम्मेद्‌ हे, कफि 
सकार उसकी विहूतरकी आर तद्हीरं भी फमवेगी. सय्यद्‌ निश्ममतश्यरी वकीरको 
हुक्म हमा टे, कि वह रापकरे टखराह्‌ नीमच तक जाये; यह शर्म सिरोहीके अगर 


आर मोज्‌द हारे खव वाकिफ हे; जो सवार इस मश्रामटेमें उससे क्रिया जवेगा 


उसका जवा पुरे तोरपर देसक्ता ह~ फृकृत 
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< राव साहिब सिरोहीके खरीतेका तजमह, जो रेष्टिनिन्ट कन॑ट सर एच ० ण्म° ५ 
। ठेरिन्स, के सी बी०, एजेंट गवरनर जेनरट, राजपृूतानहके नाम 9१ कृन्रुखरी । 
। सन्‌ १८५४ ई = को खिखा गया | 
। मामृटी अल्काव्के वार, मरे पास आपकी चिद्री ३ फेत्रुजरीकी छिखी हृदं मेरे 
` खरीतेके जवावमें इस मञ्मृनसे पदुची, कि मेरी दरस्वास्त मंजूर करनेसे पटिरे यह | 
जरूर दज, कि मे आपको इम वातकी इत्तिया दं, किं जो कुछ साटिव पोटिटिकट ` 
, सपरिन्टेन्डेणट मनापिव तसव्व॒र फर्माकर जो तद्ीर ओर तज्यीज खर्चकी कमीमें 
` करने, वह समको मंजूर करनी होगी; ओर मेरी इनत व द्रजह वहाठ रहेगा; जर 
यह वादह करू, कि जो तदीरं साहिब पाटिटिकर सुपरिन्टेन्डेण्ट रियासती दन्तिजामके ¦ 
ययि करगे, उसकी कोड राक न हामी; ओर इन वातोका जवाव मुभसे जल्द तखव । 
 षटजा था. | 
इसके जवावमें छिखता हे, कि मेने खतके मन्मृनको खूव सममः सिया; जो कि , 
मेरी इलतमं कु फक्‌ नहीं जाया, इस वास्ते म खुशीसे तह्रीर करतादहूः किजीो 
 तदीरं ओर तञ्वीं करार दीजावे, वह जस्दी नुहूरमें अवरे; ओर वादह करता हू, कि 
कों रोक सादिव पोटिटिकर सुपरिन्टेन्डेण्टके टदन्तिजाममं मीच्पादी मुदत तक 

न होगी. 

सस्यद्‌ निञमतच्रेी, जो आपके हम्राह हे, वह पुरे तारपर मुख्तार सिया | 
 गयाहे, कि्रापजो कृ इस मृयामटेमें दर्याप्त फएर्माएं, उसका काफी जवाव देगा; 
: मं उसको अपना खेरस्वाह्‌ जानता हू एकत. 


क 
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अट्‌द्नामह नम्बर ९०, 


| 
| 
| | 
पहाड पावके हवाखोरीके मकामकी वावत शातं. । 
| 


व्वट- जो मकम हवाखोरीके स्यि त्वन्‌ हो, वह हत्तट्‌ दइम्कान नखी 
 ताटाकके मुतञ्र्टक्‌ जृमीनके अन्द्र हो | 
| दुसरे- सिपाहियोंको मनाही हो, कि वह गांवमे न जाये, ओर किसी तरहकी 
 तक्टीफु वाके रहने वाको न दे, खुसृसन छरर्तोकी खरावी ओर वे इज्न॒ती न | 
करने पावें | 
॑ तीसरे- गाय या वेख न मरिजवें; मोर ओर कवृतरोका शिकार न इया करे | 
शरैगाय या बेटका गोरेत पहाइपर खनेकी सस्त मनादी हो. ५ 
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४; = = ` # 


रै चौये- मन्दिरं ओर इवादतके स्थानों ओर उनके तय्य्॒ुकृकी जगम 
 आमदो र्नो 
पाचव- पुजारिया आर फएकीरोसे कों णड खड नही 
। ख~ आवृपर क्‌ द्रस्त साहिव पोटिटिक्ट सुपरिन्टन्डन्ट्के जुरीपसेराव . 
। साहिव या उनके काम्दारकी इजाजत हासिख व्यि वगेर न काटा जवि, ओरन ` 
 उखाडा जवे । 
सातवं- सिपाहियाको मनी हो, कि मदर्टका शिकार फकीरों आर पजारि- ` 
यके मकानेकरि कृरीव याने ताखावके दक्षिणी ओर पृवीं कोनेपरन क्ियाकरं । 
्राटव- पूरी दहतियात अमटमं खाई जावे, फि कड्‌ चोर फौनको न ट्टे, ` 
 क्याफि राव साहि खदको उसका निम्महदार नहीं करार दमक्ते. 
व~ एसा इन्तिजाम क्रिया जावे, कि खती वगृह ओर टृसरे सस्वावका | 
 नुक्साननहो, खोर सिपाहियाको मनाहीहो, कि वह सम, जाम॒न ओर शहद ` 
 वगृरह, जो रिायाकी जायदाद है, जबरदस्ती न ठे; मगर करोदा, जो कश्रतते होता ` 
ह, ठे सक्ते ६. 
दसवे- कोड रास्तह आर पगडंडी वगैरह वन्द्‌ न कीजावि. 
ग्यारहव- राव साहिवसे कोड स्वरादिश वाजारकी बावत न कीजावे, वल्कि 
तमाम तद्रीर जुरुरी सामानक हासिर करनेको सपन तौरपर अरमटमं टाई जावं | 
वारहव- कोद शास्स अग्रज हो, या हिन्दुस्तानी वगुर एक अगुवेके सिराहीके 
` इटाकृमं सफ़र न कर, क्याकि यही एक तहीर टृटसे वचनक्रा ह; अगुवे, कुरा आर ` 
 मन्दृरोको सिरोहीके काइदेके मुवाकफिक्‌ ओर कर्नेट सदरटण्ड साहिवकी तज्वीलृके ` 
तोर अपना अपना हक मिटा करे । 
तेरहवें- तमाम कुटी ओर मब्दरोको आघू पाइपर उसी दहिमावसे मञ्दूरी | 
ठेगी, जो वहांपर राइज ट्‌, ओर निसको कर्नैट सदर्टेण्ड साहिवने तजीज्‌ष्या था. ` 
चोदहव- सिपाही, सिफ घाटा अनाद्रा ओर घाटा दमानीसे अमदो रप्त रक्खं. 
पन्द्रहवे- अगर ठेसे मुख्ामटे पेश आपं, कि जिनसे ओर शतं या तीरं | 
जुरूरी समभी जाएं, तो वह शतं ओर तद्वीरं भी राव साहिवकी तह्रीरपर साहिव ` 
पोटिटिकट सुपरिन्टेन्डेण्टकी मारिफत ते पासकेगी. ¦ 
 गृखत खया दूर करनेके यिये मेने ऊपर वाटी दातं मुफुस्सट रिख रदी, , 
अगचि नार्हिर हे, कि खुद फ़जके कूचके वक्त ठेसी वा्तोका िहाज्‌ रक्खाजाताहे. 
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नम्बर ९१. 





तजंमह्‌ खरीतह्‌, अज तरफ राव सिरोही, ब नाम कदम मकाम पोलि- 
टिकर सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुवरखे श्रावण सुद १२ सम्वत्‌ 
१९२३ मु° २३ ओगस्ट सन्‌ १८६६ इं 


मेने आपका खरीतह ता० ६ जुखादं सन्‌ १८६६ इं ° का टिखाहुआ ठीक वक्तपर ` 
। पाया, जिस्म कि आप वयान करते हं, कि पहिटेकी व निस्वत आवृपर अव बहत 
| जियादह युरोपि्न शरीफ रोग ओर आदमी रहते ह्‌, कि हिन्दुस्तानी परदेशी खर्गोका 
। शुमारभी बहुत वदगया हे; ओर इन कारणोसे साविकृ राव साहिवके किये हए बन्दोवस्त | 
 काफ़ी नहीं; ओर इसय्यि जुरूर दे, #ि पोरिटिकर सुपरिन्टेन्डण्ट साहिवके 
। इस्तियारात दस्तूरके मुताविक्‌ पुर्तह क्ियिजवं, वगर, वगरह 
| मरी इस वातमं प्री सम्मति टे, खोर इसय्यि म अपनी भी राय जाहिर 
। करता द्रु, कि सन्‌ १८६० के एक्ट नम्बर ५, सन्‌ १८६१ के एक्ट नम्बर २८५ | 
। आर सन्‌ १८८५९ के पेक्ट नम्बर ८ व सफ़र आर सडक बवनानके कानून ` 
¦ म्युनििपेटिटीके, आवुपर जारी कर दिये जवं, ओर गजटरमं छपे जवं. 
तजमह खरीतह, अन्‌ तरफ़ राव सिरोही, वनाम कादम मकम पोटिरिकट 

सुपरिन्टेन्डेणट, मुवरखे २२ सेष्टेम्बर सन्‌ १८६६ ई ° 

आपका खरीतह्‌ ता २७ अगस्टका छिखा हमा ठीक वक्तपर मने पाया. मेने : 
' पतर ता० २३ के खरीतेमं आपको टिखा हे, किं खवू ओर अनाद्राप्र सन्‌ १८६० 
का देक्ट नम्बर ४८, सन्‌ १८६१ का रेक्ट नम्बर २५, सन्‌ १८५९ का रेक्ट नम्बर 
८ र स्युनिसिपट एक्ट जारी होमा मुन्ने मंजुर हे; ओर अवम खिखता दहु, कि 
राव्‌ ओर ्नाद्रापर इन पेक्टकिं जारी करनेमं जो कों तव्दीटात या सुधार 
दियिजाव, वह भी ममे मंजर | 
रोर यह भी मे मंज्नर करता ह, कि सन्‌ १८६४ का ठेक्ट नम्बर ६, सन्‌ १८६२ ` 
। का ठेक्ट नम्र १० ओर १८५९ का एक्ट नम्बर १४ उन दोन मकृामातपर जारी 
` श्यिजवि. स्टाम्पसे जो प्रामदनी हो, वह वृकी सडकों व वाजारोमें खर्च कीजवि. | 
; स्॒रीम (वदी )गवर्मन्ट पोटिटिकट स॒परिन्टेन्डण्टके इस्तियारात दीवानी व फ़ज्दारीके | 
छ मुख्मरोमं भी कृद्रम करसक्ती ह्‌. इन इस्तियारातके बाहर मुकृदमोकी सुनाई & 
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क # एजेणट गवनेर जेनरर साहिबके इजखासमें होगी, जिनके इजरासमे पोरिटिकर सष- ¶ 
रिनटेन्डेणट साहिवके कसरोकी अपीठ भी सुनी जयेगी; ठेकिन्‌ मे यह शतं दर्ज | 
करता द्वु अव्वट कि, आवृ या अनाद्रापर केद्रं दीवानी या फोज्दारीके मुकहमे सिरो- ` 
हीकी रिन्नायाके दर्मियान होवे, तो उनका फसा पहिटेकी तरह हमारे दस्तुरोके 
म॒तािक्‌ सिरोहीकी अदारुतोमें होवे; दसरा कि, हमारे मजहव ओर रीति रस्ममे | 
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किसी तरह एकं न पड़; तीसरा कि, उपर छिखेहुए शस्तियारात, जो किं भने सभीम 
गवर्मेन्टके सुपुदं करदिये हे, जव मे चाह, पापस ठे स्यि जावें 
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नम्बर ९२. | 
तजमह ख्रीतह, अज तरफ्‌ श्रीमान राव सिरोही, बनाम साहिब पोटिटिकर 
 सुपरिन्टेन्डेणट, रियासत हाजा, मुवरखे ९ माच सन्‌ १८६७ ई०. | 
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मैने आपका ख्रीतह ता० ७ मार्चका पाया, जिसमें आवृ ओर अनाद्रापर 
सन १८६९ का पेक्ट नम्बर ११ जारी करनेकी इजाजत मांगी गई. में उस रेक्टका 
। जारी कियाजाना उन रर्तोपर मंजूर करता हं, जिनकी तपसी २२ सेष्टेम्बर गजरतहके ` 
` खरीतेमं ख्ख टै ॥ 


अहदनामह नम्बर ९३. 


स्हदनामह दर्मियान अयेजी गवर्मेन्ट ओर श्री मान उम्मेदसिंह राव सिरोही ' 
। व उनकी ओखाद्‌, वारिसों मोर जानश्नीनोकेि, जो एक तरफ़ टेष्टिनेणट विरिअम ` 
जेम॒स वेमि्‌ म्युर, पोटिटिकर सुपरिन्टेन्डेगट सिरोहीने वमुजिव हृक्म कर्ने विलिञम ` 
` फरड्रिक इउन्‌, एजेणट गवरनर जेनरर राजपूतानहके किया, जिनको पुरे हस्मतियारात ` 
` राद्रट अंनरेवटर्‌ सर जोन खेयडं मेयर रुरिन्स, जी सी० वी° श्रौर जी° सीन ' 
एस ० आह० वाद्सर्योय भोर गवरनर जेनरर हिन्से मिटे थे; चर दूसरी ` 
तरफ़ खद्‌ राव उम्मेदसिंहने किया. | 

रातं पदिटी - कोद आदमी अंग्रेजी या टदृसरे राज्यका बाशिन्दह, अगर अंग्रेजी ' 
इराकेमं वडा जुमं करे, आर सिरोहीकी राज्य सीमामें पनाह ठेना चाहे, तो सिरोहीकी । 
सकार उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर सररिरृतहके मुताविकृ उसके मागेजानेपर . 
सकार अंग्रेजीको सुपुदं करदेमी 

दातं दूसरी ~ को आदमी सिरोहीके राज्यका बारिन्दह वाकी राज्य सीमामें | 
कोद वडा जुम करे, ओर अंग्रेजी इखाकहमें जाकर आश्रय येवे, तो सर्कार अंग्रेजी उस 
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महाराणा संयामर्सिंह २.] वीरविनोढ. [ सिरोहीरा अहदनामह- ११ = [ि 
५; को गिरिष्तार करके सरिदतेके मुताबिक मागेजानेपर सिरोहीकी सकारके पुपुदं ॐ 
| श्तं तीसरी- कोई आदमी, जो सिरोहीकी रस्यत न हो, ओर उस राज्यकी 
` सीमामें कोई बडा जमं करे, अर अंग्रेजी इटाकहमे आश्रय ठेवे, तो सकार अंग्रेजी 
उसको गिरिष्तार करेगी, आर मुकदमहकी तहकीकृत उस अदारुतमें हामी, जिस 
स्थि सकर अग्रेजी हुक्म देवे; अक्सर कृददह यह हे, कि एेसे मुकदमोकी रूबकारी 
। उस पोटिटिकठ सुपरिन्टेन्डेण्टके इजूखासमें होगी, जिसके तद्तमं सिरोहीकी पोटिटिकट | | 
. निगहबानी रहे 

दातं चौथी- किसी हाखतमें कोद स्कार किसी आदमीको, जिसपर कोड वडा 

जुम कदम हो, देदेनेके यिय पाबन्द नहीं हे, जव तक कि सरिरतेके मुताविक्‌ खुद | 
वह सर्कार, जिसके इराकृहमं जम हा हो, या उसके हुक्मसे कोद शख्स उस 
अआादमीको नहीं मांगे, ओर जुमकी एेसी गवाहीपर, जसा कि उस इखाकृहके कानूनके 
म॒ताविकृ सहीह सम भी जवे, जिसमे कि मुनिम पाया जावे, उसका गिरिप्तरार करना | 
दुरुस्त टदहरेणा; ओर वह मुजिम कृरार दियाजायेगा, गोया कि जुम वरहीपर हुमा हे. | 

दातं पांचवीं- नीचे यिखे जम बडे जम सममे जायगे- १ खन, २ खन करनेकी ` 
कोशिश, ३ वह्‌रियानह कृव्ट, ¢ ठगी, < जहर देना, ६ सस्तगीरी ( जबद॑स्ती व्यभि- । 
चार ); ७ जियादह जखमी करना, ८ र्डका बाला चुराना, ९ योरतोका वेचना, १० । 
 इकेती, 9१ टूट, १२ संध ( नकृव रगाना ), १३ चोपाये चुराना, १४ मकान जला । 
` देना, १८५ जाटसाजी करना, १६ जाटी सिका वनाना या खोटा सिका चटाना, -१७ । 
धोखा देकर नुम करना, - १८ मार अस्वा चुराना, १९ ऊपर टिखेहृए जुममिं मदद्‌ ` 
। देना या वगंखान्ना ( बहकाना ). । । 
दातं छटी- उपर छिखी हुई शतकिं मुताबिक मुचिमको गिरिफ्तार करने, | 
` रोक रखने, या सुपुरद्‌ करनेमे जो खच रखगेगा, वह उसी सरकारको देना पडेगा, जिसके 
 कहनेके म॒ताविकृ ये वातं कीजावे 
द्रात सातवी- ऊपर छिखा हज अहदनामह उस वक्त तक बकेरार रहेगा, 
 जवतक कि अहृदनामह्‌ करने वाटी दोनों सकारोमंसे कोद एक उसके तब्दीख 
। करनेकी ख्वाहिश दसरेपर जाहिर न करे 

दातं आटवी - इस ऋद्दनामेकी शर्तोका असर किसी दुसरे अहदनामहपर, 
जो कि दोनों सकारोके वीच पहिटेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय एेसे अदरदनामंकिं, जो । 
कि इस अह्दनामेकी शतके ब्सिखाफ्‌ हो लः 
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हर गरहमराणा संग्रामसिंह २. 1 वीरविनोव,  [ सिरोहीका अष्टदनामह - ११२९. 
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पाटिटिकरु सुपरिन्टेन्डेण्ट, सिरोही. 


(५ 
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| मुहर राव तिरोहीकी. 

दस्तखत- जोन रोरेन्स, 

| वाद्रसररोय व गवनंर जेनरट हिन्द्‌- 
, इस अटदनामेकी तस्दीक्‌ हिज्‌ एक्सिटेन्सी वादसरोय व गवन॑र जेनरर हिन्दने ' 


| 


। ता० ३१ अक्टोबर सन्‌ १८६५७ इ ० को मकम शिमरेपर की. 


फरिन सेक्रेटरी, सकार हिन्द. 
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जव वहादुरश्ाह मरा, उस वक्तं राहजादह अजीमरद्ान उसके पास मीजद ` 
। था; किन्‌ वह्‌ उरसे भागकर अपने खरकरमं चया आया, ओर उसने अमीनुदौटहको 
। वादशाहकी आखिरी हारुत देखनके यिये मेजा; उसने वापस आकर वादशाहके मरनेकी ` 
खवर सुना यह वात सुनते ही अजीमुरदान बहत रोया, बाद्‌ उसके अमीनुदौ- 
। खहके कहनेसे बादशाह बनकर खरीका नकारा वजवाया, ओर हाजिरीन दर्बारने ` 
| नज दखल 
9 हमीदुदीनखां, हकीमट्म॒ल्क, हकीम सादिकखां, महावतखां, शहनवाजखां ¦ 
वगृरह खोग भी उससे खामिटे; स्स्तमदिटां खर किसी कद्र सरे ठोग जहांश्राहते ` 
मिटे; जुट्फिकारखां जहांदारश्चाहके पास गया, जिसकी सखाहसे उसने जहांशाह ` 
यान खुजस्तह अस्र व॒ रफीडट्कृद्रको भी मिखा सिया. तीनों शाहजादे बडा 
। भारी रङ्कर ठेकर अजीमुरश्ानसे मुकावरह करने रगे; सात रोज्‌ तक बराबर गोट- ` 
` न्दाजी रहनके वाद्‌ नि्रमतुदखाहखां, अजीजखां, दया बहादुर नागर, राजा मुहकमसिंह | 
 खन्री, कृष्णगदके राजा राजसिंह बहादुर ओर शाहनवाजखानि हम्ह करना चाहा; 
` ठेकिन्‌ अजीमुटृशानने रोक दिया; क्योकि वह जानता था, किं तीनों शाहजादेकि 
पास खजानह नहीं हे, इसलिये वे आपह विखर जायेगे 
आठवें दिन नुत्फिकृारखाने एक ऊंची जगहसे अजीमुरशानके ररकरपर ` 
 गोरन्दाजी गुरू की, जिससे उसका टकर भाग निकटा. तव नागर दया बहादुर 
` ओर राजा मुहकमसिंह बहादुर यजीमरशानके मना करनेपर भी जुर्फिकारखांके ` 
 तोपखानेपर चदगये, ओर उसे छीन जिया; ठेकिन्‌ पिख्टी मददके न पहुचनेसे ` 
` जुरिषए़कारखां, रस्तमखां ओर जानीखाने हमा करके शिकस्त दी; ओर वे दोना 
` जखमी हौकर मारेगये. फिर सटेमानखां पत्नीने एक हजार सवारो समेत अजीमुरश्ानके 
ॐ र्करसे निकर्कर टडाई की, ओर मारागया. अजीमुददानकी वे इन्तिजा्मीसे @& 
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महैराणा संग्रामसिहं २. 1 वीरविनोद [ जहांदार ` शाहका अहवाल- ११३१ 

@ साठ सत्तर टजार सवारोमेसे दस बारह हजार बाकी रहगये; ओर उनमसे भी रातके 
¦ वक्त निकरकर बहुतसे शहरमे चखेगये, सिफृ दो या तीन हजार सवार पास रहे: १ | 
जब सुवृहको अनीमुरशान रडाईके जिय चखा, तो कुठ दो हजार सवार साथ ये. 
इसपर भी तेज्‌ हवा रावी नदीके रेतको टेकर अजीमुरदरानके साम्हने इस तरहपर आई, ` 
किं मानो परमेश्वरने उसे गारत करनेका शश्र बना भेजा था. श्मीनुरोहने इस . 
वक्त श्रजीमुरशानको निकरनेकी सखाह दी, टेकिन्‌ उसने इन्कार किया. रिरि ` 
, हाथी सूंडपर गोखा ठगनेसे अजीमुदशानको टेभागा, ओर वह॒ रावी नदीम हाथी . 
समेत गिरकर दूब मरा. | 
इस रडाईका खातिमह्‌ हानेपर खुजस्तहखस्तर, याने जहांशाहने बादश्याहसे | 

कटा, कि सल्तनत तक्सीम करनेका वाद्रह परा होना चाहिये. उसी वक्त अस्सी 
छकडे अश्रफ़ी योर सो छकडे स्पयोके जो मिटे थे, उसके तीन बरावर हिस्से करने ` 
चाहे. तव जर्फिकारखांने कहा, कि पांच हिस्से हाने चाहिये, जिनमंसे तीन मदजरीन 
 जहांदारश्चाहक, योर दो दोनों शाहजादोके. इसपर बखेडा हुमा, तीन दिनतक 
दोनो तरफ़की फौज तस्यार रही, चोथे दिन शामको जहां शाहने अचानक मुहुदीनके ' 
 ठदृकरपर हम्ह किया, रौर फत्‌ह पाई. मुहजुदीन पोशीदह तारपर जुस्फिकारखाके 
पास पचा; नुल्फिकृरखांने हैरान होकर अपने खास तीन चार सौ बकन्दाजोको ¦ 
 नजके बहानेसे जहांश्चाहके पास भेजा, जिन्हाने वाद मारकर जहांशाहका काम तमाम 
क्रिया; ओर मुदजुदीन बजाय रिकस्त पानके फृत्हयाब होगया. दृसरे रोज्‌ सुवृहको । 
रफीउरशान याने रफ़ीउलट्‌कद्रने ठडार्ईकी तस्यारी की; तव जुल्फुकृरखां मुलुदीनको 
 हाथीपर सवार कराकर मुकाबटेके टिये टेजाया. लडाई होनेके बाद्‌ रफीदट्कद्र भी ` ्‌ 
साथियों समेत मारागया. । 
मुह जुदीनने बे खटके सल्तनत पाकर चारों तरफ़ फुर्मान भेजे, ओर खाहीरसे रवाना 
होकर हिजी ११२९ ता० १८ जमादियुल्जव्वख [ वि० १७६९ आपाद कष्ण , 
= ई० १७१२ ता० २३ जन ] टदस्पतिवारको तीन घटे दिन वाक रहे दिष्टी पहुंचा, जहां | 
। तस्तपर बैठकर आसिफुदौरह असदखांको वकीठे मुष्टकृ रक्खा, ज॑सा कि वह वहादुर- ¦ 
` शाहके वक्तमे था; जर्फिकारखांको वजीरे आजम बनाया, ओर दजीमुदशानके वडे बेटे ` 
। सुल्तान करीमद्रीनको मरवाडाखा, जिसे हिदायतकेशखां खहोरमे गिरिप्तार कर खाया 
। था. आआटममीर वादश्चाहके बेटे मुहम्मद आज्‌मका शाहजनागह आआरीतगार, काम- 
: बका बेटा मुदयुस्सुन्नह ओर फीरोजमन्द कैद किये गये. फिर अपने धायमादकों 
च खानेजहांका खिताब दिया, जो जुरिष़कारखांका विरोधी था. खाररकुवर वेगमका द 
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@ बादशाहने बड़ा रुत्बा बाकर उसके भादयोको सात हनारी ओर पांच हजारी मन्सबदार § 


। बनाया; ये रोग गवय्ये ये. जुरिषएकारखां, वेगमके भाई खुगृहारुखांसे हंसी टद 


/ 


| किया करता था, उसने अपनी बहिनकी मारिफत बाद्राहका दिल वजीरसे फेरा 
। जुल्फिकृरखाने ख॒शहारखांको नासाद्कृ हरकतोके सब गिरिप्तार करके सरीमगदमे 
केद कर दिया. इसी तरह रटकुवरकी दोस्त जहरा कोंजडीको गानियदीनखाके 
बेटे चीन किठीचखाने पिटवाया, जो रास्तेमे उसके साथ बे अदवीसे पेश आदं थी 
बादशाह कमीन खोगकेि फन्देमे गिरिप्तार होकर वेड इशरत व॒रहारावको अपनी 
| | बादद्राहत जानतं ये, आर बडे बटे खानदानी आदमियोकी दिटश्चिकनी होने 
| गी 

॥ ~ 

। अजीमुरशानके बेटे फरुखसियरका दार यह हे, कि वादश्चाह आाटममीरफे 
समय अ्रजीमुररानको वेगाटेकी सुबहदारी मिरी थी, ओर वहादुरद्याहके राज्यमें उडीसा 
इलाहाबाद ( प्रयाग ) आर अ्रजीमावाद्‌ ( पटनः ) भी उसको मिटगया; तव अजीम्‌- 
रंशान तो बादश्चाहके पास रहने खगा, ओर सम्यद॒अब्डुलाहखांको इसाहावाद ओर 
। सय्यद्‌ हुसेनञ्रटीखांको अजीमाबाद ओर जाफ़रखांको सवह व॑गाट व॒ उडीसाकी 
। सूबहदारी दी. जव बहदुरशाह ओर आजमकी टडाईं हेड, तवसे अजीम्रद्रान 
वंगाखेकी तरफ्‌ नहीं गया; परन्तु अपने बेटे फरखसियरको मण अपनी हरमसराय व 
मुखाजिमोके अक्वर नगर उफ राजमहटमें छोड आया था; वह्‌ शाहजादह उसी जगह ¦ 
। तद्रनात रहकर इस समय तक वहां वकृरार था. जव जहांदारश्ाहने बादशाह होकर ` 
एक फृमान जाफरखांको टिखभेजा, कि फएृरुखमियरको गिरिस्तार कर्के मेजदो 
उस नेक आद्मान अजीमुरृशानकी पवरिद्ाका याद करके फर्खसियरको खा- 
 नगी तौरपर खवर दी, कि मेरे पास यह दूक्म आया टे, आप अपने वचावकी 
। सूरत कीजिये. शाहजादहने पट्नेकी राह ठी, ओर हमेन अरटीखाके पास पहुंचकर । 
बहुत खाचारी की; पदिरे तो हुसेनयरीखाने यया टी की, पर खिरमें फएरुखतियरका 
मददगार बनगया, ओर अपने भादरं व्दुद्टाहखांको भी शामिट किया; चारो तरफ ` 
 फरुख्तियरके नामसे फृमान जारी होगय. हृसेनयर्टीखाने अपने भाने गेरतखांको ` 
¦ अजामावादम छोडकर मए फरुखसियरके कृच किया. इधर मटम्जदीन नहांदारद्याहने 
दहस बातको सुनकर सय्यद्‌ अब्ुट्गृष्फ़टारखां कुदजीको दस बारह हजार सवार ` 
| समेत इखाहावादकी हृकूमतपर भेजदिया, जिसे न्दुाहखाने अपने मादयोको 
। भजकर मुकावरमं प्राक्त देने बाद्‌ मारडारा. यह प्रहिखा मुकावटह्‌ था, जो मुद्रन- 


1 


% दानके मुखाजिमोसे फएरुखसियरके मखानिमोने किया 
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ध इसके बाद फरुखतियर भी मण हुसेनअरीखां व सपएशिकनणां ` नाइब सृबहदार €& 
। उडीसा व अहमदबेग, मुहज्तुरीन कोके, व स्वाजह असिम खानिदोरां वगैरह सर्दारोके 

| मन पटटचे; ओोर अ्दुछाहखांको ठेकर इठाहाबादसे आगे बदे. यह खबर सुनकर ` 
। जहांदारश्षाहने भी अपने बडे शाहजादे अञजुदीनको मए पचास हजार सवार व ` 
तोपखानह व बडे बडे सदारोके रवानह किया. शाहजादेकी मदद व फ़ोजकी द्रस्तीके ` 
सिये स्वाजह्‌ अहसनखांको सात हजारी जात व सवारका मन्सव व॒ खानिदोराका, 
खिताब देकर भेजा. इन सवके पीछे गृजियुदीनखके बेटे चीन किरीचखांको तसष्टी : 
देकर रवानह किया. ये सव खजवा गांवमं पटचकर ठहर थे, कि फृरुखसियर भी ` 
। श्रापहुचा; खोर गोखन्दाजी होने टगी; पिखटे पहर रातमं शाहनादह अश्चूजुदीन भाग ` 
, गया, ओर मार अस्वाब, खजानह व तोपखानह वगेरह फरखसियरकी फोजके काव्े 
। राया. भागते हुए अ्यज्जुदीनको चीन किटीचखाने आगरके पास रोका, ओर वादश्राह ` 
 जहांदारश्चाहको खबर दी ्‌ 
यह सुनकर मुदजुदीन जहांदार शाह हिजी ११२४ ता० १२ जिस्काद्‌ [ वि० १७६९ 
/ माग्ञीप शुङ् १३ = इं ° १७१२ ता० ११ डिसेम्बर | सोमवारके दिन फएरुखसियरके ` 
। मुकाबटेको दिष्टीसे रवानह हुजा. हरावर जुर्फिकारखां, ओर मददगार कोकरुता- 
| राखा, आजमखां, जानीखां, मुहम्मद्‌ अमीरखां वगेरह तृरान, व इरानके सदार कुट सत्तर ` 
' अस्सी हजार सवार तोपखानह ओर पेदरु फ़ोजके साथ आगररेकी तरफ़ चये. जव 
। आगरेको पीछे छोडकर समूनगरके पास पहृचे, उधरस फरुखसियर भी य्डकर सहित 
। जया, ओर जहां दारश्चाहको धोखा देनेके ययि हसनश्रीखांको उरमं छोटकर आप ` 
मण अब्दुखाहखांके जमना नदी पार आगरेसे ¢ कोस दिष्टीकी तरफ रोजविहानी सरायम | 
। आरा. जहांदारशाह भी पीछा फिरकर उसके मुकावटमे आया. इधर जुच्फिकृरखां जर ` 
। उधर अरब्दुद्ाहखां हरावरके अप्सर थे. हिजी ११२४ ता० १४ निटि [ वि १७६९ ` 
। पोष शुक १९ = इ०° १७१३ ता० १२ जेन्यु्री | का दोना फ़ोजोकी खडा शुरु दू 

` ऋप्रव्दुद्ाहखाने जहांदारश्चाहके तोपखानहको हटाकर वडी वहादुरीके साथ हमख्ट्‌ करिया, ओर 
 म॒इलरीनके हाथी तक परहुचगया. वह्‌ कम नसीव अपने वटे ओर वेगम सलकुंवरको टेकर ` 
। भागा, ओर आगरेके किमे जा ठहरा. जुचस्फिकारखानि बहुतरा ठंढा, परन्तु कु पतानटगा. : 
` फरुखत्तियरकी फ़ोजमं फत्हके शादियाने वजे. मृडइनुदरीन मए अपने बटेके भागकर दिष्टी ` 
। पटहुचा, जिसको आसिफदौखह असदखाने नजर बन्द्‌ करदिया. षीठेसे जचफिकारखां मी ` 
| पहुच गया, जो दुबारा फरुखसियरसे रुडना चाहता था; रेकिन्‌ उसने असद खाके सम- , 
। भानेसे यह इरादह्‌ छोड दिया. उसको फरुखसियरकी तरफृसे खोफ़ था, क्योकि उसके ` 

वाप सजोमुरदशानको उसने मारकर मुह्ञदीनको तस्तपर बिठाया था; असदखांसे कटा, € 
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किमे दक्षिणको चखा जाऊं; उस बुडढेने समाया, कि हम आरमगीरके जमानेके 
। पुराने नोकर ह, फुरुखसियर हर्मिज हमको बर्बाद न करेगा. इसेनश्ररीखां जखमी | 
। होकर बेहद पडा था, जिसको अब्दुद्टाहखनि ताद करके उठाया. दहिजी ११२४ 
ता० १९८ जिर्हिज [ वि ० १७६९ माघ ङृष्ण १ = इ ° १७१३ ता० १२ जेन्युञखररी ] को । 
फरुखसियरने शाहाना दर्वार किया, जिसमे चीन किटीचखां, अब्ुस्समदखां, मुहम्मद्‌ । 
अमीनखां वगैरह तृरानी सदरिने अब्दुाहखांकी मारिफ़त हानिर होकर नं दिखाई. 


(८ फरटरवसियर बादशाह. ) 

फुरुखसियरने अन्दुखाहखांको मण टुत्फुट्ाहखां, सादिकखां वगेरह उमरवेकि ` 
दिष्टीका बन्दोवस्त करनेको रवानह किया; ओर आप एक हप्ते ठहरकर दिष्टीकी तरफ ` 
चखा, जो हिजी ११२९५ ता० १४ महरम [ वि° १७६९ माघ शुष १८ = ई ० १७१३ ता° ` 
११ फेत्रुअरी ] को दिष्टीके पास वारह पुटेमं पटंचा, ओर वहां अब्दुद्छाहखाको कृतुबुर्‌ ` 
। मुल्कका खिताव व सात हजारी जात व सवारका मन्सव दृकर अपना वजीर खाज्‌म बनाया; ` 
हसेन खअरीखांको इमामटमुट्कका खिताव व सात हजारी जात व सवारका मनसव देकर ` 
| अमीरुट्‌ उमरा बखरियुट्‌ मुल्क अव्वल बनाया; मुहम्मद्‌ अमीनखांको एक हजारी ` 
। जात ब सवार पहिटे मनसव पर वदाकर एतिमादुद्रौख्हका विताव देने बाद दुसरे 
 द्रजेका बखरी किया; चीन किरीचखाको, जो पिरे पांच हजारी था, सात हजारी ` 
। जात व सवारका मनमव देकर “ निजामट्मुल्क ' का खिताव इनायत किया; ओर . 
दक्षिणकी सूबहदारी दी; स्वाजह आरासिमको समसामुदोटह खनेदोरांका खिताब व . 
सात हजारी जात व £ हजार सवारका मनसव दिया; अहमदबेग मुहूज्जुदीनके ` 
| कोकाको, जो फरुखसियरसे परहिटे आमिखा था, गानजियुरीनखां बहादुर गाखिि ` 
 जंगका खिताब व ६ हजारी जात व पांच हजार सवारका मनसव आर तीसरे 
 द्रजेकी वखररीगरी दी; काजी अ्रन्दुद्धाह्‌ तूरानीको सत हजारी जात व सवारका ` 
 मनसव ओर खानखानां मीर जुप्रूखका खिताब दिया; यही वादश्राहकी तरफ्से 
 तदरीरपर दस्तखत करता था. इनके सिवा वहतसे खादमियोको इन्‌ चाम, इक्राम, ` 
। मनसव ओर खिताव दिये 
। वजीर असदखां मए अपने बेटे जुरिफ़कृरखकि वारहपुरेषपर हाजिर इजा; | 
 पहिटे हृसेनररीखानि चाहा था, कि वह हमारी मारित पेज हो; परन्तु अब्दुहछछाहखा | 
 मीरजुम्‌खाने उन दोनों जवर्दस्तोका एक होना ना पसन्द्‌ करके अपनी मारेफत । 
, पेश किया. इस इस्मतिखाफसे इन वेचारोपर आत आई; असदखांको रुखसत देकर । 
1 जल्फिकारखांको बाहर डरमे ठहराया, जो बादृराहके टक्मसे थोडी देरमे मारा 


र । 
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महाराणा सयामसिह २. 1 ` वीरविनोद [ फएरुखसियरका अवार -११ २५ 
र गया. उसी दिनि ता० १६ मुहरंम [ वि० फाल्गुन्‌ कृष्ण २ = ई० ता० $: 
फृतरुञख्री | को जहांदारशाहको भी फांसी देकर मारडाखा, आर ता० १७ महरम [वि | 
। फाल्गुन्‌ कृष्ण ३ = ई ° ता० १९ फेत्रजरी ] को फरुखसियर किठेमे दाखिर हुआ, जिसके ' 
पीछे मुदजुहीनका सिर बांसपर, खाश हाथीपर ओर ज॒त्फिकारखाकी खा उसी हाथीकी 
पोछे उर्टी ख्टकती हई वेधी आती थी. उन खाश्चोके पीछे पाटकीमें बेचारे वुड्दे 
 असदखांको चखाया गया था. किर असदखांको खानेजहां बहाद्रकी हवेरीमं केद 
किया, टाश्गोको किटेके दर्वाजेपर डाखा, ओर जुरि्फिकारखाके दीवान राजा सभाचन्दकी 
` जवान कटवा डरी; इन सवका मार अस्वाव जन्त हुख्रा. इनके सिवा दूसरे 
, भी कईं सदारोको शुवृहेमं फांसियां देकर मरवाडाटा; मृदजुरीनके बेटे अश्राज्नुरीन, 
 आजमह्ाहके बटे आठीतवार आर खद्‌ फृरुखसियरके भाई हंमाय्‌ बसख्तकी 
 आखामं सखादयां फिरवा दी. इस नजुल्मसे हर एकं सदारक दिटमे बडा खौफ 
होगया. | 

फरुखसियरने शुरू सत्तनतसे सय्यद्‌ अन्दुह्टाहखांके बखिखाफ्‌ उदे देना तज्चीज्‌ । 
किया, जिससे बादशाह ओर वजीरके दिखमे फृकं आने सगा; टुत्रे खोर वद्‌ मय्राङरा रोग 
बादशाह हुजुरमं पटुचने खगे; ठेकिन्‌ कुठ इस्तियार अन्दुाहखकि हाथमं होनेसे, 
जो नुक्सान दिखाई देते, वे रफ़ा हो जाते; अन्दुदखाहखां भी वड़ा सरय्याश्च था, वह्‌ अपने 
। दीवान राजा रनचन्द्‌ महाजनको कृट इस्तियार देकर रेरमं पड़ा; रनचन्द वादशाहतका 
काम संभाटनेकी सियाकृत नहीं रखता था; खटवत्तह अब्दुखाहखांका भाद हुसेनच्ररीखां 
वडा बहादुर सिपाही था, जिसके दवावसे कोद कुछ नहीं कर सक्ता धा. मीर | 
जमल जुदा बादद्याहको वहकाकर काममं खट्ट डाख्ता था. इस तरहकी वे 


€ ^. 


ततीबवीसे बादशाहतका आजव खराब ठंग डोगया था. 

मीर नुमाने बादशाहसे कटा, किं अब्दुखाहखांसे हृसेन्रटाखांको जुदा 
। करना चाहिये; इस वातके खिये खभी यह माका हे, कि राजा अजीतसिहने बादशाह ' 
। आआरुमगीरके मरने वाद्‌ मारवाड आर जोधपुरपर कमह करयिया, बंग देना मोकृफु ¦ 
करदिया, ओर मस्‌जिदोको गिरवाकर उस जगह मन्दिर बनाये; इसयिये दुसेन्ररीखांको । 
| 
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। उस तरफ भेज दीजिये. बादशाहने एेसा ही किया, खोर हुसेन मरखीखां मण ॒फ़ीजके | 

। जोधपुरकी तरफृ रवानह हमा. बाद शराहने महाराजाको एक फरमान पोशीदह खि ¦ 
। भेजा, फि तुम हुसेन्ररीखांको मारडाठना. पीठेसे अन्दु्टाहखांको गिरिफ्तार ` 
करना चाहा; अब्दु्ाहखां इस मेदसे वाकिफ़ होगया, ओर उसने अपने भर्रको पीठा | 
आनेके णिये रिखा. उधर राजा अजीतसिंहने भी वादश्चाहका फमान हसेनख्टीखांको 
@. दिखाया. इसपर भी बहादुर इसेन्ररीखां, महाराजाकी बेटी इन्द्रकंबरको .& 


[य पव व जा १०८० मयान = न --- ~~ 
भक [नक ~~~ ~ न्व क~ -------- ~~~ 
(गीर (क १ 0 1 = उ [य थ ह 8 [9 क क थ का ८ अ = [न णी भी क 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोढ [ फरंरसियरका अहवा - ११३६ 
कृ = ~ + 
@' वादद्ाहके यिय, ओर कुर पेशकश व महाराजाके कुंवरको साथ टेकर दिष्टी पहुचा 
` आापसके रंज व फृरेवसे सल्तनतके कामोमं दिन दिन विगाड होता जाता था, वजीर ¦ 
प्रोर समीरुट्उमरा अपनी मजीके म॒वाफिक काम करना चाहते थे, आर बादशाहका । 
 सखाहकार मीर जमटखा उनके वयिखाफ चार चरता था; वजीर व॒ उसका दीवान ` 
रनचन्द्‌ रिरवत वगेरह खव सेने गे; ओर वादरराह अनब्दुखाहांको गिरिप्तार 
करना चाहता था. एूरुंखसियरकी मा, मिसने सय्यदोंसे कुर््खानकी सोगन्द्‌ खाकर 
कोटः करार पिया था, हरणए्क वातकी उनको खवर देती थी; यहां तक कि दोनों 
भाद्रं दवारम जाना छोडकर हागयार रहने खग. 
फरुखसियरकी मा अन्दुलाहखांके मकानपर जाकर दोनों भादयोको ठे आई, ओर ` 
` वादराह व दोनो सस्यदामे सटह करवादी; उन दोनोने बादराहके साम्ने तखवार 
रखकर कटा, फि हम कृसूरवार हां, तो यह्‌ तखवार आर सिर हाजिर है, सजा दीजिये 
ओर मोकफ करनाहो, तो हमको वह भी मंजर रहे, ताकि मकेको चरे जावे; हमसे काम ` 
ठेना हो, तो नाखदकृ आदमियोकी बातापर ध्यान न देना चाहिये. वबाद्राहने ' 
इस वातपर सुटह करटी, कि मीर जमटह तो यजीमावादकी सुवहदारीपर, आर दुसेन- ` 
। च्प्ररीखां दक्षिणकी सूवहदारीपर चखाजावे; निजामुत्मुल्क दक्षिणका सुबहदार दिद्टीमं | 
, चलजवे; ओर दाऊदखां गुजरातके सूवह दारको छिखाजावे, कि वह अहमदावादसे ` 
 बुहानपुर चखा जवि, वहां हृसेन्टीखांके दहृक्मकी तामीट करना चाहिये; टखकिन्‌ 
 पो्रीदह दाऊदखांको फरमान खि भजा, कि हसेनच्रीखांको मारडाखोगे, तो ` 
। कुर दक्षिणकी सुबहदारी तुमको मिरी. | 
मीर ज॒मखाको तो खजीमावादको रवानह करदिया, खोर दसन चरीखांका दुक्म ` 
। दिया, कि तुम महाराजा अजीतसिंहकी वेटीका विवाह करजाच्रो. तब अमीरुट्उमराने 
उस राजकुमारीका पिता बनकर वड धूमधामसे तय्यारी की, जोर हिन्दुच्याकिं रवाजके , 
 मुवाफिकृ हिजी ११२७ ता० २२ जिटृहिज [ वि ° १७७२ पोप कृष्ण ७ = इं ० १७१५८ . 
ता २६ डिसेम्बर ] खहस्पतिवारकी रातको उसका विवाह वादशाहके साथ कर दिया. 
इन्हीं दिनोँमं सिक्खोके गुरू विन्दाने पंजावमें बडी भारी वगवत की, ओर ` 
` हजारहा मदं, खोरत बच्चे वगैरह मुसल्मानोको वदी वे रहमीके साथ कृतर किया, जिसका . 
दुस्समदखां सुबहदार करृमीरने गिरिफ्तार करके दिष्टी भेजा; वह्‌ भी वडी सस्तीके 

` साथ मए अपने वटे ओर साथियोके वादशाहके हृक्मसे हिजी ११२८ [ वि° १७७३ , 
। = ई० १७१६ 1 में मारागया 
। हसेनखररीखांको वादद्ाहने दक्षिणकी तरफ़ रवानह किया, तो उसने अज्‌ की 
ककि मेरे भाद्के साथ किसी तरहकी दगा न कीजिये, वनंह मं २० दिनमे यहां आसक्ता 
र ` । ८ 
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महाराणा संयामर्सिंह २. ] वीरविनोद [ फरुवसियरका अदवाट -११ ३५१ 


तन ॥ 4 
हू इसेनज्ररीखां दिनी ११२८ शुरू रमजान [ वि १७७३ भाद्रपद्‌ शुक २ & 


= इ० १७१६ ता० २० जगस्ट | को वृहानपुर पहुचा; गुजरातका सृबहदार दारदखां 


। पिठेसे वहां मोजृद॒होगया था, जो बाद्राही इशारेके मुवाफिकं हमेनखरीखासे 
 छडनेको मुस्तइद हज; हुसेन्रटी खाने वहुत सम भाया, टेकिन्‌ वह्‌ न माना; आखिरकार ` 


। था; तव अब्दुल्ाहखां वजीरने खजं की, कि मेरा भाई उस पठानके हाथसे माराजाता 
' तो शायद मजी मवारकके मुवाफ़िकृ होता. इस तरह फिर ॒जियादह रजकी सरत 


न 1 


। पेदा होने टगी; मीर जमटासे अजीमावादका बन्दोवस्त न होसका, वह फोजकी तनस्वाह 
भीन देसका, ओर भागकर दिष्टी पटुचा. इस वातसे शक हआ, कि वादशाहने ` 
` उसको वुखाया हे; टेकिन्‌ वादश्चाहने उसका मन्सव घटाकर पंजावकी तरफ़ मेजदिया; 
` तोभी बादश्राह ओर वजीरका रंज दिन दिन वदना गया. 


----~- - ~ 


 दाऊदखां मारा गया, आर अमीरुसूउमराने फृत्‌ह पा. यह खवर बादद्राहके ` 
` कान तक पहुंची, तो उसने रंजके साथ कहा, कि पेसे बहादुर सिपाहीको मारना न चाहिये ' 


~~~ 


- --~ --~ --~--~------ -~------ - 


न = 


हिजी ११२९ [ वि० १७५४ = ई० १७१७] मं आटमगीरके वजीर असदणांका ` 


९९ वर्पकी उमे इन्तिकार होगया. यह अपने वेटे जस्फिकारखांके कृतर होनेसे ` 
। गोश्चह नशीन था; जव अन्दुद्ाहखांसे वादशाहकी नाइत्तिफ़ाकी वहत वदृगई, ओर ` 
` फररखसियरने उस बुड्े वजीर असदसखांसे सलाह पृरछनेको अपना एतिवाशै आदमी ` 
` भेजा, उसने यह जवाव दिया, कि हमारे पुराने खानदानको आपने वर्वाद्‌ किया, जिसका | 


यह नतीजा हे; अव मुनासिव यही टे, किं सस्यदोको खुदा रखा जावे; क्योकि ` 
। सल्तनतको जवार आचुका, ओर उसकी ठगाम सस्यदोकि हाथमं है; बदिखाफसे 
आपके हकमं खराब नतीजा होगा. 


ाद्श्चाही मुखाजिम बडी दरतमे थे, कि अव वादश्ाहके इक्मकी तामोर , 
करं, या वजीरको खशा रक्खं. उनायतष्छाहखां, आटमगीरी मटानिम मक्रहसे वापस ` 
` श्राया, जिसके बेटे हिदायतद्ादखांको फरुखसियरने अपने पिरे जुटृसमं मरवाडाय ` 
था; बादश्ाहने उस प्राने खहटकारका इस समय अना गुनीमत जानकर खाटसहका ` 


दै 


रर 


` दीवानी ओर कदमीरकी सुवरहदारी उसके स्यि तज॒वीज्‌ की; उसने जती हृद आगमे ` 


खरौर ईधन डाला, यनि गेर मजहवी खोगोंपर जिजयहका टगान, जो इस वबादद्राहके ` 
पहिरे जलसम मोकफ़ किया गया था, इसने मक्रहके शरीफकी अजीके ज॒रीएसे फिर ,, 


जारी करवादिया. इस वारेमं फएरुखसियरने एक फृर्मान अपने हाथसे महागण दूसरं 
सं्रामसिहके नाम छ्खिा था, जिसका त्जमह ऊपर दजं होचुका है- (देखो एष्ट९८४-५५) 


दसरी बात उसने यह्‌ बताई, कि हिन्दू वगैरह सोगोके मन्सव व॒ जागाराम कः 
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च 


कः कमी कीजवि. इन वातोसे रतरचन्द वगेरह मुखाजिम व राम रोग वजीरके पास क्क 
| फर्यादी हए; वजीरने उस हृक्मको रोक दिया. इससे सब रोग इनायतुखाह खसे 
नाराज पोर वजीरसे ख्या थे. फिर वादद्राहने इनायतष्टाहखाके कटनेसे रनचन्द्को 
 बतेरफ़ करनेका हक्म दिया, टेकिन्‌ वजीरने इस दुक्मकी तामीरख न कीं । 
| हिजी ११२९ के शुरू रव्वाट [ वि= १७०७४ भाद्रपद शकृ २ = इई० १७१९७ ता 
| १ ०सेष्टेम्बर ] मे अगविरके महाराजा सवाई जयसिहको राजा धिराजका खिताव, मनसवकी ` 
। तरक, जवाहिर, हाथी ओर कदं खख रुपया देकर चूडामण जाटको सजा देनेके ययि ¦ 
| रवानह किया, जो सरकंडा होरहा था; ओर पीटेसे सय्यद्‌ खनेजहां वजीरके मोसेको , 
। भी बडी फौज देकर मददके स्यि मेजा. एक सार तक र्डं होनेके वाद च॒डा- 
 मणने तंग होकर बाख बाखा वजीरकी मारिफ़त सुटह करी, जिससे महाराजा ` 
, जयसिंह भी रजीदह इञा, ओर वाद शाह भी दिटमें नाराज था. ; 


हसी तरह राजा साहू वगेरह दक्षिणियोके नाम वादङ्ाहने पोशीदह फरमान ` 
भेजदिये ये, कि हसेनयरीखांको मारडाटना. इससे दक्षिणके इन्तिजामम भी खटर ` 
। आगया. दुसेन्रीखाने मरहटोसे मेर मिटाप करके उनफे दुकूक्‌ बढ़ा दिये, | 
` देशशमुखी व चोथ उन ठोर्गोको छिखदी, जिससे रोने वादश्ाहको जियादह 
। भडकाया. एक राखस मुहम्मद मुराद नामी करमीरीको सुकूनुदौटह एतिकादखाका ` 
, खिताव देकर बादश्गाहने बढाया, जो सय्यदोको गुरतं करनेका जिम्महवार होगया ` 
। था. उसीकी सखाहसे महाराजा अजीतसिहको अहमदावादसे, सवरन्दखांको पटना ` 
। अजीमावादसे, ओर निजामुट्मुल्कको मुरादावादसे बुखाया; राजा अजीतसिंहको , 
 महाराजाका खिताव ओर बहूतसी इज्जत देकर इस कामम हउारीक करना चाहा, 
। परन्तु अन्दुह्ाहखांके बसिटाफ्‌ होनेसे उसने इनकार किया, आर वजीरके रारीक , 
, होगया. निजामुटमुल्क व सवंखन्दखांने वादश्ञाहकी सखाहमें शामिर होकर अज्‌ की, 
` कि हम दोनोमेसे एकको विजारतका विरत दे दीजिये, जिससे अन्दुखाहखांको , 
। ताकत क्म हो; फिर वह सकी करेगा, तो सजा दीजवेगी; ठेकिन्‌ उस क्म 
अकृ वादशाहसे यह भी न होसका. इसी सारम इंदके मोकेपर फरुखासेयरके : 
। पास सत्तर अस्सी हजार एज राजाच्मों वगैरहकी एकटी होगदे थी, ओर अन्दु- ' 
छाहखाके पास कट चार पांच हजारसे नियादह न थी, अफ़वाह थी, किं इस मोकेपर ¦ 
अन्दुद्टाहखाके बसिखाफ कारवाई होगी; टेकिन्‌ उस कम हिम्मत वादशराहसे यदह भी | 
| | न बन पडा. इस अप्वाहसे वजीरने बीस हजार सवार बन्दोबस्तके लियि भरती 
$करणियि थे, ओर हसेन मरीखांकी भी अर्जी ष हाजिर होनेकी बाबत बादद्याहके पास क 


~~ =-= 








क्रीः आगरं थी 
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हुसेन ्रीखांके न आनेके यिये इखरासखांको भेजकर तसष्टी करवादी, जिसने फिर 


आनेमे चन्द्‌ रोज तञ्मम्मुर किया; परन्त॒ वादश्याहका फिर वही दंग होगया, ओर ` 


निजामुर्मुल्क व सबटन्दखां भी बेचारे बे कृद्री ओर बे खर्चीसे तंग होरहे थे. वजीरने 


उनकी तसष्टी करके सवटन्दखांको कृजंह वगैरह चकाने बाद कावुरुकी सूबहदारीपर ` 
` मेजदिया, ओर निजामुर्मुल्क व मुहम्मद्‌ अमीनखां वगेरहको अपनी तरफ करयिया; 
अपने भाद हुसेनअरीखांको टिखभेजा, किं जिस तरह होसके, जस्दी चरे आओ. 


वादशाहने इसी असेमे यह इरादह किया, कि रिकारको सवार होकर टोटते 


` हृए वजीरके घर आवें, ओर महाराजा अजीतसिंहका मकान उसीके पाक्ष हे, इसय्ि , 
` वह नज ओर समके स्यि हाजिर होगा, तो उस वक्त महाराजाको गिरिप्तार 
` करखेवेगे, जिससे वजीरकी ताकृत टूट जायेगी. यह बात महाराजाके कान तक पहुच ¦ 
गदे, जिससे वह इरादह भी पुरा न हुआ. इन खवरोके स॒ननेसे हसेनटीखां 
भी हिली ११३० आविर जिटृहिज [ वि° १७७५ मार्गीं शुक १ = ई ० १७१८ । 


ता० २३ नवेम्बर | को ओरगावादसे दिष्टीको रवानह ई, जिसके साथ बद्धस 


सदार बाद्राही मनूसबूदार ओर तीस हजार दूसरे सवार थे, जिनमें दस या बारह । 
। हजार मरहटे ओर बाकी वादशाही मुखानिम ये. उसने वहानपुरमे दो चार मकाम ¦ 


किये, आर हिजी ११३१ ता० २२ मुहरम [ विन १७७५ पाष कृष्ण ८ = इ ° 
१७१८ ता० १८ डिसेम्बर | को वहसे दिद्धीकी तरफ़ रवानह हृखा. इस आअप़वाहको 


। सुनकर उरपोक वादद्राह अन्दुल्टाहखाके घरपर गया, कुञन वीचमें देने बाद पगड़ी 
अपने सिरसे उतारकर वजीरके सिरपर रखदी, आर दुसरे दिन वजीरको मर 


महाराजा अजीतसिंहके किरेमे वुखाकर बहत खातिर तसहटी की. दसनअरटीखानि 


सिर रबीडट्न्वर [ वि० १७७९ फाल्गुन्‌ शु 9 = इ० १९७१९ ता० २१ ¦ 
केन्रुभरी ] को दिष्टी पटूुंचकर फरोजशाहकी खारके पास उरा किया. उस वक्त , 
महाराजा जयतिहने बादेराहसे कहा, कि वजीर आर हसेनञअ्ररीखाने रग बदला , 
है, अगर आप हिम्मत पर्माकर सवार हों, तो उनसे जियादह फोज ओर सिपाह ` 


= न~~ ८ 


- 


इन बातोंसे दबकर महाराजा अजीतसिंहकी मारिफृत बादशाहने वजीर 
। से सुरह चाही, ओर उसके घरपर जाकर ईमान जर सोगन्देके साथ सफ़ईं की; ! 
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अपके साथ होकर दोनोंको सजा दे सक्ते हे; बस्कि उनके पास जो बहुतसे बादश्ाही ` 


मुखाजिम हे, वे भी अपके पास चठे आवेगे; ठेकिन्‌ उस कम अ आर कम हिम्मत 
बादरराहसे कृ भी न बन पडा 


कुतुबुर्मुल्कं याने वजीरने अपने भाईकी तरफसे बादश्याहको कहराया, कि && 


| 
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र राजा सवाद जयसिंह, जो हमारा दुर्मन टे, वतनको रुखसत करदिया जावे, र 
 सकोरी तोपखानह व किरा वगैरह कुर हमारे इस्तियारमे कर देवे, तो हम बेधडक 
आपके पास हाजिर होजवि, जिसपर वादराहने महाराजा सवाद जयरसिंहको ता० ३ | 
। रवीरस्सानी [ वि० फाट्गुन्‌ शुङक ४ = ० ता० २९ केन्रुजरी ] को घरकी रुख्सत 
` देदी. वजीर व महाराजा अजीतसिंहने किठेमं ता० ^ रबीउस्सानी [ वि० फार्गुन्‌ | 
शुष ६ = इं° ता> २७ केद्ुअरी ] को बन्दोवस्त कर खिया; उसी दिन हुसेन 
 अरीखां शामको किठेमें आया; मरहटी फ़जके सवार किंरेके गिदं तदंनात करदिये 
जव वह्‌ बादश्षाहके पास गया, तो अदव आदावका खयार भी पूरा नहीं रक्खा 
 वादशराहने विट््त, घोडा, हाथी, वगुरह देकर खुश रखना चाहा; परन्तु वह्‌ 
 जेसा चाहिये, खुद्रा न हुजा; ओर अपने खदकरमं खोट आया. ता० ८ रवीडस्सानी. 
 [ वि फार्गुन्‌ शुष ९ = इ०ता० २ माचं | को वजीर अष्दुद्टाहखां आर 
, महाराजा अजीतसिह दोनों किटेमं आये आर पांचवीं तारीखके मुताविक्‌ फिर 
 बन्दोवस्त किया; बादश्राहसे दीवान खास, स्वावगाह व अदारुत खासकी कुजियें 
टेटी. यह खवर अमीरुर्उमराको मिटी, तो वह उसी शानो ोकतसे फ़ोज टेकर 
जया, आर किटेके पास शादस्तहखांकी वारहदरीमं ठहरा. अब्दछाहखां व महाराजा 
 अजीतसिंह बादशाहके पास गये, ओर आपसमं बहुत कं सस्त सुस्त बहस हई, 
जव वाद्ाहने वित्कृरु शरपनेसे बखिखाफृ कारवाई देखी, ता जनान महामे चटा 
गया; सारी रात कटके गिदं फ़ंज बन्दी व गरी कृचां ओर दवांजोपर बन्दावस्त रहा. 
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अब्दुद्छाहखां व महाराजा अजीतसिह शाही महसमं, आर बादशाही आदमी 
 वाहर पडेरहे. ता० ९ रथीडस्सानी [.वि० फाल्गुन शुक १० = इं० ता० ३. 
 माचं ] को शरमं कदं अष्वाहु उड रही थी. वादश्चाहका श्वशुर सादातखा, | 
दसरा गाजियुदीनखां गाखिवजंग आर आग्रखां बहादुर तुकंजंग, तीनो बादश्ाहकी | 
 मददको चटे; निजामुर्मुल्क व सममामुदोठह अपने घरमे वेट रहे; एतिमादुदोखह 
 दसनश्ररीखाकी मददका पहुचा. दूसरी तरफसे एतिकादखां, सय्यद सखावतखा 

व मनोहरं हजारी दौ तीन हजार आदमीकी फौज समेत बादश्ाहकी मददको | 
अये. चांदनी चोकमं शाही मदद्गारासे हसेन य्रखीखांके मुरखानि्मोका मुकावर्ह | 
 हजा, टेकिन्‌ पिरे ही म॒कावरेमं कईं जख्मी हए, ओर कुछ कुछ खड भिट्कर | | 

` विखर गये. इस हृख्डसे सादुाहखांका चौक बाजार टट गया. किठेके भीतर वजीर 

, आर महाराजने चाहा, कि किसी तरह फरुखसियर बाहर निकर अवे, पर वहन, 
$, निकखा; तब हसेनयरीराके इशारेसे उन दोनों सर्दारोने नजमदरीनरठीखां वजीरके 
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क न कक 
भाईेको ज॒नानेमें धुसनेका हुक्म दिया, वह कंदं पठान ओर वचेोके साथ वादश्ाही @ 


| जनानखानहमे घुस गया, वेचारी बहुतसी टोडियोने रोकना चाहा, ठेकिन ये खोग न 
| स्के, ओर बादशाहको गिरिष्तार करछिया; उसकी माता, आर वेगमात व वेटीने बहुत । 
कोदरा की, पर कु पेडा न गह; बादशाहको किरेमें जिपोखियाके उपर एक तंग मकानमें ¦ 


य 





| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
॥ 
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केद्‌ कर दिया 





( रफोरदरान, ) 


) 
| 


। 


इस कामसे निवटकर वजीर आर महाराजाने हिजी ११३१ ता० ९ रबीउस्सानी ` 
[ वि> १७७९८ फाल्गुन्‌ शुष १० = इं ° १७१९ ता० ३ माचं ] पहर दिन चदे रफीटर्शान ` 
के छोटे बेटे रफीउदरजातको तस्तपर विटाकर “ शम्मुदीन अरवुट्वरकात रफीडदर- 
` जात "' के खितावसे प्रिद किया. यह आरुमगीरके बेटे अक्वरकी वेटीके पेटसे ` 
` पेदा हआ, अर इस वक्त २० वपंकी उस्रमे था. इसके तस्त नदीन होतेही ¦ 


। शहरका हृदड घटा, ओर वजीरने बन्दोवस्तके साथ किटेमं रहना इस्तियार क्रिया. | 


महाराजा अजीतसिहकी वेटीके सिषाय फरुखसियरके कट॒म्ब ओर तरफदारोका मार ` 
असूबाव सव जव्तीमं आया. अन्दुछाहखाने सव कारखानोपर अपने भरोसेके 
अआदमी रख दिये. फृरुखत्तियरको कृदमं रखकर किंसी तरहकी तकलीफ़ न देना ¦ 
सेरुटमुत्‌अच्छखिरीनमं खिखा हे, ठेकिनि तारीखमुनप्फरशाहीका बनाने वासा ` 


महम्मद्मरीखां अन्सारी अपनी कितावमे उसकी आंखोमे सराद्भ फेरना, ओर तंग : 
मकानमे तस्मा खेचकर वड तकूटीफृके साथ मारना किखता हे; रौवरं आमं अपनी ` 


9 


कितावकी पिठी जिल्दके २० एमे, जो इ ० १८६१ सन मं चोथी वार मदरासमं 


खपी हे, टिखते ह- कि ““ फरुखसियर पहिखा मुगरु वाद्श्राह था, जिसका वािद्‌ 


वादृद्राह्‌ नहीं हुखा. निन खोगाने उसे बडे द्रजेको पटहृचाया था, उन्टीने अपनी 


, हिफाजत जुरूरी सममकर उसे तस्तसे उतारा, उसको कैद करने वाद्‌ वे फिक्र होकर ` 


उन्हाने उसकी साख निकटवा दी; खकिन्‌ इस बातते भी उनका खौफ या गस्सह कमन 
हु खा; इसलिये उन्हाने उसको बडी वे इजती खोर हिकारतके साथ १६ फेत्रुअरी सन्‌ १५१९ 


। इ ° [ वि° १७७५ फार्गृन्‌ इष्ण ११ = हि° ११३१ ता० २५ रबीडट्‌अव्वट ] को 


कृत्ट किया.'' 


मन्तखव्रह्धव्राव, खानदानि अआटखममीरी, मिरातिस्रप्ताबनमा वगेरह फास( 


4:\ 


जः दर ˆ ~ न 1 न 1 ~ ~. 7: ` -- ` 


तवारीखोमे भो तक्टीफृके साथ तस्मेसे फांसी देकर मारना ख्ख हे; परन्तु. 
सरुट्मुत्‌सस्िरीन वास खुद सीह आर सय्यद्‌ हानेके सवव कुछ कुछ सस्यदोकी | 
छः वार्यत दिखाकर दूसरी कितावोके हवारेसे अस्टी हार भी दज करता हे 


(८), (1 अ श । 2 4 क्षः 


र 


महाराणा संप्रामसिह २.]} वीरविनोद. [ सुहम्मदशाहका अह वाङ ~ ११४२ 


४ ध नन न 
=-9-तन १-9-१9 भा 4 ~ व -------~ =" ~ ज म 9 १ क १ वनज = ~ -- 
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साहिबने जो फासीं जबानमें मिषएताटतवारीख रिखी हे, उसमें हिजी ११३१ ता० | 
१२ जमादियस्सानी [ वि० १७७६ वैशाख शुक १३ = इ० १७१९ ता० २ | 
मई ] को इस बादश्राहका मरना छख्खा हे. इसकी एक र्डकी, जिसका नाम | 
बादङ्गाह बेगम था, मुहम्मदद्ाहसे व्याही गई, जिसको मरिकह जमानीका खिताब । 
मिखाथा. 

महाराजा अजीतरसिंह तो फएरुखसियरके केद हाने बाद्‌ अपनी बेटी इन्द्र- | 
कंवर वाईको ठेकर जोधपुर चछेगये, ओर उस बेगमके सुर्चके यिये अहमदाबादकी 
स॒बहदारीसे बारह हजार रुपया साखानह्‌ मुकृरर होगया था, जहाके सुबहदार यदी 
। महाराजा थे. रफीडदरजातको सिरकी बीमारी पहिठेसे थी, जिससे वह्‌ इसी वपं | 
याने हिजी ११३१ ता० १२ रजव [ वि° १७७६ ज्येष्ठ शुक १३ = ई ० १७१९ | 
| तार १ जून | शनिवारको तीन महीने ओर कुछ दिन बादराहत करके मरगया. ' 
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( रफठ़क्ोलह ). | 
रफीडश्शानके मन्शासे उसके बडे भाद रफीदुदोरहको तख्तपर विठाया, 
| 


~ ~ ^ ~^ रा मो न न न न 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


जिसका पुरा नाम मिष्ताहूततवारीखमें “ शम्सदीन रफीउदीटह मुहम्मद शाहजहां सानी" । 
। खिखादहे. इसकी थोडीसी बादङश्ञाहतके समयमे खोगोने आखमगीरके रशाहजादे । 
। मुहम्मद्‌ अक्वरके बेटे नीकोतियरको आगरेमें तस्तपर विढठा दिया, जो वहां कद्‌ था; | 
ठेकिन्‌ सय्यदाने रफीरदोरहको साथ ठेकर नीकोसियरको केद किया, र साथियांको 
| सजा दी. परमेश्वरकी दच्छासे यह बादशाह भी इसी सार यानी हिजी ११३१ | 
| ता० ७ जिस्कृाद्‌ [ वि० १७७६ अधिक आश्विन शुहढ ८ = इ० १७१९ ता० २२ 


। सेष्टेम्बर | को तीन महीने ओर कुछ दिन वादशाहत करके मरगया 


| 


# 
॥ 
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॥ क ऋ (~ ग्यक 


| 
| ( म॒हम्भदशाह बादशाह , 


| 


। अ्राटमगीर बादश्ाहके पोते खजस्तह अख्तर जहांशाहके बेटे रोचन असूतरको 
` अनब्दुद्ाहसाने तस्तपर बिठाया. कहते, कि रफीउदोटहकी मोतको छुपाया था 
, इससे तवारीखोमें तारीखका इस्तिखाफ हे. खफीखां छिखता हे, कि रफीउदारहके ¦ 
कूः मरनेसे एक हप्ते बाद्‌ ता० ११ जिल्काद्‌ [ वि अधिक आश्विन शुक १२ 


| 
11 | 
। 
| 
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महाराणा तेयाभर्सिंह २.१}  वीरविनोव [ सुरम्मदङ्गाहका अदवार- ११४३ 

+ ` ॥ 4 

= ई० ता० २६ सेष्टेम्बर ] को मृुहम्मदशाह फत्हप्रमें खायागया, ओर उसी 
। महीनेकी ता० १९ वि° अधिक आश्विन इृष्ण१ = दं ता० ३० सेष्टेम्बर ] को तस्तपर ` 
| विठाया गया, जिसका पुरा नाम ““ अवुलमुजुष्फर नासिरुदीन मुहम्मद्‌ शाह बादह्ाह्‌ 
` गाजी '" होकर सिकह व खुत्वह जारी किया गया. इस बादज्चाहने अपने जुटृसका 
। दिन वही रक्खा, जिस दिन कि फुरुखुसियर तस्तसे उतारा गया था. कुट उदृदोपर 
| जो सस्यदेके आदमी तद्नात ये, वे बरकरार रहे. 
अव हम वह बात छ्खितेदहे, जो दोनों भां सय्यदों ओर चीन किटीचशां 
` निज॒मुर्मुस्कके वीच ना इत्तिफ़ाकीका सवव्र हृद. पजीर ओर अमीरुट्उमराने 
| निजामुरमुस्कका बादङ्ञाहके पास रहना ना मुनािव जानकर सूबह माखवापर मेजदिया, ¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
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। ओर मांड्के किठेदार मरहमतखांसे किठेदारी तागीर करके स्प्राजह किठीचखां तरा- ' 
¦ नीको वहां भेजदिया; ठेकिन्‌ मरहमतखाने कृव्नह नहीं होने दिया. तव वजीरने ` 
: निजामुस्मुल्क सुबहदार माखवाको रिखमभेजा, कि अगे किठेदारफो निकारुकर । 
` ख्वाजह किरीचखांका कृच्‌ नह करादेवें; तव निजामुरमुल्कने मरहमतखांको समघ्लाकर ` 
। अपने पास व॒टा छिया, ओर नये किटेदारने मांडुपर कृवूजह करणिया. आममराके ` 


: 1 


न प 8" क ज = 


। राजा जयरूपसिंह ( १ ) ओर उसके भाई जगरूपसिंहमं अदावत थी; जगरूपकी ` 
। हिमायत करफे जयरूपसिंहको विश्वासके साथ अपने पास बुखाया, ओर उसे मारडाटा. । 
| तब उसका वेटा खरर्तिंह कोटी उम्रका निजामुट्मुल्कके पास फयादी आया; उसने ` 
। जगरूपको गिरिप्तार करके खारखुसिंहको आम भरेपर बिठादिया. दसी तरह राणा- ' 
। गढ्का किला शत्रुसा वुँदेरेके बेटे जानचन्दने टेडिया, जो सिरोजके पास खाटिसेका | 
। था; दुसेनच्रीखांकी टिखावट जर वादृश्चाही हुक्मके पटचनेे निजामुर्मुल्कने ' 
। मरहमतखांको एज समेत भेजकर किला खाटी करवाया. इसी प्रकार निजामु- ' 
, स्मुल्कके पास खानमी स्के भी पटुचगये ये, निनमं यह खिखा था, कि वादशाहको ' 

सस्यदोके पंजेसे निकटे. निजामुर्मुल्क ओर सय्यदोके आपसमे अदावत बढृगद, 
तो दुसेन्ररीखाने कोटाके महाराव भीमसिंहको बहुत कुछ खाच देकर अपनी तरफ़ ` 
भिखा लिया. महारावको सात हजारी जात व सवारका मन्सव विट्मरत ओर माही . 
मरातिब दिखाया; न्वरके राजा गजसिंह व दिखवरररीखां वगैरह सदाराको १५००० 
सवारों समेत भीमसिहके साथ देकर यह्‌ हुक्म दिया, कि वृंदीमं साटिमसिहको सजा ` 
देकर हमारे हृक्मकी राह देखना; क्योकि द्र पर्दा निजामुर्मु्कपर तय्यारी थी. इन . 
रोगोने सािमसिंहपर फृत्ह पाकर हुसेनचरटीखांको इतिखा दी. निजामुल्मुल्कने ` 


ए कण क क क क ९ ह 9 8 ठ ए 
~ = ~- (म ८ 


स्य ---------~-- ~~~ 
= कन यः अ = = ~ ~ ~ ~~~ - ~~ ~ 





~~ चल न-् 


1 
~~ --~------~----- ~ भाः  - - -जकक->---- -= =- ज = 
= ~ 


~ ~ जान ~क ~+ ० `मा क 


जनप हि > -क अ ~ 








क. ( 9 ) तारीख माख्वामे इसका नाम जसरूप लिखा हे 
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यः ५५ 
%@ दोस्तोकी छिखावट ओर बाददाहके इशारेसे दक्षिणकी तरफ कूच किया, ओर आसे- ख 
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रके किठे व बुर्हानपुरको अपने कृनेमें करणिया 
इसके बाद्‌ हसेनअ्लीखाके इशारेसे महाराव भीमसिह ओर दिलावर्रीखां 


भी माख्वाको चे; व्हानपुरसे सोरह सत्रह कोस ॒रनपुरके कृरीव दोनों फ़जोका 


मुकावर्ह्‌ हज हिजी ११३२ ता १३ शश्मबान | विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ नयक ' 
१८ = ई० १७२० ता० २१ जून ] को इस ख्डादमं दिखावर्परीखां, महाराव , 
भीमसिह, राजा गजसिंह कख्वाहा वगेरह बडी बहादुरीके साथ चार पांच । 
हजार आदमियों समेत मारे गय, जिसका म॒फृस्सर हार कोटेकी तवारीखमें रखिखा 
जायगा. निजामुत्मुल्कने फतह पाकर तोपखानह्‌ व कुर सामान टट सिया. यह्‌ 
खवर हुसेनञअरीखां ओर अब्दुखाहखांके पास पहुची, तो उन्हं बहुत रंज हुखा; ' 
रेकिन्‌ अब तक सस्यदोके दिरखुपर जियादह खतरह नहीं था, ओर आटम अरटीखां 
ओरंगाबादसे तीस हजार सवार ठेकर ब्रहानपुर आपहूचा था; दिखावरअ्रीखां 


: महाराव भीमरसिंह, व राजा गजसिह वभेरहका हार स॒नकर उसके साथियोने वापस 
; सटनेकी सलाह दी; रेकिन्‌ उस जवांमदंने यह वात मंजूर नहीं की, आर्‌ मुनासिव 


भी यही था; क्योकि निजामल्मल्क एक फोजसे ठडकर कम ताकत हो चका था 
निजामुर्मुर्क अपनी फोज टेकर वु्हानपुरसे पन्द्रह सोटह कोस पशिमको 


पणां नदीपर मकावख्ट्के दरादेसे जा ठहरा, ओर उसके पासी हरतारे ताखावपर 

रारुम्ररीखाने डरा ज जमाया. बसातके सवव दोनो खर्करोने चन्द्‌ रोज कियामं 

किया; रेकिन्‌ निजामुर्म॒ल्क अपनी हिम्मतसे पन्द्रह सोटह कोस उस नदीको पायाब 
उतर गया, आर वारिग्राकी जियादतीसे तक्छीफु पाता हुजा बलखापुरके पास पहुचा. ` 

्राटमञ्रीखां भी साम्ने आया, परन्तु उखके साथ कदं सदार निजामुत्मुर्कके तरणफएदार 
थे, ओर आधेके कृरीव मरहटोकी फ़ोज थी, जो राजा साने खारमञ्रीखांकी मददको ` | 
भेजी थी. हिजी ११३२ ता०६. शव्वार [ वि० १७७७ श्रावण शुष 9 = इई ° १७२० ' 
ता १२ अगस्ट | को दोनां तरफसे म॒कावर्ह हुआ. यह ख्डाहं बड़ तेजी आर | 
जोराके साथ हई, जिसकी मुन्तखवुष्टुवाबमें खफीखाने बहुत कृ कैफियत टिखी दे. : 
वादस वपंकी उम आखमश्टीखां १७ या १८ दुसरे सदारो समेत नामवरीके साथ ' 
मारागया, ओर अमीनखां उमरखां, फिदादेखां, तुकं ताजखां वगैरह निजामुत्मुरकसे ` | 
मिटगये, जो पेरतरसे उन्हें चाहते ये; वाकी आदमी आर्मञ्मखीखांकी फोजवारे | 
भाग गये. निजामु्मुल्कने फृद्हयाबीके बाद सस्यदोकी फोजका अस्वा दृटकर | 
फुव्ट्का शादियानह वजवाया. यह्‌ खवर सुनकर दिष्टीमें शरोर मचगया | 
हिजी ११६३२ ता० ९ जिल्काद्‌ [ विम १७७७ भाद्रपद्‌ शुक १० = ईं 4 
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@ १७२० ता० १९ सेष्टेम्बर ] को हृसेन्रठीखांने बादशाह समेत आगरेसे दक्षिणकी 
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तरफ कूच क्रिया. इस वक्त पचास हजार सवारकी भीड भाडसाथथी. आगेसे 
चार कोसपर पटंचने बाद भब्दुह्टाहखांको राजधानीकी तरफ़ भेज दिया, मौर बादशाही 
फौज फत्हपुरसे पतीस कोस दक्षिणको मकम तोरामं पहुंची. इसी साखकी ता० 


| ६ जिष्हिज | वि ० १,५.५५ ञप्राशिन २१७ ० 9 डे © ¶ ५५० ० ता० १9 पक्टोवर | 
। को हसेन्टीखां, मीर हेदरखां कादाग्रीके हाथसे मारा गया, जिसका हाट खफीखनि ` 
इस तरहपर टिखा है- 


एतिमाद्दोरह मुहम्मद्‌ अमीनखां, सग्रादतखां, ओर मीर हैदरखां का्रागरी, 


। तीनोने बादश्राहकी मके मन्द्रा जर सखाहसे हसेनररीखांको मारडारखनेका इरादह्‌ किया 


स बातको यहां तक छिपा रक्खा, कि बादशाह भी वे खवर थे. जव वादृरराह अपने 


। इरोमे पहुचे, तो मुहम्मद्‌ अमीनखां जी घवरानेका वहाना करके हेदरकुटीखांके टरम 


चखा आया, ओर हुसेनयटीखां बादशाहको पटहंचाकर अपने डरेको जाता हआ 


गुलखार बादेके दवांजेपर पटुचा धा, कि इसी अर्सेमे मीर हेदरखां कारागरी एक अर्जी 
, ठेकर गया, जिसमे मुहम्मद्‌ अमीनखांकी रिकायत टिखी थी; हसेनच्रटीखां उसे 
पटने रगा; इतनेमें कारशगरीने खन्जर निकाटकर वड फतीं ओर चाखाकीसे इसेनश्म- 


ठखके पहटुमं एसा मारा, कि उसका काम तमाम होगया. मीर हेदर भी नरुछाहखकि 
हाथसे उसी जगह मारागया. नृरुखछाहां, जो हसेनखटीखांका चचा जाद भां 


था, उसे भी दूसरे मुगखने मार उखा; ओर हृसेनञ्रीखांका सिर काटकर बाद्‌- ` 


शाहके पास पटुचाया- स्वाह मक्वृट, सक्के ओर भगियों तकने दसेनश्रखीखांकी 
तरफृसे बड़ी बहादुरीके साथ तरख्वार चरखाकर जान दी. इनके सिवाय दूसरे सिपाही 


भी बन्दूक्‌ ओर रामचंगियां चने खमे, रौर हूसेनखरीखांका भान्ना इजतखां 


अपने डरोमं यह्‌ खवर सुनने वाद्‌ चार पांच सो सवारों समेत, जो उस वक्त मोजृद्‌ 
ये, हाथीपर सवार होकर बादशाहके उरोकी तरफ चछा. इस तरह चारीं तरफ्‌ 


। गुद्रकी सूरत देखकर हेदरकुटीखां एतिमादुदोखहके कहनेसे सश्रादतखां राही इरोम 


गया ओर णएतिमादुदोटह बादश्चाहको हाथीपर सवार करके आप खवासीमे वेठने 
वाद्‌ थोड़ी ही जमदयत टेकर आगे बदा. सस्यदोंकी फोजके रोग इजतखांके साथ 


 बदृते आते ये, ठेकिन्‌ मुहम्मदश्चाहको हाथीपर सवार देखकर हजारों ब।दशाही 
। मुखजिम इकटरे होगये. आखिरकार इज्जतखां खडकर मारा गया; हुसेनमरीखांके 
। इरे जलाकर उसका रहकर व बाजार टूटखिया; जिस कद्र उसकी फोजके छोग बाङीये, 


क्र भाग गये 
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खफीखां छिखता हे, कि “ हसेन्रीखांका नक्द अर जिन्स, जो एक करोडसे ४ 
जियादहका था, ट्ट गया; ओर जवाहिर ब खजानह जो पीके रहगया था, बादशाही 
जन्तीमं आया. नगोरके मटकमसिंहको, जो हसेनमरीखांका दोस्त था, 
हैदरकठीखांने तसष्टी देकर वादशाहके पास वख णिया; अस्छ ओर तरकीसे छ 
हजारी जात व सवारका मन्सव दिखाया. अब्दुद्टाहखाके दीवान रनचन्दको केद्‌ | 
किया, ओर उसका वकीर राय शिरोमणिदास फकीर बनकर निकर भागा, जो 
| नव्दुखाहखकि पास पटहंच गया. हुसेन य्ररीखां, इज्ज॒तखां ओर नरुखाहखांकी खार 
| अजमेर भेजी गर्द, जो शहर्से प्बं उसरी दर्वाजेके बाहर हुसेनख्रीखांके 
। बापकी कुतरके पास दृष इ. इस वक्त उस जगह कत्र नहीं है, बल्कि मक्त 
। दुर बन्द्‌ करके पहिरे गवर्मट काणिज बना था, अव उसमे साहिव खोग किरायेपर ¦ 
रहते है. यह हार मुन्शी सुहभ्मद्‌ अक्वरजहांकी किताब अहसनुस्सियरमें 
 दजं हं 
| | एतिमादुदोटह महम्मद अमीनखांको आठ हजारी जात व॒ सवार दो अस्पह्‌ 
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का मन्सव, वजीर आज॒मका उदट्दह " वजीरुख्ममासिक जृफुरजंगः का विताव 
ओर डेढ करोड दाम इनाम मिटे; समसामदोखहको मीरवस्म्ीका उहदह्‌, 
आठ हजारी मन्सव ओर अमीरुष्ट्‌ उमराका खिताब दियागया; एतिमादुदौरहका बेटा , 
 कृमरुदीनखां दूसरे दरजेका बस्क्ी व गुस्टखानहका दारोगा हुजा; दैदरकुटीखांकौ 
, छः हजारी जात व सवार दौ अस्पह सि अस्पहका मन्सव, नासिरजंगका खिताब 
अता हआ; स्ादतखांको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव, ˆ सादतखां 
बहादुर" का खिताव ओर नक्तारह दियागया. इसी तरह सव रोर्गोको इनाम 


व न~~ ~" ध 


[वाः व 


। इक्राम देकर बाददराहने खुरा किया. 

ब्दुद्धाहां यह खवर सुनकर रिक्रमन्द्‌ हु, ठेकिन सत्रके साथ दिष्टी | 
पटुंचगया, ओर हिजी ११३२ ता० ११ निच्टिज [ वि० १७७७ आशिन शुङ् 9 
| 


3.5 


| 
| 


= इ ० १७२० ता १८ ओक्टोवर ] को रफीडदरजातके बेटे सुल्तान इत्राहीमको 
तस्तपर विठाकर “ अवुरु कृतह्‌ ज॒हीरुदीन, मुहम्मद्‌ इव्राहीम बादशाह '' के ठुकृब 
मरदूर किया; उससे कईं अमीरोको खिताब, मन्सव ओर उहदे दिरखये. रिसार्ह 
फी सवार ८० रुपया माहवारकी तन्ख्वाहपर भरती करना शुरू क्रिया, एक करोड | 
| रुपया राजा रनचन्दके ख॒जाने समेत फ़ोज बन्दीकी तस्यारीमे खच हु; रकन 
क्षै" बहुतसे रोग ॒रब्दुखाहखांसे दिटी नफरत रखते थे, अर अक्सर खोग एक महीनेकी क 
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ह 
@ पेरागी तन्ख्वाह ठेकर चल्देते थे. इसी साखमं ता० १७ जिल्हिज [ वि ° कार्तिक कृष्ण क 
| हरं त।° २१ ओक्टोवर ] को अब्युलखाहखनि इत्राहीमशाहक साथ शहरसे बाहर 
। दइंदगाहके पास डरा किया; ओर दिष्टीकी संभारके छ्य अपने भतीजे नजावतरीखांको 
 गुखमच्रटीखां समेत छोड. इत्राहीमशाहके साथ हर मन्जिरमें वारहके सम्यद ` 
पर बडे वडे पठान सदार अपने अपने गिरोह समेत शामिर हाते जातेथे. हिजी 
११३३ ता० १० मुह्र॑म [ वि १७७७ कार्तिक शुष ११ = इ० १७२० ता० १२ नोवे 
। म्बर ] को सुल्तान इत्राहीमके साय नव्वे हजारसे जियादह सवार दके होगये ये. 
: यह वात खफीखाने सय्यद अव्दुद्ाहखांकी जवानी व दप्त्रसे तहकीक करे टिली ¦ 
हि. चडामणि जाट व म॒हकमसिंह ( १ ) ओर आस पासके ज्मीदारोकी जमदहयत ¦ 
| इसके सिवा थी. सव मिलाकर एक ठाख सवारसे जियादहका तखमीनह्‌ किया 
| गया. 
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~ = ~~. 
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महम्मदश्राहकी फ़ोजमे भी दुरुस्ती हो रही थी, आर अविरके राजा धिराज ` 
¦ सवाद जयसिंह व खारक सुबहदार सेपुदाखह दिटेरजंगकी भी राह देखीजाती थी; ` 
` टेकिन्‌ ये रोग दूर होनके सवव शामिर न होसके; राजा धिराजकी तरफृसे तीन चार ¦ 
| हजार सवारकी जमदईयत वाद्राही ठदकरमं आ मिटी, आर वाज॒ बाज्‌ दृसरे ' 
सदार भी आगये; ठेकिन्‌ सुल्तान इत्राहीमकी फांजके आमे म॒हम्मदशाहकी फन ¦ 
 आधीभीन थी, जिसमं भी मुदकमसिंह वगेरह सदार सथ्यदोसे मिखावर रखते थे. ` 
। मुहम्मदशाहने हेदरकुरीखांको हरावख व तोपखानहका अप्सर बनाया; सयादतखां 
। षहादुर व मुहम्मदखां वंगदको दाहिनी तरफ़का दस्मतियार द्विया; समसामुदौखह व ¦ 
` नुस्रतयारखां ब सावितखां वगेरहको बाई तरफ़ रक्खा. आजमखां वगेरहको मददगार ¦ 
 फोजका अक्सर वनाया; वजीर जनम वगेरहफा अपने साय रक्खा; मीर जुम्टह्‌, 
। मीर इनायतुद्ाहखां, ज॒एरखां, दस्टयामखा, राजा गोपारसिंह भदोरिया ओर राजा 
बहादुर वगेरहको वही ( इरो ) की हिफ़ाजृतके यिय मुकृरंर किया; असद चटीखां, 
। सफुल्टाहखां, महामिदखां, अमीनुदीनखां, व राजा धिराज सवाई जयसिंहकी फ़ाज ` 
. वभरहको जुरुन्गार वुरुन्गारी मदद्‌ आर जनानखानेकी हिफ़जतके य्यि तद्रनात ¦ 
| किया. 
।  फौजकी त्तीव होने वाद्‌ दसी साकी ता० १३ मुहरम [वि कार्तिक | 
। 
| 
। 
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(१) चूडामणि जाट खद्‌ आया, ओर मुहकमसिंह मुहम्मदशादहके साथ था, उसर्कौ | 
क्लः जमहूयत यहां आ मिरी. 8 
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महाराणा संयामर्सिंह २. 1 वीरविनोद. [ महम्मदराहका अहवाख- ११४८ 


खुदादादखां ओर खाने मिर्जा सात आठ सो सवारों समेत बादश्ाही टदइकरमेसे 


, अन्दुद्टाहखकि पास चरे गये. दूसरे दिन सुन्ह होतेदी बादज्ाह ठडादके चये 
` हाथीपर सवार इए, ओर उसी वक्तं अब्दुाहखाके दीवान रनचन्दका सिर काटा 
गया, जो म॒हम्मदश्ाहकी फाजमं केद्‌ था. हसनपुरके पास दो पहरके वक्त दोनों 


` फ़ीजोका मुकावटह हा; तोप, बन्दूकं ओर बानोसे एेसी बहादुराना डां इद, किं 
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दोनों तरफके सूर वीरोने अपनी मुराद परी करनेका मोका पाया; डते र्डते ता~ 


१४ की रात होगं, टेकिन्‌ चन्द्रकी चांदनीमें दिनके मानिन्द्‌ तरफैनके बहादुर 


 ख्डते रहे. मुहम्मदश्ाहकी तरफसे हैदरकुरीखांने तोपखानहसे एेसे गोरे बसांये 
कि अन्दुह्टाहखांकी फोजमें खरु आगया; योर बहुतसे आदमी जान टठकर भागे. 
` पिरी रात तक एक साख सवारमेसे कुट सत्तरह अठारह हजार सवार अब्द खाहखांके 
` साथ वाकी रहगये; ओर सूर्यं निकटने तक नागोर वाखा मुहकमसिंह भी भाग 


` गया. हिजी ता० १४ मुहरम (१9) [ वि कार्तिक शुष १५ = इं० ता 


न <~ - 


¦ १६ नोवेम्बर ] की प्रभातको मुहम्मदश्राहने हमट्ह॒ करनेका हुक्म दिया, ओर ` 
अरन्दुटाहखांका भाद नम्मुदीनञअटीखां अपने साधियां समेत अगे वदा; इस वक्त वाकी ` 
` वचेहुए बहादुर खूव दिर खोकर खड, ओर अब्दुद्टाहखाकी फोजके सदार शदा- 
 मतखां, फन्हयारखां, तहव्वुर्रटीखां, अब्दुटकृदीरखां, अब्दुखगर्नखां, मुहयुदीनखां, 
, सिवगतुद्टाहवां वगैरह बहादुरीके साथ मारे गये. बादशाह टख्द्करमेसं दर्वेश- , 
` पररीखां, अन्तुन्नवीखां, मयाराम मन्श्री ओर महम्मद जाफृर वगेरह काम आये. ` 


, भा वि 
` शु १४ द° ता० १९८ नवेम्बर ] की रातको नामोरवाखा मुहकमसिह, ॐ 


"न~~ = =-= ~~ ~ ट 


आखिरकार नन्म॒दीनश्ररीखां बहुत जस्मी हूर, जिसकी मददको हाथीपर सवार 
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¦ हाकर सय्यद रब्दुह्टाहखां पटटुचा; चूडामणि जाटने डरोकी तरफ़ कदं हमटे क्ये 
फिर वह भी अब्दुद्टाहखांकी मददको आगया, आर खास बादशाह मुकावसख्ह्‌ हु 
` इस हमखहसे वादशाही ्रोजके पैर उखडा चाहते थ, टेकिन्‌ हेदरकुरीखां, स्रा- ` 


दतखां ओर मृहम्मदखां वगैरह मददको पटच गये; सस्त टडाई होनेपर सय्यद अ्दु- 


¦ उाहणां हाथीमे उतरा; उस वक्त उसके साथ सिफं दो तीन हजार सवार वाकी रहें 


` थ, वह भी उसे हाथीपर न देख कर भाग निकटे. अनब्दुद्छाहखांको हेदरकुठीखांने 
` गिरिष्तार करिया, आर रिसाखका वस्ट्नी सस्यदमटोखां भी पकडा गयाः बाकीं 


५ 


क्रः ८ 3 ) हिली सनक हिसावम तारीषवु शमले शुरू होती ह. 


वटरुतस अप्सर वादश्चाही फोजमें आभिरे; सुल्तान इत्राहीम भी पकडे आये. 
हिजा ११३३ ता० १९ मुह्रम [ वि ० १५५७ कातिक शुक १८ = ई ० १७२० 
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महाराणा संप्रामसिंह २.1 वीरविनोद  [ महम्मदशाहका अद्वाल- ११९९ 


४ ता० १६ नवेम्बर | की रामको मुहम्मदशाहकी पाजमं फतहके शादवियाने वजगये, && 
अर तोपखानह व अस्वाब वगेरह्‌ सव बादश्ाही जव्तीमं खाया; इनायनद्याहखांको ' 
। दिद्धी भेजकर सस्यदाके खजाने व अस्वा वगेरहका बन्दोवस्त॒ करादिया. हिजी 
` ता० १६ मुहरेम [वि० मागंशीपषं कृष्ण २ = ६० ता० १८ नोवम्बर ] को कृच द्र कृच ` 
बादशाह भी दिष्धीके कृरीव पहुचे, खोर सवको कारगजाशके म॒वाफिक मन्सव, ` 
| 
| 
| 


` इनम व दक्राम दिया. हिली ता० २२ मुहरम [ वि० मार्गक्नीपं कृष्ण 
= इ० ता० २४ नोवेम्बर | को बादशाह किरेमं दािर हुए. दहिजी शुरू सपु 
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[ वि° मागश्यीपं शु २= इ० ता० १ डिसेम्बर ] मं गजाधिराज जयसिंह आवेरसे, । 
¦ आर दयाबहादुरका बेटा राजा गिरधर नागर ब्राह्मण अवधसे बादश्चाही द्वारं | 
` हाजिर हए; राजा धिराजकी अर्जसे कहत वगेरहकी तद्कीफुके सवव जिजयह मृख्ाफटहोगया | 

समसामदांरह्‌ कमरुदीनखां खोर हेद्रकृटीखांको जोधपरक महाराजा अजीतसिहपर 

चटादके सिये तस्यार किया; टेकिन्‌ खजानेकी कमीके सवव समरमामुरोखहने इस 

 चद्ाेको बन्द रक्खा. दक्षिणसे निजामुरमुस्कके आनेकी खवर स॒नकर महाराजा ` 
 अजीतसिहने अहमदाबादकी सृबहदारीका दस्तिद्यफ़ा भेजकर ताबेदारीका इक्रार ` 
` करलिया, सिफं अजमेर अपने कृनेमं रखना चाहा; अहमदावादकी सुवहदारी ` 
` देदरकुटीखांको मिरी. | 
हिली ११३४ ता० २२ रबीदस्सानी [ वि० १७५८ फाट्गुन्‌ कृष्ण ८ । 
= ° १७२२ ता० ९ केब्रुजरी ] को निजामुल्मुल्क वादश्ाही हनरं ` 
` दिष्टी आया; ओर ता० < जमादियुटअव्वट | पि० फाल्गुन शुष ६. 
| 

| 
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= इं०ता० २२फत्रुअरी ] को विजारतका उहदह्‌, जडाङ कृटम्दान, हीरेकी | 
, अगृरी, विन्यस्त व॒ खंजर वादष्ाहकी तरफसे पाया. इम वजीरने वादररा- ` 
। हतका अच्छा इन्तिजाम करना चाहा, टेकिन्‌ वदमस्राश्र टोग वादङ्राहके मुंह 
खग रहे थे, जिससे उसका कुछ बस न चटा. इस खराब हाखतक्तो देखकर हेदरकृटीखां 
 अहमदावादकी सूबहदारीपर चखा गया. हिजी ११३४ ता० ३० निष्टिनि [ विर । 
१७७९ आध्िन शुङ 9 = इई ° १७२२ ता० १२ ओंक्टोवर | को सय्यद्‌ अरव्दुद्टाहखां . 
 मरगया, जिसे जहर दिया जाना भीख्खिाहे. अव वजीर निनामुरमुल्क्से भी, 
 चुगखखोर टोगोने वादशाहको वहकाया; जो कोई नेक वात वजीर कहता, उसको 
¦ उख्टी वताते. रेसी हारत देखकर निजामुरमुर्क शिकारके वहानेसे निकटा, आर | 


। गंगाके किनारे सोरम तक पटूंचा, किं दक्षिणसे खवर मिठी, किं मरहटे माटवा आर ` 
गुजरात तकं ख्टमार करने रगे. तव वजीर यर्जकं जरीपसे वादश्चाहसे रख्‌सत .&& 
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भ महाराणा संय्ामसिंह २. ]  वीरविनोद, [ महम्मदशाहका अहवा - ११५० 
ष | 
भूक ठेकर दक्षिणको चखा, जिसकी रवानमी सुनकर मरहटे . नर्बदाते वापस दक्षिणको 
 चरगये; टेकिन्‌ इसी भर्संमं वादङ्राहने मुहम्मद अमीनखकि बेटे कृमरुदीनखांको ` 

विजारतका उहदह्‌ देदिया. एसी खराब खवर सुनकर निजामुर्मुल्क, जो बादशाहके . 
। पास आनेका इरादह्‌ रखता था, बेदिर होकर दक्षिणको चरागया; ओर हिली ११३६ ` 
। ता° आखिर रमजान [ वि° १७८१ जापाद्‌ शुष 9 = इ ० १७२ ता० २३जून | को ` 
। अरगावाद्‌ पहुचा । 
| 
| 
। 





बाद्राहने मुबारिजखां इमादुर्म॒स्कको छख भेजा, कि त॒म निजामुस्मुल्कको ` 
मार डारोगे, तो सारे दक्षिणकी सूबहदारी तुमको मिटेगी, जिससे वह॒ निजामुल्मु- 
। ल्कका दुदमन होगया. निजामुत्मुल्कने बहूतेरा सममाया, ठेकिन्‌ उसने न माना; ` 
। हैदराबादसे मुवारिजृखां रंगाबादकी तरफ़ रवानह हुखा, मोर निजामल्मुल्क भी ¦ 
मुकावर्ह क चखा; बरारके इखाकृहमं सक्षरखेके पास, जो ओरगावादसे चारीस ¦ 
कोस हे, हिली ११३७ ता० २३ मुहरंम [ वि० १७८१ कार्तिक कृष्ण < = ई० १७२४. 
ता० १२ ओक्टोवर | को दोनोका मुकावरह हज; खडा होनेके बाद मुवारिजखां कदं 
सदारो व अपने दो वेटों समेत मारागया, ओर दो वरदे व कं सरदार जखमी होकर ` 
गिरिप्तार दए. निजामुरमुल्क ओररंगावाद्‌ अया; अरे मवारिजखांका बेटा स्वाजह 
अहमद, जो हेदरावादमे अपने वापका नाद्व था, उसने मुहम्मदनगरके किटेपर कृव्जह 
किया. निजामुर्मुल्क ओरगावादसे चरकर टहिजी ११३७ ता० ३० रवीदस्सानी 
[ वि० १७८१ माघ शुक १ = ३० १७२५ ता= १६ जेन्युअरी ] को हेदरावाद्‌ ¦ 
 पटंचा. यह सुनकर स्वाजह अहमदखांने बहूतसी भीड दकट्टी करटी, टेकिन्‌ 
 निजामुर्मुटकने रसाद्दस किटेपर कृन्जह करयिया, ओर श्नन्वसुदीनखांको हेदरावादका , 
सुबहदार बनाया. गरज कि दक्षिणका घटत उम्दह बन्दोवस्त करयिया, जिससे ` 
म॒हम्मदश्राहने भी निनामुत्मुल्कके यिये ‹ आसिफृजाह ` का खिताव मण हाथी 
व जवाहिरके मेजा; येकिन्‌ कुछ दिनके वाद्‌ मुहम्मदशाहने गुजरातका सुबह निजा- ¦ 
” मुल्मुस्कसे उतारना चाहा, क्योकि उसका चचा हामिदखां अहमदावादका नाद्व सूब- 
 हदार मरहटटोते मिटकर अक्सर फसाद उठाया करता था. इस कामपर म॒वारिजु- ` 
| स्मुल्क सवैटन्दखांको मुकृरेर किया, जो पिरे कावुख्का सुवहदार ओर सम्यदका । 
 तरफदार था. एक करोड़ रुपया खचके िये देकर टहिजी निल्हिन [ वि० १७८२ ` 
, भाद्रपद्‌ = ई° सेष्टेम्बर † में सर्बटन्दखांको रवानह किया, जिसे हिजी ११४३ ता० ८ | ` 
 रवीडस्सानी [ वि° १७८७ आश्विन शुष १० = इं ° १७३० ता० २२ ओंक्टोवर | , 
को जोधपुर महाराजा अभयसिंहने टडाई करके यहमदावादसे निकाला; क्योकि जव | 
द" जाधपुरके महाराजा अजीतसिंह अपने छोटे वेटे वस्तसिंहके हाथसे मरेगये, तो & 
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महाराणा संय्यामतसिंह २. } वीरविनोद. [ म॒हम्मदशाहका अहवाल -- ११५१ 

अहमदावादकी सृवहदारी हैदरकुटीखां, निजामुर्मुत्क ओर उसके वाद्‌ सबरन्दखांको €& 
मिरी थी; इस वक्त उक्त महाराजाके वड्‌ बटे महाराजा अभयसिहको फिर वही सृवहदारी ` 
मिली; ठेकिन्‌ सवरन्दखाने कनह नहीं होने दिया, जिससे टडाई हद. इसका जिक्र ` 
महाराणा दूसरे अमरसिंहके प्रकरण जोधपुरकी तवारीखमे रिखा गया हे- ( देखो 
एषठ ८४४ व ४९ ). | 
जव सवंटन्दखां गरे पहा, तो बादश्चाहकी तरफसे गुजं वरदाने जाकर ` 
उसे रोका; यह्‌ कारवाई वजीर आसिफृनाटकी तरफ़से दुई थी; टेकिन्‌ बादशाह ` 
 सर्बटन्द्खांको चाहते ये. इसी सववसे आसिफृनाहने मरहरोके सदार वाजीराव ` 
` वेशवारो उभारा, जिसने राजा गिरधर बहादुर, सुवहदार माटवा, व राजा 
, अभयर्सिंह सृवहदार गुजरातपर हमटे किये. इन मुखानिमाकी सदावतसे म॒गरटखोकी ` 
सल्तनत वर्वाद्‌ होने गी. हिजी ११५४८ [ वि° १५९२ = ई० १५३६ "मे 
 माटवेकी सुव्रहदारी वादश्चाहकी तरफुसे बाजीराव पेशूवाक नामपर होगदं, जिससे ` 
` दुरे मुल्कफे मारिक होगये, आर गुजरात भी मरहटने महाराजा अभयसिंहसे ` 
छीन छिया; फिर यहां तक बटे, कि इटाहावाद्‌ व आगरके जिटेकी ए़ोन्‌दारीम भी ` 
 दस्ट देनेटगे; ओर गवाखियर व अनमर कृनहमं करयिया. व॒न्देखाने मरहटाकी ` 
हिमायतके यिय उनको अपने मुल्कम वरुटा स्या; ओर बड़े वड़े मुसाहिव "दह्‌ व | 
जंग" काखिताव रखने वाट मरहटासे सुह चाहते ये, अट्वत्तह स्ादतखां बृहानटमुल्क ` 
` सूवहदार अवधने मुकृाबटह करके महार रावको हिनी ११४९ ता० २२ निर्कृाद ` 
(विन १५९३ चंत्र कृष्ण ७ = ई ०१७३६ ता० २२ माच | म॑दिक्रस्त दी. ये मरहारराव ` 
भदावरके राजाका बवाद्‌ कररहा था, जा सयादतखाके हिमायतियेमसे था. 
 संरुट्मुनअस्िरीनका बयान हे, कि इः टडाईमं मटहार राव भी सस्त नस्मी : 
हा था. । 
| बाजीराव दिर्धीके पास पटहूचा, ओर टूट खमोट की; जव पए़जं दाइ धूप | 
` करके दिष्टी आई, उसने ठोटकर रेवाड़ी ओर पाटोदीकी तरफ टूट मचाद्र; फिर ` 
, दक्षिणकी तरफ चला गया. तव वादग्राहने अमीरट्‌ उमराकी सलाहसे मरहरोको 
चौथ देना कुवृरु करथिया, ओर इन वातोसे साचार होकर वादश्ाहने वहत बडे | 
बड़े चिता देकर निजामुस्मुल्कको दक्षिरसे वुखाया; वह हिजी ११५० ता० १६. 
 रबीडर्खव्वर [ पि० १७९४ श्रावण इष्ण २ = ई० १७३५ ता० १९ जुखदई | को 
 बादराही हृज॒रमे दिष्टी पचा; वादशाहने खगरेकी सवहदारी राजा धिराज जयरसिंहसे ` 
व माटवाकी बाजी रावसे उतारकर आसिफृजाह निजामुल्मुल्कके बेटे गाजियुदीनखाकं ` 
करै. नामपर खिख दी, भरौर इसी कारण निजामुर्मुल्क पेग्रूवासे ठडाई करनेके इरदवेपर & 
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कटः == 
क" मूपाखके पास पटूचा; ठेकिन्‌ नादिरशाहकी हिन्दुस्तानपर चदं सुनकर उसने 
 पेशूवासे सुखह करखी, आर दिष्टी चखा आया. अब हम नादिरशाहके हिन्दुस्तानमं ` 
अनेका हार शुरू करते हं - 
॥ नादिरराहका हमलह. 


। नादिरश्ाह्‌ हिजी ११०० ता० २८ मुहरंम [ वि° १७४५ मागं्ीषं कृष्ण १९ = इ० 
१६८८ ता० २३ नवेम्बर | उानिवारको मुल्क दंरानमें तूस शरसे बीस कोसक ` 
` फ़सिटेपर दस्तजदं किठेमे इमामकुरीवेगसे पेदा हुमा था, जिसका जन्म नाम नादि- 
' रकृटीवेग पडा, ओर वह कोम तुकंमान व खानदान अफङ्चारमं था. वह्‌ जवानीमे | 
` दरानके सफ़वी बादशाहोका इजतदार मखानिम ओर सिपहसाखार होगया. ईइरानकी : 
यह्‌ हारुत थी, किं कन्धारसे इस्फहान तक पठान गखनई, हिरातमे अब्दारी, 
, हिवानातमें खकृजदं ओर खास फ़ारिसमे सफ़वी मिजां, किमांनमें सय्यद्‌ हमद, ` 
` बिखोचिस्तान व बन्दरोमें सुल्तान मुहम्मद, जानकीम अव्वास, गीरखानमें स्मार, 
` ख॒रासानमं मिक महमूद सीस्तानी, आजर वायजान वगैरहमे रूमी, दरबन्दसे मानि 
, न्द्रान तक रूसी ओर अस्तरावादमे तुकंमान मुख्तार बनगये ये; टेकिन्‌ नादिरश्ाहने ` 
इन सवको रशिकस्त देकर मुल्कपर कृव्‌ज॒ह्‌ करयिया. वह हिनी ११४८ ता० २९. 
¦ श्राव्वार [ विन १७९२ चत्र कृष्ण १० ० १७३६ ता ७ माचं | 
 छहस्पतिवार को सफ़वी वादश्ाह तहमास्प सानीको केद्‌ करके आप इईरानके तस्तपर ` 
. बेटगया, ओर नादिरशाहके खितावसे मशहूर हमा. उसने स्मव तुरान वगेरह' 
 म॒ल्कोपर भी दबाव डाखा. | 

हिन्दुस्तानपर नादिरशाहकी चदाईकी बुनूयाद्‌ इस तरह पडी, किं जव 
हस्फृहानपर पठान कृवि होगये, तो उन्हें नादिरने मार पीटकर निकार दिया, ओर ¦ 
भरीमदांनखां शामटृको इरानसे हिन्दुस्तानमें मेजकर बादशाह मुहम्मद शाहको रिख 
भेजा, कि हमारे इटखाकोसे बागी खोग भागकर जवे, तो काबुर वगेरह आपके सुबोमे 
उन्हं पनाह न मिरनी चाहिये. इसका जवाव मुहम्मदश्ाहने मिठासके साथ रिख 
दिया; टेकिन्‌ उस वक्त खास दि्टीके गिदनवाहुका बन्दोवस्त ही ठीक नही था, ` 
कावुखकी खबरदारी कव मुम्किन थी. तव दैरानसे नादिरङ्राहने मुहम्मद ररीखां नामी ` 
दूसरा एलची भेजा, ओर यह छिखा, कि कन्धार, जो हमारे कन्जेमें हे, वहकिं बागी 
पठानोको अपने इराकृहमें न अने देवे. इसका भी यहांसे ससंरी जवाब गया, 
| कि हमने बन्दाबस्त करवा दिया ह. दोनों कागज नादिरङाहने अपनी सिपाहसाखारीके 
क वक्तभेजे थे. तीसरी बार उसने इैरानका बादशाह बनने बाद्‌ हिजी ११५० ॥ 
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तुकंमानको एट्ची बनाकर मुहम्मद्राहके पास भेजा, ओर दो कागज्‌, एकं 


म॒हम्मदश्ाहके, दूसरा वृर्हानुर्मुल्क स्मादतखकि नाम पटिटे रिखेहृए मज्मनके म॒वाफिक्‌ 


रवानह किये. दहिन्दुस्तानका यह्‌ हा था, कि एर्चीको टुटेरोने रास्तमं ही टूट यिया, 
वह बेचारा बडी मुशकिटसे कागज टठेकर मुहम्मदशाहके पास पटहूचा; टेकिन्‌ उसे 


बेपवांदेसे जवाब ही नहीं मिखा. तव नादिरशाहने कन्धारमें आकर अपने एटचीके , 
नाम फृ्मान लिखा, कि तुम जिस कामके स्यि गये थे, उसका क्या बवन्दोबस्त हआ, 


अर अव तुम जल्दी यहां चरे आमो. 
कृन्धारमं नादिरशाह्‌ बहुत दिनों तक खतका दन्तिजार करता रहा, जव 


, दिष्टीसे कुछ जवाब न मिरा, ओर एट्ची खारी खोट कर॒ गया, तो हिली ११५१ 
` ता० १ सफर [ वि० १७९५ ज्येष्ठ शुक २ = इ० १७३८ ता० २१ मदं ] को वह 
 कृन्धारसे रवानह्‌ होकर गज॒नी अर कावुरकी तरफ्‌ गया; हिजी ता २२ सफ़र [ वि° 
आषाढ कृष्ण ८ = इ ०ता० ११ जून ] को गज॒नी, ओर हिजी ता ० १२ रबीउट्‌अव्वट [वि० ` 
आपाद शुक १३ = ई ० ता० १ जुखादं ] को कावुर उसने अपने कृन्जेमे करणया. उसी ` 
` जगह म॒हम्मदखां एट्चीकी जीं पहूची, कि वादाहकी तरफ़से न हमको जवाव मिरुता 
है, न रुख्‌सत ! यह्‌ पठकर एक अहदी चापारीके हाथ ता० २६ रबीउशलूअव्वर 
[ वि ° श्रावण कृष्ण १२ = इं "ता० १८ जुखादं ] को मुहम्मद श्चाहके नाम फिर एक कागज 
। छिखि भेजा, जिसमे बहुत दोस्तीके ठखफ्ज ओर सिफं पठानोको सजा देनेका 
मत्टव था; रकेन वह बेचारा कासिद अफृगानिस्तानकी हदसे भी बाहर न निकटा ` 
था, के मारा गया. तब हिजी ता० रबीउस्सानी [ वि० श्रावण = द° ता० ज्ञखदं | 


को बादशाह कावुरुसे आगे चखा, हिजी ता० ३ जमादियुस्सानी [ वि० अधिक 
आ्आन्विन शुष £ = इ० ता० १८ सेष्टेम्बर ] को जखाटाबादपर कृाविज्‌ हुमा 
वहां पहुंचने बाद्‌ उसने अपने शाहजादह रजाकुीको बर्खसे बाकर हिजी ता० ३ 
शञ्बान [ वि° कार्तिक शुक ¢ = इईं० ता० १७ नेवेम्बर ] को ईरान भेजदिया 
ताकि वहाका मुल्कखारी न रहे. दूसरे छोटे बेटे नसुल्ाहको अपने साथ रक्खा 


काबुरुके सुबहदार नासिरखांने, जो पिदरावरमें रहता था, बीस हजार पठानोको जमा ' 
करके खेनरका घाटा रोक सिया; ठेकिन्‌ नादिरशाह हिजी ता० १३ शश्चूबान | वि० ` 


कातिंक शकक १४ = इं ता० २७ नोवेम्बर ] को दूसरे रास्ते होकर नासिरखाके 


पास आपदटुचा, ओर मुकाबरहमे उसे गिरिफ्तार करने बाद हिजो ता° १८ रमजान | 
[ वि पोप कष्ण १ = ई ° ता० २८ डिसेम्बर ] को पिश्यावरसे दिरीकी तरफ़ रवानह्‌ 
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आ; वह्‌ अटकपर किडितियोका पुरु वांधकर उतर आया. जब वह खहोरके 
साखामार वागमं पहुंचा, तो दूसरे दिन वरहांका सूबहदार जृकारेयाखा बोस रखे ` 
रुपये व कं हाथी ठेकर हाजिर हआ (१), नादिरशाहने पेशकश रेने बाद सिरत ` 
` वगैरह देकर उसे सुबहदारीपर वहार रक्खा. यह सूबहदार मुहम्मदशाहके वजीर , 
कमरुदीनखांका बहनो ओर अब्दुस्समदखां दिटेरजगका बेटा था. एखरुदारहखां 
कदमीरका नाजिम, जिस करमीरियोने निकादिया था, ओर खहोरमं रहता था, वह ` 
 नादिरश्राहके पास गया; उसे भी कदमीरका सुवह्‌ मिखगया; आर नासिरषां कावुरका ` 
 सुवहदार, जो नादिरश्ाहके साथ कृदमं था, लाहारसे काबुर व पिदशावरकी 
` सृबहदारीपर मेज दिया गया. इस दरजह तक नवत पदटरचने पर भी म॒हम्मदशाहको 
कुछ खवर नहीं थी. सैरुटमुतयस्व्विरीन वाटा खिखता हे, किं किसीने नादिरशाहके 
 कावृट वगेरहमं जआजानेका जिक्र दूजुरम किया, तौ हानिर रहन वारं खागान उतत ठष्म 
 उडादिया; अर कह दिया, कि तुरानी निनामुत्मुल्क वगेरह अपना वडप्पन ¦ 
` द्विखटानेको गोखियां मारते हे 
। जव नादिरग्राहकी जियादह अपवाह स॒नीगद्धतो महम्मदशाह फ़ाज समेत दिष्टी 
` से रवानह होकर दा महीनेमं कर्नाट पहुचा, जो दि्धीसे सिषं चार मन्िर था. सम्सा- 
 मुदरौखह खानिदाराने राजा धिराज जयसिंह वमेरहको बद्रृत कृ खिखा, पर कोडंन 
। आया. मुरम्मदश्राह यहां तक गाफिटिये, कि नादिरद्राह करीव आगया, ओर 
` हिन्दुस्तानी घसकटे ज॒स्मी होकर एूर्यादी आये, तव यकीन हआ, कि वह्‌ आपहुचा हं 
, अव हम नादिरखाहका जिक्र ' जहां काय नादिरी ` से टिवते हं:- 
| नादिरग्राहने र म॒हम्मदश्ाहके नाम दोस्ती ओर नमीसे रखिवभेजा, किये 
. पठान खोग हमारे मुल्क ईरानको ही तकृरीफु नहीं देते, वर्क इन्टोने हिन्दुस्तानमं 
. भी पूरी अब्तरीडाटठ रक्ली हे; ओर हम इन्दं सजा देनके सिवाय कोद्र दूसरी बात ` 
नहीं चाहते. इसीयिये पिरे जो एच भेजे, उनपर भी आपने हमारे आखिरी ` 
 एट्ची मुहम्मदखांको रुख्सत न दी; ओर न जवाव दिया, तौ जिन खोगोको हमने सजा 
` देना चाहा हे, उन्हें सज़ा देने वाद हम आपकी सुक़ारिदाको मन्जूर करगे. यह खत रवानह 
करके उसन हिनो ११५१ ता २६ शव्वार [ वि ० १७९८ माघ कृष्ण ११ = इं २ १७३९ 
ता ०८फेत्रुजरी |को खाहोरसे कच क्रिया; ओर हिजी ११५१ ता० ७ जिल्काद्‌ [ वि १५९५ ` 
माघ शुक ८ = इई ० १५३९ ता० १७पन्रुखरी ] को सर्हिन्दमे परहुचा- वह हिजी ता° ' 
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महाराणा संयामरतिंह २.1 वीरविनोद [ नादिरशाहका हमटह -११५९५ 
९ को अवाठेमं अपना सव खटला छोड़कर फतह्मरीखां अफरारको हिफ़ाजतके 
सिये मुकृरर करने बाद्‌ हिची ता० १० को फोज समेत पन्द्रह कोस शाहाबादमे । 
` दाखिट हा. उसकी फ़ोजका अगरा हिस्सह, जिसे कृरावुर बोरते हं, उसी रातको ' 
 मुहम्मदज्ञाहकी फ़ोजके इदं गि्दं आपहुचा; ओर उसने ता० ११ में कई आदमियोको 
नादिरदाहके पास पकड़कर भेजदिया. कृरावर अजीमाबादमे ठहरा, जो कनांरसे छः ` 
 कोस्तपरहे. दटिजी ता० १३ को नादिरश्ाह अजीमाबादमं आगया, ओर १४. 
` तारीखको उसने म॒हम्मदशाहकी फ़ौजके म॒काबिर तीन कोसके फ़ासिरे पर अपना ` 
 ठकर खा जमाया. वह्‌ आप घोडेपर सवार हटाकर मुहम्मदशाहके खरकरको अपनी - 
 आंखपे देख आया । 
। जव नादिरशाहको खवर मिरी, कि अवधका मुवहदार वृहानुरमुस्क सरादतखां ` 
` तीस हजार फृ।ज कर मुहम्मदृश्राहकी मददको जया हे, तो उसने उसके म॒कावखेके ययि ` 
एक गिरोह मुकरंर करदिया; ठेकिन्‌ सञ्रादतखां दूसरे रास्तेसे मुहम्मदग्ाहके पास ` 
 जापहुचा, ओर नादिरद्राह उस जगहसे कृच करके मुहम्मदशाहकी फ़ोजसे पूर्वै तरफ 
 उढे कोसके फासिटेपर आजमा. अव हम दिद्टीवाटाका हाट सेरुख मुत्स्खिरीन ` 
 षगृरह कितावासे यहां दजं करते हं, क्या कि जहां कृशाय नादिरीका मुसचध्िफ्‌ मन्दी 
मिजां मुहम्मद्‌ महदी अपने वादश्चाहके वडप्पनकी वार्ताको रिखकर मुहम्मदशाहके ` 
 सदरेकी ना इत्िफ़ाकीका हाट जानकारी या अजानकारीसे छोड गया है; टेकिनि 
` महीना व तारीख हम उसी कितावसे दर्ज करगे 

हम्मदगराह, सश्यादतखां वृहनुट्‌मुल्कके आनेका इन्तिजार देख रहा धा, 
कि हिनो ११५१ ता० १५८ निर्काद [ वि० १५९८ फाल्गन्‌ कष्ण १ = इ० १७३९ ता० ` 
 २५१ेब्रुअरी | को उसके आनेकी खवर मिट, जर खानदोरां अमीरुट्रमरा आध कोस , 
 पेशवादं करके ठेञ्राया. वादश्ाहने उसीके पास अपने उरे जमानेका हुक्म दिया; ` 
` इसी वकत वृहानुट्‌मुल्कने सुना, कि जो इरे अतिथे, उनको नादिरद्राहकी षटरीजन टूट ` 
रहीहै. वह्‌ इस गोरतपे उसी दम मदद्को चढ़ दोडा; निजामुर्मस्क वगैरह सदारो 
ओर वादशाहके मना करनेपर भी वह चदिया, ओर पीठेसे खानदोरां भी उसकी ¦ 
। मददको प्हुचा. नादिरदाह भी तस्यार दमा, करीव दो घटेके टडादं रही; अन्तमं ¦ 
कुरु फज वुर्हानुट्मल्क व खनदोरांकी वर्बाद्‌ होकर खुद अमीरुर्उमरा खानदोरां , 
' सस्त्र जख्मी हुखा, ओर उरेपर आकर मरगया; मुनफ्फरणां उसका भाई व. उसका ` 
। बडा बेटा अरीअहमदखं, श्राहजादखां, यादगारखां, मिज आरकिखेग वगेरह ` 
| अक्सर सरदार मारे गये. अमीरुट्उमरा खानदोरां जांकन्दनीकी हाठतमे इरोपर | 
@ सायागया था, उस वक्त उसने आंख खोकर मुहम्मदश्चाहको कहखाया,. कं ई 
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महाराणा संयामरसिंह २. 1 वीरविनोद [ नादिरदाहका हमखह- ११५६ 


› नादिरशाहको दिद्धी न ठेजाना, ओर बादरराहसे मखाकातभी न कराना; जसे होसके 
इस वखाको वापस खटा देना. यह कहकर वह मरगया. वुहानुटमुर्क कैद होकर 
। नादिरशाहके पास टाया गया, ओर शाम होजानेसे खडा बन्द होगद्र. नादिरश्राह 
 इरोमें पटचा, तो वु्हानटमस्कने दो करोड रुपया देना कुवृट करके उसे इरानको 
छोट जानेपर राजी करिया. इस खुरा खवरीका सुका बाद ग्राह आर निजामुरमुल्कके 
` नाम सिखा, जिसे देखते ही ये बहुत खुश हए, आर मुहम्मदशाहने आसिफृजाह 
, निजामुल्मुल्कको नादिस्दाहके पास भेजकर दो करोड रुपयका पक्रा इक्रार करिया 
` आसिफजाह वापस आया, तो महम्मदश्राहने खश्च होकर उसे अमीरुटृउमराका 
, खिताब देदिया, जिसका उम्मेदवार वुरहानुल्मुल्क था. यह सुनकर वुहातुरमुर्क | 
नाराज हआ, कि खिद्यत मेने की, ओर खिताव आसिफजादको मिखा; इसयिये उसने ' 
फिर नादिरशाहको वहकाया. 
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टिनी ता० २० जिल्काद [ वि फार्गुन्‌ कष्ण ६ = ई° ता० २ माच ] को: 


 छाचार उसने अर्ज टिखी, ओर वादशादहको जाना पड़ा. नादिरद्राहने उसे एक दूसरं 
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स ( 9 ) जहष्ुशाय नादिरीमें शुक्रवारका ता० ९ डिखी 
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¦ मुहम्मदशाह, आसिफृजाहकी सखाहसे नादिरदाहकी सुटाकृातको गया, तव वहानुरमु- ` 
` सकने नादिरश्ाहसे कहा, किं सिवाय आसिफजाहके अर कोई टाक आदमी नहीं हे, ` 
` शरोर दो करोडकी क्या हकीकत रे, मं इतने स्पये अपने ही घरसे नज करूगा; आप ` 
, दद्ध तक चखिये, वहां वहता खजानह आपको मिसेगा. तव नादिरशाहने ` 
` आसिफजाहको अपने सकरम वटाकर कहा, कि बादशाह मुहम्मदश्राहको वुखाओः; ` 


न 


 उरेमे ठहराकर नजर कंदीके मुवाफिक्‌ रक्खा. इसी तरह वजीर कमरस्दीनखकि ` 
भी अपने इरेमं वुखायिया, ओर वृ्हानस्म॒लकको तहमास्प जखायरके साथ 
` महम्मदश्चाहके कमान समेत दिष्टी मेजा, क्रि किटा, खजानह व कारखानाकी ` 
 कनियां टत्फु्ाहखां सादिक इनको सापदे, जा वहांका नाद्व था. षपीर्स दानां 
` बादशाह भी चे, ता० ८ जिल्हिनि [ वि° फाल्गुन शुष ९ = द° ता० 
२० माच | को मुहम्मदराह, आर ता० ९को नादिरशाह दिके किंखमं दाखिर 
दए. दुसरे दिन जिच्दिजकी इद, नोरोजका जयन आर शुक्र वारका दिन था, जामिञज्‌ 
मस्जिद्‌ वगेरहमं नादिरद्राहके नामका ख॒तवा पहागया (१) 
। ता> ११ को तीसरे पहर राहरम यह अपवाह मष्टूर हृद, कि नादिरश्ाह ` 
 मारागया. इससे शहरके वदमान ईरानियोको मारना शुरू किया; तमाम रात 
यही हार रहा. नादिरशाहने यह खवर सुनकर अपनी फ़जमं कहा मजा, कि 
, जा जहा माजृद्‌ ह, वहा तहूनात रहे; आर हेन्दुस्ताना उनपर अव, ता रकः 
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महाराणा सम्ामसिह २. ] वीरविनोद [ नाविरदा्टका हमखह -११५७ 
८.8; स कु 
क्री" इस हंगामहमे सातसो देरानी मारेगये. दुसरे दिन प्रभात ता० १२ को नादिरश्ाह 
। घोडेपर सवार होकर रोरानदोटहकी सुनहरी मस्जिदमं आया, ओरं कषठ आमका 
हुक्म दिया, कि जिस महेम एक दरानी मरा पा, वराके सव आदमियाकी ` 
कट्छ करो; ओर पसा ही हज. सेरुट्‌ म॒तअस्खिरीनमे दो पहर तक, जर जहांकुराय । 
नादिरीमें शाम तक कृष्ट होना व तीस हजार आदमी माराजाना टिखा हे; आसिफृजाह्‌ 
व कृमरुदीनखांको भेजकर मुहम्मदशाहके मुाफ़ी मांगनेपर अन्न व आमानका क्म 
हरा. वुह।नुल्मुल्कने अपने घरसे दो करोड रुपया देनेका वादह किया था, ठेकिनि , 
, वह कृव्ट आम होनेके एक दिन पिरे अदीट वगेरहकी वीमारीसे मरगया, इसलिये 
¦ शैरजगखां सदार एक हजार जम्‌इयत समेत अवधको भेजागया, जो वहां जाकर 
| उसके दामादसे रुपये ठकेजआया. नादिरश्ाहने ‹ तस्त ताऊस ›, जेवर, खजानह : 
वगैरह, जो कु हाथरगा, यिया; आर अपने कोटे बेटे नस््ुष्ठाह मि्जकी श्रादी 
 शाहजादह यज्दांबखराकी बेटीके साथ की, जो दावरवयवूराका वेटा आर शाहजादह्‌ ¦ 
 मुरादवखङशरका पोता था 
खानदान खाटमगीरीमं बाद्राही खजनह वगरहसे अस्सी करोड स्पयेका मार ` 
¦ नादिरशाहको मिरना खषा हे, योर वाव रिवप्रसादने भृगोटटहस्तामखकमं सत्तर ` 
` करोड दज किया है. नादिरद्राहने तमाम सूबह सिन्धव क्िसीकृद्र पंजाव ओर ` 
कावुखुको इरानमं मिखा यिया, ओर एक बडे भारी दवारम अपने हाथसे महम्मदशा- 
हके सिरपर वादृशाही ताज रखकर सव सदरसको लिटृखत देने वाद्‌ वटुतसी नसीहतं ` 
रकी, ओर हिजी ११५२ ता ७ सफ़र [ वि> १५९६ वेग्राख शुष < = इं १७३९. 
 ता० १६ मई | को दिष्टीमं ८७ दिन रहकर कच करगया; दईरानमे पटुंचने पर उसने ` 
। अपने मुर्ककी कुर रिआयाकरो तीन वर्प हासि छोड द्विया; सारी इरानी सिपाह ` 
। दृटमार व इनाम इक्रामसे माटामार होगई. नादिर हिची ११६० ता० ११. 
 जमादियुस्सानी [ वि० १८० ज्येष्ठ शुष १२ = ई० १५४७ ता० २२ म | कोः 

ल्क दररानकं जिटे फद्हावादमं मारा गया. नादिरद्राह, जो इस मुल्कसे हजार आदमि- ' 
याकी जान आर कराडाका मार केगया, यह सिर्फ महम्मदराहफे सदराकी अदावतका ` 
नताजह्‌ था. सञ्ादतयखां बहानस्सल्क भी वड भारी वदनामीका दाग जपने नामपर | 
स्मा गया. अवधम उसका दामाद अव्रुटमन्सूरखां सष्टररजग कृटम सकाम 
। हज, जिसकी ऋओखादमे अवधी रियासत वामिदश्मरीश्चाह तक कृाद्रम रही. 

जा हिना १३०५ [ वि १९४४ = इ० १८८७ | मं तीस वपं सकर अरजांसि ¦ 
 पेन्द्रान पान बाद कर्कत्ता मकामपर गजर गया. यह्‌ धका दिद्धीकी इयती 
1 बादग्राहतको एसा खगा, कि फिर दम रठेनेका मोका न मिखा, खर वादश्ाही अमीराकाो ६ 
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मष्ाराणा संयामर्सिंह २. 1 वीरविनोद [ नादिरशाहका हमल्ह- ११५८ 
र ना इततिफाकी इस बडे नसीहत आमेन सब्रेसे भी न मिटी, बल्कि दिन दिनि बदती 
गह. मुहम्मदश्ाहकी अखीर वादशाहतमें अदहमदशाह अब्दारी दुरानीका हमख्ह ! 
जामित्तवारीखमं मोखवी फ़कीर मुहम्मद इस तरह रखिखता हः- ॥ 


“ यह अहूमदद्गाह हिरातका रहनेवाटा मुहम्मद ज॒मांखाका बेटा ओर नादिर- 
` शाहका मुखानिम था; वह नादिरश्राहके मारेजानेपर ठरकरसे भागकर मरृहद्‌ पहुचा, ` 
। ओर उसने अपनी कृौमका एक गिरोह इकष्टा करके कावुरु व कृन्धारको अपने कव्जृहमे 

, करयिया. फिर वहसि सात हजार सवार ठेकर पेशावर होता इम खाहोर पटुचा, जहका 

| सुबहदार शाह नवाजृखां उससे शिकस्त खाकर दिद्धीकी तरफ भागा; अहूमदशाह भी 

. दिद्धीकी तरफ़ चखा. मुहम्मद शाहने यह खबर सुनकर अपने वटी अदहद्‌ शाहजादह्‌ 

` सुल्तान अदूमदको फ़ोज व तोपखानह समेत मुकावटहको रवानह किया; सर्हिन्दके ` 
' पास दिनी ११६१ ता० १९८ रवीदटखव्वट [ वि०१८० चेत्र कृष्ण २ = इई० १५४८ ` 
 ता० १६ माच] सेहि० ता० २८ [ विन चेत्र कृष्ण १४ = ई० ता०२९ माच ] तक 
। मुकृावलह रहा, जिसमें मुहम्मदशाहका वजीर कृमरुदीनखां तोपका गोखा ठगनेसे मारा 
` गया, ओर श्दहूमदशाह अब्दाटी शिकस्त खाकर कावुर कृन्धारकी तरफ चटागया; 
¦ शाहजादहकी फतह हृद वादश्ाह इसको वजीरकी जांफिश्नानी ओर सफ्दरजंग ` 
। व मुहनुर्मुट्ककी तनदिहीका नतीजह सममकर खा हु; जर कृमस्दीनखांके 
। वेट मुद्नुरमुल्कको राहोर व मुल्तानकी सुबहदारी दी. दइसके वाद्‌ इसी सनमें ` 
हिनी ता० २७ रबीरस्सानी [ वि ० १८०५ वेराख कृष्ण १३ = ई ० १७४८ ता० २६एत्रिट | 
को मुहम्मदश्राहका इन्तिकार होगया, जो निजामुद्दीन ओखियाकी दगाहमें अपनी ` 
माकी कृत्रके पास दप्न किया गया, 
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तीमूरके खानदानमे हिन्दस्तानकी बादराहत वाघरसे अटमगीर तक तरक़्ी पाती ` 
` रही, आर ग्राह स्ाखम वहादुरशाहसे मुहम्मदश्ाहकी असीर हकूमत तक दिन दिन | 
¦ तनुजुठीकी हारतमं आती गई, यहां तक कि मुहम्मदशाहके मरने वाद्‌ नामको 
 बादशाहत थी; न वादश्ञाहको कोड मानता था, न सुबहदारियां शाही हक्मसे मिरती 
` थीं; सिफ दिटीमं ' खान ' ^ जंग ' ' दाटा- ' “मुल्क  वगेरह खव चोडे खिताब देकर | 
बेचारे वादश्ाह अपनी जान वचाते ये; ठेकिन इसपर भी वडे बडे िताव पानेवाटे 
| 

| 





` नाटादक्‌, राग एक्का गटा काटते, रौर दृसरेको तस्तपर विठाते ये. इस वास्ते 
हम तीमूरिया खानदानकी तवारीखका इस जगह खातिमह करना मुनासिबव जानकर 
` पिरे वादश्चाहोका मुख्तसर हार दजं करते हे, जिनमें दो तो मरहटोके खिखोनं आर 
%@" तीन अंयेनाके पनशनदार थ. इन पाचों बादद्राहोका हाट इस तरहपर हैः- 
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मुजाहिदुहीन, अहमदशाह बहादुर, बादशाह गाजी 
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यह हिजी ११३८ ता० २७ रबीदस्सानी [ वि° १७८२ पोप कृष्ण १३ = ३० ¦ 
१७२६ ता० ३ जन्युखरी ] को अद्हम बाद्रसे दिष्टीमें पैदा हआ, ओर हिजी 
` ११६१ ता० २ जमादेयट्‌ अव्वर | वि० १८०८ वेराख शुक = ई० १७४८ ता 
२ मई | को पानीपतमं अपने वाप मुहम्मदश्ाहके मरनेकी खवर मिटनेपर तस्तनसीन 
, इञ. सफदरजंगने नज दी, ओर बादशाह उसे वजीर बनाकर दि्टी आया 
` कुछ असं बाद अह मदशाह अब्दार्खीने दिन्दुस्तानपर दो बारह चदादई की, ठेकिन्‌ ` 
 खाहीरके सृवहदार मुहनुर्मुस्कने उसे तियाटकोट, ओरेगावाद्‌, अर गुजरात वगेरह ` 
चार पगने देकर पीडा खेटा दिया. तीसरी वार अहमदयाह्‌ अब्दाठी फिर जया 
ओर खाहोरमं मुडनुरमुस्कने चार महीने तक टडनेके वाद्‌ उसकी तवेदारी कुवृट की; ` 
 अन्दाटी लाहोर ओर मुर्तानको अपने मुल्कमें मिटाने बाद उसे नाव वनाकर , 
। टोट गया. अहेमदश्ाहकी बादग्राहत कमजोर हागद्धं थी, निजामुत्मुर्क आसिफ़- ` 
जाह गाजियुरीनखकि वटे इमादुरम॒स्कन, जो अपने वापके मरने बाद्‌ मीरवस्डशो ` 
 होगया था, मटूहार राव हूल्कर आर समतामुदोरह प्न मिखाकर विज॒ारतका उदग्‌ ` 
` यिया; ओर अदमदद्ाहको खाचार देना पडा. दसी वजीरने हिजी ११६७ ता० ` 
' १० शञ्मूबान [वि० १८११ ज्येष्ठ शुक ११ = ई० १७८४ ता० २ जून ] मं 
बेचारे अटमदृशाह बादश्राहकौ उसकी मा समेत कृद्‌ करके आंखोमे साई फेर दी, ` 
, जो बीस वपं कृद्‌ रहकर हिली ११८८ ता० २७ शव्वाट [ वि° १८३६१ पोप , 
` कृष्ण १३ = ई ० १७५८५ ता० ¶जेन्युञ्री ] को मर गया. इसकी खश म्यम मकानीके 
` मञ्घरेमं गाडी गदं । 
| इसके वाद मुटनुदीन जहादारशयाहके छोटे बटे चजीजुदीनको तस्तपर विटाया, ` 
` जो फरुखसियरके वकसे कृद्‌ था. | 


ॐ - च ५ त = ध 


9: ---- =-= स 


~ ~ 
~ = 


क न 


1  अबुखअद्ल अर्जाजुदीन मुहम्मद, भाखमगीर सानी, बादशाह. | 
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इसका जन्म हिली १०९९ [ वि° १७४९५ = ई ° १६८८ | को अनोप वाके 
पेटसे मल्तानमें ह था. इमादुर्मुल्क इसे तस्तपर व्िठाकर जप खद मुस्तार 
मुसाहिव होगया. वह बादश्राटके वरीखहद आरठीगृहर वगेरहको साथ टकर , 
टधियाना पंचा, इस इरदेसे फि अहमदशाह अब्दाटीक मुखाजिमाको ।न्काटकर 
क्र राहोर व मुस्तान कृनहमे करलेवे; खाहारका सुव्रहदार मुहैनुर्मुल्क इन दि्नामं मरगया 
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करप सयामर्सिंह २. 1 वीरविनोदः { भारुमगीर सानीका अहवाछ ~ ११६.० 
छः था, ठेकिन्‌ उसकी बीवी खाहोरपर काविज थी; इमाद्ल्मर्कने उसे फौज भेजकर 
¡ बुखाखिया, ओर अपनी तरफ़से आदीनविगको खाहोरका सुबह बना भाया. यह ` 

खबर पाते ही हमदद्चाह अब्दाटी खहोर पहुंचा; आदीनाबेगखां भागा, ओर 
अहमदश्चाह बां कृब्जह करके दिष्टी आया; बाद्राहसे मुखाकात करके एक महीने 
/ तक दिह्ीको खूब टूटा, आर अपने बेटे तीमूरशाहकी शादी बादश्ाहकी भतीजीके 
¦ साथकी. फिर आगे बदकर मथुरा व बह्टमगदृको टूटने बाद्‌ सुरजमर जाटको सजा ' 
` देनेका इरादह था, क्योकि वहे आरमगीर सानीके बिराफु फसाद करता था; परन्तु , 
, अब्दारीश्ाह अपनी फ़ौजमें वबा फेखनेके सबब दिष्टीमे खोट आया, ओर मुहम्मदश्षाहकी ` 
बेटी मलिकह जमानीसे अपनी शादी की. इसके बाद अपने बेटे तीमूरश्चाहको रुहोर, 
` मुस्तान व ठद्रेका माखिक बनाकर आप कृन्धार चरखागया- उसके जाने बाद्‌ इमादु- 
` स्मुर्कने मरहटोकी मददसे दिष्टीको आ घेरा, पेताटीस दिन तक घेरा रहने बाद सुरु 
। होग; नजीवरदोखह, जिसे अब्दाटीश्चाह वजीर बना गया था, निकर्कर सहारनपुर 
` चछा गया. 
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इमादुर्मुल्क व वादश्ञाहके दिखोमं सष्ाद्न धी, तो भी इमादुर्मुल्क कारोवारका ` 
 मुरूतार बन गया. बादश्चाहने इमादुट्मुल्कके उरसे अपने राहजादह ्यारीगुहर ` 
को हांसी वगैरह जागीरमं देकर कर फौज समेत वहां भेजदिया. -दइमादुल्म॒ल्कने , 
 वादशाहके नामके सकं रिखकर शाहजादहको वुखासिया; ओर जव वह्‌ अआआगया, तो किटमं 
 जानेसे रोककर अरीमदानखांकी हवेरीमें ठहराया; शाहजादहका गिरफ्तार करनके ` 
: इरादहसे दस बारह हजार सवार भेजकर घर सिया, ओर दीवार तोडकर शाहजादहके 
: बहूतसे साधियोको मारडारा; ठेकिन्‌ शाहजादह बचे हए साथियो समेत भाग निकला, ` 
अभर नजीवुदोखहके पास सहारनपुरमं आठ महीने तक रहा; वहांसे शुजाउदारह 
` जखादुदीन हैदरके पास टखनऊ चटा गया. उसने खातिदारीके साथ एक सो एक अश्रफ़ी 
एकं खाख रुपया आर दो हाथी नज देकर बिदा किया. वहांसे शाहजादह इरखाहावाद 
गया. इमादुर्मुल्कन इस श्यदावतसे नजीवुद्ारह व शुजाटदोखहको बवाद्‌ करनेके ¦ 
ययि मरहोको दक्षिणसे अन्तरबेदकी तरफ भेजा; उन्होने नजीवुदौख्हको जा घेरा, 
चार महीने तक रखडादं रही; तब शुजाउदोख्ह खखनऊउसे उम्दह्‌ कोज ठेकर आ 
। पंचा; ओर मरहटोको कृत्छ व कद्‌ करके दुर भगा दिया. इस फृतहके बाद 
` सादुखछाहखां, अरीमुहम्मदखांका बेटा, जिसकी ओखादमं अव रामपुरके 
 नव्वाब ह्‌, हाफिज रहमतखां, नजिसकी ओंखादमें बरेखीके नव्वाव ये, दुंदेखां, ` 
र जिसकी आंखादमं मुरादाबादके रद्ंस ये, पठान नजीबुदीखह समेत शुजाउदोर्हसे 
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महाराणा सयामरसिंह २.1 वीरविनोद. [ शाहअटम सानीका अहवाल-११६१ 
छः =-= +. 
द मिर्गये; ठेकिन्‌ शुजाउदोरह अपने हिमायती अहमदश्चाह अब्दारीके जानेकी 
। खवर सुनकर मरहटोसे सुखहके साथ रुखनऊ चखा गया । 
| दिष्टीमे हमादुर्मुल्क कुठ काम करता था, परन्तु बादशाही तरफसे उसको भरोसा 
न था, सके सिवा इन्तिजामुदोरह कमरुदीनलां वजीरके बेटेसे भी बसिखाफी थी 
। जो दमादुर्मुल्कका मामू था. पिरे तो इन्तिजामुहौखहको मार डरा, भीर उसके 
। तीन दिन बाद किसी फृकीरके दहौनके बहानेसे बादश्ाहको शहरके बाहर नदीके 
। किनारेपर एक मकानमे ठेजाकर, दुसरे साथी रो्गोको बाहर ठहराया; भीतर 
 इमादुल्मल्कके भदमि्योने बादद्ाहको छरियोंसे मारकर उसकी खार नदीम उर्वा 
दी- यह वारिदात हिजी ११७३ ता० ८ रवीडस्सानी [ वि° १८१६. मा्गीषं शु 
९ = द° १७५९ ता० २९ नवेम्बर ] को हृदं दमादुत्मुल्कने दि्धीमे आकर 
 कामवस्ट़राके बेटे महयुसुन्नहको तस्तपर विठाकर उसका ठकृब रदाहजहां सानी रक्खा 


[विकवगानति किनि ~~ = + 9 "~ ५ ५ ॥ 
~ ०० मि ५ म ------------ 
ननन = पि भि सिवो ------~----~ 













अबुस्म॒जपःफर, जटादुदीन मुहम्मद, 
आरी गहर, शाह आलम सानी 
बादशाह. 


इसका जन्म हिजी ११४० ता० १७ निस्काद्‌ [ वि० १७८५ अपाठ कृष्ण 

हं ° १७२८ ता० २७ जून ] को जीनत महल उफ खलखकुंवरके पेरसे हजआथा 
इसने अपने वापके मरनेकी खवर अजीमावादके निरे कथोटी गांवमे पाद, ओर 
उसी जगह तख्तपर बेठनेका दस्तूर अदा करिया; ठेकिन्‌ राजधानी दुसरोके कजम 
होनेसे मुनीरुदाखहको एरची बनाकर अहमदश्चाह अब्दारीके पात्त भेजा, कि वह्‌ 
मदद्‌ करे; ओर शुजाउदोटह्‌ व नजीवुदौखहको कृरुमदान व खिट्ञ्रत वगैरह भेजा. 
फिर कामगारखां वभेरह पठान एक फ़ोज समेत बादशाहके पास आये. जव अहूमद्‌- 
शाह अब्दाटी कन्धारको खोट गया, तब शिख ओर मरहटोनि आदीनाबेगखांके 
बहकानेसे अन्दालीके शाहजादह्‌ तीमूरको ाहोरसे निकार दिया. जहमदशाह अब्दारी 
नादिरशाहके साथ आनेके सिवाय पांचवं बार बडी कोजके साथ अटक उतरकर ¦ 
हिन्दुस्तानमे आया. रास्तेमं दक्ताराव वगैरह ओर हृल्करकी फ़ोजको हिकस्त | 
दी; तीन सो आदमि्योसे हत्कर भाग गया. इसी रसं नजीवुहोखह व ` 
शुजाडदोखह दस हजार फोन समेत अब्दाखीकी फ़ोजमें जामिे. यह खबर सुनकर , 
सदारिवराव भाऊ दक्षिणकी बडी जर्यीर फौज टेकर चखा, आगरेके पास उससे राजा 
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महाराणा चयामसिंह २. 1 वीरविनोद, [ शाह टम सानीका अहयारु- ११६२ 
क स॒रजमट जाट, मटहार राव हृल्कर व हमादुरमुल्क भी आमिठे. भाउने दिष्टी पहुंच @ 
। कर मुहूयुसुत्रहको तस्तसे उतार दिया, ओर पािरिकठ कारवां करनेके सिये ` 
शाह ्रारमके शाहजादह मिर्जा जवांबस्तको तस्तपर बिठादिया; अगटे किठेदारके एवन्‌ , 
नारूढंकर ब्राह्मणको मुकृरर किया. फिर कुजपुरेके किठेमं अब्दुस्समदखां व कृतुबखांको 
मार कर किरा फत्‌ह करयिया- भाउने पानीपत पहुचने बाद खन्दक्‌ वगेरह ` 
 खोदकर फ़ज समेत टड़ादका बन्दोवस्त किया | 

वहां अहूमदशाह भी आ परहुचा; वह ठडाईके दंगसे खुब वाकिफकार धा ` 
( 9 ). उसने मरदहटाकी फाजम रसद आनेका रास्तह्‌ बन्द कर दिया, आर रोटी ` 
` खटी टडाद्रयोपर अपने सदारोको तदईनात क्या. इन्हीं खडाइ्योमं सदाशिवराव ` 
 भाउका सारा वख्वन्तराव मारागथा. इसी अर्समं खबर गी, कि गोविन्द्‌ पण्डिते ` 
देस हजार सवार समेत नजीवदोटहके इखाकट्‌ मेरठ वगेरहको ट्ट सिया; शाहअब्दारीने . 
तासां द्रानीको पाच हजार सवारां के साथ भेजा; वह्‌ नारूडोकर व गोविन्दराव ` 
 वगेरहको मारकर वहूतसा अस्वाव टट खाया. टिली ११५४ ता० ६ जमादियुस्सानी ` 
। [ वि० १८१७ पोप शुष ७ = .ई० १५६१ ता० १४ जेन्युजरी ] को अब्दाटी 
` प्राहके मुकावर्टको मरहटो एौन निकटी, ओर ग्राह अब्दाठी मी शुजाउदोरह , 
। व नजीवुदोखह समेत तय्यार टा; इस ठडाईमं बहुतसे मरहटे काम खये, यर वाकी ` 
। वचेहृए भारकी फ़ोजमं जामिट; भाऊ तीस हनार ज खेकर अब्दाटी श्राहपर टूट पडा, ` 
। अब्दारीदाहकं बहादुर सिपाहिया व गुजाउदोटह्‌, नजीवुदोखह वगैरह बहादुराने अच्छ 
। मुकावटह किया; मरहटे भी वडी वीरताके साथ टड़; भाऊ हजारों मरहटे सदारं 
` समेत मारागया; माधवराव संधिया एक वैरपर जस्म खाकर भागा; ओर मट्हार राव ` 
। हस्कर भी फरार हआ; अब्दाटीश्चाहने पत्र पादः यह हार तफ्सीखवार मीकेपर ` 
` सिखा जविगा. ` 
॑ इस ठडामं वाईस हजार अरत, मदं ओर बचे अब्दारीङ्राहने खडी आर | 
गुखाम बनाकर अपने सरदार व सिपाहियोको बांट दिये; ओर नक्द, जिन्त, जवाहिर, . 
। तोपखानह, पचस हजार घोडे, एक खख गाय, बेट, पांच सो हाथी आर कद 
` हजार ऊट वगेरह अब्दाटीशाहके हाथ आये. इसके बाद अहमदशाह दिष्टी आया, , 
। ओर शाद्राटमको वाद्राह, शुजाउदोरहको वजीर, नजीवुदोखहको अमीरुर्‌उमरा ` 
। ओर शाहजादह जवाबस्त मिका वरीश्द्‌द बनाकर टाहोरमें अपने नाद्व छोडने ` 
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| 
॥ (9) यह हमेशद कहा करता था कि नादिरराह तो अस्सी जर फोजसे दस हनारको, . 
@' ओर में बीस हज्‌रको लड़ा सक्ता ह 
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महाराणा संमामसिंह २. वीरविनोद [ अक्बर सानीका अहवाल - ११६३ 
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छै बाद कृन्धारको चखागया. शाह स्राटम व शुजाइदौखह वजीरने अन्तरवेद्‌ व कार 


=== ~----~----- ~~ =------- 


। करछिया ओर पंजावसे सिक्खोने शाह्‌ अब्दारीके आदमि्योको निकाट दिया 





~ ~, 





=-= 


इन खोगोने दो खख सवार व पेदट इक्टरे करय्यि थे. हिनी ११५७५ ता० 
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. किसी नुरूरतसे चखागया. इस वक्तसे सिक्खाका जोर वहता ही गथा, अन्तमे 
 पंजाबका मायिक रणजीतर्सिंह्‌ वन बेटा 


4 
के 


जिसे मरहटोके गुमारतोको निकाटकर अपने मुखानिमोको मुक्रर किया. राजा | 
सुरजमर जाटने अहमदद्राहका कृन्धार जाना सुनकर आगरके किठेपर कह 


यह्‌ , 


सुनकर छठी वार फौज समेत अदमदराह अब्दारी फिर दिन्दुस्तानमं आया, रौर 
जव वह खाहौर पटुचा, तव सिक्ख टोग भागकर सरहिन्दकी तरफ चे गये, जहां | | 


६२४ 
। 
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रजव | वि° १८१८ माघ शुष १२ = इ ० १९५६२ ता० ७ फेत्रुजरी ] को टखडाई हृद, , 
। जिसमे बीस हजार सिक्ख मारेगये, ओर अब्दाटी शाहने फृत्ह पाई. वह खाहौर ब ` 
कर्मीर वगेरहपर अपने आदमी कुरर करके ठीरगया. इसके वाद खाहौर व मल्तान । 
वगेरह इठके सिक्खोनि अप्गानोंसे ठे यिय, क्योंकि खुरासानकी तरफ्‌ अहमदशाह 
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कट ^.१ 
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शाह साटम सानी, आखिरी वादरराहके अहद्‌ दिनी १२०२ [ वि० १८४५ = ` 
` .इ०१५७८८ ] को जावितहखांका वेदा ख।र नजीवुदाटहका पोता गसमकादिर, दिद्धी ` 
आया, आर उसने किटमं जाकर वादशाह्‌ शाह खाटमको वे रहमीके साथ अन्धा करदिया. ' 
इस वक भी वचा हुख्ा मार आरजो कुछ वादशाही खवाजिमह था, वर्वाद्‌ हया; 
 ठकिन्‌ मरहटा सदार माधवराव सधियाने शाह्‌ सारमस्य दा वारह तस्नपर विटाया ` 
ओर गुखामकादिरखांको, जा माग गयाथा, पकड़कर मार डाटा. इसपर शाह 
 आआरमने उसको * फञजन्द आआटीजाह' का खिताब द्विया, जो अवतक ग्वाटियर 


वाके नामपर वोखा जाता हे. 


हिजी १२१८ [ वि० १८६० = इ० १८०३ ] म खोड टेक, दिष्धी पुच गया, , 
ओर उसने शाह ्ाटमको मरहटाके पजेसे निकारकर एक टखाख स्पया माहवार पेन्शानके ` 


| 

| गया. 
। ~+ ~~~ 

अवुन्नस, मुद जदीन मुहम्मद, अक्र दाह सानी, बादाह. 
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इसका जन्म हिनी ११७३ ता० ७ रमजान [ वि ०१८१७ वदश्ाख शुद्ट ८ = 
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तीर उसके गुजारिके यिये मुकररर कर दिया. यह्‌ वादशाह दिनी १२२१ ता ८4 ` 
रमजान [ वि° १८६३ कार्तिक शुष्क ६ = इ० १८०६ ता० १८ नाविम्वर | को मर , 
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महाराणा सं्ामर्सिह २. ] वीरविनोद.[ बहादुरशाह सानीका अदवाछ-~ ११६४ 
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१७६० ता० २४ एप्रिर ] हस्पतिवारको मुवारक महर्से हुआ था- यह हिजी १२८३ 
¦ ता० २८ जमादियुस्सानी [ वि° १८९४ अचिन्‌ ₹ृष्ण १४ = .इ० १८३७ता० २९ | 





/ सेष्टेम्बर ] शुक्रवारको दिष्टीमं मरगया | 
| ------"- ्‌ 
अब्रुज्ञफ्र, सिराजुदीन मुहम्मद, बहदुरशाह सानी, बादराह. | 

` | 


वि 3 । । अ 


इसका जन्म हिजी ११८९ ता० २८ श्वान [ वि० १८३२ कार्तिक ङष्ण १९ | 

ई० १७५५ ता० २९ ओकिटोवर ] मंगखवारको सखवादके पेरसे हा था. यह भी अपने । 
 बापकी तरह बराय नाम बादशाह दुखा, चोर सन्‌ १८९७ .६० के गृदरमं अग्ेजोने इसे 
। कैद करके रंगून मेजदिया; वह वहीं हिली १२५९ ता० १९ जमादिट्‌ अव्वर [ वि° | 
१९१९ मार्भक्ीषं कृष्ण ९ = ई० १८६२ ता० 9१ नोवेम्बर ] मे मरगया. बटे 
` वगेरहका जिक्र व्योरेवार अयरेजोंकी तवारीखमं टखिखा जायेगा | 
इस बादशाह बारह बेटे ये, 9~ मिर्जा दाराबखत, २- मिज शराहस्ख 
 ३- गुखाम फखुदीन मिज एृल्ुलमुल्क, @- मिजां अन्दुदछाह, ५- मिजां सद 
` ६- मिना फृखंन्दहशाह, ७~ मिजा कृमार, <~ मिजां बस्तावरशाह, ९- मिजा 
` अवुतन्रस्र वुखाकि, १०-~ मिजां मुहम्मदी, ११- मिजां सिन्‌ सुल्तान, १२- मिजां 
। जवाबस्त, ये रंगनमे हिजी १३०१ जीकाद [ वि० १९४१ भाद्रपद = इं १८८९ | 
ता० सेष्टेम्बर ] शुक्रवारको मर गया. अव शाहखाटम सानीकी ओखादमसे कुछ । 
 ठोग बनारस वगेरहमं बाकी रहगये हं, जो किसी कृद्र जागीरपर गुजर करते हं | 
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बड़ी पाटके पीछे नीटकंठ महादेवके पास छोटे कुंडपर श्री दक्षिणा मूर्तिमें ` 


महादेव जीके मन्दिरके दर्वाजेके साम्ने, जो प्रशसति है, उसकी नकन. | 
| 
| 
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। स्वस्ति श्रीमन्महागणपतयेनमः॥ श्री गरुभ्योनमः वाटन्यग्रोधवंशाव्धि भासमान- 
। सधांशवे॥ म॑त्रदेवतरूपायगरवेकसमांजयिः॥१॥ ब्राह्यतेजोदधानःश्रतिविपयरसन्मत्र 
। भावरनकेःदोभारास्योटसद्धिस््तगणितमनुभीरोद्रमाधत्तएव ॥ श्रो तस्मात्तक्रियाभिविं 
। गटितकटपःपोपयन्‌विप्रदन्दं कारुण्यादाययुक्तःसजयातनितरां दक्षिणाम्‌तिंरेफः॥२॥ 
कटास्वपि कखाधर : प्रथितकीतिरभोनिषे रुदारगणसंयत : सकरदाख्रसारान्वितः ॥ 
तपोमयतनुः स्वयं निगमतं्वोधोसत्पराखतपरिपटुतः सजयतीह विघ्राय्णी ` ॥३॥ 
ज्ञाने देवगरु : प्रतापतुटित काराग्निसद्रोपरस्तेजस्वी जमदग्निवनितदपीकं : 
कातिंकेयोपर : ॥ दइष्टापृतक्रियासु प्रतिनिधिरनिशे याज्ञवल्क्यस्ससाक्नादाचाय- 
तवेवशिष्ट : सजयति नितिरां दक्षिणामृतिरेक : ॥ ¢ ॥ सनाथीकुवन्‌ वं सदुदयपुरा- " 
धीशमनिरं नपोत्तसे शाश्वत्‌ प्रतिवसति संग्रामनरपं ॥ तत : श्रेयाधिक्यं सक्ट- 
दुरितध्वेसनविधिविधतते निवित्र : सचजनपद्‌ : सोपि नरपति :॥५॥ श्रीमद्भानुरिव 

प्रताप महसा प्रोन्मीखिताा : स्वयं शवरध्वांतविदारणेतिनिपुण : संसारसोख्य- 

प्रदः: ॥ स्वणौम : परिपृणं सदट्रणहद्‌ : सन्मित्रपद्मावीहपोत्पादनहेतवे समुदित 

। संप्रामसिह : प्रमु :॥६॥ यत्सेन्ये चरति क्षितावरिजयप्रस्तारकरमणयथो गज्कुमि- ` 
मदाद्रंगंडमिरिते्गेरनेके : कटं ॥ पीत्वामोदितविग्रहरनदिशं मंकारशब्दान्वितेः 
श्रीसंप्राममहीपते : प्रतिदिनं मन्ये यश्चगीयते ॥ ७ ॥ दोर्टादरितार- 
दंतिनिवह : कीत्यारिरवेंद्रकां स्पर्दिन्याधवरीङकृतन्षितितर : ग्रोदामशोयान्वितिः ॥ 
पाडगण्यामरखधीधिवगंकदडाट : राक्तित्रयाटंकृतो मेवारत्रभरीप्सिताथफख्दौ 
ववति सर्वोपरि ॥८॥ अथ श्रीदक्षिणामतिं : रिवासयमकारयत्‌ ॥ वारपीच माधुय- 
जरां शाखोक्तविधिना तत : ॥ ९ ॥ स्वस्ति श्रीपिक्रमादित्यराज्योद्रमनकारत : ॥ 
गगनाद्यन्वभूसं स्ये ( १७७० ) वत्सरे शोभनाव्हये ॥ १० ॥ तथा च शकवधस्य 
द्राखिबाहनभूपते : पंचारन्यशिप्रमितिके ( १६३९८ ) रसंनिवहदृ्दे ॥ ११ ॥ 
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सोम्यायने सवितरि गुरुशुक्रोदये शुम ॥ चैत्रस्य पूर्णिमायां च शोभा स्थाप्नमाचरन्‌ | 

॥ १२ ॥ विप्रांश्च शतसंख्याकान्‌ बेदविदयाविदरारदान्‌ ॥ यज्ञातकमकुदराखान्‌ | 

मासात्परागेव संडतान्‌ ॥ १३ ॥ कंडमंडपनिमीएं निगमागममागत : ॥ विधाय 
ट ८, स ४ व 3. दः ‰& 
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छः कोरिहोमं तत्कस्पद्रव्यसमन्वितं ॥ १४॥ प्रतिष्टठादिवसे प्रापे ज्योतिविर्रिर्निवे च्व 
। दिते ॥ नित्यं नेमित्तिकं कर्मं विधायोक्तेन वत्मंना॥ १५॥ स्वछांत : शुचिरासीनो विभ्र- 
छद पुर : सरं॥ नन द्धि : पंचवादेश्च वेदध्वनिपुर : सरं ॥ १६॥ अथ तच्रागमद्राजा 
भक्त्या संयुतमानस : ॥ ब्राह्मणान्‌. शातसंख्याकान्‌ गधपुष्पा्यटंकृतान्‌ ॥ १७॥ ` 
नियुक्तान्‌ शुदभावेन स्वस्तिवाचनकमंणि ॥ प्राणे प्रतिष्टामकरोद्राजरजेश्वर- 
स्यच ॥ १८ ॥ 











------(..---- -- 
| शे पलग्मह्‌ नवर २. 


सीसारमा गावकरे वेदययनाथ महादेवजीके मन्दिरकी घ्ररास्ति. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदेकटिगो विजयत्‌॥ अथ प्रशस्तिघ्रारंभः॥ हरि : ऊम्‌॥ 
हिव सांवमहे वंदे विव्याविभवसिद्ये ॥ जगजनिकरं शभु सुरासुरसमचितं ॥१॥ गंजद्ध- 
¡ मदहमररानिविराजितास्यं स्तवेरमाननमहं नितरां नमामि ॥ यत्पादपंकजपरागपवि- 
त्रताया : प्रत्यूह राशय इट प्रदामं ्रयाति॥२॥ रारदा वसतुशारदांडज स्वानना मम 
मुखांबुजे सदा ॥ यल्कृपायुतकटाक्षभाग्यतो भाग्यतोपमयमेति मानव : ॥ ३॥ स भृया- 
देकटिगश्रो जगतां मृतय विभ : ॥ यस्य प्रसादाक्कर्वति राज्यं राणा भ॒व : स्थितं ॥ ४॥ 
यदेकटिम सममभूत्एरथिव्यां तनेकाटगेःयभिधाभ्यघायि ॥ चतद्ची माघभवाहि ढृष्णा 
| तस्यां समुद्ूतिरभृख्छिवस्य ॥ ८ ॥ तदा मुनीनां प्रवरस्तपस्वी हारीतनामा हिव- 
भक्त आसीत्‌॥ सएकदटिगं विधिवत्सपया विधेरतोपीषट शिवे्ट निष्ट :॥ ६ ॥ वापाभिधो 
रावट उद्नतच्छाहारीतमनं मर्मन्वमस्त ॥ विदयापसादादयवादटस्यं यथा मरुदा- 
निव वागधीश ॥७॥ तस्योपदेरोन समथसिदेवांपानपस्याथ बभूव सिदि :॥ आराध- 
नात्ताएेमतोस्य सभाः स्तदकाटगस्य विमाः ष्रसादात्‌ ॥ ८ ॥ सयान्वयांसावेवातम्म- 
रस्मि : प्रतापसंश्नापितकरटमारि : ॥ समुष्टसस्स्वीयमखां वुजश्री दुरीभवद्दुष्खलां- ` 
धकार : ॥ ९॥ अथाभवद्राणपदं वितन्वन्‌ राहप्पराण : एधित : एथिव्यां ॥ तदा- । 
 दितदंशमवानरंद्रा रणेति शब्द्‌ प्रहितं भजंति ॥ १० ॥ रणस्थिरवानुतदा ¦ 
। पाणां दिनापिनाथान्वयसंभवानां ॥ चतदिंग॑तप्रथितं हि राणपदं हि तत्साथकताम- 
। वयाप्तं ॥ 9१ ॥ राहप्पराणान्नरपाट आसीढनुभृतां मुख्यतर : एधिव्यां ॥ जितारि- 
। बग: परमप्रधानः सुश्राव कीर्तित्नरव्नरद्र : ॥ १२ ॥ दिनकरस्तु ततोप्यभवत्सुतो 
दिनकर दुतिमाङ्‌ नरपारतः ॥ अवनिमंडटम्‌पतिमंडरखीमकरटरनविराजितयत्कजः 
कः ॥१३॥ यदराकणं इहाभवत्ततो यदसंवाति समुज्वलां भुवं ॥ वुभुजे यगदीघ बाहुभुच्िज 
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६ ४ धीरलमवन्‌ दिङातस्वपि॥१४॥ ततस्तुनागपाखोभून्नागायुतबरोत्कटः ॥ शरास वसु ४ 
। धामेतां भरजां धर्मण पार्यन्‌॥ १५॥ ततोभवत्पुणंमनोरथोय : कृपाणपाणिः किट पुणै- ` 
। पारः ॥ पूर्णं सुखे : पाख्यतीतिविश्चं॑त्पृणंपारबमवापितेन ॥ १६ ॥ 
¦ तस्मादभूदुय्रतरश्च एथ्वोमष्टोरिहस्तिपिव हस्तिमद्धः ॥ ये युदमछछा वख्दषनदा- 
` स्तस्मादवापुः खदुभगमेव ॥१७॥ तस्मादुवनसिहोमुढराधीशो महेद्रमः॥युधिभृपार- 
| मातंगाः परयंते यदीक्षिताः ॥ १८॥ तत्सूनुसय्र : किंर भीमसिंहो भयंकरो भीम- 
¦ इवाहितानां ॥ एकातपत्रां मुवमेत्यवीरो निप्कंटकीं दीर्घभुजो बुभोज ॥ १९॥ तदंग- 
जन्मा जयरसिंहराणो मुवं समग्रां प्रथित : शरास ॥ जयोहि यस्मिस्थिरतामुपेत्य पुननं 
कस्मि स्थिरतांबभाज ॥ २० ॥ तदास्मजः सागरधीरयेत्ता नाम्ना ततो रक्ष्मणसिह्‌- 
असीत्‌ ॥ यो मेघनादं च विजित्य गोभि : स्थितो हि रामान॒जवघ्नरदर : ॥ २१ ॥ 
तस्मन्महीयानरिसिंहभूषो मूमडरखखडटतां जगाम ॥ रसदहिपत्कुजरमस्तकायन्‌ 
मुक्ताभिराकीणेपदाग्रभूमिः ॥ २२ ॥ ततोरिसिहादभवदमीर : समिदतेजा- 
इवदांमुरीडय : ॥ शिरस्खरस्स्वधुनिसु्रवाहपवित्रिताङेषजगजनोघ : ॥ २३ ॥ 
यश्चेकरटिगस्य शिवस्य गं पनवंरिवाद्‌द्रुतमदधार ॥ हिवाज्ञयेव प्रमथाधिनाथ- 
सेवाविधिं सस्वयमन्वकार्षीत्‌ ॥ २४ ॥ हम्मीरदेवादरभत्सुरश्रीयः क्षेत्र सिंहं : 
पितुरेव राज्यं ॥ यस्मिन्महीं शासति वीरवर्य स्थिता श्रुतो तस्करता प्रजासु ॥ २५६ ॥ 
टक्ावधीन्योधगणान्विधत्ते रक्षावधि द्राग्धनमत्रदत्तं ॥ योरक्षवारं विवभजशत्रन्‌ 
रक्षाभिधोस्मादुदभून्नरेद्र : ॥ २६ ॥ मकारवाच्य : खट विष्णुरराब्द्‌ उकार- 
वाची किर शभुशब्द्‌ : ॥ तीचेतसि स्वेकटयत्यभीक्ष्ण तस्मान्नपो मोकटद्त्यभाणि 
| ॥ २७ ॥ समोकट : सवेगुणोपपन्नं संप्राप पुत्रं किर कुंभके ॥ यः कुंभजन्मेव 
` विपक्षसेन्यमहाणेवस्यान्यदहावतीणं : ॥ २८ ॥ यः कुभक्णादपि युदशाटी 
य : कुभकणोरिमना : सदैव ॥ य : कुंभिदानोदतचित्तरत्ति : सकुंभकर्णोथ भुवं बभार 
| ॥ २९॥ सरायम्छो गुस्कुभकणाद्भवं समयं विधिवच्छशास ॥ योराजमहटप्रतिमद्य- 
: योदया धरातटेस्मिन्नवभुव कश्चित्‌ ॥ ३० ॥ तदंगजन्मा भुवनप्रकार : संग्रामसिही 
मुवमन्वशासीत्‌ ॥ म्टेच्छाधिपंयोधग्रहीतमुक्तं चकार कारुण्यरसाभरादय : ॥३१॥ 
तेनासमुद्रांतजिभीषुणायं मुपारोको वमप्यनायि ॥ सं्रामसिहेन गुणेकधाम्ना 
रामामिरामेण नृपोत्तमेन ॥ ३२ ॥ पार्थिवात्‌ समभवत्ततः परं दी्िमानुदयसिह- 
भूपति :॥ येन दिश्ववख्यैकभूषणं भूमुतोदयपुरं विनिर्मितं ॥ ३३ ॥ भरतापसिहा- 
थबभुव तस्मादनुधैरो धेर्यधरो धरिण्यां ॥ स्टेच्छाधिपात्‌ क्षत्रिकुटेन मुक्तो घरमोप्य- 
थेनं शरणं जगाम ॥ ३४ ॥ प्रतापसिंहेन सुरक्षितोसौ पुष्ट : परं तुंदिरुतामगछत्‌ ॥ 
अकव्बरम्टेच्छगणाधिपस्य परं मन : शरपमिवाभवय : ॥ ३९८ ॥ अशापमूमडटः 
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मंडितश्री : समयभुमावमरेद्रभृप : ॥ आसीुतेनेवरृता : सुमागौ भूपं : स्ववंश्ये 
रपितेषुचेटे ॥ ३६ ॥ तस्मादभूत्क्णसमानदानप्रवाहमुद्धभुदिहैव कणे : ॥ ततो 
जगतसिंहधराधिपोभूद्राग्याधिपोसावमरेदरकस्प : ॥ ३७ ॥ ततोजिता षो- 
उशदानमाला मांधातती्थादिवरेपुतेने ॥ राजांगणादय्रणिरेवविष्णो : ध्रासा- 
दमश्रयिहमाततान ॥ ३८ ॥ ततो भवद्रूमिपति : एथिव्यां धराधिराज : 
किर राजसिंह : ॥ येनेह एथ्वीवख्येकरूप सर : समुद्रोपमभावबेधे ॥ ३९ ॥ 
दिद्टीपतमाट्पुरापुरंयद्‌ बाढं बखाद्रूरिवर्श्चकुंथ ॥ धराधिपत्यं विधिवदि- 
धाय शक्रासनस्याधंमथाधितस्थौ ॥ ४० ॥ तदंगजन्मा जयसिहराणो धुरं धरिभ्या 
विभरावभूव ॥ योदानदाक्लिण्यगुणेकसिधुभांम्याधिको बुद्धिमतां वरिष : ॥ १ ॥ 
णामह भूमिपतियंदक्तं कृष्णेन सत्यं जयसिहराणे ॥ वचोस्तियदेगवती नदीयं सरः 
कृतासेतुविबधनेन ॥ २ ॥ अमरनरपतिस्ततस्‌ नरेवाभवद्य : सकठनरपतीना- 
मेष मदंन्य आसीत्‌ ॥ विधिविरचितरेखां योदरिद्रो भवेति स्वविहितबहुदानेरथंनामे- 
व माणि ॥४२॥ शिवप्रसादामरसरिखासपदाभिधासोधमथो तनिष्ट ॥ सराजराजा- 
द्रिसमानधाम महद्रतेजा अमरेदाराण : ॥ ४४ ॥ अतस्तडागं जगमदिरंयन्‌ मध्ये 
समुद्रं रजताद्रय : किं ॥ अकारितेनामरसिंहनाम्ना विभाति वेकुंठमिव दितीयं 
॥ ४८॥ अथामरेद्रश्च सुरेद्रकल्पो हठादसो शाहपुर बभंज ॥ ज्वरदुतारावखिदग्ध- 
दीधे स्तवं वभो किंशुकयुग्वने वा ॥ ४६ ॥ अखंडितांगं भवनभ्रकार 
विस्तारिताश्ाकिरणेकरस्यं ॥ य : कीर्तिचंद्रं प्रविधाय भुमो बटखारिरोकं 
बहुवित्तवेगात्‌ ॥ ७ ॥ वंशो विस्तरतां यातु राणभूमिमुजामयं ॥ यावन्मे 
धराधारि यावच्चद्रदिवाकरो ॥ ८ ॥ इति श्रीदेवकुमारिकानाम राज- 
मातुकारितवेयनाथभ्रासादप्रशस्तो वंशवणनम्‌ ॥ मुन्यंगसप्तेदु ( १७६५७ ) 
युतेव्द शुक्रमासे सितेनाग ( ८) तिथो गुरोच ॥ पट्राभिपेकोत्सव- 
सन्मुहूतं संय्रामसिहस्य शुभतदासीत्‌ ॥ ८० ॥ पुरोहित : भ्रीसुखराम- 
नाम खद : सुराणामिव यो ङृहस्पति : ॥ स्वै तनोतिस्म विधि विधानवित्‌ 
पट्राभिपेकोत्सवयोग्यमंत्रत : ॥ ५१ ॥ तीर्थोदे: कांचन कुंमसंस्थे- 
मृदयाभिपेकोथन्प : स्मत्रे : ॥ ततस्तुनेपथ्यविधिं दधानो धमाभिमुक्ताकं 
इवठपराजत्‌ ॥ ५२ ॥ अश्योभतासो श्वमुकामुकेन भमतगजनेहमदोत्कटेन ॥ 
क्रामनपुरीं देवपुरीमिवद्रो खोकाभिरामां नरदेवनदां ॥ ५३ ॥ यस्याभि- 


पकावुसमाद्रेदेवी यावन्नचास्यायततावदेव ॥ सुदु : सह : शच्ुगणे : प्रतापो 


दिर्गतराण्येवसमभ्यगच्छत्‌ ॥ ८ ॥ ततोनिजस्योदतवशानामधरम्महोग् 
दरावटेङपत्रं ॥ मेवातिनामेवपराजयाय सं्रामनामानमुपादिङ्घत्स : ॥ ^< ॥ 
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क ~: 0 < 
@& कायस्थरग्र : किटकान्टजिदयस्तमादिररादु्टवधाय वीरं ॥ गतोतु युदाय महो- 
। जसौोती यतास्ति मेवातिगणः सदप्त: ॥ ५६ ॥ स्ठेच्छाधिपस्तैरपि युददक्ष 
| संय्रामरसिंहस्यच योधमुख्य : ॥ घोरं महाचित्रकरं नियुद्धे देवासुराणामिवतव्र 
। भ्मासीत्‌ ॥ ५७ ॥ तजन्यभूमेरिदमेतरारं पतज्ज्वलोतिरिवव्यरोचत्‌ ॥ 
। निरिदाबाणावखिरकुतदाक्तिभासादिभिस्तत्न दिवापिनूनं ॥ ५८ ॥ दटेटखानो 
। रणरंगधीरस्तंमानसिहा युधि संजघान ॥ सचावधीत्तं समरेपिदेवासुरेद्र रोकं 
। प्रति जन्मतुस्तो॥ ५९॥ सचि्रकृटाधिपतेरब॑रीघस्तयावनं सेन्यमपिव्यजेषीत्‌ ॥ 
निर्रीथिनीसंभवमंधकारं सूरयाशुसंदोह इवोदिताभः ॥ ६० ॥ बेदीमिवोद्‌ गह्य 
। जयश्रियं ते म्टेच्छाधिपेभ्योथ दपस्ययोधाः ॥ न्यवतयताशुरणषरदे शादुदत्य सर्वँ 
। शिविरादिकंयत्‌ ॥ ६१ ॥ जयश्रियासंरतसुंदरांगा अनीनमत्‌ भुमिपव्यवीराः ॥ 
। चपोपिसुभ्रीतमनास्तदानीं यथाहसंभावनयाय्रहीत्तान्‌ ॥ ६२ ॥ ततो निष्कंटकां 
पृथ्वीमहासीत्‌ एथिवीश्वरः॥ संथ्रामसिंहो विरहत्‌ स्वेच्छया मुदितायुवा ॥ ६३ ॥ 
। याक्षन्नियाणां किर शखविया भअरिक्षतासां सकखापिनूनं ॥ मुक्तः शरस्तेन 
विकृप्यवेगात्‌ स्थितिरुभेदेव न कंजरेपि ॥ ६४ ॥ विश्वभरोपि स्वयमेयतावत्‌ 
संग्रामसिहे वनिपाटमुख्ये ॥ तस्मिस्तु विश्वभरणक्षमत्वं निधाय रक्ष्मी सुखमेव 
` भुके ॥६५॥ पस्य मत्री च विदां वरिष्टो विहारिदासोतितरांसुधमौ ॥ कायेन वाचा 
। मनसापि गोपीनाथं समन्वास्त दहावतीणैः ॥ ६६ ॥ विहारिदासे वरमंत्रिमुख्ये 
सवाधिकारेपु नियुज्यमाने ॥ विंशयोपका विंदरातिरेवटेख्या धमस्य सत्यस्य च 
शाख्विद्धिः ॥६७॥ तस्येवानुमतेदत्त खपोदानानिकानिच ॥ पर्जन्य शव सव्येभ्यो 
दिजभ्यरतुनोदित : ॥ ६८ ॥ सदानुकूटेतिकिरातपदयमस्मिनूढये साधक 
¦ तामवाप्तं ॥ संग्रामसिहे पतो वरिष्ठे विहारिदासे वरमंत्नि मुख्ये ॥ ६९ ॥ 
| सं्मामसिहप्रभुणा कथंकस्पद्रुमः समः ॥ वांछिता्भ्रदोद्येष इ्टा्थाधिकदोनपः 
| ॥ ७० ॥ वरनरपतिसेवितांभिपद्मः सकटसुखेक निधिः प्रतापङ्राटी ॥ अमर- 
। तनुज एष राजराजो हरिरिव शास्तु बुधार्चितः एथिव्यां ॥ ७१ ॥ इति देव- 
। कुमारिकानाम राजमातुषृतवैयनाथपासादप्रह्स्तौ महाराणा श्रीसंथामसिह- 
| पद्माभिपिकादि वर्णनं नाम दितीयभ्रकरणं ॥ 
दाक्षिणात्य इह मंजशाखरविदक्षिणादिपदमूर्तिनाममृत्‌॥ यो द्विजातिवरमेडरी- 














त्तो भाति भगेदव पार्पदाटतः ॥ 9 ॥ ग्रामवख्रवरभूषणादिभिस्तं 
सदा वरमसावपुपुजत्‌ ॥ चिन्रकूटपतिरेवसहििजं देववंद्यमिव पाकशासन 
। ॥ २ ॥ वेयोवाग्भटसुश्रुतातिरचितय्रंथान्धिपारंगतो योखोकेष्विहमंगलं 
त । वितनुते नान्नाण्यसौ मंगर: ॥ तस्मै क्षीरसमद्ररुन्धजनषा तुत्या- ष धुः ५ 
(८ ¦ 





महाराणा सयामसिह २. ] वीरविनोद [ रोषस्तंयह नम्बर २- ११७० 
» | - मै 
छरैः ठसहुदये भृपोग्रामवरेणुकापरणविधि संग्ामर्सिहो करोत्‌ ॥ ३ ॥ & 
॥ संवत्‌ खाद्िमुनीदुमि : ( १७७० ) परियुते ऽ द्देदभुसुनोस्तिथौ 
शुक्रे मासि सितेतिपडितवर : शाघराथं पारंगम : ॥ काशिस्थोतितरां सुधी- 
। दिनकर (१ ) स्तस्मे हिरण्याश्वयुग्यामं विप्रवराय यो पवर: संय्ामर्सिंहो 
ऽ ददात्‌ ॥ २ ॥ वाजपेयमुखयज्ञशारिने पुंडरीकयतिनामविभृते ॥ ग्राममे- 
वसितवाजिसंयुतं चंद्रपवेणि समपंयत्प्रमु : ॥ ३ ॥ राजतीनां च मुद्राणा- 
मयुतं वचंद्रपवंणि ॥ पुंडरीकाय यज्ञाथमदात्त्रामभूपति : ॥ ¢ ॥ 
¦ अथागमक्ैश्चिदहोभिरासीत्पुनीतमदोदयनामपवंणि ॥ दानोदकोत्सगंमना- 
` नरेद्र घर्मात्यये मेघहवापिकश्री ८६ ॥ अथो महादेवपरेकचित्तो 
देवाभिरामो मुवि देवराम : ॥ दिजाग्रणी : पुण्यवरस्तदानीं त॒खतिस्द्रौ 
 वपिधिनाङृषीष्ट ॥ ६ ॥ दिजाय सत्पात्रवरायदेवरामायतस्मे नरवाह्य- . 
यानं ॥ भ्रामं हनुमातियनामभाज संग्रामसिहश्च समपेयत्स : ॥ ७ ॥ ` 
ब्रह्मज्योतिविवर्तस्य गुणा : सर्वेप्यदोपत :॥ देवरामस्य विप्र्षवेकंकेनेहङाक्यते ॥८॥ ` 
ज्योति : शाख्विदांवर : स॒मतिमान्‌ तवाथेवित्कोविद : शिष्याणां प्रतिपा- 
ठनेतिचतुरो भूभृत्सभाभूषणं ॥ तस्मे पात्रवराय भहकमरखाकांताय चार्दा- ` 
द्ये भ्रामंयस्तिटपवतादि सहितं संयामसिंहो ददात ॥ ९ ॥ मोरदडी- ` 
संज्ञया यामं विश्रुतं विश्वमंडटे ॥ कमखाकांतमदाय संयामेश्ो ददात््रमु; 
। ॥ १० ॥ हेमहस्तिरथदानमादतो दीतिमानवनिपाकदासन : ॥ वंधु- 
| 
| 
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 रोहुरसमिदरसिंधुरानेकरटिगरशिवतुष्टये ददात्‌ ॥ ११ ॥ श्री मस्सं्रामनपति- 
| जीयात्सत्रारदांशतं ॥ पात्राय भ्रत्यहं दते हेममुद्रायुतां च गां ॥ १२ ॥ इतिश्री 
वेयनायप्रासादप्रस्तौ भरकरणं ॥ ` 
सं्रामसिंहजननी चाहुवाणान्वयोद्रवा ॥ पितुर्वदोद्धवे तस्या मत : परमिहो ` 
च्यते ॥ १9 ॥ पुरामहांस्तक्षकनागराज उत्तंगनास्न : किट कणंभूषां 
हवागमद्रूतरमेवसयो मुनिस्ततश्चातितरांचुकोप ॥ २ ॥ काण्ग्रदीवा- 
थखनंतमु्ै्मुनिं विखेक्याथ सुराधिराज : ॥ दिजकृपामाद्र॑मनादयाटुवेजं 
मुमोचाथ धराविदारिः ॥ ३ ॥ तेनेव मार्गेण च रन्घभूपो दिज : परतुष्ट- 
। मनाबभूव ॥ तद्रततपुत्यं तु वरिषएठनामा यन्नंचरोकङृपयावतिषएत्‌ ॥ 9 ॥ 
| दिमाख्यं याचितवान्मुनीद्रस्तदरतपू्त्ये सुतमेकमेव ॥ दत्तेन तेनाद्िवरेण 
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ग्र 


| (१ ) विनकरभट्रको कोयाखेडी याम हिरण्याभ्वदानमें दिया था, वह याम उसके पोत्रने कविरजा । 
ध दयामखदासजीको बेचा हे. इत प्रदास्तिके अन्तम उसके ताशरपत्र वगेर् विये गये है 
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रै गतपू।तचकाराहितङृत्य आसीत्‌ ॥ ५ ॥ भुवोरक्नाथमनल्पवुद्धि मखदधो ङ्ख 

वीरवरस्यरिप्सु : ॥ हर्वीपितस्मिन्नजुहोतस मंनरमाघसिद्यर्थकरे्वसिष : ` 
॥ ६ ॥ तस्मादकस्मादथ वन्हिकुंडात्‌ कृतांततुंडादिव चंडरूप : ॥ दोप्णश्च- 
विभुच्वतुरे $ वतीणौ क्षात्नो्रतस्माद्भवि चाहुवाण : ॥ ७ ॥ सचाहुवाण : प्रथितो- 
जननामा धरामरक्षतुरगसंज्ञः ॥ श्रीरोभरे पत्रवरेथ राजधियं दधे वीरवरेरेत 
। सन्‌ ॥ ८ ॥ तदन्वया क्षीरमादहाणवादिव क्षपाधिनाथोभ्यदयाय भमो ॥ 
संय्रामराव : खटु भूरितेजा : सचिच्रकूटाधिपमन्वगाच्च ॥ ९ ॥ तचिद्रकटाधिप- 
तिः समीक्ष्य योधारमुत्नदवटप्रभावम्‌ ॥ अस्थापि राज्ञा वहूमानपूर्वै सचाहू- 
। वाणान्वयवंशदीपः ॥ १० ॥ तत्सूनुरुय : परमप्रतापी प्रतापरावो रवरुग्ण- 
दात्र : ॥ चातुयवित्तकनिकेतनेय : सुनीतिनेपुण्यविधिरविंधिज्ञ : ॥ ११ ॥ 
सएवराव : भ्रसमिदतेजा : ठभेथपुत्रं बटमभद्रसज्ञं ॥ कृष्णाग्रजान्पुवबरवहेतो : 
सेनाप्यवाप्ता वटभद्रसंज्ञां ॥ १२ ॥ तदात्मजन्मा कि रामचंद्र: श्रीरामपादां- ` 
। वुजचित्तटत्ति: ॥ धयो महावीरखतवमाजां पण्याधिचित्तेकरुचिवभूव ॥ १३ ॥ 
। तस्यात्मज : सबरुसिंह इतीरिताब्हो धाम : श्रियां च यप्रासां च महागुणानां ॥यः ' 
। सामदामविधिभेदविनिग्रहाणां सम्यग्नियोगविधिवत्प्रवटोवभूव ॥ १४ ॥ 
। तदात्मजः श्रीसुटतानसिह : स्थानं तदीयं विधिवत्प्रहास्ति ॥ अदोदयेरूप्य- 
। तुखादिदानावटिवितेने विधिनाथतेन ॥ १८ ॥ तस्माहुणाब्धे : सवटाभिधाना- 
| द्रमेवसाक्नादुदिता भवदा ॥ पितुगरहे वधत सद्रणोघेनाम्ना युता देवकुमारिकेति 
| ॥ १६॥ पिचराथ दत्ता सवेन राज्ञा वराययोग्यामरसिहनास्न ॥ भीमेन कृष्णाय 
मटोग्रघाम्ने धामाभिरामा किर रुकिमिणीव ॥ १७ ॥ ततोाग्रराज्ञी जयसिहस्‌नो- ' 
जाता महापुण्यपवित्रमृतिं : ॥ रमेवसराक्षान्मकरध्वजंसा संय्ामसिंहं सुतमा- 
पदीञ्यं ॥ १८ ॥ वेकुंठरोकश्रयतीच्यजेङाभूपाधिनाथे ऽ मरसिहरलज्ञि ॥ तदा- 
मज: राक्रदवाथ थवीं दिवं दिनेशप्रतिमः प्रद्ास्ति ॥ १९ ॥ माता ` 
तदीयाथ विचार्य चित्ते धमार्थवुद्धि विद्धीतनिल्यं ॥ उक्करपमापादयतिक्षणेन धर्मो | 
जनेराचरितो हि सम्यक्‌ ॥ २० ॥ तुरात्रयं राजतमुदहिधाय दानान्यनेकानि , 
च सुत्रतानि ॥ हिवाख्यस्योदरणाय बुदिदंधे तया तीथेवरस्यसामा ॥ २१ ॥ 
पूवे तुखासता 5 मरसिंहभतुरनिंदद्चितो धत्तमुदेव राज्ञी ॥ तया दिनार : एथिवी- ' 
वर्या पुष्टा 5 भवतुष्टमना नितातं ॥ २२ ॥ तुखा दितीयापि तयाव्यधायि ` 
श्रीएकटिगेश्वरसनिधाने ॥ ग्रहे विधोश्चद्रकुमारिकाख्यां सुतांच पौत्रं | 
विधिवदिधाय ॥ २३ ॥ तुखां तृतीयां विधिनान्यकार्षीत्संय्ामसिंहस्य । 
पस्य माता ॥ अर्दोदये पवंणि चान्यदाने : सहेवसा देवकमारिकेयं ॥ २४॥ क 
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इशोहि काप्या रमतीतिहेतो : श्रीशारमग्रामवरोयदास्ते ॥ रिवस्थिति तत्र 
विरोक्य्देव्या : प्रासादसिद्यथमकारि वुद्धि : ॥ २८५ ॥ सददमसघषितरूप- 
रारि: रिवस्थितिप्रोभ्मितकरमपोघ : ॥ सुवण्गत्रतनादतश्री : 
प्रासादईश्ाद्रिरिवावभास ॥ २६ ॥ राहृष्पनामा किर मृसुरेशो य : श्रीनिवास: । 
शुभधमथामा ॥ तपप्यकमोणि कवि : कथंचित्‌ संख्यां विधातु निपुणोपिनेटे ॥ २७॥ 
तंज्ञातिवगापितसदहुकूटं पात्रादिकं रायमिहोयवुदि : ॥ रिवाटयस्योद्धवकम- 
सिंधो स श्रीनिवासं कुररारन्ययुक्त : ॥ २८ ॥ तच स्वादूदकं कड व्यधत्तरावखा- | 
मजा ॥ धर्मकमा्धकिष्यथै जनानां च सुखाप्तये ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवकुमारिका- 
नान्नि राजमातकृतवेदयनाथप्रासाद्‌प्ररशस्तो चाटूवाणोद्रवप्रकरणं चतुथं ॥ | 

रथ प्रतिं विधिवदृव्यकार्षच्छमे महतं सति राजमाता ॥ आहूय 
सर्वश्च ॒पुरोहितादीस्तान भूमिगी््ाणवरानसुवंद्यान्‌ ॥ १ ॥ तस्यास्ति मंत्री 
हरजीतिनामा गुणाधिक : पुण्यमुरतावरिष्टः ॥ य: सवकायाणि निदेशमात्रात | 
सदाकरोवयेव सुवुदिरारिः ॥ २ ॥ प्रेमामिधाकापि च राजमातुविश्वासपच्रे परि- | 
चारिकाभृत्‌ ॥ तस्यासुतो वुदिवटेकसिधरटकथ उदामिधयाभ्यधायि ॥ ३॥ 
उदाभिधं बुदिमतांवरिष्टं तदहवक्तं प्रत्पादनेपु ॥ समादिररात्सवगुणोपपन्र- ` 
मुदारचित्ताजननी पस्य ॥ £ ॥ ऊदामिधानो तितरांचदक्नस्तवकमसिधो कृशट- 1 
स्तरस्वी ॥ पुंजीकृतान्वस्तुचयान्समय्रान्‌ वुद्याचिनोत्सवं हिताथवुद्धिः॥५॥ | 
यज्ञांगसामथविधि व्यधत्त प्राहितश्रीसुखरामसन्ञः ॥ संग्रामसिहस्य यथेवजिप्णो 
महीमहद्रस्य गुरगस्यः ॥ ६ ॥ विचार्थतनाथ पुरोहितेन टत्तादिजास्तत्र 
वसिषटटकट्पाः ॥ दिजातिसघः खदुसवंवेदपारायणं चात्र समघ्यमी्ट ॥ ७ ॥ 
वेदध्वनिः सोप्यथतुयनादंः संवधितो शोभत दिग्विदिक्षु ॥ केकारव : सुस्वर- 
मंडितांगो घनाघनस्यस्तनितेरसिवेह ॥ ८ ॥ दव्यहतैश्चातितरांस म्रः साहिष्य- 
भाजस्तुस॒रा अभूवन्‌ ॥ भोज्यरनकरचितेश्चतुधां वर्णाश्रमा भूमिगता इवान 
॥ ९ ॥ अथोभ्यगछत्‌ किटराजमाता वेदिं च तत्कमविधि विधित्सु : ॥ पुराहित- 
स्यान॒मतेनदानेधरासुराणामपि तर्पणाय ॥ १० ॥ तखांचतु्थीमिव तन्न देवी 
चरीकरीति स्म विधिप्रयुक्तां ॥ एकीकृत : पुण्ययद् : समूह्‌ : सरूप्यराशिस्तुखितो 
विभाति ॥ ११ ॥ वाराणसीस्थोप्यथचेदुभट्रः सुपडितः पन्रवरस्तपस्वी ॥ तस्मं 
गजोग्रामवरश्चदत्त : सदक्षिणासंयुतमानपुवै ॥ १२ ॥ रथाश्वनरयानादि 
भूहिरण्यादिक्वहू ॥ अदाद्‌ हिजैभ्यः पात्रेभ्यो राज्ञी शेकरत॒ण्ये ॥ १३ ॥ शब्दः 
संश्रूयते तत्र दीयतामुञ्यतामिति ॥ दीनानाथादयोप्यत्र मेोदेरन्स्तुष्टमानसाः 
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९, । १४ ॥ प्रासादवेवाह्यविधिदिदृक्षु : कोटाधिपो भीमनपोभ्यगचछत्‌ ॥ रथाश्वपत्ति 4 
दविपनदसेन्यो दिष्टीपसंमानितवाहूवीयः ॥ १८५ ॥ योडगरास्यस्य परस्यनाथो 
दिदक्षया रावटरामासहः॥ सोप्यागमत्तन समप्रसन्या देशांतरस्था अपिचान्य- 
भूपाः ॥ १६ ॥ देवाखयादययोजनमूमिरेपा गपेजने : संघवती तथासीत्‌ 
यथा समुच्छाटित मुटयोपि तिटस्तटनेयुरहौ धरिण्याः ॥ १७ ॥ संव- 
दृ जाव्धिमनिचंद्रयुताब्द माघे शुर विश्ाखतियथियग्गसुवासरेच ॥ श्री- 
। वेदयनाथरिवसद्मभवां प्रतिष्ठं देवी चकार किट देवकुमारिकाख्याः ॥ १८ ॥ 
, -दरोपनागमणिसुप्रभावटीभूपितोदतजटाकटापकः ॥ कोटिमुर्यसममासमन्वितो 
वेयनाथ इह भूतयेस्तन : ॥ १९ ॥ हेतुरेवच गुणत्रयस्यय : सिदिद्‌ : स्वभज- 
नाद्र॑चतसां ॥ शेखजास्चिविभूपितादकं वेदययनाथमिहतं नमाम्यहं ॥ २०॥ 
विटपत्रितयवंदितेनवा वाग्मनानिगमहाप्म्यग्चोमिना ॥ सोख्यदेनचयुनक्त 
मन्मनो वेद्यनाथचरणांवजेनत ॥ २१ ॥ संस॒तेभयहराय सेवनात्‌ व्यैवकाय 
मदनांतकाय च ॥ रीतदीधितिरुसक्किरीरिने वेदयनाथगिरिश्ायतेनम : ॥ २२॥ 
वेदगीतिमहिमोदतादिभाभुतिभूपिततनोमंहेशित॒ ॥ ब्रह्मण : परमतत्वमस्तिनो 
वेयन(थगिरिङ्रादत : परं ॥ २३ ॥ वेदमेत्रविधिवत्सपर्यया पूजितस्य 
विवधेरहर्निशं ॥ भक्तिरस्तसकराघहारिणी वेयनाथपरमेश्वरस्यमे ॥ २४ ॥ 
जष्टसिदि परिचारिकाते नाममाज्नजपरतातुसिदिदे ॥ वुदिरस्त॒ विमटखायमेसदा ` 
वेयनाथरउमया विराजते ॥ २५ ॥ आर्तिभंजनकृपैकवारिपे राजराजविधि- ` 
सेवित प्रभो ॥ मन्मनोस्तु तव पादर्पैकने प्राथनेति मम्वेयनाथ भोः ॥ २६॥ 
ह्रिश्चद्रनाम दिजन्माभ्यभाणीदिदवेयनाथाकं भक्तियुक्तः ॥ प्रभते ¦ 
पठेत्‌ स्तोत्रमेतन्नरोयो मनोवांछितार्थचसि्दिं रमेत ॥ २७ ॥ इतिश्री 
देवकूमारिकानाम राजमादठ्कारितवेदयनाथप्रासादप्र्रास्तो प्रतिष्टाप्रकरणं पंचमम्‌ 
समाप्िमगात्‌ ॥ श्रीरस्तु. 
पंचदीपमनीदसंमितरारच्छुक्रासिता 5 द्रीद्रजा दास्रे सू्यसूतान्वितंदिज- | 
वरो गोवद्धनस्यासमजः प्रयर्थक्षितिमृत्पराजयकर : श्रीमंडिति ~ -- 
- - पामतरेश्वरस्य वचनात्‌ श्रीरूपभ्न खिखत्‌ ॥ १ ॥ संवत १७७८५ ` 
वपे ज्येषएवदि तृतीया ३ रानां रिपिकृतं भह गोवदनसुतेन रूप्रजिता 
श्रीरामकृष्णाभ्यां नम: ॥ | 
प्रशास्ति नम्बररेके प्रकरण ३ शोक ¢ मं दिनकरभहको हिरण्याय दानम । 
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छ प्रपोज रामभहने कविराजा स्यामर्दासजीको उन्ही अपने इकूक समेत बेचदिया; & 
उसके बाबत कागज्ञातकी नक्ट यह टैः- 


ताग्रपत्रकी नकल. 
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श्री गणेस प्रसादातु- # एकठिग प्रसादातु. 


मिव ग गीति 9 8, 7, 9, 9 ' क छ 


~ 


---~---+~ ----=---- 





----~-*----~------ = ~ ~ 


9 8 कि नीय, अ य ० 2 पक्क क्म्‌ 
~ ~ ~ ~ ~ 4 =" -------- --*+ श 
१ 





== ध 0 
~ ~~" -----=-----~------ ------~- -- ---~- --- -- ~ -- --- ~~ 


भी भभ मओ भो फो भ ग यप 
¢ कभ्केन् ~ - ० ४ ष 





॥ महाराजाधिराज महाराणा श्रीसयामसिहजी, अदेरातु, भटदिनकर महा- ` 
देवरा न्यात महाराष्र कस्य, याम कोयापेडी पडमने भरपरे पेहटी थारे पटेथो, सो ` 
। दिरण्याश्च महादान जेटसुदि १९८ भोमेरे दिन दीघो, जदी दक्षिणारो खागत पडखाकंड ` 
। गामटका केट्पट तथा सर्व॑सुधी उदक आघाट करे श्रीरामापेण कीधो, दुवे श्री- ' 
। मुप स्वदन्तां परदत्तां वा ये हरंति वसुधरां षष्टि वपं सहस्राणि विष्ठायां जायते रमि 

। प्रतदुवे पंचोरी विहारीदास, टिषतं पंचोरी रुषमण छीतरोत. सं ° १७७० वप दुती 
| असाढ सुदी १२ भोमे 
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रामभटकी अर्जी ओर महाराणा ऋ 
साहिषके हुक्मकी नक्ल. 





॥ श्री रामजी. 


श्री एकटिगजी. 


॥ नकट अरजी रामभट चरण कासीनाथ, बपिदमत श्री जी हनूर दाम | 
इकवाखदहू मारुजा जसाड सुद्‌ ७ सं० १९४० का 
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॥ अपरंव ॥ मारो गाम १ कोयपेडी, कपासण प्रगणे हे, सो अवार मे कविरा- , 


@ जाजी सावर्दासजीने विकाव ₹०° १२००१) अषरे वारा हजार एकमे करदीदो, जीरो < 
¦ ~ ~ ~ षः स 
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खत मांड दीदो, सो खतपर रजस्टरीको हृक्म हओ चवे; मारे कृरजदारीकी बहुत इ 4 
तकूरीफ्‌ हे, ओर मारे पिता गोविंद भटजीका कारीजीमे देहांत होगया, ओर श्री खाविंदां | 
। का शुभचितकटां, वींसु पांच रुपया जियादा खचं पड्या, भोर अगे पण मारी कंन्यारो | | 
| विवाह कस्यो जीमे पण पांच रुपया खचं पडया, सो देणा ह; ओर अगे मारे पिता 
। गोविद भटजीरा हात सुं करजदारीमे यो गाम ° ८००० मंगेणे हे, फेर मरे अतरो. 
| | 
| 
| 








` सवव हवो जीमें पांच रुपया खच पञ्या, जीसुं गाम म्हे विकाव करदीदो है, सो षत उपर | 
` रजस्टरीको हकम हुवो चावे.. मारे या कृरजदारां आगे बहुत अरचनरहै, सोश्री जी 
` हजूर खाविंदी कर हृक्म रजस्टैको बखरो, या मारी अजं हे, फृकृत 
किञ्मत | समानत 
द: नाथूटखारुपं० दः: अंवारखार पं* | 
| ---*-- 
| मह्‌द्राज्य तभाका सक्ष. 
| श्री एकटिगजी. भ्रीरामजी. 
नम्बर ९८ 
| 
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। ॥ कविराजाजी श्रीदयामरदासजी योग्य, राजे श्री महद्राज सभा खि ० अपरच- 
` गाव कोदयाखडीका रामभट कारीनाथने गांव मजकूर ₹० १२००१ मं राजके हात वेच ` 
। रजस्टशै होजावाकी द्वास्त श्री जी हृजुरमं परराकी, अर सायखकी टाचारी ' 
। ओर करजृदारी देखके वीकी तकूठीफ्‌ रफ करनेकी गुरजसे रजस्टरी करादेवाको हृकूम ` 
श्री जी जर दाम इकवाटदूसे हुवा, जो तामीटन रजस्टरीमें छिखा गया हे; यर , 
नक्र उस हृक्मकी इतिखाअन राज पास भेजी जाती है. फृकृत. सं १९४१ का सावण ` 
| विद्‌ ११ ता० २२-५- १८८४ ०9 | । 
॥ छाप- ` 

| हस्ताक्षर मोहनखार पंडयाका. 


¬ -- ग्र ` 


~ ~~~ ~ ~- न  ~-~- 


| 
| 
॥ 


रोपसयह नम्बर ३. 
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| | ----¬>)^~-- । 
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। 
| 
। 
| ( यह ॒प्ररस्ति बेदठे गांबकी सुतीनवावमे अन्दर जति हए बाद तरफ्के 
। श्री गणेदागोत्रदेव्याः भसादात्‌ ॥ श्री रामजी सत्यै जी ॥ 
। स्वस्ति श्रीमंगखाभ्युदयाय श्रद्यश्रीब्रह्मणोदितीयप्रहरा्ड श्रीश्वेतवाराहकल्पे | 


बूदरीपे 


‰& श्रीवेवस्वतमन्वन्तरे अष्टा्विद्रातिमेयुगे कियुगे करिभ्रथमचरणे जं 
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जत कुमारिकानन्नि क्षेत्रे स्वस्ति श्रीनप 
विक्रमातीतशायिवाहनकृतराज्ये संवत्‌ १७७ वपं शके १६३८ प्रव- 
माने उत्तरायणगते श्रीसूय मासोत्तममासे वेशाखमासे शुकृपक्न पूर्णमासी- 
तिथो घटी ३६ स्वातिनक्षत्रे घटी ८६ सिदिनामयोगे घटी २ मेदपाट- 
| दे्ो नगरउदयपुरमध्ये महाराणाजी श्रीसंग्रामसिहजी त्ातराज्ये महाराजा- | 
। धपिराजगोब्राह्मणप्रतिपाठकशरणागतवत्सलगंगाजटनिर्मरुस्य उभयकुरघ्रकाशान- । 
। मातेडचहूवाणकुलउत्पन्नस्य वत्समोच्रस्य आश्ापुरावरखवंधस्य महारावजी । 
श्री बरमद्रजी सुत महारावजी श्री रामच॑द्रजी सुत महारावजी श्री सव्ररखसिघजी 

सुत महाराजाधिराजमहारावजी श्रीसुतोणसिंहजी सप्तगोज्र एकोत्तरशतकुट | 

। स्वयमात्मा उद्वारणार्थं वापी हरिमन्दिरि वाग कृताः नानानामगोत्र महाराजा- 
। धराज महारावतजी श्रीनेतसिंहजी, सुत रावतजी श्रीजगनाथजी, सुत रवतजी ` 
। श्रीमानसिहजी, तस्य पुत्री राजश्री बाई श्रीअनेदकुवरजी तस्या : कृकषे पुत्र | 
महारावजी श्रीसतौनसिहजी, वापी हरिमंदिर वाग निमिता्थं : ज्यागतत्रः 
१३००१ बावडी तथा हरिमंदिरि कमटठाणा खेखे ६०७५९ श्रीदीवाणजी वाद | 
। राजकी देवकुवर वाद्व गोते पधारया, सो खरचाणा जणीरी वीगत २२६६६, 
घोडा ५६, खरच्या ८६००, सीधो खरचाणो १५१३, गेणो खरचाणो ७०००, । 
कपड़ा खरचाणा ७५००, रोकड खरचाणा जीरा रुपया ६०७७९ हवा; कमठाणा ` 
बागरा हजार तेरा वीगेरा साव सवं जमा रुपया ७३७८०; सर सुधी 
खरचाणा संवत्‌ १७५४ असाद सु° १ ये साह सुजारा परधाना माही 
कमठटाणो हवो. टिखितं मावट किरपारां गजधर, उदा सोमपुरा. । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


-----*=--- 
राषसयह नम्बर ४, 
~> +< | 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीजंविकायेनमः ॥ अस्ति श्रीमानमानुर्वीमडटे- 
खंडमंडरे ॥ जंबुद्रीपगते खंडो भारतोतिसुभारत ॥ १ ॥ तत्रदेशा नृपवेशा 
कामंसंति सहस्रशः ॥ तथापि संप्रशेसंति गुणा वागडनामभिः ॥ २ ॥ पचन्यश- 
रतान्‌ भामान्‌ विविधाभूतिमूतयः ॥ बहुदबोटया यत्र . यत्रपुण्यजनाध्धरितः 
॥ ३ ॥ यत्न तीथान्यनेकानि यत्र धमः सनातनः ॥ तव्रदेदो महानयो विश्रुताः । 
पृण्यवारणा ॥ ४॥ एवं सर्वगुणे देोनिवेदर पुण्यकमेणां ॥ आस्ते गिरिपुरं नाम & 
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ककः 


नगरं नगरंजितं ॥ ५ ॥ यत्तदाविततोदययानवापीकृपसरोवरेः ॥ शुशुभे शुभपयते 
दृहतस्राकारगोपुरेः ॥ ६॥ यत्राहृश्रेणयो नानाविधाविभूंत मृतय : ॥ यत्रागण्यानि 
पण्यानि पणिनः सन्ति वेपुरे ॥ ७॥ यत्रासत्रम्यहम्याणि यत्राक्षेत्रकुलाश्नियः( ?) ॥ 
विप्रा विप्राकृतायत्र सत्यः सत्यदटृताखियः ॥ ८ ॥ मदुरा सुंदरा वाजिराजराजि- 
विराजिता: ॥ शाखागरहं गजा यत्र रेजिरे राजसदसु ॥ ९ ॥ शुश्राव यत्र 
सततं वेदशाश्रध्वनिं जनः ॥ समेधितसमाधीनां पठतामय्रजन्मनां ॥ १९॥ 


वीराणां रणधीराणां धनुर्वियाविवादिनां ॥ भरासादानु भ्रतिष्वाने यंदनुगण- 


गर्जिते: ॥ ११ ॥ रणच्चरणमजीरेः संचारं राजव्मसु ॥ शङसुरिव टोकानां 
नक्तं यत्राभिसारिकाः ॥ १२ ॥ यत्र वेदविदोविष्राः प्रत्यहं विहिते्यः ॥ स्वधम- 
मन्वव्तेत स्मुतिसंसक्तदृटयः ॥ १३ ॥ राजसंवर्हिंताःपारा यत्र यत्र महोत्सवान्‌ ॥ 
परस्परस््हावंतः संतः कृवेतु संततं ॥ १९ ॥ सवदा संविधानेन मानेन मह 
तार्थिने ॥ यत्र दानं ददत्येव देहदानावधीकृतं ॥ १५ ॥ यच्पुरं पुरदूतस्य 
पुरस्यादिसमुधिजित्‌ ॥ पुरंदर पुरीस्परध। यत्रमहछछनृपोभवत्‌ ॥ १६ ॥ राज्ञः 
सहस्रमस्य भोजराजसमप्रभः ॥ संपूर्णकवितामादयो धत्तेदेकवितांपरः 
॥ १९७ ॥ दिपत्तापकतां टहच्वापधत्ता महासव्वपुरः प्रसन्नः घरशुरः ॥ कटोयः 
कृपाटुः कर्वद्रैकपाटः क्षितिं याति धीरः क्षमी मछदेवः ॥ १८ ॥ करधुतरशरचापः 


राचुदु : सद्यताप : भ्रवरखुखटनिहंता सुप्रमत्तेभयता ॥ सकटविधिपुदक्ष : 


करपनाकत्परक्षः समरसमयधारो राजते मस्देवः ॥ १९ ॥ मटादानकत्ता 
सरीरं विहत्तं गुणापारसिधर्दिजन्मेकवेधुः ॥ समुद्यच्चरि्रः सदाय : पविन्नः 
सुराजच्छरीरः क्षिता महदेवः ॥ २० ॥ ततः प्रमुत्वं जगहेथ शक्राखतापमगने- 
श्चयमाच्चकोपं ॥ धनधनेराच्छिव विष्णुतश्च रक्तं ~ ~ - ~ स्वरमंनुमन्ये 
॥ २१ ॥ तत्सवमेकीकृतमेवमृहे पंचस्फुरद्रतमहासमृह ॥ निधाय कत्तु मुवि 
धमरक्नां विपुक्षुणातं नपमख्देहं ॥ २२ ॥ श्रीख्राशकणंतनयो 
हरिचरणप्रजनं रसिकः ॥ राउटसहस्रमष्टो ज्ञानकटाकोविदः सोऽ 
॥ २३ ॥ तस्यव महाराज सयंवदासमद्र : ॥ सराजा एथिवीपाखो 
मोगयोगरत : सदा ॥ २४ ॥ तत्र राउरसहस्रमटस्य वंशनाम रिस्यते 
जादेनारायण : तस्य सुत कमर : कमर सुत ब्रह्मा ब्रह्मानु मरिचि : मरीचिनु 
कर्यप : क. सूय : सूयनु मनु : मनुनु दकष्वाकु : द. कुक्ष : कृक्षनु विकुक्ष : वि. जांणु 
जा. पुप्पघन्वा. प. अनरण्य. अ. काकस्थ. का. विश्वावस. वि. महापति. म 
चवन. च. प्रदुख्न. प. धनुधर. ध. महीदास. म. योवनारव. यो. समधा. स 
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ह. चरिराकु. ति. हरिश्चद्र. ह. रोहिताश्व. रो. हरिताश्च. ह. अवरीप 

ताडजग. ता. धनुधेर. ध. नाडिजंग. ना. धंधुमार. ध. सगर. स. असमंजा. 
अ. अंशुमत. अं. भगीरथ. भ. अरिमदन. अ. धिरथूर. थि. थिरुज. थि. दिटीप. 
दि. रघू. र. अज. अ. दशरथ. दरारथनु श्रीरामचंद्र. रामनु कुदा. कु. अतिथ. 
अ. निषध. नि. नट. न. पुंडरीक. पु. क्षेमधन्वा. क्षे. देवानीक. दे. अहि. 
अ. नगु. न. अहिनगु. अ. जितमंत्र. जि. पारिजात. पा. शीखा. शी. अनाभि. 
अ. विजय. वि. वजनाभ. व. वजधर. च. नामि. ना. विजनध. वि. ध्युपितार्व. 
ध्यु. विश्वतित. वि. हनु. ह. नाभिमुख. ना. हिरण्य. हि. कौल्य. को. ब्रद्धिणु. 
त्र. पुष्कर. पु. पत्रनेत्र. प. हव्यनेत्र. ह. पुप्पधन्वा. पु. धावरादि. धा. सुदर्शन. 
सु. सेहवणन. से. अग्निवन्‌. अ. विजिरथ. वि. माहारथ. मा. हेहय. हे. 
माहानंद्‌. मा. आनंदराजा. आ, अचट. अ. अभगसेन. अ. प्रजापाल. घ. 
कनकेन. क. जितसत्र. जि. सृजिति. सू. शिखाजित. शि. सीवीर. सो. श्रुकेत. 
श्रु. श्रुमति. श्रु. चंद्रसिह्‌. च. वीरसिह. वी. श्रुजय. श्रु. श्रुजित. श्रु. वीटरा पान 
दारपी गोत्र गोस्वामी हंसनिवास ह. विजयादित्य. वि. येन विजयादिष्येन 
नागराजोपासनं कृवा तेन पुत्रद्‌. करतस्यनामे भासादिव्य. भा. ना. भोगादिष्य. भो. 
जोगादित्य. जो. केडावादित्य. के. ग्रहादित्य. गहादित्य दक्षणदेरो सर्पापुरपटने 
निवास. गर. भोजादित्य. भो. वापा राउर. बा. पुमाण राउट. प. गोविंद रा. गों 
हिद्‌रा. म. आदटुरा. आ. भादूरा. भा. हरा. शी. शक्तीकृमार रा. रा. 
गराटिबाहन रा. शा. नरबाहन रा. न. यद्रोशरम रा. य. नरव्रह्य रा. न. अबाप्रसाद्‌ 
रा. अ. कीतित्रह्म रा. की. नरवीर रा. न. उत्तमरा. उ. भाटुरा. भा. सुरप॒ज रा, 
सू. करण रा- क. गान्रुड रा. गा. हेस रा. हं. जोगराज रा. जो. विरड रा. वि. 
वीरसिह रा. वी. राहपरा- रा.देदूरा. दे. नरूरा. न. हरीअंड रा. ह.वीरसिंह रा. 
वी. अरिसिंह रा. अ. रयणसिह रा. र. सामतसिह रा. सा. कुवरसिहरा. कृ. मयण- 
सिहरा. म. रेणसिहरा. रे. सामन्तर्सिहरा. सा. अरसीह रा. अ. रतनसिह रा.र. 
श्रपुज रा. श्रीषु. कुरमेर रा. कृ. पदमसि रा- प. जीत्ीह रा. जी. तेजसिंह रा. 
ते. समरसी राउर भृपति भतुं शाखा हितयं विभाति भूरकि एकाना्नी राणा- 
नाम्नी चपरमहती ॥ धमे यस्य मतिनंतिगुरुजने प्रीतिः सदा सह्ूरो दात्रीपात्र गुणाच 
(१) निभेयरणे सद्भि : सम संगति : ॥ गीतिर्छोकिककर्मनमसुविधो निधृतरोभो- 
व्रती तेज : सिंहनराधिपो विजयतां संप्राप्य राज्य धियं ॥ अहह समरसिहस्तस्य- 
सूनु : सवाह : जरिमुवनपरिसंपत्‌ कीतिंगंगाप्रवाह : ॥ धरति धरणिभारं कूमण्णटा- 


वतार्‌ ॥ निजकरकमटेनाप्यापनायेप्रयासं अजनिसमरसिह : कास्त॒म € £ 
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क्षीरसिधो : ॥ वि ~ निधेरधिधामामन्वयायेन्न भूप : अधपिगतपरिभाग : पुंडरी- 
काक्षवन्न स्थरखपरिसरथधृत्या प्राप्तसाग्राज्यखक्ष्मी  ॥ दुगे श्रीचित्रकूटे विखसति 
नृपतौ सर्वसामंतच्‌डारनप्रयोततानावतवदतिमति : दिक्पथ संप्रयाति ॥ 
सत्य कृष्णातिर्ष्णो भवदुचितमिद्‌ कृत्तिवासा रेवोभूत्‌ रीताशुप्रतिहाय- 
यच्छविमतिकटुपां युक्मेतदभार ॥ असुनसुरजेत्रं चिघ्रकूटं पुरास्मिन 
भवति समरसिहे रासतिक्षोणिपारे ॥ कनककटशहेिग्रस्फुरद्रम्यजार : 
दिनमणिक्रिरणार्खीं सप्रकाशेत प्रेषयं ॥ जगति कति न संति पराधताथप्रदान 
प्रकटितनिजश्क्तेव्यक्तकीतिप्रपंच : ॥ परमिह परलोक : श्रीवकीकारसारं 
श्रयति समरसिंहे दान्तमस्ताभिममानं ॥ कचित्‌ कदाचिदानांवुहस्तो वपति 
वा नवा ॥ श्रीमत्समरसिहस्य एतत्‌ सवत्र सवदा ॥ तरंगखटा गजदान नीर 
प्रवाहयो : संगमम॒द्रहंति ॥ अस्य प्रमाणे निविरापि भृमि : भ्रयागटश्मी विभरां 
वभूव ॥ आक्ण्यं पत्नगीमीतं यस्यवाहूपराक्रमं ॥ शिरश्चाटनयादोपश्चक्रेकंषं 
परंभुव : ॥ त्यागेनापि मनोहरेण कृतिनो यं कणमाचक्षते य पाथं प्रथयति वरि 
सुभटा : शोर्येण सवाधिकं ॥ यैरनाकरमामनति गुणिनो धर्येण मर्यादया य॑ मरं- 
हि समाश्रयण विवुधाः शेसंति सर्वो्नतं ॥ तस्यकारीकन्ह समरसिह पुत्र : रतनसिंह्‌ 
रा. नरब्रह्म रा. भाटुरा. भा. केडारी रा. के. चांमतसीह रा. शां. सिहडदे रा. सि. 
ददु रा. वरसंग रा. व. भचृड रा. भ. इंगरसीह रा. इं. करमपीह रा. क. कांन- 
ड्दे रा. का. प्रतापसो रा. ध्र. गेपुरा. यस्यगेपाटेन गोपिनाथविरदं धवा 
तस्यपुत्र शोमदास् रा. शो. गांग रा. गां. उदि्िघ रा. उ. प्रथीराजरा 
राउर प्रथीराज पुत्र आसकणं राउट॥ कण कर्णावतारं च स्वधर्मक- 
साधनं ॥ हेमधारप्रवप्ण गह पय धरा मरा ॥ मृगुपतिरिव टक्ता- 
रातिसंहारवारी सुरगुरुरिवदाइ्वन्‌ नीतिमा्गानसारी ॥ स्मरद्रवसुरतेपु प्रेयसी- 
चित्तहारी शिवरिव सवभृव ोपुसव्वोपकारी ॥ सोपिमिन्र कमरानिवो- 
धयन्‌ खोकरोकरामखन्यशोधयन्‌ ॥ तेजसाखिटजगप्प्रकाग्रायन्‌ विदिषति 


निरमा ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ राउट आङ्कणयेनराउट आस- 


कर्णेन पातसाह अकव्वरणसादै युदंकृत्वा तस्य राउर आङ्कणं सुत महाराया 
राउर श्रीसहस्रमदग्ह भार्यापद्राज्ञी चाउडावंे चापोच्कटराज अणहर्पर- 
पत्तन निवास राउर श्री बनराजतस्य पूत्रपूजु पुंजापुत्र सामतसीतस्य 
पुत्रजयस्तीघदत्त तस्यपुत्र षीमराज तस्यपुत्र चुडराज तस्यपुत्र सवदास 
तस्यपुत्र सामतसी तस्यसुत जेसीगदे तस्यसुत सुर्राउरखु तस्यपुत्ी 
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प्रासादोद्धारित : अनेकपुण्यदानध्वजापररोहणे कृतवा संवत्‌ १६४७ प्रवर्तमाने 
उत्तरायण गते श्रीसूय प्रीप्मऋतो माहा मांगल्यप्रदे श्रीमज्‌ ज्येष्ठमासे 
शह्ृपक्षे ५ पंचम्यां तिथो घटि ३४ सोमवासरे पुप्यनक्षत्रघटि २७ 
धृवनान्नियोगे वाखवकर्णे एवंयोगे प्रतिष्टा कृता राउर श्री सह्रमछसुत 
कुएर श्रीकरमसीगजी कृएरश्रीजसोदावाईजी तस्यप्रधान नागरीज्ञातीमहं 
भामख्व्यासफाउ गांधीसघासाह्‌ कल्यांणमहं सोमनाथ प्रशस्तिकृता गाहिटङशा- 
ठुटसुत गोहिख्देवा सुतमदहेसदास प्रसाद्‌ उपरिमहपोपा कोटारीकचरा 
श्री शुभं भवतु राउर श्री सहस्रमदजी राणी श्री सूरजदेजीने टखेखक दीक्षत 
वेणीदासे माकैड ऋपीश्वरनोड आयहयो एहवो अआरारीवाद्‌ साभलत्योछिजी शुभं 
दद्घाजवतार रुपिएेछि प्रथमं मस्स्यरूपण प्रविष्टो जटसागरे ॥ वदमादायदवानां 
सदेवः शरणंमम ॥ १ ॥ दितीयं कूमरूपेण मंद्रधारितं गिरिं ॥ समुद्रं मथितं 
येन सदेवः शरणंमम॥ २॥ टतीयं शुहृरूपं च वाराहं गुस्वाहन ॥ एधथिवीचा इतास्यन 
सदेवः शरणमम ॥ ३॥ चतुथ नारसिहटव - - - ---- ~ ॥ हिरण्य- 
कर्यपो हंता सदेवः शारणंमम ॥ ९ ॥ पंचमं वामनरूप व्राह्मणोवेदपारगः ॥ 
पातारे च विवः सदेव: शरणेमम ॥ ८ ॥ जमदग्निसुतश्रष्टो 
परशुरामो महावर : ॥ सहस्राजुन हंताच सदेव : शरणं मम : ॥ ६ ॥ सप्तमो 
दशरथपु्ो रामोनाम धनुधरः ॥ रावणश्च हतोयेन सदेवः शरणं ममः 
॥ ७ ॥ अष्टमो देवकीपुत्रो वासुदेव इतिस्खतः ॥ कंसासुर हतोयन सदेवः 
दारण मम ॥ ८ ॥ नवमो वुदरूपेण योगभ्यान व्यवस्थितः ॥ गुरुरूप- 
यतिजोमी सदेव: शरणं मम॥ ९॥ दद्रामो कणियुगस्यति कल्कीनाम 
भविप्यति ॥ म्टेच्छानां छेदनाथाय सदेवः शरणं ममः: ॥ १० ॥ एतानि 
दद्रानामानि पातरुत्थाय यः: पटेते ॥ तस्यरोगा : क्षयं यांति गृहेटक्ष्मी : प्रवत्तेते 
॥ ११॥ एदद्रावतारनु फटमणीदहो एते णएटनु कल्याणकारी उजे फटहोए 
ते श्री राउर श्री सहस्रमछजीनी तथा राणी श्री सुरजदेजीनी फर प्राप्त 
ज्यो ठेषक दीक्षत वेणीदासे टपृकि सही कंदई कां्हानां महं जाड आश्रु. 

यावत्‌ चंद्र तपेत्स॒यं तावत्तिषटेति मेदिनी ॥ यावत्‌ रमिकथा रोके अश्व 
त्थामा स्थिरं भवेत्‌॥ १ ॥ स॒च्रधार गोदाः तस्यपत्र हरदास : हीरा : प्रशस्ति षीके 
(यह प्रशस्ति बहुत अशुढ टे, जेसी मिटी वसीही दर्जकीटहे) 


~~न दीह ~~ 
रोषरससंयह नम्बर ५ 
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श्रगणेश्रायनम : ॥ श्रीमहागणपतये नम : ॥ स्वस्ति श्री जयोर्मोगस्यमभ्य- 
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क --- 
रः दयश्च ॥ श्रीमन्दपविक्रमार्कसमयातीतसंवत्‌ १६५९ वपे शके १५४५ 
^ प्रवर्तमाने वेशाखमासे शुकृपक्षे पष्ट ६ तिथो भृगुवासरे अदेह श्रीगिरिपुरे ` 
¦ महाराज श्रीमहाराउर श्री ५ पजाजी नामा श्रीगोवदननाथप्रीतये प्रतिष्टा , 
: सहितघ्रासादवरं उद्धरन्‌ अस्ति स्वस्ति श्रीमन्महाराज : पंजनामा 
प्रतापवान्‌ ॥ प्रासादं मुद्धरन्‌ भाति गोवर्दनधरस्ये ॥ नवमुनि 
रसचंद्रे : संमिते व्देधरेशो कतविक्त विहीनश्चद्रम : शुभरकीर्तिः ॥ अमर ` 
गिरिवराभं दृष्णदेवस्यरत्ये सकरसुरनिरोष पंजराज : प्रसादं ॥ २ ॥ ` 
तत्र॒ सूयवदातिटकमहाराउक श्रीपजाजीकस्यप्रासादोद्यारकारिण : तावत्‌ 
वंशावटी रिख्यते ॥ अथ छोका : ॥ निरंजन पुवंमिदंबभूव तदेव 
नारायणरूपमादात्‌ ॥ नारायणस्योद्रनाभिनाटाद्‌ विनिर्गत : सुषिरो | 
विधाता ॥ 9 ॥ मरीचिनामाथ विधादपव्यं यं मानसं पृवंमुदाहरंति ॥ मरीचि- ` | 
पुत्र : किंखकरयपो भृत्‌ संभुतिनास्नीयमसोष्ट माता ॥ २॥ यः: कर्यपो गोत्र- ` 
कृतावरिषट॒स्ततोदितो सुयभजीजनस्स : ॥ वैवस्वतो नाम मनस्ततोम्‌न्‌ महीभता- 
मादिम एप यज्ञा ॥ वेदाक्षराणां प्रणवो यथावत्‌ यमाप संज्ञा तनयं नयज्ञं ॥ ३ ॥ 
दक्ष्वाकुनामा तनय स्ततोम्‌द्‌ भक्त्याययो विष्णमनतवीयंः ॥ तपांसितप्वापि- 
नर्व्धपूवे ब्रह्मोपदेश्चात्‌ परमापभक्तं ॥ ® ॥ विकुक्षिमिक्षवाकुरवाप पुत्रं ¦ 
यः रोपराय्या रायन विमाने ॥ आराध्य भक््यापरयादिदेवं सुखानि भेजे 
हरितोपणानि ॥ ९५॥ राद्रादनामा तनयस्ततो भृदनपितंयत्‌ शसमापिपिन्यं ॥ ` 
श्रादे शश्चादेति ततोस्यनाम कमानुरूपं कृतवान्‌ वसिष्ठः ॥ ६॥ ततः परंतप 
भवः प्रपेदे ककुत्स्थनामा एथिवीं समयरां ॥ ककुस्स्थितोयो दपभाकृतेहिं व्यजेष्ठ 
दाक्रस्य पुरारिव्े ॥ ७ ॥ नाम्ना अनेनास्तनयस्तदीयं पेन्यं षदं घ्राप्यततो- 
नरेद्र: ॥ नाश्ना ययुस्तत्तनयोधिजातः तस्यावसाने एथिवीं शरास ॥ ८ ॥ 
तस्यापिनास्ना किटविष्टराश्व सुतोधिजज्ञे विधुश्युभ्रकीतिंः ॥ जायाद्रं इत्युद्‌गतना- 
मधेयो महीं समां क्षितिपः ररास ॥ ९ ॥ पुत्र प्रपेदे युवनाश्वमेषः श्रावंतनामा 
तनयस्तदीयः ॥ नास्नापरीयेन विनिमिंताभूत्‌ श्रावंतनादयो पवनाप्तशोभा ॥ १०॥ 

: दिवोपभोगांस्तपसोत्तमेन निविषटपंप्राप्तवतिक्षितीश्चे ॥ तदात्मजोसो वहदश्वनामा 

¦ बभूवनामा किरचक्रवतीं ॥ ११ ॥ तस्याभवत्सूनुरुदारवी्यं : कुंदाव्दपुयै 

। बवटयाश्वनामा ॥ यस्याभवस्पूवेमथापिहव्वा बभवधुधु किरधंधुमार : ॥ १२॥ 

¦ हृढाश्वनामा तनयस्तदीयो महारथो महनीयकी्तिः ॥ तस्यापि हयंश्वदतिप्रसिदो 

। निकंभनामास्य सुतोवभूध ॥ १३ ॥ ससंहताश्वं तनयं प्रपेदे कृदार्वनामा 
, षः तनयस्तदीयः ॥ प्रसनजिन्हास्य सुतो बभूव जातो यतो वे युवनाश्वनामा ॥ १४। ५ 
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1 


रै मांधाठनास्ना तनयोस्य जातः स सावभोमः पुरुकत्समाप ॥ स आप पुत्रं सदस्युसंज्ञं 


संभूतनामास्य सुता धज ज्ञे ॥ १५ ॥ तदात्मजश्चापि सुघन्वनामा विधन्वनामापि 
त : परोभूत्‌ ॥ अथारुणस्तत्परमापधत्रं महानुभावो महनीयकीर्तिः ॥ १६ ॥ 
सत्यटतस्तत्तनयो धिजातो यो योवराज्ये किर सप्तपयां ॥ जहार कस्यापि विवाहकाठे 
कन्यां निरास्थद्‌ गुरुरस्यकोपात्‌॥ १७॥ पित्रा निरस्तावनमाजगाम दुभिक्षकारे थ 
गुरो््रन्‌ गां ॥ आप्रोक्षितां तां स्वभुजे बभार स कारिकस्यापि कटत्रमच्र ॥ 
दोपत्रयापादनतो वसिष्टखि्कुनामानमथाभ्यपिचत्‌ ॥ १८ ॥ तदात्मजः 
सागरधीरचेताः नग्ना हरिश्द्र इति प्रसिदः ॥ तदाप्मजो रोहितनामधेय- 
स्तस्यापि पुत्री हरिता बभुव ॥ १९ ॥ तस्यातमजश्चचरिति प्रसिदस्तस्यापि पुत्रो 
विजयो वभूव ॥ तदात्मजो 5 भूद्‌ सुस्को महात्मा टकोभवत्तस्य ततापि बाहू 
॥ २० ॥ कृत्ते युगे वाहूरधमेवुदिः शकनिरस्तो वनमाजगाम ॥ तत्रापपुत्रं 
सगरं गराल्ये स भागवादस्रमवाप चोग्रं ॥ २१ ॥ आवाप्य चास्रं जितवान्‌ 
दाकान्‌ स इयाज राजा क्रतुभिः कृतात्मा ॥ कृतेयुगे तस्यसुतो समजा स अशुमतं 
तनयं प्रपेदे ॥ २२ ॥ पुनो दिरीपः एधितः एथिव्यां खटूवांगनामा खट तस्य जज्ञे ॥ 
यो सत्युमात्मीयमसो विदित्वा मुहूतेमात्रण वभूव मुक्त :॥ २३ ॥ भगीरथस्तस्यसुतो 
वभूव भार्भरथी यो भुवमानिनाय ॥ तस्यापि पुत्र : सुतनामधयो नाभागनामान- 
मवाप प्रं ॥ २४ ॥ ततोवरीप : किर विष्णुभक्तो दीपांतसिन्धुपदपूव्रनामा ॥ 
ततो युताजिहतुपणमाप कृते युगे यस्य नर : सखाभूत्‌ ॥ २८५ ॥ सुदासनामाथ 
मुवेप्रपदे कट्मापपादश्चतत : परोभूत्‌॥ स सवेकमाणमवाप पुत्रं ॥ ततो नरण्यस्त- 
त एवनिष्न : ॥ २६ ॥ पितुरनतरमत्तरकोरखान्‌ द॒ख्दिह : प्रदशास नराधिप : ॥ 
अथ दिरीप इति प्रथिता भुवि रघुरतोपि तता प्यजसंज्ञकः ॥ २७॥ द शारथः प्रशरा- 
स॒ ततो महीमनघकीतिरुदारविचेद्टित : ॥ तदनुराग इतिग्रथितो मुवि हरिरमद्र- 
जनीचरदपंहा ॥ २८॥ तत : परं तसप्रभव : प्रपेदे कुद्चायवुद्धि : कुदरानामधेय : 
कुमुदतीं नाम य जाप कन्यां नागस्य पुत्रीं कुमुदस्य सार्व ॥ २९ ॥ तस्या- 
तिथिनाम सुतोपपन्न : कुशोपिजयात्‌ (१) विधिना विपन्न: ॥ तस्यापनान्ना 
निपधोभिजज्ञे नरस्ततो भूत्रभासपश्चात्‌॥ स पुंडरीकं तनयं प्रपेदे स क्षेमघन्वा- 
नमवाप पुत्रं ॥ ३० ॥ अनीकदशब्दांतममूव यस्य देवादिनामा सच तस्यपुत्रः॥ 
अहीनगुर्नाम सतोस्य जज्ञे सुधन्वनामा तनयश्च तस्य ॥ ३१ ॥ शोः सुतीभुदथ 
उत्छनामा तस्यापि पुत्रः किर वजरनाभः॥ नरस्ततो भूदध्युपिताश्वनाम तस्यापि पुत्र 
तत आसपुष्यः ॥ ३२॥ तस्यार्थसिदिस्ततएव जज्ञे सुदद्रीनस्तस्य हि चाग्निवणः॥ 
तस्यैव पल्लीं सहपुत्रगर्भामथाभ्यपिचत्‌ विधिना वसिष्ठ : ॥ स शीघ्रनामाजनितो 
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रैः जनन्या प्रमुशरुतस्तस्य तत : सुसंधि : ॥ ३३ ॥ नाम्ना सहस्वान तस्य जज्ञेयो वि- क 
` श्रुतो विश्रुतवांस्ततो भूत्‌ ॥ ततो मर्तस्य वृहट्वरो भूत्‌ काटेयमस्मात्परमाप 
क्षत्रं ॥ ३४ ॥ विजयरथसनामा तस्य पुत्र वभूव जगति विजयश्ारी चंद्रमः- 
शुभ्कीतिं :॥ विदित परमतवो भोगङ्ीखो महात्मा म॒वनभवनिदान : सवंरोकै- 
क कात : ॥ ३५ ॥ महारथस्तत्तनयो बभूव तदात्मजो हेह्यनामधेय : ॥ ततोमहा- 
नंद्‌ इति प्रमि आनंदराजोस्य सुतो धिजज्ञे ॥ ३६॥ तजो चरोभूनमहनीय- 
कीति : रभगसेनस्तनयोस्य जात : ॥ तस्य प्रजापार इति प्रसिद्ो यः क्ना्- 
धमं : प्रथितप्रतापः ॥ ३७ ॥ कनकसेन इति प्रथितो मुवि तदनु पाथिव- 
मंडखमन्वशात्‌ ॥ यदनु सेन्यमगात्‌ एथिवीक्षितां सकटटोकजयाय 
यियासत : ॥ ३८ ॥ नितक्षत्र : सुतस्तस्य सुजित : स्तस्य चापमज : ॥ 
रिखाजित्तनयस्तस्य सावीरस्तस्य चात्मन : ॥ ३९ ॥ सुकेतस्तनयस्तस्य 
सुमतिस्तस्य वं सुत : ॥ चद्रसिह : सुतस्तस्य वीरसिहोपि तस्सुत : ॥ ० ॥ 
सुजयस्तस्य पुत्रोभूत्‌ सुजितस्तस्य चातममज : ॥ वेजवापायगोत्रो यो हंसवाहन- 
संज्ञक : ॥ ४१ ॥ पुरे सपान्वयेदोमृद्‌ राजा राजीवटोचन : ॥ सूर्योपासन- 
मापेदे गोत्रसंज्ञासमन्वितं ॥ तत : प्रभृति वश्या ये वेजवापाय गाच्रिण : 
॥ २ ॥ तस्यपुत्रो महाद्माभूत्‌ विजयादिल्यसंज्ञक : ॥ सूयमाराध्य | 
यदटव्धो तेनादित्योपनामक : ॥ ४३ ॥ नीते सपपुरे नगेस्ततोनागद्दे 
गत : ॥ केडावादित्यनामा तु पुत्रस्तस्य महीमुज : ॥ नागादीत्यो पि तत्रासीत्‌ ` 
गृहादिचस्तदातमज : ॥ ४४ ॥ भोजादियस्ततो टेम पुत्रवाप्पं नराधिपं ॥ ४2 ॥ 
हारीतनामा मुनिरस्य मित्रं गद्यावटी येन विनिरमितास्ति ॥ स एकलठिगास्पद्‌- | 
मीदरामारादाराध्यटेमे किर चि्कृटं ॥ ४९८ ॥ हर: ब्रसन्नो निजमक्तयारदा- 
देकस्यपाश्र किट चंडरूपता ॥ वाप्पं स राजानममादयवाग्भव : स चित्रकूटाधिप- 
मादधे वरात्‌ ॥ ६ ॥ हारीतराशचे : कृतसाहचयास्तप्वखाख्यामदधमटद्रा.(!)॥ 
खुम्माएनामा परमाप थ्वी महाद्रनामापि ततो महीश : ॥ % ॥ तता तुटस्त- । 
स्य च सिंहनामा वभूव राजन्यपति : सुधमा ॥ रशक्तिकुमारसंज्ञोथ शायिवाहन ` 
संज्ञक : ॥ %८ ॥ शाटिवाहन संज्ञेति यदाख्या शाकमुस्थिति ॥ ततः कुटेस्मिन्न- 
रवाटनोमूदेवाप्रासादात्स च पुत्रमाप ॥ अंवाप्रसादेति ततोस्यनाम मूमंडरे भूत्‌ 
प्रथितं महव्वात्‌ ॥ ४९ ॥ कीरतिब्रह्म सुतस्तस्य नरत्रह्मापि तस्सुत : ॥ नरवी- 
रोस्य तनय उत्तमोभृत्तदात्मजः॥ ०॥ श्री पुनस्तस्य पुत्रोमूत्‌ कनकोथ महीपतिः ` 
रु "॥ भादुनामा भवत्तस्य गात्रडस्तस्य चात्मज : ॥ ८१ ॥ स हंसपाटाभिधमाप पुत्र 
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स वीरडंनाम सुतं च रेभे ॥ स वीरसिंहं स च देवखाख्यं निरूपमस्तस्य स॒तो वभव 
॥ ९२ ॥ महीरासिहोस्य सुतोधिजज्ञे सपद्मसिंहं सुतमाप पश्चात्‌ ॥ तस्यारिसिट्‌- 
स्तनयो बभूव सामतसिंहास्य विभुविंजज्ञे ॥ ५३ ॥ स जोतसिहं तनयं प्रपेदे सए- 
वाकं सकरं विजिग्ये ॥ तस्य सिंहख्दवो भूत्‌ देदुनामास्य पार्थिवः॥ वीरसिहोस्य 
तनयो वीरसिहपराक्रमः ॥ मृचंडस्तस्य पुत्रोमुत्‌ तजो दंगरसिंहक :॥ ८४ ॥ तप्पुत्रः 
कमसिहो भवदवनिपति : व्रातसंजातकीतिं : ॥ कानडदे थास्य सूनु : परपुरपरिखा- 
पूरको वेरिवगें : ॥ ५५ ॥ पाताख्यस्तस्य पुत्र : समभवदखिटा नंदकारी जितारिः 
॥ स्तजो गोपाटनामा समजनि जनतातापहारी नरद्र : ॥ ८६ ॥ तस्यात्मजो 
धीरगभीरचेता : श्रीसोमदासः प्रवरप्रणता ॥ वभूव तस्यापि सुतो वरीयान्‌ 
श्रीगंगदासो हि रणे विजेता ॥ ७ ॥ अथास्य पुत्र : पदमाप पूर्वं यो वेरि- 
वभे प्रथितप्रताप : ॥ नामास्य यस्यादयश्ब्दपुवयै सिंहेति टोकप्रधितं 
नृपस्य ॥ ८५८ ॥ तस्यात्मजो महातेजा : कामकांतिकृपाश्रय : ॥ ओआदाय- 


~ ® 


धेय॑शोर्याणां एथ्वीराजो भवन्निधि : ॥ ५९ ॥ जगति विततकीतिं : श्या 


कणोरिबाण : सुमनसिशयचारु ( ! ) वीरवी्यापहंता ॥ सुसुरतरुखताभाद्वाहू 
युग्मोधरित्यामभवदमर्कीतिं : राजविवयाप्रचीण : ॥ ६० ॥ आदकर्णाः महा- 
राजो महाद्रानानि षोडश ॥ चकार विधिना यत्र दाठततामगमन्‌ हिजाः॥ ६१ ॥ 
मनोरथयथातीतं याचकेभ्यो ददो धनं ॥ खार्राकणेति तेनास्य चित्यनामामनन्व- 
यात्‌ (१)॥ ६२ ॥ राजाराजीवचक्षु : कनकगिरिनिभस्तुस्यकातोधरित्या 
विद्रान्वियाप्रचीणो विनयनयवतामयरणी शो्यभाजां ॥ मह्धानाम्नामहारमा 
भुवनभवनिपि : सवंखोकैककांतो दातात्राताविह्तां पवनजवहरो मध्यवती विवि- 
क्त : ॥ ६३॥ तदात्मज : सागरधीरचता : सुकर्मसिहेतयभिधानयुक्त : ॥ जघान यो 


वेरिगणं महांतं महीतटे शक्रसमानवीयं : ॥ ६४ ॥ अथ प्रासाद्उद्धारकारी 


महाराजश्रीपंजराजमहिमा ॥ तदात्मजो वेरिगणेरसद्य : सपंजराजा जनता- 
सुखाय ॥ यद्रो यदीयं दिवमतरिक्षं भुवच ववतिंसदव व्याप्यं ॥ ६८ ॥ गंगाजटं 
यस्यमुखेघहारि यस्यां तरावतिं हरिस्वरूपं ॥ प्रो यदीये भगवान्‌ सखाकः सपुंन- 
राजो जयताचिराय ॥ ६६ ॥ प्रासादवर्गोप्यमुना विधायि गोवदनोदारकृतो 
निवासे ॥ हेम्नस्त॒रादानमकारि यन सुवणए्थ्वीमददाद्‌ दिजभ्य : ॥ ६७ 

यं कर्मसिंह : सुपुवेद्‌ माख्या सा राजमातापि समग्रवुद्धिं ॥ सपुंजराजो पतिः 
प्रसादं व्यधत्त गोवदंननाथरव्ये ॥ ६८ ॥ सक्षकोशादमानेन ग्रामे गाटडीनामनि 
॥ निमीतवान्‌ तडागं य: सागरोपममक्षयं ॥ ६९ ॥ रोपितवान्‌ उदानं 
नवलक्षतरुश्चिया ॥ रम्यंपुष्पफटोपेतमिद्रस्य नदन यथा ॥ ७० ॥ अर्थानयें 
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कुः ` कष 


विचार्यो यमनियमवतो यस्य धर्मस्त वुद्ि : योनाधारे जनानां जगति सदयथा € 





माधवो वासईग्ये ॥ प्रीत : कांत : सवच मदनसम वभो भास्कराभ : सधन्वी 
दाता चाता विनेता धननिचयधवः पुंजराजा चिराय ॥ ७१ ॥ कारिः पद्यं 


| 
७१, ¢ क 


| 

्षमिलवशब्दा : सवेबेदधे बदभावा धने ये ॥ तेते सरवेनेन दत्ते धनघे रके छोके | 

 चित्रवधाश्चरति ॥ ५२ ॥ यस्मिन महीं शासति पाथिवेद्रे खरश्च साधुश्च | 
विविक्तदति : ॥ म्टेच्छाएवो य्रगत : क्षयाय स पुंजराजो जयताचिराय ॥७३॥ 

। गहमृढत्तिदानेन खहस्था ब्राह्मणाः कृता : ॥ श्रीवुजराजउदढतौ प्रासादे 

। वे रमापते: ॥ ७ ॥ यस्मिन्महीं शासति पार्थिवेदरे मनोपि रोकस्य न पापवर्ति॥ ` 
। यो राजवर्य प्रच॒रघ्रतापः स पुंजराजो जयताचिराय ॥ ७८५ ॥ संस्ये यत्कर- ¦ 
|  वाटकाटभुजगः भ्रव्यर्थिकंठाटवीरक्तं हंत निपीय मुरि क्रदं निर्माति 
चित्रया: ॥ रइयामो यस्य च वेरिभूतिरमणस्फुजतङृपाणोरगो यतते 

सितभिन्नम॒त्तमयद्रस्ततपजराजोचितं ॥ ७६ ॥ तत्प्र्यथिमहीमुतां ब- 
त हठात्‌ कंठान्विखिय स्फृटं तत्खीणां परिपीय हंत वपुषां पीतां मनोज्ञां छवि ॥ 
संख्ये यस्य च खड्कारमुजमी श्रीपुंजराजप्रभोयत्पीतं प्रचुरं प्रतापमतुरु 
सूते तदेवोचितं ॥ ७७ ॥ प्रासादन्रिदशांपतेमधुपतर्वकुंटरोकापम 
दष्टा य॑सुरभिच्चकार निर्यं त्यक्त्वापि खोकं स्वकं ॥ राज्ञो भक्तिवदाद्‌ गतः 
प्रमदं पुंजस्य भक्तप्रिय : शश्वच्छांतिमुपेतु मा गिरिपुरे रोकोमदपतिः कृते 
॥ ७८ ॥ घ्रासाद : कमरापतेखिवसनं ब्रह्मादयो यत्र वे नित्यं ॑दद्रोनकां- 
क्षया मन्रुपतेरायांति विघ्नच्छरात्‌ ॥ इद्र यत्रनुमानभगभयत : पुण्यः 
सटष्ट परो भक्स्या पजयते धरंतमचरं गोवधनं भृगतं ॥ ७९ ॥ कमरहस- 
समानकमच्युत : सकरटाकसमुदतिहेतव ॥ गिरिपुरे चपपुजशुभाय वेस्व- 
यमुपेत्य सदा रमते हि ॥ ८० ॥ प्रदक्षिणघ्रक्रमणात्‌ पदे पदे धमाथतुल्यः ¦ 
कनकाचखर्पणे: ॥ प्रासाद्वयं : कमखपते : शुभ : स्तंभे: शुभ : पुंजनप- 
प्रकारित : ॥ ८१ ॥ कृवाश्रांतिमुपागतो मरतं देत्यक्षयं किं ननु तच्छंति 
समुपोहितं (१) हि भगवान्‌ रम्यं प्रदेश गत :॥ दृष्टा भक्तन पास्पदे गिरिपुरं तत्रापि 
भूपान्वय मवा पजगति सुभक्तमधिकं तत्रैव वासं व्यधात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव्यक्तरूपो भगवान्‌ गुहासु भ्रावांविरीनः किर पुरवमास्थात्‌॥ स सांप्रतं पुंजन्पद्र- 
भक्त्या व्यक्तस्वरूपेण समुद्रतो स्ति ॥ ८३ ॥ म्टेच्छेव्योप्तमिदं विखोक्य सकर्ठं 
भूमेस्तरं संकरं वर्णानां च विरोक्य रम्यविपयं प्राप्तो धुनास्ते हरि : ॥ मला भक्त- 
मिदं य विघ्नमधिकं पूजप्रभु सर्वदा वासं ततर विरोचयत्‌ ध्वनिमसो श्रोतु प्रियं छदसां 
॥ ८४ ॥ वेदा्ग्रतिपत्तिश्ास्रमधुना संप्राप्यते वागडे मव्वतिष्रवर : पुराणपुरुषो 
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ध्यास्ते तमेवाद्रात्‌ ॥ ज्ञात्वा पुंजपतिं स्वकीयभजने दाढ्धं दधानो हरि : वासं तत्र 
विरोचयत्त्‌ गिरिपुरे तद्राजधान्यां स्वयं ॥ ८९ ॥ करा इव कखवंतं वाचो वाच- 
स्पतिं यथा ॥ कस्पटक्षं खता यद्वत्‌ राजपतन्यो द्रुमं धिता : ॥ ८६ ॥ अथ 
पलीनाम ॥ पू्वप्रतापा देवी या रोषवेटासमुद्धवा ॥ अथ या प्रथमा देवी शोटंकी - 
वंशजा हि सा ॥ ८७ ॥ योधपरे समुत्पन्ना पद्मा देवीति सा मता ॥ ज्येष्टा न्नाख- 
न्वये जाता गुरादेवीति विश्रृता ॥ ८८ ॥ नाश्ना गभीरदेवीति मोहनास्य- 
प्रोद्वा ॥ हाडान्वये समुत्पन्ना चतुरंग देवी हि सा मता ॥ राणा- 
ग्रयवरसमूता पाटमदब्रोति या मता ॥ ८९ ॥ मेडताख्यपुरे जाता कनका- 
देवीति सा मता ॥ वीरपूरसमुत्पन्ना अगदेवीति सा मता॥ ९० ॥ बुध्रपुरे समु- 
त्पन्ना गंगादेधीति सा मता ॥ परमारकुरे जाता वहूरंग्देवोति सा मता॥९१॥ 
द्याखान्वये समुत्पन्ना सोभाग्यदेवीति सा मता ॥ पद्मावतीति विख्याता चाहूवाण- ` 
कुखाद्रवा ॥ ९२ ॥ नाश्ना श्ोभाधरा पश्चातराजपतन्या : प्रकीतिंताः॥अथ ` 
श्राठनाम ॥ शाता वीरमजान्नाम शोभनो टखरितान्वयः ॥ श्राता ऽ जितसिहश्च 

जयसिहस्तत : परं ॥ रुद्रसिहस्ततोप्पन्य कुमारो जटजेक्षण :॥ ९४ ॥ अय 
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कमारनाम ॥ भाति प्राप्तपरानंद शुद्दोभयकरान्वितः॥ - - - -- - - 
नि क्षणः॥९५॥ कंद इव खावणयः कीर्तिमान गुणवान राचिः॥ 


श्रीमान्‌ प्रतापसिहाख्यः कुमारो भासुरोग्रणी :॥ तत : श्रीमाउनामापि कुमारोखटिता 
न्वय :॥ ९६॥ श्रीमान्‌ सजनसिंहति ततो नाश्नागुणान्वित : ॥ एतेकुमारा विख्याताः 
नी ॥ ९७ ॥ ~ ~ - ~ ~ ~ व्योमाधवपुजश्च- 
क्षत्रिय :॥ वच्छास्य महितो विघ्रः माखजीनाम सिज :॥ ९८॥ प्रधानो रामजीनामा 
मुख्यान्ये थाधिकारिण : ॥ यथापि भीमजीनामा रघुनामापि तत्परं :॥ ९९॥ शिल्प 
सुग्रामनामापि वाणिग्‌ नारायणः पुनः॥ -------- - ~ - 
~~ ~ ~ न ॥१०० ॥ खटनिन्‌ मेघनिन्नाम मेघजीन्मांमनजित पुन:॥ 
` संस्तुतजानीतिकरुसुतपूजा टिखित॥ १०१॥ अथ्राकृतवंदावरि : आदिनारायणः 
| कमर. 0 छूः - | 
, स्थ. विश्वावसु. महामति. च्यवन. प्रयुम्र. धनुर्धर. महीदास. युवनान्व. सुमेधा. मान्‌- 
। धाता. कुरुछ. वेन. एथ. हरिहर. चिश्नकु. रोहिताश्व. अंबरीप, ताडजग, नाडीजंग. 
| धुधुमार. सगर. अ------------- - - - - 
+ दशरथ. राम. कुश्च. अतिधि. निषध. नर. पडरीक. क्षेमधन्वा. देवानीक. अहीनगु- 
जितमंन्र. पारिजात. शल्य, टक्षनाभ. ठक्षधर. नाभि. विजिनध. ध्यपिताश्व. 
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त नि विजयादित्य. आसादित. भोगादित्य. योगादिवय. केदावादित्य, 
गृहादित्य. भोजादित्य. अथ राजवश्चावलि : वापो राङ्ख. पुमाण रा. गोविदरा. 
महित रा. आट्‌ रा. भादरा. सिह रा. शक्तिकुमार राव. शा ~ - - - 


) 
| 
| 
| 
| 
| 


खो रा. जरूरपुजरा. कणरा. गोत्रड रा. हंस्तराव. जोनराज रा. विरड रा. वीरसिंह 
रा. राहपरा. देदो रा. नरू रा. हरीजड रा. वीरसिह रा. अरसिंह रा. रायणसिंह्‌ 
रा. जितसिह रा. कुअरसिह रा. मयणसिंह रा. रयणसिह रा. नारसींह रा. 
जरसींह रा. रतनसीह्‌ रा. श्रीपुनरा. कृरुमर रा. पद्मसींह्‌ रा. जीतसीह रा. 
तेजसीह रा. समरसींह रा. रतनसींह रा. नरब्रह्म रा. भाटो रा. केदारीसिंह रा. 
सामतसींह रा. सीहडदे राव. देदो रा. वरसेग रा. भच॑ड रा. इगरसींग रा. कर्म- 
सीह रा. कांनडदे रा. प्रतापसींह रा. गेपो रा. सोमदास रा. गोरा. आदर्सीगरा. 
एथीराज रा. आसकणं रा. संहंसमष्राव. कर्मसीहराव. ॐ श्री ८ पंजराजा ` 
जयति. अथ ातनाम भ्राता जेसीगजी शाता स्द्रसीगयी भ्राता वीरमजी ` 
पराता रामसींहजी अथ राजपन्नीनाम उ वो प्रतापदे. वां सोटकणी वो. योधप्री " 
` वा. कटी जे्टावो. माटपरी वो. हाडी वौ. पाटमदे वो. राणी वौ. मारुणी 
। वौ. वीरपरी वा. बधघ्राउरी वा. घ्रमार वा. माटी टाडी वौ. चहुमाण वडारण 
| जोधरां- अथ कमार नाम. क. गिरधरदासजी क. खटाजी क. घ्रतापसीगजी 
कु. भार्जो कु. - -जी अथ -र््ं नाम दु° न्यांइदास वाघेखा माघव- 
दास षडाएता रामजी महवदछा सत खटजी मघजी दा. सधारण सत नरीणदा- 
सजो नितिकृ सुत पुना सुत मुकुंद सुत दसरदा टिखितं मेदपाटि ज्ञात 
जसप्रुजा सुत हरज भ्राता हरीनाथ श्रीजीनो भंडारी 
श्रा गणश्रायनम : स्वस्ति श्री जयोमौगस्यमभ्यदयेष्‌ श्रीगिरपरनगराधिष्ठाता 
नासूयवश्याद्वव महाराउर श्रीञष्ाकरणजी तप्पृत्र महारारट श्री सटस्रम- 
। छा तप्पृत्र महाराङऊर करमसीहजी तत्सत महाराजा धिराज महाराऊर 
भ्रापजराजजी संवत्‌ १६५९ वेरापशुदि < दिने श्री विष्णो : गोवर्दन नाथजी 
कस्य गिरपुरीरा प्रसागर सन्निधाने प्रासादा कृत : तथाच प्रतिष्ठा कता तत्तुखा 
सवएस्तुखा पुरुप कृतं स महाराजा चिरंजीवी श्रीपंजराजजी कंवर श्रीगिरध- 
रदासजी वा माधवकीसोरजी 
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महाराणा संप्रामर्धिह २. ] वीरविनोद्‌ [ शेषलंयह नम्बर ५- ११८९ 
स्वस्ति श्रः इंगरपुर सुभसुथाने रा्ांराओे महाराञ्र श्री पजाजी 
देश्रात्‌ वसद्रभ्ामि पटेट जगमा साहा महीश्मा तथा समस्त गामखोकं 

तथा समस्त डोठीया व्राह्मण जोग्य समाटृ्टकारजांचजत आग्रा 
श्रीगोवददननाथजीदार धरमपाते आचंद्रादिक तांवापत्र मुकीटे ते अमारे 
वंडामांहे हुअतेपारे नापाटे तथानांपाखावि तेने श्रीनाथजीनी आंण दए श्री 
। स्वाप्रतदुव साहारामजो संवत्‌ १७०० वरप कारतक शुदी ३ गुरु राजयोक 
। तथा कुंञ्मर श्री भिरधरदाप्तजी राणीसेपाउताणी राणीहाडी राणीमिडतणी 
राणारणी वडारणशोधर अत्रसापः चद्रश्यांण सुंदरदासजी चहुखआंण भीमजी 
वाघेटा माधवदासजी चहू्ांण कचरा दासीसवजी मितानेखा मिताञ्ममरजी 
सुतमिता वाघेजौ दवेनइदास सखाट भाणजी रषीतं 

( यह प्रशस्ति ईगरपुरमं गोवदननाथजीके मन्दिरमे हे ). 











दूसरी प्रशस्ति. 
डंगरपुरमं वनेश्वरमं विप्णुके मंदिरकी प्रशस्ति. 
॥ स्वस्ति श्रीमत्‌ संवत्‌ १६१५७ वपँ शाके १४८३ प्रवर्तमाने उत्तरायणगते 
श्रीसूय जेटमासे शुङृपक्षे ३ ठतीयायां तिथौ सुम॒हृत्तयोगे तदिने महारायां 
। रायराउट श्री आराकणंजी विजयराज्ये एवं विधे समये श्रीगिरिपुर राजवंश- 
विवदेनसत्कीतिसुधाधवितदिदमंडर श्रीमहारायां रायरारर ब्रीथ्वीराज- 
स्य पषटराज्ञो उभयकुर्शुददायिनी तथा श्रीखादवाद् श्रीआङ्घकएजी 
श्री अपिटराजजी रुपसत्सतान सविच्रीवाई श्रीसजनावाईं नाम्नी तयादयं 
। पुरुपोत्तमस्य प्रासादेषु श्रष्टः कारितः सुप्रतिष्ठितः कृत : छ : श्रीमदागडदेश 
भूमिपतिभिश्चितामणेस्तुल्यतां प्रा्षर्व्याप्तमिदं विरोक्य विदं रत्नाकराभं 
कुट ॥ वक्रं किंचिदुदेति वामन इवोच्चाप्ये फटे कामना वक्ष्यतः कमला करोऽतिर्चि- 
रास्तस्मिन्भव्धेदात :॥ १ ॥ वपे १६१७ सप्तमहीरसेद मितिके शाके १४८३ 
। अिनागान्धिभू संख्ये ज्ये्ट सुरुकृवहनिदिवसे श्रीसजनांऽतरास्यया ॥ राज्ञा- 
| कारि मुरारिभक्तिमनसा प्रासादएप ध्रुव : क्रीडां चात्र करोतु भक्तिरसिकोरक्ष्म्या 
। नरेपुनमः॥ २॥ आसीदंशस्य कत्ता रुचिरतरतनु : प्रोढमृटप्रतापस्तापाक्रातारिवमें 
गिरिपुरनिखयो राजमृच्चंडनामा ॥ पाताख्यः सुयेवंदो समभवदखिसानंद्‌ 
कारीजितारि स्तजोगोपारनामा समजनि जनतातापहारी नरद्र : ॥ ३॥ 
राजद्राजगजोघताडनहरे्यस्यासिचचच्छटान्स्तव्यस्तपरिगृहारिपखगा : प्राप्ता: ` 
परंकाननं ॥ तावत्तत्र च तत्मतापदहनज्वाखादहदियहा : सोख्यटेपविनिघ्रमान & 
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क सयामसिंह २. } वीरविनोद [ रेषसंयह नम्बर ५ -११९१ 
%& सगणा मग्ना हि मोहावुधा ॥ ४॥ तस्यात्माजो धीरगभीरचेता श्रीसोमदास 
` भ्रवरप्रणेता ॥ बभूव तस्यापि सुतोवटीयान्‌ श्रीगंगदाप्तो हि रणे विजेता ॥ ८ ॥ 
` यनाषटरदशसाहख्रं वटे भयर महात्मना ॥ दर्दुगाधिपोभानु भारेगजंन 
। ताडित : ॥ ६ ॥ तुखापुरुपकत्ता यः: स्वणेभारभवस्यच ॥ द्विजातीनां 
। चयो दाता त्राता चौरभयादिसः ॥ ७ ॥ आसी््रेगेवसूनुर्नयविनय- 
, वतामय्रणी : रशोयभाजां राज्ञामाज्ञा प्रणेता पवनजवहर : कल्पटक्ष- 
| श्रदाता ॥ याचद्ेरण्यग्मे परउदयपदास्सिहनामा नृपो दानं दने | 
तुष्ये व्यरचयदमटं कारुतापापहारि ॥ ८ ॥ केचिदयसनिनो यूते 
 परयाडयासु केचन ॥ भूपारोदयसिंहस्तु व्यसनी जगदीग्वरे ॥ ९॥ तस्यात्मनो ` 
महातेजाः कामकांति : कृपाश्रय : ॥ ओदायद्नोयधेयांणां एथ्वीराजोभवन्िधि : 
॥ १० ॥ ब्रह्मांडे रंगभूमो कनकगिरिरिर : पादपीटोधिरूढा ज्योति : पुष्पां- 
जरि साजरुधिजवनिकोटघने प्रक्षिपति ॥ अग्रेरोभो : शुभे गशरितपननि- 
भं तायुग्मं दधाना एथ्वीराजस्य कीतिं जगति विजयते दत्यमाना सदेव ॥ ११ ॥ 
ए्वीशग्पते राज्ञी सननाख्या मितप्रभा ॥ कारितो यं तया दिव्य प्रासादपु वरोवटः 
॥ १२॥ तुखा पुरुष दानस्य हेम संपादि तस्यच ॥ गोसहस्रादि दानानां दात्री 
, पात्रजनस्य या ॥१३॥ विश्वंभर तया व्याप्त्या ख्यातो दानिर्यशोभर : ॥ अतुरोपि 
। तुखा नीतो यया विप्णु्मही ते ॥ १४ ॥ यत्कीरत्यवजित : राशी परिचरन्क्षीणव 
` मापते यदादवपराजितो दितिसुत : पाताख आसीधुना ॥ अल्पोयदण वर्णने 
| 
| 


# 1 
| 





फणिपति : शेपवमागादिव वक्तुं ते सजनांवसाधुगुणितां रक्त : कथं स्यामहं 

॥ १९८ ॥ रारामायात काराविदधतविपुरं सेवमिद्राय धीशा दिद्नागायात 

यलं गगनकुरुघनी भावटाभापयनं ॥ शटा वध्रीतवधे विंपुरुतरतयो व्या्तित : 
। सजनाया ब्रह्मांडं भेदमेती कथयति चटतश्चद्रदत्येव मान्यं ॥ १६ ॥ तस्या- 
। स्तनूजौ शुभनामधेयो श्रीखारकरंक्षयराजनामा ॥ पूणाथकामो निहतारिवर्गो भमो 
, भवेतां सततं सुखाय ॥१७॥ श्रीखाछवाई परमा पवित्रा श्री सजनांबा जनिता- 
 नुरूपा ॥ भूयापदा भक्तिमती व राम दाव नि्यातितकणकीतिं : ॥ १८॥ थ्वी 
` राजात्मजोयोसावाश्ाकणः श्रीयान्वितः ॥ यस्यकिंकरवगेण मेदपाटपतिभित :॥ १९ 
। ॥ दिपत्कामहर्तायसदामधर्ता स्फुरत्काम रूप : क्षितिद्ानुरूप : ॥ अमानेनमाने- 
' नमानी सुवणं सदाभातु भूमेडठे द्याशकणे : ॥ २० ॥ जगतिविततकीतिं : 
. श्रयाकर्णोरिवाण : सुमनसिशयचारुवीयवीयापहंता ॥ सुसुरतरुख्ताभोदाहुयुग्मो 
कः, धरिन्यां भवतुहिसुखशारी राजविद्याप्रवीण : ॥ २१ ॥ अपिच ॥ श्रीमद्ार 
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महाराणा संामसिंह २. 1 वीरविनोव, [ शेषसंयह नम्बर ६ - ११९१ 
रै णदेवसुनुरमवस्नानगुणे : संयुत : सोरंकी हरराजदतयभिधया स्यातो थ तस्या- 
। त्मजः ॥ कृष्णः कृष्ण हइवापर क्षितिते श्रीसजनांवा ततो जाता कारि तया प्रसंन- 
। मनसो भ्रसाद एष स्थिर: ॥ २२ ॥ अपिच ॥ श्री शेषो मरुमंडरठे समभवदैरी- 
। मुजोच्छेदकृत्‌ तत्ुतरी शुभकर्मवबचवचना श्रीता गुणे : श्रीधिते :॥ आशाकणनपस्य 
। चायचमहिपी सूता रमांबा यया भूयात्‌ स्वर्गनिवासिनीभिरुपमा सा ऽपू्दं ऽ- 
वासदा ॥ २३ ॥ आशाकणात्मज : श्रीमान्‌ सहख्रमद्छसंज्ञितः॥ अक्षया राजपु्रास्तु 
| व्यात्रज्येष्ठास्तथामता : ॥ २४ ॥ सुरसाक्षरतां पदे पदे घटर्य॑ती परमोहना- 
| 

| 

| 





शिनी ॥ विमटा कमखाकरस्य सा विशो दिव्युतिहंसगामिनी ॥ २९५ ॥ अथ | 
वागडदेङना राजानी वंश्ावटी टिख्यते प्रथम विजयादित्य १ केडवादिव्य २ 
नागादित्य ३ ग्हादित्य ¢ भोज ८ बापोरावट ६ पमाणरावर ७ महेद्ररावक | 
८ अदुरावल ९ शीह रा. १० रक्तिकुमार रा. ११ शाखिवाहन रा. १२ नरवाहन 
| रा. १३ संबपसान रा. १४ कीतिंत्रह्म रा. १९ नब्रह्म रा. १६ नरवीररा. १७ । 
। उत्तमरा. १८ तरिपजरा. १९ कनक रा. २० भादु रा. २१ गात्रडरा. २२ हंस- 
¦ पाटरा. २३ विरडरा. २४ वीरसी रा. २८ दहर रावर. २६ निरूपम रा. २७ 
। महिसासी रा. २८ पद्मसी रा. २९ अरक्षी रा. ३० सामंतसी रा. ३१ जीतसी रा. 
३२ सींहडदेरा. ३३ देदू रा. ३० वशसंगदे रा. ३५ भच्रूड रा. ३६ कमंसी रा. 
¦ ३७ कानडदे रा. ३८ पातुरा. ३९ गिपुरा. ४० सोमदास रा. ४१ गंगो रा. 
। ४२ उदयतिह रा. ४३ थ्वीराज रा. ४ आरकण रा. ४५ चिरंजीवतु बाई 
श्रीपस्तजनावाई घ्रासाद्‌ कराव्युं छे. 
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| ॐ नम : शिवाय : ॥ पाणोवदभुजंगफूत्कृतिभयात्सकोचयत्या : करं व्यार 

। जरतीजनेन रभसाच्छमोरईटे हतः ॥ धांताः संथमतः सुखान्मुकुकिता विस्फारिताः | 

| कौतुकात्‌ त्रीडासंवरिता विवाहसमये देव्याः पांतुव :॥१॥ द्दुमूधिं दधकप्रीणं , 
पातुवः शरिदरोखरः ॥ खेदादिव सदासन्नगोरीमुखपराजयात्‌ ॥ २ ॥ अस््यु- ' 

| वैगगनावटेवरिखर : क्षोणीमृदस्यभुविख्यातो मेरमुखेच्छरतादिषु परां कोटिं | 

| गतोप्यवु्दः ॥ यत्र स्फाटिकपुप्परागकिरणारीढार्कचंद्रौ क्षणं दृष्टा सिदजन- | 

| रमन्यत दिवा रानिस्तु नक्तं दिनं ॥ ३ ॥ तारेमस्त्यक्तभवश्चरित्रविभवस्तुप्यं- | 

तपोतप्यत ब्रह्मज्ञाननिधि्ुणोरनिरवयि : श्रेष्ठो वसिष्ठो मुनि : ॥ यस्य | 

भज्वछिताग्निहोत्रजनिते समलिना श्विरेण हरितस्ते & 
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म ष ॥ ¢ ॥ म॒नेस्तस्यान्तिके रेजे निमखदेव्यरुधती । त 
स्थिरवरयेद्रिय्रामा तप : श्रीरिव जंगमा ॥ ५ ॥ अनन्यसखभाधेनु : कामपूर्वास्य 
सचिधो ॥ ददती वांछितान्कामां स्तप : सिदिरिव स्थिता ॥६॥ ततः क्षत्रमदो- 
दु्ो गाधिराजसुतरृखटात्‌ ॥ धेनु जद स्य दुष्प्राप्या विभ्रसिदिमिवोयतां ॥ ७ ॥ 
भथ परामवसंभवमन्युना ज्वखनचडरुचा मुनिनामुना ॥ रिपुवधं प्रति वीरविधि- 
 स्सया हुतभुजि स्फुटमत्रयुतंहतं ॥ € ॥ ट तुणीरयुग्मं दघद्थ च करे चंडको- 
|  दण्डदण्डं बध्वन्जटं जटानाभतिनिबिडतरं पाणिना दक्षिणेन ॥ कृदढोयज्ञो- 





<. = ~ = ध 9 4 क: = ~- ~ (श = 4 -- - ड 
-~-~ ~~ ---- ~- -------~-- -~------ ~~~ -----~- ~~ ~~~ ~~~ ~" --------- ~ ~ ~ क न ज म = 


पवीती निजविपमटशा भाययन्‌ जीवरोकं तस्माददामधामा भ्रतिवरुदटनो निग॑- 
। तः कोपि वीरः॥९॥ आदिष्टस्तेन यातो रणममरगणे म्मैगरे गीयमाने बादंव्या- 
। प्तांतराठे दिनकरकिरणच्छादके बौणवेष : ॥ कृवा भगं रिपूणां भवरशुजवर : 
। कामधेनुं गृहीत्वा शक्त्या तस्याघिपद्मदयटुखितरिराः सोथ तस्थो पुरस्तात्‌॥१०॥ ` 
प्रनतस्य जयिनः परितुष्रो वांच्छितारिवमसावभिधाय ॥ तस्यनाम परमार 
इ तीत्थ तत्थ्यमेव मुनिराशु चकार ॥ ११ ॥ तस्यान्वये क्रमवशादुदपादिवीरः ` 
 श्रीवैरिसिंह इति संभुतसिंहनाद्‌ : ॥ दुव्वारपेरिषरवारणकुभकूटभेदोदययतासिन 
खरो इमरक्षितीद्रः ॥ १२ ॥ कीतिं तावदवेक्ष्य भावचपटां संभोगवदा- 
। श्रिये नित्यं मगरुसद्मना शुभचतुदिंक्भिकंमत्रमे ॥ दोदंरएड दयशाखिना 
क्षितिभुजा माद्चाचतुप्कांतरे येनाकारि करय्रहो वसुधया गाढं गुणारक्तया ॥ १३॥ 
। गतश्रीः श्रीनिधानेन संबंधः संयतारिणा ॥ नयेन समतां धत्ते जडधिः पटुवुदिना । 
| ॥१४॥ तस्यानजो उमरतिह इति प्रचंडदोदंण्डचण्डिमवश्रीकृतवेरिरेद ्‌ 
श्रञारसारतरुणीजनखोचनारिपजोपरुढवदनाम्बुरुहो वभूव ॥ १९ ॥ चंद्रिका- 
। पिकं कारं यस्यकीत्यौ स्मसमा ॥ एका दपकरो दूता युणोत्करभवा परा ॥ १६ ॥ ¦ 
| तस्यान्वये करिकरोद््रवाहृदण्ड : श्रीकंकदेव इति रुव्धजयो बभूव ॥ दरप्पौधवेर- ¦ 
। वनिताकुचपत्रवष्टीसं दोहदाददहनञ्वटितप्रताप : ॥ १७ ॥ युद्धकंदूखदेोदेडद्ययेय : | 
। समरं प्रति॥ मेने रिपुद्ाराघातनखकंड्यनेः सुखं ॥ १८ ॥ आरुढागजण्ष्टमद्ुतदरा- । 
। सिरत सर्वत : कणौटाधिपतेव्वरविदखय स्तन्नम्मदायास्तटे ॥ श्रीश्रीहपनपस्य 
| मारवपतेः कृता तथारिक्षयं य : स्वरम सुभटो ययो सुरवधूनेत्नोत्पटेर्चिते : ॥ १९॥ 
| तस्यात्मजश्चंडपनामधेयो ब्रह्माण्डविश्रांतयदररा वभूव ॥ सा्मतकान्ताजनदासहस- 
| श्रेणीभ्रवासेकपयोदकार : ॥ २० ॥ ब्रह्मस्तम्बस्ययत्कीतिम्मजरीवोपरि स्थिता ॥ 
| 








| दाश्वक्किन्नरभृगोषेरुपगीताधिकं बभो ॥ २१ ॥ सत्यास्पदं दहनदु : सहधाम- 
& धामा श्रीसत्यराज इति तस्य सुतो बभूव ॥ सामंतदूरनतिसंगिरुटखारपडरम्रो्ट- 





महाराणा संथामरसिंह २. ] घीरविनोद [ शेषसयह नम्बर ६- ११९३ 





सत्तिरुकपादनखांशुजाख : ॥ २२ ॥ बवनमाटाधरा नित्यं भिया यस्याच्युता ॐ 
पपि ॥ रिपवो न च विक्रांता नरक्ष्मीपतय : कथं ॥ २३ ॥ निव्याजं करुणार््रितो 
पि शतश्षो निशिशकम्मोयत संजातप्रसरोापि विक्रमदतेरेत : सदा संयत : ॥ श्रामृरं 
गुणवदितोपि बहुधा दोपाजित्‌ श्रीभरो योप्येवं नियतं विरुदचरितो रोके विरुदो | 
भवत्‌ ॥ २९ ॥ तस्मादभूदिह नयादिव ठद्धियोग : पुण्यधिरोक तिर्को | 
विपुखोन्नतां स: ॥ गीवाणएचारुचरितापितकणेपुर : श्रीमन्दिरं जगति मण्डनदेव- | 
नामा ॥ २९५ ॥ विश्रारोरस्थरं कांतं मन्ये श्रीरुदितोदितं नववेध यमासाय | 
पुराणपुरषे रतिम्‌ ॥ २६ ॥ ऋअनवच्छि्नदानोघो यः प्रटंबकरोदुर : ॥ कुक । 
धवरो भद्र: सुरदहिप इवावभो ॥ २७ ॥ विस्फूजेन्रखचंद्रदीधितिखसषछछावण्य- । 
नीरोचयं सुस्निग्धस्फटदीघंराजिरुविभुत्सन्शंखमीनांकितं ॥ वाहिन्याप्तपतिव- । 
योग्यमतुरं स्यातं शियः: कारणं यस्या वक्रकराप्रिप्रययुगठं सामुद्रिकं रक्षणं | 
२८ ॥ यद्वा कौतुक मन्वयोच्छरुचिरां स्वच्छांगपृणाधिकं येनात्र स्मररूपिणा । 
दृढभुजा दण्डोछसन्मण्डपे ॥ वेरिश्री नृवरेण भन्यदिवसावाप्तो पररीहिता दत्तेयं 
निजविक्रमेण महतेवोचचेरन्‌ढा स्वयं ॥ २९ ॥ ध्रतविश्वभराभार : खंडिताराति- 
विग्रह : ॥ असिम्भनीव सततं यस्यावदयत धियं ॥ ३० ॥ यस्यारातिवधूुजनस्य 
सरटे : श्वासानिरे : शोकजं रुष्णोष्णे : परितो युगांतपवनप्रस्कारिमि : कानने ॥ | 
दग्धे नीठदणांकरोत्करभरे नीरे धिकं शोपिते हृेणाशनपानटतिरदिते: चित्मगेः । 
स्थीयते ॥ ३१ ॥ दीप्यमान : सदा सन्ववाहिनीशच : क्षयोल्वण : ॥ प्रतापो यस्य | 
जज्वार वाडबोधिरिवापरः ॥ ३२ ॥ कीतिनि ~ मनाथवे श्रंखटेव रिपुश्चियां 
यस्यासि : समरं भाति वेणिकेव जयाश्रय : ॥ ३३ ॥ वरमिहटयुक्तंन गोब्रहा गो- ` 
चनंदिना ॥ नयन कृतिना धत्ते सोपिसाम्यं पुरंदर : ॥ ३४॥ तस्यास्ति हदये रक्ष्मी : 
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स चश्रीहदयं गमः॥ स्पद्ापिन कथंकारं करोति गरुडध्वज : ॥ ३५॥ यं प्रतापवन- 
पटवकांतं कीतिनिम्मटध्रताक्षतदेह्‌ ॥ श्री : सदा नहि ममोच दयाम : परितं विजय 
मंगर करम ॥ ३६ ॥ निव्यांजे शारमंदिरेति विमरुटदेरगणे : स्थापिता मुक्तानां सुचि- 
धारिणी सुमहिता ॐकनयतव्यापिनी ॥ प्रत्याश घरति काननं प्रतिपुरं गेहं षातेप्र- 
स्तुता यस्येपाद्रतदेवतेव सततं कीर्तिंजने : स्तूयते ॥ ३७ ॥ रम्या यस्मि- 
न्नुपात्तं जननमथ यद: पांडपोयुषपरेयत्रोद्रूत समंतादखिरभृतटसद्रूतखाश्चा- ` 
न्तराठः ॥ प्षीरांभोधि्गुणोघो निरवधिरभवद्यस्य चारित्रसीम्नः रहीताशु- ` 

। श्रोयदुत्या च्छुरपतिगगनं कीर्तिकटोखमाखा ॥ ३८ ॥ खर्व्वाक्रापि तु कुत्रचिन्न- 

रै हि तथा रोके गताश्ञेषतां न प्राप्ताविरतिं स्फुटं नहि टषध्वेसोदयाविष्केता ॥ ॐ 


। ` 
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३ 





र नोपूर्णेकपदाल्पकन्निमुवना क्रोडीकृता न कचियत्कीतिं विविनष्टि कुंदधवखा कृष्णां ` 
। तनु श्रीपतेः॥ ३९ ॥ यस्योडामरबाहूदण्डयुगरस्योयद्रटेनाधिकं सच्छननेन रजोभरेः । 
॥ 

| 





| प्रचरत : भ्रत्यथिटदं प्रति ॥ तेजस्त्यक्तमहो स्वकं भगवता चंडाशुनापि स्फुटं 
` प्रत्याश भयसद्मश्चात्रवजनस्यान्यस्य तत्का कथा ॥ ४० ॥ यस्याराविजयोयतस्य नि- ` 
। बिरुक्मापारचूडामणे वेरिश्रीभृतिकंपटस्य चरखुतस्तीरेषु वारांनिधेः ॥ करुदढाधोरण 
तर्जितेरपिमुहम्मानोन्नतैः पीयते मजदिग्गजदानराशिसरिठं दु:खेन सेजागजेः | 
। ॥ १ ॥ उच्वेशतखपो निव्यं समद गताहित : ॥ जितासंख्यपुर : पूज्यो यो परः | 
। परमेश्वरः ॥ ४२॥ विख्याता चपटेति ~ भरियतमासौदोकिंतेव श्चिया गला दिव्य- | 
भुवं सुरेरपिनुता निलयं विशुद्धा सति॥ मानेनेव तथापि कीतिरमखेनांमीकतापि स्वयं 
। येने यं यद्रसा सहैव सहजेनेतव्यं जगद्धाम्यति ॥ ४३॥ धनुविंयाविदा येन सत्वस्सल्येक- 
, सद्मना ॥ रणे संधानमानीय कथं नु रिपवोहता : ॥ ४ ॥ आखानो विजय- 
| दिषस्य रुचिरा वेणीनु कीर्तिंश्चियो दो्दण्डप्रियनिभरेकवसतेशखायास्फुरन्ती । 
| च्चियः॥ बाढे वेरिवधो्यतः प्रतिरणं काठोय्रदण्डो गुसुयस्यातिः सुशुमे पराक्रम- | 
भृतो रप्तारिदर्पच्छिद्‌ : ॥ ४८ ॥ शुरभोढबररः कुटेकतिरुको दुवीरवीरां- । 
तको वेरिश्रीहरणेकटपटटसच्रण्डासिदण्डोल्वण : ॥ कांतारोरखकटाक्षपुंज- 
निख्यः श्रृगारमीनध्वजो जातोयस्य रविद्युतेगुणनिधिश्चामुणडराज : सुत: ¦ 
॥ ४६ ॥ मुदं : खोष्णनिश्वासेरश्ुपुरेश्च संततं ॥ कृत यस्यारिकांताभिर्दग्धपह्- ¦ 
वितं वनं ॥ ४७ ॥ अहितदोपगुणेरुदितोदितेजंगति रन्धजयेरिव विभुता : ॥ 1 
सकरुटोकनिकायनिराकृता यमिह सवंगुणा : शरणं ययु : ॥ ४८ ॥ दुव्वरारिविदा- 
। रिणा हरिखुरक्षुएणान्तराले भृङ तीक्ष्णाखक्षतवांतदशोणितपय : पृरष्टुते सवेत : 
॥ निधिशाहतकुमिकुंभविगटन्मुक्ताफटानां गणा : क्षिप्ता वीरवरेण येन समर- 
कषेत्रे यशो बीजवत्‌ ॥ ४९ ॥ वारं वारं एकृतिस॒भगे धोतनिरिङापाणि युद्धे युद 
सततविजयश्रीभ्रियं खेचरीणां ॥ तत्कारोत्य स्मरभयवश्ायं प्रतिस्पदयेता मंदं 
। मदंचकित चकितं द्य : संपतंति॥ ५० ॥ क्रोधादययस्यातिभीता दिशि दिरि निहता- 
। नंतसाम॑तकांताः कांतारेपु प्रविष्टा : श्रमवदराविवदाः संचिता दुःखनिद्रां ॥ स्वप्रदेवा- 
। दुपात्तानिजनिजरमणान्प्राप्य संभोगमेता जाग्रत्यो प्याश् नेत्थं रतिरसरतिकाश्चक्षु 
। रुन्मीटयन्ति ॥ ५१ ॥ शात्रवश्चण्डकोपेन येन स्वस्थानचाछितेा : ॥ निजकान्ता- 
 मनोमुक्वा स्थिनिमन्यत्र नोगता :॥ ८२ ॥ शश्वस्संन्नदको वाढं बयिबंधो दितोदित : ` 
। भिविक्रमदहवोदारां यो रक्ष्मीं सततं दधो ॥ ५३ ॥ टढतरमभिसक्ता भव्यसभोगरम्या 
विधरतविमटपक्षदवदमानदहेत ॥ क्षणमपि न मुमोच प्राप्य यं राजहसं कुवर- 
यरतिपात्रं राजहेसीवरक्ष्मी : ॥ ८४ ॥ सिंधुराजमतिमल्थ्य हेख्या खड्मेद्र @& 
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प युधि येन ॥ उत्तमेन पुरुषेषु विेमे श्रीयद्रो मुवनपावनदख : ॥ ९५५ । ४4 
विभ्वं वरिप्रतापं क्षटिति कवख्यन्‌ ीख्या जांगखभं चंडांशोस्तीव्रशोचिभ्मिखनक्पि- ` 
किता्चिग्छटोकसरश्रीः॥ धारादंष्टराकराखो विरुसति समरे जातघातोच्चनादो यस्था- 
रातीभकुंभस्थरदटनपट्‌ : प्रोढनिखिशरसिंहः॥ ९५६॥ यस्य सव्वौगसोदय्यप्रतिर्िव- ` 
मपरयता ॥ प्रदासितास्मरेणापि निजा चिरमनंगता॥ ५७ ॥ स्रीभिर्यत्र गं घरति ` 
प्रविद्राति स्वस्थे स्व हन्मेण्डठे दर्षोत्तारतयेव हारकिरणान्‌ संभाव्य सस्स्वस्तिकं ॥ ` 
उततुगस्तनकुभसगरुचिरश्रीकंठकनुस्फुरदकांभोजविभूषितं निजवपुश्चक्रे स्वयं 
मंगर ॥ ५८ ॥ दूतीं दषटोत्सुकानां वदनमभिरुधत्सौरभात्कामिनीनां नाया- 
त्यायाति वेति स्ववचनउदिते यक्ते दुःखसौख्ये : ॥ जातोष्णश्वासदाहान्मधु 
करपटखान्यश्रुसपातसेकाद्‌ वेकल्यास्वास्थ्यभांजि व्वरिततरमध : संपतंत्युत्पतंति 
॥ ५९ ॥ गेहे गेह नुरागात्पथि पथि सुचिरं प्रांगणे ध्रांगणे यद्‌ वारं वारं नितांत यत- 
युवतिजनो जाततष्णाभरातेः ॥ उव्कछछोठं सम॑तादहमहमिकया यस्य कंदषकाति खव- 
णयांभस्तनुस्थं स्वनयनचुखके रदुपांचकार ॥ ६० ॥ अनंग : सस्मयो युक्तं विरह- 
ज्वछिते हदि ॥ तस्थो यदिह कांतानां चिन्न यो वसतीति मे ॥६१ ॥ येन धर्म्मो मही 
टे कोप्यपव : घकारित : ॥ तस्योन्नयनतो प्येष गुणकोरिं परांगत : ॥ ६२ 
दत्वा काचनरनदानमतुर धम्मेकरागात्तथा येनेश्व्यमतिप्रपंचितमहो पण्य- 
दिजप्रापिता : ॥ जातं मंदिरमारिकासु तिमिरं दीपेविनेते यथा जिववोयोतमहरनिंरं 
` विदधते रनप्रदीपांकुरा : ॥ ६३ ॥ येनस्वणगिरि ~ ~ व्विरचिता : स्वर्णेन 
। सप्तान्धय : स्व्यं: कल्पतरु : समस्तवसुधा स्वण्या सदस्रं गवां ॥ इत्यादि दिज- 
संचयाय ददता स्फूनेयशो हासत : सोद्ासं हसिता बरिभ्रभृतय : स्व्वेप्यमी पाथि- 
वाः ॥ ३४ ॥ कामधेनुरकामाभूच्चिता चितामणेरपि ॥ विकल्पः कर्पटक्ष- 
स्य श्रुत्वा यदानमदुतं ॥ ६५ ॥ नतारिपुध्रतचूडारग्ननीरेदुशोचिम्मधुकरनिकुरं 
बच्छन्नपादाम्बुजेन ॥ रुचिरमिदमुदारं कारितं धम्मधास्ना नि दशग्रहमिह श्री- 
मण्डनेरास्यतेन ॥ ६६ ॥ यावट्छोचनधुमदंडमिरितं छत्च्छवीदुं दधो भोगीद्र 
नवयोगपहसदृदा यावच्च मोरोहर : ॥ यावत्कोस्तुभ एष भाति हृदये विष्णो : श्रिये 
रागवत्‌ श्रीमन्मण्डन कीतेनं क्षितितरे तावत्‌ स्थिरं तिष्टत ॥ ६७ ॥ अथ चेन्न- 
चतुदर्यां यश्षोदेवादिकिंकरे : ॥ कीर्तिराजमुखेरन्यरदेवस्येषा कृता प्रतिः ॥ ६८ ॥ 
वणिजां खणएडगुडयो भ॑रकं भरतिवर्णिका ॥ मंजिष्टसुत्रकापांसभरकेषु च रूपक: 
॥ ६९ ॥ तथा श्रीमंण्डनेनेयं शासनेन महात्मना ॥ हट विक्रीयमेवन्तु तस्यापि ` 
रचिता प्रतिः ॥ ७० ॥ नाछिकिरभरके फर्मेकमानकं खवणमूटकमध्यात्‌ ॥ ` 
पुगमेकमपिपुगसहस्रादाज्यतैरघयटके पटिकेका ॥ ७१ ॥ दापितो रूपक : सादे: & 
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छ ` भतिकपेटोचक् ॥ पृलकद्वितयं जाखादन्नख्डे च पद्ररी ॥ ७२ ॥ § 
तच्छोच्छपनके तेन वणिजां प्रतिमदिरं ॥ चैत्यां द्रम्मः पवित्रां च द्रम्मएकः प्रदापितः ॥ 
॥ ७३ ॥ शारु कांस्यकाराणां मासे द्रम्म : कृतस्तथा ॥ धुधके कल्यपाखानां 
ˆ रूपकाणां चतुष्टय ॥ ७ ॥ प्रकृतीनां च स्वासां तया स्थित्यानुमंदिरं ॥ दापितो 
। द्रम्मएकेको दयुतेस्मिन्रुपकद्यं ॥ ७९ ॥ रगडापत्रशते दे तेरुकपोँनुघाणएकं ॥ दा- 
पिता पत्रर्ाकेच्छा टपविंशोपकस्तथा ॥ ७६ ॥ द्रम्मस्तेन तथादत्तो वणिगमण्ड- | 
टिकां भ्रति ॥ सर्व्वावर्तयुतामासं प्रतिशुद्ा चतुर्दशी ॥ ७७ ॥ अदा्टमदराते देशे 
व्याप्यदोरकसंभवे ॥ तथेक्षुतवरिद्रम्मो रघटे यवभारक : ॥ ७८ ॥ दनि च भाणड- ` 
धान्यानां भरकच्छदयविं्यतो तेन दत्तस्वधम्भेण भरकच्छदएवच ॥ ७९ ॥ सवारिकं | 
तथा तेन पुरं घवरुमेदिरं ॥ कारितं म्‌ : प्रदत्ता च देवायाघाटसंमिता ॥ ८० ॥ 
 वीजपुरकृमेकंतु रगडायाश्चदापितां ॥ यवानांमूटकस्येपवापश्चाटविकेतथा ॥ ८१ ॥ 
। श्रूयतां भाविभूपाखा : प्रदत्तं शासनं मया ॥ पाल्यतामन्यथा नात्र मौरो वध्टो- 
। यमंजटि : ॥ ८२ ॥ एएथुप्रमृतिमिर्भपेमुकताके : केन मदिनी ॥ तैरप्येषा पुन: । 
` सारद थतो नेकपदं गता॥ ८३ ॥ कवि : सुमतिसाधारो वंशे साधारसंभवे॥ वभूव | 
| क्मरो विद्वान्‌ भारतीकणंकुंडरं ॥ ८ ॥ तस्यसुतगणएचदनसंदरसं जातदिग्व- 
धूतिरखक : ॥ कविजनमुखकुमु खक्ष्मी जयताच्छीविजयसाधार : ॥ ८५॥ तस्यानु- 
जेनाभिहिता प्रशस्ति श्चदरेण चन्द्रोज्वखकीतिमाजा ॥ समासहस्रेकरातेप्र- 
याते षडत्तरनिराति याति कारे ॥ ८६ ॥ बाटभाजातिकायस्थ श्रीधरस्येह सूनना ॥ 
' रखिखिता अस्तराजेन प्रशास्ति : स्वस्थचेतसा ॥ ८७ ॥ उकत्कीणाविजानामकेन सू्र- 
` धारोत्रतत्रासुत गंदाकंसूत्रधार संवत्‌ ११३६ फार्गुन्‌ शुदि ७ शुक्रे मंगर महाश्रीः 
शेप्रसय्यह नम्बर ५. 
ॐनमो वीतरागाय॥ सजयतिनिनभानुभव्यराजीवराजी जनितवरविकारो दत्तखोक- 
प्रकार : ॥ परसमयतमोभिनस्थितं यत्ुरस्तास्षणमपि चपटासद्रादिखद्योतकेश्च 
॥ १ ॥ जासीच्छीपरमारवंराजनित : श्रीमण्डटीकाभिध : कन्हस्य ध्वजिनीप- 
तेर्तिंधनरृच्चीरसिंधुराजस्य च ॥ जज्ञे कीर्तिंखताटवाटक इति श्चामुंडराजो पो यो- 
| वन्तिपरभुसाधनानि वहुश्चो हंति स्म देशे स्थरो ॥ २ ॥ श्रीविजयराजनामा तस्य 
| सुतो जयति जगति विततया: ॥ सुभगोजितारिवगो गुणरनपयोनिधि : 
। जरुर: ॥ ३ ॥ देशेऽस्य पत्तनवरं तरपाटकाख्यं पण्यांगनाजनजितामरसुंदरीकम्‌ ॥ 
अस्तिघ्ररास्तसुरमन्दिखेनयन्तीविस्ताररुढदिननाथकरप्रचारं ॥ 9 ॥ तस्मि्नागर- 
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श तासनणिन रोषशाखराम्बुधिर्जनेद्रागमवासनारससुधाविद्रास्थिमजाभवत्‌ 
। (१) ॥ श्रीमानंवरसंज्ञक : कञिवहिभूतो भिषप्रामणी गाहेस्थोपिनिकंठिता- 
। क्षपसरो देरत्रताठंकृत : ॥ ९ ॥ यस्यावदयककम्मनिषितमतेभीटा वनान्ते 
भवघ्नन्तेवापिवदादितांजच्पुटाः सोरा : कृतोपासना : ॥ यस्यानन्य समानदङश्यन- 
गुणिरंतश्चमत्कारिता शूश्रुषां विदधे सुतेव सततं देवीव चकरेश्वरा ॥ ६ ॥ पापाक- 
स्तस्यसन्‌ : समजनि जनितनेकमभव्यपरमोद : ब्रादुभूत्रभूत्रविमरुधिपण : 
पारदृश्वा श्रुतीनां ॥ सवायुर्व्वेदवेदी विहितसकटसुक्ृांतरोकानुकेपो नित्नाताशच 
षदोपप्रक तिरपगदस्तस्प्रतीकारभार : ॥ ७ ॥ तस्यपुत्राछ्रयो भूवन्‌ भूरिराख- 
विशारदा : ॥ श्रीखाक : साहसास्यश्च रद्काख्य : परोनज : ॥ ८ ॥ यस्तत्राय : 
सह जविदाद॒प्रज्ञया भासमान : स्वांतादस्फुरित सकर तिद्यतवाथसार : ॥ संवे- 
गादि स्फुटतरगुणस्वाक्तसम्यकूस्वभाव : तेस्तेदनप्रभुतिभिरपि स्योपयोगीङ्‌- 
तश्र : ॥ ९ ॥ आधारोय : स्वकुरसमिते : साधुवगस्यचाभृदग्रे शीरं सकटजनता- 
ल्टादिरूपंच काये॥ पा्रीभृतःकृतटतिष्रतीनां श्रुतानाभरियाचरानंदानां (१) धुरमुदवह्‌ 
दरोगिनांयोगिनां च ॥ १० ॥ याम ~ रा~ यनटस्तरतिग्मभानोव्यास्यानरं 
जितसमस्तसभाजनस्य ॥ श्रीच्छत्रसेनसुगुरो श्चरणारविंद सेवापरा भवदनन्यम 
ना : सदेव ॥ ११ ॥ यस्यप्ररस्तामट शीख्वत्यां होखाभिधायां वरधम्मेपल्यां ॥ 
रयो बभूवुस्तनया नयाल्या विवेकवन्तो भुवि रनभूता : ॥ १२ ॥ अभवदमट ` 
बोध : पाङ्ककस्तत्प्रपुव्वे : कृतगुरजनभक्ति : सत्कुशाग्रीयवुद्धि : ॥ जिनवचसिय- ¦ 
दीय ब्रष्णजाठे विदारे गुणभुदपि विमुदयेत्कैव वातो परस्य (१) ॥१३॥ करणचरण 
रूपानेक : शाख्रवीण : परिहूत विषया दानतीथंप्र ~ ~ ॥ समनियमितचित्तो ` 
। जातवेराग्यभाव : कटि कलि ठवि मुक्तो पासकीयप्रभाल्य : (१) ॥ १४ ॥ कनिषस्त ` 
। स्याभूद्रुवनविदितोभूपणदरति श्रिय : पात्रं कति: कुटग्रहमुमायाश्चवसति : ॥ सर- ` 
। स्वत्याः क्रीडागिरिरमखवुदेरतितमांक्षमावत्या : कंद : भवितत कृपायाश्च निख्य 
। ॥ १८॥ स्मरः सोरूप्येण प्रवटसुभगव्वेन शरामृत्‌ कुबेर : संपत्या समधिक विवके- | 
 नधिपण :॥ महान्नव्यामेरु जटनिधिरगाधेन मनसा विदग्धवेनोचरय इह वरविद्याधर ` 
इष ॥ १६ ॥ जेनर शासनपरो वरराजहंसो मोनीद्रपादकमरद्यचचरीकः ॥ निः- ` | 
दोषराख निवहोदकनाथनक्र : सीमंतिनीनयनकेरवचारच॑द्र : ॥ १७ ॥ विद्‌- 
ग्धजनवदटम : सरससारश्रुगारवानुदारचरितश्चय : सुभगसोम्य मृति : सुधी : । 
। त्रस्ताधनपरां नमदरविखासिनीकुंतट पस्तपदपंकज हितयरेणु रत्युत्रतः १) ॥ १८ ॥ 
 त्रथमधवटप्राये मेघे गते पि दिवे पन : कृररथभये यनेकेनाप्यसथ्रम मुद्तः ॥ गुर 
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रिरः॥१९॥ दे मायं मूषणएस्यस्तः श्म शीरीतिविश्रुते॥ पतित्रतवसंयुक्ते चारित्र ` 
भूषिते ॥२० ॥ सर्रीखिकायामुदपादिपुत्रा न्सन्नामयोग्यान्‌ गुरुदेवभक्त : ॥ आरो- 
कसाधारणसांविमुख्या ~ ~ चित्ताजविकारभानून्‌॥ २१॥ जयुस्तप्तमहीध्रसार 
निहितस्तोकाम्बुवन्नश्वरं संचित्यदहिपकणेचचरुतरां रक्षम्याश्चदृषटर स्थिति ॥ ज्ञावा- 
शाखसुनिश्चयस्स्थिरतरे नूनं - ~ - ~ - तेनाकारि मनोहरं जिनगहं 
भूमेरिदं भूषणम्‌ ॥ २२ ॥ भूषणस्य कनि सौ रुष्छाक इतिविश्रुत : ॥ देवपूजा- 
परोनित्यं भातुरदेशकृत्सदा ॥ २३ ॥ ज्येष्टोपाद्रवनामाय : सीदुकायामजीजनत्‌ 
॥ शुभरक्षणसंयुक्तं पुत्रमम्मटसन्ञकम्‌ ॥ २४ ॥ वपसहस्रयातेषटूषण्यु तरङा- 
तेन संयक्ते ॥ विक्रमभानो : कारे स्थखिविषयमवनिमातिविजियगराजे ॥ २५ ॥ 
विक्रमसंवत्‌ ११६६ वेशाखशुदि ३ सोमे टषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ श्रीटषभनाथ । 
नाम्न : प्रतिष्ठितं भूषणेन बिंबमिदं उच्छरृणकनगरे स्मिद्रजगतो टषभनायस्य 
॥ २६ ॥ युगरं॥ तु्य॑दत्तात्समारभ्य टन्तान्येतातिषोडशच ॥ आद्यटतते प्रयुक्तानि 
कृतवान्‌ कटको बुध : ॥ २७ ॥ भाद्रह्छोवस्यवद्रो भृत्नज श्री माधवोदिज : ॥ तन्सू- 
नोभौडकस्येयं नि: रेषेणपराकृत्तिः ॥ २८ ॥ वारखभान्वयकायस्थ राजपाटस्यसूनुना 
॥ संधिविय्रहसंन्नेन रिखितानागरीरिपि : ॥ २९ ॥ यावद्रावणरामयो : सुचरितं 
भूमो जनेर्मीयते यावदिष्णुपदी जटं प्रवहति व्योम्न्यस्ति यावच्छद्यी॥ अहेचक्रविनि- ` 
गतं श्रवणकै यावच्छुतंपव्यते तावत्कीतिं रियं चिराय जयतात्संस्तेयमाना जने : ¦ 
॥ ३० ॥ उत्कीर्णाविज्ञानिकस्तूमकेन मंगरंमहाश्री छ 
॥ ल््मीनिवासनिखयं विखोमविद्धयनिधाय हदिवीरं ॥ आत्मानशासनमहं ` 
वक्षेविज्ञायभव्यानां (१)॥१॥ द्‌ : खाहिभेपिनितरामभिधांसिमुखमतोहमथातमना(१)॥ ` 
ठु : खापहारीसुखकरमनुरशास्मितवानु ममतव (१) ॥ २ ॥ यद्यपि कदाचिदस्मिनि 
पाकमधुरं तदालकट्‌ ॥ किंचित्‌ वं तस्मान्मापो चीर्यथातु रोमेषजादुय्ात्‌ ॥ ३ ॥ ¦ 
जनाघनाथवाबाटाः सुरभा : स्युनये स्थिता : ॥ बाह्यतराद्रास्तेजगदा ~ संजिही- ` 
षव : ॥ ‰ ॥ परापन्नात्सुखा हु : खं स्वायन्तं केवरं वर ॥ अन्यथा सुखिनामान 
कथत्मभंतपस्विन : ॥ ५ ॥ उपायकोटिदूरक्षे स्वनसृतदतोग्यत : सवंपतनप्राये ` 
कायेकोयंनवाग्रह : ॥ ६ ॥ अवर्यनस्वरेरेमि रायकायादिमिरयदि ॥ शाश्वतेपदमा- 
याति मुधाष्वातवैहिने ॥ ६९ ॥ ग॑तं सुखासनि : श्वासेर भ्यस्यव्येषसंतते ॥ खोक : 
प्रवेपितोवांछव्यात्मानमजरामरं ॥ ७० ॥ गटन्वायु : प्राय : प्रकटित धटीयंत्र 





स स, = ज 
~ 4: == 
~~ ~ ~~ 


सिरं खल : कायोप्यायु : पतिमतिपतव्येष सततं किम ~ ~ ~ दंयमयमिदं 
। जीवितमिहस्यितोग्राभ्यानादिस्तुतिरवतुभे ~ ~ - 

%  ( यह भररस्ति बहुत अशुढ हे, ठेकिन्‌ जेसी मिरी है, वेसी ही दजं की गद) € 
१ {( धः ० म किः | 0४8 








महाराणा संद्मामरसिंह २. 1 वीरविनोद, [ शेषक्ष्ह नम्बर ८-- ११९९ 
ॐ ५. ४ 4. 4 ~ ` (~ ॥ “ल 1 ध 5. 4 
कः शेषल्तयह नम्बर <. 
| 


वसन्तगदकी खाणबावदीकी प्राति. 


प्रणम्य हरिपत्रेण कविना मातुदामेणा ॥ सुहदिततरां वाणी प्रशस्ति : सुरता मया॥ 
ज्योतिभ्योतिविदां भव : शिवधियां दृष्ट : परं चक्षुषा तत्वाराधनत : स्मृत : कट्पहा 
स्व्वप्रकारोमहान्‌ ॥ तवज्ञानमसंखतम्मतिमतां ज्ञाता च सत्कम्मंणाम्‌ पायाद ` 
वसुसिदधकिन्नरयुतस्रैरोक्यदीपो हरि : ॥ वसिष्ठकोपाजनित : कुमार :- - ~ ` 

॥ भुम्यां महा बलायत्रनृपा वभृवुः॥ 
। ऋस्यान्वये व्युतपरराजनामा आरण्यराजो पि ततो बभूव ॥ तस्मादभूदद्तङृष्णराजो 
| विख्यातकीतिं : किर वासुदेव : ॥ तस्यात्मजो भूवस्य : प्रतिष्ठ : श्रीनाथघो- 
पी वृतवान्‌ वरेण्यः ॥ पुत्रा पि तस्मान्महिपाटनामा तस्मादभृदन्धुक एव भुप : ॥ 
अस्यापि कीतिं : सुरराजखोके प्रमीयते वे सुरकिन्नरीमि : ॥ वीणानिविष्टं करजांगुखी- 
भिर्विम॒क्तकंटोक्तिरखकृतामि : ॥ येनाहता शय्यवटेन रक्ष्मीच्विख्याप्य भारं 
परसेन्यमध्य ॥ अस्यापि भाय्य घुतदेविनास्नी रूपेण श्ीटेन कुटेन युक्ता ॥ तस्माद्‌- 

म॒प्यां मवि पूर्णपार : पूर्णो रणां पाटयश्चोमिपृण : ॥ महारणेनापि विनित्यराप्र 
नामापि भृतं बटदपदेति ॥ कनककणिकभुपिततारया करपदे मणिमूपितवीणया ॥ 
। विवुधराजकृटे सुरकन्यया सदसि यस्य यश : खदु गीयते ॥ ह्वा येन रिपून्‌ युध्रा च 
हृद : प्रख्याप्य भारं स्वकं विक्रान्ता मदश्चारिनो वरगजा नडवा : स्वकं मंदिरे ॥ 
पु्णप्पाटकुरप्रदीप दव योप्यास्यावते धार्मिके अव्र श्रीप्रमारवंद्रातिखके राज्ञी 
स्थिरा शासति ॥ अस्यानुजा खाहिनि नामराज्ञी खक्ष्मीयथा तामरसेव्विहीना ॥ 
ऊढापि या विग्रहमूभुजेन सत्यायथापूव्वमोक्षजन ॥ अस्यान्वयेपि ॥ आासीटि नाति- 
` विविदितो धरण्यां स्यातप्रतापो रिपुचक्रम्दीं ॥ यो दु : खशाय्वाज्नितमूयदास्य : | 
 काङरीश्वर : सव्वेदपप्रधान : ॥ तदन्वयेख्यातमतिच्पोमृत्‌ कुटप्रदीपो भवगुप्तना- ` 
| 





। मा॥ उदव्य वेश वनवासिभानोवदेपु राज्यं कृतवान्‌ सवीर :॥ अस्यान्वय सगनराज- 
। नामा बन्योनरेये{ बदरीं समाप्त :॥ तस्मादमूदछ्मराजमृपश्चरोपि तस्मादरराजम्‌- 

प : ॥ वभव तस्मादणिताप्रधानो नपोत्तमो विग्रहराजनामा ॥ प्रदानरस्यादि- ' 
। गुणेरुदारे्यद्यो यथो यस्य विजित्य खोकान्‌॥ दिजिह्ृरिपुवाहनो ख्टनकान्तरापूजित 
| कुर्यकृतोत्नतिर्विधतचारुरक्ष्मीवपु : ॥ स्वपोरुपध्रतावनिन्बखनिविष्टवक्षा 
। महान वभूव रृवरोत्तम : सनररूपधरट्‌ माधव : ॥ भाय स चावाप्य गुणे : समेतां ¦ 
करैः वितोपितां वै वभजे च भोगं ॥ सापि त्रियं प्राप्य पतिम्बरेण्यं यदन्मर्हद्रिण- 4 
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‰@ समं च रेमे॥ अस्मिन्खते भतरि देवयोगाद्‌ धातुगहं सा प्रियविग्रयुक्ता ॥ आवे्िता 
| नगरे वदेऽस्मिन्‌ देवात्‌ प्रहीनेव सुखंक्रमेण ॥ वसिष्ठराजोपि अ्रासीदतोय वसिष्ठरा- 

। जान्वेयो ऽपि (जातमन्रपावारुणिनापि ) अत्रन्यग्रोधस्याश्चमः॥ स्थाने कंमगों स्वम- 
| 
| 







तो वसिष्ठो मुक्तिप्रदोस्थापितवान्‌ वरिष्टः॥ तदददाख्ये नगरे वनेऽ स्मिन्‌ बहूप्रसादान्‌ | 
रृतवान्‌ वसिष्ठः॥ प्राकारवपरोपवनेस्तडगेः प्रासादवेदमेः सुघने: सदुरगेः॥ अतिमन्नो- | 
दमक्षोभ्यं पारगावक्रमाकुरं ॥ वेदाणवं हिजासम्यग्‌ यत्रतीणोप्यगव्िताः॥ रोकं 
। म्मपरेःस्वकर्म्मनिरतेः सद्भिः सदावासितं आखत्याजनसम्मतेः प्रतिदिनं नित्यं वणिग्‌- 
` भितं ॥ पौराणेर्गणिकाजनेव्यंसनिके : शुरेजने : संकुरं स्वर्गस्थानमिवापरं वदपुरं | 
क्षोणीतरे संस्थितं ॥ मरुद्गता यत्र सरित्‌ सरस्वती सोपानपंक्तया च नपेणनिटेता 
, ॥ सुपुण्यपुष्पोदकफेनवाहिनी दिजायमाना जननीव वेष्टिता ॥ ये स्वे पाखयन्ते 
¦ नगरहितरता नीतिमन्तः प्रशान्ता देवानविग्रान्‌ यजन्ते वनभवनमही वस्ररना दि- 
¦ दानैः॥ ख्याता येचेवनिव्यंिमुवनबयल्ये सद्गुणेरेव नीता : तेस्मिनपौरा : समस्ताः | 
 सकटजनहिता भानवे भक्तिमन्तः ॥ साघ्रागता खाहिनिनामराज्ञी भनुर्िवयोगेन | 
निपीडितांगी ॥ अस्मिन्‌ पुरे विप्रजने : समेत्य दृष्ट तुतोषान्तरनात्मवुध्या ॥ भानो | 
गृहं देववशादिभक्तं वतिष्टपोरे : सुकृतं यदासीत्‌ ॥ विनाि सव्व सहजीवितेनज्ञावा 
गृहं कारितमाश्च भानोः॥ खोकप्रयोगा सुकृता दुरापासुर्किटसन्धीघटितोतपटेव ॥ 
॥ सोपानपक्ति : शुशुभे सुबदा निन्रेणिभूतेव दिवोकसानां ॥ देवे : समस्तेमुनिमिश्च | 
ज॒रा पापापहा व्याप्य वियत्‌ स्थिता या ॥ जीवेडेता खाहिनिपृएयहेतो : सारस्वती 
दोपजनस्य वापी ॥ निप्पाद्य सुकृतो कृत्वा अथं दवा पुन : पुन: ॥ वेनाशिकमिदं 
चान्यजृज्ञात्वा रोकस्य चर्चितं ॥ यावद्गोखोकटतनी : प्रवहति सुरमिर्यावदरकोन्तरिक्षे 
यावद्ीच्य : समुद्रे पवनविधुनिता : संतता : प्रोच्छरटन्ति ॥ यावयोन्नि प्रदीप्तं | 
प्रवहति मिहिरस्थदनस्येकचक्र वाप्येपा तावदक्ष्णा मुड़करसटग्नी कारकस्यातिकांता॥ ` 
कृतेयं हरिपत्रेण माठशाम्मदिजन्मना ॥ सर्वलोकहिताय लादिन्याश्च हितेपिणा॥ | 
आसीचनामा सवपते: सुदु दुर्गाकृतीदोडकमूत्रकार : ॥ अस्यापिसूनुः शिव 
पाटनामा येनोतकृतेयं सुशुभा प्रशस्ति : ॥ नवनवतिविहासीदिक्रमादित्यकालेजग | 
; तिदङदरातानामय्रतोयत्रपूा प्रभवतिनभमासे स्थानके चित्रभानो : (!) सं १०९९ 
| कि 
दोपसंग्रह नम्बर ९. 
्ावूपर वसंतपार तेजपाटके मंदिरकी भ्रदास्ति 
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नसवासिना ॥ १॥ यः कांतिमानप्यपटत्तकामःशन्तोपि दीप्तः स्मरनिग्रहाय ॥ निमी 
छिताक्षो पि समग्रदश्ची स व : शिवायास्तु रिवातनूजः ॥ २ ॥ अणहिरुपुरमस्ति 
स्वस्ति पात्र प्रजानामजरजिरघुतु्ये : पास्यमानं चटकं : ॥ चिर मति रमणीनां यत्र 
वक्तेन्दुमन्दी कृतदवसितपक्षप्रक्षय प्यन्धकार : ॥ ३ ॥ तत्र ॥ घ्राग्वाटान्वयमुकुट 
कुटज प्रसुनविशदयशाः॥ दानविनिजिंतकल्पद्रमषणडश्चणडपः समभूत्‌॥ ९॥ चण्ड- 
प्रसाद संज्ञः स्वकुटप्रसादहेमदण्डोस्य॥ प्रसरत्कीर्तिपताक : पुण्यविपाकेन सुन॒रभ॒त्‌ 
॥५॥ आत्मगुणेःकिरणेरिवसोमो रोमोद्रमं सतां कुवेन्‌॥ उद्गादगाधमध्यादुग्धोदपि 
बान्धवात्तस्मात्‌॥६॥ एतस्मादजनिजिनाधिनाथभक्तिविथ्राण : स्वमनसि शश्वदश्व- 
राज : ॥ तस्यासीदयिततमा कुमारदेवी देवीव भिपुरगुरो : कुमारमाता ॥ ७ ॥ 
तयोःप्रथमपतरोमृन्मन्त्रीरृणिगसंज्ञया ॥ देवादवापवारोपि सारोक्यं वासवेन सः॥८॥ 
पूवमेवसचिव : स कोविदं गण्यते स्म गुणएवत्सुलूणिग ; ॥ यस्य निस्तुपमतेमेनीपया 
धिक्रतेव धिपणस्य धीरपि ॥ ९॥ श्रीमद्छदेव : ध्रितमदिदेव : स्तस्यानुजोमन्नि 
मतदिकामूत्‌ ॥ वभूव यस्यान्यधनाद्गनासु टुब्धानवुदि : शमटब्धवुदधेः ॥ १० ॥ 
धमविधाने मुवनच्छिद्र पिधाने विभिन्नसंधाने ॥ सुषिकृतानिपृट : प्रतिमष्छो म- 
छदेवस्य ॥ ११ ॥ नीखनीरद्‌ कदम्बकमुक्त श्वेतकतुकिरणोदरणन ॥ म्देवयशसा 
गटहस्तों हस्तिमह दरनाशुपुदत्त : ॥ १२ ॥ तस्यानुजो विजयते विजितेन्द्ियस्य 
सारस्वताखतकृताद्रतहपवपंः॥ श्रीवस्तुपार इति भारतरस्ितानि दोः स्थ्याक्षराणि 
सुकृत कृतिनां विदुम्पन्‌ ॥ १३ ॥ विरचयति वस्तुपार श्चुदुक्यसचिवेपु 
कपिपु च प्रवर :॥ न कदाचिदथह्रणं श्रीकरणे काव्यकरणेवा ॥ १९॥ 
तेजः पार ; पाटितस्वारितेजः पुनः सोयं राजते मन्तिराज : ॥ दुटेतानां शडनी- 
य॒: कनीयानस्य शाता विश्वविश्रान्तकीतिं :॥ १९८ ॥ तेज : पाट; स्य 
विष्णोश्च क : स्वरूपं निरूपयेत्‌ ॥ स्थितं जगत्रयीसूत्रं यदीयोद्रकन्दरे ॥ १६॥ 
जाद्टूमाङसाङधनदेवीसोहगावयजुकाख्या : ॥ पदमख्देवी चेषां क्रमादिमा : 
सप्तसोदया : ॥ १७ ॥ एतेश्वराजपुत्रा दशरथपुत्रास्तएवचवार :॥ प्राप्ता : किटि 
पुनरवनावेको दरवासरोभेन ॥ १८ ॥ अनुजन्मना समेतस्तेज : पारेन 
वस्तुपारोयम्‌ ॥ मदयति कस्यन हृदयं मधुमासोमाधवनेव ॥ १९ ॥ 
पन्थानमेको न कदापि गच्छेदिति स्मतिषरोक्तमिदं स्मरन्तो ॥ सोदरो दुरमोहचोरे: 
संभूयधर्माध्वनितो प्रटत्ता ॥ २० ॥ ददं सदा सोदरयोष्देतु युगं युगव्यायतदोयु- 
गधि ॥ युगे चतुर्थे प्यनघेन येन कृतं कृतस्यागमनं युगस्य ॥ २१ ॥ 
मुक्तामयंररीर सोदरयो : सचिरमेतयोरस्त ॥ मक्तामयं किर महीवखयमिदं भाति 
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यतकीत्या ॥ २२ ॥ पएकोत्पत्तिनिमितां ययपि पाणीतयो स्तथाप्येक : । 
वामो भूदनयो नतुसोदर्यो : कोपि दक्षिणयो : ॥ २३ ॥ धमंस्थानाङ्ता 
मुर्वीसर्वतःकुर्वतामुना ॥ दत्तः पादोबखादन्धु युगुखेन कटेर्गखे ॥ २४ ॥ 
हति श्चोटुकष्यवीराणां व्र शाखाविरोपक : ॥ अर्णोराजदइतिख्यातो जातस्तेजोमय : 
पुमान्‌ ॥ २५॥ तस्माद्नन्तरमनन्तरितप्रताप : प्राप क्षिति क्षतरिपुखवणघ्रसाद्‌ : ॥ 
स्व्गापगाजखवरक्षितदङ्खशुश्चा बथ्राम यस्य वणान्धिमतीत्य कीति : ॥ २६ ॥ 
सुतस्तस्मादासीदशरथककुर्स्थप्रतिङृति : प्रतिक्मापाटानां कवरितबरो वीर- 
धवर : ॥ यद्रा: पूरेयस्य प्रसरति रतिष्कान्तमनसा मसाध्वीनां मभ्राभिसरणकटायां 
कुशटता ॥ २७ ॥ चोदटुक्य : सुकृति : स वीरधवट : कणे जपानां जपय : कणं पि 
चकार न प्रखपताम॒दिर्ययो मन्विणो ॥ आभ्यामभ्युदयातिरेकरुचिरं राज्यं 
स्वभतु : कृत वाहानां निवदहाघटा : करटिनां वद्याश्चसोधाट्ुणे ॥ २८ ॥ 
तेनमन्विहयेनाये जानेजान्‌ (त्‌) पवर्तिना ॥ विभुभुजद्यये नेव सुखमाशप्यति 
श्यम्‌ ॥ २९ ॥ गौरीवरश्वशुरमूधरसंभवोयमस्व्यवद : ककुदमद्विकदम्बकस्य ॥ 
मन्दाकिनीं घनजटेदधहुतमह्े य : ठेयाखक : शद्िभुतो भिनयकराति ॥ ३० ॥ 
क्रचिदिह्‌ विहरन्ती वीक्षमाणस्व रामा प्रसरतिरतिरन्तमक्षमाकाडक्षतो पि ॥ कच- 
नमुनिभिरथ्यौ परयतस्तीथवी्थिं भवति भवविरक्ते (क्ता ) धीरधीरामनोपि ॥ ३१ ॥ 

: श्रेष्टवसिषटहाोमर्हुतभकरण्डान्ख्तण्डात्मज प्रयोता धिकदेदटदीधिति भरः 
कोप्याविरासीन्नर : ॥ तंमवापरमारणेकरसिकं सव्याजहारश्रुते राधार : परमार 
हत्यजनितन्नामाथतस्यान्वय : ॥ ३२ ॥ श्रीधूमराज : प्रथमवभूव मूवासवस्तन्र 
नरद्रवर ॥ भूमीभतोय : कृतवःनभिज्ञान्पक्षहयोच्छेदनवेदनासु ॥ ३३ ॥ 
धन्धुकधुवभटादयस्ततस्तरिपदयघटाजितोभवन्‌ ॥ यत्कुरेजनि पुमान्मनोरमा राम- 
देव इतिकामदेवजित्‌॥ ३४॥ रोद्‌ : कन्द्रवतिंकीतिख्हरी छिकप्तारतांशुंयुते रप्रयुम्न- 
वशोयशोधवर दइत्यासीत्तनूजम्तत : ॥ यश्चाटुक्यकुमारपारन्पतिप्रयपिता- 
मागत मवास्वरमेवमारवपति बहाटमार्व्यवान्‌ ॥ ३८५ ॥ राघरुश्रेणीगटवि- 
दटनोचिद्र्निधिकधारो धाराव्पं : समजनि सुतस्तस्यविश्वप्रर्स्य : ॥ को- 
धाक्रान्तप्रधनवसुधानिश्चरे यत्र जाता श्चोतन्नेत्रोखजलटकणा : केोङ्कणा- 
धीटरपल्य : ॥ ३६ ॥ सोयं पुनदारारयि : एथिन्यामन्याहतौजा : स्फुटमुजगाम ॥ 
मारीचवेरादिव योधनोपि खगव्यमध्यग्रमति : करोति ॥ ३७ ॥ सामन्तत्िह- 
समितिक्षितविक्षतोजा : श्रीगर्जरक्षितिपरक्षणदक्षिणासि : ॥ प्रर्हादनस्तदनुजो 
दनुजोतमारिचारि्रमत्र पनरुज्ज्वख्यांचकार ॥ ३८ ॥ देवीसरोजासनसंभवा किं 
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% कामप्रदा फिंसुरसोरभेयी ॥ प्रल्हादनाकारधराधरायामायातवयेष न निश्चयोमे ॥ 


३९ ॥ धरावपसुता यं जयति श्रीसामर्सिहदेवो य :॥ पितत : शाय विदां पितरव्यतो 
ज्ञानमुभयतो जगहे ॥ ९० ॥ मुक्ताविभ्रकरानराति निकरानिर्जिज्य तत्किचन 
प्रापत्संप्रति सोमसिंहनपति : सोम्रकार्रो यरा : ॥ येनोर्वतटमुज्ज्वरुरचयताप्य- 
ताम्यतामीप्यया सर्वेपामिह्‌ विदिपां नहि म॒खान्मारिन्यमुन्मूटितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वसुदेवस्येवस॒त : श्रीकृष्ण : कृष्णराजदेवो स्य ॥ मात्राधिकप्रतापा यदरोदयासश्रितो 
जयति ॥ ४२ ॥ इतश्च ॥ अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च ॥ 
करापिको पिन पुमान॒पेति मे वस्तुपारसद्छा दशो : पथि ॥ ४३ ॥ 
दयिता टितादेवीतनयमवी तनयमाप सचिवन्द्रात्‌ ॥ नाम्ना जयन्तसिंहं जयन्त- 
मिन्द्राप्पुरोमपुत्रीव ॥ ४ ॥ य : ररोररावे विनयवेरिणि वाधवन्ध्ये धत्ते नयं च विनयं च 
गुणोदयं च ॥ सोयं मनांभवपराभवजागरुक रुपा न के मनसि चुम्बति जि्िंह : 
॥९॥ श्रीवस्तुपारपुत्र कटपायुरयं जयन्तसिहा स्त॒ ॥ कामादिकं रूपं निरूप्यते 
यस्य दानं च ॥ ४६ ॥ सश्रीतेज : पाट : सचिवाश्चरकाटमस्तु तेजस्वी 
॥ येन जना निश्िन्ताश्चिन्तामणिनव नन्दन्ति ॥ ०७ ॥ यच्चाणक्या- 
मरगुरुमरद्याधिशुक्रादिकानां पभ्रागत्पादं व्यधितभुवने मन्तिणां वुदिधाम्नाम्‌ 
॥ चक्रे भ्यास :स खदु विधिनानेनमनं विधार्तु तेज : पाट : कथमितरथा- 
धिक्यमापंपतपु ॥ ५८ ॥ अस्ति स्वस्तिनिकैतनं तनुमृतां श्रीवस्तुपाटानुज : स्ते- 
ज : पाटद्दति स्थितिवरिष्कता मुवीस्यर पाटयन्‌ ॥ आरमीयं बहुमन्यते नहि गुण- 
ग्रामं च कामन्दकिश्चाएक्यो पि चमत्करोति न हदि प्रक्षास्परदुं जक्ष्ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हतश्च महेश्रीतज : पारस्य पनयाश्चान॒पमदेव्या : पितवृटावसनम्‌ ॥ पाग्वाटान्वय 
मण्डनकमुकृट : श्र सान्द्र चंद्रावतीवास्तव्य : स्तवनीयकीतिटष्टयीप्रक्नाटितक्ष्मा- 
तटः ॥ श्रीगागामिधयासुधधीरजनि यद्ूत्तानुरागादमूत्कोनामघ्रमदेनदोरित- 
दिरानोद्रतरोमपुमान्‌ ॥ ८० ॥ अन॒सुतसजलनसरणिधरणिगनामावभूवतत्तनय : ॥ 
स्वप्रभुष्द्ये गुणिना हारणवस्थितयेन ॥ ५9 ॥ निमुवनदेवो तस्य 
नरिभुवनविख्यातश्ीरसंपन्ना ॥ यदिता भूदस्या : पनरह देधा मन्वकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अनुपदेवीदेवी साक्षादाक्षायणीव रीटन ॥ तदृहिता सहिता श्रीतेजः पाटेनपवया- 
भूत्‌ ॥ ८३ ॥ इयमनपमदेवी दिव्यरत्तप्रस्‌न व्रततिरजनितेजः पाटमन्त्रदरापना ॥ 
नयविनयविवकरो चित्यदाक्षिण्यदानप्रमुखगणगणेन्दुयोतिताद्येपगोचा ॥ ५४ ॥ 
टावण्यसिहस्तनयस्तयोरयं रयंजयनिन्द्ियदु वाजिनाम्‌ ॥ रच्ध्वापिमीन- 
ध्वजमङ्नं वय : प्रयाति धर्मैकविधायिना ध्वना ॥ ८५ ॥ श्रीतेजपार- 


[ शेपक्तयह नम्बर ९- १२०३ 


तनयस्य गुणानमष्य श्रीटणएसिहकृतिन : कति न स्तवन्ति ॥ श्रीवन्धनो < 
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दरतरेरपियंसमन्ताहदामतात्रिजगतिक्रियते स्म कीतिंः ॥ ५६ ॥ गुणधन 
निधानकटणश : प्रकटोयमवेटितश्च खटसर्पे ॥ उपचयमयते सततं सुजनेरुपजी 
व्यमानो पि ॥ ५८७ ॥ मछ्देवसचिवस्य नन्दन : पृणंसिंहृइति टखीट्कासुत : । 
तस्य नन्दति सुतोयमहगदेषिभू: सुङृतवेदमपेथड : ॥ ८८ ॥ अमूदनुप- 
मापनी तेजपार्स्यमन्निण : ॥ खावण्यसिंहनमायमायुष्मानेतयो : सुत : ॥ ९५९ ॥ 
तेज : पाठेन पण्या तस्यपुत्रकख््रयो : ॥ दम्यं श्रीनेमिनाथस्य तेने तेने- 
दमर्व॒दे ॥ ६० ॥ तेज : पाठदति क्षितीन्द्रसचिव : शङ्खोञ्ज्वरामि : िखाश्र- 
णीमि : स्फुरदिन्दुकुन्दरुचिरं नेमिप्रभोर्मन्दिरम्‌ ॥ उवेमन्दिरमग्रतो जिनवरा 
वासदहिपञ्नाद्रातं तव्पार्ैपु बखानकं च पुरता निप्पादयामासिवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्री मचण्डपसंभव : समभवच्चएड प्रसादस्तत : सोमस्तस्रमवो श्वराजदति तत्‌ 
पुत्रा : पवित्राशशया : ॥ श्री मद्युणिगम॑छृदेव सचिव : श्री वस्तुपाटाहुयस्तेज : पार 
समन्विता जिनमता रामोच्रमस्ीरदा: ॥ ६२ ॥ श्रीमन्नीश्वरवस्तुपारतनयः 
भ्रीजेत्रसिहाहूयस्तज : पाटसुतश्च विश्रुनमति खावएयस्तिहाभिध : ॥ एतेपांदश- 
मृतय करिवधुस्कन्धाधिरूढाश्िरं राजन्ते जिनदशना्थमवतादिङ्नायकानामिव 
॥ ६३ ॥ मूर्तीनामिह णषटतः करिवधू ष्प्रतिष्टाजुषां तन्मूतीरविमटाश्म 
खत्तकयुता कान्तासमेतादशच ॥ चोटुकयक्षितिपाख्वीरधवरस्यादेतवन्धु : सुधी 
स्तेज : पाट दति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपाखानुजः ॥ ६४ ॥ तेज : पाटः 
सकटप्रजोपजीव्यस्य वस्तुपारस्य ॥ सविधे विभाति सफ : सरोवर- 
स्येव सहकारः ॥ ६५ ॥ तेन भ्रातयुगेन या प्रतिपुरय्ामाध्वशेटस्थटं 
वापीकूपनिपानकाननसर : प्रासादसवादिका : ॥ धमंस्थानपरंपरा नवतरा चक्रेथ 
जीणोौदृता तत्संख्यापि नवुध्यते यदि परं तदेदिनी मदिनी ॥ ६६॥ शम्भो : 
र्वासगतागतानि गणय्य: सन्मतियो थवा नेत्रोन्मीरखनमीटनानि कये 
न्माकएडनाम्नो मनेः ॥ संख्यातुं सचिवदयी विरचिता मेतामपेतापर व्यापारः 
सुकृतानुकातनतति सोप्य॒जिहीतेयदि ॥ ६७ ॥ सवेत्रवततां कीतिरश्वराजस्य 
शाश्वती ॥ ( उद्तु ) मुपकर्तं च जानीते यस्यसतति : ॥ ६८ ॥ 
आसीचचण्डपमिडतान्वयगुरुनायेन्द्र गच्छध्रिय श्वृडारनमयनसिदमहिमा सू- 
रिमहेन्द्रामिध : ॥ तस्मादिस्मयनीयचारुचरित : श्रीशान्तिसुरिस्ततो प्यानन्दामर 
सूरियुग्ममुदयचन्दराकदीक्तय॒ति ॥ ६९ ॥ श्री जेनश्ासनवनीनवनीरवाह : 
श्रीमस्ततोप्यघहरो दरिभद्रस॒रि : ॥ विद्यान्मनोभयगदेष्वनववयवेय : स्यातस्ततो 
विजयसेन मुनीच्वरोयम्‌ ॥ ७० ॥ गुरोस्त प्यारिषापानचं सूरिरभ्युदय प्रमु 
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सक्किकानीवसुक्तानि भान्तियस्रतिमाम्बुधे ॥ ७१ ॥ एतदमस्थानं धमस्थानस्य 
चास्यय : कतां ॥ तावदयमिदमुदियादुदयत्ययमवु दोयावत्‌ ॥७२॥ श्रीसोमेश्वरदेव- 
श्च॒टक्यनरदेवसेवितादप्रिपदयुगम : ॥ रचयांचकार रुचिरां धमस्थानप्रहास्ति- 
मिमाम्‌ ॥ ७३॥ श्रीनमेरम्बिकायाश्च प्रसादादवुदाचरे ॥ वस्तुपाखान्वयस्यास्तु 
प्रहास्ति : स्वस्तिश्ाखिनी ॥ ७४ ॥ सुत्रकारकटहुणसुतधांधर्पुत्रेण चण्डेश्वरेण 
प्ररास्तिरियमुत्कीणौ श्री विक्रम संवत्‌ १२८७ वपं श्रीश्रावण वदि ३ रवो 
श्री विजयसेनसूरिमि : प्रतिष्ठा कारिता ॥ 
प 
शपरस यह, नम्बर १०. 
अचदन्वरके म॑विरकी प्रशस्ति. 

परमार वैश वएनं 

इतश्च ॥ अस्ति श्रीमानवृदास्यो द्विमुख्य : उंगश्रेणिर्विश्रदभ्रखिहौ य 
ठि विध्य : किंपुनयत्यसाविव्यादित्यस्य धान्तिमंतविंधतते ॥ १०॥ तत्राथ मंत्राव- 
रणस्य जङ्ृतश्चडो ग्निकुंडाप्पुरुप : पुरो भवत्‌॥ मत्वा मुरनद्र : परमारणक्षमं स प्याह- 
रतं परमारसंज्ञया ॥ ११ ॥ पुरा तस्यान्वये राजा धूमराजाहृयो भवत्‌ ॥ येन धूम- 
ध्वजेनेव दग्धा वंश्या : क्षमाभृताम्‌ ॥ १२॥ अपरे पिन संदग्धा धथुघ्रुवभटादय:॥ 
जाता : कृताहवोत्साहवाहवो बहवस्तत : ॥ १३ ॥ तदनंतरमभ्रागेतकोातंसुधा- 
सिन्धु : शुंधितव्योमा ॥ श्रीरामदेवनामा कामादपिसुंद्र : सो भूत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्मान्महीगविदितान्यकरत्रगात्रस्परा(यशोधवयर्डइयवदरवत स्म ॥ यो गुजर 
क्षितिपतिभ्रतिपक्षमाजौ बह्ाटमारखमत माटवमदिनीद्रं ॥ १९ ॥ धारावपस्तत्सुत 
प्रापटक्ष्मी िपतक्नोणि : शोणिते : कुंकणेदो : ॥ सर्वत्रापि स्वेश्चरित : पवित्र 
्षोघाराघवेणेव येन ॥ १६ ॥ तस्य प्रल्हादनो नाम वामनस्येव मूभुव : ॥ अनुजन्मा 
भवदेन दक्षा श्री रग्रजन्मनां ॥ १७ ॥ श्रीसोमरसिंह : पितुरेष धारा वपस्य राज्यं 
कुरुताचिराय ॥ तथाहि राज्यं गणतस्तराज्यं दिश्ादिमियस्य च दत्तमेव ॥ १८ ॥ 
सोमिहो चसिहोयमप्वंःएधथिवीतटे ॥ यतराम्ना मुविदीर्थते हृदयानि विरोधिनां ॥ १९॥ 
श्री - देव : क्षितिदेवदौस्थ्यनिव्वांसितव्याएटतमासनो सो ॥ श्रीसोमसिदे 
पितरिस्वराज्य वति स्थिरं यो वति योवराज्यं ॥२०॥ 
इतश्च ॥ 

( यह्‌ प्रदरास्ति बहत बडी रै, इसका संवत्‌ ज॒मीनमे गडाहूञा माटूम होता 
है, मौर इसके ऊपरके भागमे भी बहत अक्षर खंडित होगये हे, इस वास्ते हमने 
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+ रापसंय्ह, नम्बर ११. ५ 
(१) आवृके परमार राजा धारावपं का ताखपन्न, सं° १२३७५. 
ट 4 
संवत्‌ १२३७ वरे कार्तिक शुदि ११ गुरावदयेहचाज्ञापनं ॥ समस्त राजा- 
वटीसमरंकृत श्रीमदवंदाधिपति श्रीधूमराजदेवकुटकमटोदयोतनमातेटमांड- 


रिकेपचरंतु श्री धाराव्पदेवकस्याणविजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनमहं ° 
श्रीकाविदास .समस्तमद्राव्यापारान्परिपथयतात्यवं काटेप्रवतमान शासनाक्ष- 
राणि खिख्यते यथा उदयसंजातदेवा - - - का ~ ~ ~ मटाघ्रक्षीणनारे- 
नीदटगतजटटवतरटतरंजीवितव्यासिद विधाय परमाक्षवाचायं भट्यरकवीस- 
रउग्रद्मके | 

छट °, 

- साहिखवाडा य्रामेय्रह ~ मुक्ति ॥ तथाएतर्दायघरणीगोचरेचरणीया तथाकुंभा- 
रनुटीय्रामे सुरमिमयौदाप्थत भृमिद्ताहट २ टर्हयमृमिश्ासननोदक पुर्वप्रदत्ता ॥ 
दयुतोत्र महं श्री काविदासगी. जाल्हणा ॥ मनं ॥ ध्री ः॥ वहूभिवसुधा भुक्तारा- 
जमि : सगरादिभिः॥ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफटम्‌॥ १ ॥ स्वदत्तां पर- 
दत्तां वायोहरेत वसुधरां॥ पष्टिविषसटहस्राणि विष्टायांजायतेकृम ॥ २॥ ममवाक्षये 
क्षीणेअन्याह रपतिभवेत्‌ ॥ तस्याहंकरटग्नास्मि ममदटत्त न रोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ढ ॥ शुभमवतु . 
मागवादीय्राम म्रासममिदत्ता दातडरीग्राम यासभूमिदत्ता ॥ 


रोपसयष्ट, नम्बर १२. 
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ॐ सवस्ति ॥ य : पुंसां हैतभावं विघट्यितुमिव ज्ञानहीनेक्षणानामदस्वीयं 


विहायादंमपि मुररिपारेकभावाप्मरूप : ॥ ~ - - रोदजन्मा प्रख्यजख्धर- 
इ्यामर : कंटनाठे भाटे यस्यादरटेखा स्फुरति शमृत : पातु व : स भिनत: 
॥ १ ॥ अवंतीमृखोकं निजभुजभृतां शोयपरये : पनती विप्राणां श्रुतिविदहितमागौनु- 
गमिनां ॥ सदाचारस्तारेःस्मरसरसयुनां परिमररवती हर्पतीजयति धनिनां क्षत्रधरणी 
॥ २ ॥ एतस्यां पुरि नुतनाभिधमटात्‌ संप्नविद्या तया धीरात्मा चपरीयगोनि- 


विभवो नि्वाएमागानुग : ॥ एकाग्रेण तु चतसा प्रतिदिनं चंडीरापुजारत : संजात : 


( १ ) यह ताग्नपत्र सिरोही राज्यके हाथ गामके एक शुक्छ नाहाणके पास हे. 
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करे 


स च चंडिकाश्रमगुरुस्तेजोमयस्तापस : ॥ ३ ॥ शिष्यो मुनेरस्य महातपस्वी विवेक- <& 


विद्याविनयाकरो य : ॥ गुरूरुभक्तिव्यसनानिरिक्तो वभो मुनिवां कठरारिनाम॥ ९॥ 
जज्ञे ततो ज्येष्टजराशिरस्मादेकां तरीशांतमनास्तपस्वी ॥ भिरोचनाराधनतत्परात्मा 
वभूव यागेदवररारिनाम ॥ ५ ॥ तस्मादाविरमुदहस्करदव प्र्यक्तरोकहय : 
करोधध्वांतविनाप्रानेकनिपुण : श्रीमोनिराशिरमुनि : ॥ शांतिक्षातिदयादिभि: 
परिकरे : शुटेश्वरीसच्निभा शिष्या तस्य तपस्विनी विजयिनी योगेश्वरी प्राभवत्‌॥६॥ 
दरवासरारिरेतस्या : शिष्यो दुवांससा सम :॥ मुनीनांसवमूवो यरस्तपसा महसापि च 
॥ ७॥ व्रतनियमकराभियांमिनीनाथम्‌तिनिंजचरितवितानेरदिंक् विख्यातकीतिं :॥ 
अमर्चपटगोत्रप्रोयतानां मुनीनामजनि तिखकरूषस्तस्यकेदाररारि : ॥ ८ ॥ 
जीणोदारं विशार जिदिवपतिगुरारत्र कोटेर्वरस्य व्युटं चोत्तानपट्ं 
सकरुकनखरे भ्रद्या यश्चकार ॥ अव्युञ्ैभितिभागेदिवि दिवसपतिस्यं- 
दनं वा विगरहएन्‌ यनेहाकारि कोट : कटिविहुगचरचितवित्रासपाद : ॥ ९॥ 
अभिनवनिजकीतमृरतिरुचेरवाद : सदनमतुर नाथस्योदतं येन जीरएण ॥ 
इहकनखटनाथस्याग्रतो येन चक्रे नवनिविडविशाटे सद्मनीशूटपाणे : ॥ १० ॥ 
यदीया भगिनिशांता ब्रह्मचयपरायणा ॥ शिवस्यायतनं रम्यं चक्रे मोक्षेश्वरी मुवि 
॥ ११ ॥ प्रथमविहितकीतिं प्रोढयत्ञक्रियासु प्रतिकृतिमिव नव्यां मंडपे 
युपरूपां ॥ इह॒ कनखटदाभो : सद्मनि स्तममारखममठकपणपापाणस्य 
सनव्याततान ॥ १२ ॥ यावदवुदनागोयं हेख्या नेदिवदनं वहति षतो रोके 
तावत्नेदतु कीत्तेनं ॥ १३ ॥ यावत्‌ क्षीरं वहति स॒रभी शस्यजातं धरी्नी यावत्‌ क्षोणीं - 
कपटकमठो यावदादित्यचंदरो ॥ यावद्याणीप्रथमसुकवे व्यासभापा च यावत्‌ श्रीमद्य- 
ध्मीधरविरचिता तावदस्तु प्रशस्ति : ॥ १४ ॥ संवत्‌ १२६५ वपे वैशाख शु ° १९ 
भोमे चाटुक्योदरण परम मद्रारक महाराजाधिराज श्रीमद्गीमदेवभ्रवदेमान- 
विजयराज्ये श्री करणेमहामुद्रामत्यमहवा भूप्रभृति समस्तपंचकुरेपरिपंथयति 
चंद्रावतीनाथ मांडलिकासुर शम श्री धारावषदेवे एकातपत्र वाहकवेनमुवं पारयति 
पटद्दोन अवरंबनस्तंभसकरकखाकोविदकुमार गुरुश्रीपररहादनदेवे योवराभ्ये सति 
हवयेवंकाटे केदाररादिना निप्पादितमिदं कीर्तनं सू्रपाल्टणहकेन उत्कीर्ण ॥ 


-----> +< ~ 
रोषसग्रह, नम्बर १३. 
उनम 8 १६.११६११३.३.३.१.। 


संवत्‌ १२८७ वषे ठोकिकं फाल्गुन वदि ३ रवो अदेह श्रीमदणएदिख्पारके चौ- 
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ॐ छक्यकृखकमटराजहस्समस्तराजावटीसमटंकत महाराजाधिराजश्रोभ ५५५५ 
। विजयराग्येत ५५५५८५८५८५५* ( धा † ) 
श्रीवशिषएटकुण्डयजनानयेद्रूतश्रीमदूमराजदेवकुखोत्पन्न महामएडटेश्वर राजकुट 
। श्रीसोमसिंहदेव विजयराज्ये तस्येव महाराजाधिराजश्रीभीमदेवस्य भ्रसाद्‌ 
| ऋ रात्रामण्डठे श्री चोदुक्यकुखोतन्न महामण्डटेश्वर राणक श्री | 
। खवणघ्रसाददेवसुत महामण्डरेश्वर राणक श्री वीरधवख्देव सक्समस्त मृद्रा- | 
| 





| व्यापारिणा श्रीमदणहिटपुरवास्तव्य श्रीप्राग्बाट ज्ञातीय ठ° श्री चंडपसुत 
। ठ° श्रीचण्डप्रसादात्मज मह° श्रीसोमतनुज ८* श्रीजसराज भार्यां ठक्रुर 
¦ श्री कृमारदेव्यो : पुत्र महं ° श्रीतेजपारन श्रीमद्देवसघपति महं = श्री वस्तु 
पाटयोरनुजसदहोदरश्रात मह्‌ = श्री तेज : पाटेन स्वकीयभायां महं ° श्री अनुप- 
 मादेव्या स्तत्कुक्षिस >*** 
४ चि्रपुत्र महं° श्रीदुणसिंहस्यच पुण्ययश्ामिटृदये श्रीमदवुदाचटोपारे ` 
देउटवाड़ग्रामे समस्तदेव कुटिकाटंकृतं विशरहस्तिद्याखोपद्नोभितं श्री 
टुणसिंहवसहिकाभिधानश्रीनेमेनाथदेवचेल्यमिदं कारितम्‌ ॥ छ ॥ | 
प्रतिष्ठितं श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीमहन्द्रसुरिसंताने श्रीश्ातिसूरिदिप्य श्री- ` 
आनन्दसूरि श्री जमरचन्द्रसूरिपटारंकारणत्रमु श्रीहरिभद्रसुरिरिष्ये : श्रीवि- | 
जयसेनसूरिभि: ॥ छ ॥ अव च धम स्थाने कृतः श्रावकगोष्टिकानां नामानि | 
यथा ॥ महं ° श्रीमषृदेव मह ° श्रीवस्तुपाट महं ° श्रीतेज : पार एभृति रातय | 
संतान परं परया तथा मह श्रीटृणसिहसकमात्‌ कृटपक्ने श्रीचन्द्रावतीं 
वास्तव्य प्रागवाटज्ञातीय ठ श्रीसावदेवसुत ठ श्रीसारिगतन॒ज ठ° 


| 

श्रीस्ागर वनय ठ० श्री गागापुत्र ठ० श्रीधरणिगभ्रात महं श्री राणिग 
महं० श्री रीखा० तथा ८० श्री धरणिगभायी ठ० श्रीतिहुणदेवीकृक्षिसंभूत | 
महं° श्री खनुपमादेवीसहोदर भ्रात ठ श्री खीवसीह ठ° श्री खाम्बसीह्‌ 
श्रीऊदरु तथा मह्‌ ° श्री रखीखसुत मह्‌ ° श्रीटणसीह तथा भ्रातर ठ श्री जग- 
सीह ठ° रनसिंहानां समस्तकुटृम्बेन एतदीय संतानपरंपरया च॒ एतस्मि 
न्धमस्थाने सकरमपिस्नपनपूजासारादिकं सदेव करणीयं निर्वाहणीयं च तथा ॥ 

श्री चन्द्रावत्या: सक समस्त महाजन सकरनिनचेत्यगोएिक प्रभृति श्रा- ` 
¦ वक समुदायः तथा उवरणी कौसरउटी ग्रामीय प्राग्वारटज्ञा ध्रे° रासरखुउ० | 
क आसधर तथाज्ञा माणिभद्र उ° श्रे ° आर्टण तथाज्ञा° श्रे ° देल्टणए उ ° खीम्बसी 
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हधक्टज्ञातीय श्रे° नेहा उ० सार्हा तथा ज्ञा धठरिग उ० आसच॑द्र 
तथा ज्ञा ° भ्र ° वहुदेव उ ° सोमप्राग्वाट ज्ञा ° श्रे° सावड उ०श्रीपार तथाज्ञा०श्रे° 
जीन्दा उ ° पार्हृण धक्ट ज्ञा० श्रे° पासु उ० सादा प्रागवाटज्ञातीय पृनार०सा- 
हा तथा श्रीमार ज्ञा° पूना उ सस्हा प्रभृति गोष्ठिका अमीभिः श्री 
नेमिनाथदेवघ्रतिष्टावपय्रथियाव्रा्ाहिकायां देवकीय चेचवदि ३ तृतीया दिने 
स्रपनपृजायुत्सव : कायं : तथा कासहूदयामीय उएस वारज्ञातीय प्रेष्ट 
सोहि उ० पार्हण तथाज्ञा° श्रे सख्खण उ० वाटण प्राग्वाट ज्ञा० श्रे 
सांनुय उ ° देट्हय तथा ज्ञा ° प्रे ° गोसर उ० आटहा तथाज्ञा० श्रे कोटा उ० 
रास्ना तथा ज्ञा श्रे° पासचद्र्‌ उ० पृनचन्द्र तथा ज्ञा° भ्रे° जसवीर० उ० ज- 
गा तथा ज्ञा° ब्रह्मदेव उ० रास्टा श्रीमारन्ञातीय कड्यरा उ० कुटधरप्रभु- 
ति गोणिका जमीभिस्तथा ¢ दिने श्रीनेमिनाथ रैवस्य दीतीयाकाटाहिका 
महोत्सव : कायं: तथा ब्रह्माएवास्तव्यप्रागवारज्ञातीय महाजनि० आमिग 
उ० पुनड० उ० णसर ज्ञा महा धान्वा उ० सागर तथा ज्ञा 
महा ° साटा उ० वरदव प्राग्वाट ज्ञातीय महा ° पार्टण उ० उदयपाट उदइसवा 
ट ज्ञा ° महा० ख्वाधन उ० जगसीह श्रीमार ज्ञा० महा० वीसर उ० पासदेवप्रा 
ग्वाटज्ञातीय महा ° वीरदव उ० ्रसिह तथा ज्ञा° श्रे धनचन्द्र उ० रामचन्द्र 
प्रभुति गोका : रभिभिस्तथा ५ पञ्चमी दिने श्रीनेमिनाथ देवस्य ततीया- 
छाहिका महोस्सव : कायः ॥ तथा धटी ग्रामीय प्राग्वा ज्ञातीय श्रे सा- 
जण उ० पासवीर तथाज्ञा° श्रे° वोहडि उ० पुना तथाज्ञा° श्र जसडय 
उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्र ° साजण उ० मोटा तथाज्ञा* पासिर उ° पूनुय 
तथाज्ञा° श्रे° राजुय० ऊसावदेव तथा ज्ञा दूगसरण उ० साहणीय उ- 
इसवाट ज्ञा ° श्रे° सटखण ऊ महं° जोगा तथा ज्ञा ° श्रीदेवकुंवार उ० प्रभृति 
मोष्ठिकाः ॥ अमिमिस्तथा ६ पष्टीदिने श्रीनेमिनाथ देवस्य चतुथाराहिका 
महोत्सवः कायं : तथामुण्डस्थसमहातीर्थवास्तव्यप्राग्वाटज्ञातीय श्रष्टसंधीरण 
उ० गुणचन्द्रपाट्हा तथा श्रे सोहियं उ० आस्वर तथा श्र ° जजा° 
उ० खाखण तथा फलटयाणि ग्राम वास्तव्य श्रीमारज्ञार वापर गाजण 
प्रमुखगोष्टिकाः अमीभिस्तथा ७ सप्तमी दिने श्री नेमिनाथ देवस्य पञ्चमाएराहिका 
महोत्सव : कार्यः तथा हएडाउद्राग्राम उवाणीग्राम वास्तव्य श्रीमार ज्ञातीय 
श्रे आस्वुय उ० जसराज तथाज्ञा° श्रे रखखमण उ० आसु तथा ह° श्रे 
्रासर उ० जगदेव तथाज्ञा० श्रे° समिग उ० धणएदेव तथाज्ञा* श्रे° निणएदे 
व उ° जार प्राग्वाट ज्ञा ° श्रे° आसर उ० सादा श्रीमारन्ञा ° श्रे° ददा उ वास 
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तथा ज्ञा° श्रे आसधर उ० आसर तथा ज्ञा° श्रे यिरदेव उ० विरुय तथा ५ 
ज्ञा ° श्रे ° गणएचन्द्र उ० देवधर तथाज्ञा° श्रे° हरिया उ० हेमा ्राग्वाटज्ञा° श्रे ° 

रखखमणः उ० कड्या प्रभृतिगोठिका : अमिभिस्तथा ८ अष्टमी दिने श्री नेमिनाथ 

देवस्य षटा्हिका महोव्सवः कायः ॥ तथा मडाहडवास्तव्य प्राग्वारज्ञातीय ` 
श्रे = देसरउ ० ब्रह्मसर (सा.!)ण तथा ज्ञा ° नसकर उ °श्रे ° धणिया तथाज्ञा ° श्रे 

देर्दण उ० अल्हा तथा ज्ञा श्रे ° घाटा उ० पद्मसीह तथा ज्ञा° श्रे° आंवुय 

उ० वोहडि तथाज्ञा ° श्रे ° वोसरि उ ० पुनदेव तथाज्ञा° श्रे वीर्य उ० सजण 

तथा ज्ञा ° श्रे° पाटय उ०° निएदेव प्रभृति गोषिकाः अमीमिस्तथा ९ नवमि दिने 

श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमा्टाहिकामहोत्सव : कायं :॥ तथा साहिटवाडा ( १) वा- 

स्तव्य उद्॑सवार ज्ञातीय श्रे ° देदह उ ° आद्टण श्रे ° नागदेव उ ० आस्वदेव श्रे ° 
कार्ण उ० आसर श्रे ° वाहिथ उ० खखण श्रे जस्षदेव उ० बहडाश्रे° ` 
सीटण उ० देर्हण श्रे ° वहूदा श्रे° महरा उ० धनपाठ श्र ° पृनिग उ० 
बाधा श्रे° गोसरु उ० वहडा प्रभृति गोषटिका : अमीभिस्तथा दशमि दिनेश्री 
नेमिनाथ देवस्य अ्माटाहिका महोत्सव : कायं : तथा श्रीअवंदोपरि देउखवा- 
डावास्तव्य समस्त श्रावकेः श्रीनेमिनाथ देवस्य पन्चापिकल्याणिकानि यथादिनं 
प्रतिवर्ष कर्तव्यानि ॥ एवमियं व्यवस्था श्रीचन्द्रावतीपति राजकुट श्रीसोमसिह- ` 
देवेन तथा तत्पुत्रराज ० श्रीकान्ह उदेवप्रमुखकुमारे : समस्तराजटोकेस्तथा श्री- 
चन्द्रावतीयस्थानपतिभट्रारकव्रभृतिकषिरखस तथा गृगुठी ब्राह्मण समस्त महा- 
जन गेष्िकिश्च तथा अवुदाचरोपरि श्री अचटेश्वर श्रीवरिष्ठ तथा संनिहिता 
ग्राम देउट्वाडा प्राम श्रीश्री मातामहवुय्राम अआवुयाय्राम उरासाप्राम ऊ. 
तरछग्राम सिहरग्राम साटयाम टेठडजी माम आखी याम श्रीधान्धटेश्वर देवीय ` 
कोटदी प्रमृति द्यादश्ग्ामेपु संतिष्टमान स्थानपति तपोधन गृगुरी ब्राह्मण राटीय 
प्रमृति समस्त छोकैस्तथाभारिमाडा प्रमृति ग्रामेषु संतिष्टमान श्रीप्रतिहारवशीय 
सवेराजपुतरश्च. आत्मीयात्मीय स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्य मण्डपे समुपविप्योपविद्य 
मह ° श्री तेजः पाठ पाश्वास्स्वीयस्वीयप्रमोदपृवकं श्रीटृएसिहवसहिकाभिधानस्या- 
स्य धमेस्थानस्य सर्वोपिरक्षापभार : स्वीकृत : तदेतदात्मीयवचनं प्रमाणिकुर्वद्भिरेतं 

सर्वैरपि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिदमाचन्द्राकं यावत्परि- 
रक्षणीयम्‌ ॥ यत : किमिह कपाटकमण्डट्वल्करसितरक्तपटजटापटरे : ॥ 
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कि ५. म न - न्ट 


त्रतमिदुमुज्वरमुन्नतमनसां प्रतिपत्ननिवहणम्‌ ॥ तथा महाराज कट श्री 


सामानहदवेन अस्या ब्रटृएसिह वसहिकार्या श्रानमिनाथ देवाय पूनाडु 
भोगा बवाहिरहयां उवाणि्राम : शासनेन प्रदत्त : ॥ स च ब्रीसोमसिह- 


-दवाभ्यथनया व्रमारान्वयिभिराचन्द्रकें यावततिपाद्य : सिदिक्षेचमिति घरतिद- 


महिमा श्रपडरीका गिरिं : श्रीमान्‌ रतकोपि विनश्वविदितः क्षेत्रं विमक्ते 
रिति ॥ नूनं क्षेत्रमिदं योरपि तयो : श्री अवृदस्तत्रभूभेजाते कथमन्यथा 
सममिदं श्री यादिनेमीस्वयम्‌ ॥ १ ॥ संसारसवस्वमिह्व मुक्तिः ( ? ) 
सर्वस्य मप्यत्र जिनेशद एम्‌ विोक्यमाने भुवने तवास्मिन्‌ ॥ पूरव परं च खयि टष्टि- 
पान्थे ॥ २॥ श्री कृष्णर्पीय श्री नयचन्द्रसूररिमे संसरणपुत्रस सिंहराजसाधू 
साजणसं सहसासाद्रदे पुत्रीसनथवप्रणमन्ति ॥ शमनर ॥ 


6 भि ॐ ८ ~ 


शेपतयह, नम्बर १ 
अवदलटवरफ मन्द्र ध्ररास्त 








पकक क पको ७२. 


ॐ नम : सवनाय ॥ येन यस्य गृणागुणे ~ ~ फिनः त्रयेण पाल्या इव ५५५ 
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मानसर मह्‌ वववह्‌ मह दानेद्‌शिवानत्वन कृटमसाो सावाचल्याः॥ १॥ > ५* 
५4 6 8.3. 9.5.35... 1.3.31... क... 

सर्नकलव्रा कमा कम्मान्य व ववरधल्पनताचय जाप्म कण्षपतस्ज्ञानाव = 

94... ५ ५ 4 6 ५ 9८. 9८ > ५ 4 + 9.1 ट्च्र [चरामद 
पूरवनात्तमवावदपा नजमवयाच मखवान्वारपः चय 6585858 
४६ ५ # ४ ४ २४६६ ॐ # ++ [दध्रत्रुधाक्छरव रवर | २ | 


विर॑चिविप्णभगाणांसरसया - ~ - त: ॥ जीणे[दारं चकाराथ प्ररो क्रियते 
मया॥ ¢ ॥ जीणार : पुनश्चाच्र वववचटन्यरमडपे ॥ अकारि लिख्यते येन तस्यवं- 
दागर : पर : ॥ ९८ ॥ क्षितो प्रशाते। किट सयसोमपरदा। विद्रा प्रवर हि पूर्वात्‌ ॥ 
तयोविनादो भगवान्‌ किवच्छ स्वचितयदापभयान्महातमा ॥ ६ ॥ 
ताचतया चद्रमसस्सुयांगाद््यानान्महपरभवभ्‌विशुशरच (!) ~ ~ ~ ~ !दद्रासु 
सवासु देव्यान्प्रावेखाक्य वगात्‌ ॥ *५॥ निजायघ्रदःयवराचिहप्य संतोपयत्‌ क्रोधयुतं 
तुवच्छं ॥ वच्छ्य स्तदाराधनतत्पराश्च चंद्रस्यवो - ~ ~ चंद्रवरेया:॥<८॥ 
एते तदारभ्य विराखवंश्या : स्याता : क्षितावत पविचगोत्रा : ॥ जाणायन्नासाच्रपक्नान्र 
चित्राक्नात्रविधिविधिवदात्‌ प्रचरति चि ॥ ९॥ वंशो ---- - 
विरमच तस्मिनगणेगरिोहि ~ - - सोमो ॥ स्वतेजसा निजतसववदा 


वप्रसिदो तु सिंधुपुत्र :॥१०॥ ततश्चातीवतेजाचपुमान्‌ यो रुयभू - ~ ~ - 
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संज्ञ : पर्ष : प्रवीर :॥ स्ववीर्यधेयार्जितभूमिभागो नदत ~ ~ ~ दरक्षणोभूत्‌ 
॥ १२ ॥ ततोभदधिराजास्य पुत्रस्तस्यपरक्रमी सीहीरक्तोरनावेरो शोभिभूमो 
हितत्सत : ॥ १३ ॥ महिदुर्महतांश्रेटोवटीवरिकरुरोदढह : तदन्वथीचमतिमान्‌- 
सिधराजोविराजते ॥ १९ ॥ प्रतपेनपदंप्रापन्महीं दामहदद्धतं ॥ अमृत्तेपां कृटेशानां 
करे कट विवर्दन :॥ १५॥ रघयथा वंशकरो ह वंश सूयस्व शरो भविमडल प्रे ॥ तथा- 
वभवाच्पराक्रमेण स्वनामसिद : प्रभरासराजा ॥ १६ ॥ तस्यभृदान्दणोमानी चा- 
टमानान्वयाधिप : ॥ कीर्तिपाट : सतस्तस्माप्कीत्यां स्यातो ऽ खिट क्षिता ॥ १७ ॥ 
्रभूतसमरसिह्ो न नामाथपरिपारक : ॥ समरेमृगराजव निहता मृगमानवा 
॥ १८ ॥ समरसिहमतो दयी सिंहशावाविवानगा ॥ तयोरुदयसमिहाभृद्राताराञ्यधुरंधर 
॥ १९ ॥ यो वे परोदानगुणे्मरिषटस्तस्यात्मजो मानवसिहनामा ॥ वभूव मुमा कि- 
टक्षनियाणामनाथनाथो महतानुरूप :॥ २० ॥ तन) मव्रंशपिवदनो तु प्रतापनामा 
नयनाभिराम :॥ सदा स्वकीयां किर चाहूुमान : पूज्य : प्रतापानटतापि तारि :॥२१॥ 
तस्यात्मजो 5 पुवंगणाधिवासस्वासीदशस्यंदननाममाप : ॥ वभार बीजानि तु वीज- 
श्रेयाचव्वारिराज्यायहर : प्रसादात्‌ ॥ २२ ॥ यामूदतीवादितितेजतुल्यांस्तुल्य(स्तनू- 
जान्सुपुवे हि वीरान्‌ ॥ सा मख्दवंः दयिता तु तस्य धराचरा भारवहान्वरिटान्‌ ॥ २३॥ 
ज्येटो खावण्यकणोमृदढरक्षससंज्ञकं ॥ टृणवमानुजम्तेपामग्रजोराजपा- 
रक : ॥ २४ ॥ चकारकमाणिचयानिनान्ये गच्छंति सिद्धिं नियतं निरीह : ॥ नी- 
ते क्षयं क्नत्रवरे सुरया स्वगोत्रगोपारपरायणोभृत्‌ ॥ २५ ॥ टावण्यकणं नुगते 
तु नाकं श्रातानुजो टृणिगदेवसंज्ञः ॥ स्ववाहूर्वायायितसवदेश्चान्‌ शशास 
ग्र : कटकलपटक्न : ॥ २६ ॥ पनगताद्ना पदराचिहत्य देत्यानिवद्यो समरे ऽम- 
रीशः ॥ प्रापत्रतापादपरान्हिदेशान्‌ चद्रावतो चावुददिव्यदेशं ॥ २७ ॥ 
न तन तल्य : समय च तस्मि देग्ो समायः सभर विभति ॥ रस््रीवदरभू परमोपि 
यन साकंवराकोव्रहि टटिगेन ॥ २८ ॥ अकारिपुण्यानि पराक्रमंच युक्त्यावदे 
चाुदमानवेद : ॥ निवेश प्रतिमांगमूतिं रज्ञोस्यरा्यास्तचटेश्वरा्े ॥ २९ 

एवं गुणागराचार : टुंढागरनरागर : ॥ काटावप्य करोदत्र जीणोंदारं सुरश्रे ॥ ३०॥ 
उद्वत पुण्यतीर्थानां प्रासादानां नराश्रयः: ॥ अवद ऽ परनाकेतु नागराजाश्रये- 
सुधीः ॥ ३१ ॥ तेन वे देवदेवस्य वचटेच्वरमंडप : ॥ जीणोहिारस्य विधिना 
कारयिवा प्रतिष्ठितः ॥ २२॥ सवदा्रोपचर्याथं शासनेश्रद्वयान्वितः ॥ दत्तो 
सावचटेश्रस्य हट जीग्राममग्रतः ॥ ३३ ॥ प्रीं मस्य सततं श्थितिकं वत्सरं 
प्रति ॥ श्रदयात्पन्न मचटमचरशायदत्तवान्‌ ॥ ३० ॥ रात्नाप्रशस्ता ।वेशरदान्वयन 
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महाराणा संमामत्तंह २. } वीराविनोद्‌ [ शेषलंमरह नम्बर १९- १२१२ ` 
% णोरक्षणाधार : सर्वाधाराय ~ विह ॥ ११ ॥ शाकंभरीपूवंयदा पुरावे माणिक्य 
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न 





रै द्विजनजात्माजनितेन तेन ॥ स्थाना्रजे नागर नागरेण य्रक्षितांरोन महाधरेण 
॥ ३५ ॥ कृताथं रूपाथं पिनाविनाम्‌ तेनेयमेनो ऽ नवनारनेन ॥ भवाभमवा भावन 


। मावभूतिनात्मात्ममोादोदयमोहितेन ॥ ३६ ॥ मांगस्यमस्त॒ ॥ संवत्‌ १३७७ 
। वे वेश्ाख सुदी ८ सोमे ~ ~ संवत्सरे ऽधेयचंद्रावतीं प्रतिवद वहूणसमा 
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। वासित महाराजकुट श्रीटुंढागरे चंद्रावती प्रभुति दे्ोपु तथा यावतीपुर प्रति 
वद्र दिराजकुटाधिप ~ ~ सतारितनिशुङ्े श्रीकरणादिपागारे महं ° देवसिह 
प्रतिवद् देवकृट प्रतिपथे भ्रीजवुदाचट देव श्रीजचटेश्वर महामडपजी्णेोदा- 
रो महाराज श्रीरंटापेन कारित 

(यह्‌ प्रशस्ति बहुत खंडित ट, टेन हमक जेसी मिरी, वेसी ही यहां दर्ज कीगरईे ). 

शषसंयह, नम्बर १५ 
आनू परके श्री वक्षिधके मदिरकी प्रशस्ति. 

आनमः श्रीवसिष्टाय ॥ निदेपि: सततादिती मितकट : श्रीमान्‌ करकोष्ित : 
तल्य : पक्षयुगे पि हपितवपु मिप्रतापोदय ॥ अव्यंतं कविभिर्वुधेरतदिनं संसवितो 
भूरिभि : नव्यः को पि विराजते दिजपतिः पादिमंहादेवकः ॥ १ ॥ योमग्न : 
कटिकरदमे कवित : पाखंडिसवेरति क्रोरे : किंच गत : शरुतिस्मृतिकथा वेकस्यम- 
भ्यागतः ॥ श्रीमत्पाहि धरामुरण सुगणरुदत्यपष्टिङत : स्वच्छंदं परिवभ्रमी- 
तिभवने दानरनकेटपः ॥ २॥ विदितवचनतवा बश्रीवसिष्ठय्रभक्त : निखिर- 
भुवनकम्मा रभनिवाहदक्ष : ॥ अशुभ हरणधीरो धीरतां य : पभरयात : सजयति 
भुवनव श्रीमहादृवपादि : ॥ ३ ॥ किंच ॥ सरस्वनीयस्य पराजनिन्री गोपाससन्‌ः 
सपिराजते वं ॥ दाता दिजानां सह नकनिट : श्रीमान्महारव चिरायजीवी ॥ ९ ॥ 
गजांतापव्यतेरष्षमी ध्वजांत यस्य कीतन श्रीमद्रासिष्ठभुवनं स्वर्गा : दपि मनोरमं 
॥ ८ ॥ गुरो : प्रासादान्मघुमुदनस्य नरोत्तमोवेपरमोगुसमं ॥ तयां : प्रासादा्रु- 
वन सुरम्यं पटयत॒टोका : परमं पविन्रं ॥ स्वस्ति श्रीपविक्रमकारातीत संवत्‌ 
१३९४ वपे वेशाप शुदि १० गुरावयेह श्री च॑द्रायल्यां चाष्टमांनवशोदरणधोरेय- 
राज श्रीतेजिंह्‌ सुतरा श्री कानडदेवे राष्ट प्रश्रासति सति पाठि श्री महादवन 
इद्‌ श्री वसिष्टस्य धम्मायतनं कारापितमिलयथं : ॥ तथाच चहुमान ज्ञातीयराज 
श्री तेजसिंहेन स्वहस्तेन ्रामत्रयं दत्तं क्लावट्‌ १ हितीयं ज्यातुखिग्रामं २ दतीयं 
तेजट्पुर मिति ३ तथा च देवडा श्री निहूणाकेन स्वहस्तन सीहटुणग्रामं दत्तं तथा 
राज श्री कान्हृड्देयेन स्वहस्तेन वीरवाडायामं दत्तं तथा चाहूमान जातय रज 
श्री सामतिहेन टुहुखि छापरी किरणथदुं म्रामत्रयं दत्तं ॥ शुभ भवतु ॐ॥ 
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महाराणा संथामसिंह २. 1 वीरविनोद. [ शेषसय्रह नम्बर १६ व १७- १२१९ 
पः शाषसं्मह, नम्बर १६. 4 
श्र वसिष्ठ मुनीजी. ` 
॥ १ 9 ~ म 
संवत्‌ १५८९ वपे वाप सुदि १५ गुस्वारे स्वस्ति श्री महाराज श्री अपिराज 
चिरंजीवी ग्रे भपकामना करावितं पाटि श्री रायमट करापित पीरीजी स्वहस्त 
२५०९८ देवका घरू शुभभवतु : | 
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शष्सयह, नम्बर १५, 

आवरूपरके माना रावके मन्विरकी प्रशास्त, 

राके नंदाकदाक्रे जटनिषिदहन क्षोणिपे विक्रमा ज्ये मासि दितीया दिनकर- 
` दिवसे पूर्णतांप्राक्तएप : ॥ प्रासादश्चद्रमारेनिजतनयवधु श्रेयसेकारिताद्री मात्रा- 
श्रीधारवाय्या ऋपमुकुटमणमानसिहस्वराज्ञ : ॥ १ ॥ रज्ञः श्रीमानसिहस्य 
। पनीपचकरसय॒ता ॥ मृति श्री मन्महशस्य सदाराघनतत्परा ॥ २ ॥ हस्तयुग्म॑त॒संयो- 
। ज्य स्थितापुण्यवद्य्रणीः ॥ सवपरापापनोद्‌ाय चितेकाभ्य॒युना स्थिता ॥ ३ ॥ 
। मुकूबाराज्यं तुं धर्मेण देवडववंासंमव : ॥ प्रभव : सवपुण्यानां मानसिंहस्य वर्मण : 
। ॥%॥ श्री रामभक्तिनिरतः श्री हिवाचनतत्परः ॥ शुगादारगमीराः्मा मानसि- 
हो चपाय्री:॥ ५4॥ ज्योतिविदानाथास्यन सिवितं ॥ श्री जचटेश्वरोजयति ॥ 
श्रीमच्राहाएवशारंकारशो्यादायगांमीयधेयायाश्चरय श्रीमहूर्ननशास्यस्तस्यात्मज : 
सकटराज गुणश्रयः श्री मानसिंह्‌ः श्री मदवुदाचटे श्री मदचटश्दरचरण- 
सेवारत : ॥ सवपापविमुक्तो य: सवयुण्यरत : सदा ॥ श्रद्धयापरयायुक्तः सेवते 
ह्यचटेग्वरं ॥ तस्येयं परमामृतिं : पनीपचकरसंयता ॥ कारिता शिवसवाये धार- 
। वास्या रिवाटये ॥ स्वस्त्री मन्नपविक्रमाकं समयातीत चयथ्िशरादधिक शोड- 
आ शततम वपे पार्थिव नासि संवत्सर उत्तरायणगतेश्रीसुयं ्रीप्मत महामांगल्य 
प्रदे ्यध्मासे शह्ृपक्षे दितीयायां तिथ रविवासरे श्रीमदचटेन्वर सचधिधाने 
रिवभक्त्यथ हिवाययं कारयिवा मात्रा श्री धारवाय्या सपनीकस्यश्रीमानसि- 
हस्य स्वगगतस्य मृतिं : कारिता श्रीमानेग्वरपुत्रपुण्यधं श्रीमाता धारवाय्या 
नवीने चल्यं कारितं सूत्र जोधाकेनकारितं श्रीहरपकमर कस्य रिपिरियं आचेद्राकां 
नंदृतात्‌ गोन्रपु वरोपु पुण्यदधिमवतु ॥ उ मगरं भगवान्‌ विष्णु : संवत्‌ १६३३ 
वपे ज्ये्टशुषचा २ रविवासरे. 
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महाराणा सयामसिंह २.] वीरविनोद्‌ [ सूरे ओर छप्पय १२१५ 
@ सूरे गोरवाटेकी, जो ब्रह्मपुरीमे हरनाथकी बावड़ीके पास महादेवजीक मंदिरके & 
` बाहर चोतेपर हे, उसकी न 


सुरज. गाय, वच्छ. चद्रमा. 


स्वस्ति श्री महाराजा धीराज महाराणाजी श्री संग्रामसिहजी आदेशात्‌, प्रथम 
दुवे पंचोटी विसनदास भट देवराम अपरंच, ब्रह्मपुरी राय श्री निवासरीमांहे ब्राह्मणे 
हकमथी घर माल्या जणीरी धरती तथा माहामाह बामण घर वेच जीरी जगात 
तथा खगत विर्गत भट देवराम हे स्वस्ति भणावे दीधी, अवे ब्रह्मपुरीथी कणी- 
वातरी दरबाररी आडीरी चोरुण नहीं ब्हे, अबे कोदं कामदार तथा कोटवार 
रही कोद चोरण करे, तीहे श्री एकरठिगजी पोछे. वामण घर बेचे, तो न्यातरा 
न्यातहं बेचे; तीनवरणएने वेचवा पावे नही. ब्रह्मपुरीमे कोटवार नही अवे, राते चोकी 
, सारु जाबता सारु अवे, सो हृकम हो. संवत्‌ १७८१ वपं सावण विद्‌ ६ वृद. 
' करकंसंक्रांतरा पुण्यकाठ माणे चीरो रोपावारो हृकम हवो, उणीदिन जगात खगत 
विरखगत तथा घर मांस्या ज्या धरती भट देवरामहे स्वस्तिमिणावे उदक आघाट कर श्री- 
रामार्पणकरे दीधी. श्रीद्रवाररी आदी शिवानमास्यहे, रायश्रानिवातस्तरी परा्ी तरा- 
वरा जओटाथी गोटेरा अपाडा विच ब्राह्मणारा घर हे, यारी सव खगतद्टरो हुक्म हं 


| ऋ सः = 


दुप्पय. 
मिहर वंश मणिमोटि अमर पत्तन अमरेश्वर । 
| उच्चादान आरूढ भये संय्राम नरेश्वर ॥ 
पुर, मांडर, ठे पटा मुगर सासन मवाती । 
रान श्ुभट चखरत्त के तिनि पे केवाती ॥ 
रन बाज खान नाहर मरन अरु जोरावर उर्व्वार्य । 





(न ध इ ध 


क 


<-.---र--------------------~----------- 
= ~~~ ~~ : 
स 0 


| अरतिकोपसाहखाटमसअरखिटभांति जहर घट्टन भरिय॥ १॥ 
¦ साह सु फरुखत्तियर खास अच्छर दर पद्य । 


जिजिया जारी करन रान रोखानट कटय ॥ 
दूत विहारी दासगोन दिद्धिय पुर क्ति । 
फुरुखमे फरमान रामपत्तन॒ दटरित्नो ॥ 
रष्रोरवंदा दुग्गाशुभट बडपनाह द्‌ टदवर । 
जगतेश्च केवर व्याहन जवहि खना पुर चादुक्य घर ॥२॥ 
| बीडर दंडर विखम राख हीडर रष्रीरन 
रीडरपाय पनाह बडे तोरन जटखवारन ॥ € 
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रमपुरा जागीर रख माधव हिति किन्नो 
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रच जयसिंह. फरेव दाव कम्गर रखिशदिन्नो ॥ 
संग्राम सकर कारज व्यद्राद्‌ भावी राजन हित भये । 
पररोक वासर हाहा परव सत करत नामहि स्ये ॥ ३ ॥ 
कुट चन्द्रवत कथा राम पत्तनं जिम जेसी । 
दडर धर इतिहास तास ठेखिय तिम तेसी ॥ 
मिरपुर अन्वय गहर वंश पत्तन घर वत्तन । 
देवयिया पुर दिष्व॒ कथा शूरे उन मत्तन ॥ 
चहुवान थान अब्वुव चरित मिहत बर मुगखानको । 
जिम जहांदार फृरुखसियर मरन करन जन हानको॥ ४ ॥ 
कटु दिन रफिउर्द्ान कुक दिन रफ़िउदोखा । 
वराह मुहम्मद्‌ राह हसन अदलिय खत खोखा ॥ 
इरानी अवनीर शाह नादिर बह आवन । 
सुपह॒ अहम्मद शाह परे घर केद अपावन॥ 
आरम्मगीर सानी अधिप शाहजु आरिम नाहश्ो । 
सानीय अकव्वर साहवह्‌ पिनसन पावत माहरो ॥ ५॥ 
ताहि बहादुर शाह परमसुख पिन्सन पावन । 
मिरु सिपाह बदमाश, मुगरु थरु बडा गमावन॥ 
फिर ख्खि संग्रह देप रान संग्राम पव्व इम ॥ 
घानिकं वीरबिनोद्‌ जानि कविराज शयाम जिम॥ 
सजन महीप आद्राय सकर किरसासन फृतमाखको ॥ 
इतिहास खंड निज मति अनुग किय अंकित हित हारुको ॥६॥ 
----~**~------~ 
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1 ६; ७5955००4०95०००००७०७०७००6० । 
इनका राज्याभिषेक विक्रमी १७९० माघ ङृष्ण १३ [ हि० ११४६ ता० २५ । 
। शञअवान = इं ° १५३१ ता० २ केबरुञखरी ] नो, ओर राज्यामिपकोत्सव विक्रमी १७९१ , 
। ५ 
॥ ज्येष्ठ {क १३ | हं ° ११४७ ता १२ महरम = इ० १७३४ ता०१९ जन | का हु; ` 
। ठेकिन्‌ राज्याभिपेकोत्सवके पहिटे ही इनको मरहटोकि वरिम फिक्र होचुकी थी, क्या- ` 


कि महाराणा अमरसिंह दृसरके वकम पीपलितरके ठाकर शक्तावत ब्राघसिंहको मरहटाके 
। पास बतौर एटचीके भेजा गया था, जिसकं साहू राजाने वडी खातिरके साथ रक्खा- ¦ 
। महाराणाको सिताराके राजा, अपना मुरव् नानते रटे; ठेकरिन्‌ फिर साहू राजाके नोकर | 
| पेशरूवा, हूल्कर, सेधिया, व गायक्रवाड वगृरः वखिटाक्‌ व जवदस्त होगये. महाराणा , 
। संग्रामसिंहने मठहार राव हुल्करके सारे रायण रावको बृटाका पगनह जागीरम | 
| दिया था; जब मरहार राव हुट्कर वचा राया, तव उसकी मा उसको अपने भादरं | 


1 


` नारायण रावके पास खगं, जो खानदेशक वडा जमादार था; नारायण राक एक 
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क्र बेटा सोर एक बेटी थी; बेटेका नाम बापके नामपर ही नारायण राव हा, भोर क्ख 
¦ बेटीका नाम गौतमा बादरंथा, जो दक्षिणियाकी रीतिके अनसार मख्टार रावको व्याह 

| दी गई. यह नारायण राव, महाराणा उदयपुरका नौकर बना. इस सबबसे कि मरहट्टोकी 

। उन दिनों बहुत कुछ तरी दोग थी, आर सिताराके सम्बन्धसे महाराणाको वे 

। खोग अपना सर्प॑रस्त जानते थे, यह जागीर नारायण राक्को मिरी । 
| नारायण राव कुछ दिनो बाद्‌ महाराणाकी खिद्यत छोडकर दक्षिणको चखा गया, ` 
।' ठेकिन्‌ मरहटोके छिहाजसे महाराणा इस जागीरकी आमदनी हमेशाह उसके पास पटुचाते 
| | रहे. इस तरहका दततिफ़ाक्‌ मरहटोका येइतरसे मेवाडेके साथ था; अव इस वक्त मुहम्मद्‌ 
। शाहकी बाद्ञाहतमं जोफ आगया, तो उनके नौकर आपसकी एूटसे एक दृसरके गारत 
` करनेके णिये मरहटांको उभारते थे; यहां तक कि नर्मदा उतर कर माटवामे व रोग ` 
/ हमरह्‌ करने रगे. महाराणा जगतसिंह २ को भी इस समय बहूतसे विचार करने पडे; ` 
। । अव्वर यह कि बादश्राहतका जोफ्‌ हे, इसं समय मल्क बदाना चाहिये; दूसरा यह किं 

। माटवापर मरहटे मुख्तार होगय, तो मेवाढके पडीसी हाकर हमेशह दंगा फृसाद्‌ करगे 

1 
| 
| 
| 
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इस वास्ते कृ राजपृतानहके राजा एक मत होकर माख्यापर कृनह करटेवे, तो उम्द्ह ह 
` अविरके महाराजा सवाद जयिंहको भी यह बात अपेक्षित थी. विक्रमी १७६८ [ हि° ¦ 
` ११२० = ई ० १७०८ ] कं अरहदनामहसे महाराजाके छोटे बटे माधवसिंह, जयपुरकी 
` गरीका दावा करनेका हक रखते थे, जिससे उनके बडे बेटे दंश्वरीसिंहका दरजह खारिज ` 
` होताथा. महाराजाका खयारु था, कि मार माखवाका कुछ टिस्सहमभी हाथलर्ग, तो 
। माधवरसिंहके सिये रामपुरेकी जागीरके ग्रामि करके बडी रियास्तत वना दीजाव. जोधपुरके 
¦ महाराजा भभयसिहको यह खट्व था, कि मरहटाको इधरसे दबादिया जावि, तो 
 गुजरातको मारवाडमं मिखानेम बडी रियाप्रत बनजवि 
इन सवर्बोसे तीन रियासतोंका एवं इरादह होगया, फि मरहरोके बसिखाफ 
कारवाई कीजावे; कोटा, वृदी, कृरोरी, शिवपुर, नागोर, मार हष्णगट्के, छोटे ` 
बडे राजासने भी अपना मस्ट सोचकर महाराणाके शरीक होना चाहा. सब ¦ 
रोगान इस कामका सर्गिरोह महाराणा जगतर्सिंह २को खयाठ किया; क्योकि टूटी 
कमान दोनों तरफ डरती. दूसरे शजाओंको विदन बादङ्घाही हक्मके कोद 
| कारवाई करनेमे खौफ था. अव यह विचार हुमा, कि सव राजा किंस जगह 
| इकट्र होकर इस वातका महद्‌ व पमान करे; तष वकीरखोकी मारिफत यह बात 
। करार पाई, कि मवाडकी हदपर यह्‌ बडी केन्तिट इकट्री हो. मरहटोको निकाटनेके 
। सिये पहिरे कुड हिक्मत अमरी कीगई, किं मटवा खारी करदनेके वास्ते पांच खख सपय । 
उनको दियेगये, जसा कि नीचं खे हुए दनो कागजोसे जाहिर होगा ॐ 
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५ जगत्सिंह २. ] बीरविनोद. [ मरहटोंसे खत किताबत ~ १२१९ 
< कागज्‌ परिखा, ४.1 
। महाराणाके व्वा राव नगराजका 
| | 
| सीध श्री जथा सुभसुथाने सरवओपमा राज श्रीमटारजीं राज श्री राणजी राज श्री 
। अणन्द्‌ रावजी जोग्य, विजेरसकरये धायमाईजी श्रीराव नगराजजी ठीखावनत्‌ जहार वांच 
जो जी, जारा स्माचार भला ह, राजरा सदा भटा चाहजे जी, अप्रच- सुवा माखवारा 
काम बाबत रुपोया पाच साखरी श्री म्हाराजथे, म्हे नीस्यां रीवी हे, सो सीरी 
` वोगत देणारी तफसीर- | 
। ३०००००) अखर तीन टाख तो थारी सारी फोज गजरातकी हदमै जाय पोहता, । 
दणासो या कवज म्हारी पारी ठीया नीस्या करनी | 
| २०००००) रके दाय खापमास १ एकमे देणा, ती मपे पाडत चिमना जी माखवारा | 
सुबामे थी काट ठेवेगा; तथा उजाडइ बीगाड नकसान करेगा, सो ईणा रुपयामे भरे ठीवायगो 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


॥। 


- 
-------- 








५८०००००) अंके पाच ठाख 
मारवारा सुबामं चोमनाजी उजाड बवीगाड करेगा, तो इणा रुप्यामे भरे टेवारोश्री 
महाराजा धाराज म्हा तीरे रीखो कराय ठीयो हे; सो मवाफिक करारके चाठोगा; आप 
सका बाहारम कार खत(रो) न अवे, सोकीजो. म्ह इनी बात कीधीरहे, सो एक 
थाका भादईचारा वासते करनी पडे ह्‌. मी° चेत वदी ९ सं०° १७८९ सदर ह रुपयामे 
वसृर स्पाया ३००००० तान खख पाहचा. मि° चत सुद्‌ १६ सं० १५९० 
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। सिध श्री सवं उपमा जोग्य, राज श्री धायमाई राव नगराजी एतान, रीखायत 
| राजभ्री मटार राव होखकर व राणाजी सदि व अनंद राव पवार केन रामराम 
 वेचणा; अटाका समाचार भटा छे, राजरा सदा भराई चाहीजे जी, अप्र॑च- रुषीया 
। पाच ठाख नगदी बावत सब मारवा तीमे स्पीया दोय टाख बाकी था, सो वाएजी 
प्रमुके साथ मेल्या, सो पोहचा; जुमरे पांच खख रुषीया पोहचा; घणो कई यिखां 
मिती जेढ सुध २ संमत १५९० 
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॥ 
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यह ऊपर टिखेहुए रुपये महाराणके धायमादईं नगराजने जयप्रके महागजा ` 
कर सवाद नयसिंहकी तरफुसे मेजे ये, ओर उक्त महाराजाने यह खर्च बादद्राही खन नहसे ॐ 
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महाराणा जगतूर्सिंह २. ] वीरावेन।द [ टरदाका अहडनामह ~ १२२० 
ककः खिया था; ठेकिन्‌ मरहटे उक्त स्पये टेनेपर भी माटवाको छोडना नहीं चाहते थे; 
| तब महाराणाने अपनी राजकृमारी व्रजकुवर बाईका विवाह कोटाके महाराव दुजन- , 
दारके साथ विक्रमी १७९१ आपाद कृष्ण ९ [ हि० ११४७ ता० २३ मुहरम = इ० १७३४ ` 
ता० २६ जून ] को करदिया, आर आप मप महारावके उदयपुरसे रवानह होक 
मेवाडकी उत्तरी हदपर हरडा गांवमं पटच; उसी जगह महाराजा सवाद जयसिंह भी 
आ गये; इसी तरह जाधपुरके महाराजा अभयसिंह, नागौरके राजा बस्तरसिह, 
वंदीके रावराजा दटेटस्िह, करोरीके राना गापाखपार व बीकानेर, इृष्णगद्‌ वगैरह 
के छोटे बडे राजपतानहके राजा खोग महाराणसे आ मिरे. इस वक्त महाराणाके खार 
डरे देखकर जाघपरके महाराजा अभयसिहने भी अपने सिये खार रंगका डेरा खेडा 
करवाया; खवरनवीसोने यह बात महम्मद्‌ दाहको छिख भेजी; वादशाहने जोधपुरके 
वकीटको बाकर पदा, वकीय होशयारं आदमी था, जिसने खजं की, कि बाद्ाहत ` 
का बन्दोवस्त करनको सव राजा इक हुए, टेकिन सखाह करनकं चयं एक दूसरे 
के इरेपर नहीं जा सक्ता धा, इसयिये महाराजान बादशाह दौवानखानह्‌ खडा करवाया 
जिसमं सव राजा बैठकर सलाह करं. यह्‌ सुनकर बादशाह खश इरा. 

हरडके मकृामपर सव राजाओकी सखाहके मुवा$िक एक हदनामह रिखा- 
गया, जिसकी नकृ नीचे टिखी जाती हं :- ॥ 

सीरदारारो रीखतरो. 
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स्वस्ती श्री सारा सीरदार मेटा होय या सटृहा टेरावी, सो दृणां बातां माहे 
तफावत न हाय. सं १७९१ सांवण वदी १३ मुकाम गाम हुरड. वीगत- 

१ माररी एक वात, भटी वराही माहं सारा तफावत न करे, जणीरा 
सुह सपत कीया, धरम करम थी रवे, मुख सारांरी खाज गारु एक जणी सारो बात. | 
१ हराम पार काद कणीरा राखवा पाये नही | 
१ वाद्‌ बरसात काम उपन्यां रामपुर सारा सीरदार जमीत सुदी भेखा ददे | 
सरीर रे सवव न जवि तो दीटरी बदटी कुंवर तथा भाद अवे र 


| 
| 
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$ कु नगतासह २. | वीरविनोद. [ महाराजा जयसिंहंके विचार ~ १२२१ 
४1 9 जणी कुमरा रोग मांह चुक बांक ये सीरदार च॒कावे, पण ओर दखर न ४ 
१ काम नवो उपने, ता सारा भेटा होय चकवि- सं° १५९१ वरये 
0 ~~ 

॥ इसके वाट्‌ महाराणा जगतसिंह राजधानी उदयपुरको श्राये, योर दृसरे राजा पनी । 
अपनी रियास्तोको पीछे गये, इस शार्तपर कि बाद वर्सातके कारवाई कीजावे. ` 
 बृदरीकी तवारीख वंदाभास्करमं मिश्रण सूर्यमह्ने हृरडामें उक्त राजाओंका इका होना 
कार्तिक महीनेमे छिखा है; टेकिन्‌ यह नहीं होसक्ता, क्योकि हमने अस्ठ अहदनामहकी ` 

जो नकट ऊपर छिखी हे, ठसकी मिती देखटना चाहिय. इस सलाहका फर, ` 
जेसा कि चाहिये था,न दुआ; क्वोकि महाराणा जगतसिंह तो रेड व इश्रतको नियादह ` 
चाहते थे, नौर उनके सदमे ्नापसका रंज बढता जाता था, इसपर भी भान्जे माधव- 
` सिंहका फसाद दस रियासतमे ेसा घुसा, कि जिससे दिन ब दिन कमजोरी बदती गह्‌. ` 
१ विक्रमी १५९२ पौप [ हि० ११४८ रा्षान = ई० १७३९ डिसिम्बर ] ` 
` मं महाराणाने शआहपुरापर चदाह की. इसके कं सवव थे, अव्वट वहांके महाराज ` 
 उम्मेदर्मिहने, जिसको महाराणा संग्रामसिहन कटं दफा धमकाया था, इस समय उक्त , 
महाराणाका परटोक वास हानेसे सकी दस्तियार की, ओर मेवाडके दुसरे 
जागीरदारोको तद्धीफ्‌ देने खगा. महाराणके समघ्नानेका कुछ असर न इमा, ` 
तव महाराणाने बडी फ़ौजके साथ शाहपुराको जा घेरा. यह्‌ खबर सुनकर जयपुरसे ` 
 गहाराजा जयसिंहने भी महाराणाकी मददके यिये कृच किया. यह मुखामटहू ` 
 पेसान था, कि जयपुरकी मदद्‌ दकार हो, टेकिन्‌ महाराजा सवाई जयसिंहका यह ` 
 इरादह था, फि शाहपुरा उम्मेदर्सिंहसे छीनकर माधवर्सिहको दिखादिया जावे, जिसके ` 
महाराणा भी मजर करगे. दसम पेच यह्‌ था, कि रामपुरा तो महाराणासे माधवसिंहको 
। दिखाया गया, भौर शाहपुरा फिर दिलाकर रामपुरासे इटाकृह मिटा छिया जवे. इस 
` बड़े इठाकृटुके एक होजानेसे जयपुर तक कछवाहौका राज्य एक होगा, सौर कोटा वे 
 बंदीके राजाओंको भी अपने राज्यके श्चामिर करटेवगे,. जिस तरह शेखावतको मातहत 
 करयिया था. इन दिना महाराज जयर्सिंहका इरादह मास्वाको तदट्तमं करनेका , 
, कम होगया था, क्योकि उधर मरहटे गाखिव थे, इसयिये यह्‌ पेच उटाया गया, कि ¦ 
 रामपुरा तक जयपुरकी हद्‌ बदा जवि. यह्‌ वात वेगुके रवत्‌ देवारसिंहके कान तक 
पटच गर थी, जो महाराजा सवाद जयर्सिंहका म॒खाटिऱ आर मेवाडका ताकतवर 
सदार था; वह्‌ फजमें महाराणाके पास गया, ओर एक कवृतर उनके साम्हने कोड दिया 
जिसका एक तरफुका पर तोडा इञ था; वह्‌ कवुतर उडना चाहता था, ओर गिरजाता 
र" महाराणानेः पृछा, तो देवीर्सिंहने कहा, कि. यही हार मेवाइडका हे, जिसका एक पर ८ 
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महाराणा जगतर्सिंह २.1 दीरविनोष. { महाराना अभयरसिहका बरताव - १२२२ 


सव हारु भी कट्‌ सुनाया. रावत्‌ देवीसिहकी मारिफ़त राजा उम्मेदसिह्‌ महाराणाकीं 
यिद्मतमे हाजिर हागया इससे महाराणाने एक ठखाख रुपया फोज खच टेकर राह- 
प्रासे घेरा उठायिया. यह खवर सुनकर महाराजा सवाद जयसिंह षीके खीर गये 

इन्हीं दिनोमे मुहम्मदश्ाहने माख्वाकी सृबहदारी बाजीराव पेशावाके नाम रिख 
मेजी, महाराणाने भी मरहटोसे मिरकर अपना मत्टव निकाटना चाहा; आर बाना 
तस्तसिह, महाराणा जयसिहातको भेजकर पेशवाको उदयपुर बुखाया. उसने 
चंपावागके पास देरा किया. मुखाकातके बारेमं उससे कहा गया, कि तुम सिताराके 


(0 क 


नीकर हो, मोर उदयपुरकी गरीपर सिताराका राजा भी नहीं बेठ सक्ता, इसस्यि खास 


` प्रधानकी बरावर तुम्हारी इनत की जायगी. तब पेशुवाने कटा, कि में ब्राह्मणं 


दसखिये कृ इजत बदाना वाहये. दस वातको महाराणाने मन्जूर करके अपनी 


। गरीके साम्हने दो गदेरे रखवा दिये, एक पर बाजीराव पूवा आर टूसर पर महाराणाका 
। पुरोहित बिठाया गया. बात चीत होनेमे यह कृरार पाया, कि मरहटे रोग महाराणाकेो 
साहू राजाकी जगह अपना मालिक जानकर हूक्मकी तामीर क्रते रगे. वंशभारं 
मं सूर्यमद्ने रखिखा हे, किं पशवाको जगमन्दिर देखनेके सिये बुखाया, तव रोगान 
। उसके दिरुपर दगावाजीका शक डाटा, जिसपर वह्‌ बहत नाराज इञा, चार । 
 महाराणाने पांच खाख रुपया देकर पीछा दुडाया; परन्तु यह वात हमको टिखी हई 
अथवा जनश्रुतिसे दूसरी जगह नहीं मिखी. उसी दिनसं उदयपुरका राज्य पुरोहित 
` महाराणाके साम्हने आसनपर वेखताहे. पेशवा विदा हाकर जयपुरकी तरफ़ चस गया, 
। मर उसने दि्टी तक टूट मार मचा, जिसका दार महाराणा संग्रामसिह २ क बयानमं 
 च्िखिागयादहै 
॥ दाहपुराके राजा उम्मदसिंहने जयपुरके महाराजा सवाद जयसिहकी दगावाजीका ¦ 
। हाट जानने वाद्‌ जोधपुरके महाराजा अमयसिंहसे स्नेह वद्या. महाराजा अभयसिंहन , 
 उम्मेदरसिहकी मदद की, उसके क कारण ये, अव्वरु महाराजा जयसिंहसे दिटी , 
। श्मदावत, दसरा जिटे अजमेरके राठींड जागीरदार जोधपुरके मातत होगये ये, ' 
। अरर अभयसिंह भी उसे अपना सममने ये, इस स्रव सावरके ठाकुर इन्द्रसिंहको ¦ 
महाराणा जगतसिह तो अपना मातहत खयार करते, मोर अभयसिह अपनी मात- 
/ ह तीमें येना चाहते ये, जिससे उम्मेदसिंहको अपनी तरफ करेना मुफीद्‌ जाना. 
॥ विक्रमी १.५९ र | हि ० ११८५० = 4 ० १ ,9 २.9 | मं अभयसिह्‌ उम्मदसिहको अपने | 
साथ दिदी ठेगये, मोर महम्मदशाहसे उनके बाप राजा भारथर्सिहके एवज खिट्श्मत 
क्री-प राजाका खिताब दस्तरके मुवाफिकं दिराया 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. 1 वीरषिनोद [ शाहप्रा वरीखकी अर्जी ~ १२२३ 
कैः त ४ ५.५१. 
क्र िन्दुस्तानपर चदा की, जिसका मुफस्सरु हाट उपर टिखागया. उस रुदाईमे 

। श्रारीक हानेके िये महाराजा जयसिंह व अभयसिहका मुरम्मदद्राहने फए्मान भेजा, " 
। ठकि देनौने टा दिया. इस बरेमं एक कागृजकी नङ, जो शाहृपुरासे आई, , 
। हम नीचे दर्ज करते हः- 
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। शाहपुराक्रे राना उम्मेरर्सिदके नाम, मेडतासे उनके 


वकीर गुखावका कागज. 


कष न # | | ;\ 


अपरंच, अरे इसी बात हई छे, वादश्चाह वखाया, महाराजा अभयर्सिहजीने ` 


| 
| 
| 
| क व | न क 
| तथा जयपुर जयसिहजीने. जब या दोना राजावां सटखाहकर बादशाह्‌जीके नामं , 
| 
। 
| 


श क ५ 


, अरजी टखिखी, अभयसिहजी तो महाराज जयसिंहजीका माणसांने गद रणथम्भोर वखद्ने, 
अर पचास साख रुपया खरचीका वखरो, जीस्‌ जयसिंहजीने ठेर हजुर आऊ; भर । 
। महाराज जयसिहजी जरज सिखी, सो महाराज अभयसिहजीको गुजरातका तो सुवा " 
वखरो, ओर पचास खाख रुपया खरचीका बखराजे, जो महाराजा अभयसिहजीन रर 
, हुजृग आऊ. दई तरां दोनो राजावां ऊपर टिखी दृं बातां टिखी छेः ओर महाराज 
। अभयसिंहजीके ओर महाराज जयसिंहजीके मुखाकात हीबाकी बहुत ताकीद्‌ दोरही ` 
छे; मगर श्री दिवाणजीको टिख्यो आयो हे, सो बस्तपचर्माने आय मिस्य. सो. 
जाणवासे तो बस्तपंचमीने तीनो राजावांकी मुखाकात हासो. 

सेखावत सार्दृटसिंहजी ऊपर महाराज जयसिंहजीकी फ़ाज गदं छी, अर , 
अटी सुं बस्तसिंहजीकी फौज साटूटसिंहजीकी मदद गद छी; सो महाराज जयसिहजीको 
। रिख्यो अटे महाराजके नाम आयोदो, जीमंटिखीदखी,के या फोज महाराजका 
 हृक्मसुं गद छे, या बखतसिंहजी मोखठी छे; ओर एज बखतसिंहजी ही मोखटी हाय 
। तो म्हाने छिख्यो माजवे; सो वखतसिंहजी सूं नागरका परगणां सूं समक्षस्यां 
 आभओरश्री हनुरसुं याभी मादरम होय, सो पहरी भणायका भुकाता ताव अरज छिखी | 
छी, जीको जवाव अव त इनायत हवो नही, सो जाणवामं अवल सो श्री टुजूरको | 
सखाहमे आई नहीं हसी. अटे भी ई बातकी ताकीद रे, जीस्‌ श्री हुजुरने अरज ' 
ठिखी छै; श्री हृज॒रको हुक्म आ जावे, तो भणायका मुकाताकी रद बदर कर कमीवेरी 
कराय खेवां; ओर श्री हज॒रको हुक्म न आवे, जद दई वातकी चरचा केरा नहा; आर 
केवरजी जाठमरसिंहजी पर श्रीमहाराज विशेष महूरवान ह. संबत १५९५ पाप 
वद्‌ १४. 
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। दिष्धीके बादर्राहोकी दिन बदिन वर्वादी देखकर राजपुतानटके राजा ओर ही §@& 
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. घडंत घड रहे ये, टक्रिन कभी खथाटी पृरावसे भूक नहीं जाती; आपतसकी एूटने 
स॒ इच्छको पृणे नहीं हनि दिया. महाराजा अभयसिंहने कछ अर्ये बाद्‌ ` 
विक्रमी १५९९७ वेशाख [ हि° ११५३ सफ़र = इ = १७०० प्रि | मं बीकानेरपर 
चदाइ करदी, ओर महाराणा जगतरसिंहके वड कवर प्रतापसिंह जोधपुर शादी करनेको ¦ 
गये, जो महाराजा अजीतसिहकी वरी सोभाग्य कवरके साथ शादी करके पीडे चटे | 
आये. महाराजा सवाद्क जयसिहने सव राजाओओंकी मददसे जोधपुरको जा घेरा; ` 
 महाराणाने भी उनकी मटदके यिये अपने मातहत सरदार स्टुबरके रावत्‌ केसरीसिंह ' 
को जम्‌इयतके साथ मज दिया; महाराजा जयस्तिहने सव राजाजको, जो दम दिया ¦ 
था, उस वातको छोडकर फन खच टेनेपर चरा उठा लिया; ओर महाराणा ` 
 जगतसिंह भी, जो पुष्कर यान्नाके बहानसे रवानह हो चूके थ, इन सव राजासि ¦ 
` शोका मुटाकात करके पीठे अपनी राजधानीका आये. महाराज वस्तर्सिह, 
महाराजा सवाद्रं जयसिंहकी फिरिवी कारवाईसे ना ख॒ होकर अपने माद्र अभयसिंहसे ` 
। मिटगये, ओर दोनो वड़ी फौजके साथ जयुपुरकी तरफ चटे; जिटे अजमेर गगवाणा | 
। गावृमे सवाई जयसिहसं मुकावरह ख, जसम ू वस्तासिट्को भागना पडा, राजा 
` उम्मदसिंहने उनका आस्वाव मण सवाकी हथनीके खान टिया. इससे टडाइका 
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` नतीजह यह हया, कि अभयसिह आर वस्तसिंहम नियादह रंज बद्‌ गयः. इन 
 आपसकी ना इतिफ़ाकियासे हर एक आदमी मरहटाकी मदद दने खगा, जिससे ` 
। दक्षिणी गाखिव होकर इनपर ृकूमतका डंका वजतिं थ. अगर दृरडा मकृामके 
 अहूद्‌नामहकी तामीर होती, तो राजपृतानहका नुरूर फ़यदह पटहूचता, ठेकिन्‌ , 
वीकानेर व नागोरसे जोधपुरकी ना इतिषफ़ाकी ओर जयपुरके महाराजाकी दगावाजीसे । 
वदी व कोटाकी तबाही. ओर माधवसिंह गर हकृदारको हकदार बनाकर अपना ¦ 
बडप्पन दिखरनेमं महाराणाकी कोरि्राने राजपतानहको पेसा धका दिया, कि ' 
गव्रनमेन्ट अग्रजीकफे अहद तक सव दःख सागरम गोता खते रहे | 
दृश्वर एक ठंगपर किसीको नहीं रखता, इन्हीं क्षननियोके पृवजाने इस भारत- 
वपका वडप्पन चारा तरफ जाहिर किया; फिर मुसत्मानोने इनकी आजादी 
छीनकर अपनी हृकृमतका डंका बजाया; रोर थोडे दिनों तक पहाड़ी वसाती नटकी 
| तरह मरहटाने भी अपना जोर शोर तराया; अन गवनमेन्ट अंग्रेजीकी आनी राज्यनीति 

| प्रकारित होरही हे. इन वातोके देखनेसे मनुप्यको दश्वरकी कारवाद्योपर 
्र्ःधन्यवाद्‌ करना चाहिये. इन्हीं दिनोमें फिर महाराणाके मातहत उमराव सर्दबरके रावत्‌ 
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महाराणा जगतरसिंह २. 1 वीरविनोद [ सटबर रावतकी अजां - १२२५ 
रः कुबेरसिंहने राजपुतानहको एक मत॒ करनेका उपाय किया, ओर एक खानगी अरजी 
महाराणाके नाम सिख सेजी, जिसकी नकृ हम नीचे टिखते हं - | 


1: | १ 
सदटूबर रावत कुबेरासहक भजक नकल. ॥ 





श्रीरामजी. 


& = ५ ८» 


समाचार निन 

श्रीजीरो पास दसपतां स्को आयो, सो माथे चडाय ठीधो राजः; 

श्रीजो हुकम कीधो, सो कछ्वाहा दगापोर दहे, सो श्रीजी तो प्रमेसर हे, ए, 
दगापोरदहै, तो दृणारो व॒रो होयगो; पण केवामं तो तथा रपि नुहे, ने श्री जेसीघ- ` 
| जीरा पटारो गनीम जुजा पडे, नें सुरुभाद्‌ करे; दं हजुर आसु राज; नें नस्को ` 
 हरनाथसीघ नें वीभ्याधर बामणनंयेनं श्रीहनुर अऊ हः मोने स्को मया द्द, 
तो विदयाधरने नस्क हरनायत्तिघहे ठेने आङ; जरे कादं चीता रापो मती. ` 
इईणांरा पग आगान पडेहे, जणी धोस्कारो हृक्मव्हे,ने सको १ नस्का हरना- ` 
। थसीघरे नामे हुक्म व्ह, सौ थारी सुषारस रावत्‌ कृषेरसीघ ठी्पी, सो राजने याही 
जोग हे; नेस्को १ वीदयाधररे नामे, सो रावत कवेरसीघ साथे नचीत जवजो, ` 
को चीता रपो मती, माधोसीघजीरे वासते तो थानं रावत कृबेरसीघ समम्मया ` 
ही होसी. इसो सको वीद्ाधर बामणने ठीपाय राज आपरेने कख्वाहारे माहो ` 
माह मेख टेराय ने हीदुस्थान रेक करेने गनीम तीरं थी मायो पोसे खेणो; ` 
ने माखवारा बाटा ९५ करणा, सो्वाया रतो श्रीजीराःने वाटो 9 रबदोडारो,ने ` 
वाटो १ कछवाहांरो, अर वाटो ॥ हाडारो, अर वाटो ॥मे प्रचुनी हदु. इनौ वातरा , 
संह सपत ह्वा हे; ने श्रीजी डरो मनदसोर करणो, नं मुकासदारांने गनीम नरदा ` 
 ऊतरेने ट्टे ठेणा; ने पेहरी कछवाहां टे ने मारे, पछ सारा ह गनीमारा मुका- , 
सदारां थी परा पोटा ब्दो. ईणी थाप उत्रे वीदययाधरहे दनुर स्या हु ` 
। राज. रे रुको अरजनदासक्ठे ही जाहर नु होय राज. पींडत गोर्वद्‌ थीर्टो पतो . 
होये, पण प्सा भरायनी; ने श्रीजी हजुर आवि नें पदे जायने राजाजी श्रीजी हजुर ` 
आवि, नें श्रीजी ने राजाजी भेखा व्ह नं हृरडे पधारे; ने म्हारावजी राजा अभयसीघजी तीरे ` 


क क 


जायने रवि, नं हुरडे मीलेने सीरदार मेखारा मेसा माख्वा सार चाटेराज. पागल वदी १४- ` 

पान। दूजो ॥ 

श्रीजी हज॒र मारंम व्ह राज, श्रीजी संमत, माखवामें मुकासा वे, सो उठवे , 

देणा; खर श्रीजी बेट करेदे, जणीं प्रमाणे के इसी अरज करे हे; सो श्रीजी प्रमेसर हं; | 
पण मारे माये हाथ देन जतन करावजे, ने ए स्माचार एटवा पावे न्दी राज; ने म्दारावजी &ः 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. ] - बीरषिनोढ [ मेवाइकी ना इत्तिफाकी - १२२६ 
` पण वेगा श्रीजी हजर आवे हे राज, सो हकीकत म्हारावजी माटम करेगा राजः ने वुन्देखा 
। तीरे श्री द्रमाररी आडीथी तो व्यास सरुघनाथ, न म्हाराजरी आडी थी व्यास राजारामरो 

भाई, म्हारावजीरी आदी थी पांडरावरा जमा, बदेटा थी वातरे रासते मोकाय, अर 
| मने के सेजो; व्यास रुघनाथजीने मोको, जणी थी बीगर हकम म्ह व्यारी कीधा द्‌ 
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यह जीं सदवरके रावत्‌ कुबेरतसिहने जयपुरसे ठिख भेजी थी, परन्तु इस 
सखाहका भी कारं नेक नतीजह नहीं दिखखादई दिया. कहावत र, “ मनके खडड फोके 
¡ क्यो''. महाराजा सवां जयसिहका तो किसीको एतिवार नहीं था, जिसकी इसी 
 कागजसे तस्दीकृ होती हे; ओर महाराणाके उमरावामेसे भी हर एक आपसकी , 
 फटसे दुसरेकी कारवाद्को विगाडता था. इस ग्रन्थ कर्ताने अपने पिताकी ज॒बानी | 
सुना हे, कि विक्रमी १७९७ [ हि° ११५३ = इ० १५७४० | म॒ सटूबरके रावत्‌ ` 
` केदारीसिहके देहान्तके समय देवगदका रावत्‌ जशवन्तसिंह आराम पृछनके ध्यय ; 
गया, तव केडारीसिहने अपने वेरो ओर रावत्‌ जरावन्तसिहसे कहा, किं भाद्‌ भाद 
 आपसमं स्नेह रखना. उक्त रावत्‌ पीछा खोटा, तव उसके आदमियोमेसे एकने कहा, 
` कि केारीसिंह मरते वक्तं उरपोक होकर हमारे मायिकको अपने वेटोकी भठामन देता , 
है. यह वात केदारीसिंहने उसी वक्त सुन री, ओर जद्रावन्तसिंहको पीछा वुखाकर , 
कहा, कि मेने वह बात मामृटी तोरपर कटी थी, वनह तुमको इ्टको कृसमहे, मरे बेटाके 
साथ सच्छी तरह दुरमनी रखना, मेरे बटे भी उसका बदला व्याज समत अदा, 
करेगे. जद्रावन्तसिंहने अपने आदमीकी वे वकूफी जाहिर करके बहुत खाचारी कौ, 
ठेकिन्‌ उसका गुस्सह्‌ कम न हुखा, ओर उसी हाखतम दम निकट गया. 

जव मुसाहिबोमं इस तरहकी अदावत हो, तो रियासतका इन्तिजाम कव 
 होसक्ताहै! इसके अरावह वेगम आर देवगटम, बेगम व सूत्रम, आमेट वं 
' देवगद्मं, ओर इन चारों चुंडावताके टिकानां ओर भींडरमं फसादोकी वुनयाद्‌ कृदम 
, होगईं थी; इससे नियादह चहूवान व चृडावतोमे व॒ काटा व चूंटावतामिं भी विगाड 
था; ओर यही हार राजधानीके अहरकारोका हरहा था; कायस्थ आर महाजनोम, 
| ओर कायस्थोके आपसमे भी ना इतिफाकी फर रही था. इनके सिवाय गूजर 
| धायभाद्रं अपनेको जुदाही मुसाहिव खयार करते थे; यहां तक किं एक हाथीका 
 महावत फृत्हखां भी महाराणाका मुसाहिव बवनगया. इतने ही पर खातिमह न हृञा, 
। महाराणा आर उनके वरीखहद्‌ प्रतापसिहमे भी विरोध बदन खगा. इस षिरोधकी 
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कः" वुनूयाद्‌ भो सदार व अद्टकारोकी ना इत्तिफ़ाकी थी; क्योकि महाराणाके मुसादिबासे 
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महाराणा जगत्‌र्सिंह २. 1 वीरविनोद. { महाराणा ओर ्ुवरका विरोध ~ १२२७ 
शुः + व न ध क 4 
"वरी रहदके मुसाहिव अर वटी हदके मुसाहिवोसे महाराणाके मुसाहिव डाह्‌ रखते 
। थे.. वरीग्रहदकी उस्र तो अठारह वपंकी थी, ठेकिन्‌ वह बदनके बडे मज्वृत, जवर्दस्त 
व दीदारू थे; उनसे कुरती करनेकी ताकृत पटख्वानोंको भी नहीं थी; जिस पत्यरके ¦ 
मुद्ररको वे एक हाथसे सो सो दफा आसानीसे घुमाते थे, ओर जो अव खीच मन्दिरके | 
| बाहर पड़ा हे, उसको वडा ताकृतवर पहट्वान दोनों हाथोंसे एक बार नहीं घुमा ` 
¦ सक्ता. 


। | 


॥ महाराणाको फिक्र हृ, कि वरीश्रहदको कंद करना चाहिये; ठेकिन्‌ उनका 
। गिरिष्तार करना कठिन जानकर अपने छटे भाई नाथसिहको तज्वीज क्रिया, जो 
बड़ा जबरदस्त पटख्वान था. नाथतिंहने महाराणासे कहा, कि मे पदे वरी्हदसे 
ताकत आजमा ल; तव महाराणाके हुक्मसे खीच मन्दिर नाम महरमें दोना चचा । 
 भतीजोकी कुरती होने रमी, प्रतापसिंहने नाथसिंहको कुछ हटाया, ठेकिन्‌ दर्वाजेकी ¦ 
 चौखटका सहारा पेरको रुगनेसे नाथसिहने वरी खरहदको रोका, ओर खीच मन्द्रके ¦ 
 दर्वाज्ेकी चोखटका मन्त पत्यर टूटगया; फिर कुरती मोकुकृ हई. नाथसिंहने ` 
` महाराणासे कहा, कि मं वरी्हदको दगासे पकड सक्ता हं. विक्रमी १७९९ माघ शुष 
३ [हि० ११५९६ ता०२ जिटहिज = ई ० १५४२ ता० २९ जेन्युख्री ] को, जव कि महा- ` 
राणा कृष्णविरखास महरोमें थे, उनके दशारेसे नाथिंहने पीटेकी तरफ्से जचानक 
` प्रतापरसिंहकी पीठपर गोदी र्गाकर दोनो हाथ वाध दिये. यह खवर सुनकर ` 
 शक्तावत सुरतसिंहका बेटा उम्मेदभिह, जो वटी श्हदके पास रहता था, तदख्वार , 
मियानसे निकाटकर च्यादीमे घुसा; किसकी मजाठ न हृद, कि उसको रोके; वह 
सीधा महाराणके साम्नं आया; महाराणाके पास उसका वाप सृरतसिंह मण अपने छटे , 
| भाङ्के खडा था; पटिठे उम्मेदसिहने अपने चचाको मारिया, जो महाराणाकी इजाजत 
से उसे रोकनेको आया था; फिर सुरतसिह तटखवार खंचकर अपने बटेपर चखा; | 
। उम्मेदसिहने बापके रिहाजसे कु सत्र रिया, इसी अन्तरम सुरतसिंहका वार होगया, | 
जिससे उम्मेदसिंह कृष्ठ होकर गिरा. महाराणाने सूरतसिंहको खनीसे खगाकर । 
कहा, कि तम दोनो बाप वेटाने अच्छी तरह हक नमक अदा किया; वहुतसी ¦ 
तस दी; ेकिन्‌ सूरत्धिहका कटेजा टूट गया, क्योकि उसका भाद्रं ओर बेटा 
दोनो उसके साम्हने मरे पडे थे. उसके एक छोटा पोता अखोसिंह रहगया, सृरत- 
सिंह उसको टेकर अपने घर वेठ गया. महाराणाने वहुतसी तसषी देकर कु , 
जमीर व इनाम देना चाहा, ठेकिन्‌ उसने रंजके सवव मजूर नहा प्या. जव 
¦ कंवर प्रतापसिंह गदीपर बेरे, तब उन्होने अखसिंहको रवतका खिताव आर दारूका | 
ॐ पद्या देकर दृसरे नम्बरके सदारोमे दाखिरु क्या 
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| 
| 
| 
। 
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इन दिनों मारुवापर मरहटे काव्रिज होगये ये, बर्कि सृवह अजमेर वगेरह & 
|| दूसरे जिसे भी बादश्ाही दुकृक वुसूख करते थे. सृबह अजमेरके तथषटुकृका , 
| परमनह बनेडा, जो कृदीममे मेवाडका था, वह श्रारमगीरने मेवाडपर चदाईके 
| वक्त छीनकर राजा भीमसिंहको जागीरमं दे दिया था, जो महाराणा राजसिहका छटा ; 
| कुंवर था; उसकी सौर जामीरे तो छिन गई, ठेकिन्‌ यह्‌ पर्गनह भीमसि हके पोते 
| 
| 
॥ 
| 
| 





सुर्तारसिंह तक उसकी ओलादके कृनहमं रहा; जव उसका देहान्त हुजा, ओर 
सदारा<द उसका क्रमानयायी वना, उससे मुहम्मद्‌ शाह वक्तमं यह पगनह्‌ खाणि- 
सह हआ; तव उदयपुरके वकीखांकी मारिफत महाराणा संम्रामसिहके धायभाद्रं ' 
नगराजको मिखा; परन्तु खास बनेडा सदारसिंहके कृव्‌जहमे था, सोर वह उदयपुरमं ` 
महाराणा जगतरसिंहके पास हानिर रहता था. पगनहको ठेकादारीके तारपर महाराणा । 
ने मेवाडके द्रामिर रक्खा; ओर वह ठेका पेतुवाको दियाजाता था. इस बारमं ¦ 
हमको उसी समयका एक कागज मिखा हे, जिसकी नहृ नीचे लिखी जाती ह :- 
कागजके! नकट. 
श्री. 

प्रगणा वणेडारा म॒कातारी भरोती सनद दीपग्यारा हाथरी काका बपतसीघ ' 
| जी साये चला, हस्ते स्टा नेणसी पंचोटी देवकरणजीरा स्का प्रमणे दीधी. ` 
॥ निमि 
रु° २००००० मजमानीरा. | 
₹०° ५००० सं° १७९२ री उनाटुरा. । 
5० ९०००० सं १५९३ रा त्रपरा. । 
5० १२०००० स० १७९४ रा. 
5८० १८५०००० स ०१७९५ रा ज 9 | 

र₹० ८५२०००० त्रस ९ सं° १७९६ थी सं ० १७९९ सुधी, त्र ° प्र ० रु° १३००००. | 
-रूपकन्न 1111‰1अ| 
म्तो-------------------- । 
रु० ६६०००१ मरोती १ ₹० ६६०००१ ठीखत पडत सदासीव अप्र॑च ॥ सं° | 
१७९२ थी सं° १७९८ रा त्रप सुधी श्री जीरा भंडारथी हस्ते पींडत सदासीव ( 
॥ 


~ ~ म न ~ ~ ~ = ~ न न - - - - ------ -- - - - ----- = "क~~ 





भर पाया; भरोती सं १५७९९ रा सावण सुद्‌ ११ रो रीषी. 


। 5०१०००० भरोती १ ० १०००० पींडत रामचन्द्री ऊीषी सं ° १७९९ भादवा , 
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~ 





=-= > नक = ७ 


& ₹ु० ४९८५००० भरोती १ ₹९० ५२०००० री ठीषत पीडत गोविंद्राव श्री जीरा दरबार 

| थी प्रगणा वणेडारी जागीरी त्रप % म्ह रुपया ५२०००० सं १७९६ थी ` 

| सं १७९९ असाद सुद्‌ १९ अणी वीगतसु चुकावे ठीया 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


~~ ~-~-- ~ र 





बीगत 
₹० ८८००० हस्ते पींडत स्दासीव जमे रुपया ६६०००० मध्ये. 
₹० १०००० हस्ते पींडत रामचंद. 
₹० ४५९८००० हस्ते पीडत गोवीद्राए सं ° १५९९ रा असाद सु° १९५. 
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॥ इसी मितीका एक कागृज्‌ जोधपुरके महाराजा अभयसिहका जयपुरके महाराजा ' 
` सवाई जयसिहके नाम है, जिससे मालूम होता है, कि महाराणने इस समयमभी ` 
 राजपूतानदके राजाओंको एक करना चाहा था, ठेकिन्‌ इसक। अंजाम कुछ भी न ` 
¦ आ; उस कागजकी नङ यह हे - 


१ श्री रामजी. 
सीतारामजी. 


४8 =) 7चजी | + ४ | 
सीध श्री माहाराजा धीराज श्री सवाद जेसीघजी सं मारो मुजरो मारम होय, न्रप्र॑च | 
, श्री दीवांणजीरा हकमसु आपमुं इकटास कीयो छे, सो हमे कीणी दीदु मुसरमानरा 
 कयासुं ओर भांत नहीं करसां; इण करार वीची छे, साप श्री दीर्वाण छे, मीती असाढ । 
सुद्‌ ७ वार सोम सं° १७९९. | 

१ 
| प्मनह्‌ रामपरा, जो भाणेज माधवसिंहको महाराणा संग्रामसिंहने जामीरमं | 
। छिखदिया था, उसका जिक्र महाराणा संग्रामसिंहके हालमें टिखा गया हे- (देखो 

| 
| 


~ 


एष्ट ९.७५ ). महाराजा जयसिंहने माधवसिहके बहानेसे अपने आदमी भेजकर 
उस पर्मनेको कनेमे कर णिया था. इस वक्त महाराणाने महाराजा जयसिहको 
कटरा भेजा, कि दाजीराजने पर्मनह रामपरा, भाणेज माधवसिंहको दिया था, अव 
माधवसिंह होशयार होगया, इस बास्ते उक्त पग॑नह हमारे आदमियोकी सुपुदेगीमं 
होजाना चाहिये, क्योकि उक्त भाएेज यहां मोजृद हे. अखावह्‌ इसके रामपुराके 
। । ए़वज्‌ माधवरसिंहको मुकरंर जम्‌इयत सहित इकरारके मुवाफिक्‌ नोकरी देनी चाहिये 
> ठेकिन्‌ यह्‌ विना आमदनीके किस तरह होसक्ता ह १ इस कागुजुके गजके भेजनेसे महाराजा 


४ क र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जा नो म न ५ ~ ~ ~ 





महाराणा जगत्‌र्सिंह २. 1 वीरविनोढ [ महाराणारी फोजकशी - १२६० 


9 जयसिहने पर्मनह रामपरासे अपना दस्छ उठा खिया, क्योकि इस वक्त महाराजा & 
बहुत बीमार ये, जिससे किसी तरहकी चेष्ठा नहीं करसके. उन्होने अपने आदमि्ोके | 
नाम यह पर्मनह खाटी करदेनेको, जो प्वाना छिख मेजा, उसकी न्क नीचे छिखी जातीहेः- 


| 
प्रवानो 9 कछवाहा दोखतसीघरे नामे म्हाराजा श्री जेसीघजीरो तीरी नकट - 
| 
| 
| 





श्री रामजी. 


पिराज सवाई जसीघजी. 


स्वस्ति श्री महाराजा धिराज महाराजा श्री सवाद्रं जसीघजी देव वचनात, 
दोखतसींच स्यो ब्रह्म पोता दीस्ये सपरकताद वंच्य, अप्र॑चि ~ भ्रगनो रामपुरो इस तटा 
भादवा सदी ३ संवत्‌ १८०० सो तारक चीमना माधोसीघके कियो छे, अर वेटे 
भखतयार रावत कुवेरसींघजीको छे; सो वाहकी तरफ़ जो आवे, तींहने अमर दीजो 
मीती भाद्वा वदी १४ सं १८००. प्रवानो साह वधीचद हे श्रीजी सोपायो सो सोप्यो 
संवत १८०० वषं सदी ¢ सोमे सोप्यो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

॥ 

| 

| # सीदा रामो जयति, महाराजा 
| 

ए 

| 

| 

| 

{ | 

| 

| 
| 
। | 
| 


| 


वि. अं 3 [निं 


| 
| | 
| महाराजा सवाई जयसिंह इस वक्त नियादह वोमार न होते, ता रामपुरा वापस | 
 देनेमं भी कुछ न कुछ दगावाजीकी बाजी चेरते. वृंदीका मिश्रण सृयमह् अपने | 
यन्य वंदाभास्करमे टिखता हे, कि इन महाराजाने ताकतकै वास्ते धातु ओपधी खाइ | 
थी, जिससे उनका तमाम वदन फूट गया, ओर उसकी तक्ठीफृसे वह विक्रमौ १८०० 
आश्विन शुष्क १९ [ हि° ११८६ ता० १३ शद्यूवान = इ ० १७४३ ता० ३ ओकि्टोवर | 
को पररोक सिधारे. उनके बाद हखवरीसिह गदीपर वेठे. यह्‌ बात सुनकर महाराणा | 
। जगतसिंहने विक्रमी १७६८५ [ हि° ११२० = इ ० १७०८ | के रहदनामहकी 
। शर्तके मुवाफिकृ माधवसिंहको जयपुरकी गदीपर विठाना चाहा, ठेकिन्‌ इस वातं 
| सिये ताकतकी जरूरत थी, इसलिये मरहटोसे दोस्ती बदा, खर कोटेके महाराव 
| दुजेनसारको वुखाया. महाराव अन्नकूटके द्रन्‌ नाधद्ारेमं करकं नाहरमगराम 
| महाराणाके पास पहुचे, ओर उनकी ससाहके मुवाफिक्‌ फ़ोजवन्दीका हुक्म दिया गया. | 
इस वक्त महारावकी फोज भी शामिल होगई. महाराणाने नाहरमगरासे कूच करके ` 
जहाजपरके जिरेके गांव जामोरीमे मकम क्रिया. महाराजा दर्वरासिह ना 
र" मुकावरह करनेको अच्छी फोजके साथ जयपुरसे चले, जर उनके भ्रधान राजामरछ & 
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खत्रीने हिक्मत अमटी करनी चाही. महाराणाने चारीस दिनि तक बनास नदीके 
किनारे जामारीमं कियाम रक्खा, मर वहांसे करीव पंडेर गांवमें ईैवरीसिह आ ट्रे 
राजामछछछ खन्नी महाराणाके पास आया, ओर कटा, कि आपको महाराव दुर्जनसारके । 
बहकानेसे हमारी दोस्ती न तोडना चाहिये. तब महाराणाने राजामहसे कहा, कि । 
माधवरसिंहके णिये विक्रमी १७६५ [ हि° ११२० = इं १७०८ | के श्ृहदनामहकी ` 
तामीर होना जुरूर हे. इसपर राजामछने कहा, कि दिष्टीके बादशाह मुहम्मदश्ाहने 
हकृदार जानकर दश्वरीतिहको जयपुरकी गरीपर विठाया हं, सरार आपको भी. 
बादशाहकै टक्ममं खर्ट डारनेसे फायदह न होगा. इस तरहकी रद्‌ बदर होनेके 
वाद्‌ ५८०००००) पांच ठखाख रुपया साखानह आमदनीका प्नह रोक माधवतिहके 
यिये कृरार पाया, मोर दोनों तरफ़के मुसाहिवोने महाराणा व महाराजाके आपसमे 
मेट करा दिया. इस वातसे नाराज होकर महाराव दुजनसाट बगेर रुखसत यये 
कोटा को चरे गये, ओर महाराजा ई्परीसिंह भी सुख्ह करनके वाद्‌ पीछे जयपुर 
चरे गये. | 

महाराणके खारिसहका देवरी गाव, जो सावरके ठाकुर ईन्द्रसिहने दबा ¦ 
टिया था, वह इस समय महाराणाने दछरुडाना चाहा; ठाकुर इन्द्रसिह यह गांव ' 
। देनेपर राजी होगया, परन्तु उस्तके कुंवर सारिमरसिहने मंजूर नहीं किया, भोर 
अच्छे अच्छे राजपूतोके साथ देवटीकी गदीमे घुसकर टडाईं करनेको मुस्तदद हज. 
यह्‌ खवर सुनकर महाराणाने बीरमदेवोत राणावत वावा भारतसिहको फोन चोर ` 
कुछ त।पखानह देकर भेजा. भारथसिंहने सारिमसिहको बहुत समभाया, टेकिन्‌ ` 
उसने एक न माना; तव गोरन्दाजी होने रमी, तीन दिनि तक तोपां आर बन्दू- | 
। कंसे मुकावरुह हा, चोथे दिन सािमसिंह बडी वहादुरीके साथ गदीके किवाड्‌ | 
। खोखकर बाहर निकखा. महाराणाकी जने बड जोर शोरके साथ हम्ह किया; 
। बहादुर सालिमसिंहने तट्वार ओर कटारियोसे अच्छी तरह रोका, ओर टुकडे टुकड़े ` 
होकर मारागया. यह कुंबर साणिमसिंह, जिसने चन्द रोज़ पिरे विवाह किया 
था, रादीके कंकण भीन खोटने पाया था, ओर वडी खरीक साथ ट्ड़कर दूसरी 
दुनयांको सिधारा. उस जमानेमें अक्सर पेते राजपृत राजपतानहमं पराये जाते 
थे, जो इस नाद्ावान शरीरके एवज नामवरी को जियादह पसन्द करते थ 
इक्यावन आदमी महाराणाकी फ़ोजके, आर सत्तरह सारिमर्सिहके साथके मारेगये 
। वावा भारतरसिहने देवरीकी गदीमें कनह करलिया, शोर सावरका सीसोदिया ठाकुर | 
। इन्द्रसिह भी महाराणाकरे पास जामोरीमें हाजिर होगया. महाराणा अपने भान्ञे 
र माधवसिंह समेत उदयपुर आये, तो शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहने महाराणके पास 
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 [ दि० ११८५७ ता० ३ महरम = ईं ° १९७४४ ता० १७ केत्रु्री ] को नज कि, ओर ` 
 महाराणाप्षे सफाई हासि करटी; भ्योकि राजा उम्मेदसिंह थोडे दिनोसे महाराणाकी उदूरु ` 
 हक्मी करने खगे ये, परन्तु इस समय जयपुरकी चदादका मोका देखकर उससे ' 
` बाज आये. 


९९२९) नकृद्‌ आर १५०००) पन्द्रह हजारके दो हाथी विक्रमी फाल्गुन शुक ¢ 


विक्रमी १८०१ [ हि० ११५७ = इ ० १७९९ ] में जयपुरके महाराजा 


 ईरवरीसिंह अपनी गदीनक्षीनीको मन्वत करनेके स्यि मुहम्मददशचाहके पास दि्धी 
। पटचे. पीठेसे महाराणा जगतसिंहने अपने मातहत सरदार बाबा बस्तसिंह ओर 
। रावत्‌ कुबेरसिहको मख्हार राव हुल्करके पास भेजा, ओर एक करोड़ रुपया देना 


। मंजूर करके जयपुरकी गदीपर माधवसिंहको विठटाना ठहराया. महाराणाने दटाद्को | 
तरफ कूच किया, तो यह्‌ खवर सुनकर जयपुरके उमराव सदार भी मुकाबटह ¦ 
। करनेको आये. वृंदीका मिश्रण सुयम वंराभास्करमं खिखता हे, कि दंढाङ्के 


। उमरावोने महाराणाको धोखां देकर कहा, कि हम माघवसिहको चाहते दे, ईरवरी- 
 सिंहको गिरिप्तार करादेगे. यह धोखा इसी वास्ते दिया गया था, कि दिदटीसे 
। राजा ईशवरीसिंहके वापस आजाने तक ठडाद्रं मुटतवी रहे. दिष्टीसे ईंरवरीसिंहके 
¦ फोजमे पटचते ही सव सदर उनके फृमीवर्दार होगये, ओर जयपुरके भ्रधान राजा- 
। मछ खन्रीने मरहटाको भी खाखच देकर मिखा सिया; एकं मख्हार राव टहल्करने 
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इमान नहीं शोडा, टेकिन दूसरे मरहटे खोग महाराणासे मुकावटह्‌ करनेको तय्यार 
होगये; तव उनको कृछ स्पया देकर महाराणा मण माधवसिहुके उदयपुर चे 
अये. यह कृरु बात हमने वंदाभास्करसे खिखी हे, मेवाडकी तवारीखोभे नहीं 
मिठी. एक कागज रावत्‌ कमबेरसिहका महाराणके काका बवसर्तसिहके नामका 
हमको मिखा ह, जो उसने मकाम कोटा मरहटाके टरकरमेसे खिखा था, उसकी नङ्‌ 


नीचे रिखी जाती हः 


कागजकी नङ्क 


सिधश्री सरव उपमा जोग, महाराजा श्री बखतसिंघजी एतान, कोटाथी । 
टखतां रावत्‌ कुबेरसिंघजी केन मुजरो वंचजो राज, अपरच ॥ मारे आप उर्रात | 


रौर कदं वात नही छे राज, अप्रंच ॥ वुंदीरी डाद हृद, ने परे छोडे, सो समाचार 


तो पेखका कागदमें रुख्या छा, सो पहुचा हसी राज, ने पोस सुद्‌ १८रेरेदने 


शर'हाजिर होकर तटवार वधा्फे जो ५००००) पचास हज़ार रुपये वाकी ये, उनमेसे ष 
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कोटे अणे खगा राज, सो जणी दन आपाजीरे गोटी रागी, तथा रुडाई इदं सो ॐ 





महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद [ जगन्निवासका पनना - १२९३ 
तो समाचार पेटी टपा था राज, सो जांणा होसी जी; ने तरत ट्डाई हवे > & 
| राज. माह बद ८ भोमेरे दन मे कोटे आव्या राज.. राजा ईंशरीसीघजी सु पण | 
¦ कोर करार सारी बवातरो ठीदो जी, राजा श्री माधोक्तीघजीरा पटारो तथा सारा 
| | सरदारांरो एक वेवार करणो, तथा महारावजीसुं पण एक वेवार करणो. असो 
। जतन तो दइसरीसीघजी कीदो जी; ने मे, नरुका हरनाथसीघजीने महारावजी स 
मटायो छे जी; सो महारावजी पण रजबेद हज रजी; सो य सट्क ईवाथी 
माहारावजी पण दन ¢ तथा ५ पाचमे नाथदवारे आवसी, श्रीजी हजर आवसी 
जी. असी थाप देरादईं छे जी, बडी मेनत करी छे, राजामटसु जदी सारा समाचार ` 
राजसुं कहसा जदी ये तथा श्रीजी हज॒र समाचार माटम करसो, जदी आप । 
परण रजावंद होसो जी; ने श्रीजी पण मेहरान होसी. राजने द्षण्यांसुं आर- | 
दट छे राज, सो दपणी तो १७ ठप ओेसरा मागे छे राज, < पांच खाप ह्र बरसोदा ¦ 
मागे छे राज, सो रदट बदर करे तो कमजाफा करे ने काम चुकावां छां राज, ने आप मने ' 
 हमेसे खपे, सो यपरे कदं काम करणो होवे, सो कीन्यो; वेमे वेगा चावां छां 
राज, ठीट न जाणसे राज. संवत्‌ १८०१ रा महा वदी १२ | 
सुकरे चोडावत जोरावरसीघ. ॥ 
राणावत सांमतसीघरो जोहार वंचजो जी, चोडावत सजारो मजरो वंचजो जी. | 
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वश भास्करम महाराणासे मरहराका वदखजाना इसी वपके विक्रमी माघ कृष्ण | 
¦ पक्ष [ हि° ११५७ जिटृहिज = इ ° १७४५ जेन्युञ्ररी | मं खिखा हे, ओर यह्‌ कागज भी / 
¦ विक्रमी माघक्ष्ण १२ [हि> ११५७ ता० २६ जिर॒हिन = ई० १७४५ ता० ३१ ` 
 जेन्युञ्मरी] को छिखागया, निस वक्त महाराणा उदयपुरमें मोजृद माटूम होते | 
| हे; शायद्‌ अगे पीठे वह्‌ मु्ामर्ह हुख्ा हो, तो तस्जुव नही. दसमें सत्तरह्‌ खख | 
, रुपया पिरे आर पांच खाख साटानह मरहटोको देनेकी जो तहरीर हे, शायद यह्‌ 


| 


। 

| 

। बात माधवसिहृको जयपुरकी गदीपर बिढठानेके बारेमे होमी 
| 

| 


| नामपर पारख ताखावम जगान्नवास नाम महर बनवाय, इस वारम यह्‌ मूर ह 


विक्रमी १८०२ [ हि ° ११८८ = इ ° १७४५ ] मे महाराणा जगतसिंहने अपन |: 

। (क्षं (कष म 

। कि महाराणा संामसिहसे जगतसिंहने अजे किया था, कि मं चन्द रोज॒के वास्ते जनानह्‌ 

| समेत जगमन्दिरमं जाऊ. महाराणाने इस बातको कृवूर नहीं किथा, आर ताना 

| दिया, कि एेसी मर्जी हो, तो नये महठ बनवाकर उनमें रहना चाहिये. उसी तानेको 
द्‌ रखकर जगत्‌सिंहने यह महट तय्यार करवाये. इसकी नीवका मुहूतं विक्रमी 


। 
१८०० वेदराख शुङ् १० गुरुवार [ हि० ११५६ ता० ९ रबीदर्‌ अव्वर = ई ° १७४३ 
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्ैता० ¢ मई ] को हआ, ओर विक्रमी १८०२ माघ शु ९ [ हि० ११५९ ता < 4 
| महरम = इ० १७४६ ता० 9 केत्रु्री ] सोमवारको वास्तू मुहूतं किया | 
। गया. इसके उत्सवमे राखो रुपयेका खच हआ था, जिसकी तप्सीर “जगतविखस'' 
¦ ग्रन्थमें अच्छीतरह छिखी हे, जो नन्दराम कविने उसी जमानेमं हिन्दी कवितामं 
बनाया था; उस पन्यसे मुसुत्रसर मतूख्ब हम नीचे दज करते ह 
| यह इमारत डोडिया ठाकर सदारसिहकी निगरानीसे तस्यार हृद थी. नन्दराम 
। कवि लिखता हे, रि विक्रमी १८०२ माघ शङ्क ९ [ हि० ११९८९ ता० ८ मुहरंम = ३० 
| १७४६ ता० 9 केव्रु्री 1] को वास्तु मुहूतं हृखा, खर दृसरे दिन सब ज॒नानह्‌ 
। बुलाया गया, जिसकी तफसीर नीचे छिखी जाती हे~- 

। 9 महाराणा शअरमरसिंहकी राणी दादी भारी- 

१ महाराणा संयामसिहकी महाराणी कारी, जिनके ग्भ॑से बाघसिह्‌ ओर अजंनसिह्‌ दण ये. 

महाराणा जगतरसिंहकी महाराणियोके यह नाम ये- # 

| 

| 

| 

| 


~~~ ~ ~~~ -- --~- ~~ ~~~» ~~~ ~~ --~---------~~- ~ ~~~ 
८" ~~ ध स 
व र अ~, =-= 


9- महाराणी वडी इडर्ची, २- महाराणी छोरी ईडरेची, | 
३- महाराणी राठाड छप्पनी, ~ महाराणी राठोड मेडतणी, | 
। ५- महाराणी भरियाणी, ६- महाराणी चावडी, | 
। ५- महाराणी हारी, <८- महाराणी कोरी ्ारीं ॥ 
| हटवद्की, जिनके गभसे एक कन्या ओर एक कंवर अरिसिंह धः; 
९- महाराणी देवद, ॥ 
भाणेज महाराज माधवसिंहकी राणियांः- 
|, १- महाराणी राटोड ईडरेची, २- महाराणी सीसोदणी, 

- महाराणी चुंडावत, ~ महाराणी भटियाणी, 

| 


भाई नाथर्सिंहकी ठक्रुराणियां. 


~ ~~" ~ ~~ ~~~ ~ -- --- ~~~ ~--- -~-------------~ --*---~ 


9 =-= 


१- वहू वीरपुरी, २- बहू माट्पुरी, ३- वहू मडतणी, ४- वहू बडी जोधपुर, 
«~ वहू छोटो जोधपुरी, ६- वहू भाटी. | 


युवराज प्रतापर्षिंहकी कुं वराणिया. | 
| 


१- वहू भरियाणी, २- वहू हाडी, ३- वहू ञ्लाटा. भाद बाधसिहकी 
कुराणियां- १- वहू भयियाणी, २- वहू छप्पनी, ३- वहू चावडी, %- वह पवार 
भाई अजनसिहकां ठकराणी १-~ बह कारी 


त ८ ¢ 3 
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४५ 


इनके वाद्‌ कवि नन्द॒रामने उन सदरिके नाम रिचि हं, जिनको महाराणाने 
इस उत्सवमें घोडे दिये ह, ओर उन घोडक नाम भी चिवि हं | 
) 
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१- भाणेज माधवसिंहको, धसखबाज कमेत. २- चह्वान राव रामचन्द्रको 
 हरवस्छ्ा नीरा. ३- चद्रुवान रावत्‌ फत्‌हसिंहको बाज बहादुर. £ रावत्‌ 
। जशवन्तसिंहको, पतंग राज कुमेत. «<~ रावत्‌ मेघस्तिहको, नीराज नीरा. ६- ब्नाख ` 
। मानसिहको, दिटमारखक महुजा. ७-~ चृंडावत रावत्‌ फएतहपिह इर्टसिहातका, सियाह्‌ , 
टक्खी बहेरा. ८ भाटखा राज कान्हसिंहको, प्राणप्यारा नीया. ९- रावत्‌ , 
 एथ्वीसिह सारंगदेवोतको, प्राणप्यारा नीरा. १०- राक्तावत महाराज कृशटसिंहको, | 

सोनामोती. ११~ राक्तावत रावत्‌ हटीसिहको, सुखा. १२- महाराज तस्तर्सिहको, । 
खर्प्यारा कुमेत. १३- महाराज नाथसिंहको, पीताम्बर वसा कुमेत. १४- "¦ 
महाराज वाघरसिंहको, वसन्तराज सुरंग. १९८- महाराज वस्तरतिंहको, तज वहादुर ¦ 
कुमेत. १६- राजा भाई सर्दारसिहको, कल्याण कुमेत. १७- राजा उम्मद्सिहको . 
सूरती कुमेत. १८- डोडिया ठाकुर सदारसिंहको, सावनकटस समन्द. १९- ` 
वात्र भारतसिंहको, अरतिगति कुमेत. २० राटोड़ मृहूकमसिहको, कन्ह्वां समन्द्‌. 
२१- रावत्‌ खाठसिंहको, रत कमेत. २२- चहूवान जोरावरसिहको, प्यारा सुर्खा. , 
२३- चंडावत्‌ रावत्‌ जयसिंहको, हय गुमान सुरंग. २४- न्नाटा कुंवर नाथसिंहको, , 
 रूपवन्त. २५- पुराहित सन्तोपरामको, रणशारपसाव. २६- प्रधान देवकरणको, ` 
| चोगानवाज्‌ वोज रंगका. इसके सिवाय चारणोको भी हाथी, घोडे, कपड, व जेवर . 
। इन्राममं दिये, तीन दिन तक बडा भारी जल्सह रहा. , 
॥ महाराणा अव्वट जगतसिहने तो जगमन्दिर बनवाये ये, जो पीछोटा ताटावके ` 
दक्षिणी तीरके पास हे, यर इन महाराणा याने दूसरे जगत्‌सिंहने जगसिवास ' 
 बनवाये, जो उत्तरी तटके करीव राजधानीके महास परिचमको हं ये दोनो 
 मकृम सरके खादइक्‌ पीषोटा तालावमं वने हे, किरितयामे बवेटकर टोग देखनेको जाते ` 
। हं. उनके बगीचे, हौज व फव्वारोको देखकर आदमीका दिर यह्‌ नहीं चाहता, कि 
यासे दूसरी जगह चे. यह्‌ महाराणा अपने पित्ताकी तरह मुल्की इन्तिजाम 
| 


| 
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भी उम्दहु करना चाहते थे, ठेकिन्‌ जेसा करि चाहिये, वसा नहीं इजा; कुट सदार , 
¦ आ्रोर उमरावोसे मल्की अश्चके सिये म॒चस्के यिये गये ये, निनमसे एक॒ मुचत्कका 
` नष हम नीचं दज करते ह~ 1 
॥ मचस्केकी नकल 


[क कि | ऋ जड 


रः सीध श्री श्रीजीहन॒र, अनो हृकम हुवो, जणी माहे तफावत पडे, तो महारो दई 
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रै पटो खारसे, जणीरी अरज करवा पवे नही; ने कोई ब्यूटी साची मारखम करे तो 
| साच स्मूट काडे ओरंमो दे; इत्री वात ठेहरी- 
| 


| 
| षगत. 
| 
| 
| 


न = ४ 


पट्रा परवाणे साथ राणो; पटर माहे सदा खगत खगे हे, जो देणी; पश्रमाहि 
। चोर पासीगररो बर रे, तो ओटंवो पावे; श्री दरवाररो चीटीवाखो आवे, जणीथी 
| बोटे नहीं; मोम पंचसाई हुकम प्रमाणे छांड देणी. सावण बद्‌ ६ सवे सं° १८०३ 
| ठखतु रावत जसृतसींघ, उपरो िख्यो सही 


| ~> र ˆ~ 

| | न चद, @ ऋ ४७ -7 क ॥ थ | 
| चोर उकेत ओर पासीगरोको सदार योग अपने पास रखकर चाथा हिस्सा 
| ठेते ये, जिसको चोथान बोस्तेथे. पिरवे रोग खारिसेके यथवा गर इखकेके 
वाशिन्दोको खव ट्त, इस वे इन्तिजामीके सवव रएेसे मुचस्के टखिखवाये गये 
| 
| 


(र क 


ठेकिन्‌ महाराणाके रेरा व इश्रतमें जियादह गिरिष्तार होनेसे हुकूमतमं भी जोफ्‌ 
रानेखमगा; कभी सदटबरके रावत्‌ कवेरसिहकी वाताोपर जियादह्‌ एतिबार होता, कभी 
रावत जरावन्तसिहको अपना सखाहकार बनाटेते, कभी मरहटोसे मेर मिखाप रखते 
कभी उनके बसिखफ कारवादं करते, कभी जोधपुरके महाराजा अभयसिहको अपना 
दोस्त बनाते, कभी उनके विरखाफ़ महाराज वस्तसिंहकी सरखाहपर चरते, कभी 
वंदीके माजृख राव राजा उम्मेदसिहको मदद देनेकै यिये तस्यार हाते, ओर कभी दरेट- 


| (कि 
| सिहकी मज्वती चाहते. टेसी कार्वाश्योसे दिन वदिन वे एतिवारी करती जाती 
| थी, ओर उसका खराब नतीजह तरी पकडता था, इसपर भी माधवसिंहको 
| 
| 
|| 
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जयपुरकी गदीपर विठानेका इरादह माट ओर मुल्कको बवांद्‌ करनेवाखा होगया- | 
| विक्रमी १८०४ का्गुन्‌ शुकृपक्न [ दि° ११६१ रवीरर्‌ अव्वर = इ०° १७४८ || 
। मार्च ] में राज महरके पास बनास नदीपर महाराणाकी फौज ओर जयपुर वारंसे, 
। जो ठटडाईं इ, उसका हार इस तरहपर हे- 
| महाराणाने मख्हार राव हस्करसे इस काममें मदद चाही, इृत्करने अपने | 
` वेट सेडरावको मण फौज व तोपखानहके मेज दिया; महाराणाने अपनी फोजके | 
| इ्ारीक कोरेके महाराव दुर्जनसाट व राव राजा उम्मेदसिहको भी किया, | 
। ठेकिन्‌ दु जनसाटने अपने एवन्‌ अपने प्रधान दधिवादिया चारण भोपतरामको भेज 
। दिया. जयपुरसे राजा ईरवरीसिह कूच करके राज महरके पास परहूचे, ओर उसी जगह 
 मुकावख्ह दज. इस ठडाइमे हजारहा राजपूत मारे गये, जयपुरकी फजके पेर 
क्क» उखडने वाटे थ; परन्तु महाराज माधवसिंह, जो मेवा ओर मरही फोजके शामिल & 
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 जयपुरक हाथ रहा. शाहपुराका राजा उम्मेदर्सिंह अपनी जमटयत समेत वहीं खडा 


` रहा; राजा इश्वरीसिंहने कहराया, कि वह्‌ चखा जावे, पर वह न हटा; तब महाराजाने ` 


` हमरह करनके एिये अपने सदारोको क्म दिया; रेखावत शिवसिंह, जो हरावरका ' 
` मुख्तार था, स्का; वह उम्मेदसिंहका सुर था, जिससे ठाचार होकर दशवरीसिह । 
को अपना हुक्म मुल्तवी रखना पडा. उम्मेदर्भिह वहांसे दूसरे रोज कूच करके 
 शाहपुरे भआराया; ओर मेवाड़, हाडोती ओर मरहटोकी फ़ोज भी द्ाहपुरामें ठदहरी. 
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 महाराणाने फिर मददगार फोज उदयपुरसे मेजकर रुडाई करना चाहा; ठेकिन्‌ । 
। मरहटोकी यह सराह थी, कि दो बारह एक जबरदस्त फौज खाकर हमख्ह किया जवि. ` 


हसी सववसे इंश्वरीरसिंह तो जयपुर गये, ओर मेवाडकी फ़जं रोट आरै. 


मिश्रण सुरजमशछने वंदाभास्करमं जयपुरकी फ़जके हाथसे मेवाडके कृस्वह ' 
भीखवाडाका टुटजाना टिखा है, परन्तु हमको इस बातका पता दूसरी जगहस नहीं ¦ 
मिटा. महाराणाको इस शिकस्तसे वहत शर्मिन्दगी हृ, जिससे विक्रमी १८०९ ` 
। [ हि ११६१ = ई° १७४८ ] मे उन्होने महारा दुर्जनसालको कोटासे बुटाकर ' 





क ये, उनका निशान ( भंडा ) जयपुरके मुवाफिक्‌ देखकर ोगोको धोखा टज, कि 
` जयपुरवाखे हमारो फजमं आ घुसे; इससे मेवा खोर कोटा वगेरहके सदर भाग । 
/ निकटे, आर चन्द्‌ सदाराने पीछे खोकर जान दी; परन्तु फतहका भन्डा 





 सखाह की, अर महार रावकरे बेटे खंडरावको मण फौजके मददृपर बखाया. 
उक्त महारावको महाराणाने गदीपर विढाया, सरपर हाथ स्गाकर सटाम लिया, : 
ओर उनके नाम खरीतह टिखनेका द्रजह्‌ दिया. इस वक्त तक कोटाके महाराव, । 
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 महाराणाकी गदीके नीचे बेठकर उमराव सदारोके मुवाफिक्‌ दुरजह रखते थे; 
अव पुरे राजा बनगये. इस वातसे इहसानमन्द्‌ होकर दुजेनसार तमाम जिन्दमी । 
तकं उदयपुरका शुभचिन्तक रहा, ओर अव तक भी उस रियास्तमें इस उपकारका . 
` यादगार मुरी नहीं गहं है. फिर दोवारह फौज तस्यार होकर महाराणा सहित , 
¦ खारी नदीके किनारे तक परटची; उसमं मेवाड हाडोती ओर खंडराव शरीक थे. 
। राजा ईश्वरीरसिंह भी उक्त नदीके दूसरे किनारेपर आ टह्रे. एक दिन थोडासा मुकृाव- 
ठह ह्र, जिसमें मंगरोपके वावा रनर्सिंह ओर आरनेके रणसिहने अपनी 
¦ जमहयतसे जयपुरकी हरावटको हटा दिया; रिरि रात होनेके कारण र्डं 
` मुल्तवी रही. दसपर महाराणाने खुद होकर दादूयट व ददियावास रनसिहको, ` 
` ओर सिंगोरी रणसिंहको जागीरमें दी. रातके वक्त जयपुरकी तरफ़से सुखटके पेगाम ` 
आने रगे; दूसरी तरफ सखाहमें फट थी, हाडा चाहते थे, कि हमारा मव्टव जियादह्‌ ` 


निकरे; माधवसिंहने जाना, कि में कछ अपना मत्टव अधिक निकाट्‌; महाराणान 
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छैकुख ओरी बात ठानी; मरहटे अपना ठाटच चाहते ये. इसी पसोपेशसे न @ 
। कों मत्टव निकखा, न ठडाई हृ | 
| महाराजा ईश्वरीसिह तो जयप्रकी तरफ़ गये, ओर महाराणा, उदयपुर चठे आये; ¦ 
। महाराज माधवसिंह खंडरावके साथ रामप॒राको चरे गये, जो आपसमं पगडी | 
बदट भाद बने थे. माधवर्भिहने अच्छी तरहसे जानयिया, कि वगर मरहरोकी मददके | 
कामयाबी हासि न होगी, इस वास्ते खंडरावसे दोस्ती बवदाई, जिससे मख्हार 
। राव हृस्कर इस कामको परा करनेके ययि अच्छी तरह तय्यार था. जयपुरके । 
महाराजा दश्वरीसिहने पटिरी शतक तोड द्विया, जो जामोरी ओर पंडेरके मकामपर । 
महाराणसे कग थी. इन उातका तोडना गर वाजित नहीं था, क्योकि 
महाराणाने इक्रारके वविराफ्‌ दश्वरीरसिहपर चदाईं करदी, तो जिस तरह महाराणाने 
। पिरे अपने इक्रारको तोडा, उसी तरह इरवरीसिंहने भी वखिखाफी की. महाराज 
| माधवसिंह जर राव राजा उम्मेदसिंह दोनो मख्हार राव हूल्करको जयपुरपर 
चटा खाये; हूल्करने महाराणा ओर जोधपुरके महाराजाको भी रिख भेजा; महाराणा ॥ 
तो इस कामके यिये दिरसे तस्यार ये, परन्तु मरटटाका एतिवार न था, क्योकि 
। जिससे उनका मस्टव निकटता, उसीके सहायक वन बठते. इस वास्ते महाराणा 
 खुदतो न गये, चार हजार सवारोके साथ शाहपुराके राजा उम्मेदसिह, बेगुके 
। रावत्‌ मेवसिह, ओर देवगदके रवत्‌ जद्रावन्तसिह, वीरमदेवोत राणावत शंभूसिंह 
ओर कायस्य गुखावरायको भेजदिया. येखोग दृढारकी हदमं मल्हार रावकी फ़ंजसे । 
जामिरे, राव राजा उम्मदरसिह व महाराज माधवर्सिह पेरृतरसे वहां मोजृद ये; जोधपुरके / 
महाराजा अभयसिंहने दो हजार सवार सहित रीयकि ठाकुर मेडतिया गरोरसतिह आर | 
ˆ ऊदावत कल्याणसिंह वगेरहको मेज दिया; ओर कोटाकी फोज भी मिरी. मट्हार 
राव हुर्करने कुछ फजके साथ तांतिया गंगाधरको जयपुर भेजा, परन्तु वह शरिकस्त 
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खाकर वापस खोटा, महाराजा ईंद्वरीसिंहने उसका पीडा किया, आर भरतपुरके राजा 

सूरजमछछ जाटको जपनः मददगार बनाटिया, इस शर्तपर, कि हम तुमको गदीपर विठाकर 

। वरावरीका स्व्वह देंगे | 

: वगरू गांवके पास विक्रमी १८०५८ माद्रपद्‌ कृष्ण ¢ | हि° ११६१ ता० १८ | 
| 
| 
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शय्रवान = ई० १७४८ ता० १४ ओंगस्ट ] को महाराजा ईरवरीसिंह आर 
सरजम जाटन मरहार राव हत्करसे उस मददगार फाजां समेतं मुकाबर्ह 
व्यि; विक्रमो माद्रपद्‌ कृष्ण ६ [ हिन ता० २० शच्बान = इ० ता० १६ 
ओंगस्ट | तक ख्ड्द्ध होती रही; आानिरर महाराजा इरवरीसिहकी ताकृत आर 
क्व हिम्मत टूट, तय उनके मनश कद्वद खनते तांनिया मंगाधरको काच @ 
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@" देकर मिखाया, उसने मठहार राव हृल्करको कहा, कि ईश्वरीसिहसे वडा भारी 4 
, ठेकर क्षमा कीजिये, जिससे आपकी प्रभता प्रसिदटहो. महार रावभी रोभके ' 
 जारमं फस गया, रसुकिन्‌ बृदीका राज्य, राव राजा उम्मेदसिंहको, आर टाकके चार प्मनें 
` महाराज माधवसिंहको दिटा दिये. अगर इस वक्तं मख्हार राव रोभ न करता, 
तो माधवसिहको जयपुरका राज्य इसी टडाद्घमे मिरसक्ता था; परन्तु देश्परको चन्द्‌ 
। रोज्‌ फिर इस मुश्रामख्हको चखाना मजर था, इस रिये इसी ढंगपर रहा; ठेकिन्‌ शिकस्त 
महाराजा इश्वरीसिंहकी गिनीगद्रे, योर राव राजा उम्मेदसिंहको वदी दिखाकर सव 
मददगार फौज अपनी अपनी जगहपर पहुंची. यह हार हमने वृंदीकी तवारीख 
उम्मेदसिह चरित्रस चियाहे. इस वक्त केदावदास खन्रीने खेरस्वाहीसे अपने 
 मालिकको बचाया, ठेकिन्‌ हरगोविन्द नाटाणी वगेरह उसके विरोधी ठोगोने 
¦ इन्वरीरसिहसे कहा, कि इसी बदस्वाह केशवदरासने उम्मेदसिंहको वदी ओर माधव- 
 सिंहको टोकके चार पर्गने हल्करसे मिलकर दिखये ह. रेसी बार्ताको सुननसे ¦ 
महाराजा ईरवरीसिह, केदरावदाससे दिन ब दिन दिरसे नाराज होने रगे; आखिरकार ` 
। विक्रमी १८०६ [ हि° ११६२ = ई ° १५४९ ] म केडवदासको महाराजाने अपने । 
ˆ साम्हने जहर देकर मारडाखा, खोर मरते वक्त कहा, किं “खव तेरा मददगार हृल्कर ¦ 
। कहां हे ! उसने हाथ जोडकर महाराजासे कटा, “ भुभवे कुसूर खरस्वाहको मारनेका ` 
` बदला ईदवर आपको जल्द ही दगा". दस बातपर किसी कविने मारवाड़ी भापामे | 
एक दोहा कहा, जो नीचे खिखा जाता ह :- 
दोहा. 
मत्री मोटो मारियो, खत्री केरावदास ॥ नद्‌ ही छोडी इसरा, राज करणरी आस ॥ १॥ 
अर्थ- जवसे अपने बडे सलाहकार केदावदास खन्रीको मारडाखा, तवसे ह दरवरी- 
सिंह तमने राज्य करनेकी उम्मेदको भी छोडदिया. 
यह वात दक्षिणम मल्हार राव॒हुस्करके कान तक पहंची, तो वह आग 
। होगया, कि मेरी मिटावटका इल्जाम टखगाकर ई्वरीसिंहने केशवदास्तको क्या मारा. वह 
। पेशवासे रस्त ठेकर विक्रमी १८०७ आश्विन शुक १० [ हि° ११६३ ता० ९ जृल्काद्‌ ¦ 
ई १७८० ता० ११ ओक्टोवर | को दक्षिणसे रवानह हृजा, अरर हाडाताक 
द ठाकृहमं पटुचने बाद वहसे दृटारकी तरफ चखा. महाराजा दर्वरासहन बहता हिक्मत ` 
। अमरी की, परन्तु टल्कर न सका. उन दिनोमं महाराजान केदावदासकं एवन्‌ हरगाविन्द्‌ 
नाटाणी को पना प्रधान वना रक्खा था, आर खप उस मन्त्रीकी बेटीपर आरक्‌ यः 
उन्होने अपनी माशकाको देखनेके यिय महदे दक्षिणी किनारे पर एक मीनार बनाया, 
मो “ इंरवर खाट ' के तामसे मदहर ओर अव तक मोजदहै. वह मन्ती अपनी. 
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2 १ 
%@' विरादी वगेरहमं दस बातसे दामं ओर बदनामी उठानेके सबब महाराजाका सस्त बदस्वाह्‌ 
वनगया. जव महाराजाने उस भ्रधानको हक्म दिया, कि खडादका सामान करना चाहिय 
। उस बदस्वाह दीवानने जवाब दिया, कि ६२००००० तीन राख कछवाही फांज मेरी जेवमं 
| टै, मरहटोकी क्या ताकतहे, जो आपसे मुकाबटह्‌ करसके ! माप अच्छी तरह आराम | 
कीजिये. मर्हार राव दल्कर जो कृरीव खाता जाता था, उसको हरगोविन्दने मिखवर | 
करके एिख मेजा, कि तुमने खाफ्‌ चरे आमो, यहां टडदईका कुछ सामान तस्यार नही हे 
महाराजा ईश्वरीसिहके पास छोटे आदमी मुसाहिब बन गये थे, जसे खान्‌ 
महावत श्मोर शम्‌ बारी वगैरह येखोग भी बडा जुर्म करते ये, किंसीकी सू 
पकडवा मंगाते, किसीका धन टूट ठेते, जिससे राज्यके खाहक्‌ दमी खामोश हा 
बेह. महाराजा शरावके नेमे बे दोश रहकर अस्याक्षीमे फंस गये, ओर हर- 
गोविन्द्‌ नाटाणी जी दस्तियार दीवान अपनी इज्ञ॒त की खराबीसे चाहता था, कि जस्द्‌ 
हस बातका एवज्‌ णियाजावि. मटहार राव हूल्कर, जिसके साथ वुंदीके राव राजा 
उम्मेदसिंह भी थे, जयपुरके करीव आ ठहरा; उस समय हरगोविन्द्को बुखाकर ` 
महाराजने कहा, कि अव दुरेमन कृरीब आगया, वह फोज कहां, जोत ¦ 
। अपनी जेबमं वताता था ! दीवानने जवाब दिया, कि आपके दुरा चरण (चूहा ) . 
ने मेरी जेब काट डाठी. यह सुनकर महाराजा एक दम हैरान होगये, ओर कुड । 
भी बात न बनपदी; वह्‌ विक्रमी १८०७ पोप कृष्ण ९ [ ह° ११६४ ता० २३ मुहरम्‌ ` 
ह° १७५० ता० २३ डिसेम्बर |] को नहर खाकर महटमे सो रहे. इस 
खबरके मदहूर होते ही शरमं शोर मच गया. दूसरं रोज हुर्करने अपने आदमी 
भेजकर शाहूरपर कृनह कर जिया, आर महाराज माधवसिंहको जयपुर अनेके ययि ` 
खबर दी. माधवत्तिह रामपुरासे उदयपुर आये, आर चाहा था, कि कुछ मदद्‌ ` 
( फ़ोज ) ठेकर मखहार रावके शामिर हाव, परन्तु किसी खास कारणसे देर हृदे. उन्होने 
कायस्थ कान्हको, जा महाराणाका मुसाहिव था, मरहार रावकी फ़ौजमं पिरे मेजकर ` 
 कहखा दिया, किमे भी आताहूं. हरगोविन्दकी मिटावटसे मरहार राव एकदम 
खास जयपुरमें जा परहुचा, आर जतिही काम्याव हुजा. माधवसिंह भी खवर मिरुते 
ही उदयपुरसे रवानह्‌ दोकर सांगानेर पहुचे; मखहार राव हृट्कर, उनका वेढा |, 
खेडेराव, वंदीके राव राजा उम्मेदसिह्‌, कृराटीके राजा गोपारुपाटने पेशुवाद्ं की 
ओर जयपुरके महामे पटुचाकर सव अपने अपने डरोको गये. इसी अरसहमे राणुजी 
सेधियाका वेरा जय आपा भी अपने टदकरके साथ आ पहुंचा, जो येशवाकी इजाजतसे । 
टृल्करके साथ दक्षिणसे विदा दुखा, आर किसी खास कामके िये पीठे रहगया था. हुल्करने | 
र पिरे एक करोड रुपया फ़ोज खच जयपुरसे ठहरा सिया था, जिसमे तीन हिस्से पेशूवाके & 
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र जर एक उसका था; परन्तु संधियके ्रा पटचनसे अपने रिस्सेमेमे जधा उसको दनापडा 
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' खयि गयं थे, इसी अरसहमं एक दखावतने किसी मरहटेकी घोड़ी छिपा दी 
“ जिसकी मरहटाने पहिचानकर छीन यिया; रोखावतोने उन मरहरेको तटवारसे मार 
इरा. इस शोर ष गुरसे शहरके दवाजे खा गये; चार हजार मरहटी फोजके ` 
आदमी, जो शहरके अन्दर थे, उनमसे तीन हजार मरेगये; ओर एक हजार जस्मी ` 
इए. इस फसादको महाराजा माधवसिंहने वडी मुरकिठसे मिटाया, ओर हृल्करके ` 
. प्रास्त आदमी भेजकर अपनी बरिय्यत जादिर की. जय आपा वहत नाराज्‌ हृ्रा, ' 
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दरसरे रोज मरही फाजके आदमी शहर जयपरमे खरीद व फरोख्त दस्वनकन 
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परन्तु महाराजाकी टाचारीसे हृल्करने उसे समभाया, ओर महाराजाने टक्के `: 
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चार पग॑ने ओर रामपुरा हृस्करको देकर पीछा दुदाया. महाराजा माधवसिंहने ` 


तमाम दहसान।को भृटकर महाराणाका पगनह रामपुरा मरहटोका देदिया; महाराणा . 


 जगतर्भिहन चौरासी राख रुपया ओर हजारो राजयपृरतोके सिर माधवसिहको जयपुरकी 
 गदीपर विटानमं वबाद्‌ किये; किन्‌ इस कहावती दृहिको महाराजाने सच्चा कर दिखायाः- ` 


दाहा. 
जाट, जवा, भाणजो, रेवारी रु सुनार ॥ 
अतरा कदे न आपणा करदेखो उपकार ॥ १॥ 


~ --> ५4 कः 


मरही फगंजाने अपनी अपनी राह ठी, आर महाराणा यह खबर सुनकर ` 
खुश हए; परन्तु रामपुरा इल्करको देनसं दिटमं नारान्‌ इए हागे. राजपृतानहक ` 


राजा इस वक्तसे मरहटके शिकार बनगये 


महाराणा जगतसिहका उनकी अय्याश्ीनेरोव खो दिया था. जव शाहनहां बाद्‌- , 
` शाहने विक्रमी १७११ [ हि० १०६४ = इं ° १६५४ | मं चदा्ईके वक्त माडल गद्‌, ` 
पुर मांडर, वधनार, मेवाडसे छीन यिये, तव पगनह फूटिया भी अपन कृनहमं करयिया ` 
हागा; क्याकि महाराणा अमरसिंह अव्वटकी सट्क वक्त यह्‌ पगनह्‌ भी जहांगीरके ` 
फ़रमानमे कुंवर करणसिंहके नाम रखिखादहुमाहै. उस फृमानके मुवाफिक्‌ कुट पगने 
विक्रमी १७११ (१) [ हि १०६४ = इ० १६५४ | तक काम रहे. शायद्‌ उसी ` 


पक्त यह पगनह्‌ सुजानसिंह, सुरजमटोतको बादश्राह शाहजहांने जामीरमं देदिया था; 


परन्तु फिर महाराणा राजसिंहने अपने मातहत करिया. विक्रमी १७३६ [हि० १०९० ` 





( १ ) टेकिन्‌ नैनसी महता लिखता हे, कति एरिया बादशाहने १६८२ के संवते खाटिते ` | 


किया था, इस तहूरीरसे शायद शाहप्रेबालोंका बयान सच शो; वे कहते ह, कि संवत्‌ १६८६ मे 


कः पूखिया सुजानरसिंहको शाहनहङी तरफसे मिखा था 
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ककः - = ४५ 


छ" = ई ० १६७९ ] की चटदाद्के बाद्‌ मआरुमगीरने उसको दोबारह मेवाडसे मट्‌ दह कर- 
| 
| 





खिया; ओर महाराणा दूसरे अमरपिंहने विक्रमी १७६३ [ टि १११८ = इं० | 
१७०६ | से भारतसिहको अपना मातहत बनाया; रेकिन्‌ भारतसिहकी बादशाही खिद्यत 
। मुजाफृ न हृ. महाराणा संग्रामसिंहने विक्रमी १७८८ | हि ° ११४१ = ई ° १७२८ | 
मं फटियाको मेवाडके तच्अद्टुकमं करिया; राजा उम्मदसिंह विक्रमी १७९४ [ हि° 
११८० = इ ० १५३७] म महाराजा अभयसिंहके साथ मुहम्मददाहके पास दिष्टी गये 
जिससे फूरियाकी पेशकरी जुदी बतखाने खगे. तव महाराणाने विक्रमी १७९८ [ हि 
| १५ = इ ° १७४१ ] मं अपना वकीर दिष्टी भेजकर बादशाह हृक्मसे वजीरो वगेरह्‌ 
की तहुरीरं अपने नाम र्खार्टी. उस वक्तके बाज कृसीं कागजातमेसे तजमह 
समेत एक तट्रीर यहां दज कीजाती ह- 


कमरदीनखां वजीरकी तहरीर, ता० ५ शाअबान हेच ११५६ [ विक्रमी | 
॑ १८०० आदिवन शुक ६ = ह° १५९३ ता० २५५ सष्टस्बर ] (१) | 
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स एति मादुददो- 
छट, चन बहादुर, नस्रत- 
जग;फिदवी, मुहम्मदशाह 
षादेशाह, गाजी. 







पगनह ग्राहपरा, सावर, जहाजपुर रार बनेडा, जिखा ओर सवा अजमेरके मोजद्‌ ¦ 
आर आरन्दह्‌ कामदाराको मारमा, किदन दिनामं वकीर, इज्जतदार सदार, बहादराकीं ` | 


[भ भि धियकनकाययिनकिणोवयोनििकनकाककायकाोगककनडनिययायोकययेननेििननेयके 4 






स ५.५ (~ । ) 35 भ 
41.) 1 > (+ल | ८) (५.11 






ए 
, > 2) 2 १.54 * 





इ ^ 3 1; 2 (~ ५५. € 5५5 






‹ ¡1 
५ 
¦: क ड € ; ~ कौ ॐ  । 
¦ 
४ र ** कै ५, 1! 
॥ ,॥ 

^ ५1 

| । 

, भ 

(५ 

1: 


८ 3 १ ) ५{->. ५ ् ) १८. ‡ , ‰-$28 ह 24} ( |+ 1१ | ® (+ {+ (*.। [, ५१.५९ ^ .9 





५... १.५ <~, () ¶ क ५-- ) ५ ॥ ८, 9 99 ८८ ~ & «^~ | ८१ मीः | 4, >~ ; 6 + 


(जं 0 ४, 
28) 
५.५ ि वि ऋ ता + 3 ५ क प 
६ ,# र == <~ ---= ~~~ ४ = ट ५४७५ 
पि & । (न ४ = ५ 1 । ० 464 (0201 ८ ~ ~~ + --~ ~ ~~ जन -न ~ ~ ~= -~ ^ -------* * ~ -~-~-+ ~~ ~ ~ ~. + ~ ---- = -*~---~ = 





महाराणा जगतरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ सीसोदिर्योकी जागीरका प्वानह - १२९३ 


रः निशानी, बडे दरजह वाटे, हिन्दुस्तान राजाञ्रोके बुजुगं, महाराणा जगत्‌- 


 सिहकन अन्‌ क्रिया, कि छिखी हद जागीरं सीसोदिया राजपूतोकी जामीरमे, 
| जो महाराणाके हम कुम ह्‌, मुकृरर हे; इन पगनोके रहने वारे सूवहदारके ननानासं 


9 


. बहत तक्टीफृ उठते दह; महाराणा मिहर्बानी ओर रिच्मायतके काविरु 
 उम्मेदवार हे, कि मुञ्राफ़ीका पर्वानह इनायत हो. इस वास्ते छिवा जाता 
कि जिक्र किये हुए बड़ सर्दारकी खातिरसे सुबहदारके नाने वगैरह श्रुरुम्‌ फएस् 


~ क 


` खरीफ घन ११८१ रुर्टीसे इन जामीरोकी बाबत मुमाफ्‌ कयि गये; चाहिये फि 
इन पगनाको मुखराफु सममकर किसी तरहकी दस्तन्दाजी न करे इस वावत ताकीद्‌ 


4. 
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जानं. ता० ५ दाश्वान, सन २६ जुट ( मुहम्मद्ाही ). 
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त पुश्तकी तश्रीह. 
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3 _ मुकृरर जागीर, बडे दरजहके सदार, महाराणा जगतसिंहके वकी टकी अरजीकि मुवा- ¦ 
>, 1 फक दल्तखतम आद, कि पगनात शाहपुरा, सावर, जहाजपुर, बनडा, जो महाराणा । 
वि क हम कम सासोदिया राजपृताकी जमींदारीमं कृदीमसे मुक्र॑र हे, वाकी र्रस्यत ¦ 
 सृबहदारक नजानां तक्टाफ उठाती हे; आर महाराणा रिमायतके सादक्‌ उम्मेद्वार , 
५ हे,कि सूचके नजानां वगेरहकी मुमाफ़का पवानह्‌ शुरु फस्टः खरीफ सन्‌ ११८५१ ` 
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 फस्टीसे अहरकारोके नाम जारी हो; अजं, ऊपर टिखे म॒वाफिक्‌ मन्जुर इद. 
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प चार पगने. 

| पगनह, पर्गनट, पर्गनह, पर्मनह, 
` वदनीर, बनेट, जहाजपुर, सावर, 
२ जमीर. जागीर. जामीर. जागीर. 
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` कुंवर प्रतापसिहको जहर देदिया जाव; जर महाराणाके छोटे भाद नाथसिहको गरीपर । 
` विढठा देवं; परन्तु महाराणाने यह्‌ वात सुनकर उन खोगोको शह्रसे बाहर निकटा दिया 
यह्‌ वन्दोवस्त करने वाद्‌ उनका दम्‌ निकट गया. कुंवर प्रतापर्भिंह करणएविटास 
ममे, जिसको रसोडा कदे टै, नजर कद थै; सेरस्वाह टोगोने उनको वुराकर 
` गदीपर विहाया. 


%@ विक्रमी १८०८अापाह्‌ृष्ण९ [हि० ११६४ ता ०२१ रजव = ई० १७९८१ ता० १६ कछ 


थी. वह हसत मख, ओर रहमदिर, उदार, कृद्रदान, ईइत्मके श्ाकीन, अपने 
` मञ्ट्यके पके ओर अय्याग्रा थे; इक्रारके कचे आर अपनी मोरूसी वातोके घमंडी 


महाराणा अगतरसिंह २. ] वीरविनोद. [ मह्ाराणाका देहान्त- १२४५ 


+ 4 






जुन | को इन महाराणाका देहान्त होगया. इनका जन्म विक्रमी १७६६ आशिन हृष्ण १० | 
दानिवार | हि° ११२१ ता० २४२जव = ई ० १५०९ ता० २९ सेष्टेम्बर ] को हा था | 
| 
| 


। वद्राभास्करमे टिखाहे (१), कफि जव यह्‌ महाराणा नियादह बीमार दए, तो जिन 
¦ ठोगोनि वरीखहद्‌ प्रतापसिहको गिरिप्तार किया था, उन्होने डरकर विचार किया, कि 


| 


न 0. 


| 
| 
| 
महाराणा जगतसिह्‌ दृसरेका मंमोखा कृद्‌, साफ़ गेदवां रंग, चोंडी फेत्रानी 


= न 


साफ दिल ओर फिरेवको ना पसन्द करने वटे ये. इनके वक्तमे एेश व इशत ओर 
` वाप वेटाकी नाइत्तिफ़कीसे रियासतमें खरावीकी सूरत पेदा होकर तनज्ुरीकी 


` बुन॒याद्‌ कृडम हृद. उन्दने महटोमे छोटी चित्रश्राटीकी चोपाडमे इजारेका काम, ` 
` पीतमनिवास महरम चीनीकी वरी, तिवारी, जगन्निवास महल ओर 
 जगन्नाथरायके मन्दिरका, जो वादग्राही फाजने ववद्‌ किया था, जीरणोदयार वगेरह्‌ ' 


` इमारती काम बनवाया. इन महाराणाने अपने पिता महाराणा सं्रामसिहकी खत्री, , 
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। अहाड म्राम ( महासती ) मं बहुत बड़ी बनवाई, ठेकिन्‌ उसके ऊपरका काम गुम्बन्‌ ¦ 
। वगैरह नहीं वनने पाया था, कि इन महाराणाका देहान्त होगया; वह्‌ छत्री अव तक 


वेसी ही बगेर गुम्बज्‌ अधूरी पडी हं 
दन महाराणके दो महाराजकुमार प्रतापसिंहं अर अरिसिह ये 
{55990945 ००० 
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(१) यह बात हमने यहाकी किसी पोधीमे नहीं देखी, आर न किसी कहावतम सुना & 
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| दक्षिणी सीमा ग्वायियर, वदी, याक, मवाड्‌ आर अजमेर; पूवी सीमा अट्वर, | 

भरतपुर, र कृरोरी; ओर पश्चिमी सीमा कष्णगद्‌, मारवाड आर बीकानरहे. यह । 
| राज्य २५० ४३“ ओर २८० ३० उत्तर अक्षांशके बीच ओर ७४° 4० ओर 
। ७9 १८ पूवं देशान्तरके दमियान वाके हे, जिसका रक्वह १५२५० मीर म॒रन्वा 
। 
| 
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परावादी सन्‌ १८८१ इ ० की मदुम शुमारीके मुताविक्‌ २५३४३५०७ चखादमी, रार 

सारखानह आमदनी आअन्दाजन पचास सख रुपया हं | 
जमीन ~ इटकिकी जृमीन बरावर साफ्‌ व्यार खुढी ददं हे, टेकिन्‌ कं : 
। मकृामोंपर पहादियोका समृह व सिट्सिा खोर उंच टीटे नजर आत ह्‌. रियासतका ` 
दर्मियानी हिस्सह मुसदटस ( भरिकोण ) की सूरतपर समुद्रके सत्हसे १४०० से रेकर ,. 
। १६०० फुट तक वटन्द हे, जिसकी दक्षिणी आधाररेखा खास शहर जयपुरके पश्चिमी 
| तरफको चरीगदईं हे; पूर्वी खटंग पहाडियाका सिट्सिय हे, जो उत्तर दक्षिण यखवरकी . 

सीमाकेनज्दीकरह. इस मसदसी टीरके उत्तर पश्चिमकं जुदा जदा पहाडयाका ` 
एक सिटसिखा वाक हे; वह अवं पहाटका एक्‌ हिस्सह ह्‌, जा चरिकोणकासिराह, ` 
रोर पूवीं सिट्सिटको दोखावाटी सेतईके पास जुदा करताह्‌. इस जगह 
पटाडियां बहत वन्द्‌ हें, जिनका यह सिट्सिखा रशेखावार्टीके रेगिस्तानी व ¦ 
जंगटी हिस्सा, ओर बीकानेर ओर जयपुरकी नियादह उपजाऊ जमीनकौ उत्तर 
पश्चिमी कृद्रती सीमा है. जयपुरके पूवम शहरके करीव पहाड़ी सिट्सिरके परे दो ` 
तीन मीरु तक तीन चार सां कुटकी गहराई ( उतार ) दोग टं, फिर आगे बद्कर | 
वाणगंगा नदीकी तराद्कके वरावर भरतपुरकी सीमातक सरद उतार ह; आर : 
। जमुनाकी तरफ जमीन रप्तह रप्तह कशादह होती गदं हे. जयपुरके पूवी । 
हिस्सेमं छदी छोर पहाडि्थाका एक सिटसिटा, योर करारी सीमाक पास कद्‌ नारखुह्‌ 
दक्षिण पुप्फे वनाम नदीकी तरफ जमीनका हिस्सह च्क्ताटृजा यने दूह, ¦. 
रोर मेदानमं चन्द्‌ ज॒दी जदी पहाडियां नजर आती हे; ठेकिन दक्षिणमं पएातिठेषर & 
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। 
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| रियासत जयपरकी उत्तरी सीमा बीकानेर, रोहारु अज्र आर पियाला 
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उक्त सिटसिरेके दर्मियान होकर गजरती हे, मोका बहत टिटचस्प मारम 
होता द्‌. जयपुरसं पश्चिमी तरफ़ कृष्णगठकी सीमाकी ओर म॒ल्कका हिस्सह्‌ रप्तह 
रप्तह्‌ बलन्द होगया हं, ओर चोडे खटे हए मेदान, जिनमें दरख्त नहीं पाये जाति 
मए चन्द्‌ जुदा जुदा पहाडियोके वाक ह. खास शहर जयपुरके आस पासकी जमीन, वायु 
कोणएको अक्सर रेतीटी हे, बाज जगहपर सिर्फ बाठके खंड ह; मगर इस रेतीरी जमीन 

नीचे सस्त मिट्टी, कंकर मिरी हई पाद जाती ह्‌. पूवीं तरफ वाण गंगाकी तरा्रफे पास 


अक्सर जुमीन काटी मिद्ीकी, ओर कुछ दूर आगे बद्कर रेतीटी, टेकिन॒ उपजा 
। है. जयपुरके दक्षिण दिशामें अक्सर जमीन उम्दह व॒ जरखेन हे; ओर वनास 
 नदीके पसकी जमीन, जो काटी मिद्ीकी रेती मिटी ददं निहायत उम्दह्‌ हं 
` तमाम रियासतमे सबसे जियादह उपनाऊ िस्सह ह; परन्त॒ शखावाटीको जुदा 
करने वाटी श्रेणीके उत्तरम अक्सर रतदही रतै. 


जयपुरके इटाकृहकी पहाडियोमे, निनका जिक्र ऊपर होच॒का हे, अक्सर 


|  दानादार ओर रेतीरे पत्थर पाये जाते; वाज॒ आकात सिकृद्‌ ओर कारा 
 चमकीटा पत्थर ओर कभी कभी अत्रक ( भोडट ) भी निकट खाता ह्‌; आर दक्षिण 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


, पूवकी पहाडियमं रेतीा, ओर उत्तर वाणियामं नियादहतर दानादार पत्थर मिता 
है. उत्तरी तरफ, जहां चेतदी ओर अखवरका पहाड़ी सिट्सिटा मिय हे, क्र 


शरोर निकेटकी धारियां नजर पडती टे. . खेतदीके आसपास तांवा निकारा जाता | 
टे, टेकिन उम्दह्‌ कट वगेरह न होनेके सवव नफ़ा नहीं होता; कद खानक पानीम ` 
, भो तांवाकी सल्फेट आर फिटकरा वहूत ह्‌, आगर तावको धारयाके वाचम कावास्ट | 
` (सेत) की तह मिरती है. जयपुरमं कोवाल्ट ( सेता ) मीनाकारीके काममे जियादृह ` 


+ ^, 


¦ सफ होता ह; ओर दिष्टी व देद्रावाद वगेरहको भी इसी मक्सदसं भजा जाता ह. | 
। सभर कीटका नमक सवसे नियादह कार च्रामद्‌ चान्‌ हं, जी दर दर तक, 
टेजाया जाता हे. अव नमककी शीर पर अग्रेजी इन्तिजाम हे 


इस इखाकहफे कड स्थानम इमारत बनानेका पत्थर वटरृत ह; जवाद्‌ 


कर्के नीचे शहरके पवी पहाड़ी सिरषिटेमे एक किस्मका रेतोरा पत्थर, जो 


मक्रानात ओर फर बनानेके काममं आता हे, निकटता ह्‌. जयपुरस २५ माठ पर 
दनाउ मकामसे एक तरहका मोटा रेतीखा पत्थर निकाया जाता हं, जो चाखट, 
दिही ओर स्थम्भोके वनानेमे काम आता हे. जयपुरसे ३६ मीर यसा गावके 





क 
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कपास भाकरी मकामसे एक किस्मका पत्थर निकारा जाता हे, जो छतके कामम 
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छरआताटे, ओर ठंवाद्रमं ३० फुटके कृरीव तक भी होता है. जयपुरसे ८२ मीर 
कृराटके पाससे, ओर ९२ मीर वसीसे बहुत उम्दह खार ओर भरे रंगका पत्थर 
राता रे, जो जेवर वगैरह बनानेके काममं खाया जाता हे. मक्राणा वाके 
मारवाउसे सिफेद्‌ पत्थर आता, जो मतिं वगेरह्‌ बनानेके ययि सबसे उम्दह्‌ 
रोर नमं दहे. रायांवाटा वाके जयपरसे एक तरहका मोटा सिफेद्‌ पत्थर, जिसका रम 
वाद्‌ एक मुहतके पाटा पडजाता ह्‌, निकटता ह; भेसटाना वाके कोटपतटीसे काटा पस्थर 
मति वगरह्‌ वनान खर मीनाकारीके कामका निकाटा जाता ह; इटाकेमं चिनियां पत्थर 
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वहत हे, ठेकिन काणाता सकृमके पासका इम्द्ह होता. कंकर तमाम जगहों | 
मं मिटताह ॥ 

कीमती पत्थर- राज महटके पास होता हे, ओर उसीके पास टोडा मकामपर पिरे 
कद किंस्मका कीमती पत्थर पाया जाना वयान करत रै | 
| नदियां- देशका टार व पानीका बहाव रियासतक दर्भियानी वन्द हिस्सेसे पूवं 
| ओर दक्षिण पूवं स्खको हे. कदं धारा उत्तर पश्चिमको भी वहती हे, जो उत्तरी ` 
 पहादियोका पानी उत्तर रेतीरे मेदानको टेजाती हे, ओर जहां पानी जज्व हो 
। जाता है । 
| वनास-~ यह नदी इस रियासतमे सवसे वड हे, जो पहाड़ी सिट्सिठे अवेटी | 
। मकम सेमख्के पाससे निकटकर उदयपुरके उत्तर यर पूर्वको बहती इदे १०० मीरे ¦ 
| 


~ ~~ = = न 
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| 
। जियादह्‌ फ़सिरे पर॒ जयपुरके राज्यम दवटीके पास दाखिट होती हं; आर विखास- ¦ 
। पुरसे १० मीर पश्चिम स्ख होती हृदं टोडा श्रेणीके पासकी पहाडियोके दर्मियानी ` 
। तंग रास्तहसे गुज्रकर पूवं रुख्‌ वहने वाद्‌ रणथम्भोर ओर खन्डारकी पहाडियोमें 
` ( जहां रियासतत जयपुरे नामी क्रिरे हे ) होती हृद टौकसे ८५ मीर नीचे चम्बरमें 
। गिरती है. इस नदीकी गहराई ओसत ३० फुट हे, ओर कई जगह, जहां पानीके | 
जोरसे गड्ढे पडगये टे, बहुत ही गहरी है; चोडादई विखासपुरके पस ८०० फुट | 
| आर टाक्के करीव २००० फुट है; साटमें पांच महीने तक तेजीके सक्व पार | 
| उतरनेके यिय किरितिये दकार होती हं, बिदून किरेतीके मुसा पार नही जा, 
। सक्ता; गर्मकि मौसममें यह नदी सृख जाती है, ठेकिन्‌ गहरे खडोमें सारभरके करीब | 
| तक पानी रहता हे. माश्ी, ढोर ओर मोरेख वगीरह इसकी बाज गुजार यानी पानी । 
| पटचने वाटी नदियां हं  । 
॥ बाण गेगा- यह्‌ नदी, मनोहरपरके पासकी पहाडीमेसे निकटकर जयपुरसे । 
टीक २९५ मीरके करीव उत्तर ओर इसी कृद दक्षिण पूर्वको बहती हदं रामगढ ( जो | 


› करिंसी जमानहमं सियासत जयपुरकी राजधानी था, ) के पास पहाड़ी सिटसिरेमं 
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@ दाखिठ होजाती हे, जहां उसकी पहाडी गजरमाहकी टवा एक मीर, चौडाई & 

२५० से ५०० फुट तक, शौर गहराई ४०० फट हे. वह्‌ यहासे निकरकर ठीक पवको 

६५ मी वहने बाद रियासत भरतपरमं मटूवाके पास दाखर होती हं; इसपर | 
। राजपतानह रेख्वेका एक पठ है, ओर १० मीट रागे वठ्कर इसमे सिक्नीत ` 
मिरी हे, जो उत्तरसे आती हे; इसकी गहराई बहत हं, रामगढ्के पास पहाडीके 
 बीचमं यह्‌ सारुभर तक बहती हं, रकिन्‌ नीचकी तरप्‌ जाकर सुखजाती हे, केवर 
` वार्श्िमं पानी वहता हः रामगटके पास २३ फट पानी चहजाताहं 
गभारी- हिंडानके दक्षिणकां पहाडामसे निकटकर जयपरकी पर्वा सीमामे पव 
ओर उतर पुं बहती हे, खोर जयप्रके इटाकहमं २५ मीट बहकर भरतपरके 
 इखकृहम गुजुरती हृद्‌ रूपवाक्तकं पास वाण गंगासं मटकर जम॒नामं जा मिरी हे. 

दम नीम नाट वहृतसे ह; हिंडानके पश्चिम पहाडियाका पानी, टोडा भीमसे 
खेरा तफ इसी नदीम जाता 

वांड़ी- जयपुरके ठीक उत्तर २० मीर सामाद्‌ ओर आमटोदके पास 
 पराड्ियापे जारं होती, आर दक्षिण व दक्षिण पृव वहकर काटवाइ आर 
काठक (१) के पास चटानी पहाड़ी सिट्सिटेकी रकावरके सवव पचिम 
` रुखको इन पटाडहियेकि दर्मियानसे गुजरती हृदं १०० मीरके बाद माश्चीमे जामिरती 
हे. असरपुर स्टेरानके पास, जयपुरसे २५ मीरपर अजमेर आर आगराकी सडक 
के पारकरती हे; हस जगहपर यह ८०० फुट चोड हे, वल्क वादके वक्त हदे बाहर , 
वहत दूर तक निकटजाती हे, रकिन्‌ यह्‌ जार सिप चन्द्‌ घंटा तक रहता हे; कराराकी ` 
ऊंचाई १० से १८फुट्‌ तकं 
॥ अमानी शाहका नाटा- जयपुर शहरसे उत्तरी तरफ इस नदीका मुहाना हे, 
ओर दक्षिण दिशा कदीम शहर सागानेरके नीचे हाकर २२ मीट वहने वाद्‌ दृढ. 
 नर्दीमे श्चामिट होती टे. इसमं साट मर तक पानी रहता हे; सोतके पासके सिवाय ` 
जयपुर र्टेशनके पश्चिमो एक मीटपर राजपृतानह रेखक एक आहनी पुर हे. ` 
इसी नदीका पानी नके ज॒रीणसं १०९ फुटके करीव ऊंचाद्रपर हाजम टेजाया जाता 
हे, जो शहर जयपुरसे उवे हँ; मर उनमेसे शह्रके भीतर ५० कुटकी नीचाइपर ` 
आहनी नखाक दारा पहचता दै. । 
उस भरे हए पानीका नाम कालक सागर रक्खा हे; मआप्तलपुर रटेशनके करीव ( जर्‌ इस नदीपर ` 
पुर बंधा हृआ हे, ) एक नहर काटकर कट्टेदेकी तरफ निकाली है, जिते जिराभृतको 
बहूत फायदह पटवता हे 
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मोरेख- यह बनासकी सहायक नदी रहै, जिसका निकास दृणीके पासकी 
। पहाडियोमेसे हं, आर ३५ मीर बहकर दृढे मिरुती हे, जो ८० मीके फ़ासिरेसे 
| आती है- ये दोनो मिखकर मोरेट नामसे दक्षिण पूर्वं रुखको ४० मीर वहने बाद खारी 
नदीका पानी टेती हदं पेचीदह राहसे बनासम जा मिरुतां हं 
माररी- बनासकी एक सहायक नदी, जो राज कृष्णगदसे निकरक 
जयपुरके इलाकृहमें पचेवरके पश्चिम १० मीर बहकर ९० मीखकी दूरीपर पूर्व 
तरफ वांडीसे जामिटीदहं | 
दट- इस नदीका निकास जयपुरके ठीक उत्तरमे १५ मीखकी दूरीपर अचरोख 
मकामकरे पासकी पहाडियोमेसे हे, ओर मोरेखमं जागिरती है. वह दक्षिणम 
बहती हे, ओर अआबिरके पूवे दो मीर तक गुज॒रकर काणातामं होती हृदं अजमेर व | 
भगराकी सडकको पार करती हे | 
खारी- बामणवासके उत्तरमे १० मीके कृरीब टोढा भीम ओर खारसोरके 
पहाड़ी िटतिटेमेसे निकटकर दक्षिणी जरखेज जमीनमें होती बीस फटकी | 
गहराद्से ३८ मीख्की दूरीपर मोरेटमं जामिटती हं 
मीढा- जयपरके उत्तर जंतगदके पासकी पहाडियोमेसे निकखकर पश्चमी | 
। तरप्‌ बहती दईं सभर भीखमे गिरती हे. | 
| सावी- जयपुरसे उत्तर २४ मीटके अनुमान जेतगद ओर मनोहरपुरके पास 
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| की पहाडियोमेसे बहकर उत्तर पूवं ुखको गुडगांवाकी तरफ़ बहती हृं जयपुर रिया- 
| सतमेसे गुज॒रकर नाभा रियासतमं दाखिर होजाती दै. | 
| सोता- यह नदी भाडटी ओर जेतगदके पास पहाडियोमसे जयपुरसे | 
| ४० मीरके फृसिटेपर शुरू होकर उत्तरी पूर्वी तरर इरकिमें गुजरती हुई ९० । 
मीर बहकर सावीसे जामिखती टे 
काटरी- खंडेरखके पास पहाडियेमेसे निकरती हे, ओर जयपुरके उत्तर | 

पश्चिम ओर श्ञलणुके पूय बहकर ६० मीरे कृरीव दोखुवाटी हराकृहमे बहने वाद्‌ | 

' बीकानेर इखाकृहुके रेतेमे गदरव होजाती है. | 
बीर सांभर- यह जयपुरकी रियास्ततमें सबसे वडी स्वीट रहै, जो २६० ५८ 

उत्तर अक्षा मौर ७५० ५८ पूर्व देङ्वान्तरके दर्मियान जयपुर व जोधपुर्की सीमापर | 
अर्व॑टी श्रेणीके पूर्व, जो श्रेणी राजपतानहमे उत्तर पश्चिम हे, वाके है; जव यह भरती | 

| दे, तो इसकी रम्बा २० मीर, चोडादई ! मीरसे ७ { मीर तक आर गहराई १ | 


क्रः से चार फुट तक होजाती हे. मीरुके आस पासकी जमीनमें अनाज वगेरह कुछ 
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9 कु 
न निपजता. इसमें नमक्की पेदावारका सारखनह असत ९००००० मन समन्ना जाता 
| हे, ओर कभी जियादह भी हाता है, मसखन सन्‌ १८३९ इ ° मं २०००००० मन नमक 

| निका, जो दज रजिस्टर हे; ओर फी मन आध शाना, नमक निकाटतेकी मज्दूरी 
पर खचे पडता है, टेकिन्‌ यह्‌ बात माटृम नहीं, कि क्लीखमे नमक क्योकर जमा होता । 
है; बाजे खोग कहते हं, किं उसमें नमककी चटान है, रकिन्‌ गाखिव यह्‌ गुमान किया 
जाता हे, फ द्यीरके आस पासकी पटादियामे नमक ह, जो बस्ताती पानीके साथ, 
गकर उसमं बह आता हे. इस जगह तीन किस्मका नमक याने नीखा, सफेद । 
रोर सुखं, निकरुता हे. निसमेसे नीखा व सिफ़द्‌ रंगका जियादह रादइज ओर कविर | 
पसन्द हे, जो जिला रटेटखेड ओर राजपतानह्‌ वगेरहमं कस्रतसे जाता है; रौक्मे | 
 सिफं खार रंगके नमककी चाह जियादह रहती है. 
आबो हवा व वारिद जयपुरकी श्यावो हवा गमं ओर सिहत वस्र ( नैरोग्य ) ट्‌, 


प्रो = क 


| 
मुट्ककी जमीन ऊंची खोर रेतीरी हानके सवव सस्त बीमारियां क्महोतीह्‌. सदीके 
| 
















। मोसममे आवो हवा उम्दह्‌ रहती हे, रेकिन्‌ रेखावाटीमे अक्सर खराव पादं जाती हे; 
क्योकि वहां सूयं निकरने तक ह रहता हे, . गर्मकि दिनीम पश्चिमकी द शेखावाटी 
|| ओर जयपुरके उत्तरी दिस्सेमं तज्‌ चख्ती हे, टकिन्‌ रेतमसे गमी जल्द निकर ¦ 
|  जानेके सवव रातके वक्त गमी कम रहती है, ओर सुबहके वक्त ठंडक होजाती हे. 
| दक्षिण ओर पुव तरफ ख्‌ कम चरती हे, टेकिन्‌ जमीन रेतीटी न होनेसे रात व ` 
| सुबूहको गमी ही रहती है. यदहापिर गर्मकि दिनोमें जियादह गर्मी १०६ दरजे, आर सदं । 
 मौसममें जियादह सर्दी ३८ दरे तक अक्सर पहूच जाया करती हे. शेखावाटीको । 
। छोडकर, जिसमे बारिशका कु ठिकाना नहीं है, रियासत भरम बारिश उम्दह 
| होती हे, उसका अमोत २६ इचके करीव माना गया ह; ओर वारिदा अच्छी होनकी ` 
। वजह्‌, मुल्कका दक्षिण पश्चिमी ओर दक्षिण पूर्वी मोसमी हवके बीचमे वाक होना ह, | 
| निस्ते दोना तरफसे पानी आता है; योर यही सवव कृटतसाटी कम होनेका हे 
। जयपुरमें जमीनसे कई तरहका पानी निकटता हे, रोर कुञ्मा वगेरहकी गहराद्न॑भी | 
एकसी नहीं हे; जयपर ओर देखावा्टीके बीचकी श्रेणीके दक्षिण ३० या ४० पुटका | 
। गहराई दर्मियान पानी निकर याता हे, ठेकिन्‌ दोवावाटीनें उसी श्रेणीके उत्तर ८० ` 
से १०० फुट तक गहरा पाया जाता ह; अक्सर जगह पानी खारा हं, मगर पूव ` 

| 

॥ 





दक्षिण तरफ अक्सर मीठा हे, उत्तरम शेखावाटी ओर जयपुरके आस पास कहीं मीठा ` 

करटी खारा है । 
जंग वगौरह- जयपरकी रियासतमें कोई बड़ा जंग नहीं ह; शहरके पस !. 

रोर रियासतके दक्षिणी हिस्सेकी पहाडियापर धाव ऊउगता हे, ओर रेसे द्रस्त, & 
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रैः जिनकी कड़ी जखनेके काम अवि, पैदा होते है 
` पोपट, सिरस, शीशम, जामुन, वगुरह दरख्त जावादीके कृरीव पाय जाते है; बवृर 
¦ चर नीव दो किस्मकरे दरस्त नियादह होते हं, ओर इन्हीसे ठकडीकी तमाम ` 
। चीनं वनाई जाती टै. दोखावाटीमं दरस्त वद्टुत कम होते हे, वेजडा ओर फोग : 
। ( एक किस्मका सिरस ) अक्सर ऊगता हं, जिसमसे परहिरकी फलियां मव्मीके ` 
` खानेमे आती ह, यर दुसरे फट आदमी ओर ऊट खाते ह. घास इस रियासतमं ` 
¦ कद किस्मकी हाती ह, जा मवग्रीके चरने, छप्पर छने, चौर टट, टोकरी वगेरह्‌ ` 
` बनानेकरे काममं आतीहै । 
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` जाती हे; ३०० से कमकी निश्च राजधानीके महकमणए मुन्सिफ़ीमे, खोर उससे जियादहकी ` 
` सद्र दीवानी अदाटतमे दादर होती हे, जिसमें निजामत व मुन्सिफी अ्रदाटतोकी 
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नीव, ववृट, जम, इमरी, बड, @& 


ध पदावार- यहां पर पेदावारकी एटस्ट णक तरहकी नहीं हे, जेसी जमीन हातीह्‌, ` 
¦ उसीके मुवाफिकि अनाज पेदा हाता ह्‌. रगृवा्टीमं खासकर बाजरा यर मूग, 
जयपुर शदरकरे पास उत्तरम भी वाजरा ओर कुछ गेहूव जवपेदा होते ह; दक्षिण 


` पुवं तरफ़ जवार, मक्ी, कपास, ओर तिट, गहर, जव, चना, ईख, खफीम, तम्बाक्‌, 
` दा, अरसी आर कमम जियादह पदा होता ह; पवी जिम किमी कद्र मोटाचावट ` 
 भीवोयाजाता टे; ओर हरी तकारियां, जैसे मृखी, पियाज्‌, वेंगन, मिर्च, ककडी, 
। कोटा, यार, सोया ( णक किस्मकासाग ) वगैरह होनी दहं; गमकरि मोसममं नारके 
. रेतमे त्यज ओर खर्व्‌ कसुरतसे वोये जाते दं | 


( राज प्रबन्धका ठग- राजपृतानहकी तमाम रियासताक मुवाफिक्‌ जयपुरे रस ` 
¦ अपने मुर्कका परा इस्तियार दीवानी ओर फौज्दारीका रखते हं, खर अपनी रि्ायाक , 
` जीवन गह्युकरा उनको अधिकारहे. राजधानीमें आठ मेम्वरोकी एक कौन्सिर, आर खुद 
` महाराजा प्रेसिदेण्टक हुक्मके मृताविकृ रियासर्ती बन्दावस्त होता दहे; एक सक्रेधरी 
है, जो व एतिवार दह्देके मम्बर मीहे. कोन्तिटके कामेकिं चार हिस्से हं- 
: अदाटत, माठ, एज ओर वाहर संबन्धी; यह सव काम मम्ब्राक त्र्यक ह 
` इटकुका न्याय प्रबन्ध एसे अ्सरकि त्ल्टुक हे, जो नाजिम कहटाते ह, योर जिखा 
 मेजिस्टेट या दीवानी जज दहं. हर एक जिरेकी नारि उनन्ीकी यदारतोमे गुज॒रानी 


~ = 


` अपीट भी होती ह. खफीप मुकदमोके सिवा, जो कोतवारके पास जाते हं, कुठ फन्दारा ए 
 मकदमे पिट सद्र फोज्दारीमं फेसर होते हं. राजधानीमे अदाटत अपीर भी हे, जिसमे 
सद्र फोज्दाी चर दीवानीकी अपी होती हे, र जिसको ५०० स्पयेसे कम माटियतके 


क्रीः टीवानी मुकदमाका यखीर फैसखा करदेनेका दस्तियार हे- इन सवकी अपीर कान्ति 
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होती हे, जो रियासतकी सबसे वदी अदारत हे; टेकिन्‌ यह वात याद्‌ रखनी चाहिये | 
` किं अगर जयपुरम्‌ किसी पएरीकृको अखीर फैसटेकी क्री ( डिगरी ) मिटजाव, ताहम 
` उसकी तकूर्टफ्‌ दूर नहीं हाती. 
| फोज- रियासत जयपुरके ३८ किखोपर २०० तोप ची रहती टै 
, नागा रोग, याने दादूपन्थी साधू ४००० ओर ५००० के दर्मियान तादादमें 
है; नमक हरसर आर बहादुर भाने जनके सववसे उनकी तादाद्‌ जियादह 
हे. ये रोग कृवाहृद्‌ नहीं करते, ओर वर्दौ भी नहीं पहिनते; तद्वार, 
¦ वरी, तोडेदार बन्दूकं ओर ढाखसे तस्यार रहत हे. सन्‌ १८८७ इ० के गृद्रमं 
` रदंसके नमक हट ओर खेरस्वाह यही छोग रहे; अगर ये न होते, तो कृवाहृद्‌ । 
। दांफ़ोज रियासतमें फसाद्‌ पेदा करती. परेन व खास राजघानीकी पुटित जुदा | 
 जदाहे. इस रियास्ततका सारखानह फोज खच ६२०००० रुपया. राजधानीमें 
 तोपे ढारनेका कारखानह्‌ हं, ठकिन्‌ उसमे बडी तोपं जियादह नहीं बनतीं 
टकटाट- खास शहर जयपुरकी टकशाटमें अश्रफी ( जो १६ स्पयेकी 
होती हे, (१) ), स्पये आर पेसे वनते हें | 
: डाकम्तानट्‌, तारघर खोर मद्रसह- जयपुरमं ३८ अगरेजी उाकखान कि सिवा 
 राजके भी उाफने ह्‌, जिनके जरीण्से रियासतके निखां वगरहमं सकरी ¦ 
कागजात वयर चराम रोगकि खत आखाते जाते रहते हं, ठेकिन्‌ कागजात 
 वगेरहका महसृट अरजी हिसावसें ही सिया जाता हे 
| तारघर- पश्चिमोत्तर देशका बम्बदईको जाने वाखा तार, जयपुरकी रियासतमं हकर ` 
गुजरा है; ओर उसका राजधानीमें एक तारघर हे. । 

। मद्रसह-- राजपृतानहकी तमाम रियासतोकी वनिस्वत जयपुरके राज्यम ताटीमका ` 
 षिट्॒िरुह उम्दह ह, जिसने परटाक वासो महाराजा रामसिंह दृसरके वक्तसे खूब | 
` तरकी पाई. राजधानीका केटिज सन्‌ १८४४ ह° मे जारी जा, उस वक्त ताखिव- 
 इल्मकी तादाद्‌ वहत ही कम थो; टेकिन्‌ इस वक्त बहत जियादह्‌ होनके सिवा तारामो 
तरीका व इम्तिहानाकी पदादमं सकार अग्रेजीके कठेजेकी वरावरी करता ह. इसम्‌ ` 
१५ अंग्रेजी मदरश्सि, १५ फासी पटानेवाठे मोखवी, ओर ¢ हिन्दी पाठकह्‌. उस ¦ 
वक्त मद्रसेका साखनह खच २४००० रस्पयेके करीव था. कोरजमं णन्दन्स अर ` 
फस्टे आर्टस तककी पदा होनेपर विदार्थी कलकत्ता युनिवसिंटीको इम्तिहानके 
लिपि भेजे जाते है. राजधानीमे वड अहटकारा व ठाकुराकं खडकाका ताटामकख्यं , 
एक जदा पाट्ट्राटके सिवा संस्कृत स्कर, ठडकियाकीा पाटश्चाला, कर 
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न क 2 2 4 
1 ब्रांच स्कर रोर एक हितल्प शाठाभी है. जिरोमेके ३३ मद्रसोका खच राज्यके छ 
खजानहसे दिया जाता ह; नोर इनके सिवा ३७९ देश्नी शाला हिन्दी व उर्ूके है, जिन | 
सबकी सहायता किसी कद्र राज्यसे कीजाती ह 
जात, प्पिकंह ओर कृम- रियासतमं ब्राह्मण, राजपृत, साधू, बनिया, कायस्थ, 
गूजर, जाट, अहीर, मीने, मुहम्मदी, काइमखानी, वगैरह कंदंकोमे हे. दर्म 
यानी इरखाकहमें राजपृतोके सिवा, जो जियादहतर कछख्वाहा नस्ट्से है, वागरं 
ब्राह्मण बहत दहै, जो कारतकारी करते ह; ओर इनके अखावह कद दस्तकारी 
पेद्ाह रोग रहते हे. पूवीं सीमाके पास आर दक्षिण पूवम मीने नियादह ह, | 
जिनकी तादाद राजपत कामके वरावर सममी जाती ह्‌; राजपूत व| 
बनियो वगेरहकी संख्या बरावर ह. दक्षिणी ओर मध्य निखोमं ब्राह्मणव 
गजर जियादह आबाद हं. उत्तर तरणफृ राजधा्नके आस पास आर पश्चिमम जाट, | 
प््रोर रोखावाटीमं महम्मदी व काइमखानी (१) जियादह्‌ ह. गृजर, जार, अहीर, वगरह्‌ 
खोग चेती करते हं; ओर मीने, जिनका कबूजदह्‌ राजपताक खनसे पिरे जयपुरकी 
जमीनपर था, दो तरहक रह; एक चकीदार आर ट्टरे, दृसरे जमीदार 
खेती करने वाठे. नागा साध, जो एकं फिकह दाद्‌ पन्थियाका ₹हे, ग्रहस्थी नहीं होते 
। जयपरके राज्यम ये खोग सिपाहगरीका काम करते हं. जयपरमं मटम्मदी कम है, | 
 ठेकिन्‌ रेखावाटीमे कादमखानी कस्रतसे खावाद्‌ हं, जो पहिटे चहूवान राजप्‌त थे, पर | 
पीठे मसस्मान होगये; कदीम जमानहम इन्हीं खोगोका इस इटकहपर कव जह्‌ होना सुना 
जाता हं, जनच्छ पासे कृख्वाटा राजा उदयकरणक पाते शेखान वे दर्ठ करकं इखाकृह्‌ | 
छीन सिया, योर रोखावत फिकाकी वुन्‌याद्‌ डाटी, जो शेखावाटीके जिटमं मोजृद हं । 
जमीनका कृजह व॒महसुर वगेरह~ यह बात तहकीक्‌ मादुम नहीं, कि | 
जयपुरके राज्यमं खाटिसह, जागीरदारों सर पुण्यार्थकी जमीन क्सि कद्रदहे; खेकिन्‌ । 
जयपुरके कई वाकिफ़कार अप्सरो वगरहके वयानसे एसा पाया गया, कि करीव ₹ हिस्सह | 
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बनाई हुईं फ़ा्मीं ज्‌घानमें हमारे पास हे, उसमें तप़सीखवार लिखा हे, कि धुरेराके चहुवान राजा 
मोतीरायके पाच बेटे थे, जिनमे बडका नाम जयचन्द, दूसरेका करमचन्द, तीसरेका माम मालूम 
नहीं, चाथेका जगमा ओर पाचका जङ्ाकरण या, पिडा जेनदीनसां नामसे मक्तस्मान 
होने बाद नारनांटका हाकिम हुआ; व्रा कियामखां नामसे मुसस्मान ककेया गया; तीसरेका 
। नाम जवरूदीनसवां रस्खा गयाः ओर दो पिछले अपनी अस्टी हदाटतमें राजपूत वने रहे 


सरे कियामखांकी अ।लाद्‌ कियानखानी हई, जिल्को आम रोग कदमखानी बोलते है. 
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रै रियासतका खाणिसह, ‰- हिस्सह खिराजगुजार ओर नोकरी देनेवाठे जामीरदारोका, & 
अर \ याने +! हिस्सह बखरिश्च व धमं वगेरहमें दीह जामीरोका हे. जोती 


। 
वोह जानेवारी जमीनका अभी पता नही,किकिसिक्द्र हे; ओर न इस बारेके राज्ये 
कागज पाये गये; रेकिन्‌ वहाकि ठोगोके अन्दाजेके मुवाकिक सीचीजानेवाटी ज॒मीन कट ' 
-रियासतका दसवां हिस्सह है, परन्तु बारिाके मोसममं दुगनी जमीन जोती वो ¦ 
जाती हं, ओर सार दरसार इसमं भी क्मीवेही होती रहती हे. जागीरदार ' 
राजपूतों करद टिकानेवाठे खिराज, ओर क सिर चाकरी देते हें, अर ` 
¦ वाज खोग ट्गान ओर चाकरी दोना देते हं. खिराजका को काददह या 
 मामृख नहीं हे; घमापण ओर मंढकटी वगेरहकी ज॒मीनसे ख्गान नहीं सिया जाता. 
काइतकार रोगोसे जमीनके हासिरमे नकद रुपया ओर अनाज दोनांयिया । 
जाताहे. फीबीघा या फी हर कोड्‌ निर्खं मुक्रर नही. जमीन व पेदवारके 
टिहानसे छठे दिस्सेसे सेकर आधे तक वुसृरु होता टे. जयपुरमें पटर, 
। गांवकरे मुखियाके तार तहसीखदारको जमा वगैरह वुसूट करनेमे मदद देता टै; 
 पटवारी गांवका दहिसाव रखता ओर कानंगो उसका मददगार रहता हे 
रियासत जयपुरमं मण वादी कु्के ग्यारह निजामत याने पणन हं, जिनका 
` हार मए उनकी मातहूत तहसीर करे यदाप खिखा जाता हे 
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१ निजामत हिडन, 


# इसके मुतग्य॒क छ : तदहूसीटं हं, 9 खास तहसीट हिंडान, २ तहसीट 
महुवा, ३ तदसीट वाटघार, ¢ रन जिटा, ५ तहसीट घोसा, ओर ६ तदसीट टोडा ` 
। भीम. कस्वह हिंडोन व्यापारका एक वदा स्थान हे, जिसमं रियासतकी तरफ़से ¦ 
चार सौके करीव जवानोकी पल्टन, दो तोप, दो सौ नागे रहते हेः कचहरीका ` 
` मकान निहायत उम्दह हे. एकं थाना, ओर एक रिफ़ाखानह व मद्रसह भी ` 
हे; इस जिटेमं गेह, जव, चना, जवार, वाजरा, उडद, मुंग, मोट, तिर, चीना, ` 
सिघाडा, तम्बाक्‌ ओरमृरी व॒ गाजरकी पेदावारके सिवा आबो हवा मी इउम्दह हे. ` 
महवा- तकरीबन दो हजार चार सां घरक वस्तीका कस्वहु ह; यहकि 
। किरेपर दो तोप ओर चन्द सवार व पेद रियासतकी तरफसे रहते हं; ओर ¦ 
। १०० नागा व ० सवार तदहसीखके मातहत ह 
। ` वारुघाट- कस्वह पहाडके दामनमें बस्ता हे; यहां ३०० नागे ओर ० सवारमातदत ` 
> तहसीर व थानाके रहते हे; ओर पहाडके दक्निणी तरफ़ एक कीट राजके मुटाजिम जेकव वई 
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% सा्हिवकी मददसे बांधा गया, जिसस कारेतकारीको बहत कृ फ़ायदह पटटुचता हे. 
| | सट खकड- ब सवव जियादह ओर उम्दह्‌ पेदावार होनेके रन्न जिकर नामसे 
। प्रातद ट; यह्‌ कृस्वह एक टीटेपर वाके है; राज्य तरफ़से थाने व तदसीटमें १०० नागे,४० 
| सवार जर चन्द्‌ सिपाही तहनातह. इस तदसीरकी हद्‌ रियासत करोटीसे मिर्ट हृद 
| कृस्वह्‌ घोसखमं १०० नागे, एक थाना, खोर चन्द्‌ सवार राज्यकी तरफसे म॒कररहे. 
| टोडा भीम~ यह कृस्वह एक पहाडके दामनमे, जो बहुत दूर॑तक फेठा हाः 
¦ हे, उदयपरके महाराणा अमरसिंह १, के बेटे भीमधिहके नामसे प्रसिद्ध हे, जिसमें एक 
थाना, मद्रसह, १०० नागे ओर चन्द्‌ सवार मातहत तदृसीट व थानके रहते है; | 
शरावो ह्वा इस तहसीटकी मोतदख हे 1 
। २ निजामत सवां माधवपुर. । 
| इसके मुनक ¢ तदसीटे, खास तदहूसीट सवां माधवपुर, खंडार, मदारना- | 
डंगर, आर पृतटी हं. शहर सवार्‌ माधवपुर वहत उम्दह जगहपर आवाद्‌ है, जो 
चारा तरफ़ पटादसे धिराद्राह; खोर चन्द्‌ द्वाज भीद्- इस इट्यकमं मरृष्टर 
किरा रणथम्भोर णक ऊच (र चाड पटाडपर वना हृ है, जिसका सुकृस्सर ` 
हार मदृट्रर मकामातकी तप्सीखमें बयान किया जावेगा. यहां एक निशान पल्यन, दोसो ` 
ाई सो नागा, खोर पचास सवार तदसीट व थानकरे त ईनात ह; राज्यकी तरफ़से एक मद्रसह ` 
` ओर रिफाखानह भी काम किया गया है. करम्दान, उातरंज, गंजफा, खोर पटगके पाये ` 
यहां उम्दह तस्यार ह्‌।ते हं; यहांक पहाडामं भिटाजीत पेदा होता हे. वसातका मासम 
। इस जगह खराव हाने वादिन्दगानको वुखारकी शिकायत नियादह रहती दे. “ 
| खंडार- यहां पहाडपर इसी कृष्यटेकं नामका किरा खंडार बहुन उम्दह ओर ` 
' मन्वत बना इञ टै, जिसमें कद्र तपे, ओर पचास जवान विराद्रीके रहते हे; . 
थाना व राहदारी राज्यकी तरफसं मुकरर हे. रणथम्भोर अर खंडारके दर्मियान एक | 
: बहुत बड़ा जंग वाकृ हे, जहां श्रर, चते, खयर, नीटगाय, रीछ शखरौर जंगी 
|` कत्ते कस्रतसे पाये जते हं; यं कत्ते वाज वक्त गायव बेख वगेरहका भी फाड डारखते 
। 


0 ~ ~ ^ अ~~ ~ ---~ ~ ~~~ ~~ 


| 
ं 
| 
| 


0 


४ । 


हं; पहाडपर शिखाजीत पेदा होनेके व्ृखाबह खरिया मिद्टीकी भी खान दै. पर्ंगव | 
वान आर पाये यहांपर उम्दृह्‌ वनाय जातेटह्‌ 
| कस्वह॒ मलारना इंगर, एक पहाट्के नीचे ` आवाद्‌ हे, जिसमें पहाडपर णक | 

मकानके अन्दर चन्द्‌कत्र है. यहांपर भी मिस्छ दृसरी तहसीसके राज्यकी तरफसे 

जमइयत रहती हे; कस्वहके साम्हने वाटे तारखाबमें मवेशी वगेरह्‌ पानी पीते | 
| पतटा- कस्वह पटाड्के दामनमें वाके हे, इस पहाडपर एक किटा बहुत उम्दह | 
$. वना घञा हे, जिसमं चन्द तोषं, दो सो जवान, १०० नागा, ओर चाठीस सवार & 
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¢" रहते हं; थाना चीर मद्रसह राज्यकी तरफसे हे; यहकि इटाकृहमे मीना खोग अर & 


----=------- 


न ~ ------अ्न- 


 उम्दह योर मटर हे. कस्वहके चारो तरफु शहर पनाह, ओर उत्तरकी तरफ़ वाठे 
, मदानम करके मिदं खन्दक खदी हदे. पानी यहाका मोठा आर उम्दृहदह्‌- इस 


` एवन्‌ दियाथा 


तदर्स।टके मुतयषटकं गविामं ताखव बहुत ह. यह्‌ पगनह रोड ठेकने मरहरोसे 
छीनकर इसवी १८०३ | वि० १८६० = हि° १२१८ | मं खेतड़ीके सर्दारको फोजी मदद्के 


२ निजामत गंगापुर. 


। 
| 
| 
| 


1 
\। | 
1| १ 


यह कृस्बह एक मेदानमे वाक्‌ ह्‌, आर र््र्यत यहांकी आसूदह हारखहे. 
यहापर एक निशान पट्टनका, १०० नागा, ओर ४० सवार राज्यकी तरफ्से ` 
रहते ह. इस इलकृंमं चाव, अआपफयुन, आर तम्वाकृ्‌, जमीन उम्दह्‌ 
 होनेकी वजहसे अच्छी तरह पेदा होता हे. तम्बाक्‌ खास गांव ऊदीका बहुत 


। निजामतके मातहत दौ तहसीटे- वामनवास ओर वजीरपुर दं 


वामनवास~ कृस्वह एक टीरेपर सखावाद्‌ ह; यहांपर भी आर तहसीरोके 


<~ = = - कक क "व क [ए त त १ त त +) वः 


= च ~ = = = = ~ ~ ~ 


` मुताविकृ सवार व धिपाही वगेरह राज्यकी तरफसे रहते हे. इस तदसीरमे जियादह 
 शआआवृरेजीकै सवव पानीसे बन्द आर खत भरे रहते हं, इसी वनहसे चाव ` 


 खृव पेदा होता हे; खास कृस्वहञर मुतश्रदक्‌ गावोमं उाकरकृन्दी ओर , 
 आरफीम नियादह्‌ निपजती है. उम्दह खावो हवापर भी मोसम वसातम पानीकी ` 


 कस्रतसे यहां वारिन्दाक तक्टीफृ आर बुखारकी बीमारी होजाती हं ॥ 
। वजीरपर- कृस्वहमे १०० नागा आर सवार व॒ थाना राञ्यका तरफसे ` 
 मुकृरर दहं- इस उम्दह पंदावार वाटी तहूसीरमं कंद ताखाव ह, आर जमन 
सराव होनेकी वजहसे चाव, स्रफ़ीम आर गन्ना ( सांठा ) नियादह पदा 


होता हे. कृस्वहसे तीन कोस फासिटेपर दस तहसीटकी हृद्‌ रियासत कृरारी ` 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


यह कस्वह पुराने जमानेमे अगिरसे परिरे रियासत जयपुरकी राजधानी था, जिसके 


क ¢ 


मिरीहृद्र ह . 
-  निजामत यासा. 


योसाके मत्क राटसोट, सकराय, अर वस्वा, तीन तहसीठं ह. कृस्वह ' 
य्रोसा एक पहाडके नीचे वाके है; इस पहाडपर किटिमं दस पन्द्रह जवान 
मुतञ्चस्यन ह. कस्वहमं एक निशान, २०० नागा आर ४० सवार, एक धाना 


ओर कछ जवान बिरादरीके रहते हे; ओर कस्वहसे आध मीटपर रेट्व स्ट्शन हं 
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। ॐ 


~~~ 


करीव परोन जंगटमं मदहूर बामी तांतिया टोपी इसवी १८५९ [ वि° १९१६ = 
। हि० १२७५ ] मं सकरी फौोजके हाथ गिरिप्तार हुखाथा 

| कृस्वह खारुसोट- पहाडके नीचे वाके हे; यहां कोम ब्राह्मण कस्रतसे आबाद 
हे. पहाडपर एक पस्तह कटा वीरान पडा है; इस तहसीरमें पैदावारी अच्छी 
होती हे, ओर कस्वह मोरानमं पान कल्रतसे पेदा होता हे. 

कृस्वह सकरायमें १०० नागा ओर ४० सवार ओर एक थाना राज्यकी तरफसे 
| 

| 

| 

| 


---~ --- ~ --------~~- क 


| 
| 
| 
| 
| 


~----~-~--~ - --- --~- ---- ~ ----- 


| कदम हे. यह तहसीर पेदावारीमें दृसरी तदसीखोके मुवाकिक नही समभी जाती, 
| 


यहांकी जमीन कोट कासिम कीसी हं 
तहसीरख वस्वा- कृस्वह्‌ वस्वामे एक क्रा किला बना हुमा है, जिसमें | 

दो तपे ओर चन्द्‌ पटरे सकारकी तरफसे रहते हं; ओर तहसीरके मतस्द्क्‌ १०० ` 
नागा आर ४० सवार मुकृरर ह. पेदावारीमे यह तदसीर उम्दह गिनी जाती ` 
हे; इन खम ओर उदक वगेरह जागीरी गांव भी इसमें नियादह हे; इस तहमीरकी ` 
हद रियास्तत मरवरसे मिटी हई टै. मिद्टीके उम्दह वर्तना रोर आध मीके फ़ासिटेपर | 
राजपूतानह स्टेट रेद्ेका एकं स्ट्रान काम टहोनेसे यह्‌ कृस्वह्‌ जियादह प्रसिद ` 
। हे; यहाकी जमीनमें गह दो फृस्टी पेदा होता ह्‌. 


| 
| 
। 
¦ | 
। ५ निजामत कोट कासिम 
| 
| 


त 


| जमीन यहांकी खराब व्यार कम पेदावारकी हे, आबोहवा मी अच्छी नही, ` 
। वसातमं रास्तह खराव आर वन्द्‌ होजाता है; वाशिन्दोको दृखारकी शिकायत रहती ` 
| हे. यह्‌ तहसीख चारो तरफ इटाकृह नाभा, इटाकृह अंग्रेजी ओर अटवरसे धिरी 

हुई ह. कस्वह कोट कासिम सात सौ घराको यावादी हे, जहां एक निशान, २तोप, ` 
चाटीस सवार ओर चन्द्‌ जवान विरादरीके रहते ह; एक मस्जिद ओर अक्सर ` 
मङानात ओर एक मीनार शाही बना हआ हे; यहां खानजादह्‌ खेग, ( खान जादव ¦ 
नामीकी आंखाद्‌ ) जियादट्‌ रहते ॥ 


। 

| 

| 

। 

६ निन्‌ामत छावनी नीप, | 
| 

| 


२०० घरोकी आवादी हे; जहां दो सोके कृरीव सवारोका एक रिसाखा, १००० नागाकी 
जमात, चार निान, चाटीस सवार, २ तोप ओर एक थाना राज्यकी तरफसे म॒कृरर हे. | 
छावनीके न्द्र ण्क किटा खुन्दकृ समेत बना हूखा टे, नाजिम चर | 
र" तदहसीखदार वगेरह्‌ यद रहते है; ओर एक रिष़खानह भी हे. उदक ओर इन मके 
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| खास कस्वह छावनीसे एक मीर दुर हे, उसमं ५०० घराकी आर छावनीम | 
। 


छर गवि इस पगनेमे नियादह हे; बाजरा ओर जवार यहां जियादह्‌ निपजती है. && 
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दस निजामतकी मातहत तहसीर वेराठके गिद्‌ पहाड वाके ह, जोर एक 


' किख पुर्तह कृस्वहसे नज्दीक ही मणए चारों तरफ खाद्रके वनाहख्रा हे; चार 
` तोप, २५ जवान किरेम रहते हे. कृस्वह पिरागपुरा रार महेटमं, जो इस तहसीर 
¦ के मत्क हे, एक एक पस्तह ओर उम्दह किला वना हआ हे, जिनमे चन्द तेपे | | 
प्र २५ जवान रहते है. महेडके पास वाटे मेदानमें एक खजुरके दरख्तसे बाणगंगाका ¦ 
निकास हे, जो बारह महीने रवां रहती है. इस तदहूसीखके जंगरोमं हर तरहके जानवर ` 


पाये जाते हे, ओर यहा सन्दूक्चे, खुगब्ूदार मि ओर तम्बाक्‌ कावि तारीफ है 
७ निजामत शौखावारी. 





= न क च क क क = 


यह इटाकृह्‌ रेतीटखा ओर बहत कम पेदावारका टै. इस तहसीरके मुतच्य्धक्‌ 


कोद खाटिसका गांव नहीं, सिफुं भोमिये रोग रहते ह्‌, जो कुछ रुपया राज्यको 


देत हे; ठिकानोके वकी इस निजामतमं हाजिर रहते ह्‌- यहां णक पुस्तह किटके , 
अन्दर कचहरी निजामत होती हे; कृस्वहकी आवादी ‰@००० घरकी ह. यहां ` 





६ 
0) 
८५ 





< निजामत सभर. 


दो रिसारे, एक जमायत नागोकी, एक थाना ओर रि८ाखानह राज्यकी तरफसे टे; ` 
 इटाकृहुकी सर्द बीकानेर, पटियाखा, जोधपुर व्यार अग्नी इखकृहसे मिटी हृद ह. ` 


चकि सांभर नमक यहां जियादह पदा होता हे, इसटिये इसका नाम सांभर (१) ` 


वगेरह भी यहां रहते हे. सांभरकी भीर, जिसमं नमक पदा होता हे, सकार 


 मरहूर हे. यदहांपर रियासत जोधपुरफी हद्‌ मिरी हृ हे, ओर वाके अट्स्कार ` 


स॑भेजीके ठेकेमे दै; उसका साठानह ७६२९५६६ रुपया रियासत वाको मिटा 


हे. यहापर कदे कोठिया, वंगरे, ग्राही महटात आर एक ताखाव मुहम्मदग्राह 


 गोरीका बनवाया हा मण उम्दह घाट व उत्रियकि, ओर दादूपन्थी साधुञंकि 


कियामके णिये जहागीरशाहका बनवाया हज एक मन्दिर कविर देखनक ह्‌. दाता : 


रामगढ ओर मुखज्ञमाबाद्‌ दो तहसीरं निजामत साभिरके मुतञर्टकृ हं 


दाता रामगद अच्छा वाद्‌ कंस्वह हे; जिसके पच्िमी तरफ एक पुस्तृह ` 


किखा वना हृ है, उसमें बहृतसी तोप खोर ७८ जवान व कृवाद्रुद्‌ रहत ह. तदहसारः 
के मातहत २८९ जवान शोर १०० नागा हं 





(कमक 





( 9 ) पुराने जमानेमे यहां चहृदान राजपूताकी राजधानी थी, जर्हा शाएकभरा देका प्रसिद्ध 


हनेके कारण इस स्थानका नाम शाकम्भरी शव्द विगड़कर सभर हगया; यहः नकट हुए 
चहूवान राजपूत अव तक सांभरिया कटटत दं 
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ध ०0 ५ 
कीः मुञ्जमावाद दो हजार घरकी आबादी हे; यहांकी ज॒मीन पेदावारके खिहाजपसे & 
मच्छीर ( 


९, निजामत मालपुरा. 


| ॥ 
॥ 


माटपरामे दा हजार घरकी आबादी, योर कृस्वहकं किनारेपर एक उम्दह्‌ ताखावहे 
तहसीरमं दो जमात नामोकी जरसो सवार मुत्रम्यन हं महाराजा दूसरे रामसि हके 
टुक्मसे जेकव साहिवने कृस्वहसे तीन कोस दृ रीपर एक वन्द्‌ बेधवाया, जिसके पानीसे हजारों 
बीघा जमीन वोद जोती जाती हे; बल्कि इटाकृह टाक श्र दूसरी जागीरके गावोकोभी | 
उससे बहुत कुछ एदृदह पहूचता हे. तदहसीर टोडा रायसिंह, आर तहूसीट नवाय इस 
निजामतके मातन ह । 

कुस्वह्‌ टोडा रायसिंह, जिसको महाराणा खव्वर खमरसिहक पाते आर भीमसिंहके 
वेट रायसिह राजाने बस्वाया था, चारं तरफ पहाडसे चिरा हआ ह. कृस्वहुकी ` 
आवादी उम्दह तर्तीबसे होन आर महलां वगेरहकी बनावट देखनेसे उक्त राजाका होगूयार ` 
ओर रोबदार होना पाया जाता है; महाक दमियान मन्सूर शाहकी एक खानकाह ` 
( दर्वेश्राके रहनेकी जगह ) हं । 
कृस्बह नवाय एक पहाडक दामनमं आबाद्‌ ह; आर पटाइपर एक किंखा वना . 
र्मा. 
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१० रास निजामत सवाद जयपुर. 


~~ -~---~--+---- -~-~ ---- 


खास राहर जयपुरकी कफियत ओर तर्तीप् अवादी वगेरहका हार मरृहूर 
मकामातके बयानमें दर्ज किया जवेगा. तहसीट चाटसृ, तहमीर कारक, ओर 
तहसीर महुवा रामगढ इस निजामतके म॒तव्यछकृ ह ; 

चाटसृकी तहसीर पदावारोके हकृमं निहायत उम्दह टे, आर जियादह 
पेदावारी होनेकी वन्‌ह इखाकहमं तावो मोर नदी नाखो वगेरहकी कख्नत होना हे 
आवो हवा यहांकी अच्छी आर जमीन हमवार र 

तहसीर कारक कृस्वह्‌ पहाउके नीचे आबाद हे, जिसमें अच्छी आबादी, 
` ओर पहाडपर एक पृख्तह॒ किटा हे. कृस्वहके पृवमं किनारेपर एक बन्द वंधा 

हुआ हं, जिसका पानी माखप॒रा अभर मुखज्‌मावादकी ज॒मीनको सेराव करता हे 

| तहसीर रामगदटका कृस्वह ठाद्रं हजार घरोकी आबादी हे. यहां ्ाही इमारतें 
छ). महर श्र कदं उम्दह ताखाव भी है; जमीन असत द्रजहकी ह 
‰ ८: 4 रि; ए 
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कः ११ वादीकृट्‌ | 
| इसका नाम किसी वादके क्रां वचानेसे कदम दसरा. यह्‌ एक बडा सद्र स्टेद्रान 
` राजपुतानह स्टेट रेखवेपर राज्य जयपुरमे हे, ओर कृस्बह्‌ मोहनपुरा स्टेरानसे एक मीर 
` वरीपरदहे. आवो हवा यहांकी अच्छी है. अगले जमानेमे यहां टुटेरे ओर डाकृ वगैरह 
 छोग जियादह रहते धे, जो वीरानह, घाटी अर दरोके आने जाने बाट मुसाकरोको टट 
मारकर जंगखमे भाग जाया करते थे; टेकिन्‌ यव रेखवे स्टेशानके नये इन्विजामसे सव 
` हिकायत मिट गईं. यहां एक नाजिम राज्य जयपुरकी तरणे रहता हे, जिसको ॑जिस्दरटी- 
` का काम सुपुदं हं; वह वस्वासे अजमेर तक रियासती मुकृदमातमें दृख्ट रखता है; ओर 
सकार अग्रेजीसे उसको पास मिटा इहै, किं जिससे महूसुखकी बाबत को 
` रोकटोक न करसके. इस जगह गेह, जवार, बाजरा, उडद, मग, मोठ, कपास 
तिर, चना वगैरह पैदा होते हे । 
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जयपर- यह रिषास्तकी राजधानी, जो दक्षिणके सिवादहर तरफ्‌ पहाडासे 
, धिरीहुदं हे, एक मुरुतसर मेदानमं वाके हे; उत्तरी तरफ दराहरसे मिखा हआ कदसो ¦ 
फुट उचा पटाद, अर उसपर याठीश्चान महरहे. दक्षिणी तरफ इस ्हाडकी 
चदं बहुत खडी आर चट्ने उतरनके कूाविर नही हं, अल्क्चह उत्तरकी आर 
 रप्तह्‌ रप्तह कदीम राजधानो अपिर तक नीचादहाता गया हे. शहर जयपुरकी 
` ठम्बाई पूर्वं ओर पश्चिमम क्रीवदो मीर, ओर चौडाद्ं उत्तर व दक्षिणमरं एक । 
| मीर्करे करीव हे उसके हर तरफ़ पकी शहरपनाह मण उचे बुजाब्रद्बाजाकेह्‌, | 
किन्‌ श्ञहरपनाहकी चौडाई इतनी कमे, किमेदानी तोपखानहका मुक्बर्ह नहीं 
| कर सक्ती; ओर वठन्दी भीकम हे, जिससे रेता, जो हमे उडवा रहता हं, अक्सर |. 
 मकृामातप्रर दीवारके पास कंगुरो तक जमा होगयाहे; आर अगर कभी इस | 
| दीवारके गिदं खाई थी. तो उसका निशान मिटादिया हे. शहरपनादहसे बाहर 
| दर्वाजोके मृकाबिलमं दीवार हे, जिनको घोघस कहते द उनम तोके वास्त 
 द्मदमे ओर वन्दुकृके मोर्चे बने हृण ददै; शदरफे सात द्वाज एकसी चनावटके हँ 
 हिन्दुओके आबाद किये टुए तमाम शहरमे जयपुर शहर बहुत खृषसूरती ओर कादटके ` 
साथवसाहे. सद्र बाजार प्र्वसे पश्चिमको दो मीर रम्बा ओर चालीस गज 
चोडा है; अर इसी चौडाई के चन्द बाजार उत्तर ओर दक्षिणम हे; दोनों तरफ़के बाजाराकरे 
रः हर एक मिसानपर चोक दहे, जहां गुददीका बाजार ख्गता है. इन बाजारोके 
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छ मुकाविरमें दूसरे द्रजेके बाजार २० गज चोड, ओर तीसरे दरजेकी गलियां ९ गज्‌ चोडी 
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व्नार षाक दुमनपर व्पंयेरक्ा वडा भारी महर आर रिखादेवीका मन्दिर हः 


ह्‌; जिस जगह बाजार यागलियां बाह्म बीचमेंमिरखते हं, बह चोक चांपड कहराता 


| हे; ओर कुट शहर चौरस हिस्सोमे तक्सीम होरहा हे. वड बाजारोमं तमाम दुकानें 
| णक ही तजेकी पक्षी बनाई गड हं, जिन सवके आगे सायबान हं, ओर वाजारोको जुदा | 


जदा रगोसे रग दियागया है. 

महाराजा साहिवका महर अर वाग मण मकानातके शाहरके दर्ियानी 
हिस्सेमें, जिसकी रम्बादं आध मीर रहे, वाके हे; महरख्का अव्वरु मकान 
ह्वा महर ' बाज्‌रके किनारेपर सात आठ मन्‌जेर उचादहे, उसके गिद्‌ 
बटन्द्‌ वुज खर उनपर छभियां हं; इहातके भीतर द वहूत बड खोर कड छोटे दीवान 
खाने संगीन थम्भाके हं, आर वाग, जिसके मिद बटन्द्‌ मोचदार दीवार हे, निटदायत 


सृबसुरत आर रोनकृकी जगह है, उसकी सडकोपर फव्वारे श्योर स्वं व, 


गरामद्राद तथा कदं किस्मके फूटदार दरस्त श्योर जा वजा आखराद्रशके चवृतरे कस्रतसे 


हे; अगर्चिं हरएक तस्तृह जियादह खबसृरत नहीं टे, ठकिन हकीकतमें कुर वाग बहत | 
उम्दह रार दिख्चस्पहे. जकोभमिन्ट साहिवने यिवाहै, किं इस बड़ दइहातेके अन्दर ` 
१२ महर हं, कि हर एकसे दुसरेको नारु या वागुमं हाकर आने जानेका रास्तह हे. 
सवसे उम्दह मकान दीवान खासन विल्कर संग ममरका बनाहृञाहे; योर यही 


न ऋक 


पत्थर कर मकानातमं कच्नतसे खच हेज; वदे बाजार रार गस्याम म मकानात 


दसा पतव्यरक वडा रवृवसूरतासं नह, आर पसह मान्दरा र मस्जिद बह 


बड़ी दइमारताकौ कस््रतत्ते शहरने रनक रीर दुरुस्ती पाई दे. शरसे चार मीस्के ` 
फ़सिटपर अमानी ग्राहक नरस आहना नलक दासय दहरम्‌ मीत पानी खाया ` 


जाना हे, जिससे पारिन्दोको बडा आरम र्हता ह. इस शद्रको महाराजा सपाहं ` 
¦ जयसिंह दूसरने विक्रमी १५८५ [ हि ११४० = ६० १७२८ | म जावाद्‌ करक ` 
| अपने नामे नामनद्‌ क्रिया श, ओर अपने निवासक्‌ कारण कुर राञ्यका 
 कारस्वानह कृठौम शहर अविरसे संकर यहांपर कर्म क्रिया, छि जवस दिन 
, वदिन कम टोर्र अवं अविर वीरान होगया हं 

्रदिर- जयपुरसे चार मीर उत्तरम पहाडाके अन्दर एक छोटे ताखाक्के 


दिमनारपर पाके है, उसके मन्दिर र मक्ानात आर गखियां पहाडके नापर, 
जोकि लासवमे मिरे है, फटी ह्‌. इन गयियामं, जो बहुत पेचदार आर गुजान 
दरररः सयाम अघे हे, अव सिवा खाकी जदयधारी वैरामि्योके, जो वीरान 
मयता आर मान्दररामि रहते ह, काई्‌ नहीं रहता. ताटदकं पश्चिमां किनारं 


। 
। | 
। `} 
| ! 
५ 


| 


(५ „५ 


द 


< 


महाराणा जगतसिंह २. | वीरविनोष [ जयपुर जग्राफियह- १२६३ 
% जिसकी इमारत वहत॒ मज्वत चार चोडे आसारोकी कारमीरकी कदीम व क 
बहुत कुछ मिरती है. जकोमिन्ट साहिव आर हेबर साहि दोनोने टखिखाहे, ' 
कि हमने एसा दिर्चस्प, खुशानमा ओर खुबसूरत मकम व्र कोद नहीं | 
देखा. पहाइकै ढार्पर अर भीतरी अंधेरी जगहमं चार बुजासे महूफज ` 
जनानह्‌ महट, मरोर उससे वटकर, मगर वजां व दवाजकि ज॒रीएसे महर्से मिखा `¦ 
हुआ बडा किरा ह, जिसके हर तरफ दमदमे आर मोचं बने टृएदह; आर सबसे 
बरन्दीपर एक उम्दह खृवसूरत मीनार हे. रुडाईं मगडके जमानहमं किरेके तोर 
` पर काम आनेके सिवा यह मकाम वतोर राग्यके खजानद्‌ ओर जेखखानहके काममें 
खाया जाता. कहतेहं, कि शिखा देवीके मन्दिरिमं पुराने जमानमं हर रोज 
आदमी माराजाता था, अव उसकी जगह वक्रा मारा जाताह. जयपुरके 
 आवाद्‌ होनेसे पहिठे कदीम जमानहमे अविर राजधानी था, जिसको 
 कछ्वाहा राजपृतोने विक्रमी १०५४ [ हि ४२८ = इ०° १०३७ | मं 
, सृसावत मीनोसे वडी छडूके वाद छना, आर उनको वहांसे हटाक 
चन्द्‌ गाव देने बाद रियासतके किख खोर खजानहकी हिफाजत रखनकी नाकरी ` 
, सुपु्दं की, जिसका हक्‌ जमानए हार तक वही रोग रखते टं. यह्‌ शहर २६० ५९ ` 
उत्तर अक्षार ओर ७९८० ५८ पुवं देश्रान्तरके दमियान वके हे. 
कटा रणथम्भोर- यह किरा शहर जयप्ररसे ७५ मीर दक्षिणी सहद याने ` 
 बृदीकी तरफ्‌ एक पटाइपर, जिसके हर तरफ गहरं अर पचदार नारे तथा पहाड्‌ ` 
ह, ओर एक तंग रस्तहते गजर रे, वाके ह. उपर जाकर पहाडका बन्दी 
, एसी सिधीदहे, किं सीदियोक जरीण्से चदढना पडता ह; आर चार दवाजे आते 
हे. पहाडकी चोरी षक मीरे करीव सम्वी ओर इसी कद्र चोदी हे, जिसपर ` 
बहुत संगीन फसीर वनी हृं हे, जो पहाडकी हाटलके सुवण उची वार्‌ , 
नीची होती गई रे, श्र जिसके अन्दर जा वजा वर्जं ओर मोर्चे वने दण ह. ` 
 इहातेके भीतर किरेदारके रहनेका महर हे, ओर किसी मुसर्मान पोरका मजर | 
| ओर णक प्रानी मसनिद्‌ वाकी हे. फोजके यिये क वारक भी मानुद्‌ ह. ` 
` किटेके अन्दर कद पसे वसती चरमे जर तारखबरहे, जो वर्टाका लुरूरतके खये .: 
। काफी होसक्ते है; किरेके पवी तरफ णक तंग जर संमीन जीनहके ज॒रीग्से मिखा ¦ 
| हमा कृस्वह आवाद्‌ है. इस किटेका फत्‌ह्‌ करना चारा तरफ पहाडमं धिर 
| रहनेके सवव हमेशा म॒शकिट सममा गया हे. राज्यं जयपुरकी तरफमे इसम्‌ 
` एक हजारे करीव फोज तीस दोपा समेत रहती रं | 
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ण) (~ = ^~ < ५ 
@ इस नामी किटिको दर्मियानी तेरह्वो सदी इसवीमं किसी चहुवान राजान < 
र धि 1 ~ ‰& † ॥ ३ 
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3 ८ ४ स ~ ^) 


र बनवाया था. विक्रमी १३४८ [ दि० ६९० = ई° १२९१ | म जखालुरीन पीरोज्‌- 
। श्राह खिट्जीने इसपर घेरा डाटा; ठेकिन्‌ वह कामयाब न टोसका. विक्रमी । 
| १३५४ [ हि० ६९६ = ३० १२९७ | मे अटाउदीन मुहम्मदद्याह खिख्जीने ` 


| । किटेकी दीवार तक पुरतह बनान बाद राजा हमीरदेवको कृष्ट करके, जो एथ्वीराजका ` 
| 
। 


। रिरितहदार था, (१) इसे छीन सिया; जर खिटजिया पोर तुगखुकोके आखिर खहूद्‌ तक 
। बह दिष्धीके मुततह्क रहा- तेरी सदी $स्ीके खत्मपर, जब कि तुगुखकोके 
। कमजोर रोनेसे उनके मातहत सृबहदार, दक्षिण, गुजरात, माया वंगाटा वगेरहके 
। सून्ौयर खुद मुख्तार बन वैदे, ओर तीमूर खंगने दिको गारत आरं ताह किया, 
| यह करटा माखवी बादजशाहके कनृहमं गयाः ओर वह यदहांपर विक्रमी १९५५२ |. 
, [ हि०९२१ = ६० ५५१५ ] तक ॒काविज्‌ पाये जातहे. खयारु किया जाता हि, 
। कि विक्रमी १९८७६. ] हि° ९२५ = ई० १५१९ ] मं, जव कि माट्वका महमद सानो 
| मुकृावलह करके महाराणा सांमाकी कदम पड़ा, तो किखा रणथम्भोर कुछ इटाकृह ` 


। समेतत मेवाड्के कृजृहमं आया; मोर उनके बेटे महाराणा रनसिहके बाद तक वहीसे ¦ 


। मुतश्रलकृ रहा. विक्रमी १५८४ [ हि० ९२३ = ६० १९२ ] में महाराणा सांगाके ` 
¦ गुज॒रनेपर उनका चडा वेटा रलसिह चित्तौडकी मदीपर बेटा, ओर टु सरे विक्रमादिलयके 


| 
| त 
| 
| 


/ कनहमे रणथम्भोर रहा. तुजुक वाः पायाजाताहे, किं इन दोनो माद्योम ¦ 
। दावत होनेसे वडा रणथम्भोरको ओर छोटा चित्तोदको टेनेकी फिक्रमं था; इसी 
` सववसे विक्रमादित्ये किठे रणयम्भोरको जिठे शम्सावादके एवज्‌ वावर बादश्चाहके 
| हवाठे करदेनेका इरादह कियाथा, जो उनके बडे भाईके गुजृरजाने ओर उनके 
राज पानेसे मुल्तवी रहा. विक्रमी १६०० [ हि° ९९८० = ई० १८४३ | मं, जव 
| शरशाह सूरन राजपृतानहपर चदाई ओर मारदवस्ते खडादं करके नागार व अजमेरको 


न (क 


रेखिया, तो उस वक्त या उससे कुछ पटिटे उसने रणथम्भोरकौ दवा खिया; ओ्रोर अपने 


| बडे बटे ादिरखांको जागीरमं देदिया- दरोरशाहके मरने वाद्‌, जब उसकी आराद्‌ 
मे बद्‌ इन्तिजामी केटी, अर हृमायूने कावुखको तरफसे पंजाब आ दवाया, तो 
। पटानोको मन्वृत मकरामातसे हाथ उठाना पडा; चुनांचि मुहम्मदशाद्‌ अदूरीके 
¦ अद्‌ विक्रमी १६१८ [ दि° ९६९ = इई ° १५५८ ] मे युभारखां किटेद्एरने राव 
मुन हाडाको, जो मेवाइका एक मातहत सदर ओर वृंदीका _जाभारदार था, क 
` रुपया ठकर किय हवाठे कर दिया. विक्रमी १६२५ फाल्मुन्‌ [ हि° ९७६ रमजन = 


_ _--~----_----_--_-~-~-~-~~---~ -_-------------- ---------- ---- 36, + ध, 





~ -----~~---------------- 

९ ^ = १ 4 १ हे ~ गोरह | | | 

¡ (9) फ़ीरोज्‌ शाम हमीरदेवको एष्वीराजका ^ नबीसहं ' किला है, जिसका अर्थं “दोहिता * । 
द्वीर “ पोता ' होता हे. 


थ ९ 
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रहं ०१५६९ केत्र्मरी ] मं अकवर वादश्ाहके चदा करनेपर राव सुर्जनने उसको किखा हवारह्‌ && 
करके मेवाडके एवज्‌ बादशाह इताञ्त कृवृख की, ओर फिर इस किठेपर मेवाड वाोका ` 
दख्छ न होसका. विक्रमी १ ६५५६५ | टि° १०२८ = ३० १६१९ ] मं जहांगीर । 
इस किटेकी सेर करके बहुत खुदा हुञा. वह्‌ टिखता हे, कि रण! ओर शथम्भोर' दो ¦ 


| 


| 


^ 


टेकरियौमेसे, जो कृरीव दहं, पिछटीपर किटा बनाया गया था; चोर दोनो टेकरियोके ` 


नाम मिलाकर किंटेका नाम रणथम्भोर रख दिया गया है. शाहजहाने अपने शुरू यहद , 


| विक्रमी १ ६८८ वेशाख र्ष्ण | हि ° १०८० ता ०२२ रमजान = ङ० १ ६३१ ता० २४ | | 


 एप्रिट ] को यह किला राजा विद्ख्दास गोडको दनायत कियाथा; ेकिन्‌ आरुमगीरने ` 
` इसको वापस खारिेमें दाखिर किया, जो दर्मियानी अखारहवीं सदी ईसवी तक दिष्टीके 
मातत रहा. अजीजुदीन जाटमगीर सानीके अहद्‌ विक्रमी १८१२ [हि० ११६८ = ई ` 
, १७५५ मं, जब कि मगखियह सल्तनत तवाहीके करीव पटूंची, तो बादङ्राही किटेदारने 


` मरहटोके खोफसे यह किटा जयपरके महाराजा माधवसिंह अव्वटको सोप दिया, जर 


~ ~~~ ~= 


जवसे अव्र तक वर्हीकि कृज॒हमे चखा खाताह. क्टिदारकी आखादमंसे कदं जागीरदार -. 
` आव तक जयपुरके मातहत टे, जिनकी वहां बहुत कृ ताजीम व इृज्ञत कीजाती हे. ¦ 
 इपरदा- एक ्रावाद्‌ रोनकृदार कृस्वह्‌ शहरपनाह ओर खास धिरा टु खरा जयपुरसे साठ 
` मीटवनास नर्दीकं तीरपर वाके हे. यह एक जागीरदारका ठिकाना हे, ओर इसमें एकगदहे. 


व 


 तविकी खाने ह. कृस्वहमं एक मद्रसह, अस्पतार योर एक सकरी डकखानहमी हे. ` 
वगरू- एक मदृहूर कृस्वह॒ आगरा व॒ अजमेरकी सडकपर राजधानी जय- , 
पुरर १८ मीट दूरीपर हे, जिसमें रंगसाजी ओर कपडा छापनेका काम नियादह होताहे. ` 
| डिग्गी- एक मदृहूर ओर आवाद्‌ कृस्वह कच्ची शहरपनाह व ॒क्चे कंठे , 
सहित जयपुरसे ४२ मीरः दक्षिणको दहे, ओर खासकर कट्याणरायजीके मेख्के | 
| यिय भरहर ह, जिसम १८९० ०9 सप्रारमा ह्र सार जमा हाते ह 


| 
| 


क 
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देद्‌- ्रागरा व अजमरकी सडक्पर कची शहरपनाहमे धिरा इजा ह, 


जिस्म एक छोटा, टेकिन्‌ मन्वत किरा हे 


णी- यह्‌ एक ्रावाद्‌ कृस्वह ह, जिसका किंडखा विक्रमी १८६६ | हि ° १२२४ 


खेतडी- जयपुरके एक बड़ सदारकी राजधानी किखा समेतहे, जिसकी पहादीके कशैव , 


9. ~~ ~ ~ = 
~ = ~ = = न ~ ज च क = = + = = 


= ई० १८०९ | मे दौखुत राव संधियाे मुकाबरहमं मज्वूत रहने ओर बचाव करनेमं ` 


काम्याय होनेके स्व मरृहूरे 
फृत्‌हपुर- ोखावाटी जिलेमें मोच वन्द्‌ कृस्वह सीकरके सदारकः हे, जो ¦ 
जयपुरका विरज गुजनार है; इसको राव राजा रक्ष्मणसिंहने अपने रहनेके खये आत्राद्‌ | 


क्क 


किया था, उस वक्त यह्‌ बडी रोनकपर था 
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र नाराणा- अगर्चिं यह एक छोटा कृस्वह जयपुरसे ४० मीर फृसिटेपर क 


| पश्िमकी तरफ वाके हे, टेकिन्‌ प्राने जमानहका वसा हा, ओर अच्छे अच्छे 
| मन्दिर तथा दादृपन्थी साधञ्ोका मख्य स्थान होनेके सबब महर है. उपर 
। रिख हुए ॒कंस्वोके सिवा रक्ष्मणगट, नवरगढ, उनियारा, रामगदु, सामोद, सीकर 
। । व सांगानेर, सिघाणा, सांभर वगेरह भी यक्सर प्रसिद कस्बे हे 

| मज्छवी मकामात- गर्ता; अंविकेम्वर; सांगनेरके जेन मन्दिर, जिनमंसे कितने 
। एक १००० से जियादह सारके बने हए ओर आवृपर देखवाढ़ा मक़ामकं मदृहूर जैन 


0 


| 


| 


| 


मन्दिराकी त्जपर वनये गये; खो, णक छोटास्ता गाव इसयिये महूर हंफि | 
|| कदवाहा राजपतोने पिरे पिर जयपरकी रियासतमं इसो गावपर कृव्‌जह पाया धा; ` 


~ ~ ---~- 


तीथ यात्रा रादिके दिये मदृहररह. 


= न ~ल न ~ ~ ~ त न =-= ८ 
न ~ ~ ~ ~- 





हति 


= 


जाती हं 
बाहर जानेवारी व्यापारकी खास चीजं इस रियासतमं कपास, अनाज, किरानां 


` वगेरह ह. बाहरसे अनेवा्टी चीजें अनाज, विटायती कपडा, शकर, वतन, रार , 


 मुसाखिह्‌ (मसारह ) वगेरह है 


दाक्षर, छपे द्ुए कपडे, चमडा, रेखावाटीकी उन, संगममरकी मूर्ते, चृडी आर जृता , 


 चर्णपाद्‌; वेराट; गेहटोरकी छमियां वगेरह कईं प्रमिद्‌ खोर कदीम जमानके मकामात ` 


मरृहर मेटे- चाटसूमे डंगरी शेटरमाता, कारकम उवास माता, नराणाम दादू, , 
अविरमं शटा देवी, जयपुरमे रामनवमी, ताखामं पीर बुहान, गोदेरमं गोदेर जगन्नाथ, | 
नमे महादेव, रामोदमें महिमा, डिग्गीमें कस्याणराय, हिंडोनमें महावीर, दांसाम 
रघनाथ, भांडरिजमे गोपाट, बसवामे पीर शाहखारार, टोडा भीममं खंडमखडी, सकराय ` 
मे माता, सवाई माघवपुरमें गणे व काटा गोरा भेरव, वरवाडामं चौधथमाता मर ` 
खेडारमं रामेश्वरका मेटा होता हे. उपर लिखि हए मकामोके सिफृ व्यापार वधम , 
सम्बन्धी मुख्य माके नाम यहां दजं किये गये हं, जिनमे भ्रति वपं हजारहा आदभी ` 
जमा होते हं, परन्त सांगानेर व अविर वगेरहमे हर साट कदं छोटे छटे मेक आर भी. 


ज ~ - 


। खास दहर जयपुरमे संगतरा्ीका काम याने स्ियाह व सिफेद्‌ पत्थरकी . 
- मूर्तियां वगैरह कई चीज उम्दह्‌ बनती हे. उनी कपड़ा याने वारानी, चुग्घी व चकमे ¦ 
माटपुराके मराहूर हं. सोने व चांदीकी टस, कटावतूनी कामक जूते, चृ, दा- . 
पटे, छट, ओर मीनाकारीकी चीजं जयपुरमे बहुत उम्दह ओर मगहर वनती हः; यहाकी ` 
बनी इदं मीनाकारीकी चीनं परिस, ठंडन व वियेनाकी नुमाद्रशगहमे भेजा | 
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% आमद रफ्त व व्यापारके रास्ते- 9 जयप्रसं टाक तक जानवालखं सडक, ६० मारः ® 
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छः रुम्बी; २ मंडावरं व॒ करौठीकी सडक, मंडावरमे क्रौरी तक ४९ मीर 
| म्बी हे; ३ आगरासे अजमेरको जानेवाठी राजपृतानह रेखे खान, राजधानी 
ओर राज्यकं वीचमें होकर पूर्वं ओर पश्चिमको ग्रं हे, जो सबसे बडा रास्तह 
तिजारती सामान ने ओर नमक व रुदं वगेरह कदं चीजे पश्िमोत्तरी देशव 
पजाव वगृरहमं टेजानेका हे; ओर भी छोटे छोटे बहुतसे रास्ते ह, जिनका वयान 
तवारुतके सवब छोडदिया गया ह 


। . 


| 


| 
| 
। 


1 
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| राज्य जयपुर तवाद, 
त ध 
॥ कछवाहोका द तिहास, 

| 


। इस राज्यकी तवारीख एक्टर करनेके सिये हमने बहुत कुछ कारि की, महा- ' 
राजा पिराज श्री माधवसिंह २, को वर्तमान महाराणाने अर रेजिडेण्ट मवाट्‌, 
` कर्नेर वाल्टरने मी कहा; ओर मे ( कविराज दरयामदास ) ने भी रूबरू निवेदन किया, 
उक्त राजधानीके मन्ती व प्राद्रवेट सेक्रेटरी व सदररिके पास यासे एक आदमी भजा ¦ 
गथा, तथापि हमको इच्छानुसार वहांका इतिहास न मिरा. तव ठाचार नीच च्लि 
` ह्रं कितावोसे कामस्या. | 
। नेनसी महताकी पुरानी तहकीकात, कर्नैट टोँडका इतिहास, राजपृतानह । 
 गजेटियर, कने व्रुकका जयपुर गजेटियर, जयसिंह चरित्र (भाषा कविताका ग्रन्थ, 
` आत्माराम कवि कृत ), जयवंश महाकाव्य संस्कृत, राम पौडतका वनाया इजा, | 
णक पुस्तकं जयपुर ख्यात भापावार्तिंक, पंडित रामचरण इप्युटा कक्टर | 

| 





साटरापाटनकी भेजी दुह्‌, तथा एक दूसरी ख्यात जयपुरकी, जो हमनं छोट नागर | 
की पुस्तकसे खिखवाई; उक्त नागर महाराणा स्वरूपसिहके समय जयपुरका खवर | 
नवीसीपर म॒कृरर था; तीसरी स्यात जोधपुरके रेजिडण्ट पाउट्ट्का न्दा || 
पुस्तकसे नकृ करवाई, शिखर वंशोत्पत्ती, चारण कविया गोपाखकी वनाद हृद, जा ` 
कनैर पाउटटरकी पोधीसे नकृ कराई गर; वंडाभास्कर, वृर्दीके मिश्रण चारण सूयमह ` 

कृत भापा कविता. इनके अरखवह फारसी तवारीख सक्वर नामह, इक्वाट- | 
। नामए जिहांमीरी, तजक निहांमीरी, वादशाह नामह, शमर स्वारिह, साटम- 
गीर नामह, म्रासिरे आटमगीरी, मृन्तखव्ुवाव, मिराति आप्ताव नुमा क 
0 निति 
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। हाट चनागया; परन्तु हमारी तसदधीके खादक नई तहकीकात ओर जयपुरके 
। दफ्तरस अथवा वहाके मखाजिमोसे कोड कागजात नहीं मिरे; आर उपर 
यिखी इडं सामयीसे राजा भारमद्यके बादका हार कृ ठीक होगा, परन्तु उक्त 
राजसे परिया इउतिष्टस, जी कहानी व॒ कृस्साके मुवाफकं मस्ता हे, 
वह अगर्चिं कावि इत्मीनान नहीं हे, रेकिन्‌ याचारीके सवब उसीका आश्रय ठेना 
पडा. 
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इस वंशको सूय कुटकी एक शाख बतखाते हं, परन्तु इपासिंह अर सोददेवके 
पटिटका इतिहास विव्कृट अन्धकारमं पडा हस्रा, टटोखनेसे भी अस्छ 
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। नहीं करता, कि मे भी उन टकीरोमसे किसी ण्कपर चट; आखिरकार यही ठहराया 
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 दईंपासिंहके वीचका हाट छोडकर इईंपासिंहसे तवारीख छिखना शुरूख्‌ करवा हे 


व व न~~ 


कुवरने पने बापके हृक्मसे फ़जकश्ची करके यौसामे अमरु करिया, जहां बडगूजर 
राजपृतोका राज था, ओर जो बहूतसे मार गये. इस राजकुमारने भांडरेजमे अमर 
करिया, ओर इसी तरह सांचीपर हमरह करिया, जो मीना टोमोके रहनेका बड़ा विकट 
स्थान था; परन्त वहां फौन सहित यह खद जखमी हआ. स्यातमं छ्खिा हे, कि 
पपनो कुट्देवीकी दा ( बरदान ) से उसने फिर मीनाको मारकर माचाम रमठ 
कराटेया, यार वहां एक किंटा बनाकर उसका नाम रामगदं रक्खा; आर अपना 
कुःरुदेवी जमुदहाय माताका भी एक्‌ मन्द्र बनवाया. सोददेवने अपने पुत्र दुृह- 
> रायक्रो युवराज बना दिया. कृ रसे बाद सोददेवका इन्तिकाठ हुखा, आर 
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र सेरुखम त्मस्खिरीन, मचासिरुट्‌ उमरा वभैरहसे राजा भारमछ्के वाद इस वंशका & 
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मव्टव हाथ नहीं टखगता, कुसीनामे अनेक तरहक मिरते हं, किसीमं दस पांच नाम | 
जियादह किसीमे कम; किसीमं नये ही नाम घडंत किये गय हं; बाज्‌ रामचन्द्रके पुत्र | 
कुररासे जदी ही खाल इपासिह तक मिखते हं, ओर किसीने अयोध्याके आखिरी ` 
राजा सुमित्रसे इंपासिह तक वंदा चाया. इस इस्तिराफृको देखकर दिर कुबृरु ' 


करि राजा सुमित्रसे पदिटा हार तो भागवत पुराण, चोर महाभारतके हरिवंदा वगेरह ` 
संस्कृत अन्थोमे खिखा हाहे, जिसमें हेर फेर नहीं होसक्ता; आर सुमित्रसे ठकर ` 


| देवानीकके पुत्र 9 राजा इपासिह ग्वाटियरका राज्य करते थे. एक समय ¦ 
। विद्वान ब्राह्मणोके कटनेसे घन दौखत उन्हाने कुर ब्राह्मणोको टृटादी, ओर ग्वाटियरका ` 
। राज अपनेभानजेको देकर किसी दूसरी जगह जारहे. उनका पुत्र २ सोददेव विक्रमी १०३३ 
कार्तिक कृष्ण १० [ हि० ३६६ ता० २९ मुहरेम = इ० ९७६ ता० २२ सेष्टेम्बर | को , 
नेशघ देशा बरेटीमे अपने बापकी जगह राजा हुखा, आर यादव कुखकी राजकन्याक | 
। साथ विवाह किया, जिसके गभसे इरभराज अथात्‌ दुखहराय कुंवर पेदा ह्या. इस | 
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शकः क १ 1 1 च ः 
क्क ३ दुद्छहराय राजा होन बाद मीणा वगुरह स्क॑शं सगोको दबाकर जबरदस्त 
। फिर वह ग्वाखियरकी तरफ खडादमं मारागया. तव उनकै वटोमेसे बडा कांकिड । 
। गादी बेठा, ओर छोटा विकल था, जिसके विकरावत कदवाहा कटटये, ओर ¦ 
निसकी ओरखाद्‌ रामपर वगेरहमे है ॥ 

¢ कांकिटने अपनी बहादुर आर जम॒हाय मातके हुक्मसे मीणा रोगोकों 
` मारकर अम्बिकापुर ( अगिरके ) राहरकी नीव डाठी; ओर अभ्विकेश्वर महादिवका मन्दिर ॥ 
। बनवाया. कांकिटका देहान्त हा, तो उनके चार बेरोमेसे बडा ९८ हए गादी वा; 
दूसरा अरुखरायके, भामावत कछ्वाहा हए, जिनका वंदा अव कोटडीमें हे; तीसरा 
देण, जिनकी ओंटाद्‌ पचम हर्या वेयनाथके पास हे; चौथा रारण, जिनकी 
प्रोखाद्‌ नंगठी पारुखडके पास खहरका कखवाहा कहखती है. हणंका इन्तिकाट 
¦ होने वाद्‌ उनका वेटा ६ जानड्दैव गादी वेढा; आर उनके वाद्‌ ७ प्रजुनराय राजा 
वना, जो बडा पराक्रमी खर राजा एथ्वीराज चहूवानके सामंतोमें नामवर था 
यह्‌ भी टिखा ह, कि एथ्वीराजकी बहिनके साथ उसकी शादी हृदं थी. प्रजुन 
के वाद्‌ ८ मटेसीने अपने पिताका पद्‌ पाया, अर उनक वाद्‌ ९ बीजख्देव क्रमान्‌- । 
यायी हुखा, जिनके पीडे १० राजदेव गदीपर यटा, जिसने अपने पृवंज कांकिटके , 
बनाये हए अविर स्थानमें शहर आवाद्‌ करक राजधानी बनाई. इसके छः:वेटे | 
हए, १ कीर्हण, २ भोजराज, इनकी ओराद खवाणगद्के क्वाह कहते है; 
| सिवाय इसके इनके वंदराकी शाखा प्रशाखा ओर भी कदग्राखं ह. ३ सोमेश्वर (१), । 
¢ वीकमसी, ८ जयपार, ६ सीहा, जिसके सीहावत कखवाहा कहखाते हें 
राजदेवके पीछे ११ कीट्हणए गदी नद्रीन हज. महाराणा रायमद्टका रासा, जो 
। उक्त महाराणाके ही समयमे वना था, आर भिसकी दो सो वषं पटिटेकी छिखित एक 
पुस्तक हमारे पास हे, उसमें महाराणा कुंभके हारमें कुंभठमेरुपर रील्हणका सेवा 
। करना छिखा दहे. यह बात अच्छी तरह ख॒लासह नहीं हृं, कि वह उक्त महाराणाकी 
। पनाहमं रहता था, या तबेदारोकी मिन्तीमं था; ठेकिन जेषे उस समयमं माखवी ओर |. 
। । गुजराती बादशाह बडे जबरदस्त थे, महाराणा राजपृतानहके दूसरे राजाओ्मोपर 
| 
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गिव ये, जिससे दोनों बातें संभव हँ. कीर्ट्णएके तीन बेटे ये, १ कृतर, २ अखे- 
राज, जिसके वंके धीरावत कखवाहा हं; ३ जसराज, जिप्रके जसरपोता कछ्वाहा ` 











( १ ) इनकी ओखादको नेनली महता राणावत कछवाहा कदलाना लिखता हे, ओर जयपुरकी । | 
ख्यात पुस्तकें छ्खि। है, कि सोमेश्वरकी ओराद वाङ सोमेश्वर पोता कछवाहा कहते हैँ 
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छ. कीट्हणके वाद्‌ १२ राजा कृतर गादी बैठा. इनके चार बेटे थे, १ काणसी,, २ 
| हमीर, जिनके हमीरद्का कंख्वाहा, ६ भड्सी जिसके भाखरात कीतावत कख्वाहा, , 
। ¢ आल्हण, जिसके जोगी कछवाहा कहते ह. कूतख्के वाद्‌ राजा १३ मेस 
। ने अधिकार पाया. भगेणसीके चार बटे थे, १ उदयकरण, २ कंभा, जिसके कुम्भाणी 
। कखवाहा, ३ सागा, ¢ जतकरण 
। 
| 





भोएसीके वाद्‌ १४ उदयकरण अबिरके राजा बने. इसके छः वेटे ये, १ सिंह ।. 
बरसिह, जिसकी जखाद नरूका ( अलवर, उणियारा, खांबा, रखुदाना वगुरह ) ह; 
बाटा, जिसके दखावत; % शिवत्रह्य, जिसके रिवन्रह्म पोता; ८ पातर, जिनके 
तर पोता; ६ पीथा, जिसके पोथर पोता कख्वाहा कहखायं 
१८ नृसिंह अविरकी गादीपर वेठा, जिसके 9 बनवीर, २ जेतसीौ, ३ काधर, 
तीन कुंवर दए; इनमेते बडा १६ वबनवीर अआविरक माक हए. इनक 9 उदरन || 
२ नरा, ३ मेखक, ¢ वरा, ५ हरा खोर ६ वीरम ये; इन छ : मसे ३ मेखकके मटक कछवाह ` 
हे; बाकी सबकी ओटाद्‌ वनवीर पोता कहटटाईं 
बनवीरके बाद १७ राजा उद्दरन हआ, इसके बाद १८ राजा चन्द्रसेन गादी | 
वैटा. इनका चाटसके मकाम मांडके बाद्राहसे रखडाई करना टिखा है, टेकिन्‌ उस 
बादद्याहका नाम नहीं खिखा. इसके पुत्र १ एथ्वोराज, २ कुम्भा, ३ दवादास इजा 
जब चन्द्रसेनका इन्तिकार हुआ, तव १९ एथ्वीराज सआंविरकी गादीपर वठा 
जयपरकी ख्यातमें चन्द्रसेनका देहान्त खोर एथ्वीराजका गदी नश्ीन होना विक्रमी ` 
१५९५९ फार्गन्‌ कृष्ण ९ [ हि० ९०८ ता० २० रजव = द ° १५०३ ता० १८ जन्यु्चरा |, 
छिखा हे; परन्तु हमको इस समयसे पिरे की स्याताम रेख हए सार सवत्‌।पर एतवा 
नहीं हे; शायद एथ्वीराज रासाके संवतसे धोखा खाकर बडवा भाटोने कियासी संवत्‌ 
बनाटिये, ओर उन्टीके अनसार रियासती रोगान भो अपना पना ख्याताम 
रिखयिया दहे. जयपुरकी स्यातमे मादी नक्रीनीके संवत्‌ नीच र्खे मुवाफ़क्‌ 
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५ ~ काकि विक्रमी १०९३ माघ शुष्क ७ [ हि° ७२८ ता £ 
° १०३७ ता० २७ जेन्युअरी ] 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपरङी तारीख- १२,७१ 
1 =-= ~ - नी 
म ^<- हणु विक्रमी १०९६ वेशाख छृष्ण १० [ हि० ४३० ता० २४ जमादि- 

| युस्सानी = ३० १०३९ ता० २२ माच 1 

| ६- जानडदेव विक्रमी १११० कातिक शुष २ [ हि० ४५५ ता० १ रजव । 
। = ° १०८३ ता० १९ सेष्टेम्बर ] | 
| ७-~ प्रजने विक्रमी ११२०७ चेत्र शुष ६ [ हि० ४६२ ता० ५ जमादियुस्सानी 
द ° १०.७० ता० २२ माचं | | 
<- मरसी विक्रमी ११५१ ज्यष्ठ कृष्ण ३ | हि ° ४८७ ता० १७ रवीदस्सानी |. 
इई० १०९४ ता० ६ महं ] | 
॥ ९- बीजट्देव विक्रमी १२०३ फास्गुन शृङह ३ [ हि° ५४१ ता० २ रमजान | 
इ० ११५४५ ता० ५ केव्रुजरी ]. | 
। १०- राजदेव विक्रमी १२३६ श्रावण शुङ्क  [ दि० ५७५ ता ३ सफर | 
= ई० ११७९ ता० ११ जुट ] { 
| ११- कील्टण विक्रमी १२५३ पोप कृष्ण ६ [ हि° ६१३ ता० २० श्श्मबान ¦ 
= इईं° १२१६ ता० २ डिसेम्बर ]. 
। १२- कृतर विक्रमी १३३३ कार्तिक कृष्ण १० [ हि° ६७५ ता २४ ¦ 
। रवीउस्सानी = इ० १२७६ ता० ८ ओंक्टोबर | । 
, १३- भोणएसी विक्रमी १३.५४ माघ कृष्ण १० [ हि० ७१७ ता० २४ । 
` शव्वाख = इई० १३१७ ता० ३० डिसेम्बर | 
। १९- उद्यकरण विक्रमी १४२३ माघ क्ष्ण २ | हि० ७६८ ता १६ ; 
| रबीदस्सानी = ई३० १३६६ ता० २० डिसेम्बर | । 

| १५- सिह, विक्रमी १४४९५ फाल्ग॒न्‌ कृष्ण ३ | हि° ७९१ ता १७ । 
मुहरंम = ० १३८९ ता० १६ जेन्युञ्ररी | | 
१६- बनवीर- विक्रमी १०८५ भाद्रपद कृष्ण ६ [हि ० ८३१ ता° २० शव्वाख 

| = ई° १४२८ ता० ६ अगस्ट | 

| १७- उद्धरन विक्रमी १४९६ आन्विन कृष्ण १२ [ हि ८४३ ता० २६ | 
 रबीउटञ्व्वट = इई० १४३९ ता० ८ सेष्टेम्बर | । 
१८- चन्द्रसेन विक्रमी १५२४ मागंश्ञीपं कृष्ण 9४ | हि° ८७२ ता० २८ | 
| रवीदस्सानी = ई० १४६७ ता० २७ नोवेम्बर | | 
| 
| | 


| 


॥ 
) 


१९- एथ्वीराज विक्रमी १५५९ फार्गुन्‌ कृष्ण ५ [ हि ° ९०८ ता ० २० रजव | 
दरं° १८०३ ता० १७ जेन्युखरी | 
क इन संवतोमे हमको सन्देह हानेका यह कारण हं, कं षरजृनरायका गदा नशाना & 
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क्रः का संवत्‌ ११२७ छिखा हे, जो एक सो वर्धके बाद्‌ याने संवन्‌ १२२७ होता, तो एथ्वी- 
राजके अस्ी संवतके बरावर होता; टेकिन्‌ “्वीराज रासा” के बनने वारने || 
गरुती की; उसको सरहीह मानकर राजपृतानह्‌ के बडवा भाटोने एेसे संवत्‌ बना सिये, | 





| 


| 





| जिसका मुफुस्सल हाल हमने एद्ियाटिक सोसादटीके जनं सन्‌ १८८६ ° || 
| [ विक्रमी १९४३ = हि० १३०३ | मेखिखा ह | 
| दसरा शक यह हे, किं कीर्हणरायका संवत्‌ १२७३ खिा रहे, जो एथ्वी- | 
। राजके मारे जानेसे २४ वपं पीछे हज; ओर भ्रज॒नसे कील्टण तक पांच पुतं । 
| होती हं, जिनके स्यि २४ वषे बहत कम जमानह हाता हे; ठेकिन्‌ यह किंयासी । 
| वजह कुछ माकूल सुवरूत नहीं हे. एक दृसरी दरीर इस खयाी वातका मन्वत ` 
| करनेवारी यह हे, कि महाराणा रायमदछके रत्तेमे कीरहणरायका महाराणा कुम्भाक | 
| सेवामे रहना छिखा है, ओर उक्त भ्न्थ उसी ज्‌मानहके कविने बनाया धा; महाराणा 
। कुम्भा विक्रमी १४९० [ दि ८३६ = ६० १४३३ ] में गदी नक्षीन हण 
रोर विक्रमी १५२५ [ हि° ८५७२ = इ ० १५६८ | तक राज्य करते रटे; | 
 ठेशिनि सोचना चाहिये, कि विक्रमी १२७३ [ हि० ६१३ = इ० १२१६ | से । 
| विक्रमी १४९० [ दि° ८३६ = इ० १४३३ | के बाद तक कीर्हएरायका , 
| 


। जिन्दह्‌ रहना खयाटमं नहीं आता; अगर विक्रमी १३७३ [ हि ० ७१६ 
१३१६ ] ख॑यार कियाजवे, तो भी गैर मुम्‌किन्‌ हे. हमारा खयारुहे, कि बडवा | 
भाटोने इस गरतीको राव चन्द्रसेनके बनावटी इन्तिकाटसे ऊपर टिखि मुवाफिकृ 
दज करदिया होगा; हमारे अअन॒मानसे राजा एथ्वीराजके इन्तिकाटका संवत्‌ ठीक | 
माम हाता हे, जिसकी तस्दीकं वीकानेरकी तवारीखसे भी मिटती हे, इस वास्ते ह्म 
उक्त संवत्‌को सीह मानकर वहसे तारीखी सिर्सिखह रक्खगे 


। 
| 
| 
| 
राजा पृथ्वीराज. 
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यह राजा आरके रदसोमें बड सीधे सादे, हरि भक्त, सवं प्रिय ओर प्रजा 
पारक्ये. इनकी राणी वाखाबादं, जो बीकानेरके राव टृएकरणकी बेटी थी, वह भी 
बड़ी भक्त कटखाद. राजा एथ्वाराज, उनकी राणी, आार उनके गुरु हृष्णदास 
वेहारीका हार “भक्त माट ' नाम म्रन्थमे नाभाने बहुत बटविके साथ टखिखा दहे; 
कृष्णदास पेहारी रामानुज संभ्रदायमे बडा मदहर शसम हआ है, जिसके कमानुयायी । 
अविरमें गटता मकामपर बड़ी प्रतिष्टाके साथ अव तक राज्य गुरु कहराते दहै. || 
क्क, “भक्त माठ '" आर जयपुरकी स्याताम छिखा हे, कि पिरे राजा पृथ्वीराजके गुरु 


3 = ~ >~ ~. +~, क ० श 

~ -.--~ ~~~ ~~ - स द + क ---- = "= ^ ~ 0 ~~~ -* >~ 4 

= ~ ९ र ---- ---- ---- -- ' --- 1 4 = ध = ~~ *---------~- ~~~ ---> ~~, --~--- ---१. १ - ~~~ ---------+- --" ^-^ }। 
॥ क त नकन ण ~ + ~ भण ^ ~ ~ ५ ~ ~ ~~ ^ ~ - - ~ न्न ¬~ ~" = = ~ "~~~ = `: ~~~ ~ ल न -- भ~,“ ~ ~ भ~ ७ „= ~ -न ~ न ५४१ नन = ८ = ~ नक क ~ 7.777.777 11.1.00 


----- -- 


न श त = ~ .-- ----+~ ~ 
---- -~-~------- - ------~ ~~ --- ~ + 








~~ न~~ ~ जा न क 





महाराणा जगतरसिंह २. ] वीरविनोद्‌ [ जयपुरकी तारी ख~ १२७३ 
@' कनफटा जोगी, जो कापारिक मतमं नाथ कहरते हं, थे. रिखा दै, कि ङृष्णदासने ४५ 
| अपनी करामातसे नाथोको रद्‌ करके राजा भौर राणीको अपना चेटा ( शिप्य) 
„| बनाया, ओर गरुताको अपना प्रतिष्टित स्थान करार दिया. बाबा भी मीराबाई | 
। के मवाश्िकं बदी नामवर हरिभक्त कट्टा, ओर वित्तोडके महाराणा सांगने 
| | भी राजा एथ्वीराजके साथ अपनी बहिनकी शादी करदी. इस राजाका नियादह्‌ । 
| हाल मन्दर व करामाती वातेकि अरावहं तवारीखी तौरपर बहुत कम भमिटता हं 
| राजा एथ्वीराजका देहान्त विक्रमी १८८४ कार्तिक शकृ १२ [ हि ° ९३४ ता० ११ सफर 
= १० १५२. ता ० ५ नोवेम्बर | को हुआ. इनके १९ नेटे थ- १ पणम, जौ राएीं तवर 
। से पेदा हुमा, जिसकी ओखाद नीबादेमं पणंमष्टोत कख्वाहा कहराती टै; २ भीम 
जिसकी ओखाद्‌ नवरमें गदं; ३ भारमष्ट, जो बाखाबासे पैदा हमा था; ® राम- 
भिह्‌, बारखवारके गभसे, जिसकी सन्तान खोाहमं रमसिहोत कखवाहा कटखाई; ५ 
` संगा, बाखावाईके गभस; ६ गोपार, वाटावाद्रसे, जिसके वंहयवारे सामोद व चौमू 
। के नाधावत कंखवाहा कराते हं; ७ पंचायण, वाखाबादसे, जिसकी ओखादके , 
नायके वगैरह मं पंचायणोत है ८ जगमाट, गाटावाईसे, जिसके सार्वाड तथा | 
। नरायणामं खंगारोत ह; ९ सुल्तान, वाटावादसे, जिसकी सन्तान काणोते वके | 
` सुस्तानोत कञ्वाहा हं; १० प्रताप, बालाबवाईके गर्भसे, जिसका वंदा कोटडेमें प्रताप- । 
पीता नामसे कामहै; ११ वरभद्र, वाखावा्फा, जिसकी ओखाद्‌ अचरोर वाटे 
बटमद्रोत ह; १२ साईदास, यह भी बाखावारईसे पेदा इमा था, जिसके वंशम | 
` वदौदके सां <दासोत ह; १३ कल्याण, चित्तोडकं महाराणा सांगाकी वहिन राणावत | 
के गभ॑से पेदा . द्मा, इसके कल्याएीत कार्वाड बले है; १९ भीका, राणावतके 
| 
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गभंसे; १५ चत्नभुज, बाखावाईसे, जिसके वंशम बगरू वाठे चत्रमुजोत हे; १६ 
 रूपसी, राणी गोडके गभ॑से, जिसने अजमेरमं रूपनगर आबाद किया; १७ तेजसी, 
राणावतके गभे; १८ सहसमषछ; ओर १९ रायमद्. 
राजा प्थ्यीराजका देहान्त होनेपर २०- पृणमछ्छ गादीपर बेटा, जो राजका हक्दरार 
। था, ठेकिन्‌ विक्रम १५९० माघ शुङ 4 [ हि० ९४० ता० ¢ रजव = इ° १५३४ | 
। ता० १९ जेन्य॒खरी | को पृणमछका देहान्त होगया, ओर उनका वेटा सुजा अपनी माके ¦ 
। साय ननिहाट चला गया, तब २१- भीमसिंह एथ्वीराजोत अविरकी गादीपर छठा; परन्तु ¦ 
 ईपरेच्छासे विक्रमी १५९३ श्रावण शुङक १९५ [ हि° ९४३ ता० १४ सफ़र = इं ° १५३६ | 
। वा० १ ओंगस्ट | को उनका भी इन्तिकार होगया, अर भीमरसिंहकी जगह उनका वटा | 
२२- रत्रसिह गादी बैठा; ठेकिन्‌ यह गाकिर हमेशचह शराय नरोमे चर रहता था, । 
श भाश्योने चायो तरफसे इखाकटह्‌ दवाखिया; सांगा एएष्वीराजोत उक्षसे नाराज्‌ होकर क्ष 
(२ 1 9. 1 एज 
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महाराणा जगत्‌ सेद २. } वीरविनोद, [ जयपरकी तारीस- १२.५४ 
+ + 2 ~~ ग (1 छ ० "क 
क" अपनी ननिहार बौकानेरको चखा गया, आर अपने मामूसे मदद चाही; तव बीकानेर क 
| के राव ज॑तर्तिहने नीच रिख सद्‌।र मण फजके उसके साथ दियिः- | 
१-~ वणीर वाघावत, चचावादका; २- रन्रसिह टृणकरणोत, महाजनका; ३- । 
रावत्‌ इृष्णास॑ह्‌ कांधटात राजासरका; ~ खेतसिह संसारचन्दोत, प्ोएपरका; द 
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मदेशदास मंडलखावत, सारुडेका; ६- भोजराज सदावत, मेटृका; ७- वका देवीदास ` 
घडस।सरका; <~ रःव वेरीसिंह्‌ भारी, पुंगटकः; ९- धनराज रौखावत, वीटएीक वारोका ` 
| पृवैज; 9०- भाटी इृष्णःयह वाघावत, खारवका; ११- जोदया हांसा, मिस्कका; १२- 
सिहाणाका वेय महता अमरा; १३- वदछावत महता सांग; १४- पुरोहित | 
रक्ष्मीदास, देवीदासोत वगेरह; पन्द्रह हजार (१ ) शोज रखकर सांगा दंदाड | 
को रवानह्‌ हुजा. अमरसर पहचनेपर रायमद् दोखावत खा मिरा, ओर उसने: 

| 
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तेजसिहको भी अगिरसे बलायिया, जो रनसिहका मुसाहिव था. सांगान तेजसेह ` 
से कटा, कि तुम्हारी म॒साहिवीमे अगविरका इटकट्‌ भादयने द्वा यियः; तव तजसिह्‌ ' 
ने जवावमं रन्नसिहकी गफ़टत ओर दइाराव खारीकी शिकायत को, आर | 
कहा, कि शव त्प चाहगे, तो सव छकीनयिया जायगा. सांगानें कटा, कि ¦ 
नरूका करमचन्द दासावतका मारे वना यह काम मलक््टि ह; तेजालहनं कह 
कि यह वात भी होसकगी. तव सांगा मण फौजके मोजावाद पहुचा, मार तजसिंहकं | 
पास जो नरूका करमचन्दका भाई जयम रहता था, उसे कहा, कि त्‌ अपने भाई ` 
को टेआ. जयमद्टने जवाव दिया, कि उसने जो ० गांव अविरके दवबाय्यिहे, 
उनको सांगा खना चाहता हे; खार वह्‌ नहीं देगा. तेजसिहने उसको समन्षाया, 
कि ममसे भी सांगा नाराज था, परन्त्‌ उसके पास पहचकर म नर्मासे पेद श्चाया, 
। तवसे वह्‌ बहत मिहर्बानी रखता हे. न्मी करनसे करमचन्दका भी नुकसान नहीं होगा 
। जयम अपने भारईको टेनेके यिये चरा, अर सांगा व तेजसिंहने करमचन्दके मारने 
को नापके भादयोमेसे खखा सांखरखाको तस्यार किया; जव करमचन्द्‌ च्रोर जयम 
। मोजावादकी छम सांगके पास पहुचे, उस समय द्श्ारा हाते ही खखने तटवारसे 
। करमचन्दके दो टुकडं करडारे; तत्र॒ जयमद्ने तेजसिंहको मारयिया, ओर सांगापर | 
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। चखा, उस समय उसका छोटा माद भारम एथ्वीराजात वीचमे आया; जयमन 
| उसको टाथसे मिककर कहा, कि तुभः छाकरको क्या मारु! दसके वादं „ एक कटारी | 
| | छक स्तम्भम्‌ मारा, ।जसका निशान इस वक्त तक माजद्‌ बतत. इसा सपरसहम | 
। टखा सखलान जयमदको भी मार सिया. इस बातसे सामाका राव जमकर जासपासक | 
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क (१) वह्‌ हाल बीकानेगकी तवारीखसे छियामयवा है,जो साहिब रेजिडेन्ट मारवाडसे हमको मिली ८, 
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महाराणा जगदार्मिह २. ] वीरविमोद [ जयपुरङा तार - १२७५ 
"कुर इराक उसका कवूनह होगया, श्मौर वागी यमेन नघ्रिदारी इस्दियार € 
की. सांगा रल्नसिटको टीकेत मानकर अविर नदीं गया, परन्तु उसक करव ही सांगा- 
। नर दह्र बसाकर वहा रहन खगा. उस्न माजावाद्‌ पमुरह्‌ सव जुमोनपर अपना 
| कब्‌जृह्‌ करयिया. 
करमचन्द्‌ आर जयम नरूका, जो मारे गये, उनके राजपूतेमिसे एक चारण | 
। कान्हा आआडाने, जो करमचन्दके मारजानके सकत कही गया था, ताना देकर राजपूतसे ¦ 
। कटा, फि तुमको करमचन्दन बड़े आरामसे इसयिये रक्खा था, किं उसका आखिर तक ¦ 

। 
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। सथ दो. तव किसी राजपृतने जवाव दिया, किप कान्हा करमचन्दने तक्टीफतो | 
। तुमको भी नही दी धी; अगर बहादुर रखते हा, तौ उनका एवन्‌ ठेना चाहिये. कान्टाने 
उसी वक्त यह्‌ प्रण टिया, कि जवतक मं सांगाको नहीं मारु, अन्न न खाङगा; अर | 
। उसी दिनपे दूध पीने खगा. वह सांगाक पास जारहा, सो दो तीन ही दिनके बाद्‌ मोका | 
` पाकर कान्हाने सांगाको कटारीस मार सिया, ओर उसी हाटतमं वह्‌ खद भी मारागया. ` 
उस समयमे कान्हा चारणकी ओखदके छोग उणियाराके रावक पास बडी दजत्के 
` साथरहतेदहै. 
सांगाके मारेजाने वाद्‌ उसके कोद्र ओटाद्‌ न हानेके सवव उसका छाटा भाष । 
 भारमद्ध एथ्वीराजोत सांगानेरका मुख्तार बना, आर कछ अरसह वाद्‌ आासकरण ' 
 भीमसिहोत, रनसिहफे छाटे भादको राजका खखच देकर भिरा खिया, आर विक्रमी ¦ 
, १६०४ ज्येष्ठ शुक € | हि° ९८४ ता ७ रवीदस्सानी = इ ° १८४७ ता० २७ मह्‌ | | 
कौ उसके हाथसे जृहर दिखवाकर रनिहको मरवा डाटा. 
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२३- राजा भारमछ, 
जव रनेसिहको आआसकरणने जृहर देकर मारा, उसी वक्‌ भारमदने आदिरपर 
 कनह्‌ करिया, ओर उस बेईमान आआसकरशकौ, जो अयने माईको मारकर राज्यका ` 
उम्मदवार हज था, राज्यसे गाहर निकार दिया. वह दिद परहुचा, शरश्चाह सूरक ` 
बेटे सटीमद्नाहने उसको नर्वर जामीरम दिय, जहांपर उसकी आटद मुदत तक 
काविन्‌ रहकर मरहटाके दवबावसे खारिज हदं 

जवर हमाय्‌ बादराह पठानाका निकारकर दोबारह दिष्धीके तस्तप्र बढा, जर | 
थोडे ही दिनो वाद्‌ उसका इन्तिक्राट होगया, तव कटानार्मं विक्रमी १६१२ ष्रारगुन्‌ | 
शु ५ [ हि° ९६३ ता० ¢ रबीरस्सानी = इ° १५५६ ता> १५ केत्रुजरी | का | 
उसका बेटा अक्बर बादद्राह तख्त नशन द खा, उसके राज्यम चारा तरफ़ बखडा पटा हमा 
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र" था; उस समय सुर बादद्ाहोके नोकर हाजीखां पठानन राजा भारम कखवादेकी मददसे 
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महाराणा जगत्सिंह २. ] दीरविनोद. [ जयपुरङी तारीख्‌- १२.७६ 
% नारनोरको चरा, जो मजनेखां काकृड्याखके कृवजहमे था. राजा भारमद्टने बुदधिमा- क 
नी मर दूर अन्देश्रीसे मजनृखांको मार अस्वाव व बार बच्चों समेत हिफाज॒तसे 
निकार दिया. जब अक्वर बादद्ाहने हेम्‌ दसर वगेरह गनीमोको ब्ाद्‌ करके 





! 
पटच. बादश्चाहने उसे र उसके बडे द्रजे वाठे कुरु राजपूतां वगेरहको खिर्‌््रत । 
दिये; ओर वे साम्हने खये गये. बादशाह एक मस्त हाथीपर सवार थे, जो 
। शजपतोकी तरफ़ दोडा, परन्तु ये छोग अपनी जगहसे न हिरे. हाधी रोक लिया | 
। गया, आर दसी दिनंसे बादशाहको राजपृत खगाकी कृद्र॒ माटुम हागई, किं यह्‌ |, 
| कौम कैसी दिठेर है १ फिर राजा अपने वतनको चले आय. आविरमे मीनोनि बहुत 
। फृसाद्‌ कर रक्खा था, जिनको राजाने मारकर सोधा किया । 
।  बादशाहने मिज शरफुदीन हसेनको अजमेरका सुवरहदार बनाया था, जिसने कुछ । 
। रुपया वगेरहके खाटचमे पृणंमहछछ एथ्वीराजोतकः वेटे सूजाकी हिमायत करके भारम । 
| पर चटाई करदी; ओर भारमदके बेटे जगन्नाय ओर उसके भतीजे राजसिंह मस- | 
। करोत ओर खंगार जगमारोतङो गिरिष्तार करिया. बादश्नाह अक्वरभी विक्रमी ` 
१६१८ के माघ [ हि ° ९६९ जमादियुरुञ्रव्वट = ई ० १५६२ जेन्युअरी ] मे आगरेसे | 
राजपुतानहकी तरफ रवानह्‌ हा, ओर करावटी थाममं भारमलके दोस्त चगृत्ताखाने ` 
 बादशाहसे राजाकी तक्ठीफृका हार अजं किया. तव वादद्राहने मिहबान होकर 
। राजा भारमस्कौ वुरानकी इजाजत दी. दासा मकृमपर्‌ उनका भाद्र रूपसिंह अपने , 
। बेटे जयम समेत हःजर होगया, अर जव बादशाह सांगनेरमें पहा, ती राजा । 
भारमद् भी वादश्याहकी तावदारीमं च्राया. राजयपुतानहके राजाञ्नामसे यह्‌ पदिखा | 
राजाह, जो बादश्याही तवरेदार वया. इस राजाका वहत वड़ा राज्य नहीं था, परन्तु । 
एक बडे गिरोह कल्वाहोका पाटवी हानके कारण वट्‌ ताकृदवर गिना जाता था; क्योकि ` 
इस गिरोहके डेखावत व नरका वगरह राजपत जां जदा जदा अपने इटाकोपर । 
मरूतार थे, बाहरके दुईमनोंकी चदाद्रके समय अपने सरगिराहको अकेखा छोड्देनेमे | 
वड भर्मिन्दमीकी बात जानवें थ. इस राजने बादशाही तविदार दानेसे पिरे 
अपने वटे भगवानटासको चित्ताइके महाराणा उदयसिहकी खिद्मतमं भेजदिया 
था, ( १) जिससे वे इनके सरपरस्त आर मददगार वने रहे. 

चगत्ताखाकी सखाहसे यह राजा अपनी बेटी वादश्चाहको देनके लिये राजी होगया 
दस वातके य्य दरानके बादशाहरी नसीहतसे हुमायुंशाह अभिराषा रखता था, अर 
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कः ( १ ) यह षात अमरवेाव्यभ्‌ लिखी हे 


भे (9९ [॥ 
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महाराणा जगतर्सिंह २. 1] वीरविनोद [ जयपरकी तारीरव- १२,७.७ 
&@' अक्वरने भी अपने बापकी स्वाहिरा ओर नसीहत पुरी करनेके टिये इस शादीको 
| गनीमत सममा. वह राजापर जरद्‌ मिह्वान होगया, कि उसको पांच हजारी जात | 
| व सवारका मन्सबदार बनाकर इल दी. अक्वरने राजाको श्ादीका खवानिमा तम्यार । 
करनेकी रुख्सत देकर कूच क्रिया, ओर राजा शादी व जिहेजका सामान मए अपनी वेटीके । 


| 
| | 
छेकर मकम सभिरपर हानिर होगया. बडी खरीक साथ उस राजकुमारीसे शादी हई, 
फाल्गुन शुक्ठ १० [ हि° ता० ८ जमादियुस्सानी = ई° ता० १२ केत्रुजरी ] को । 
| 
| 





| 
। 
ओर मिज शरफुदीन हुसेनकी कैदसे राजक बेटे व मतीरजोको अपनी लिद्मतमे वुटाकर || 
| 
| आगरकी तरफ खोटा. राजा भारम बडी इज्जत व इन रामो दक्राम पाकर आविर गया, || 
` ओर उनका बेटा भगवानदास व पोता मानसिंह वगैरह बादङ्ञाहके साथ आआगरे गये 
` विक्रमी १६२४ [ हि° ९७८ = इं० १८६७ 1 मे, जब बादशाह अक्बरकी चदा 
 किठे चित्तोडकी तरफ हई, तो यह राजा भी उसके साय था; ओर राजपृर्तोकी रडाई | 
कै तरीकं व खानगी वताव की बातें बादशाहको बताया करता था, जिससे अक्बर 
¦ वादृश्ाह उसपर दिन ब दिन जियादह मिहर्वान दोतागया. विक्रमी १६२९५ [ हि° ९७६ 
= ई० १५६८ ] मं वादश्चाहने किे रणथम्भोरको घेरा, तव वहांके किठेदार राव ` 
, सुर्जणको इसी राजाने सखाह्‌ देकर वादशाही तावेदार बनाया. ॥ 
विक्रमी १६२६ आशिन ङ्ृष्ण ३ [ हि० ९७७ ता० १५७ रवीद्र्च्रव्वर = इ० 
१५६९ ता० ३० ओअंगस्ट ] को राजा भारमदकी वेटीके गभस फतहपुर सीकरी , 
के मकृममं देख सठीम चिरृतीके घरपर बादशाह अक्वरके शाहजादह सीम पेदा 
हआ, ओर इससे खानदान कछवाहाकी रिरतहदारी मुगट बादङ्घाहके साय जियादह , 
। मञ्वृत होगदं. ( इश्वर जिसको बढ़ाना चाहे, उसके यिये हर सुरतसे तरक्ीके सामान | 
खद वखद मोजूद होजाते हे. ) विक्रमी १६३० माघ शुक्ट ८ [ हि ९८१ त° ¦ 
` ¢ शव्वाट = ई० १५७४ ता० २८ जेन्युअरी ] को इस राजाका देहान्त होगया 
। इनके आट ( १ ) कंवर ~ १ भगवन्तदास (२); २ भगवानदास, जिनके 
 बांकावत खवाण वाठे हं; ३ जगत्नाथ, जिनके जगन्नाथोत; ¢ परसराम; ५ शादृूटः 
६ सुन्दरदास; ७ एथ्वीदीपर; ओर ८ रामचन्द्र थे | 


| 
| 


~ 








9 9 


पत, तीन नाम जियादह पयेगये हं; किन्‌ इन नामोकी बावत हमको कुछ तहकीक नहीं है 
(२) जयपुरङी तवारीखमें बडका नाम भगवन्तदास भर उससे छोटेका नाम भगवानदास | 
र लिखा है, केकिन्‌ फ़ तवारीख भगवानदासको ही भगवन्तदास छिखना पायाजाता है 


क २ षीः 1 
[१ । षि क -~--*-----~-~-- ~~ ~~ ---~~--. ~ = ~ नत ~ + षः ५] 
=+ 
म न ग ११४५०) न ~ ~ ~ 99 = ----- = ~~ ~-~---~--------- ~ ----- -~ ------------= - ` ,- ---------------* ,*न.. --------न- 4८ 5 श भ. १ ए 
11 पिणक" जो माण जो. ण ` = ` तो जा जा सः न श जा 9-19-10 भो 9 ज भको तिना ० म ~> ~ ~ `न; भ हि भ क ` ) ` कका पणनयो नोर = -+ छ | 
॥ 1 


(१) इन आटे सिवा जयपरङी एक च्यातमे १ शखहदी, २ विद्टदास, भर एक ख्यातमें 


| 
| 
| 
| 
(| 
॥ 
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२९ राजना भगवानदास. 
------>>*--- | 
जव राजा भारमदछका इन्तिकार हृखा, तो भगवानदास मए अपने कुंवर 
मानसिह्‌ के बादशाह अक्बरकी खिद्मतमें हाजिर होगये. बादर्ाहने मिहबान होकर 
उसके बापका मन्सव उसके नामपर बहार रक्खा, ओर दिन बदिन मिहर्बांनी जियादह 
। की. इस राजाने विक्रमी १६२९ [ हि० ९८० = इ ० १८५७२ ] मे गुजरात 
फृत्ह होने वाद सरनारकी रडादमे, जव अक्वर बादशाह ने इन्राहीम हसेन मिजापर 
पांच सो सवारके साय हमख्ह किया, अच्छी बहादुरी दिखाई, जिसके इनखाममें || 
इसको नकारह अर निशान मिटा. गुजरातकी चदादमे भी इस राजासे बडी बहादुरी 
जाहिर हृद. बादश्राहने इसको फोज देकर इडर व मेवाडकी तरफ रवानह किया, 
दस सफरमे भी वह्‌ फोजी व ङ्की कारवादइयां करता हुआ बादरराहके पास पचा. 
विक्रमी १६४२ [ हि० ९९३ = ० १५८८ ] मं इस राजाकी बेटी 
| 
| 


| 


| 


| 








। की शादी बडे शाहनादह सरीमके साथ बड़ी धृमधामसे ह, जिसकी तप्सीट 
। अकवर नामहकी तीसरी जिस्दके एष्ट ४५९ व ८६ में बहत कख ख्ख ह 
खद बादशाह अपने वेटेको टेकर राजाके मकानपर गये, ओर राजाने एक सो हाथी 
। रोर वहुतसे घोडे इराकी, अरबी, तकौ कच्छी वगेरह, रोर बहूतसे रोंडी गुखाम ज॒र 
। व जेवर समेत नजिटेजमें दिये. दो करोड रुपया मिह॒र ८ १ } दुहिनका करार 
| पाया. मञसिरुट उमरामं ख्खिा हे, कि खद्‌ बादशाह आर शाहजादह दुटहिनका 
| डोखा उठाकर बाहर खये. इसी राजकृमारीके पेटसे विक्रमी १६४४ | हि ० ९९५ 
। = इ० १८८७ | म सुल्तान ख॒स्नरां पदा इजा 
| | अक्वरके तीसवे जसम यह्‌ राजा सीस्तानकी हुकृमतपर भेजा गया, ठेकिन्‌ 
जियादह सामान वगेरहका उज करनेसे यह्‌ हुक्म मुल्तवी रहा; आर पिर वह्‌ 
। पपराजिजी करनेपर वहां रवानह किया गया; परन्तु जब सिन्धु उतरकर सखेरावादम 

। पहुंचा, तो एकदम दीवाना होगया. कुछ दिनों बाद विक्रमी १६४६ मागशोपं | 











ॐ 





| शह ७ [हि° ९९८ ता० ६ सफ़र = ई ० १९५८९ ता० १५ डिसेम्बर ] को खाहोरमं इस || 
राजाका इन्तिकाट हुआ. वह टोडरमछ्के दागमें गया था, वापस आनेपर | 
के ( उछछांट ) हृद, ओर पेशाब बन्द होकर पांचवें रोज्‌ मरगया. म्मातिरुट उमरा | 
| 
| 








मे रिखारहे, कि इस राजाने खहोरमें ( मुसत्मानोको खुदा करनेके यिय ) एकं 
| 


( १ ) मुसस्मानो मे शारञ्जके मवाफिक मिषर एक तरहका अहदनामह कृरार पाता है, अगर ओरत को 
छ उसका खाविन्व तक्छीफ्‌ या तलाक्‌ दे (छोडदे), तो मिहररा रुपया मुकृररह उसको दे देना पडता है 


1 ~~~ ----------------------------------------------------------------~ ~ 7 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] वीरविनोढ [ जयपुरकी तारीख्‌- १ २७९ 

र" मस्जिद बनवाईं थी, जिसमें अक्सर मुसल्मान रोग ज॒मण्की नमाज पदा करतेये. ऋः 
| इनके ¢ कंवर थे. १ मानसि; २ माधवसिंह, जिसके माधाणी कछवाहे हे; | 

| । 

| सुररसिंह, जिसके सूरसिंहोत हं; ओर ¢ बनमाठीदास, जिसके बनमाटी दासोत | 

कछवाहा कहटाते हं | 

| 


[अः । 1 ॐ मी 


इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६०७ पोप कृष्ण २ [ हि° ९८७ ता० १६ 
जि्काद्‌ = ३० १९५५० ता० २७ नोवेम्बर | को, राज्याभिषेक विक्रमी १६४६ माग॑श्ीषं 
शुक ७ | हि० ९९८ ता० ६ सफ़र = इई ० १५८९ ता० १८ डिसेम्बर ] को, मोर 

राज्याभिपेकोत्सव माघ कृष्ण ८ [ हि° ९९८ ता० १९ रबीउट्ख्रव्वट = इ ० १५९० 

ता० २६ जेन्युजरी ] को हज 

यह राजा जव अपने दादा आर बापके साथ बादशाही विद्मतमे पिरे पहंचा 


था, उसका जिक्र शुरूञ्मे रिखागया हे. यह्‌ अपनी अक्ल आर बहादुरी व बादद्राही 
खेरख्वाहीसे एेसा वदगया था, कि वादङ्ाह क्वर कभी इसको फजन्द मोर कभी 


= ९ ४ = ~. = ~ - जल -सा  जानकक 
~---- ~~~ ~ ~ ----= ~ ज त-क म भ न क ण ~ ` ज णण त ण न क 


| | २५- राजा मानर्सिह 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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गिनागया. अक्वरके ज॒मानमें पांच हजारीसे नियादह मन्सव नाकरोको नहीं मिरता ` 
था, खेकिन्‌ दो सदारोको सात हजारी तक मन्सब मिटा, जिनमं णक राजा मानसिंह 
रार दूसरा कोका अजीज था. यह्‌ राजा अपने बापकी मोजुदगीमं ही नामवर होगया ` 
था, क्वर वादद्राहन पिरे गुजरातपर चदादके वक्त ओर उस मस्कको पतह करनेके वाद्‌ 
इडर, इंगरपुर ओर उदयपुरकी तरफ्‌ राजा भगवानदास ओर कूवर मानसिंहको भजा था, 
जिसका हार महाराणा प्रतापसिंह्‌ अनव्वखके जिक्रमें टिखागया है - ( देखो एषठ १४६ ) 
विक्रमी १६३३ [ हि° ९८९४ = इई ° १५७६ ] में बादश्चाहने मेवाडपर एज कीक 
सिये खद्‌ अजमेरमं ठहरकर कवर मानसिह्‌ को खडाशके यियि भेजा. इसकाहारुभी 
महाराणा प्रतापसिह अव्वखके जिक्रमे दजं कियागया है- ( देखो एष्ट १९५०). जयपुर 
की ख्यातकी पोथियोमें इसी टडाईके बाद राजा भगवानदासका मरना खिखाटै 
कि मानसिह्‌ मेवाडकी महिमपर थे; परन्त॒ यह बात ठीक नही, क्याकि उक्त खडादसं 


जव 

पीछे तेरह बरससे नजियादह्‌ अरे तक राजा भगवानदास जीते रहे हें, जैसा कि 
हिरे छिखागया ओर फिर सिखा जायेगा 

| विक्रमी १६४२ [ हि° ९९३ = ई ० १५८५ ] मं मिजां हकीम, वादशाहका 
%@ सोतेखा भाई मरगया, जो काबुरुका हाकिम था; कुंवर मानर्सिंहने बादशाह हुक्मके ॐ 
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छ मुवाफिक्‌ कावुरु पहुंचकर वहांके ऊोगोकी दिरजमईं की, ओर उक्त मिजकि टडको @ 
| अफ़ासियाव व केकुबादको उनके साथियो समेत बादश्ञाहके पस ठे आया. वादङ्गाह ¦ 
| भी नीब ( सिन्धु ) नदी तक आपु ये, कुंबरको कावुरुकी सुबहदारी दी; उसने | 
। वहां पटचकर सेवर वगेरहके रास्ते टटने वारे पठानोको सजा देकर सीधा करदिया; . 
जब युसुफ्‌ जदं पठानोकी मुहिमपर राजा वीरवर व जेनखां कोका व हकीम अवुर्‌- ` 
फृतूह गये, तो बीरवरके मारेजाने बाद जेनखां व॒ अवटफृत्हको बादश्ाहने वापस | 
| 
| 
| 
4 
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बुखायिया, ओर वहांका बन्दोवस्त कंवर मानरसिहके सुपुदं किया; फिर सीस्तानकी 
हकूमत राजा भगवानदासको मिरी, परन्तु वह्‌ रास्तहमं दीवाना होगया, जिससे वह्‌ 
इखाकृह्‌ भी कुंवरके सुपुदं दुखा. 
विक्रमी १६४४ चेत्र [हि ° ९९८ रवीडस्सानी = ६० १५८७ माच ] मे वादग्राहने 
कुंवर मानसिहके राजपुतोकी तरफसे रिश्रायापर जुल्म करने ओर मानसिंहकी चर्मपोक्षी : 
करने, मोर सदं म॒ल्कमं रहनेसे कुवरको तकृटीफ़ जानकर वखारिया, ओर सुवह्‌ विहारमं .. 
राजा भगवानदास व कंवर मानसिहको जागीर देकर उसी तरण भेजदिया. विक्रमी 
१६४७ [ हि° ९९८ = इइ° १८५९० | में राजा भगवानदास खाहीरम गुजरे, तब यह ¦ 
अपने वापकी जगह राजा हए. इसी साटमं पृणंमछ केदारियापर चदाह की, जिसका ` 
फ़त्ह्‌ करके राजा संय्यामको जा दबाया, ओर उससे हाथी वगेरह चीजं पेदाकदा टेकर , 
पटनके वागियोको सीधा किया. काडखंडके रास्तसे मर्क उडीसापर चदाह की, उस ` 
| तरफृ कृत्ट्‌ ठोहानी पठान बड़ा जवदंस्त हरहा था; जव राजा वहां पर्टुचा, उसने ` 
मुकाबरह किया. इस मुकावटेमं बादश्ाही फोजके पैर उखड गये थे, परन्तु राजा न ` 
हटा; इंश्वरकी कुद्रतसे कृतट्‌ एकदम बीमार होकर मरगया, तव उसके वकीठ इसा ¦ 
ने कृतके बेटे नसीरको सदार कादम करके सुह करटी. राजाने जगन्नायपुरीको ` 
खाकह समेत उसके कवजेसे निकार लिया; फिर अप विहारको चखाआया. जव | 
तक दसा जीता रहा, तव तक इक्रारमे एकं नहीं पडा; परन्तु उसके मरने बाद कत्टुके 
बेटे स्वाजह सुरेमान व स्वाजई उस्मानने किर वगावत दस्तियार की, जिसका हाट , 
श््रक्वर नामहकी तीसरी जिच्दके ६४१ एषटठसे यहां सख्खाजाता हैः | 


^“ इसा पठान जब मरगया, तो फिर पठानोने हर तरफ दंगा फृसाद्‌ करके 
जगन्नाथपुरी टेखी; ओर राजा हमीरके इटाके पर टूट मार शुरु की. हिजी १००० 
¦ [विक्रमी १६४९ = इ ० १५९२ ] में राजा मानसिह फएत्हका इरादह करके दर्याके रास्तेसे 
चखा, ओर तोखकखां, फरुखखां, गाजीखां, मेदिनीराय, मीर कासिम बदखरी, राय 
भोज वृदीके हाडा सुजंणका बेटा, सं्रामसिंह, शाह, अगर ओर सगर तीनों महाराणा 
क. उदयसिहके बेटे, चत्रसेनका बेटा बजा, भोपतसिह ओर बखुरदार वगरह खुर्कीके रास्ते @ 
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द गय. मानासहक भह माधवासषह टखमीराय कोकरा, पष मद् कदारया, रूपनारायण 4 
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 फृरुखखांको दवाया, राय भोज आर राजा संग्रामने जस्द्‌ कृदम वदाया. जगतर्सिंह 
भी दुजनसिंह वगेरहको साथ टकर पठाननोपर दादा, ओर उनको बीचमंसे हटता 
 हृच्मा देखकर दाहिनी तरफमे जोर किया. वाव मंगरी शाही फृजमेसे बदकर 
हट आया; वहारखाने पीेसे पहुंचकर वडा काम किया, एक जवान सिपाही अगे 


| 
॥ 
| 


--~- ~~ --“-- -~ ---~-~ ~ .~-----~-~-- ~- ~ -----*-------=- 
----*~~-~---- ~ ~ -------------~--~---~-- -- ~~~ -- 


५ 


। नेमी बहूत कोरिष्रा की, ओर स्वाजह हटठीम अपने साथिया समेत मक्रेपर, जव | 


सीसोदिया वगेरह करमीरके जागीरदार युसफखांकी मातदहतीमे आडखडके रास्तेसे 
रवानह हुए. जब कोज बेगाटमे पहृची, तो वहांका हाकिम सरईदखां बीमारीके सवव | 
ठहरा रहा, आर राजा आगे बदा; सइदखां आराम होनेपर बहादुरखां, ताहिरखां 
वगैरह सादे छः हजार सवार साय ठेकर फौजमें जा पहुचा. उस इटाकहके बहतसे 
मकम कृनेमें आगये; पठानोने बहृतसे हीटे हवाखे करने चाहे, ठेकिन्‌ उनकी बातें | । 
कुछ न सुनीगरै; रडाईकी तय्यारी होगई, ओर राजा मानसिहके मातहत्‌ राय भोज, | 
राजा संग्राम, वाकृरखा, फुरुखखा, दुज॑नसिह, सुजानसिंह, सवटरसिंह, मीर कासिम, | 
शिहावृदीन वगेरह हर रोज हमरे करते ये, ओर फृसादी खेग भागते ये." | 

““पटिटी फएवर्दीको राजाने अपना हरावर आगे रवानह्‌ करदिया, पठान खोग | 
नसीवखां, जमास्खां, कतटके बटो वग्रहकी मातहतीमं खडाद्पर मुस्तदद्‌ हण; 
मुकरावरह्‌ हानेपर दुरेमनोका "मियां ख्टरी' हाथी तोपका गोटा टगनेसे कद्‌ हाथियों 
समेत जर मरः; दृसरे रोगोने खोर हाथी वदाया; मीर जमद्‌ बखरी वहाद्रीसे 
हमरह्‌ करके काम आय, हाथने कदं आदमियाको नुक्सान प्रहंचाया, ठेकिन बाजु 
ने घोडासे उतरकर हाथीको जस्मी करनं वाद्‌ पकड लिया. "वहादुर कोह" हाथीने 


५. 
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वदा, मिसको वहारखाने रोका, ठेकिन्‌ वह दूसरी दफा बदटकर मारागया; मखसुसखां 


मखाखिफ खोग भागने वारे या मारेजानेकी जगह थे, मददको पहुचा, जिसके । 
साथ स्वाजह वेस मारा गया. तीन सो से जियादह पठान खडा मैदानमे बेजान | 
हए; ओर बादश्चाही एौजमेसे चाटीस आदमी काम आये; बादद्राही फोजने | 
कामयाबी हासिर की." 
तर्के बेटोने सारंगगदके राजा रामचन्द्रकी पनाह ठा; बगाटेका सूबहदार 
सश्दखां वापस ौटगया, परन्त राजाने पीछा न छोडा; ओर सारंगगढको जाघेरा.. 
तब वे दोनों साचार होकर मानसिहके पास हानिर होगये. राजाने उनको बादशाह , 
हृक्मसे कछ जामीर देदी. विक्रमी १६४९ | हि ० १००० = -ई ० १५९२ |के अन्दर | 
कृरु उडीसेपर बादशाही अमर होगया | 
विक्रमी १६८१ [ हि° १००२ = इई० १५९४ ] मे वादश्चाहके पाते सुल्तान ¢ 
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कर खुश्रोके नाम उड़ीसा जागीरमें मुकरैर होकर यह राजा शाहजदेका अताठीक्‌ बनाया गया, @ 
ओर राजाकरो बंगारेमें जामीर देकर उसी तरफु रवानह किया. उसने वहां पटुचकर 

| अपनी बहादुरी व बद्धिमानीसे बंगारी राजाको तावे बनाया. विक्रमी १६५३ [ हि° । 
१००४ = ६० १५९६ †] में एक अच्छी मोकेकी जगह देखकर एक शहर “सक्बरनगर' 
नाम अवाद्‌ कराया, जिसका 'राजमहट" भी कहते हं. विक्रमी १६९५४ | हि १००९ | 
= ०१५९७] मं कचे राजा रक्ष्मीनारायण ( 9 ) को ताबे बनाया, जिसका मुस्क | 
असिरुटउमरामें दो सौ कोस रम्बा ओर चारीससे टेकर सो कास तक चोडा 
रिखाहे. इस राजने अपनी बहिनकी राजा मानसिहसे शादी भी करदी. रक्ष्मी- । 
नारायणसे जो मुकाबह टंखा, उसम राजा मानासहका बटा दुजनासह मारागया. 
जयपुरकी तवारीखमे खिखा ह, कि बेगारेकी तरफ केदार नामी एक कायस्थ , 

का राज्य था, अर उस कायस्थके पास शिखा देवी की मूरति थी, जिसे केदारपर | 
फतह पाकर राजा टेाया, मोर वह्‌ अथ अआत्रेरमं मोजद हे. खिखा हे, कि इस देवको । 
मनुष्यका बलिदान खगता था; राजाने इसको पशुबरी करदिया. । 
विक्रमी १६९५७ [ हि ° १००८ = इई ० १६०० ] मे जव बादङ्गाह जक्वर दक्षिण | 

। की तरफ़ गया, ओर इस राजाको वरीश्रहद्‌ शाहजादह सलीम सहित उदयपुरके । 
| | महाराणाकी टडाद॑पर अजमेर छोडगया, तव मानरसिंहने अपने बडे वटे जगतसिहको । 
बेगाटेके बन्दोबस्तके िये रवानह्‌ किया; परन्तु वह रास्ते ही मे मरगया; तव जगत्‌- | 
सिंहके बेटे महासिहको, जो बचा था, बेगाटेकी तरफ मेजदिया; ओर आप शाह्‌- । 
जादहके पास अजमेरमे रहा. बंगटेमे कृतटके बटे उस्मानने मोका देखकर फृसाद्‌ ` 
करना शुरू किया, राजक छोगोने सहर जानकर मुकाबर्ह किया, परन्तु रिकस्त 
खाद; पठान बंगारेमं बहूतसे इराकोपर कृविज्‌ टहोगये. शाहजादह उदध्पुरकी ¦ 
चदाैके एवज शाही हृक्मके ब्यिखाफ इखाहाबाद्‌ चखागया, आर राजा उससे ¦ 
| अरहदह होकर वंगारेके बन्दोबस्तको रवानह ह्र. उसने शेरपुरके पास पठानोको ¦ 
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( 9 ) जयपुरकी ख्यात जयसिंह चरित्र वगेरहमें इस राजाका नान प्रतापदीप ओर शदहरका | | 
| नाम हेला लिखा हे, ओर एक दोहा भी मदहूर हे, जो हरनाथ कविने कषा था, जिसको सुनकर राजा , | 
| मानतिंहने दस खाल सूपया इन्‌आआम दिया; वह दोहा इत जगह अधं सरित दजेष्िया जाता दे-- | 
न | 
| जात जात गुन अपिक ही तुनी न अजद्ू कान ॥ राघव वारिधि बाधियो हेडा मास्यो मान ॥१॥ | | 

| अर्थ- पूवेजसे ओखादका गुण आधिक हो, यह कानसे नहीं सना; परन्तु रामचन्द्रको तो समु | 

| बाधना पडा ( टका जानेके दिये ), ओर मानसिंहने देखा शहरको मारा, (जो कसे भी जियादह |! 
कः मुगल था). 
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 बन्दोत्रस्तपे फ़ारिग्‌ (निशिन्त ) होकर बादशाह पास आया, तो सातहजारी जात व 
 मन्सव किसी उमराव सदारको नहीं मिटा था 
। खृल्राका मददगार था, खेकिन्‌ जहागीरने इसको बेगाखेकी सुबहदारी वगेरह देकर वहां 


। भजदिया. वह इसी साटमे बेगाटेसे अरह्दह हज, कृछ दिनों रुहतासके सको 
। को सना देनके यिय मुकृरेर रहा, फिर हुजूरमे जगया 


। जानेरी रुखसत मिरी, कि दक्षिणकी ठडादका बन्दोवस्त करके खानखानांकी मदद 
। ' कं वास्ते जल्द पहचे, सो राजा मदत तक दक्षिणम रहा, खोर वहीं वह्‌ नवे सार | 


, उमराके मुस्न्निफने उत्त ज॒मानेकी किताबों वगेरहस टेकर मफ़स्सर रखिखा हे, जिसका ¦ 
। खुरखासह नोच खिखा जाता है- 


था; इसके कवि (१) के पास १०० हाथीये, ओर नौकर, मोतबर सदार ओर सव | | 
। सिपाह वेश करार द्रमाहा दार रखता था, जिस जमानेमं दक्षिणकी महिम खानिनजहां | 


इमे कस्त दी; मीर अ्रव्दुरेज्जाक्‌ मामूरी वही सृबह्‌ व॑गाटेका, जो मखाटिपः क ॐ 
पास केद्‌ था, इस ठाम वेड तोकृ समेत राजाके हथ आगया. जव राजा ब॑गारके ¦ 







छः हजार सवारका मन्सव पाया. मञआ्रासिर्ट उमरामे टखिखा हे, कि उस वक्तं इतना 


< +~ ~~ 
~. ------~--~ -~-~ 


जब्र अक्बर बादशाहका इन्तिकार हआ, तो यह राजा अपने भान्‌जे शाटजादह 


=-= नि निः 


विक्रमी १६६४ [ हि° १०१६५ = ई ° १६०७ ] मे इस तन्वीजसे राजाको धर 


| 
य॒स्सानो = इ ० १६१४ ता० १७ जख | को बीमार हाकर गुजर गया, जिसके साथ । 
साठ म्रोरतं सती हु. इस राजाकी दत, वर्तव व इलत वग्रहका हार म्रातिरुल- ` 


““राजा मानसिह वंगाटेकी हुकुमतमं बडी सदारी ओरोर बहुत कुछ सामान रखता | 


~ ~~~ ---~ ~ ~ --- ~ 


लोदीके सुपुदं हृदं थी, तव उसके साथ १९ प्र॑ज दजाश, नकारह ओर निदान बारेये, जैसे 
खान खानां, राजा मानरसिह, मिज रुस्तम सपवी, आसिफ़खां, जाफर, शरीफ 
अमीरुरुउमरा वगैरह; ओर चार हजारीसे णक सदी तक एक हजार सातसो ` 
मन्सब्दार मददको तद्नातथे. जव बाखाघाट मकामपर ग्धेके न मिलनेसे बडा ` 
अकार पडा, जिसमें कि रुपयेका एक सेर आटा भी नहीं मिरखता था, णक दिनि राजनि । 
सरे दरबार खडे होकर नर्मसि कहा, कि अगरमें मुसस्मान होता, तो हर रोज्‌ एक "| 
वक्त खाना तुम्हारे साथ खाता, ठेकिन्‌ मे वुडढा हूं, सो एक बीडी पानकी मेरी तरफ्से ¦ 
कुवल करो. यह सुनकर सबसे पटिरे खानिजहांने सखाम करके कटा, “मुञ्चे कुवृख दे". । 

| 


-. ---*~--- --~--~- 
> ~ ~ 


+ 





| 
| | 
( १ ) यह शख्स चारण हापा बारहटठ धा, जिसका जिक्र अवुटफज्ने अस्बरनामह्मे गुजरात । 
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इसी तरह. सबने कबर क्रिया. राजान सौ रुपये रोजानह पंज हजारीके हिसावसे एक कः 
सदा तक सवका वजाफृह मुकृरर करदिया. हर रात उसी कद्र रुपया थेियोमे रखकर 
आर उनपर उन रशरूसोके नाम टिखकर हिस्से मुवािक हर एकको भेजदेता था. यह 
हाट तीन चार महीने, जब तक यह सफ़र पूरा न हज, रहा; राजाने कमी नमह । 

किया, ओर जव तक ररकरके रो्गोको रसद मिरुती, जिन्स भी निखंके मवाफिक | 
भपने पाससे देता था. कहते हें, कि उसकी राणी रायकंवर बडी दाना ओर तहीर । 
वाटी थी; यह सारा सरंजाम वही अपने वतनसे करके भेजती थी. राजा सफरमें 
मुसत्मानोके वास्ते कपड़के हम्माम ओर मसजिद बनवाकर खडे करवादेता था; आर 
एक वक्तका खाना अपने पाससे सब साथियोंको मेजता था.'' 

“कटते ह, किं एक दिन एक सय्यद ओर एकं ब्राह्मण आपसमे अपने अपने 
| दीनकी बडाद्ेपर वहस करने रगे, ओर दोनोने राजाको मध्यस्थ मकरैर किया; राजाने कहा 
किं अगर मं दीन इस्छामको अच्छा कहता टं, तो खोग कंहगे, कि बादशाही वक्तकी 
खुदरामद्‌ से कहता हं; आर जो हिन्दुजकि दीनको अच्छा कटता हूं, तो तरफदारी 
सममं जायेगी. जब दानाने नियादह हठ की, तो राजने कहा, कि मं जयादह्‌ | 
। तो नहीं कह सक्ता, परन्तु इतना जानताहू, किं हिन्दुखोमे बहत मुदतसे साहिवे 
। कमार मन्हरवकं पदा हते हं, जव वे मरे, जखादिये जाते ह, ओर बवाद्‌ हीजाते हं; || 
| जव कभी कों रातको वहां जवे, तो भूत, प्रेत वगेरह आसेवका डर पैदा होता है; | 
| 
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। ओर मुसर्मानोके हरण्क कस्वोमे बृतसे वुनुर्म कुरोमे है, जिनकी जियारत कीजाती 
| हे, बरकत रीजाती हे, ओर तरह तरहके जस्ते होते हे | 
माड जाते वक्तं जव वह्‌ मुंगेर परहुचा, तो वहां शाह दोखतकी विद्यतम्‌, जा उस वक्त ¦ 
। के बड़े साहिने कमार ये, गयाः; ग्राह साहिव ने कहा, कि इतनी दानाई र शुङरके उप्रान्त | 
- भी तुम मुसस्मान क्या नहीं होजाते ? राजाने कहा, कि कुरान शरीफुमखिलाहे, कि | 
। बहुतसेकि दिखोपर अद्छाहकी छाप गी है, (^ 9" 21" ) जिससे हमान नहीं रते. | 
, अगर आपकी कपासे यह ताठा मेरी छातीसे खट जावे, तो मुसलमान होजाङं. इस | 
। बातपर एक महीने तक राजा वहां ठहरा, परन्तु दीन दस्म उसके नसीवमे नहीं था, | 
। फ़ायदह्‌ न हुआ." 
॥ इस राजाके उद हजार ओरते, राणियां वगेरह थी, ओर हर एकसे दो दो तीन || 
। तीन खडके पेदा हृए, जो राजाके रूबरू ही मरगये, सिर्फ भाउसिंह बकीरहे ये. | 
॥ राजा मानसिह छोटे कृद्‌ व कारे रंगके आदमी थे, खोर कुछ स्वुबसुरत न थे; हइसपर | 
| ` एक कहावत मरृहूर हे, कि एक दिन अक्वर बादश्राहने पुछा, कि मानरसिंह खुदके यहां | 
जिस वक्तं नूर वरता था, तव तुम कहां रहगये ! राजाने कहा, कि हां हज्रत जहां मक्ट & 
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+ त 0 ह 5 > ---------- ५4. 4 
&' मर बहादुरी बेटती थी, उसके ठेनेमें फंसगया. मानसिंह उदारतामे भी बडे मदहर @ 
हए. उनकी एक शादी वाकानेरके राजा रायसिंहकी बेटीके साथ हृं थी; एक दिन 
| महाराणी बीकानेरीने जसा किया, तव राजाने पृछा, कि आज तुमको किस्त बातकी 
| खुरी हे ! राणीने जवाब दिया, कि मेरे बापने करोड पराव दिया है, जो भ्राज तक 
किसी राजाने नहीं दिया. यह्‌ बात सुनकर राजा चुप होरहे, ओर खानगीमे अदर- 
कारोको हुक्म दे दिया, कि फचको छः करोड परावका सामान ओर छः चारण हाजिर रदं 
अहूटकारोने हुक्मके मुवाफिक्‌ छः ही चारणोका मए बखरिदाके हाजिर किया, ओर महारा- 
जने उन छञोको करोड पशव देकर रोजमरहका मामृरी काम काज किया. शामके वक्त 
नहीं वीकानरी राणीके महरम गये, तव राणीने शमिन्दह होकर कहा, कि आपसे तो विहूतर 
नही, ठेकिन्‌ दुसरे राजापि तो मेरा बाप वठकर हे. इस इनश्ामके बारेमे किसी 
मारवाडी शाइरने अपनी जबानमं एक छप्पय कहा था, जो नीचे टिखाजाता द - 
छप्पय. 
पोट पात हरपाट । प्रथम प्रभता कर थप्पे ॥ 
दटमं दासो नरू । सहाड घण हेत समप्पे ॥ 
इंसर कसनो अरघ । वदी प्रभता बाधां ॥ 
भादं इंगर भणे । क्रीत ठख मुखां कहाई ॥ 
॥ जई अई मान उनमान पटो । हात धनो धन धन हियो ॥ 
॥ सुरज घडीक चटतां समो । दे छ कोड दातण कियो ॥१॥ 
| अर्थ- १- पहिखा हरपाठ हापावत बारहट, जो उनके दवाजेपर नेग पने वारा था, | 
उसकी वदी इजत बढाई ( कोट गाव दिया ) . / 
॥ २- दासा खडिया, ( जिसको गेगावती गांव दिया ). 
| ३- नरू अटृओरोत कविया, ( जिसको भेराणा दिया ). 
। £- ईसर दास रतन्‌ , ( जिसका खेडदी गाव मिखा ). 
। ५- किसना ( कृष्ण ) भादु ( जिसको कचोल्या गांव दिया ). 
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। 

। भ दुंगर कवियाको ( डोगरी गांव मिला ), जिसका माद्रंका विताव चा. 

| इन छओकी ठाद वारे कम्जेमे उपर खिलि छः गव मए उनरी दस्तावेजोके 
| अव तक मोजृद है 

। 
| 


२६- मिज राजा भावतिंह. | | 
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| त स ¢ त व श | 
| द ह° १५७६ ता० २६ सेष्टेम्बर ] को, ओर राज्याभिषेक विक्रमी १६७१ षाद शुष क्षै 
१० [ हि १०२३ ता० ९ जमादियुस्सानी = इई ° १६१९ ता० १६ जुखाद | को इमा. || 
महाराजा मानसिहके बाद उनके कवर जगतसिंहके बड़े बेटे महाराज महासिंह भविरके 
हकदार थे; परन्त बादश्चाहने महाराजा मानरसिंहके छोटे बेटे भावसिहको राजा बना 
दिया, जिसका हार खद बादद्ाह जहांगीरने पनी किताब तुजुकं जहागीरीके ष्ट 
१३० मे इस तरहपर रिख! हैः- 

“ पांचवीं अमरदादको राजा मानसिंहके मरनेकी खबर पटूंची, यह्‌ राजा मरे 
वापके मातदत बडे सदारोमेसे था, मेने कदं दफ़न अपने जिन सदारोको दक्षिणम भेजा 
उनमें यह्‌ राजा भी उसी नोकरीपर तड्नात था; जव राजा उस्र जगह मरगया, तां 
मैने उसके वेटे मिज भावसिहको वखाया, जो शादजादगीके दिनोसे ही मेरी खिद्यत 
बहुत जियादह करता रहा था. हिन्दु खोके रवाजके मुवाििक्‌ रियासत आर पाटवीका 
हक मानसिंहके बडे बेटे जगतसिंहके कंवर महासिहका ( जिसका वाप अपने बापकी 
` जिन्दगी ही में मरगया, ) था; ठेकिन्‌ मैने उसको मंजर नहीं किया, आर भावसिंहका 
मिर्जा राजा खिताब ओर चार हजारी जात तीन हजार सवारका मन्सव देकर उसके 
बुलुर्गकी जगह आवेरका हाकिम वनाया. महासिंहको खा करनके लिये पांच 
सर्द मन्सव उसके पटिटे मन्सवपर बढादिया; इनाममं मांडके इटाकटमं जागीर 
मुकृरंर करके कमरपटका, जडाऊ खन्जर, घोडा व खिट्खत उसक स्यि भजा. "' 

राजा मावसिह्‌ शराव जियादह्‌ पीते ये, जिनकी मोतका टार तजुक जदहागीरीके 
३३७ एष्टमं इस तरह सिखा ह - 

“‹ हिजी १०३१ सफर [ विक्रमी १६७८ पोप = ई ० १६२२ जन्युजरो | 
मं अजं हुआ, कि दक्षिणं सुब्रहमं राजा भावासह्‌ वहत दारा पीनसे मरगया. | 
वह॒ दारावकी नियादतीसे बहुत कमजोर ओर दुवटा होगया था, एक दिन | 
गृश (तान या तायीर ) अनेते एक रात वदिन वेदो पडारहा; हकीमनि | 
बहुत कुछ इाज क्ये, ओर सिरपर दाग भी दिया, परन्तु कुक फाइदह न हुआ, ओर । 
वह्‌ मरगया. उसके बडे भाद जगतसिह्‌ जर भतीजे महासिहने भी इसी मरजम जान 
खों धी, ठेकिन्‌ भाविहने उनके अहवारसे इव्रत न पकडी. वह बहुत बहादुर, 
नेक ओर रायस्तह आदमी था. दाहजादमीके जमानेसे मेरी चिद्मतम रहकर | 
उसने पांच हजारी मन्सव पाया था. उसके कोई डका नहीं था, जिससे उसके बड़े | 

| 
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भाद्रके पातेको, जो थोडी उसका था, राजाका खिताब ओर दौ हजारी जात व सवारका 
मन्सव दिया. पिर, जो उनका कदीम वतन है, जागीरमं वहार रक्खा- भाव 
क्षैः सिंहके साथ दो राणियां मोर आठ सदहेटिया सती इई." ॐ 
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भावसिहका देहान्त विक्रमी १६७८ पोष शुक १० [ हि० १०३१ ता० ९ सफर क्षै 
| ६० १६२१ ता° २३ डिसेम्बर | को दक्षिणम हज. उनके कोद पुत्र नहीं था 
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दनका जन्म विक्रमो १६६८ अ्रापाट्‌ दृष्ण १ [ हि० १०२० ता० १५ रवीरट्अव्वर 
= ६० १६११ ता० २९ मई ] को, ओर राज्याभिषेक विक्रमी १६७८ पौप शुक १० [ हि° | 
| १०३१ ता० ९ सफ़र = ई १६२१ ता० २३ डिमिम्बर ]को हआ. जव मिना राजा । 
। भाविके कोद पत्र नहीं रहा, तव राजा मानसिंहके पडपोते, जगतसिंहके पोते भौर , 
। महासिहक वटे जयरसिंहको अविरकी गदी मिरी, जेसा कि उपर टिखागया ट. कुंवर | 
। जगतसिंह, जो अपने वाप्रके साम्ने मरगये थे, उनका जन्म विक्रमी १६२५ [ हि° । 
९.७६ = य° १८६८ 1] मे, ओर देहान्त विक्रमी १६५५ कार्तिक शृङक [ दि ' 
१००७ रवौदस्सानी = ई ० १५९८ ओंक्टोबर ] मे हुमा. उनके वेटे महासिंहका । 
जन्म ॒विक्रनी १६४२ | हि० ९९३ इ० १५८५ | मं हुआ, मिनका हार | 
मग्मासिरुर उमरामं इस तरहपर यिखा टैः- 
‹‹ म्टासिह्‌, जगतसिंहका बेटा, जो राजा मानसिहका पोता ह, अपने वापके ।. 
| मरने बाद अपतं दादाक कदम म॒काम होकर वंगाटेकी हृकूमतपर गया; पतारीसवे 
` जुट अक्वशेमं, जिन दिनी बंगारके पठानाने फसाद्‌ कर रक्खा था, वह॒ कम उख 
। था मानसिहका भाई प्रतापरतिंह काम चखाता था; उसने इस फसादको थोडा 
जानकर पका बन्दोवस्त न किया, आर एकदम भद्रक मकृाममें मुकृाबटह्‌ कर वेठा, , 
जिसमं पठान गाटिवि रटे; बहुतसे राजपूत मारे गये, ओर महासिंह ठहर न सका. | 
। सेतारीसवं सन्‌ जटूसमं, जव जार गक्खड ओर काजी मोमिनने इटाकृएु बंगारामं 
। फृसाद्‌ मचाया, तो महाभिहने उन खोगोको सना देनमं खृब जुम॑त आर मदान- .. 
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। गी दखल. पचासवें सार जुटूसमे उसका मन्सव दो हजारी तीन सौ सवार 
। किया गया." 
| ““ द्रे सन्‌ जटृस जहांगीरीमे वह फोजके साथ वंगदाकी मुहिमपर तईनात । । 
इमा. तीसरे सार जृटृसमं उसकी बहिनकी शरादीके बवास्ते अस्सी हनारका ` 
। सामान मेजा गया, ओर वह बादशारी महटमें दाखिर हृ. दादा राजा मानसिहने 
। उसके साठ हाथी जिहेजमें दिये. पांचवें सन्‌ ज॒ठसमे उसको निश्चान मिखा. दसी 
@ सारमे वांधूका राजा विक्रमादित्य वागी होगया, उसको सजा देनके ययि यह 
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महाराणा जगतास्ह२.] वीरविनोद [ जयपुरी तारीख्‌- १२८८ 
2८ 2 ~ 2 ~ -- 
दर मकरर हआ. न्वे सार जटसमें राजा मानसिहके मरनेपर उसने पांच सौ जात @ 
पांच सां सवारकी तरद्ा पाड, क्योकि बादगाहकी भावसिहपर बडी मिहबानी थी 
जिसका उसकी वामका बजर्ग बनाकर उसके बदटमें इसके मन्सवपर पांच सदी जातका 
इजाफह किया, दियत व खन्जर जगार इसके वास्तेमेजा, ओर मांडमं जागीर 
| इनव्मामके तार द्‌ दसवें सार जुदटूममं राजाका खिताव पाया, आर नकार्‌ 
। मिटा. ग्यारहवं साट जसम उसने पचस जात व पांच सो सवारकी तरकी पाद 
। बारह सार जटृस दहिजी १०२६ ता० ३ जमादियुस्सानो [ वि० १६७४ उयेष्ठ शु 
| 
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| ¢ = इ० १६१७ ता० ८ जून ] को वह बाखापुर, वरारके मुल्कमे मरगया. उस 
| कावेटा 9 मिजा राजा जयसिंह था, जो राजा भावसिहकं मरने बाद्‌ अनिरका 
, राजा हुमा. "' 
| जगतसिहका छोटा वेटा जुद्यारसिह था, जिसकी जखादमं भटाय, साद्बाड, 
 बगड़ी रोर मंडे वगरहके जम्पारसिहोत कछ्वाहे कहरात हं. 
| जव शाहजहां दक्षिएकस्ते विक्रमी १६८५ [ हि १०३७ = द° १६२८] में 
। अजमेर होता हुमा आगरेको वाद्ाह वननके ययि जाता धा, रास्तमे राजा हाजिर 

हु, आर ्ागरा पहुंचने वाद्‌ महावनका फृसाद्‌ मिटानेके यये उनको भेजा. जब 
| विक्रमी १६८६ चेन कृष्ण ६ [ हि० १०३९ ता २० रजव = ई ० १६३० ता० ५ मार्च ] 
। को निजामुरम॒त्क वगेरहपर फोज क्री हरर, उसमं यह भी भजेगये. उस वक्त इनका 
मन्सव एक हजारकी तरकीसे चार हजारी चार हजार सवार केयागया था, ओर उस बडी | 
फोजमें वह्‌ हरावर मुकर हण ये. विक्रमी १६८७ पौष दृष्ण ५ [ हि° १०४० ता० | 
१९ जमादियट्ख ह° १६३० ता० २५ डिसेम्बर ] का बीजापुरपर फौज । 
गरे, तो उसमें भी वह्‌ तना ये. 
विक्रमी १६९० ज्ये ङृष्ण ३० [ ह° १०४२ ता० २९ जीकाद्‌ = इं ° १६३३ ता० | 
८ जून ] को हाधिर्योकी ड्रम एक हाथीन शाहजादह्‌ आरंगजेवपर हमटह्‌ किया, | 
इस राजाने पीटेसे पहुंचकर हाथीके एक वख मारा, जिससे वह चख्दिया. विक्रमी | 
१६९० भाद्रपद कृष्ण ८ [ हि° १०४३ ता० २२ सफ़र = द° १६३३ ता० २९ | 
। ओंगस्ट | को बादशाहजादह मुहम्मद शुजाश्यके साथ, जो हुतसी फोज समेत 

बीजापुर गया था, राजा जयसिंह भीथे. उन्हाने वहांकीो टडादहयोामें वड बडे काम 

| कयि. विक्रमी १६९२ वेश्ाख छृष्ण ९ [ हि> १०४४ ता० १९ गराव्वाट = ह° 

। १६३९ ता < एत्रर | को जईइमनक दिन उन्हाने पांच हारा जात पाच हजार सवारका 

| मन्सव पाया. आर विक्रमी १६९२ भाद्रपद शुक १५ [ हि० १०४५ ता० १४ 
्.रयीटस्तानी = इई० १६३५ ता० २७ सेष्टेम्बर ] को दक्षिणसे बाद्शाहके पास & 
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भहाराणा जगतर्तिह २. ] वीरविनोद [ जयवुरफी तारीखव- १२८९ 

¢ वापस श्चागये. वेक्रमी १६९२ माघ छृष्ण ३ [ हि° १०९५ ता० 9७ शउयुवान 
| = ० १६३६ ता० २८५ जेन्युञ्ररी ] को जव साहू ओर निजामुर्मत्कके ठोगोनि | 
दक्षिणम फसाद उठाया, शरोर उनको सजा दनेके यिये बीस हजारके करीव फौज | 

| तद्भनात हुदै, उसमें जयसिंह भी भेजदिये गये. बहृतसी खड़ाइ्येके बाद दैवगद्के । 






किरेपर धावा हुखा, ओर कदं स॒रगें टगाकर किटेके व॒जं वगेरह उरादिये गये 
एक वुजके गिरनेसे रास्तह हाजानपर सिपहदारखां ओर यह्‌ राजा न्द्र घसगये, 
रोर बही मरदनिगीके साथ दुदुमनोंको मारने वाद्‌ वहकि किटेदार देवाको जिन्दह 
पकड़कर किठेपर बादद्राही अमर जमादिया. विक्रमी १६९३ चैत्र कृष्ण ११ [ हि° | 
१०४६ ता० २५ शव्वाट = इ० १६३७ ता० २२ माच | को दक्षिणे खानिदोरां ` 
अपने साथ इत्राहीम आदिरराहके पाते दस्माइटको खेकर साथियो समेत बादद्राहके ` 
पास आया, तो उस्र वक्त जयसिहका मन्सव पांच हजारी पांच हजार सवार हृजा; 
' शरोर चाटसूक्रा पगनह्‌, खिर््रत, जड़ाऊ खपुवा फूटकटारा समेत इन्‌माममं मिखा. 
| इनको विक्रमी १६९४ वेराख शङ्क १५ [ हि० १०४६ ता० १% निर्हिनि = 
। १६३७ ता०९ मई ] को अविर जार कृ दिनों आराम करने रुस्सत मिरी. ` 
| इनके मुल्कमे एक एक हजार सपयेकी कीमतका घोडा पेदा होता था, दस्षय्यि बीस 
। धाडियां बचे ठेनेके वास्ते साथ दीगर 
॥ विक्रमी १६९९ फाल्ग॒न्‌ | हि° १०४७ रशव्वार = इ ° १६३८ फेन्रुखरी | 
| म बोस हनरं फ़ोजके साथ शाहजादह शजाञ्म्‌ कन्धार भेजे गये, ता राजा 
¦ जयसिंह उसके साथ ये. विक्रमी १६९६ वेशाख कृष्ण ११ [ हि° १०४८ ता० २५ 
| जिद्हिन = ° १६३९ ता० २९ एप्रिर ] को राजा जयसिंह, जो नोगशहरमे 
¦ बादरशाहज्‌ादह दारारिकोहके पास था, रावर्पिंडी मकामपर शाहजहाके काबुल 
| 
| 
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` जाते वक्त हृक्मके मवाफिकं उसके पास आगया. नौशहरमें प्ोजकी हाजिरी हानके 
वक्तं राजाको बादश्चाहने एक घोडा ओर मिजां राजाका खिताव, जा उनक वाप 
 दादाको था, दिया; ओर कावप वापस्त आजाने वाद्‌ विक्रमी १६९६ मागद्रपं रृष्ण 
। ३० [हि० १०४९ ता० २९ रजव = ई ० १६३९ ता० २८ नोवेम्बर ] का अविर जानकी 
 रुखसतत ओर विठ्य्त मिखा. विक्रमी १६९७ फार्ग॒न्‌ शह १३ हि० १०५० ता०१२ 
 जीकृद्‌ = ई० १६४१ ता० २२ केत्रुजरी { को वह वापस शाहन्हाश पास गया 
| विक्रमी १६९८ चेत्र शुष १० [ दि० १०९० ता० ९ निच्हिन = इ० १६४१ ता९ , 
| २१ माच ] को शाहजादह मुराद बस्छाके साथ राजा जयासदका कातल जानक 

| हुक्म हज, ओर खिर्ञ्त, मीनाकार जम्धर, कूठ्कटारा जर घाटा सनहरी । 


@&@ सामान समेत इनाममे मिला. विक्रमी १६९८ मागंश्रीपं [ ह° १०५१ रमजान $ 
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हारणा जगतूरिंह २.1 दीरविनोढ [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९५ 
क ~ = ४. 
# = इ० १६१ डिसेम्बर ] में शाहजादह मुरादबस्छ्ा सियारकोट होता हुमा जगत्‌सिंह @च 

की जागीर पीथानमे पचा, जो मऊसे तीन कोस है. इस मकामसे जगतर्सिहके | 

मुकाबलहपर सहंदखां बहादुर जृफरजंग, राजा जयसिंह भीर असाटतखांको अगे | 
भेजा. वहांपर बहुतसी उडादयां ई, ओर बहुतसे आदमी गुनीमके मुकाबरहमे मारेगये, 

वाकी भांगगये. इन मारिकोमें राजाने बडी वहादुरी दिखाई, जिससे उसका 
मन्सब पांच हजारी जात पांच हजार सवार, दो हजार सवार दो अस्पह सेखस्पह किया 
गया. विक्रमी १६९८ चेत्र कृष्ण ११ [ हि९ १०८५१ ता० २५ जिरिहिज = ई ° १६४२ 
| 
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ता० २६ माच ] को जगनूरसिंहको गिरिपतार करके शाहजादह ओर उसके साथी 
बादशाहके पांस चरे आये. 
विक्रमी १६९९ चेन शु [हि १०५२ मुहरंम = इई० १६४२ प्त्रिठ | मे | 
दाहनादह दाराशिकोहकी तय्यारी कृन्धारपर जानेको हई, तो राजा जयसिंह भी विन्त, 
जम्धर जड़ाऊ, कूलकटारा, घोडा ओर हाथी इनाम पाकर उसके साथ | 
तहनात हए. विक्रमी मारगशीषं ष्ण ८ [ हि० ता० २२ श्वान = इई 
ता० १४ नवेम्बर |] को वादशाहने खाहौरसे अक्वराबाद्‌ जतेहुए राजा को खासह 
विट्खत दिया. विक्रमी १७०१ कातिंक कृष्ण 9 [ हि १०५४ ता० १५ शबान 
दं ° १६४४ ता० १७ सेष्टेम्बर | को खानिदारां नस्त जंग किसी जुरूरतके 
सबब दक्िणसे बादशाही दवारमं बखायागया, राजा जयर्सिहफे नाम काम सकरम 
काम करनेके सिये दक्षिण जनका हुक्म हु; ओर उनके ययि दक्षिणमं विक्रमी 
१७०२ श्रावण शृष्ण २ [ हि १०८९५ ता० १६ जमादियर रव्य = इई° 
१६४५ ता १० जुखाद | को विस्त भेजा गया. विक्रमी १७०३ आश्विन 
कृष्ण ५१३ | हि० १०५६ ता० २७ शश्मवान = इ० १६४६ ता० ८ अक्टावर | 
| को राजा जयसिंह, जो दक्षिणम ये, बाद्ाहने पिशावरसे उनके वुटानेका हुक्म 
| भेजा; ओर उनके बेटे रामर्सिहको खिर्य्रत ओर घोडा स॒नहरी सामान समेत 
| देकर घर जानेकी रुखसत इनायत की. विक्रमी १७०४ ज्येष्ठ दृष्ण १० [ हि° १०८५७ | 
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| ता २४ रवीउस्सानी = ई० १६५४७ ता० २९ मदं ] को राजा जयसिंह टस्वुख हृक्म 
दक्षिणसे वापस बादश्ञाहके पास आगये 


विक्रमी शआ्मान्विनि [ हि० रमजान = ई° अक्टोबर ] मं, जव वादराही 

| फोज वल्व र वदखशांका इखाकह दवाये दए थी, राजा जयसिंह भी वहां || 
| पीठेसे भेज गये. टुषृस्त इन्तिजाम न टोनेके सवव वह मुस्क वकं परे वादश्षाहं | 
नजर मुहम्मदखांको वापस दियागया; ओर बादशाही चार करोड रुपया नृ खच 


( 


५ ~ +~ 
-- ---~--- - क चा क श व 0४ ७ > 
न ------ ^ -----  - ~ --------~--~ ~~~ += *= -"-*= -----------~----- ~^ "44 ५५, ~ "~ 7 च ५ ----. ---- ५ ~ ~ 
~ न -० = ~ ~ -- -- - = ~~~ ,~----- -५^ + ॥ ५; $ ~ ^ 54 ५ ८ 
५ 1 १, त च १ ~ त साभ 0 0 ति छि स ज म" 0 ज प ण ५ च काम कमि मो क धि 0 ज, १0 ला चः भह न ज तकि ण ०99 भ 4 ~ ० न = न म 0 ५ -ण 90 89 कक - " 2  ~ 





५ 








महाराणा जगतर्धिंह २.1 ीरविनोद, ` [ जयपरकी तारीख १२९१ 
रः पडा. शाहजादह दाराशिकोहके मुरक सोपने बाद वादशाहजादह ओरंगजेव फोज 
। ठेकर अठीमदानखां, राजा जयिंह, बहादुरखां, मोतमदखां, व ्वीराज समेत 
। काबुटको खटा. रास्तहमे ब्फंके पडने ओर टुटेरोके हमटोके सवव बहुत॒तक्ठीफ्‌ 
पा विक्रमी १७०७ [ हि० १०६० ऋ इई० १६८५० | मे -जर्नके दिन 
। 
| 
| 






| 
| 
| 


न्ने अविर आनेकी सुखसत ठी, भोर इनके छटे कंवर कीतिसिंहको 
¦ मेवातका इराकृह जागीरमें भिरा, जहकि मेव खोग बडे सकंडा ओआओर रेरे 
कीतिसिहने वहांका इन्तिजाम अच्छा क्या. विक्रमी १५७०८ चतन रृष्ण २ 
| हि° १०६२ ता० १६ रबीडर्मव्वर = ३० १६५२ ता० २५ केत्रुख्री | 
को बादृश्षाहने सादुह्ाहखां वजीरको कन्धारपर मेजा, तो राजा जयतिहको उस फौजका 
ह॒रावरु अफसर मकरेर किया. विक्रमी १७१४ कातिक कृष्ण ६ [ हि° १०६८ ता० 
¦ २० महरम = इ० १६५७ ता० २७ आक्टोवर | को राजा जयसिहं एक 
, हजारकी तरकीसे छ : हजारी जात छ : हजार सवारका मन्सव पाकर सुरमा काहफे 
साथ, जव किं शाहजादोमं शाहजहांकी बीमारीसे तस्तके दावेपर फ़साद उठा, 
। बंगाटेकी तरफ शुजाञ्पर मजे गये. इस मारिकेमे राजाने बडी वहादुरी दिखाई, 
जिससे विक्रमी १७१९ चे कृष्ण १२[ हि० १०६८ ता० २६ जमादियुस्सानी = इ ० 
१६५८ ता० २९ माच ] को एक हजारकी तरकीसे सात हजारी सात हनार सवारका 
| मन्सव हुखा, खेकिन्‌ राजा ओरंगजेवके गारिव होजानसे विक्रमी १७१८५ आपाद शुक ६ ` 
। [ह° १०६८ ता० ५ शव्वार = इई ० १६८८ ता० ८ जुखाद | को सुखमांशिकोहका साथ 
। छोडकर मथुरामे उसके पास चरे अये. विक्रमी भाद्रपद्‌ कृष्ण २ [ हिन | 
। ता १६ जौकृाद = इ० ता० १९ आगस्ट ] को आरंगजवने दिद्टीसे ` 
| खाहोर जते हए सिकन्दर बाड़ी मकामपर इनको एक करोड दाम्‌ (दं टख सपय ) 
सारखानह्‌ का जागीर दी. आरगजेवको इन महाराजाके मिटनसे बडा कफाददह दुखा, ' 
क्याकि इनके समभानेसे बहृतसे हिन्दू राजा्ओनि दारशिकोहका साथ छोडदिया. 
बनियरने अपनी किताबमे ओरंगजेव ओर महाराजा जयसिहके मिटनेका जो दार टिखा |. 
है, वह महाराणा जयसिहके प्रकरणम दजं किया गया हे- ( दखो एष्ट ६८८). इन 
महाराजाने ओरंगजेवको खुदा करनेके यिय महाराजा जदावन्तसिंहको सममा वु माकर 
जोधपुरसे बटाया; ओर विक्रमी भाद्रपद्‌ कृष्ण ११ [ द° ता० २५ जीकृाद = 
ह° ता० २३ अगस्ट ] को पंजावनें सतटजके किनरेपर चोरंगतेवके पास | 
हाजिर किया 


‰@ ओरगजेबने राजा जयसिह्‌ ओर दिरेरखांको खादारको तरप्‌ इस मतूटबसे भेजा, £& 
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महाराणा जगतर्धिह २. 1 वीरविनोष [ जयपरङी तारीस्- १२९२ 





र, कि सुखेमांरिकोह, जो करमीरसे आता था, दाराशिकोहके शामिख न होजवि. ये रोग @ 


(द 


विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ३० [हि० ता० २९ जीकृाद = ई ° ता० २.५ ओंगस्ट | को खाहोरमें | 
पचे, कद्मीरके राजा राजरूपको व्यासा नदीपर विक्रमी भाद्रपद्‌ शुक ७ [हि° ता०६. 
जिच्हिनि =: इ० ता० ३ सेष्टेम्बर | को ग्मारगजृवके पास रेञाय. विक्रमी || 
१७१८६ फारगन्‌ शृ १५ | हि ° १०६९ तार १५ जमादेयुस्सानी = इ ० १६५५९ ता० 
७ मार्च ] को व्यौरानजृबन श्जमेरमे दारारिकाोहसे खडारके वक्तं राजा जयसिंह 
ओर दिटेरखांक्रा अपन हरावटका अकसर बनाया, जिन्हाने बडी बहादुराके साथ काम 
दिया. इस राजनं जङ्रवन्तसिंहको भी समन्नाकर दारारिकोहसे अख्ग करदिया 
जव दारादिकोह अजमरसे भागा, तब ओरंगजबने राजा जयसिंह ओर दिटेरखांको 
| उसका पीछा करनक सिये भेजा; उस वक्त राजाको खिख्खरत, हाथा, तख्वार आर 
| एक्‌ टाख रुपया नकद इनखामदिया. इन रोगन दारारिकाटको आअहमदाबाद्‌ मर 
¦ गुजरातकी तरफृसे निकार दिया, ओर कच्छके रावं तमाची कौ मिखा सिया, जो दाराका | 
मददगार बनगया था. जव दाराशिकाह कर हाचका, तो पीरेसे विक्रमी १७१६ || 
। आचिन दृष्ण ९ [ हि० १०६९ ता० २३ निल्हिज = ई० १६५९ ता० ९ सेष्टरम्बर ] को । 
इस राजाने अहटमगीरके पास आकर एक हजार महर आर दा हजार रुपया नज क्या; | 
। वाटश्ञाहने खास खिट्श्त, जड़ाऊ पटटंची, एक हाथी, एक हथनी, चांदीक जवर । 
 ऋप्रोर सुनहरी सामान समेत, ओर दो सो घोड इन खाममें दिये. विक्रमी १७१६ मा्म- | 
। हीं शह ९५[ हि० १०७० ता० ¢ रवीदट्अव्वट = ई ० १६८५९ ता० १८ नवेम्बर ] । 
। को वयारीसर्वीं सार गिरहपर अटमगीरन राजा जयसिंहको एक सख रुपया नकृद्‌ । 
ओर इनके कंवर कीतिसिहको जराऊ सप॑च ओर कामां पटाडीकी फज्दारी दी. विक्रमी , 
१.७१. प्रापाट्‌ [ हि ° १०७० जीकाद्‌ = इ ० १६६० जुखाद्रं | मे राजाने एक खाख तीस 
हजार रुपे कौमतके हथियार व जवाहिर बादङ्चाहको नज किये. विक्रमी ५५१७. 
पोप शुक ६ [ हि १०७१ ता० ८ जमादियुरु अव्वरु = इ० १६६१ ता० ६ जन्यु- 
अरी] को इनके वड़ कुंवर रामसिहने दाराके वेट सुटेमांशिकरोहको श्रीनगरके राजाकों 
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मददसे गिरिप्तार करयिया, जिसको टमगीरने कृद करदिया. यह्‌ बयान बादशाह 
श्रारखपमीरके हाटमं टिखगया ह-( दखो एष्ट ६८९ ). फिर विक्रमी १९७१८ अ्येष्ट 
[ हि° शुरू रराव्वार = ई० जून ] में इन राजाको पिटके सिवा ढाई खाख आमदनी 
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विक्रमी १५२० मार्गीं कृष्ण २ [ हि० १०७४ ता० १६ रथरीउस्सानी = ई ° | 
१६६३ ता० १६ नवेम्बर ] को राजा जयधिह दिटेरखां समेत दक्षिणकी तरफु शिवा ॐ 
र ॥ र स यद =-= क्री 


स (द. 


महाराणा जगतर्धिह २. 1 वीरविनोद [ जयप्रकी ताररख- १२९३ 


+ प "1 =-= 2. 4 
छर मरहटेके मुकाबर्हपर भेजेगये, जिसका हाक मुख्तसर तौरपर श्चाठमगीर नामहसे @& 
यहां सिखाजाता है- | | 

“ हिजी १०७५ जिद्हिज [ वि० १७२२ आपाद = ई ० १६६५ जुखाई 1] | 


में राजा जयसिंह आर दिखेरखनि दक्षिणमे बहतसे किठे ओर मकाम पतह करके 
वहापर कृव्जह्‌ करखिया, ओर रिवाको राजगढके किटेमें वेरयिया; तव वह भागकर 
|| शिवापुर गांवमे जाछिपा, रोर उसने वहाकि थानहदार सर्फराजखांकी मारिफृत बादशाही 
| ताबेदारैके इरादहसे राजाकी मुटखाकृात करनी चाही. राजाने अपने मन्द्रीको पेशवाई ` 
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| 
| के यिय भेजा; टर्करके भीतर राजाके फ़ोजी बर्ी जानीषेगने पेशवा की, खमेमे 
। पटटुवनेपर राजाने खड़े होकर उसको ्रपने पास विहाया. रशिवाने वडी चारीक 
। साथ कुसुराकी प्श्राफी चाही, रोर कदं किटि सोपनेपर बादृशाही तबेदारी 
| 
। 
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इस्तियार कौ. दिटेरखां ओर कीतिंसिहने किटेपर गोन्दाजी बन्द की, ओर राजाकी 
दस्वास्तपर बादश्राही फमांन खोर खिदटख्त हिवाके टिये पचा, जिसको उसने तीन 
कोस पेश्वा करके यिया. राजा ओर दिरेरखाने पतीस किंखांमंस, जो निजामके 
 इटाकेके उस्नं दवायिये ये, वारह्‌ किठे एक साख होन ( पांच ठाख स्पये ) जागीर 
। के शिवाकरो छोड़; योर तदस कंठे, जिनकी जामीरी आमदनी दस राख होन 
| ( पचास खख रुपया ) थी, गादग्राही कृन्नहमं ययि. रदिवाका वेदा रम्भा, जिस 
क उस्र आठ वपकी थी, वादग्राही नोकरके तोर राजाकी विद्मतमं रक्खागया. "' 
^“ हिया १०७६ रबीडट्अव्वर | वि १७२२ भाद्रपद = इ ० १६६८ | 
रौरटोवर | मं बादङ्ाहुने राजा जयसिंहकी दस्वास्तपर रिवाके वटे शम्भाको पाच, 
` हजारी जात व सवारका मन्सव दिया. शिवा, राजा जयसिंहके पास मुटाकातको । 
` बगेर हयार आता था, इसयिये राजने एक तलवार ओर जडाऊ जम्धर देकर | 
। उसको शराश्च वांधनेकी इजाभत दी. राजाने मण दिटेरखांके वीजापुरके इखाकहमं | 
पटुचकर उसको तबाह किया, तव ्रादिखखां ( दाह ) वीजापुरीने सुटह करना चाहा 
। राजाके तसष्टी देने योर सम ानेसे रवा, हिची १०७६ ता० १८ जीकाद्‌ | वि° | 
१७२३ ज्येष्ठ कृष्ण १ = ई ० १६६६ ता० १९ मई ] को वाददचाही दवारमे च्रागया, | 
। जिसकी कुंवर रामर्सिहने पेदवादं करके बादशाहके साम्टने साम कराया; रिवानं इद्‌ | 
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हजार महर र छः हजार रुपया नज किया. कृ ऋरसह्‌ वाद्‌ वह्‌ पंज हजारियाकी 

। सफृमं खडे रहनेको वे इन्ज॒ती सममकर शमंसे भाग गया. इस कुमुरमं वादशाहन | 

जयसिंहके कुंवर रामसिहको मन्सवसे माजृर करके उसको उ्याद़ी वन्द्‌ करदा. "' | 
इसका अस्ट मतटब यह था, कि शिवाको राजा जयसिहने कृस्मियह तसटी 
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गणा जगत्‌तिंह २. 1 दीरविनोद, [ जयपुरकी तारीस्‌- १२९४ 

1 ~ न न < 4 
&@> देकर बाद दाहक पास मेजा था, ठेकिन्‌ आआाटखमगीर अपनी आादतके मुवाफिक्‌ दगा- ङ्ख 
। वादोको कामम खाया, कि राजा हिवाको केद्‌ करदिया; उसके भागजानसे रामसिहपर | 

¦ इल्जाम रक्खा. अगर अस्टमं रामसिहने ही रिवाको निकार दियादही,तामभा 
| तश्मजव नही; क्योकि रामसिहको उसके वापने टिखदिया होगा, किं बादशाह 
| 





दगाघाजी करे, तो तम खवरदार रहकर इसको वचाना. यह बात फर्या तवारीखोमं 
नहीं छखिखी, ठेकिन्‌ जयसिंह चरि वगेरह जयपरकी पुस्तकों साफ साफ मोजद हे, 
कि कंवर रामसिंहने शिवा राजाको निकारा, ओर शिवा राजाके जमाई नेत्‌ (१) 
को राजा जयस्तिंहने णवजमं पकड़कर बादशाहके पास मेजदिया. राजा, बसात 
आजनके सवव वीजापुरका फेसखह मुल्तवी रखकर आरंगावादमें चरे आये. कृ 
दिनों बाद बादङ्चाही फरमान पचा, कि शाहजादह मञखजज़म, जिसको आरगावादकी 
सुबहदारी मिरी थी, उसके वहां पहुंचने बाद राजा यहां चखा आव. 

्राटममीर नामहमं टखिखा हे, कि वहानपुरके वाकेचखह नवीसकी ्रजियासे 
माटूम इुख्रा, कि राजा जयसिंह, जो ओरंगावादसे हृक्मके मुवाफिक्‌ हूजूरमं आता धा, 
वुहानपुरमं विक्रमी १७२४ श्रावण कृष्ण १४ [ हि० १०७८ ता० २८ मुहरम = ३० 
१६६७ ता० १९ जुखादं | को बीमारौस मरगया; रोर जयपुरकरी परोथियोमं इनके 
मरनेका हार इस तरहपर छिखिा हे, किं शिवा राजाके निकारनके कुसृरमं सारुममीरः, 
। कवर रामसिंहसे नाराज खा, ओर इसी सव्रवसे राजा जयसिंह समोर ारखमगीरके 
दर्भियान रंज वहृतागया, जिससे वह खुद अखमगीरके पास आानेका रवानह दुखा; 
। तव आरमगीरने अन्दे शके सवव वहानपुरमं इस राजाको किसी खवासके हाथसे जृहर 
। दिख्राकर विक्रमी १७२४ आशिन कष्ण ६ [ हि० १०७८ ता० २० रवीडटुखव्वर 
= ६० १६६७ ता० ८ सेष्टेम्बरर ] को मरवाडाखा. राजा जयसिहका नाराज 
होकर दक्षिणसे आना तो फस तवारीखोसे नही, माटुम होता, रकिन्‌ जृहरसे 
मरषाडार्ना श्राखममीरकी शरादतसे तथजुवकी बात नहीं ह क्याकि उसने 
मपने भादइयोको वकराकी तरह मरवाया, वापको केद्‌ किया, ओर बडे बेटे 
सुरतान मुहम्मदको सस्त कृदमे डाखा, जिसकी बहादुरीसे उसको तस्त मिखा था; 
भार मीर जमटाके मरनेसे खद इरा, जो उसका दिली खेरख्याह मददगार था 

राजाके मरनेकी तारीखमे जयपुरकी पोथियों व फास तवारीखोके देखनेसे 
पने दो महीनेका फृकं माटम होताः ओर हमने जयपरके मोतवर आदमियोसे 
ट्यांप्त किया, तो उनका बयान यह है, कि हमारे यहां उक्त महाराजाका सांवत्सरिक 
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( १ ) आलफ्नमीर नामहमें ङु अरत बाद इसका मुलन्मान होजाना ङ्ख 
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प्रहाराणां अयत्‌ चह २. 1 वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १२९५ 
&@श्राद आश्विन स्ष्ण ६ कोटहोताहे, इस सबबसे यह तिथि गरुत नही होसरी. क्क 
आररमगारनाम्हका युस^नफ्‌ भी उसी जमानेका खादमी हं, जिसकी तहरीरक भी । 
| | म गर्त नहा कटर; अल्यतह्‌ अखाटखमगीरनामहके टिखेजाने या छपनेमें गर्तं 





| 
| होग़ हो, तो तरञजुव नही. हमको मरने वगेरहकी तिथियों जययुरकी पोथियों | 
|| पर जियादह्‌ एतिवार दै, क्योकि उस समयसे आज तक जो सांत्सरिक श्राद टोता | 
| चरा आया ह, उसमे मन्धवी खधारसे फकं नहीं होसक्ता. | | 
| महाराजा जयसिहके साथ एक रापी वीकावत, दो खवास भ्रोर दो पातर कुट | 
| पांच सतियां 
इनके वेटोमेसे दल वक्त रामसिह योर कीतिंसिह, जिसको कामां जागीरमें 
मिखा, मोजृढ ये. यह महाराजा बुद्धिमान, बहादुर, फस्याज्‌, मञ्ट्व व इंमानके 


अ 


सचे, ओर पोरिरिकट मयामरात, यान राजनीतिम बहुत होशयार थे 


| 
| 
| 
| 


---- प 2४ 2.८ ~ 


२८- महाराजा रामसिट- १. 


| 

इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६९२ हितीय भाद्रपद्‌ कृष्ण ८ | हि ° १०४५ | 
ता०१९ रवीउट्‌अय्वट = ३० १६३९५ ता० १ सष्टेम्बर | का, आर राज्याभिपेक विक्रमी ` 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
॥ 
| 
। १७२४ आश्विन कृष्ण ६ [ हि ° १०७८ ता० २० रवीडटञव्वर = इ ° १६६७ ता० ८ | 
। सेष्टेम्बर ] को टज था. जव बादगराह्‌ ग्राह जहां अजमेर आये, तव विक्रमी १६८९ [ टि | 
१०४२ = ६० १६६२] मयद्‌ अपने वापे साथ वादाही लिद्रतमे पचे; जरर विक्रमी | 
७०२ [ टि ०.१०५५ = इ० १६४५ | म वादरग्राह शाह जहकिं खाहरसे कावुटकी 
| तरफ़ जानक वक्‌ इतक पराच सां सवारकी तरक्ी जर निशान मिटा. जिस वक्त वादग्राह 
| राहजदहकि वेटोमे रडादयां हई, उस समय महाराजा जयसिंह तो सटमांरिकोह३ 
| साथ वंगेङ्गी तरक भेजेगये; योर यह अपन भाद कीतिसिह्‌ समेत दारारिकाहके 
|| साथ ये | 
| विक्रमी १७१७ [ हि० १०७० = ई० १६६० ] मेँ यह सुटमांशिकोहके 
ठनेको श्रीनगरकी तरफ भमजेगये, सो वहाकि राजापे भिटावट करके उक्त शाद्‌ 
जादहको ठेजाये. जव मरहटा राजा शिवाके भागजानेसे इनपर वादशाही नाराजगी 
। दृद, तो इनका मन्सव जब्त ओर सलाम बन्द फिया गया. इनके बाप राजा जयसि 
|| के वुहानपुरमे इन्तिकार होने बाद इन ८ कवर रामसिह ) को आगरेसे वुखाक 
| बादशाह यारमगीरने िख्त, जडाड जम्धर, मोतिर्योकी कंटी, तखवार जड़ा | | 
%@ सामान समेत, रवी घोडा सुनहरी सामान समेत, खासह हाथी जुरदाजी मुख € 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोद [ जयपरकी तारीरव- १२९६ 


र. ओर चांदीके जेवर समेत, चार हजारी जात आर सवारका मन्सव ओर राजाका & 


| । विताव दिया. पिर विक्रमी १७२६ आषाट्‌ शुष १२ [ हि० १०८० ता० ११ सफ़र 
द° १६६९ ता ९ जुखादं | को यारुमभीरन इन्ह्‌ एक हजारकी तरकी देकर एक 
 ठाथा, भेजा. विक्रमी १७३१ आन्विन ष्ण १० [ हि° १०८५ ता० २९ जमादि 
युस्सानी = इ ° १६५७० ता० २५ सष्टम्बर | को महाराजा रामसिहके कवर कृष्णसिह, 
ागरखां, व नस्रतखां वगरह समेत जमृरोद अर खेवरके पटठानोको सजा देनेके दिये 





पर उनको चार महीनेकी रुख्सत घर जानके सिये मिरी 
विक्रमी १५७३९ चन्र शुर १४ | हि° १०९३ ता० १३ रवीदस्सानी 


| 

था, अपने वाप दादोके मुवाफिके म॒सर्मानसे हिटमिख्कर रहना नापसन्द्‌ करते 
। थे, इसयिये आटमगीर इनसे खदा नहीं था. राजा रामसिहके बाद्‌ उनके पोते 
। पिष्णुसिंह्‌ आविरकी गदीपर वेठे 

| 
क 

। 


२९- महाराजा वविष्णुसिंह 


विक्रमो १७४६ आचिन शुष ५ [ हि° ११०० ता० ® जिच्हिज = ई० १६८९ ता° १९ 
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। बडी फाजके साथ आसामको तरफ़, जहां कि फसादियोने फीरोजखां यानदस्का नार्डा 


भेजेगये; आर विक्रमी १७३३ च॑च्र इष्ण १० [ हि० १०८८ ता २४ मुहरम = इ० । 
१६.०७ ता० २८ माच | को उस तरफृकी नोकरी वजा खाकर वादृश्ाहके पास अने ` 


इनका जन्म विक्रमी १७२८ [हि० १०८२ = इ ० १६७१ ] मं, ओर राज्याभिषेक | 
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| १६८२ ता २३ मानं ] को वह किसी खानगी फ़सादमे ठंडकर मारेगये. जयपुरकी ` 
 ख्यातमें उनका बादशाही दक्षिणकी टडादमं माराजाना खिखा दे; टेकिन्‌ फ़ासीं ` 
। तवारीखोमं खानगी फ़सादके सवव माराजाना पाया जाता हे. इृष्णस्तिहका जन्म विक्रमी , 
। १७११ दितीय भाद्रपद्‌ कृष्ण ९ | टि = १०६४ ता० २३ शव्वारु = इ० १६५४ ॥ 
। ता० ५ सेष्टेम्बर ] को हुखा था. जयपुरकी स्यात व जयसिंह चरित्रमे महाराजा राम- 
। तिह (१) का काबुरुकी तरफ भेजा जाना लिखा हे, परन्तु फ़रसी तवारीखोमें इनका पिख्छा .. 
। हार बहुत कम मिखता ह. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १५४६ आच्िन शुष - 
८ [ हि° ११०० ता० ¢ जिषद्िज = ईं १६८९ ता १९ सेष्टेम्बर ] को हुखा- यह्‌ ¦ 
महाराजा बडे बहादुर ओर सच बोखने वाटे थे; इनको मञ्टवी तञरस्सुव भी जियादह्‌ ; 


महाराणा अगतरसिंह २. ] रीरविनोद [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९७ 
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%@ सेप्टेम्बर ] को इरा था. जव इनके दादा रामपिंहका इन्तिकाठ हु, तब यह्‌ उन्हे 
साथ (१) कावुलमे थे; वहां इनके नाम बादद्राह्‌ भारमगीरका इक्म पचा, कि | 
िन्दुस्तानमें सिनसिनीके जाटोने फृसाद उठाया हे, तुम वहां पहूचकर बन्दोबस्त 

करा. तब वे रवानह होकर अविर आये, आर वहासि जाटांको सजा देनेके ययि । 
| गये. इस मुहिमको ते करने वाद्‌ वे मुल्तानमें तडनात हुए, जक खोगोने | 
| बगावत कर रक्सी थी. | 
विक्रमी १७४७ मर्म कृष्ण ९ [ हि० ११०२ ता० १९ सफ़र = ई ०१६९० 
, ता० २१ नोवेम्बर | को, जब बादशाह दक्षिणम ये, वापर इनकी अरजी इस मत्टवसे 
` पहुंची, कि विक्रमी १७४७ ज्येष्ठ शु ¢ [ हि° ११०१ ता० ३ रमजान = इई० १६९० ता० 
११ जून | को सक्खरकी गदी फत्‌ह्‌ होगद. फिर उसी तरफ़ तदनात रटे. विक्रमी १७८५ 
्राशिन ङृष्ण ३० [ हि १११० ता० २९ रबीडटञअनव्वर = ई ० १६९८ ता० 
५ अक्टोबर | को शाहजादह मु्ज़॒मके साथ कावुरुको गये, वहां पहचनेपर बंगद 
वरह पठानोंकी रडामं वड दिटेरी र वहादुरीके साथ नोकरी दिखटाई, परन्तु 
दश्वरेच्छासे विक्रमी १७५६ माघ दृष्ण ८ [ हि° ११११ ता०१९ रजव = ई० १७०० ता० 
१० जेन्युअरी ] को कावुखमं ही इनका इन्तिकार होगया. इनके दो बेटे, बडे जयसिंह 
आर छोटे विजयसिंह ये; राजा भगवानदाससे टेकर विष्णुसिंह तक जयपुरका मुस्की 
| हारु तवारीखमे छिखने काविर नहीं मिरता, क्या कि बादङ्गाही नोकरीके सवव वतनमें । 
` रहनेकी फुसंत उनको बहुत कम ॒मिटी; जो हालात बादशाही नोकरीमें रहनेके वक्त । 
। कविर छिखनेके ये, ऊपर रिसेगये. | 


। 
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{ ३०- महाराजा सवां जयरसिह- २ 


इनका जन्म विक्रमी १७४८ मागंश्षं कृष्ण ६ [ हि० ११०० ता° २० मुहरम | 


। 9 
। ---~ +< 
1 # ॥ 

| 


। = ई० १ ६८८ ता० १९ नोवेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी १७५६ [ हि° ११११ | 
| = ई १७०० ] के अखीरमे कावुटसे विष्णुसिंहके मरनेकी खवर आनेपर हआ, रोर वह । 
| । जल्दी ही अविर से रवानह होकर दक्षिणम आआरममीरक पास पटच. वहा हाजिर | 
| होनेपर बादश्ाहने इनके दोनों हाथ पकडयिये, ओर कहा, कि अव तु क्या क्रसक्ता 

। हे ? राजाने जवाब दिया, कि अव मे सब कुछ करसक्ता हूं, स्याकिं मदं ओरतका 

। एक हाथ पक्डता हे, तो उसको बहुत कुछ इस्तरियार देता हं, आर हुूरने मेरे दाना | 

| | 
रः (१) इनका क बुरे होना जयपुरकी तवारीखोमे ट्खिा हं १९ 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरपिनोद [ जयपरकी तारीख- १२९८ 
न हाथ पकड सिय, जिससे यकीन ह, कि म सवसे वढकर हो गया. तव बादश्राहने खश € 
होकर कहा, कि यह बडा होयार होगा; अर कहा, कि इसको सवाई जयसिंह कहना , 
| चाहिये ( याने अव्वट जयसिंहसे नियादह ). इनका अस्टी नाम॒विजयसिंह था 
|| ठेकिन्‌ बादश्चाहने यह नाम इनके छोटे भादईको दिया, आर इनका नाम॒ सवाद 
जयसिंह रक्खा. ममिरे म्ाठमगीरीके ४२४ एष्टमं यह बयान इस तरह छिखा है - 
‹“ विजयसिह अववेरके भोमियको उसका वाप मरजानेसे राजा जयसिहका 
खिताब आर उसके भाईका विजयसिह नाम दियागया; उसको ५०० पांच सां जात 
दौ सो सवारकी तरकीसे डेढ हजारी जात हजार सवारका मन्सव अता हमा. '' 
इन महाराजाका नियादह्‌ हार महाराणा अमरसिंह दूसरे व संय्रामसिंह दूसरे 
के जिक्रमं इनकी पोरिसीके साथ खिखदिया गया हे, इस वस्ते हम यहां वही हार 
णिखते हं, जो मजासिरुख्उमरा वगेरह एसी तवारीखोमे दज दहै; क्योकि मुल्की 
हाट इनका उपर आचुका, दुवारह टखिखना वे फ़ाइदह होगा. | 
जव ये आ्रारखमभीरके पास रहने खगे, तो दक्षिणम किंरे खेटनाके फृत्ह करनेको ` 
मुक्रर हण; वहां इनकी खोर इनके राजयपृर्तोकी हमरहके वक्त बड़ी बहादुरी दिखखाई . 
दी, जिससे खाखमगीरने पांच सोकी तरकीसे दा हजारी जात ब दो हजार सवारका | 
मन्सव इनको दिया. ओआरमगीरके मरने वाद्‌ य राजा शाहजादह मुहम्मद्‌ आज्‌मकी 
फ़[जमं ये, जव उसका आगरेके पास बहादुरशाहसे मुकावरह्‌ हा, ओर खाज॒म मारा 
गया, ( मच्रासिरे ्ाटममीरीम टखिखा हं ), उसी दिन वह बहादुरशाहके पास चखा 
आया; इस चास्ते उस राजाकी वातका एतिवार न रहा. इनका छोटा भाद विजयसिंह, ` 
जो कावुखमं वहादुरशाहके साय था, उसको बहादुरशाहने तीन हजारी जात ओर सवारका ` 
मन्सव देकर जयसिहक वज अविरका मालिक बनाना चाहा; मोर ्याविरके खारिसहपर ` 
सस्यद्‌ हुसेन खटीको भेज दिया. बहादरश्राह काम्‌बखश्की टडाद्ंपर दक्षिणको गये 
तव यह्‌ राजा, जो बादराहके हश्चाह ये, राजा अजीतासिह्‌ सहित नाराज दाकर नमदा 
नदीसे खोट ये; मोर उदयपुर शादी करके जोधपुरको गये. इनके दीवान रामचन्दने । 
सय्यदको अविरसे निकाठ दिया, आर साभरके मकृमपर सय्यद्‌ हूसंन अरखखा । 
वरह इन दोनो राजाओसे ठडकर मरि गये. जव बहादुरशाह दक्षिणसे पीछा राज- , 
। पृतानहमे याया, तो ये दोनो राजा खानखानांकी मारिफ़त बादशाहके पास हाजिर ,| 
। होगये; वादश्राह भी सिक्खोंकी बगावतके सवव इनसे दगंजर करकं खाहारको चरेगये. 
। यह्‌ हाट महाराणा दूसरे खमरसिंहके बयानमं मफृस्सर टिखा गया हं-(देखो ष्ट ९२९) 
| दशाह फरुखसियरन इनको राजाधिराजका खिताव दिया, जिसके पांचव 
करसन जुट विक्रमी १०७२ [ हि> ११२७ = इई ० १७१८ ] मं चूडामणि जाटने 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. 1 वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९९ 
& बगावत की, ओर उसपर इनको भेजा. कृरीव धा, कि चटामणि बर्बाद 0 
। सय्यद्‌ अन्दुह्टाहखां वजीरने राजाधिराजसे दुदमनीक सवव खानिजहां बारहको ¦ 
` पार्त भजक्र बालया बालया सुख्ह कःवाटो. यह बात राजाधिराजको वहत | 
 नागुवार गुजरी. हृसंन्ररीखां दक्षिणसे आया, तब उससे दवकर प्रुखसियरने ' | 
, राजाधिराजको वतनकी रुस्सत देदी, ओर पीरेसे खद वाद्राह मारा गया. यह हार 
महाराणा संग्रामसिंहके निक्रमं टिखागया टे- ( देखो एष्ट ११४० ) . | 
मुहम्मदशाहके तस्तपर वेटने बाद्‌ राजा दिद्कीमे हाजिर होगये, तो बादशाह बडी ` 
मिहवानीसे पेश आये. किर वह चूडामणि जाटपर तदंनात किये गये, ओर जारो 
, कुर इराक छीन यिये. विक्रमी १७८९ [ हि ०११४५ = ई ० १५३२ 1 में मुहम्मदखां 
 वंगङरासे माखवेकी सूबहदारै उतरकर राजाधिराजको हासिट हृद. विक्रमी १५९२ 
` [ हि° ११४८ = इ = १७३९८ ] में इनकी दस्वास्तसे खानिदोरांकी मारिफत माखवेकी 


~ 


` सुबहदारा बाजीराव पेश्वाको मिरी 
. विक्रमी १७८४ श्रावण [ टि० ११३९ निल्हिन = इई° १७२५ जुखाद | मं 
। महाराजानं चावेरके दक्षिणी तरफ अपने नामपर जयप्र शहरकी वनयाद्‌ डरी, 
` जिसके वाजार, गरी कृचे, महर वगर सव ठेन डोरीसे मापकर वनवाये गये. इसके 
, सिवा उन्टनि जयपुर व बनारस वगैरह कड शहरोमे ग्रह॒ नक्षत्र वेधनेके यन्त्र भी 
. वनवाये. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १८०० आशिन शुष १? [ हि° ११८६. 
| ता० १३ शरास्मबान = इ० १७४३ ता० २२ सेष्टेम्बर को खून विगडजानेकी 
 बीमारीसे बहुत तक्टीफ़के साथ हुआ. ये राजा बहुत बुद्धिमान, ईत्मको तरक 
 देनेवाठे, विदयानाके परीक्षक, राजनीतिक प्रे पक्के अरर अपनी रियासतको तरक्की 
। देनेवारे हुए; इनकी अक्टमन्दी व टोगयारीका सवत जयपरका रहर माजद्‌ हे, जो 
` उन्होने अपनी तज्चीजसे आबाद किया. “'भृमोट हस्तामटक'' मे वाव शिवप्रसादने 
एक दरटखियन दन्निनिश्मरकी सखाहसे यह शहर आवाद कियाजाना टिखा है अगर 

एसाभी किया, तो भी उनकी वुद्धिमानीमे कमी नहीं आसक्ती, स्याकि युरोपियन रोग 
. जो उस समय हिन्दुस्तानमं थे, उनमंसे किसीने एसा नामवरीका काम नहीं किया. 
। इसके सिवा जयपुरकी इतनी बडी रियासत, जो अव मोजृद हे, उसको उन्हीं | 
की बदधिमानीका फठ कहना चाहिये; क्योकरि राजा भारमष्टसे परिटि तो कुछ वडा 
इखाकह उनके कृव्नहमं नहीं था, राजा भगवानदाससे विप्णासह तक य रोग वाद्‌- | 
, शाही मिह्वानी आर नवाजिशसे वड अमीर होकर दूरके मुल्काम जागार तथा मूवह- 
। दारियां पाते रहे, जो बदरुती रष्टी; परन्त मोरूसी म॒त्कम बडे हिस्सेपर महाराजा- । 
्वि.धिराज बनना इन्दीका काम था. राजासेकिं चार अग- साम, दाम, दंड ओर भेद & 
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महाराणा जगतलिंह २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीरव- १३०० 


ककः = _ = 


> सब इनमं मोजूद ये, जिनकी राजनीतिके लि राजाओंको बहुत जुरूरन टे. वदीके 
मिश्रण सयमदने अपने अन्य वंशभास्करमं बधसिह चरिचरके एष्ट १०० मे इनकी दस 
| वातं अनुचित सिखी हे, जिसकी नकट नीचे खिखी जाती है 


जो निज धरम रच्यो क्रम हिय । यां तव कम अधमं इते किय ॥ 





| 
५ 





1 
| 
(क र. | 


| | 

| | 
| 

| 

हन्यो पथम सिवसिंह्‌ स्वीय सत । जोह तास जननी निज तिय जत ॥ 

। पनि जननी निज स्वर्गं पठाई। भट बर विजयसिह वलि भाई ॥ 

| पनि भानेन सत्य जो होतो। अरु असय सिस होतउसो तो॥ 

पनि संग्राम रामपुर स्वामी । हन्यां दगा रवि होय हरामी ॥ 

| सत अ सन्रह १७८७मित संवत । तेरह ठक्ख १३००००० साह रुप्पयतत ॥ ` 

ठे अरु कितव मिस्यो मर हृष्रन । सो मस्यो न अवर्ग अधमं सन॥ 


साह तास विस्वास हि रक्ख। यह तड मन द्क्खिनिन अक्खे॥ 


अर्थ- जो कछवाहेके दिरमें राजपृतोंका धम माना गया, तो इतने वुरे काम क्यों 
कियेः- पटिटे अपने वटे शिवरसिहको मारा, अपनी राणी रिवसिहकी माको मारा, | 
अपनी माताको मारा, आर अपन छोटे भाई विजयधिहको मारा, अपने भान्‌जे राव , 


स व 


| 
| 
| 
| 
राजा वुदसिहके वेटेको मारा, रामपुराके राव संग्रामसिह्‌ चन्द्रावतको दगासे मारा, | 
| 
| 
| 
| 
| 


~~~ 


ओर संवत्‌ १७८७ मं तेरह टाख रुपये वादशाहसे ठेकर मरह्टोसे मिङ गया, बाददाह | 
उसपर एतिवार रखता था, ओर वह्‌ पोग्रीदह सखाह मरह्ोसे करता था. ॥ 


----->---- 


३१- महाराजा इरवरीसिंह . - ॥ 


| 

| नका जन्म विक्रमी १७७८ फाल्गुन्‌ शुष ८ [ हि° ११३४ ता० ७ जमादि- ¦ 
युर अन्व = ई ० १७२२ ता० २२ केत्रुखरी ] रविवारको हुखा था. जव महा- | 
| 

| 


न । 


| 
राजा सवाई जयसिंहका देहान्त हृखा, तव इनको गदी मिरी; परन्तु अपने छोटे ¦ 





दिष्टी परुचे, ओर बादद्राहसे अपने बापका खिताब, मन्सव, अर जयपुरकी गदीका | 
फमान हासिरु किया. पीठेसे माधवसिहके मददगार मरहटों ओर महाराणाकी ए़ोजं 
टराडमं पटची; यह सुनकर दैश्वरीसिह दिद्धीसे एकदम जयपुर पटहंचे, आर अपने 
। सदारोके गरामिर होकर ठडाईपर जये, जहां मरहटोंको खाठच देकर कामयाब होगये ॥ 
| यह हाट पिरे सिखा गया हे- ( देखो एष्ट १२३२). इसी तरह इनकी दुसरो ठडादया |, 
भी, जो मेवाड़ ओर मरहटोके साथ, ईं थी, महाराणाके जि क्रमे ङ्ख दीगर. 


--~---~---~ ^-^ ~~~ "शध ----- ~~~ १ 1 = 5७७ अजको नक, 
4 स गय "न न्न ---- 
~ ~ 6 
री ॥ य ~+ ~~ मि + र त व 1 पि गौरी गी | 1 1 नि 1 ~~ क हू [चै 








महाराणा जगतूर्धिह २. ] दीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १३०१ 
%@' इस ॒वास्ते दोवारह छिखना बे फाददह होगा; महाराणा जगतसिंहका बयान 4, 4 
पाठक ोगाको इनका कुर हार माटम होजायमा 
विक्रमी १८०४ | हि° ११६० = ई ° १७४५७ | मे, जव अटहूमदद्ाह अ्रब्दाडी । 
टिन्दुस्तानपर चद्‌ आया, तब मुहम्मदयाहने अपने शाहजादहके साथ महाराजा । 
दश्वरीसिंहको भी मकावरहके यिय मए बडी जमद्वयतके भेजा था. फास तवारीख । 
वाठे इस रडाईका हार इस तरह रिखते ह, कि “ दुरोनी श्राहसे मुकावर्के वक्त राजा । 
। मए अपने राजपृताकं जाफरानो ( केसारया ) पाश्ाक पहने तय्यार था, जिसको । 
। राजपृत खग रडार्के वक्त पहनकर पीछे हग नहीं हरते; टेकिन्‌ वह म॒कावरह्‌ | 
होते ही भागगया.'' | 
दस भागनेका सवव भी यही था, कि राजाको उस वक्त खुवर रमी, कि | 
| 
| 





िीियियििकयाकागियिमि कोय ककि 
1 1 
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माघवसिहक। हिमायती फोजं जयपुरके मल्कमं आपहची हं, इस वास्ते उनको टाचार 
टडाईं छोडकर खाना पडा; आखिरकार यह महाराजा विक्रमी १८०७ पोप कृष्ण १२ 
| हि° ११६४ ता० २६ मुहर॑म = ई ° १५५० ता० २५ डिसेम्बर ] को जहर खाकर | 
मरे (१). इनके मरनेका हार भी ऊपर टिखा गया है- (देखो ष्ट १२४० ). यह महा- | 
राजा वड्‌ बहाहुर आर एय्यान्‌ ये; खकन सगाक बहकानसं बेजा काम भा कर बेठते; | 
| 


न 


------------~--~-=-*--- - - 


आखिर रश्व इशरतमं नियादह पडगये, इसीके तुरु उनकी जान भी गई, आर 
वे अपनी बवदनामीका निदान ““ इदार टाट '' नाम मीनार वाकी छाडगये. महाराजा 
सवाद जयसिहने तो इनकी मज्‌वृतीका सामान बहुत कुछ किया था, ठेकिन्‌ परमात्मा । 
को यह मन्‌जूर था, कि माधवसिंह भी जयपुरका महाराजा कह 


----~*<>+--- 
३२- महाराजा माधवसिंह -१ 

इनका जन्म विक्रमी १५८४ पोप कृष्ण १२ [ह° ११४० ता० २६ रबीडस्सानी 
= &० १,७२.७ ता० ९ डिसेम्बर | को ह्र, ओर जयपुरकी गहीपर विक्रमी १८०७ 
पोष शुक १ [ हि० ११६४ ता० १३ सफ़र = इ०° १७८१ ता० १. 
जन्युञ्री ] को बेह. जब महाराजा ईश्वरीसिहका इन्तिकाट हा, तब यह्‌ उदयपुर 
मे थे, इनके वकीरु कायस्थ कान्हने खवर मेजी, जो मटहार राव हस्करकी फोजमे था 
यह्‌ हार हम महाराणाके जिक्रमें ऊपर रिख आये हे- ( देखा एषठ १२४० ). 

महाराजाने जव हृस्कर व सेंधिया वगैरह मरहटांको सख्सत करके अपना आभार 
अपनी रखय्यतका पीडा छृडाया, तव उनको अपनी जानकी फिक्रिपडी;ः जो रोग. 
महाराजा दर्वरीिंहसे वदटकर इनके खेरस्वाह बने थे, उनका एतिवार जाता रहा, किये 


~~~ ~~~ ~ --------------+~--कक-> यि त 8 आ 2 
~~~ व्वा ~ -~-----------~--~ -~ ~~~ -~-~---- -~ 


(स वि --~------- - ------- - --------- - ~ --------- -------------~ 
~ ~--------------- ---------------~----------~--~~ ~~~ = = 


नमा न न ~~ -------- --------- ----------~------~----~--------------- -- ------------- -- ~ ~ ---~ - ~~~ --------- 


~ च+ 





( १ ,) वराभास्करमे पाष ण्ण ९ खखाहं & 


महाराणा लगतरसिंह २.१ वीरविनोढ [ जयपुरकी तारीख- १३०२ 


त तो 4 ज का ~ ~ -------- --*~-- . ~ -~--~---- ~ 7~' ~ --= -~--+~ ---- ^ ~। ~. ^ हः 
~ ~ ० = [अ + वि त 1 त 1 ~~ ~ ~~~: --- ~ -~----* -- "~ ~ £ १, ९ 


~ ---=---------------- - तच न र ~~~ -- ~ - - ` -न~ ~~ ---------------- ---~--- -- -- ----“ ~ -- --० ००७०-० 
५ 


क रोग जेते उनसे बदठे, उसी तरह ममसे भी किसी वक्त बेरमानी करे, तो त्ज्॒ब क्कू 
नहीं; इस वास्ते पिरे तो अपने खाने पीने ओर पह्ननेके कामोपर अपने एतिवारी 
आदमी मकरर क्ये, जो उदयपरसे इनके साथ खये ये; मोर उन्हीं छोगोकी जखाद 
जयपरकी रियासतमं खानगी कारखानपर आज तक मुकररर ह; इनमं नियादह पष्टी- 
वार ब्राह्मण हे, जो उदयपुरके राज्यम बडा प्रतिष्ठित खानदान इन ब्राह्मणाका हं 
इन महाराजाने राज्यका प्रबन्ध अच्छी तरह्‌ किया; वे विक्रमो १८१० | हि° 
११६६ = ई० १७९५३ ] में दिष्टीको गये, वहांसे फर्मान व खिल्श्त वगैरह हासिख 
करके जयपर अय, शरोर बाजे कामके सिये अपने दीवान हरगोविन्द नाटाणीको 
दिष्टी छोड जये थे; जब वह दीवान दिद्ीसे फिरा, तो रास्तमे मरहयोने खाघेरा 
; जिसके साथ वृंदीका माधाणी हाडा भगवन्तसिह था; खेकिन्‌ दीवान मरहराको 
शिकस्त देकर जयपुर चस आया 
॥ कछ अरसहके वाद मख्हार राव टृस्कर जयपरके इरखाकहपर चदं खाया, 
क्योंकि उसको रामपुरा ओर पगनह रोक महाराजान देनेका परा इक्रार करयिया 
था, परन्तु वे उसके कृबूजृहम नही आये. विक्रमी १८१५ वश्ाख [ हि ११७१ ` 
रमजान = ३० १७८८ मदं | म हुत्करकी चदाईमे खाफृ खाकर महाराजाने रामपुरा ` 
व रक वगेरह चारों पगने मण ११००००० सुपयके देकर इस वटक र॑टा. इसी । 
` साटके पोप शुष्क प्न [ हि° ११७२ जमादियुखजव्वर = ई° १७५९ जेन्युअरी मं ` 
` रणथम्भोरफा करटा बादश्चाही मदमियोंसे जयपुरके कव्जृहमे श्राया. यहकरिटा विक्रमी ` 
१६२९५ [ हि ° ९५६ = इई १५६८ | मं मेवाडके मातहत किटेदार वृदीके राव सुरजण 
हाडासे बादद्चाह्‌ अक्वरने छीन टिया, तवसे मुगृख वादराहाके कृव्नहम रहा; शाहजहां ` 
वादर्ाहने राजा विष्टदास गोडको जामीरम दिया था, जिसका हार वादशाहनामहमं ¦ 
टिखा हे; जव उसकी ओोखादमं कों खादक आदमी न रहा, तव बाद्राह याटम- ` 
` गीरने इस किटेको फिर खाटिसहमे रक्खा. महाराजा सवाई जयसिंहन इस किंरको अपने ` 
¦ । कव्जेमं खनेके य्यि बहुतसी कोशिष्रा की, रेकिन्‌ उनकी मराद हदासिर न दृ. 
महम्मदङ्ाह जब महाराजा दरवरीसिहको अहमदश्राह दुरीनीकी टडाईपर भेजने खगे, ` 
तब राजाने इस किटेके मिखनेकी द्वास्त की, जिसको खानदान आाटमगीरी व मिराति- । 
¦ आमाफ्ताव नुमामे इस तरह रखिखा ह :- ॥ 
“ जव किं जहमदश्ाह दरानीने पजावका इसाकट्‌ दवाटिया, तव महम्मदशाह ` । 
वाद्ाहने मुकावरहके यिये शाहजादह्‌ अहमदशाह, जुट्फिकारजंग ओर राजा दर्वरी- ` 
सिहको रवानह किया. राजाकी स्वाह थी, किं अगर किटा रणथम्भोर हूजृरसे 
क इनायत हो, तो खडादम बहुत अच्छी विद्नत अदा कीजावि; किन्‌ नव्याव कृमरुदीनखां & 
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महाराणा जगतूरसिह २. ] वीरविनोद [ जयपरकी तारीख- १३०३ 
@ वजीर ओर सफदर जगने यह बात मन्जूर न की, ओर राजाके वकीटको सस्तीसे क: 
दिया, कि यह हर्गिज्‌ नही होसक्ता; राजा छखाचारीसे साथ चरागया. ठडाश्के 
मोकेपर नव्वाव कृमरुरीनखां, नव्वाब सफदर जग, नव्वाब जुटफिकार जग ओर राजा । 
देरवरीसिंहने हैरानियोसे मुकाबरह किया; राजा अपने राजपृतों समेत, जो केसरिया । 
ठिवास पहने हए थे, राजपुतोकी रस्मके खिखाफ्‌ अव्वर हमसहमं अपने वतनकी तरफ्‌ | 
भाग गया. इस वक्त सादृष्टाहखां ओर राजा बस्तर्सिह (राठोड ) शामिर नहीं ये. '` | 
हस तरहक स्वाहिश्चोके होनेपर भी जो किला राजा माधवसिहके वजगकि 
नही मिरा, वह मरहटोके द्बावसे सहजम इनके कव्जहमे आगया. जव वेशुवाके 
मुखानिमोने इस किटेको ठेना चाहा, तीन सार तक मुकावरह्‌ रक्खा; परन्तु शाही 
मुखाजिमोने उनको दखट न दिया; आ्राखिर फोजकी कमी ओर नाताकतीके सवव 
राजा माधवसिहको किठा सुपुदे करनकै इरादेसे खंडारके किटेदार पचेवरके टाकुर 
अनृपसिंह खंगारोतकौ वुखाकर किला सुपुदं करदिथा, आर वे छोग दिद्धी चटेगयेः 
महाराजाकी फ़ोजने मरहटको वहांसे हटा दिया, ओर खद महाराजा रणथम्भोर पहृचे, 
किरेका सामान दुरुस्त करके उसके कृरीव जयपुरके तजैपर एक शहर अपने नामपर 
ावाद्‌ करिया, जो माधवपुर मदहूर हे. यह सुनकर पशवाने नाराज॒मीसे गंगाधर 
तातियाको जयपुर वासे किरा रणथम्भोर छीन ठनेके लिये विक्रमी १८१६ मागशीपं , 
| हि ° ११७३ रबीदस्सानी = इ १७८९ नोवेम्बर ] मं भना; कंकोड गांवके , 
पास महाराजाकी फोजसे मुकावर्ह हुखा. इस ट्ड़द्में ठाकुर जोधरिंह नाधावत ` 
 चोमूंका ओर बगरूका ठाकुर गुखावरसिंह चतुरभुजोत, दोना अच्छी तरह टइकर मारेगये, 
, आर गंगाधर तांतिया जखमी होकर भागा; दोनों तरफृक पांच सो आदमी काम अवे. 
3 दोवारह मख्हार राव हृल्कर दृंढाडपर चदा, जिसने पिटे उणियाराके रव 
` सर्दारसिहको आ दबाया; उसने कुछ मेट देकर नमीसे अपना पीछा दुडाया. फिर 
 वरवाडाप्े कछवाहाको निकार दिया, ओर राटोड जगतपिंहका विठाया, जिसस 
 पहिठे कछवाहाने यह ठिकाना छीन सिया था. हृल्करको इस जगह यह खवर 
` मिरी, कि अहूमदश्चाह चष्दारी हिन्दुस्तानकी तरफ आता हे, इससे वह जयपुरकी 
 ठडादं छोडकर दिष्टीकी तरफ चरा; रास्तमं चाटस्‌ वगैरह कद कृस्वे टट यये; महा- 
' राजाने सत्र फिया; खकिन्‌ दक्षिणियाके जाने बाद उणियाराकं रावका जा दबाया, 
, इस वजहसे कि उसने हृल्करसे मिरखावट करटी थी. मरहटे दूसरी तरफ्‌ फंस रहे य, 
इसयिये राजपृतानहकी तरफ नियादह जोर नहीं रट सके; परन्तु एक दूसश साद्‌ 
खड़ा हुआ, जिसका हार इस तरहपर हे- ॥ 
् भरतपुरके महाराजा जवाहिरसिहके छोटे भाद नाहरसिहने वहाका राज तक्सीम && 
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भहाराणा जगतर्धिह २. ] वीरविनोह [ जख्परद्धी तारीख- १६०१. 
करः करनेके इरादसे मरहटोकी मदद ठेकर अपने बडे भारेके साथ म॒कावटह किया, परन्त्‌ @& 
| वह्‌ दिकस्त खाकर दक्षिणकी तरफ़ चछागया. कुठ अरसह वाद नारसिंह, जयपुर 

के महाराजा माघवसिहके पास्त आ रहा, तव उसकी मारत आर अस्वावको जवाहिर- 
सिंहने तखब किया. महाराजा माधवसिहने उस चोरतकोा ८ १ ) जानेके यिये कहा, 
ठेकिन्‌ उसने पिस्कठ इन्कार करिया, मोर नियादह कहागया, तो उसने जहर 
| खा सिया. यह बात जयपर ओर भरतपरकी रियासतोके स्यि वारूदमं चिनगारी 
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सके बाद्‌ कामांका पगनह्‌, जो जयप्रके राज्यम था,, महाराजा जवाहिरसिंहने 
दबा लिया. यह्‌ वात महाराजा माधवसिहको नागुवार गजरी. जवाहिरसिह्‌ 
| जोधपुरसे शतिफ़ाकं करनेके दइरादेसे विक्रमी १८२४ कार्तिक शुष १८५ [ हि° 
११८१ ता० १ जमादियुस्सानो = ई ० १७६७ ता० ८ नवेम्बर | को पुष्कर 


स्रान करने आया, आर जोधपुरस महाराजा विजयसिह भी श्रामिरे; दानां पगडी 
बदरु भाद्र बनकर आपसके नफ़ा नुक्सानमं शरीक टोगये. महाराजा विजयत्तिहने 
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्रपना मातमद्‌ भेजकर महाराजा माधवसिहको कहलया, कि आप भीं पुष्कर आदये, 
ताकिं एक मत होकर मरहटोको नमदा उतार दवं; आप सूबह माटवा टेटीजिये, गुजरात 
पर हम कन्जह्‌ कर्वे, ओर अन्तरवेदकी तरफ जवाहिरसिह्‌ अपनी मद्दारी वटावे 


| माघवसिहने खयाटठ किया, कि हमको जाट जवाहिरसिहसे खडा करना हे, इस 
वास्ते महाराजा विजयसिहको जुदा करना चाहिये, व्नह दो ताकृतोका तोडना म॒ग्‌- 





किर होगा; उन्होने पने मोतमदको पुष्कर भजकर महाराजा पिजयसिहसे कराया, 
किं मं बीमार हु, हस सववसे नही आसक्ता; वर्नह आपकी सखाहसे हम जदे नही ह. 
उस ए्चीने जवाहिरसिहसे सदाह न करनेका पक्षा इक्रार करयिया था, तो 
भी महाराजा विजयसिंहने साथ होकर भरतपुर तक पहूचानेका रादह करिया; परन्तु 
जवारिरसिहने इन्कार करके कहा, कि “क्या मक्र हे जयपरका, जा हमारे साम्ह्ने आवे!" 
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इसपर भी अजमेर जिरखाके गाव देवटिया तक खद्‌ विजयसिह साथ रहा, आर महता 
भनरूप ओर सिंगवी हिवचन्दको ३००० फोज समेत जवाहिरसिहके साथ दिया 
जयपुरमे महाराजा माधवसिहने अपने सदारोका एकटा करके कहा, कि म ““ बीमार हू, 
इसलिये कामांका पगनह्‌ छोड देना चाहिये, जो जवाहिरसिहने टेयिया ह. '” तब धुरक 
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( १ ) बुवीके मन्थ वंशभास्करमें टिखिा दहे, कियह ोरत बहत शवुबसूरत धी, जिसको जवा 
र दिरसिंह चाहता धा, इसी भयते उतत ओरतने इन्कार क्रिया, ओर आखिरको नहर खाकर मरग. @ 
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ठाकुर दरेटसिहने कहा, कि जव तक एक भी कछवाहा जीता है, तब तक यह्‌ बात 
हभिज्‌ न होसकेगी. दसी तरह दीवान हरसहाय ओर बखश्ी गुरसहायने भी जवाव 
| दिया. तव यह विचार ह्या, कि सावर गांवके पास डा कीजावे, जिसपर ठाकुर 
| दरेटसिहने जवाब दिया, कि वहां राठोड शरीक होजावेगे, इस वस्ते भगे पहुंचने | 
| पर मुकावटह किया जवे; पांच हजार फौज उदयपुरकी ओर तीन हजार वंदीकी | 
तो जयपुर व अविरकी हिफाजतकै यये महाराजाने अपने पास रक्ी, ओर साठ 
हजारके करीव फ़न र्डाद्रके यिये तय्यार करके रवानह्‌ की, जिसमें दीवान हरसहाय ` 
| व बखरी गुरसहाय ओर ठाकुर देटसिह बगेरह मुसाहिव ये. तंवरोकी जाभीरके ` 
| गवि मावडके पास राजपूतान जवाहिरसिंहको जा घेर, ओर दोनों तरफसे बडी सस्त ` 
ठंडा हृद. इस ठडाद्मं रिमररू फुरंगी जवाहिरसिंहके तोपखानहके अप्सरने बहुत ` 
| गाङ वरसाये; रेकिन्‌ गोरतकी दीवारका दृटना मुश्किर होगया; शेखावत राजसिंह , 
॥ ओर भोपाटसिंह, जो महाराजा माधवसिहसे रंजीदह ये, किनारा करगये; परन्तु दूसरे 
। कछवाह्‌(नं वडा बहादुरोके साथ डा को; जाटान भी कमी न रग्खी, परन्त॒ आखिरकार 


| 





+ 


। जवाहिरसिंह भागकर शिम॒रूकी मददूसे भरतपुर पटच. 1 
1 जयपुरके सदारोमेसे दीवान हरसहाय खनी, बखरी गुरसहाय खत्री, धुखाका ` 
। ठाकुर दरेटसिंह, दरेटसिंहका खोटा बेटा रक्ष्मणसिह, सांवटदास शेखावत, गुमान- ` 


। । ५ 


सिह, सीकर राव शिवसिंहका छोटा वेटा बुदसिंह्‌, धानूताका ठाकुर शेखावत हिवदास, 
। दोखावत रघुनाथसिंह, रैटावाका नाहरसिंह नाथावत वगैरह, हजारो आदमी काम 
| राये; ओर दूसरी तरफृके बहुतसे रोग इसी तरह मारे गये. | 
| जवाहिरिंहका डरा, अस्त्रा व तोपखानह जयपुरकी फौजने टूट टिया. महा- 
। राजा माधवसिंह, जो वीमारीकी हारुतमे थे, यह खवर सुनकर बहुत खश्च इए; अर ` 
वूदीके कंवर भजीतिंहको व मेवाडकी फोजको कछ दिनो मिहूमान रखकर मुहव्बतके 


| 
| 
थ रुस्सत किया; ठेकिन्‌ महाराजाकी बीमारी दिनि बदिन बढती जाती थी, यहातक 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


| 
| 
| 
| क (न (> डे) 
करि वे विक्रमी १८२४ चेत्र कृष्ण २ [ हि० ११८१ ता० १६ शव्वार = इई ° १९७६८ 
| ता० £ माच | को इस दुन॒याका छोड गव 

| 

| 


-_-_.--~~-~--- ~~~ 


जोधपुरकी तवारीखमं फास्गुन्‌ शुक १९ खोर जयपरकी ख्यातमं कहीं कहीं चैत्रङृष्ण 
| ३भीकिखीहे; परन्तु वशभास्करमं विक्रमी १८२९८ चेत्र शुक १५ [हि ०११८१ ता० १४ 
जिल्काद्‌ = ई० १७६८ ता० २ एत्रिक ] छिखी हे, जिससे एक महीनेका एकं माटुम | 
| होताहे. हमारे विचारसे मिश्रण सूर्यमहने फाल्गुन शु १८५ के णवन्‌ भ॑मसे च शुक १५ 

| छिखदिया होगा, ओर कर्नैर्‌ टोड व डोकटर स्ट॑टनने अपनी किताबेमें सिखा हे, कि जाकी 


%@ ठडादेके चार दिन बाद्‌ महाराजा माधवकिंहका देहान्त होगया. यह बात गृखत माटूम & 


~ ~ ~ 


4 


१.८ 
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॥ 
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~ 


ती रे, क्योकि महाराजा जवाहिरसिह कार्तिक शुक १९८ को पुष्कर स्नानके खयि गये 


थे, ओर इस ठडाईंका होना वंद्याभास्कर वगेरह कितावासे हेमन्त ऋतु ( सदं मौसम ) 


ह 
मे रखिखा हे, ओर महाराजा माधवसिंहका देहान्त फाल्गुन्‌ शुक १८के खगभग 
आ, जिससे खडाई पोपमं आर देहान्त उसके दो महीने बाद्‌ हीना पाया जाताह 


यह्‌ महाराजा पट दरार, हरसमुख, मङ्ख कृद्‌, गवा रग, चर्‌ मटनसार 


ये. वह पोटिटिकट्‌ याने राजनीतिके विपयमं अपने पितासे क्मनथ. उनका | 


देहान्त रोनेके पांच महीने बाद भरतप्रके महाराजा जवाहिरसिह भी मरगये, जिससे 


| दोनो तरणफकी दुडमनी ठंडी हृद. महाराजके दो कुंवर वड र्वी सिह ओर छोटे 


प्रतापसिह य. 


------- > ~~ 
२३२- पमरहाराजा एथ्वीतिह. 


इनका जन्म विक्रमी १८१९ माघ कृष्ण १४ | हिर १७०६ ता० २८ 
जमादियस्सानी = इई० १९७६३ ता० ३ जेन्युअरी | को ओर राज्याभिषेक विक्रमी 
१८२४ फार्गुन्‌ शुष १५ अथवा चेतर ृष्ण ३ को हुमा. महाराजा सवाई 
जयसिहने उदयपुरकी दहिमायतको नमं करने मःखवसे अपने वड़े पूर इन्वरी- 
सिंहफी एक शादी तो महाराणा जगतसिहकी कुमारी साभाग्यकुवरकेः साथ ओर 
दूसरी सदवत्के रावत्‌ केसरीसिंहकी कन्यास कीथी, जो कष्णावताका सरमिरोह 


था; योर इसी विचारे सांगावताके सरगिरोह देवगटके रावत जदरवन्तसिंहकी बेटीक ` 
साथ माववसिंहकी यादी दई, जिसक पेटसे दो महाराजकुमार पदा दए; उनमसे वड़ा 





एथ्वीरसिह्‌ पांच व्रपक्री उपवासा जयपुर गदीपर बेटा. इस राजाकं नावारिग्‌ हौनके 


सवव जनानी स्योटीका हुक्म तेज रटनसे राज्यमं वद्‌ इन्तिजा्ना वदन खगी. 

विक्रमी १८२७ [ हि° ११८ = इ० १,७.७० | मं नक्रा विवाह वीकानेर 
के महाराजा गजसिंहकी पोतीके साथ हृखा;सिखाह, कि इस विवाहम दाना तरफसे व्याग 
रोर सरवराहमे खाखों सुपया खच दुखा. इसके सिवा खोर कादं वात इन महाराजाकी 


` टिखने खादक नष्ट है. विक्रमी १८३८५ ( १ ) वाख कृष्ण ३ [ हि° ११९२ ता 


१७ रबीडटञअव्वट = इ ० १५७८ ता० १८ एत्रिर | को इनका देहान्त होगया. 


२५- पम्हाराजा प्रतापफस्ह 
इनकम जनम्‌ विक्रमी १८ २१ पापङ्प्म्‌र | [ह ० ११.७८ ता ० १६ उमादियस्सानी 


( 9 ) जयपरक सवारारवदर यह सवत्‌ खा ह, परन्त्‌ चत्राद महन । वक्रस्य १८३६ दखगमया 











होगा; क्योंकि जयपुरमं श्रावणादिक प्रचङित । 
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श = ३० १५६४ ता० ९ डिसेम्बर { को आर राज्याभिषेक विक्रमी १८३५ वशाख ज्ज 
 छृष्ण॒ £ [ हि° ११९२ ता० १८ रबीद़रअव्वल = इई ° १७७८ ता० १६ एप्रिल ] 
| को हुजा. ख्यात वगेरह पोथियोमे इन महाराजाका ठीक टीक हार नहीं मिरनेके 

सबब चन्द्‌ अग्रजी किताबोसे खुटासह करके नीचे रिखाजाता हे 


( जम्र्चट इफ्की तवारीख जिद ३, ष्ठ १५, ) 

“इसवी १५८५ [ वि° १८४२ = दहि° ११९९ † में संधियाने कदं एक 
मुसलमान सदरोंकी जागीरं छीन री, जिससे कि वे नाराज होगये. मुहम्मदबेग 
दमदानोकी जागीर तो नहीं छीनी थी, टेकिन्‌ उसके दिरमें धोखा था. ईसवी १५८६. 
| वि° १८४३ = हि° १२०० ] मं बादश्राहके नामसे सेधियाने राजपृतोपर 
विराजका दावा कृद्रम किया, ओर अपनी फजके साथ जयप्रके पास जाकर साठ 
राख रुपया पिरी किस्तका मुकरंर किया, जिसमे कु तो वुमृट करिया, खर 
वार्कीके वास्ते कुछ मीच्याद्‌ मुकृरर करटी. जब {फ वह मीव्याद्‌ पुरी होगद्र, संधिया 
ने रायाजी पटेखकरो वाकी तदसीर करनेके खिये भजा; ठकिन्‌ राजपृत टोग साम्हना 
करनेके यये तस्यार हए; चखार उनको यह भी भरोसा था; ि म॒हम्मदवेग आर 
दूसरे मुसत्मान सदार, जो संधिवाते नाराज ये, मदद्‌ देवगे; इसयिये उन्होने 
रुपया देनसे इन्कार किया. रायाजी पटेटकी एुःजपर हमटह हया, ओर उनको 
भगा दिया. जो खोग कि दिम सेधियक्रे वखिटाकृ ये, वे दस बगावतसे 
बहुत मज्वृत हए; वादशाह भी उनकी पक्षपर हूख्रा, ओर कहा, कि मरहटे सदार | 
बडा उपद्रव मचा रहे हे; ठेकिन्‌ संधिया इस वातसे कृ भी न उरा; उसका खजानह 
¦ भी खच हागयौ था, फाजकी तन्स्वाह चदगदं थी, तो भी उसने राजपृतोसे ठडनं 
का पक्रा इरादह करिया; ओरोर सपा खडरावकी प्मज व डीवादनीकी दा पट्टन 
अपने साथ करी; इनके अटावह फौजके दो गिरोह दिद्टीके उत्तर तरफ़ भेजने पडे, 
। जिनके अक्सर हेवतराव फाटके, अंबाजी इंगखिया मुकृरर क्यिगये, किं जाकर ` 
पिक्ख खेगोके हमख्हको हटविं. "` 
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“ इसवी १७८७ [ वि° १८४४ = हि० १२०१ | म जयपुर पहुचनपर साध- | 
। याने सुखुहकी शर्त करनेकी कोरिदा की, ठेकिन्‌ जयपुर वाटोने उनपर कुर ध्यान न ... 
दिया. जोधपुरका राजा ओर दृसरे भी करद एक राजपृत सदार जयपुरके राजा | 
प्रतापसिहके साथ हो टिये, उनकी एज बहत वडी थो. साधयाका कृजका वडा 
हिस्सह मरहटोकी फोजसे जदे तोरका धा, ओर राजपृताने साम्हना रोक देनके 

@सवव उनको बडी मुदिकरमें डाखा; मरहटा ओर मुगृर दोनों बड़ी तीके सवव 
र ५ = = 2 ----= कीः) ।. 
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र नाराज्‌ इए, मुहम्मद बेग हमदानी ओर उसके भतीजे रस्माईखेगने यह्‌ मौका 
सधियाको छोडकर राजपुतोसे मिटजानेका मुनासिव जाना; सेधियाने खयारु किया, | 
| कि अगर देर होमी, तो बाद्ञाहकी कुट फ़ोजमं नाराजगी फेर जायगी, उनको जस्द्‌ || 
| ठडाद्ृमं रामिरु किया. बडी ठडाई हृद, नजिसमं मुहम्मदवेग तोपके गोटेसे मारा 
| गया, उसकी फ़ोज भागनेके करीव थी, जव कि इस्माद्ंखवेगने उनको दुरुस्तीके । 
| साथ रखकर मरहटा रोगोको हटा दिया. सेधिया दोबारह खडाईं करनेके वस्ते तथ्यारी | 
| कर रहा था, टेकिन्‌ टडादं होजानेके तीन दिन बाद बादशाहकी बित्कर पदर ¦ 
पट्टन, जो कृवाइद सीखी हृदं थी, अस्सी तोपाके साथ इस्माइट्वेगकी मददके ¦ 
 वास्ते मागं." इसके बाद जज योमस (मरदहर जहाज फरगी ) की इन महाराज सि 
टडाद् हृद, जिसका हार उक्त साहिवके इसवो १८०९८ [ वि १८६२ = दहि° 
१२२० |] के छपे हए सफ़र नामहके एष्ट १८१ मं इस तरह ठिखा टैः- 
---->*~---- | 
हंसव १७९९ [ वि ० १८५६ = दहि ° १२१४ ] जयपुरपर चदाह, 
““हस वक्तके कृरीव रुखवाने, जो कि नमदाके उत्तरी तरफ़ सेधियाकी फोजका , 
| कमान्डर- इन चीफ था, वामन रावको हुक्म छिखा, कि जयपुरपर चदाद्कं करे. इस । 
| बारेमे, जो खत छिखा, उसमे पिरे जिखोसे, जो रुपया वुसृर किया गया था, उसकी ,. 
तादाद छिखकर उसने वामन रावको दी. इस मोकेपर भी उतना ही तदसीरु करनेके 
वास्ते छखिखा, ओर यह्‌ भी कह दिया, कि रुपयेमे दस आने तो ष़रोजके छोगोको .. 
तक्सीम करदिये जवे; ओर बाकी छः ने उसके खजानेमे भेज दिये जावे. " 
| ८५ ( एष १९८२) यह हृक्म प्हुचनेपर वामन रावने रोँमसके नाम इस चढामं : 
|| जामिर होनेके वास्ते खत छिला, ठेकिन्‌ उसने पिरे तो इन्कार किया, जौ कि | 
| दिरुसे कुछ दिनके खिये जयपुरमे जाना चाहता था. उसको माटुम था, किं एसी | 
| चटाईमे फोजका खचं चखानकै वास्ते परा खजानह चाहिये, ओर उस वक्त उसका 
हाथ तंग था. उसको यह भी माटूम था, कि जयपुरका राजा ठडादके मेदानमें 
| बहत वडा रिसारह खा सक्ता है, जिससे कि रसद मिरनेमें दिक्रेत वाके होगी, ओर । 
|| इसके बगैर फतह मिरनेमे शक है. उसने वामनरावको छिखा, कि अगर कामयाबी ` 
| हासिरु भी हृ, तो जयपुरका राजा उनको उतना रुपया नहीं देगा, बल्कि बाख । 
| बारा रुखवाके साथ कारवाई करेगा, जिससे किं उनको मिहूनतका फर न मिटेगा; ¦ 
| टेकिन्‌ इन सव वा्तोसे वामन रावने अपना इरादह नहीं छोडा. '" | 
„ ५( एष्ट १५३ ) उस जिरेके सर्दारने अपना वकीर टोंमसके पास भेजा, भोर 
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रै उसके हस्नाह यह कहराया, कि मदद्‌ दोगे, तो कु रुपया दिया जायेगा, जिसकी 
| कि, टोमसको वदी हाजत थी. उसकी फ़जमें उस वकत चार चार सो आदमियकी || 
| तीन पलटने, १४ तोप, ९० सवार, ३०० रुहेठे र दो सो हरियानेके रोग ये, जिनके | 

। साथ वह्‌ कानूंड मकृाममें वामनरावसे जा मिखा. वामनरावके पास एक पर्टन |, 
पदर, चार तोपे, ९०० सवार ओर छ ःसो सिपाही भीथे. इस रोजके साथ | 
उन्होने जयपुरकी तरफ़ कूच किया. देगरामें दाखिर होनेपर राजपृतोकी फौज, जो | 
खिराज तदूसीर कररेनेके वासते रक्खी गई थी, भाग गद; तब निरेके हाकिमोने टोमसके | 
कैम्पमें अपने वकील भेजे, जिन्होंने रुखवाका मुकर किया हुजा दो साखका खिराज | 
देनेका इकरार किया. ” 


|  ^“( एष्ट १८९४ ) यह बात मंजर कीगद, आर फजने आमे बटकर ओर भी 
| 
| 
| 
| 
| 











| 
| 
| 
कई हाकिमासे वंसाही दक्रार करा खिया. तकरीबन्‌ एक महीने तकं वे रोक रोक 
| दोनों फ़जं बढ़ती गद; ठेकिन्‌ इसी दर्भियानमें जयपुरके राजाने अपनी फोज एकदी | 
| करटी थी; वह्‌ चडढादइं करने वारको सजा देनेका इरादह करके अपने इटाकोके 
वचावके वास्ते चखा. उसकी फोजमे चाटीस हजार आदमी थे, जिनको ठेकर राजा, 
| टोमस ओर वामनरावके वसिखाफ चरा, जिनको अभी तक कोद ठेसा मकाम नरह 
मिखा था, जहसि कि सामान मिरु सके; भोर उनको माटम हआ, कि इस बातमें 
` बडी गरुती इई. वामनरावने देखा, कि एेसी बडी फोजका साम्हना करना गर म॒म. 
| | किन्‌ हे, ओर टेमससे कहा, कि अव अपने रही उपर भरोसा रक्खो; क्योकि 
दुईमनकी एफोजका शुमार ओर उनकी दिरेरी देखकर उनसे साम्हना करके फत्हयाव 
होनेकी उम्मेद नहीं है. इस विचारते ठोमसको सखाह दी, कि पीछे हट चरे; तब 
( एष्ट १५५ ) टोमसने वामन रावको जतखाया, कि पिरे तुमने बे समस्मे जल्दी करद, 
भर इस मुरिकर मकम तक पटंचाया, ठेकिन्‌ एक बार तो साम्हना जुरूर करना | 
| चाहिये; क्योकि सिपाह रंडनेको तय्यार है; अगर इस मोकेपर बगेर कृ कोरि 
| किये खेट चे, तो उसके स्यि रौर उसके बाप दादृके यिये बे इन्जती होगी, जो 
कभी दुरमनके साम्हनेसे नहीं भगे ये; भर यह्‌ भी कहा, कि अगर इस वक्त 
पर तुमने मुंह मोडा, तो संधिया या उसका योर कोहं सर्दार तुमको नौकर न रक्खेगा. " 
^“ इन वातोसे वामन रावका हइरादह ख्डनेका होगया. ( एषठ १५६ ) इस 
इरादहसे फतहप्रकी तरफ चरे, जहांपर फोजके जके वास्ते खानेका सामान मिटने 
की उम्मेद्‌ थी; ठेकरिन्‌ वहकि बाश्िन्दे उनके आआनेकी खबर सुनकर फ़ोजको 
+ देनेके वास्ते आस पासके कुओको बन्द करने रगे ये; भोर जव टोमस 
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@ पहुंचा, उस वक्त सिर्फ एकही कुञ्रा खुखा मिटा. इस कुएकी बावत टोमस आर 
शहरके चार सो आदमियोमं, जो उसके बन्द्‌ करनेके वास्ते आये ये, भगडा हज; 
टोमसने फ़ोरन्‌ अपने रिसाठेको बद़ाया, पहिले खूब लडाई इद, ठेकिन दुदमनके | 
दो सदार मारे गये, ओर बाकी भाग गये. इस तोरसे कुञ्मा बचगया. उस दिन । 
टोमसकी फोजने बडी मिहूनत की थी, क्याकि पच्चीस मीर तक गहरे रेतमे सफ़र ¦ 
करचुकी थी, जो कहीं कहीं घुटने तक गहरा था; इस यिये टोमसने फोजको आरम 
दनेके वास्ते डरा डाटदिया. 

^“( एष्ट १५७) मुगर खोगोके साथ एक तातार कादमखां हिन्दुस्तानको चखा | 
प्राया था, जव कि उन्हाने पदहिरी चटाई की, ओर उस मोकेपर अच्छी नोकरी देनेके 
सवव हरियाना ओर घं मनकी हकूमत पाई. कुछ दिनों बाद दिद्धीके मगर बाद्‌- | 
शाहोने जुर्म करके उसके धघरानेके ठोगोको निकाठ दिया, ओर वे खोग जयपुरके 
इखाकृटमं जाकर ठहर. उनके रहनेके लिये महाराजा जयपुरने फतहपुर दिया. । 
( ष १५८ ) उसी जमानहसे कादमखांकी श्ाखाद्‌ अव॒ तकं कादमखानीके नामसे ` 


~~ 


| 
| 
मरहूर ह (१). फृतहप्रके शाहरमे खोग बहुत ये, इसयिये टोमसने खरजी बचाने | 
| 
| 
| 
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के वास्ते चाहा, कि बारिन्द कुछ रुपया देदेव, टेकिन्‌ वामनरावने इतना नियादह्‌ । 
मांगा, किवे देनेको राजी न हुए. उस मरहटेने दस खख रुपये मागे, टेकिन्‌ शहर । 
के छोग सिफ्‌ णक टाख देनेको राजी थे; क्योकि उनको शायद्‌ यह उम्मेद्‌ थी, कि । 
जयपुरके राजासे मद्द्‌ मिरेगी, जो जस्दीके साथ उस्र तरफ आता था. (ण्ठ, 
१५९ ) इतनेमे रात पडगद, ओर रुपयेके बारेमे कुछ फेसरह न हा; टेकिन्‌ चन्द्‌ 
रोग, जिनको टोमसने इस मतटवसे राहरम भेजा था, कि जव तक बाश्िन्दोके त | 
होजनेकी शतं न होजावे, तव तक शहरकी हिफाजत करं, उन्होने वारिन्दोको 
टूटना शुरू करदिया. इस वातसे अप्सरने ओर शतं बन्द करके उसको छापा मार | 
कर ठयिया. यह काम खत्म नहीं होचका था, कि राजाके पहुचनेकी खवर टोमसको | 
मिरी, ओर उसने अपने केम्पको मज्वुत करना मुनासिवं सममकर वड्‌ बड़ कटके | 
द्रस्त कटवाकर अपने केम्पके साम्हने ओर दोनां बाज पर टगवादिये. पीछे | 
की तरफ फ़तहपुरका शहर था. ( एष्ट १६० ) जियादह मञ्बृतीके वास्ते द्रख्तों 
| 
। 
। 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ 


न र = ~ ~ = ~ = 
ष कमक न व 
------~----=ॐ-- > - --~ न ~ -~- ६ 


{9 पक 
+~" -~---~--~------------------~---------~-----~--~-----~-~~--~----~^~---------~--~--~---=-~--~-~---~ --~-~- ------ - ~ 


~ > ~ न 9 ~ 


-~-~-----~-------~----- 


~-----~ ~ - ~ - -*- ^ =-= ------ ण -~-~ 9 




























0 0 0 8 18 क प वा दाहम 
(मि अ 5 द वक 
+~ 


की डायियं एक दृसरेमं पेवस्त करदी गई, ओर रस्सियोसे बांध दीगर, ताकि रि 
साखा सुकजावे. इसके अरखावह्‌ डायियोके दमियान बहुतसी रेत उाठदी गद्‌, जो कि 
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र" राजपूत खानदानसं फरोज्‌ शाह तुगलकूके वक्तमे इस खानदानका मुसरमान होना लिखा हे कः 
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र दुरमनकी तरफ थी, खाद्रं नहीं खोदी जासक्ती थी, क्योकि रेत एेसी थी, कि खोदने 
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क रजामन्दीके साथ नहीं थे. दुदमनने एक बड़ी भारी खडाद्के वासते तस्यारा क, 





` कैम्प जमाया, ओर थोडे दिनों वाद्‌ रिसे ओर पेदटका एक गिरोह आस पासके 
। कुाको साफ करनेके वास्ते भेजा. दो दिन तक रोँमसने उनको नहीं रोका, ठेकिन्‌ 
¦ तीसरे दिन सुवहके वक्त वह्‌ दो पल्टन पेदट, आठ तोप ओर अपने ही रिसारेके 
साथ उनके तोपखानहपर हमरह करनेके इ रादहसे चरा, ओर जो सिपाह पीडे रह- 
¦ गदर, उसको हुक्म दिया, कि हरावरुपर हमटह्‌ करके तित्तर वित्तर॒करदेवे. कृच 


, रिसालटेके साथ पीछे अवि, ओर जो पैदर पल्टन उसके साथ थी, उससे केम्पकी 
 हिफाजतका बन्दोबस्त करदेषे. ( एष्ट १६२ ) रातके वक्त वह्‌ रवानह इया धा, 


; नकसानके साथ अपने वड गिरोहम जाकर शमिर होगये. जो कए साफ कय गय 
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पर फ़रन्‌ बन्द्‌ होजाती थी; टेकिन्‌ जो तज्वीज्‌ उपर कही गई, उससे टोँमसको | 
बहुत फददह्‌ पटुचा, क्याकि दुरेमनके रिसाटेका हमटह रोकनेके अटावह केम्पकी , 
भी हिफाजत हृ. उसने आस पासके कुञ्ोके वचावके वास्ते बन्दोवस्त किया, 
जिनको कि उसने खुद्वाकर दुरुस्त करवाल्या था. उसने शहरको टेकर अच्छी ` 
तरष्टसे मोच बन्द किया, कैम्पमे बहूतसा सामान मगवाया, मोर इतनी तस्यारी रो 
ही रही थी, कि दुरेमनकी फौजके अगेका हिस्सह ८ हरावर ) नजर आया. ” 


“( एष्ट १६१ ) आते ही उन्होने टोँमससे चार कोसकी दूरीपर अपना 
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करनके वक्त वामनरावके नाम एक चिद्री रिखकर रखगया, कि अपने वचे हए 


इसयिये नियादह दूर न चर सका, क्योकि णक गारी उरख्ट गदं थी, जो सुवृहके 
पहिरे सीधी नहीं होसकी, ओर जव कैम्पके पास पटंचा, तो दुदमनको रडनेके यिय 
तस्यार पाया. पहिरी तज्वीज तो उस वक्ते नहीं हो सक्ती थी, किन्‌ वह बहता 
ही गया, ओर -सात हनार आदमियोंका गिरोह, जो उसके साम्ने आया, उसपर 
बडी दिरेरीके साथ हमरह किया. दुद्मनोाने अच्छा मुकाबरह्‌ नही किया, आर बहुत 
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थे, वे भर दिये गये; आर टम घोडा ओर दूसरे चापायाको, जो खतम दूट गयं 
थे, एकट्रा करके अपनी फोजके साथ केस्पको वापस चटा गया. रास्तमं मरहटा 
लोगोके रिसारहसे मखाकात इई, जिन्न इस बातसे नाराजी जाहिर की, किं ए 
बडे मोकेपर उनकी सखाह नहीं ठग; ठेकिन्‌ बामनरावने उन रोगसि साफृ साप्‌ 
कह दिया, कि उन्होने तय्यार होनेमें देर करदी. यही सवव था, कि उनकी उम्मेद्‌ 
प्री नहीं हद. 

८ ( षष्ठ १६३ ) उस वक्त टोमसके अप्सरोको मरहटा सदोरने सिरत दिये, 
ओर दुरमनी रोकनेके लिये मरहटा रिसाखेके सदारोको भी विस्त मिटे, जो कि 
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कः 

रैः दुसरे दिन सुबहको टोँमसने खबर पादै, कि दुइमनके कैम्पमे बडी हट चर मच रही 
है, पोर थोडी ही दरम उनके पटुचनेकी खबर अगदं. उसको माट्म था, कि मरहया | 
रोगोपर भरोसा नहीं रक्खा जा सक्ता, इसयिये अपनी पेदर पल्टनका एक हिस्सहं 
रोर चार तोपें तीन सेरके गोटे वारी केम्प आर फोजकी चंदावरु हिफाजतके यये 
छोड दीं; बाकी दो पर्टनें पेद, दो सो रुहेठे, दस तोप ओर रिसाठ्ह टकर 
ठडाईके वास्ते तस्यार हुआ. ( एष्ट १६४ ) मरहटा रोग दुरेमनकी बडी फौज | 
देखकर ना उम्मेद होगये, योँमसको इस बडी ठडादमं बमेर मद्द्‌ ख्डना पडा, कुछ | 
देरके बाद उसे बडी खुशी हई, रि दुरेमनने अपनी फौज उसी तरह रक्खी, जेसी । 
टोमस चाहता था. दाहिनी तरफका हिस्सह, जिसमें कि वित्कुख राजपूतोका रिसा- 
छह था, उसके केम्पपर हमटह्‌ करनेके वास्ते मकृरर किया गया; उनको फत्हकी 
इतनी पुरी उम्मेद्‌ थी, कि ऊपर वयान क्ये हण द्रस्तोकी आडको देखकर उन्होने 
खयार किया, कि यह थोडेसे भाइ हम रोगोको नहीं रोक सक्ते. बाई तरफ चार 
हजार रुहेटे, ( एष्ट १६९८ ) तीन हजार गुसाद्र, छः हजार पेदट, जो किं कवाइद्‌ नहीं । 
सीखे हए ये, अपने अपने निरोके अ्सरके हम्नाह एक बारी बडी तेजीके साथ 
जोरसे चि्छाते हए शहर टेनेके वास्ते चटे. तीसरा गिरोह याने खास गिरोहमे । 
दस पल्टन पेदर, बादंस तोप ओर राजाके सिटहपोश ( गाडी गाडं ) ये, जिसमें सोखह 
सो आदमी तोडेदार बन्दूक ओर तख्वार यिये हए थे, अर जिनका अष्सर राजा 
रोडजी मरईदोज्‌ था. गोकि यह्‌ फ़ोज इतनी भारी थी, तो भी टोमसकी फोजका 
ठेसा मौका था, कि उससे बहत फ़इदे निके. ( एषठ १६६ ) 

“* दुरुमनका रसाह्‌ आगे बढ़ा, ओर मरहटा छोगोने, जो कि पीठे ये, मदद | 
चाही; येँमसने चार कम्पनी ओर दो तोप भेजर्दी, जो केम्पकी रक्षाके वस्ते रह 
गर थी; वह्‌ तीन तापे आर पांच कम्पनी पदर ठेकर दुदेमनके रिसाटेका हमरह्‌ 
रोकनेके वास्ते चरखा. उसके खास गिरोहका अप्सर जोन मोरिस (अग्रज) था 
मस एक ऊचे रेतके टीटेपर था, इस तरहपर दुरमन दो टकडोके बीचमें पड गये 
न उसपर हमखह कर सके, न केम्पपर, र हटने खगे; ठेकिन्‌ यह्‌ देखकर, 
लँमसके पास रिसाख्ह बहुत कम हं, अगचिं सवार उसके पीछे ये, अचानक उनपर 
हमखह्‌ किया, जिससे कि अप्सर आर कदं दिरेर आदमी फ़ोरन्‌ मारे गये; भोर 
जब तक दो कम्पनी पेदरु सिपाहियोकी न पहुंची, जिन्होंने फ़ायर करनेके बाद्‌ 
| संगीनेसि हमखह किया, दुदमन नदीं हट. अगर उनकी फीजके दूसरे हिस्से भी 
दिखेरी करते, तो फत्ह उन्ीकी होती.” ( एष्ट १६७ ) | 
द ‹‹ जब तक उनका रिसाख्ह पीछे नरी हटा, तब तक शहर ठेनेके वास्ते, जों 


का क 1 [7 
र किकी ब य [किनि 





1 1 "गयी पीपी -- ------ -- ~ -- ४ - । 


~------,~----- - ---~-~- ~ - ~ नज ० जा ---0-9-या  भक ज-- ा-  ायः ---- 0 ात म  जा नकककक क > = ---न- ----- ~ -०, ----------- 


४ [3 8 
(व 





मी 








णौ णि मी 














महाशणा जगतसिंह २. 1 वीरविनोद [ जयपरकी तारीख-१३१.३ 


द ~ क 9 ९0 
८ ` `~ 


@&' गिरोह भेजागया था, दोवारह्‌ नहीं बहा; क्योकि पिरे एक दफा वहत नुक्सान & 


र सिवाय तोपेकि हरएक हमखहसे बच सक्तं य. यह बात दुरमनोको माटम होगरई 


के साथ पीड हटाया गया था. राहरके भीतर रेमसने हरयानके पदट सिपाही ओर 


€ 


थो, आर उन्होने छः तोपे शह्रकी तरफ मजी. टोँमसने उनके रिसाटेको खेतसे । 


| 
| 
सो रुदेटे रखदिये थे, जिन्होंने मज्वृत ओर उवे मकानोको मच बन्द करङ्या था, 
| 
| 
| 
| 


 हटते हुए देखकर शहरवाखोकी मददके वास्त ददमनपर फोरन हेमखह क्रिया, जिन । 
को तोपं ठेकर भागजाना पडा; उनकी विस्कृख एज तित्तर वित्तर॒होगदं- उनका | 
यह पक्षा दरादह था, कि टोमस्तकी फौजके खास मिरोहपर हमटह कर, टेकिन 
उनके अक्सरने सव सिपाहियोको राजी नही पाया. टोंममने उनको ठहर हए देखकर , 
अपनी तोपोसे जंजीरदार गोटे चख्वाये, ओर दुदेमन वहू नुक्सानके साथ पीछे हटे 
 ( एष्ट १६८ ) टोमसने उन पल्टनोको पील करनेका हृक्म दिया, जिनको किं पहिठे ' 
हम्म वहत कम भिदूनत पड़ी थी; ठेकिन्‌ तोपखानहके वेट एक टीटेके पीछे 


4 


 पट्टनके साथ ठेकर वह्‌ दुदमनकी तरफ चस; आर मरहटा सवार भा जपना 
पटिरी वे इजती दूर करनेके वास्ते उसके साथ हागये. दुरमन हर एक तरफ्‌ 
 भागरहे ये, संमसने दो तोषे ठेटेनेका इरादह किया, जिनसे बारह सेरका गोटा 
 चरुसक्ताथा, योर जो उसीके पास पीथी. ( ए १६९ ) रन्‌ राजपूत 
 सवारोका एक बडा गिरोह हाथमे तख्वार टियेट्रए तापाका वचानके वास्त चरखाच्राया, 


| 


| 
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। है, अपनी एजको दुरुस्त किया; ठेकिन्‌ मरहटा सवार उसके वद्र तरफ़के गिरोह 
बीच होकर निकरु गये ये, ओर राजपृत छाग उनका पाछा करत दृण उत्क 
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रहगये ये, वह जल्दी नहीं असक. इस वक्त मरहटा खोमाका रसाह्‌ बहु 
आया, र थोडी दरम रोँमसको एक तोपके सिय वेर मिरखगय. उसका एक पदट 


न य ^ --- --न ~~~ ----=~ ~ल - - नः 


व मरहटे रोग कम हिम्मतीसे भाग गये. टोमसने यह्‌ दंखकर, क दुरमन वद रहा 


आदमियोको कतट करने खे 


इन सिपाहियोने खब साम्ना किया, ओर कई एकने मरते मरते भी दुदमनके 
घोडकी रगाम पकड़ी. ` मकाम बहत मशि था, सिप एक तोप आर उद्‌ सो 
आदमियोके साथ वह दिेरीसे खडा रहा. जव दुशेमन चाटास गजक प्रास्तटृर 
गया, तब तोप ओर बन्दृकोके फ़ायर रेसी तेजीसे शुरू कयि, कि दुरुमनक 
बहृतसे आदमी फौरन्‌ गिरगये, ओर दुदमन आखिरम तत्तर॒ ।वत्तर हाग्‌ 
( एष्ट १७० ) मरहटा सवारोने केम्पकी रक्नाके वास्तं जल्दी की, रेकिन्‌ रोमसके. | 
हक्मसे वे नही आने पाये, ओर राजपृतोके छोटे गिरोहने, जो किं पीछे पीठे चरे. / 


आये ये, अक्सरको वेरहमीके साथ क्ट करिया. दुरुमनके पदर सिपाही रिसाखेका &&ः 
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रः टमरह देखकर फिर॒छडनेके यास्ते तय्यार माठम होतेथे. उनको ठेसा करनेका & 
मोका ठेनेके ये टोमस अपने वचे हुए सिपाहियोको एकष्ठा करके हमटेका मुन्तजिर । 
रहा. दिन खत्म होनेपर आया, ओर दुरमनने पीछे हटना मुनासिव समम; ोमस । 
ने वारह्‌ सेरके गोठे वारी तोपोको तरश किया, ठेकिन्‌ नहीं मिर्खी; तव वह अपनी 
फ़ोजके साथ कैम्पको वापस गया. ( एषठ १७१ ) इस ठडा्हमे टौमस्के तीन सौ | 
आदमियोका नुक्सान दुभ, जिसमे घायट भी शामिर हे; मोरिस भी मारा गया. | 
दरमनके दो हजारसं जियादह आआदमियोका नुक्सान हआ, इसके अरावह्‌ घोडे ओर 
वटुतसा अस्वाव खेतमें दूटगया.' | 
^“ ( एष्ट १५२ ) दूसरे दिन सुवहको रोमसने दुरेमनके अप्सरसे कहा, कि | 
मुदकि दप्न करनेके वास्ते, जिन शख्सोंको मुनासिब समने, मेजदेवे; ओर घाय- 
टोको रेजानेमे भी हमारी तरफसे कुछ रोक नहीं है. .यह बात कवर हई, ओं 
सुख्हके वास्ते भी जं कीगदे. वामनरावने उससे टडादके हरजानहके बदटे बहूतसा ' 
रुपया मांगा, टेकिन्‌ उस अष्सरने यह कहकर इन्कार किया, कि जयपुरके राजने 
| 
| 
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मु भको बगुर हूक्म इतना खचं करनेका इस्तियार नही दिया हे. ( एष्ट १७३ ) 
यह्‌ जवाब मिटनेपर टोमसने समन्चा, कि दरमन सिफ मोका देखरहा हे, ओर वामन- 
रावसे कहा, किं दुरमनको चटखन दो. उसने ठडाईकी बनिस्वत मुखामरह याने 
दक्रारनामह्‌ विहतर खयाट किया, आर इसयिये टोमसके एतिराजपर ध्यान न दिया 
सुह नही दृद, ओर दुदमनने अपनी फोजको एकटा करके अपना पहिला मकाम 
ठडनेके वास्त मुक्रर किया. इतने ही म साधयाके पाससे इस मत्ट्वके कागज पहृचे, 
कि जयपुरकी फोजके साथ दुरेमनी बन्द्‌ करदी जावे. इसी मव्टवके खत वामनराव 
। के नाम पेरन साहिवके पाससे आये, जो फं थोड्‌ दिनासे जनरर डर्वोदनकी जगह , 
। सेधियाकी फोजका कमांडर इन्‌चीफु होगया था. दुश्मन अव अपनी ही रजामन्दीसे ‹ 
५०००० रुपया देनेको तय्यार हुआ, ठेकिन्‌ वामनरावन बे सोच विचारे इन्कार कर | 
दिया. इसी अरसेमें बहुतसी फोज जयपुरके केम्पमं प्च गदं, आर दोनों तरफसे । 
दूनी तेजीके साथ दुडमनी शुरू दृद. " 

५८ एष १.७४ ) टोमसकी फ़ोजको दूरसे चारा खनेके सवव बडी तद्ीफु हृदं, 
क्योकि कैम्पसे वीस मीर जाना पडता था, ओर रास्तेमे दुरुमनकी फ़ोजके छोटे छोटे 
गिरोह उनको दिक करते थे; ओर उनकी तद्कीफ्‌ बद़रानेके खिये जयपुरकी फजको ` 
पाच हजार आदमियाके साथ बीकानेरके राजान मद्द्‌ पहुचाई. टोमसके केम्पमं । 
नो मरहटे थे, वे सव इसी मत्टवके थे, किं बेचारे किंसानाको ट्टे, ओर वर्वाद्‌ करे. | 
रसे मोकेपर पटने, ओर दिन दिन चारा घटनेसे टोमस आर वामनरावने एक जंगी 
॥ 
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` कांन्सिरु की, जिसमें दूसरे अप्सर भी शामिर थे. सवकी यह राय हई, किं अपने 
| मृर्कको वापस चे जवे. इसी इरादेके मुताविकृ दसंरे दिन सुवृह होनेके पहिठे ही | 
फ़ोज रवानह होने र्गी. इतनेमे द्रमनकी तमाम फोज हमख्हके खिये अगद, 
| 
| 





=-= 


जब तक अन्धेरा रहा, तब तक बडी खराबी रही; ठेकिन्‌ दिन निकर्नेपर रटोौमसने | 
भपने अादमियोंको कवाददके साथ जमा करके दुरेमनको बडे नुक्सानके साथ हटा 


(र 


दिया; पिर भीषये उसके पीठे खगे रहे, ओर तोपखानहके फ़ायर व अधचिवाणसे 
उते तंग करते रहे. उसकी कृचकी तेजीके सववसे दुरेमनकी भारी तोप पीछे 
रहगर्ई, सिफं तोडेदार बन्दूकं र वाणवारे आदमी पीछा करनेके वास्ते रहगये 


| 
गमौ खब पडती थी, तिपाहियोको पानी वगर बडी तष्टीफ्‌ थी, ठेकिन्‌ दुरमनको भी 
| 
| | 
| 
( 











ठेसी ही तक्कीफ टोनेके सवव उनकी बन्दि प्री नहो सका. डद सस्ता रहा 
थी, थकावट भी बहत थी. आखिर बहुत धावा करने वाद्‌ टामस शामके वक्त 
एक गांवमें पंचा, जहांपर दो कृणु अच्छे पानीके मिटे. सिपाह पानीके वास्त 
इतनी बे चेनथी, कि आदमी एक दसरेपर पडनेखगे, ओर दो कुएमं गिरये; 
| एक तो फोरन्‌ वेदम होगया, ओर दूसरा बडी म॒रिकिट्के साथ निकारा गया 
इस बातको रोकनेके सिये कृएपर गाड रखदिया गया, आर रफ्तह्‌ रफ्तदट्‌ सवका थोडा 
` थोडा पानी मिटनेसे तसष्टी हृदे. " 
। ( एष्ट १७६ ) दुरेमन अभीतक पीछे पे चठे सराय, प्रोर दो कोसके 
 फ़ासिरेपर डरा जमाया. टोमसने दुसरे दिन फिर हमखह करनेका इरादह किया 
उसको यह्‌ माटम होगया, कि सिपाहियोकी हिम्मत कृ कम होगडं हे, उनका 
। दिर बट़ानेके लिये खुद पदर उनके साथ हायिया, ओर दिनभर रहा- दुर्मन कड | 
दका हमटह॒ करनेका इरादह करते हए नजर आये, इसयिये टोँमसने तोपखानहके : 
अपफ्सरको हृक्म देदिया, किं पीेकी तरफ़ बरावर एयर करता रहे. इससे उनका | 
। हिम्मत क कम हृ, ओर टोमसकी फोजको अगे वद्नेका मोका मिटा. दूसरे 
| दिन भी वैसी ही तक्छीफृके साथ, जेसी कि पहिरे दिनके सफ़रमं हृद धा, टाम 
| एक बडे कृस्वेके पास पटंचा, जिसके पास पांच कृञ्रोसे पानीकी इफ़ात पाई 
( ष्ठ॒ १७७ ) यदहांपर दुरमनने पीछा छोडा, योर टोमसने अपनी फजकी हाखतपर 
| खयारु करनेका मोका पाया. बीमार रोर घायरु रोग हिफ़ाज्‌तका जगहमं परहूचाय 
| गये; ओर उरन्हीकि साथवे रोग भी, जो कि दुरेमनकी तरफसे पहिरी दफा सुख्हकी 
त्रातं करनेके वक्त जमानतके तौरसे आये ये, मेजे गये. रोमसने दुरमनके मुल्कपर 
किर दुदमनी शुरू की; जव कि उसके आदमियोन अच्छी तरह आराम टटा, | 
&@.जर्मानह्‌ वगैरह कई तरहसे अपना खच चखने अर सिपाहियोकी पिखटी तन्स्वाह & 
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छः चुका देनेके वास्ते काफी रुपया एकटा करणिया. इस वक्तपर जयपुरके राजाने जान ई 

| सिया, कि इस टट मारसे दरमनको वडा नक्सान पहचेगा, ओर इसयिये वामनराक्के | 
| पास एक वकी अपना मुल्क खाठी कराटेनेकी इते ठेकर भेजा, जौ मन्जुर कीगद् | | 
रोर कुछ रुपया दिया गया. इस तरहसे दुरमनी खत्म हद." । 


1 4 कः 


| 

| 

| इस टडारईमं जो कि वीकानेरके महाराजाने जयपुरकी मददके लिये एज मेजी थी 
| 

। 

| 

| 


---+~ -~--- ~ 
~ ~ ~ -~ 


इससे ोमसने दुसरे वषं वीकानेरसे बदखा सिया. महाराजा भ्रतापतिहका देहान्त | 
विक्रमी १८६० श्रावण शुष १३ [ हि० १२१८ ता० १२ रबीटस्साना = इ ० १८०३ ¦: 
। ता० १ आगस्ट | कोदुञ्या. इनकी भ्रकृति मिरनसार थो, वह हंसमुख इत्मके वड / 
| कृद्रदान थे, अनेक ग्रन्थ इन्हाने नये वनवाये, जिनमसे वेदययकका अशतसागर नाम मन्थ, 
। चरक सुश्रत, वाघ भट, भाव प्रकार, आत्रेय आदिका खटासह टेकर बवेनवाया, , 
जो इस समय भी भरतखंडमें वहत प्रचित हे. इसी तर शिक्षा राज्यनीति, ` 
| गान विद्याकी पुस्तके बनवाई थीं; अव तक वहुतसे विद्वान खोग उनके प्रीतिके साथ ` 
याद्‌ करते ह्‌; परन्तु उनकी उदारता ओर वहादुरी पेशचव इश्रतम छिपगद था. 
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| ३५- महाराजा जगत्सिंह.. | 
इनका जन्म विक्रमी १८४२ चेतर कृष्ण ११ [ हि० १२०० ता० २८५ जमा- 
| दियुट अव्वल = इ०° १७८६ ता० २५ माच | को शआआर राज्यामिपक विक्रमा | 
। १८६० श्रावण शुङ्क १४ | हि० १२१८ ता० १३ रवीउस्सानी = इ० १८०३ ता° ` 
२ गस्ट | को ्ुया- यह राजा स्यारी यार बुरी ्रादतोसे बदनामहोगयये, | 
इस वास्ते हम अपनी तरफसे कृटम उठानेमं किनारह करके ज्वाटासहायकी किताब 
` वकाये राजपृतानहका बयान नीचे टिखदते ह- | 
जिल्व 9, ष्ठ ६४६. 


“ वह्‌ अपने खानदान ओर जृमानमे सवसे जियादह्‌ ख्या ओर वदचरन '. 
रस हु हे. अगर उसके यक्तका हार विल्कुर छिखनेके खाइक्‌ होता, तो उसकी ` 
तारीखकी एक अरग जिल्द्‌ होती; मगर वह अहवार एेसे खराब हे, कि उनके छिखने ` 
मं अपना वक्त जाया करना, ओर पटने वाके दिरेोमे इस कितावके पदटनेसे नफरत , 
पेदा करना हे. मुस्तसर यह्‌ है, कि उसके अरहदमे दुसरी रियासताकी चटा, रहरा ¦ | 
कका मुहासरा, मुस्ककी ख्रावी, र्रम्यतकी लवाही,. बराबर जारी रही. रसकपूर नामी क 
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# जगत्‌सिंह २. ] वीराविनोष [ जयपुरकी तारीश्व- १३१७ 
र एक अदना कस्वीने वह फरोग ( मतेबह ) पाया, कि उसके म॒कावटहमं उम्दह र 
|| दानकी जोधी, जंसी, राठोड़, व भवियाणी राणियां गदं होगर्ई. उसपर यहां तक ` 

दनायत हई, ।क उसकी राज्यके आधे मुर्ककी राणी वनादिया, ओर राज्यका कुर ¦ 

सामान, वारक महाराजा सवाद जयसिंहका कृतुबखानह तक आधा उसको वांटदिया 

जयमान्दरका खजनह्‌, जिसकी हिष्ाजतमे काटी खोहके मीने दिखोजानसे खमे रहते 
, थे, मुप्त फुज्‌र खचौंमं जाया करदिया; तिजारतमे खट्ट पडा, खेती बाड़ी जस्दी 
 मौकूफ दोग; एक रोज रोडाराम दर्जी मुस्त्रार हा, दूसरे रोज कोई बनिया हज, 
। तीसरे रोज्‌ कोद ब्राह्मण मुकुरैर हआ, ओर हर एक वारी वारीसे नाहरगट्के जेरखाने 
। मं मेजाजाता था; रसकपूरके नामसे सिकह्‌ जारी हज; षह राजाके साथ हाथीपर 
। स्वार होकर निकटती, सदारोको हुक्म था, कि मिस्ट राणियेकि उसका अदव ओर 
टूलत कर. अगि मिश्र शिवनारायण, जो मुसादिव था, उसको वादजी याने बेटी 
व वहिन कटृफर वोखुता था; मगर चांदसिंह सदार दनीने हर जरसहमं, जिसमं किं 
वह्‌ कस्वी मोजृद होती, शरीक होनसे इन्कार किया. दस इछतमं उसपर दो टाख 
रुपया, जो उसकी चार साखी आमदनी थी, जुमानह हृजा. सदारान रियासत, ¦ 
 । राजा ओौर उसके हुकूमतसे एेसे तेग ये, कि उन्होने एक दफ्‌। उसको गदीसे उतारनेकी , 

। कोशिश की, अगर रसकपूरको नाहर गदं कद्‌ न करदिया जाता, तो यकीनहे, कि ` 
इस तज्वीजृपर जुरूर चमट करते. आखिरकार ईंसवी १८१८ ता० २१ डिसेम्बर ¦ 
` [ विन १८७८ पोप ङृष्ण ९ = हि १२३४ ता० २३ सफर | को महाराजा । 

जगतसिहका देहान्त होगया.'' | 
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माल्कम साहिवकी किताब सेन्द्र इन्डिया, 
(क गि 
जिल्द पदिटी, एषठ १९६ से. 


^ जघ जङ्रावन्तराव पंजावसे वापस आया, तव एक महीने तक जयपुरके | 
। मुल्कमे ठहरा. उसकी फौजने खेतौको वबौद्‌ किया, ओर उसने राजा मर प्रधानको | 
डराकर अठारह राख रुपया वसुर करिया. '" | 
महाराजा जगतसिंहकी सगदं महाराणा भीमसिहकी राजकुमारी बाद इृष्ण- | 
 कृमारीके साथ हृद थी, जिससे उस राजकन्याका देह नष्ट किया गया. यह हार महाराणा | 
| अमरसिंह दसरक प्रकरणम्‌ मारवाड्की तवारीखमें टिखा गया है- ( देखो एष्ट ८६२) 
|| बाकी यह माजरा महाराणा भीमरसिंहके हाखमें भी रिखा जायेगा. यहां मुस्तसर 
छै दज करते हं | 


~~ ~ ~ ~ -- 
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“ अमीरखांकी तवारीख जङ्ावन्तरावके हिन्दुस्तानसे वापस भाजानेके पिरे । 
उसीके साथ मिरी इडं रै, टेकिन्‌ पीठे वह अरग होगया, आर उस वक्त वह्‌ 
जयपुरके राजा जगतसिंहका नौकर होगया; क्योकि जोधपुरके राजाके साथ उदयपुर | 

| 
| 
| 








¢ 
| के राणाकी वेटीकी बावत, जो ठडाई होने वारी थी, उसके लिये उसकी मदद चाही 
कृष्णकुमारीकी सगाई जोधपुरके राजा भीमसिंहके साथ हदं थी, जिसका देहान्त हो 
गया. उसके मरनेपर मानसिह, जो दूरका रिदतह रखता था, गदीका मारिक इजा; 
 छेकिन दो वपं पीछे भीमसिहके सदार सवादसिहने उस राजकं एक हकीकी या | 
खयाटी ठडकेकी मदद्के वास्ते एक मञ्वुत गिरोह एकटा करखिया; अर अपनी मुराद्‌ | 
पुरी करनेके वास्ते एक वसीटह यह निकारा, किं जोधपुर ओर जयपुरके राजाओमें । 
बडी दुदमनी पेदा करे. यह जानकर कि मानसिंह उदयपुरकी राजकुमारीसे शादी | 
। करनेकी उम्मेद्‌ करता है, सवाद्सिहने जयपुरके राजा जगत्‌संह को, जो वडा अय्या | | 
। था, उससे शादी करनेको उभारा; अर जगतसिंह उस राजकुमारीकौ खुव्रसूरतीका ` 
। बयान सुनकर इस फिक्रमे पडा. उदयपुरके राणाकी वेदी विवाहनेके यिय कारवाई , 
शुरू कीर, ओर शादीका वक्त मुकृरैर होगया, टेकिन्‌ सवाईसिंहने हस बातको 
 रोकनेके यिय कोरि की, तव जोधपुरके राजाकी तवीच्मत बदी, कि अपने पिरे ' 
दावेको मज्वुत करे, ओर अपने मुखाटिफ़की स्वादिश्च परी न होने देवे. '" 1 
““ राजपूत कमक जितने राजा ये, सवके दिटमं दुडमनी हद दरजेकी पेदा | 
टद, ओर सव तरफसे मददकी चाह हान टगी. अयेजाकी मुदाखटत भी चाही 
। गहं, टेकिन्‌ सकार अंभेजी राजी नृ. सेधियाने यह मोका राजपृतोकी नाइतति- 
। फ़कीका देखकर वापूजी संधिया ओर तिरजीराव घारकियाको सहारा दिया, कि 
॥ अपने टेरे भिरोहका गुजर करनेके वस्ते कोदरा करे; अर हुल्करने उनको : 
 रमीरखां खर उसके पठार्नोका शिकार बनाया, जिसका नतीजह यह हृञा, कि 
दोनों राज्योकी परी बर्बादी हृ, जयपुरका कमसे कम एक करोड वीस रख रुपया | 
रडाद्कमं खच हुआ, आखिरमं बे इज्जती उठाकर शिकस्त पाद. "' # 
| "“ सवादैसिंहने मानसिहको इस तरह फसा हा देखकर धाकठसिंहके यिये किर / 
| | कोटिश की, जो भीमसिंहका ठड़का समञ्नागया था. उस राजाकी सुस्ती देखकर ` 
| उसने उसको छोड दिया, श्मोर हर एक सदारसे कहा, कि उसको छोड देवे. मान- | 
| सिंह, जो ख्डनेके चियि मेदानमे गया था, खाचार होकर थोडेसे आदमियोके साथ । 
र, मागा; ओर उसके केम्पको जगतसिह्‌ ओर उसके मददगारोने टूट लिया. मानसिहकी 
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तमाम मुरकपर दुदमनका धावा होगया. पोकलसिंह राजा बनाया गया, हर एक राड्‌ | 
सदारने उसको अपना मारिक माना; क्षगडा खत्म हुआ, ठेकिन्‌ मानसिंहकी भौर जो | 


थोडेसे सिपाही ऽसके साथ रहेये, उनकी हिम्मत पस्त नहीं इर थी. उसने 
पिरे ही अपने दुहमनोको अरग करनेका उद्योग किया था, आर बहुत दिनो तक 
धेरा रहनेके सवव, जो कठिनां परी, उससे उसकी कोशि्ोको मदद पहुंची. 
अमीरखनि उसकी रातं कुवृर की, आर तन्स्वाहके न मिरनेके वहानेपर घेरा 
डाखने वाटी फोजसे अरग होकर जोधपुर व जयपुरके इखाकोको खुर टुटने र्गा. 
जयपुरकी रियासतके हर एक सदारकी जमीन उसकी टूट मारसे बर्वाद्‌ हृदं, ओर 


उनकी नारानगीसे खाचार होकर जगतसिहको उस पठानके सजा देनेकेयिये फौज 


का एक गिरोह भेजना पडा; वह पहिरे रोककी तरफ भाग गया, ठेकिन्‌ फ़ज ओर 
तोपोकी मदद पाकर उसने जयपुरकी फोजपर फिर हमरह्‌ किया, ओर हिकस्त दी." 


^“ इस काम्‌यावीके वाद्‌, जो बहत अच्छी हदे, अमीरखाकि जयपुरमे आनेकी उम्मेद्‌ ` 
थी, जिसके बाशिन्दे बड़ी हरचं पडगये थ; ठेकषिन्‌ इस मोकेपर यही साबित ` 
। होगया, कि वह सिषं टुटेरौका सर्दार है; वह राजधानीके करीव टट खसोट करक ` 


 चखागया. जयपुरकी फ़ोजकी शिकस्तका हार सुनकर चरा डरने वारी फूजमं 


इतना डर अभर खरावी फेरगई, कि जगतसिंहने अपनी राजधानीकी तरफ़ जानेका ` 


 इरादह किया, र संधियाने जो मददगार मेजे ये, उनके बहुतसा रुपया देकर 
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हाट हमने तवारीखोसे च॒नकर रिखा है, अपनी तरफ़से बिल्कुर करम नहा उटाया 
इने देहान्तसे थोडे ही अरसह पिरे गवर्न्मैणट अग्रेजीसे रियास्तत॒ जयपुरकः 
रहदनामह हआ. आखिरकार विक्रमी १८७९८ पोप रष्ण ९ [ हि° १२३४ ता० २३ 
सफ़र = ३० १८१८ ता० २१ डिसेम्बर | को इन महाराजाका दहान्त हागया 
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कहा, कि उसके वहां तक हिष्राजृटसे पहचादेवे. ( एष्ट २७१) परी खडादईमजा ` 
तोषं ओर अस्वाव टूटकर छियागया था, आमे भेजदिया; ओर थाड़से राठाड सदार 
' जो मानर्सिंहके साथ रहगये ये, उनपर शुबह होगया था, इसयिये बह मन्वुर हाक्र 
 जोधपुरसे चठे गये थे. इस वक्तपर उन्होने अपने राजाकी खेरख्वाहीका सुवृत दिख- ` 
। खाना चाहा, ओर जो फौज किं उनके मुल्कसे श्रस्बाब लूटकर ठेजातो धा, उसपर 
| हमखह करके उसको शिकस्त दी. चाठीस तोपे अर बहुतसा अस्वाव बापस टसिया; 
ओर अमीरामि मेर करके उसके साथ जोधपुरको चरेगये.' दन महाराजाक 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १३२० 


क ३६- महाराजा जय।संह तीसरे -& 


इनका जन्म विक्रमी १८५६ वेशाख शुक १ [ हि ° १२३१ ता० ३० जमादियस्सानी 
| ° १८१९ ता० २९८ एप्रिर ] को ह्या, खोर जन्म दिनको ही राज्याभिपेक मानना 
। चाहिये; क्योकि जव महाराजा जगतसिहका देहान्त होगया, मोर कोद आरोखाद न 
। रही, तव दत्तक रखनेकी फिक्र हृ; कुर रियासतके सरदारान व॒ अहूखकारानने एक 
मत होकर नरक खारिज रद्स माहनसिहको गदीपर विठा दिया. इस कामके करनेमे 





। मोहन नाजिर ओर डिग्गीका ठाकुर मेघसिंह खंगारोत म॒खिया ये; ठेकिन्‌ उसी | 
। अरसेमे मुखिया टोगेकी अदावतके कारण विरोध वठ्‌ गया, एक वड़े गिरोहने एकटा 
। होकर मोहनसिहकी गरी नङीनीसे रन्कार किया, शरोर कहा, किं मखाय, इसरदा व । 
। 
| 
| 


®+ ~ 


वरवाडा वगेरहे हकृदारोकी मोजुदगीमं नर्वरवाटोको गदी नही मिट सक्ती. इसी यरसेम 
मशहूर हा, कि महाराजा जगतसिंहकी राणी भटियाणीको ग्म हे, इस बातकी || 
तदकीकात अच्छी तरह होने बाद उपर खिली हृदं तारीखको महाराजा तीसरे ` 
। जयसिंह पेदा हृए, आर मोहनसिह्‌ माजृर किया गथा । 
महाराजा तीसरे जयसिहके अहदमे कों वात टिखनेके खादक नहीं हं, जनानी । 
उ्योौदीके हृक्मसे मुसाहिव व अदटकार काम करते ये; एक रूपां बडारण, जो महाराजा , 
जगतसिंहकी खोडियोमंसे थी, जनानह हुक्म उसीके जरीगसे जारी होता था. यह्‌ बडारण | 
्राखा द्रजेकी मुसाहिव गिनीगई, जिसके कदं कागजात हमारे पास मोजुद हं, जिनकी नह | 
महाराणा भीमसिहके हारम टिखी जावगी. विक्रमी १८८९ [ हि ° १२४३ = ०१८२८] | 
मे जमुहाय माताके दङ्ान करनेको महाराजा बाहर खाये गये, आर तमाम रिञ्रायाको ' 
उनके देखनेसे खश हृद. विक्रमी १८८८ माघ दृष्ण १३ [ हि° १२४७ ता० २७ 
 गाञ्मूबान = ३० १८३२ ता० ३१ जन्युजरी | को रोड वेन्टिककी मुखाकृातको यह्‌ महाराजा 
अजमेर आये. यह जिक्र तप्सीटवार महाराणा जवानसिंहके हासम सिखा जायगा 
इन महाराजाका इन्तिकार विक्रमी १८९१ माघ शुक < [ हि ° १२५० ता० ७ शव्वाट 
= इ° १८३५ ता० ६ कृन्रुजरी ] को हुआ, जिसकी निस्वत खयार कियाजाता है, कि 
` द्युथाराम प्रधान नमक हरामके जहर देनेसे हआ, 


३.५- महाराजा रामरसिंह २ | 

इनका जन्म विक्रमी १८९० दितीय भाद्रपद्‌ शुक १४ [ हि° १२४९ ता० १३ | 
जमादियुर अव्वर = ई° १८३३ ता० २८ सेष्टेम्बर ] को योर राज्याभिषेक विक्रमी || 
ॐ १८९१ माघ शुक ८ [ हि० १२५० ता० ७ शाव्वार = हं १८३५ ता० ६ केतरुमरी ] @ 
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महाराणा जगत्‌तिंह २. ] खीरविनोव [ जयपुरकी तारीख- १३२१ 
को हुआ, उस वक्त इनकी उस्र एक व॑ चार महीने योर चौवीस दिनकी थी. 
| इस वक्‌ सिंघी जमंथाराम रिथासतका कारोबार चलने स्गा, खोर रूपां बडारण, जो 
| परतर माजी भटियाणीकी जान थी, अव माजी चन्द्रावतकी जबान बनगई. दो 
| 
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। पुरत तक पदां नशीन महाराणियोकी मुस्तारी ओर अहटकार व मुसाहिवोकी खद्‌ 


| 


क क प 9 व, 


ग्रजे रियासतमं कदं दफा फृसाद व खरेजियां होगे, परन्त व्रिरिद्ग गवर्मेणट 
की हुकुमतके अन्न व खामानसे रियासतपर कों वदा जवाट नहीं आया, त्ताहम 
कृजेदारीकी तरकी व वे हइन्साफ़ीका बाजार ग्म था. इस रियासतमें सदारोकी 
 निस्वत अहटकार रोग गायिव रहे ह, क्योकि मुगुसियह वादुद्राहतके जमानहमें 
| हांके राजा हमेशाह्‌ काव॒ट, बंगाल, दक्षिण वगेरह्‌ दूरके देशम नौकरीपर रहते ये, 
ओर राजधानी. का कारोवार सव म॒साहिबोके इच्तियारमे था. इसके वाद महाराजा 
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सवाद्रं जयसिंहने मुसल्मानी बादश्ञाहतकी तन्नुटीके वक्त अपनी अमल्दारीको 
टाया, ओर रैखावत, नरूका व राजावत वगेरह्‌ वड वडे जागीरदारोको अपने 
मातहत करणिया, जो पिरे खुदमुस्तार ओर पीछे मुगर बादशाहके जुदे 
मन्सवदार नौकर कहखते थे. महाराजा सवाद जयसिहने, जो बडे पोटिरिकट 
 हाखतके जानने वारे थे, इनको नाताकृत करके अपने अहटकारोके मातहत 
करखिया. उनके वाद्‌ रामचन्द्‌ दीवान, व केशवदास खत्री, हरगोविन्द नाटाणी 
हरसहाय व गुरसहाय खत्री वगैरह बडे जवदंस्त अहस्कर हुए, जिनकी ताकृतने 
जागीरदारोको कभी सिर न उठने दिया. इसी सववसे नावाटिमीकी हारतमे भी | 
अहखकारोने रियासतके कारावारकः जच्छी तरह चरखाया, ठेकिन्‌ आपसकी ना- 
दतिकाकियोसे इस रियासतका अन्दरूनी हार बहुत खराव था 


जव इन महाराजके पिता जयसिंह ३ का देहान्त हआ, तो उनकी दग्धक्रिया करके 
शहरमे वापस आनेपर सिंघी ह्येथारामके बरसिंटाफ्‌ शहरके रोगोने वगावत की; रेकिन्‌ 
ह्मथारामने फौजकी ताकतसे उसको दबाकर अपना रोब जमा सिया. इर्जाम यह्‌ 
लगाया था, कि घ्चयाराम अर रूपां बडारणने महाराजाको मार डरा. कुछ भरसे 
। बाद्‌ वह कैद्‌ किया गया, ओर उसी हारखतमं विक्रमी १८९५ | हि० १२८४ 
ह° १८३८ ] मे चनारगटमे मरगया- रूपां बडारण भी उसी वक्त कैद्‌ होकर 
बाहर मेजी गदं थी. इस मुकृदमेकी तदकीकातके लिये गवर्नर जेनरख्के एजेण्ट कन 
अरविन जर उनके असिस्टैट मिस्टर व्छेक आये थे. जब रूपां बडारणसे हार दयाप्त 
। 
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करङे पीठे फिरे, तो महरोके चौकमे बदमश्ाशोने शोर करदिया, कि यह महाराजाको 
मारने आये थे. कर्नैख आट्विन्‌ जख्मी होकर बमुरकिर रेजिडन्सीमें पहुंचे, ओर 
र. अतिस्टेट व्टैक रास्तदमे मारेगये. इस कुसूरमं दीवान अमरचन्दको फासी दीगद 
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महाराणा लगतर्सिंह २.1 दीरयिनोद [ जयपुरकी तारीर्‌- १३२२ 


एजेणट साहिवकी सखाहसे सामोदका रार वेरीशार कृट कामका मुख्तार बना 





२७ मदं ] को बीमार रोकर मरगया. तव उसका जानश्षीन रावरु शिवर्सिंह ोर 


[1 


हुदै, जिसमें डिग्गीका ठाकृर मेघर्सिंह खर दूणीका राव जीवनर्सिंह ये; परन्तु इनसे 
भी काम दुरुस्त न चरुसका; फिर रावर रिवरसिह सोर खक्ष्मणसिंहका इस्तियार बट्‌ 
गया. किस्तीको महाराजाका देखना मुयस्सर नहीं था, वे जनानहमे रहते थे. 
विक्रमी १८९६ [ हि० १२५९५ = ६० १८३९ ] मं मेजर सवी 
साहिब जयपुरमे पोरिटिकर एजेण्ट मुकृरर हुए. उन्होने फौज वगैरहके फुजृट खचं 
तखफीफ़ करके इन्तिजामके सिये दीवानी ओर फौन्दारीकी अदाटतं कादम कीं 
उन्होने राजकी जेरवारी ओर कम अमदनीपर खयार करके, जो उस वक्तमे तीस 
साख सारखनह तक रह गदं थी, श्रग्रेजी सकारमे खिराज कम होनेकी रिपोटं की 
इसपर विक्रमी १८९९७ वराख ङृष्ण ३० [ हि° १२५६ ता० २९ सकर = ई ० १८४० 
ता० १ मदं | से वाकी खिराजका उन्ताठीस टाख रुपया मुञ्ाफ्‌ होकर आगेके यिये 
आट साखके एवन चार खाख रुपया साखानह्‌ सकोरी खिराज काम रक्खा गया. इसके 
वाद्‌ सांभरका कृन्नृह राजको सोपकर शेखावारी त्रिगेडका खर्च, जो टट मार दूर करनेके 
सिये एक फोज काम हृदं थी, सकारने अपने जिम्मह्‌ खिया. माजी व ठाकर मेघर्सिहने 
अपने इस्तियार कम हानेसे रंजीदगीके सवव वगावत कराद्‌, टेकिन्‌ हिन्डोन 
वागी पल्टन हथियार छीने जाने वाद मोकूफ्‌ कीगईं. चन्द्‌ रोज वाद्‌ माजीव 
मेघर्सिंहने काटकका किख, जो फि जयपरसे वीस मी परिम तरफ हे, दबासिया 
मेजर ्थोसंबी साहिवने राजकी फोजसे खोर मेजर फ़स्टर साहिबने शेखावाटी त्रिगेडसे 
किटेका मुहासरह किया, जिसमें तीन सो आदमी कृ्छ आर जख्मी हए. आखिर 
| किठे वाने तंग होकर फमीवदारी इस्तियार की. फिर फृसादियोकी हर एक 
वगावत रोजी ताकृतषे दवादी गई. 
चिक्रमी १८९७ आपाद्‌ शुक २ [ हि १२५६ ता० 9 जमादियुरञव्वर = 
६० १८४० ता० १ जुखाईं | को चन्द्‌ मुसाहिबोने महाराजाको देखकर पटिटी नज पेदाकी, 
टेकिन्‌ रियसती माम आदमियोको महाराजाके देखनेकी उम्मेद्‌ बनी रही. विक्रमी १८९९ 
चे शुष १९५ [ हि० १२५८ ता० १९ रबीउर्अव्वर = ई ० १८४२ ता० २७ माच ] को 
| महाराजासे सदरटण्ड साहिबिकी खानगी मुखाकात हृद, जिसमे चन्द मुसाहिव मोर सदार भी 
दरामिरुये. त्रिटिश अक्सर चाहते थे, कि महाराजा बाहर निकटे, रेकिन्‌ माजी ओर 
क्क. पडारणे उनको अपने कृवृसे निकालना ना पसन्द करती थी, आर मुसाहिव भी इसीमे अपना 
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चौमृंका ठाकुर ट्ष्मणर्चिंह हमा, ओर एक पचायत भी इन्तिजामके सिये मुक्रेर ' 
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महाराणा जगतसिंह २. } वीरविनोद [ जयपुरणी तारीख- १६२३ 

शु 2 == === ~= | 4 
@ फ़ाददह जानते ये. रावर शिवसिंह ब रक्ष्मणरसिंहसे माजी व बडारणोकी अदावत ॐ 
बढती जाती थी, यहां तक कि इसी संवत्‌के फ़ार्गुन्‌ शुक ११ [ टि ० १२५९ ता० १० सफ़र 
= इ ० १८४३ ता० १० फेत्रुअरी ] को कदं सो विखायतियोने मुसाहिबो पर हम्ह करना 
चाहा, फजी ताकृतसे सत्तरह आदमियोको मारकर वाकीको निका दिया, भर कुछ 
गिरिप्तार भी होगये. इस बगावतमें माजी, बडारणों, सदारां व अटरुकारोकी साजिश 
| 
| 
| 
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सुबृतको पहुची, मगर भगडा बद्‌ जानेके खोफृसे एजेण्ट साहिवने दौ चार छोटे मुखिया 
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आदमिययोको सजा देकर मकदमह खत्म किया 


विक्रमी १८९९ माघ [ हि० १२८५९ मुहर॑म = ई० १८४३ जन्युञखररी ] 
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| 

से मेजर ठ्डखो साहिवने मेजर र्थोसेवी साटिवके एवज जयपुरका काम 
संभाटा. उनके साम्हने बहुतसी नाकिस रस्मे, सती होना, खोदी गुखाम बेचना ओर 
| 


बहुतसा त्याग देना, जिससे कि राजपुत ठडफियाको अक्सर मारडारुते (१) ये, जुम करार 
पाकर मोकृफ कीगई. रावर रिवसिह जर उसके भाई रक्ष्मणसिंहने सस्त कारवाईैसे 
सव अहूखकारोको नाराज किया, क्योकि वह्‌ राजका रुपया खराव करके अपने रिरतट- 
। दारोको बहूतसी जागीर देनेय्मे थे. इसलिये एजेण्ट साहिवने रक्ष्मणएसिंहको 
मोकुफ करके उसकी जागीरपर जानेका हृक्म दिया. मेजर रुडटो साहिने राजकी ¦ 
आमदनीको तरक़ी देकर वहूतसे मुरीद्‌ काम जारी क्रिये. शाहरके कृरीव सडक, बाग्‌, 
शिफखानह ओर मद्रसह्‌ वगोरह्‌ तस्यार कराया. 

त्रिटिद गवमंणएटकी कोरिश्षसे महाराजाको जनानहसे बाहर निकारकर विक्रमी . 
१९०० वैशाख शुक १३ [ हि ° १२५९ ता० १२ रबीदस्सानी = इ० १८४३ ता० ११ 
एत्रिर ] को जमुहायमाताके दोन करवाये गये, ओर अम रोगोने महाराजके दरन करके ` 
दैस्वरका धन्यवाद किया. महाराजा जव कु होशुयार इए, तव उन्होने पोरीदह ` 
तरसे दिन्दुस्तानके कर दिस्सोी सैर की, ओर अपनी रियासतके का्मोपर तवज॒ह्‌ की. ` 

विक्रमी १९०२ | ६ि०१२६१ = इ ०१८४५ | मे पंडित हिवदीन, जो आगरा कोटिन 
का ताखिवहत्मथा, महाराजा साहिवका उस्ताद म॒करेर हआ; उसने पने कामक्रो दुरुस्तीके 
साथ अजाम दिया. विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = ६० १८४५ | म मेजर रुडलखो साहिव 
। वदी नेकनामीके साथ जयपुरे गये, ओर उनकी जगह कप्तान रिकाइंस मुक्रर हुए 
| इन्हीं दिनेोमे करने सदर्टणड साहिब एजेण्ट गवरनर जेनरर राजपृतानहके चरे जानेसे 
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(१ ) यह तर्जमह दृसरी तवारीखोसे फिया गया हे, त्यागका देना फुजुल स्च टिखते, तो 
टीक था. लडकीका घाप त्याग नरहींदेता. त्याग खडकेका बापदेता है, ल्डकी मारनेकी 


म बुनयाव सगारईके वक्त टीका ठेना हे, जो ठडुककि बापकी तरफुसे दिया जाता हे 
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५५ ^ भ ० 2 म क त -- काक मि =-= ५. क-म 0 ५ ५ [र मि 1 1 क च 0 7 
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श ह 
"भी अप्सोस हुआ, जिन्होने राज जयपुरफी विहूतरीके खिये बहुत तवजुह सफु की धी. ख 
विक्रमी १९०८ [ हि° १२६७ = ई° १८५१ 1] में कर्नैर खो साहिब एजेण्ट | 

गवर्नर जनरखने पचायत्तकी निगरानी उठाकर महाराजा साहिवको मुल्की इस्ियार मिर- 

जानेकी रिपोट की, जिसपर णिहाज्‌ होकर विक्रमी १९११ [ हि° १२७० = इ ° १८५४ ] | 

मे महाराजाको सकारकी तरफृसे उस्तियारात हासि होगये, टखेकिन्‌ राव ¦ 

वजीरके जवदस्त कृवूसे महाराजा दबेहए थे. जव कनं सर हेनरी ठेरेन्स, कै. सी 
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| 


वी. एजेण्ट गवरनर जेनर राजपतानहसे सव हार बयान करिया, तो साहिवने 
निहायत मिहवांनी योर तसटीसे नेक सखाहके साथ कारवादइयां बतखई. महाराजा 
साहिवने फ़रन्‌ रावरको मोकृफ्‌ करके ठाकर टक्ष्मणसिंहको वजीर, रिवदीनको |: 
हाकिम मार, योर एक दसरे शख्सको फौज वसी म॒करर किया ॥ 

राव शिवसिहसे मसाहबतत पंडित शिवदीनको मिरी, जो महाराजाका 
उस्ताद था. महाराजाने अपनी रियासतका इन्तिजाम ईस खैरस्वाह पंडितके । 
जरीणसे बहुत ही उम्दह्‌ किया. | 

पिक्रमी १९२० माघ [हि० १२८० रमजान = इ ० १८६०४ फेत्रु खरी ] म महासजा , 
सादिबने जोधपुर जाकर अपनी दो शादियां की; ओर इसी सारम अगरेजी सकोरसे उनको 
मव्वरु द्रजेका तमगाय सितारणए हिन्द इनायत हुआ. अप्सोस हे, दिः चन्द्‌ राज 
बाद महाराजाका खाइक मसाहिव पंडित रिवदीन मरगया. इसके वाद्‌ महाराजा 
साहिने एक कोँन्सिर मुकरर की, जिसमे अव्वट मुसाहिव बवस्करी फेजृ्ररीखां | 
रक्खे गये. बस्छरीकी कारगजारीसे महाराजा साहिवकी रजामन्दीके सिवा हर एक । 
पोटिटिकट अप्सर भी खुश रहा, जिसके सवव एजेन्सीकी कोड रिपोटं उसकी तारीफ 
से खाठी नहीं होती थी. विक्रमी १९२७ [ हि° १२८७ = इं० १८७० ] मे | 
बस्ी फैजसर्टीखांको अमेजी सकोरसे नव्वाव मम्ताजुद्रोखह खविताव ओर तीसरे 
द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द अता टूष्मा 
विक्रमी १९२७ आशिन [ हि° १२८७ २रजव = ई ° १८७० अक्टोबर ] मं खोड | 
मेओ सादि (१) वादसररोय हिन्द, दौरेके तौर अजमेरको जाते हुए अव्वट बार जयपुरमं 
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। दायि हए, जिनकी खातिरदारी ओर मिहमानी महाराजा साहिबने उम्दह तोरपर 
। की. दूसरे सार खों मेज साहिवके जजीरे रेणएडमानमें एक केदीके हाथसे मारे जानेके 
९ 

1 

। 


9 श, 0 क 9 


सवव महाराजा साहिवको सस्त रंज पहुचा, जिसका शोक बहत दिनो तक उन्होने ॑ 
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| 
(१) इनकी यादगारफे लिये मेओ होस्पिटख ओर उक्त खोंड लाहिबकी कंदे आदम मृतिं | 
शः महारा जाने जयपरमे बननाई | 
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& किया. शथोड़ दिनी बाद महाराजा साहिब खद्‌ बीमार टोगये, ओर उनकी बनाई (टा) र, 
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मं एकं आगया. इसयिये उन्होने हिमठे जाकर मरृटर डाक्टर मेक्नामारासे आंखका 


इटाज कराया. विक्रमो १९३० [ हि० १२९० = इ° १८७३ ] मं नन्वा कैज- 
अरीखाने बीस साखकी नेक नाम नोकरीके बाद राज जयपुरकी विजारतसे इस्तिञ्मफा दिय 
अग्रेजी सकारन निहायत कट्रदानीसे उसको राज कोटेका पोरिटिकर सपरिन्टेन्देणर 
मुकृरेर किया, आर दूसरे द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द याने के° सी ° एस ० आद 
इनायत हज. महाराजा साहिबने नव्वाबके चटेजाने वाद्‌ टकर फत्हसिंह राठोडकोमुसा- 
हबतका उदहृदह्‌ दिया, जिसका काम उसने निहायत मुस्तदर्द; र दरस्तीसे अंजाम दिया 
विक्रमी १९३२ मागश्ीप [ हि० १२९२ भिस्कादं = इ० १८५५ डिसेम्बर ] 
मं खोंड नोधेत्रक साहिब गवरनर जनरट मुल्क हिन्द, ओर विक्रमी १९३२ 


माघ | हि° १२९३ मुहरेम = ३० १८७६ फेन्रुख्ररी 1] मे शाहजादह साहिव ` 
वेल्स वरीखहद्‌ दंग्टिस्तान व हिन्दुस्तान सेरके तोर जयपुरमं तश्रीफु खाय. दोनों 


मोकापर महाराजा साहिबने निहायत खातिर ओर मिहमांदारीपे सकोरी खेरस्वाहीका 


। सुवूत दिया. इस खु्रीकी यादगारमं महाराजा साहिबने मेरो होँस्पिटर ओर मेरो 


(अ 


। साहिबकी पिर॑जी ( पीतटकी ) तस्वीरके सिवा, जो पहिटेसे तस्यार होरहे ये, शाहनादहं 
 साहिषके नामपर एक मकान “अट्टे हट ' बनाना तनज्वीज किया; खोर उसकी वुनयादका 
पत्थर शराहजादह्‌ सादिविने अपने हाथमे रक्खा. इन दोनोका हार मए सफृद्धिव 


सडक वगेरहके नीच टिखा जाता टै- 
महकमह पच्टिक वक्ते ( तामीरात ). 


इस महकमहकी इव्तिदा यानी आरंभ विक्रमी १९१५७ [ हि° १२७६. = .ई° 
१८६० ] म इई. उस वक्त यह महकमह कनट प्राइस साहिवके मातहत किया गया था 
विक्रमी १९२४ [ हि १२८४ = द° १८६७ ] मं रेष्टिनिन्ट कनंरु एस ० एस ° 
जेब साहिब उस जगहपर नियत हए, जो इस राज्यके एग्जिक्षयुटिव पएन्जिनिञ्र हं 
विक्रमी १९३०७ भाद्रपद [ हि १२९७ शाव्वार = .ई* १८८० सेष्टेम्बर | तक इस 
महकमेका खच रास्ता, तारखाब, मकानात, वगैरह बनानेमे ९९००००० राख रुपया हुजा 

रास्ते- खास अजमेर ओर आगराकी बडी सदकं बनाह्‌ गईं 

ताखाब वगैरह- विक्रमी १९४२ [ हि° १३०२ = ई ० १८८५ | तक छोटे बडे 
१०० के करीव वनाये गये रहे, ओर उनसे बत्तीस हजार एकड़ जमान सीची 
जाती हे. बडी मीटे- टोरी, काठक, मोरा, खर, बचरा दं, जिनका क्षत्रफल 
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दाहरमं आनी नरके दारा पानी पटुंचानेका काम विक्रमी १९२९ [ हि° 
१२८५ = ६० १८६८ ] में शुरू होकर विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ = ६० 
१८७६ ] मे खतम हआ. इसका खच ६५८१.७० रुपया दआ,ओर वार्षिक खचं ४७००० 
रुपया होता है 
गैसकी रोदानीका कारखानह विक्रमी १९३५[ हि° १२९५ = ह° १८७८ मे 
शुरू इमा, ओर विक्रमी १९३८ [ हि० १२९८ = इ° १८८१ ] मं खत्म इमा 
इसका खच ३१७८२२९ रुपया इआ, जिसके वार्षिक खर्चके ३६८६६ रुपये होते ह 
रामनिवास बाग्‌~ इसका क्त्र फट ७६ एकडटहै. इसका काम विक्रमी १९२६ 
[ हि° १२८६ = इं° १८६९ ] में शुरू इ, आर अव तक जारी है. इस | 
बागुका खचं ८१०७१९८ रुपये होचुका रै. 














कः 
# 


मि 
[म 
~~~ 


“~ - ` ~= -~ = -- -----०> ~ =-= + ~ ~~ न ० = -- ----, ^~ ~ क ऋ --------- 





ऊपर छिखा इमा हार जेकव साटिवने विक्रमी १९४६ चेत्र शुष ५ [ हि° 
१३०६ ता० ¢ शबान = ई ०१८८९ ता० ५ पत्रि ] को जयपुरसे छिषकर भेजा ` 
था, उससे ओर डो्टर स्टरेटन साटिवकी बनाई हूर “ जयपुर आंवेर केमिठी '' नाम | 
| । 
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किंतावसे सिया गयाहै. | 
द्वाखानह~ जयपुरके राज्यमं मओ होस्पिटलके सिवा नीचे रिखी २४ जगहपर | 
द्वाखाने हेः । 
(1 
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~~ ~~ ~~ ~ न ~ = ~ ~= = ~ 
न 


~ -~-~ 


१ महर. २ पुरानी वस्ती. मोतीकटरा. ¢ केदखानह्‌- ` 

५ पागर्खानह्‌-. ६ सांगानेर. ७ दिंडोन- ८ सवादंमाधवपुर. 

९ हयूभणु. १० यासा. ११ गंगापुर. १२ चाटसु. । 

१३ सांभर- १४ माटपुरा. १५ खटसोट. १६ महवा. 

। % र = 

१७ श्री माधवपुर. १८ वांदी कुदं. १९ खेतदी. २० कोटपुतटी. 
२१ चीरवा २२ सीकर २३ उनियारा. २४ चोम्‌ ॥ 
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जो सर्जन मेजर हंन्डटी साहिवने हमारे पास भेजी रै, उससे माटमरहोता रे, कि ' 
इस वपंमं दवाखानोका कुकु खचं ३४५४०-७-३ हज; आर १९५४९२८ मरीजोका 
| 
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| 
विक्रमी १९४५ [ हि० १३०५ = ई०° १८८८ 1] की दवाखानोकी रिपोर, 


इसखाज किया गया. मेओ होंस्पिटर, जो जयपरमे सवसे बडा दवाखानह्‌ रै, उसकी 

| नीवि वितमौ १९२७ कातिंकषङृष्ण ® [हि० १२८७ ता० १८ रजव = &० १८७० । 
ता> १ जक्टवर ] को रक्खी गदं थी; खर विक्रमो १९३५ श्रावण [ हि० १२९५ 

| शवानं = .इ० १८५८ रोगस्ट [म कामखृत्म हुता. इसम कुर खच ° 
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न ओंल्वटं हां | 
| इसकी नीव विक्रमी १९३२ माघ शुष ३[ हि० १२९३ ता० २ मुहर्म 
० १८७६ ता० १६ केन्रुजरी ] को मरिकए मुखज्महके पाटवी बेटे भ्रिन्स 
आफु वेल्सके हाथसे रखवादं गदं थी, ओर महाराजा रामह दूसरेने उनकी मुखकातकी 
यादगारके सिये इसका नाम * ओंह्वरं हां ' रक्खा. यह मकान रामनिवास 
बागमे वाके है. कर्नल जेकव साहिवने बहुत उम्दह कृतापर इसको जयपुरके 
कारीगरोके हाथसे बनवाया हे. यह बड़ा विर्रार, सदोभित, ओर देशी कारीगरी 
रोर इस देश्चकी पुरानी इमारतोका नमूना हे. इसके नीचे भागम दो बडे हों 
हं, जिनमेसे एक, जो मीरिग, व्याख्यान वगेरहके सिये वामके काममे मसके, खारी 
रक्खा गयाहै. इनके सिवा नीचे आर ऊपर कदं वड़े बडे कमरे व गेरेरी वगेरह्‌ 
संग्रह रखनेके खाइक बनाये गये ह्‌. स्तम व फर वभेरहमें तरह तरहक रगके पत्थर 
| काममे राये गये ह, फदोपर दिह्टीके जेखखानेमे तस्यार कीहूदे चटादये ओर जयपुरके | 
कैदखानेमें बनादं इई दरियां विखाद गदं ह. कटहर वगेरह भी देशी पत्थर ओर | 
टकडीके उम्दह बनाये गये है. गेसकी रोडानीके वास्ते बडे बडे खवस॒रत एनस खास इस | 
म्याजिख्मके वास्ते तस्यार करवाकर मंगवाये गये हं. दीवारके ऊपर उम्दह बडे |, 
अक्षरोमें देशी मौर अयेजी जवानों कदं नसीहतें टिखी दहै. इनके सिवा हिन्दु | 
| 

| 

| 
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स्तान, युनान, रोम वगेरह देशोके पुराने जमानेके चिघ्रोकी अस्टके मुताविक्‌ बडी नटे | 
उम्दह चितारोके हासे बनवा गई है. बादशाह अक्वरने महाभारतका फार्सामिं | 
जो तजेमह करवाया था, ( जिसको रज्मनामह कहते हं ), उसकी अस्ट भरतिमे 
| 
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कदं विषयोके चित्र उस वक्तके भ्रख्यात, खार, बसवान, मङवाकिन ओर मुकुन्द, चितारकि || 
हाथके बनाये दए हे, जिनमंसे छ: चित्रको कृदमें बदाके अस्खके मुताविकृ बडे खच॑से । 
यहां तस्यार करवायागयाहे. परहिे चित्रम य॒धिष्ठिरका यत खेखना ह्‌, २ दमयन्ती ` 
का स्वयेवर, ३ हनमानका ठंका जटाना, ओर राक्षसोका भागना, % चंद्रहास आर 
विखियाका रग्न, ५ राजा मोरध्वजका यज्ञ, ६ अनुसारका श्वेत अश्वको ठेजाना, | 
एेसे ही मिश्र, रोम वगेरहके चिमे भी प्राचीन वक्तके धमं सम्बन्धी मौर दूसरे चित्र | 
है. होंख्की दोनों बारियोके हीशोपर सूर्यं मोर चन्द्रकी मूर्तियां बनाई ह- आज | 
। तक इस मकानका खच ४८१७३८-१-२ होचका हे, ओर अमी इसका काम जारी हे. | 
विक्रमी १९३८ भाद्रपद शुष ३ [ हि° १२९८ ता० २ शव्वारख = इ ० १८८१ ता० 
। २६ अगस्ट ] को एक दूसरे मकानमे कर्नैट वोल्टर साहिने एक म्युज्‌अम (स्ह स्थान, | 
। खोखा था, ओर विक्रमी १९४३ भाद्रपद शुक १३ [ हि १३०३ ता० १२ जुच्हन | 
= ई० १८८६ ता० ११ सेष्टेम्बर | त वह संग्रह वहीं रहा. एर ओंट््ट होट तस्यार 
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४ हानेपर वहा संयह यहां साया गया, ओर विक्रमी १९४३ माघ कृष्ण १२ | हि = १३०४ 
ता० २६ रवी दस्सानी = ई० १८८७ ता० २१ फेन्रुजरी ] को सर एडवडं ब्राडफोडं 
| साददिव, उस वक्तके एजे्ट गवर्नर अनरट्नं दस मकानको खोरनेकी रस्म अदाको 
| दसं ॒म्यजिअमते कड दरहफ सादे आर नकाक्चके तावा पीतरके बतन, 
। जयपुर, बनारस, मुरादाबाद, टखनऊ, हैद्रावाद वगृरह शहरोमं बने हए एक कि 
| हे; ओर वे अपने अपने दरजहके मव्राफिक जगहपर रप्ख गये है. ठका, ब्रह्मा, कच्छ 
ओर दिहखीके बनं रए रूपके वतन आर दूसरी चीज नी बहुत ह. पुराने जमाने 
के टडनके हथियार खरौर टटनकैः य य{हिननेफे वक्तर वगेरह भी एक्ट कयि हं 
पुराने जमानेके वतन ओर प्राने वक्तसे टकर म॒गरु बादश्चाहोके वक्त तक्के साना ` 
दी ओर तांवाके सिके, जो माज तक मिरे टं, उनका संग्रह कावि देखनेके हे 
प्राने वक्तसे राज तकके गरीदसे टकर राजा तकक पहिननेके सोना, चांदी आर पोत 
के जेवर भीं खव एकट्रे फियि गये हं 
पुराने जमानेसे खाज तक हिन्दुस्तानकी जदी जुदी बादशाहताके वक्तम हंन्दु- 
स्तानके विभाग किस तरह कि गयेये, रौर उस वक्तके देशके नाम वगेरह्‌ क्या 
ये, उसके अटग अरग नको इस म्युलिश्ममके ओअँनरेरी सेक्रेटरी सजेन्‌ मेजर 
हेन्डरी साहिबने बडे परिश्रमसें तय्यार करकं यां रक्खे ह. 
जयपुरकी बनाद्रं ह पत्थरकी मृतिंयां ओर जयपुर, दिदटी, सिंध, पिद्यावर 
जापान, चीन, जारुधर, मुलतान, ठका, वगैरहके बनाये हए मिदर ( चीनी ) के बतेन ` 
। का संय्रह बहुत बडाहे-. इन ब्तनोके ऊपर कड दरह्के चित्र बनाये गये हें, किंसी ¦ 
किसीपर महाभारत, रामायण वगेरहकी कथाओंमं टिखे हए पुरुषोके चिर, किसी | 
। पर रारियेकि चित्र वगेरह धम योर विदा सम्बन्धी चिर हे. ब्रह्माकी बना इद्‌ 
पत्थरकी चीं ओओर आगरेका पच्ची कारीका काम रोर हिन्दुस्तानकी कदं जगहकी बनी । 
ट्इ खकडी ओर हाथी दांतकी नकारीकी चीज, खाहोर ओर शिमराकी नुमादशगाहोमें जो । 
चीजें आई उनके फ़ोटोाफ, जयपुर राजके वड़े बडे मकानातके फोटोय्राफ, राजपुतानह । 
पर सेन्टरर इन्डियाके प्रख्यात मकामातके फ़ोटो्राफ़, कई दूसरे राजाओके फोटोयाफृ । 
वगेरहका संग्रह भी बहुत बडा ह्‌. महाराजा सवाद जयरसिंहके बनाये हए ज्योतिषके यन्वर | | 
। साखाट्‌, ऋपियखय, गोखयन्व, दिगश्रयन्व, अयनयन्व, यन्वराज, नाडीवख्य वगैरह | 
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। पुराने रोर उपयोमी पीतखके यन्तर भी यहां जमा किये हँ. महाराजाने अपने खानगी 
। संग्रहमेसे ये यन्तर दिये हं. चटाई, दरी, गारीचा वभैरहके तरह तरटके नमूने 
ओर २०० । ३०० वर्पके पुराने कपडे, जो जयपुर राज्यमे संग्रह करके रक्खे हं, उनकी 
रु, अररक मुताधिक्‌ नई नके, दिन्दुस्तानके कद शहरोके बने हए जर ओर करावतृके क्षँ 
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 ठोग बस्ते हे, उनके सिर आर पघडियां मि्टीकी बनाई हू, ओर दुनयामे जितने 
` बडे बडे हीरे हं, उनके बरावर उसी रंगके काचके बनाये हए हीरे, सुक्ष्म दक यन्व, 
` जादूका फानुस, फोटोग्राफ, रसायन शाख, पदां विज्ञान शाख्रके उपयोगी यन्व, डोक्टरी 
` विद्ाके उपयोगी करत्रिम दरारीर विभाग, कई किस्मके नाज, द्वा वगीरहका संग्रह भी बहृत ह 
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+ (न्त ५, 
क नमने, रेद्म। कपड़के नमूने, कद तरहकी छीोके नमूने भी बहुत एक्ट किये गये. पुना, दक 


कर्मीर, रखनऊ वगैरह शहरोके बने हुए मिदटीके खिटोने, मूर्तियां तथा कई किस्मकी 


। मिदधी, कई ` किस्मके पत्थर, धृरु आर पत्थरमे मिटी हृदं धातुए, कदे तर्के चटानके 


मुने मोर शेख वगेरहका संयह्‌ भी बहुत उम्दह्‌ है. जयपुर राज्यमें जितनी जातके 

| 
| 
| 
| 


मरे हए पक्षी ओर जानवो को रखने क यिय अव जगह नहीं ह, हइसवास्ते 
सिफं राजपतानह्‌ के पक्षी ओर जानवरों का संग्रह पिया जायेगा । 
कुद्रती तवारीख पटने वारो के वास्ते बहुत उम्दह संग्रह दोरा ह 
करो शहूर ( काहिरह ) के गवन त्रुक्स बे साहिवने मिश्र देङाकी कदं पुरानी चीज 
यहां भेजी हं, जिनमें एक अ।रतकी खाञ्च करीव ३००० वषंकी परानी, जिसको ममी कहते | 
हे, ओर जमीनमंसे निकटी इं पुराने जमानेकी धातुकी मूर्तियां है, जिनमें हनुमान | 
वगेरह टिन्द्ऋ्के कद देवताओं की शक्टं हें. इस म्युनिञ्मम मं कमसे कम | 
१४००० चीज रक्ी गहरे, अर करक यहां रखनेके यिय तय्यार हें; वे 
रखनेका पुख्तह बन्दोवस्त हनिपर रक्खी जायगी. सिवाय ऊपर छिखे मकान ख॒चेके 
आज तक ० ९६३८४- ३- ® सामान ख्रीदनेमे खच होचके द. 
यह दार हमने विक्रमी १९४५८ फार्गुन्‌ शु १¢ [ हि ° १३०६ ता० १३ रजन 
ह° १८८९ ता० १६ माचं ] को राव बहादुर ठाकुर गोविन्दरसिहके साथ वहां जाकर 


} 


| 
| 
| 
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खुद देखने बाद, ओर इस म्युजिअमकी तीसरी रिपो, जो स्जनमेजर हेन्डरी । 
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| ठेकिन्‌ वह त्सीखवार ओर काफी नसम मा जाकर यहांपर मुफस्सर दजं किया जाता है 


|| मदहर है, जिसकी बुनयाद महाराजा रामर्सिंह २ के अहद्‌ विक्रमी १९०२ [हि° १२६१ = 


साहिबने हमारे पास भेजी, उससे टिखा हे | 


। | 


|| 
अगर्चिं राज्य जयपुरके सररिरतह तारीमका किसी कद्र बयान जुथ्राफियेम होचुका हं, | 





खास राजधानी शहर जयपुरमें सबसे वडा मद्रसह ' महाराजा कठिज ' नामसे 
इई ० १८४५ ] मं डाठी गई; ओर इसकी तारीम व तर्विंयतका इन्तिजाम पंडित दिवदीन, 
मुनशी कृष्णस्वरूप व पंडित वंशीधर सुपु किया गया; ठेकिन कदम होनेके जमानहसे | 
विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = .इ० १८६७ ] तक कडिजमे कृ तरी न 
होनेके सवव महाराजाने तीन बंगारी करकतेसे बुखाकर कठिजमें नियत | 


9 जिनकी मिहनत ओर खद इन्तिजामीसे केठिजने बहुत रोनक्‌ पाद, ओर & 
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मष्टाराणा जगति २. 1 षीरविनोव [ ज्ञयपुरकी तारीख्‌- १३३० ` 
ष (= व्य +. 4 
> ताखिबहल्मोकी तादाद्‌ भी रोज बरोज्‌ बढती गड. भव यह्‌ कठेन राजपृतानह क्षै 
मे सवसे बटकर है; इसमे श्रयेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उदु, ओर दिन्दीकी तारीम 
दी जनेके सिवा फन्‌ इन्जिनिएरी मोर सर्वेदग याने पेमादश मोर टेवरिग यने 
जमीनकी ऊचाई नीचादईका हार दयाप्त करना भी सिखाया जाता हे. दर सार 
कदं ताखिवदस्म णन्टेन्स ओर फस्टं आदैसका इम्तहान देनेके टिये कट्कत्तह युनि- 
वसिटीको जाते ह, ओर अक्सर कामयाब होते हं. घाद पौटका स्कृर इस कांठेजकी एक 
राख हे, जिसमे फारसी व हिन्दी पदां जाती हे. श्रमे एक संस्कृत कालेज भी 
है, जो विक्रमी १९०२[ हि १२६१ = .इ० १८४५ मे जारी हुमा; उसमें | 
संस्कृत ज्‌वानकी तारीम वहत अच्छी होती हे, ओर वहासि मस्तश्द पंडित तस्यार होकर 
निकटते हं 
ठाकुराका मद्रसह शुरूमे पंडित शिवदीनके जमानेमं इस ग्रसे कृद्म किया 
गया था, कि राज्यके सदार व जागीरदाराके खडके तदसीर इत्म॒ करके सियाकृत 
हासिर करं. खर राज्यकी उम्दह विद्मतोके खाक ह; ठेकिन्‌ तजिव्रहसे यह्‌ पाया 
। गया, छि राजपृत रो्गोका शोक्‌ इत्मकी तरफ नही हे, बल्कि वे कदीम दस्तृरोर्क 
। पावन्दीके खयाखातसे ट्म ब हृनर सीखना अपनी हतकका बाहस सममते ह; उन 
का एतिकाद यह है, कि पटना खिखना ब्राह्मण शोर बनियोका काम हे, अमीर 
रोग इस किस्मका काम॒ अपने मातहत अदहखकारोसे टेसक्ते हं, तो किर उनको 
पटने रिखनेमें कोशिश करना वेफाददह हे; श्नौर इसी वजहसे मद्रसेकी तरकी नहीं 
टद. अगचि मद्रसेको कादम हुए कईं सार होचुके थे, ठेकिन्‌ विक्रमी १९२४ । 
[ हि° १२८४ = .इई ० १८६७ ] में देखागया, तो स्कूटमें अहटकारोके < खड्कै | 
अ।र राजपुतोके सिफं पांचदही यथे; तब दूसरे सार महाराजाने इस न्तरीको देख | 
कर, जो किती कद्र राजपतोकी वेपर्वाडईं अर किती कद्र अजगरे उस्तादाको गृफुरत 
रोर वददइन्तिजिमीसे थी, नया बन्दोषस्त करके, सदारोको अपने स्डकाके मद्रसं 
मे भेजनेकी ताकीद की; मौर वाब्‌ संसारचन्द्रसेनको इस मद्रसेका हेड मास्टर बनाया; 
उस बक्तसे दिनि ब दिन खडकोकी तादाद्‌ व इल्ममं तरकी हाने टमी. विक्रमो १९३१ 
- ३२ [हि० १२९१ - ९२ = .ई० १८०४ - ७८ ] मे ताखिव .इरमाकी तादाद्‌ ९६ धी 
जनानह मद्रसह भी एक मुदतसे मुकृरेर था, ठेकिन्‌ उसकी हाखत भी अन्तरा | 
पर धी, विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = .६०° १८६७ | तक सिफं २९ र्ड्क्रियां 
हिन्दीकी इन्तिदाई फितावं पदती थी. इस दाखतको देखकर इसी साखमं महाराजाने 
मिस्टेत ओकल्टनको कटकततेसे बुराकर हेड मिस्टरेस मुकरर किया, जिसने र्डकियोको 
तारीम देनेमे बहुत कुछ केशि की, शरोर जरदोजी व सोजनीका काम भी सिखाया. @ 
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महाराणा जगत्‌रतिंह २. ] वीरविनोद. [ जयपुरकी तारीख- ११११ 
धः स स ््््््व्््==-----------=- ५ 4 
चः इस कामकी आमदनीमे, ठडकियोकी तादाद्‌ बदठजानेके सबब, पांच टडकियां 
॥ तन्‌ स्वाहपर पढानेके णिये मुकररर कीगरईै. विक्रमी १९३० [ हि० १२९० = .ई० 
| १८७३ | से इस मद्रसेकी हेड मिस्टेस, मिस्मेस उवायसी हे, जिनके इन्तिजामसे स्कृख 
। की पिटके मुवाष़िकिही रौनक ओौर तरकी है. विक्रमी १९३१- ३२ [ हि० १२९१-९२ 
| = .इ ° १८.७४- ७९५ | मं इसं मद्रसेकी चन्द शाखं मोर मुकरर हई; एक रेनिग स्कर 
जसम ठ्डकरियां इत्म हासिर करके पाठक मुकृरर हज करं, दूसरा अपर स्कर, 









(क्प 


कि उसमं दोरखुतमन्द्‌ रोगोकी ख्डकरियां पदा करे. इसी तरह शहरमे १० शाखं मुकरर | 
होकर ख्ड्कियाकी तादाद विक्रमी १९३२ [हि° १२९२ = .इई० १८७९८ ] मे एक द्म 
८६४ को पटुच गई, जो विक्रमी १९३१ [ हि ० १२९१ = .इ० १८७४ ] मे सिर १६७ 
| 





| 


कारीगरोका मद्रसह वननकी सखह महाराजाको विक्रमी १९२१ 

[ हि० १२८० = .इ० १८६९ || मे वमकाम कटकत्ता सर चात्सं दरेवििअन | 
सादहिषने दी थी, श्योर बाद उसके डक्टिर टर साहिव मतद्मह्टक 
जो सड नपियर साहिवके साथ हिन्दस्तानके स॒ख्तटिषफु हिस्सोकी कारीगरी 
प्रोर कारखनोका हार द्याफ्त करनेके टि 
| स्वाहिररके मवाफिक्‌ जयपुरमे जाकर वहांका पत्थर, धात वगेरह चीजं मतश्- 
छक्‌ सनत, किं जिनकी तरकी कारीगरीके ज॒रीणसे वहत कृ होसक्ती हे, देखकर, 
महाराजाको दस्तकारीके कामोकी तरकीके यखिये मुतवजिह किया, जिसपर 
उन्होने विक्रमी १९२० च्य [ हि १२८४ सफर = .इई० १८६५७ जून ] मं | 
कारीगरीका मद्रसह म॒करर किया. कछ अरसे वाद डौक्टर डिफेविकने, जो दवटीकी | 
छावनीमं ये, दत्तिफाकृन जयपुरमं आकर महाराजासं इस कारखानेके इदन्तिजाम | 
की दर्यस्त की, जो मन्‌जुर होकर उक्त साहिव सुपरिन्टेन्डेण्ट मुकृरर हृष. उसी | 
्ररसेमे वह किसी जरूरतके सवव छ : महीनेकी रुख्सत टेकर गये, ओर फिर विक्रमी | 
१९२६ [ हि० १२८६ = .ई० १८६९ ] में वापस आकर काम शुरू करिया 
| 

| 


३. उस स्कृटमे सिवाय हिन्दीके फासीं खार उद्‌ भी चन्द्‌ जमाञखतोको पाई जातीहे | 
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कारखनेमें उस वक्त कोद खाहक्‌ उस्ताद नहीं था, इसयिये शुरुम ठ्डकाकां नक्डाह 
| खेचनेका काम सिखाना शुरू किया. वाद्‌ उसके दौ कारीगर एक रहार 
दसरा कुम्हार मद्रास्से, दो खकडीका काम करने वारे सहारनपुरसं, अर ज॒रदाजाका | 
काम सिखाने वारे बनारससे बुखय गये; संग तराशोका काम जयपुरमं बहुत उम्दह्‌ 
होता हे, इसय्यि इस कामके उस्ताद्‌ शदरमेसे नोकर रक्खे गये. इन सव कामाकी 
| तारीम ऋौर सिवा उनके कृटमी तस्वीर खचनेका काम, फृटाग्राफ, कासा पातलं | 


"वतन बनाना, ओर हर किस्मका सादाव खुदार्दका काम सिखलाना शुरू किया & 
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महाराणा नगतसिंह २.] ` बीरविनोव [ जयपपुरङी तारीर- १३३२ 
सुः स 1 ++. 4 
गया. हरएक काम सीखने वाठेको दो माह तक इम्तिहानन्‌ काम करने बाद्‌ काम चः 
की उजत अर पहिरी जमात वालको एक रुपया माहवार, आर इसी तरह चाथ । 
जमाच्तमं दाखिरु होनेपर ¢ रुपये माहवार वजीफ़ा देना मुक्रर किया गया; टेकिन्‌ यह ` । 
| ममर संडकोको कारीगरी सीखनेका शोक दिखनेके यिये थोडे ही अरस तक रहा. ¦ 
। इस मद्रसेमे एक कतवखानह्‌ था, जिसमें सिवा संस्कृत कितावाके, जो पहिटेसे थी, | 
महाराजाने हर एक इत्म, फन, अ।र॒जवानको ६००० नजर्द्‌ इग्टस्तानसे 
| मगवाकर दरोकीन टोगोके पठनेके यिये रखवाद थी, अर हप्तेमे दो वार इत्म तिन्वी 
। (वयक ) ओर तवी ( पदाथं विद्या ) पर डाक्टर वेलिन्टादन साहिव ओर जरसकील 
। ( शिल्प शास्र ) पर कक्षान जेकव साहिव टेक्‌चर ( व्याख्यान ) दिया करते ये, ¦ 
। जिसे सुननेके वास्ते शदहरके शरीफ रोग रोर मद्रसेक होशूयार ताखिवि इत्म ओर . 
। खुद्‌ महाराजा तश्रीफ्‌ रखते ये. । 
| विक्रमी १९२६ [ हि० १२८६ = इई ० १८६९ ] मं मदरासके उस्तादांकी जगह कंद , 

दूसरे उस्ताद दिष्टी, ठखनॐ ओर कानपुरसे बुखाये गये, इस सव्रचसे किं मद्रासके 
। उस्ताद यहाकी बारीसे वाकिफ्‌ नही थे, इसटिये रडकोको उनका वयान समन्चमं | 
नहीं आता था. अगर्चिं इस कामके शुरू करनेमे कदं तरहकी मुरिकिठे पेद आद, ¦ 
| मगर ईक्टर डिफबिक साहिने मपनी कोरि ओर पेरवीसे कारखानेको जारी ' 
| रखकर थोडे ही अरसेमं बहुत रोनक दी; इन डक्टर साहिवको सिफं यही काम सुपुदं नहीं 
| 
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था, बर्कि उस जमानेकी बनी इदं तमाम मफीद तामीरातकी तञ्वीज ओर नक्ठोमे 
| उनकी सराह रीगद थी. स्कृटमे हार व॒ खातीका काम, संगतराश्ी, खरीद, जवाहिर 
खराश्ञी, मिद्टीके बतेन बनाना, जिल्दसाजी, कैमिस्टरी, खिथोय्राफ, टाइपोथ्राफ, मुरम्मा 
। साजी, फोटोय्राफ ओर ज॒रदोजी वगेरहका काम सिखाया जाता है; ओर हर फनके शागिद्‌ | 
। अपना अपना काम बड़ी सफृेके साथकरते हं. शागिरदकी तादाद्‌ सिवा मुसव्विरोकि 
विक्रमी १९२८ [हि° १२८८ = इ० १८७१ | मं ६४ थी, जो ईकिटर डिफैविक साहिव 
सुपरिन्टेन्डन्ट मद्रसे कारीगरीने विक्रमी १९२.७-२८ [ हि १२८०-८८ = ई ० ।. 
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^ ण जनक कित -भि कणः (चो भ सक 0 "न उका क ~अ क ज `क 9 द धिक ष थ 1 नि नि ती [1 0 कि पि 
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+ "न= ~ च्क$- - 


& िकायत वगैरह बीमारियोसे सुस्त होगये ये; टेकिन पिरे रियाप्ततका इन्तिजाम & 


वहूत अच्छा करदिया था, जिससे कोद खलर नहीं राया. मेने उनका रोब हूर एक आदमी 
पर एेसा देखा, कि मानो महाराजा उसके पास खंडे है. जयपरकी रियासतफे 
चारक आदमियोपर एसा रोब जमाटेना मासान काम नहीं था. कृरु काम व एन्तिजाम 


| रियासतका एक कन्सिटके ज॒रीएसे करते थ, जिसकी बुनयाद्‌ उर्हकि वक्तमे पटी थी 


। कोन्सिटमे महाराजा ब तौर मेम्बरके मुकृरर इष, भोर कदं वार कटकते व रिमटे 
जाकर दन्टासम शामिर दए. विक्रमी १९३२ [ हि° १२९२ = इ ° १८५९८] मे, ` 


विक्रमा १९२६ [ हि° १२८६ = ३० १८६९ | से नव्वाव गवरनर जनरटकी 


जव वडोदके गायकवाडपर सकोरी रोनिडन्टकौ जहर दिस्वानंका मुकृरमह्‌ काम हा, 


ओर एक कमिरान तहकीक़ातको जमा कीगई, तो महाराजा रामसिंह भी उसमें शरीक 
` रक्खे गये. पंडित रिवदीनके मरने वाद्‌ अव्वर नव्वाब फज्‌मटीखांको ओर फिर टाकुर 


 फतहसिहको महाराजाने मुसाहिव वनाया था. इन रास्मोकी यियाकत उक्त पंडित , 


सं जियादह सावित ह्र. दनक वक्तमं॑सांभरकी श्चीटपर महमृलका साखानह्‌ हर- 
 जानह्‌ दने वाद्‌ एक इक्रारनामहके साथ अंग्रजी सकारका कृन्नह्‌ हआ. आखिर- 


क्र विक्रमी १९६७ माद्रपदं शुक १४६० १२९७ ता० १६३ गव्वाट = इई० १८८० 
 ता० १७ सष्टेम्बर | को इन महाराजाका दृहान्त हागया. इनक मरनेका अष्मोस | 


तरिटिश गवर्मण्ट मौर हिन्दुस्तानक्र अक्सर रदइसाका वहुतही हज. उनके कौ 


सन्तान न रहनेसे ठाकुर इसरदाके छोटे वेट कृदमर्सिहकन बुटाकर गरीपर विठाया गया, 
ओर उनका नाम दृसर माधवसिंह रक्खा गया, जो अव जयपुरकी गदीपर विद्यमान 


२८- महाराजा माधवसिह- 


 कोन्सिटकी निगरानी एक युरोपियन अफसरके मुतयद्यकृ रही, श्रिर विक्रमी १९४२ 
 [ हि० १३०३ = ६० १८८६ ] मे इनको पुरे इस्तियारात स्कार अंग्रजीकी तरफ़से 


। मिरे. इन महाराजाको विक्रमी १९४५ [ दि० १३०६ = .ई० १८८८ | मं करनैट सी° 
| के° एम ० वार्टर सादिव, एजेण्ट गवर्नर जेनरट राजपृतानहकी मारिफत, सकार अंयेजीसे 


| 


८ == 3 24 = ॥ ४ ~ क क ~ ज त कि ण मा भ न ज ~ 
५ ५ ४4 = ५ == चम ~ ` 
४6 क्ष ^~ = ~ 5 ~ र ~ ¬ -- जत 0-9-80 कान ज~ ~> 0 म ७ ` ` ` 0 ज~ का का क "नाः कि च जिः जण चठ 9 भि "कान क भ ध म 
999 त 1 1 नी भ 


अव्वट द्रजहका तमगाय सितारए हिन्द याने जी° सी° एस ० जाद्° इनायत दूजा 
आज कट मसाहवतका काम वंगाटा वाव कान्तिचन्द्र अंजाम देता हं, जिसका 


सरकारी तरफते जाती तौरपर ‹ राव बहादर ' का चिताव मिहे. इटके मोरसद्र 


कुट कचह्रियोंका अपीट कोन्सिटमं होता हे 


न्य <------ 


च 


_--- -~ ------~-- ~~ 


ि 





-. --. ~ ~--~ न 


4 ९ ¬ 


8 


प क £ 
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2 व त ० कीः 
+ "व र ५ त शि (म क ५ नि ~ - ० १ 9१ ~ क न “= [ ~ १ “~~ ~ (कक र ; 

1 ॥ १ | ध व ~ र ० ज र का [कक क न 
य व = 


वीरविनोद, 
र रियास्तत जयपुरके बास जा 


॥ 


गीरदार भर ठाकुर. 


=. 


| य 
रियासत जयपुरके मुख्य जामीरी दिकानोमं सेतडी, सीकर, मनोहरगद, मंडावा, 
नवरुगढ, सूरजेगद, खंडेटा वगैरह रोखावत, ओर उणियारा, ख्दाना वगैरह नरूका, 
सर दृणी वगेरह मोगावत; चौमू, सामोद, वगरह्‌ नाथावतः दिग्भी, पचेवर, दृद 
वगैरह खंगायेत; अचरो वगैरह बरमेद्रोत; बगरू वभरह चतुभजोत; मखाय, देसरदा, 
बरवाडा वगैरह राजावत; मोर नाया, काणोता, गीजगदं वगैरह चांपावत इत्यादि 
बहुतते ठिकनेदार है, जिनका हार किप मोकेपर मुरस्सल खिखाजायेगा. 
जयपुरे खास उमराव ओर टाकुर बारह कोटडी (गोत्री ) कहते हे; योर यह नाम | 
जयपुरके राजा एथ्वीराजने अपने बारह बेटोमेसे हर एकको जागीर देकर कादम कियाथा; 
दुसरे गोत्रियोको भी, जो उससे पिरे राजा्भोके हायते मुक्रर करियेगये ये, इनमें शःमिर 
सममते हे. बारह गोतरियोमिसे तीन तो निर्व होगये, बाकीके नाम नीचे छ्विजते ह~ | 


> |: 
¬>. < - (| 


~ ~ ..~.----~-~-------- `~ ---~----~--~-~-~-~-* = -~-- -- ~ -- 
= न =. 
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व ध न~ तं - ----- --~- 
भकना व ग्ग पिनि किरि पीर 
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जयपुरके बडे जागीरदार्रोका नक्शा. (५ ) ॥ 























। वि कोठडी (नेत्र) । , नाम | षति टिकाने | भाद्रं बटोकि | कुट घरानेकी कमियत 
| ` ठिकाना. | की जमा, | टिकाने. लमा. | 

| १ | पूर्णमरोत | निमेरा | १०००० रू° ५ 

|| २ | भीमपोता ( निर्वेश)| ° ० 

२ | नाथावत चोमू ५०००० 5०५ © 

|| ४ | पचायणोत | समरा | १७७०० स्०| ३ 

। | ५ मुल्तानोत | सूरत २२००० रुण ० | ४ प्तं 

| । | ६ रवंगारोत हिग्मी ५०००० ₹० रर ६६००००० ₹० | १२ कोटी. 

| 9 । राजावत चन्द्क्य | २०००० ₹० १६ १९.८१ २५० ₹० 

|| < | प्रतापजी (निरवैश)| ° ° ० 

| | | ९ बटभद्रोत अचरोट २८८१९५० ० म्‌ १३२३०००० ₹ॐ° 

/ १० | िवदासतजी ( निवेश ) ५, ० 9 

| १५ कस्याणोत कटवाडा | २५००० ₹इ०| १९, २४५५००० ₹० 

| १ चतुभजोत | गरू ९०००० रू०| ६ | १००००० ङ° 

| “^ (1 
|| (१) यह नकङाह हमारी दानिस्तम ला चाहिये, नहीं मिठसका, इससे काचार राजपूतानह , 





1 गजेटियरके मुताभिक छाप दिया गया हे. 
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== दूनी ७०००० ० | १६३ | १६७९००० | 
| | खुभमबषानी षसो |२१००० ० | र २४.७८७ र* | 
| मावत महार २७५३८ ० | ६ ४०७३८ रु । 
। शिवज्रह्मपोता नीन्वड १०००० ₹9 1 ९९५०० ₹० 
। घनवीरषाता धारखखोह १९००० ईॐ9 ३ २६५५५ | | + | 
/| | नरूका उणियारा [२००००० रु० | ६५ |३००००० रु. | 
|| | बाकावत ख्वान | १५००० ० | 2 | ३९६०० रूर । 
| 0 । 
॥ | । 
खेतडी- शखावत राजा अजीतसिंहका हिकाना हे, जिसमे चार पगने खेतडी, ¦ 





। वीवई, सिघाणा भोर द्मूभणु हे. ठिकानेकी भमामदनी ३८५०००० रुपये साखानह | 
| मसे ८०००० रुपये रियासत जयपुरको खिराजके दिये जाते है. सिवाय दके सर्कार ¦ 
 अंगरेजीकी तरफसे पगेनह कोट पुतरी, जिसकी साखानह आमदनी करीव १००००० ` 


एक राख रुपयेके है, हस राजाकी जागीरमें हे, जो राजा मभयरसिंहको खोड ठेकने ` 
। मरहटोकी रडारईमं चम्बरके किनारे सेधियाकी फोजके मुकाबलेमें करैर मोनसनको 
| मदद देनेके एवज वखक्षा था. 
॥ सीकर- णक बडा टिकाना ोखावत राव राजा माधवसिहका हे, जिसकी साखानह्‌ ` 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


। 4 
। सारखानह खिराजका दिया जाता है. 
पाटन. एक छोटा सिराज गुजार ठिकाना जयपुरे उत्तर कोट पुती भ्रौर | 
| खेतडीके बीच पादी जिठे तोरावाटीमं दिद्कीके प्राचीन तंवर राजाश्मोकि खानदानमं ` 


| है, जो मुसल्मानोंकी अमस्दारीके बाद पाटनमे माजमा, श्मौर तोरावाटी सूबहक्‌ ` 


1 
॥ 


॥ 'प्रामदटनी @००००० रुपयेकी ह इसमसे ५०००० स्पया रियास्त जयपुरको | 


| इदं गिद कद बार हर चर पडनेपर भी साबित कृदमीसे कृडम रहा. 


| 
| 
| उणियारा-रियासत जयप्रके बडे जागीरदारोमेसे नरूका किकैके सदार गुमानसिहका | 
| ठिकाना रियासतके दक्षिण नौर नरखेज हिस्सेमे वाके है, जिसकी साखनह जामदनो तक्‌- | 
। रीबन्‌ १५७५००० रुपया है; हसमेसे ४९००० रुपया राज्य जयपुरको दियाजाता ह. मोजूद । 
| राव राजाकी कम इस्रीके सवव यह ठिकाना कु रसहसे राज्य जयपुरकी निगरानाम दै. ` 

दौखावाटी निरेके बडे ठिकाने बस्वा, नवर्गद श्रौर सूरजगद्‌ हः इन | 
ठिकाननोकी ामदनीका हार अच्छी तरह मालूम नहीं दे, ठेकिन्‌. अन्दाजेसे माट्म । 
॥ 


[ 


|| इमा, कि बस्वाकी ्मामदनी ७०००० रुपये साखानहसे कम नही; रोर बाकी & 
हर एककी ५०००० रुपया है, जिसमेसे पांचवां हिस्सह्‌ रियासत जयपुरको सिराजका & 


----*- । ४ 
ती 


। 
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र दियाजाता है. राज्य जयपुरके वाकी कुठ छोटे मातहत हिकाने सिवाय दो एकके & 
खशा र भ्रासृदा है, इन्तिजाम दुरुस्त ओर रश्रय्यत खुदा ्ार है | 


एवित्नन साहिवफी किताष जित्व ३, अददनामह नम्बर २४. 
सष््द नाम लपपर ( या जयनगर ) के राजके साथ, जो सन्‌ १८.३ इं. मं कुरार पाया. 
--- #<=--- 


| 

दोस्ती ओर एकताका अहदनामह ओंनरेवर ऋयेजी ईस्ट इन्डिया कंपनी 
। 
| 


। "-------~ ^ 2 . । ऋ" गग 
| 
| 


~--------.--- ~~~ ~ --~ ~~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ 


~ ~ 


। ओर महाराजा धिराज राज राजेनद्र सवां जगतरसिंह बहादरके दर्भियान, हिन्‌ रक्स- 
। ठेन्सी जेनर जिराडं टेक, हिन्दुस्तानकी अगयेजी फोजाके सिपाह साखारकी मारिफुत, | 
दिन्‌ एक्सेठेन्सी मोस्ट नोवूख रिचडं मारक्िस ओफ्‌ वेटेस्टी, नाइट ओफ्‌ दी मोस्ट | 
। इटस्टरिजस आर मोफ्‌ सेन्ट पटेरिक, वन ओंफ़ दज तरिरटेनिक मैजिस्टीज्‌ मोस्ट 
 ऋँनरेवृट प्रवी कोन्सिर, गवर्नर जेनरट इन कोन्सिखके दिये हुए इस्तियारातसे, जो 
उनको हिन्दुस्त(नके तमाम अंग्रेजी इटाकों ओर दिन्दुस्तानकी तमाम मौनृदह अंग्रेजी 
 फौजोकी वावत हासिर दहं, ओंनरेवूट अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कंपनीकी तरफसे, 
। ओर महाराजा धिराज राज राजेन्द्र सवाद जगतरसिंह्‌ वहादुरके, उनकी जात खास, 
उनके वारिसों रौर जानद्रीनोकी तरफृसे करार पाया । 

। दात पटरी - हमेश्हकेखिये मज्वृत दोस्ती अर एकता ओंनरेवट यधजी कंपनी चार ' 
| महाराजाधिराज जगतसिह बहादुर ओर उनके वारिस व जानश्ीनेकि दर्भियान कदम इई. ` 
| दातं दृसरी- चकि, दोना सकाराके दर्मियान दोस्ती करार पाड, इसय्यि 
¦ दोस्त ओर दुरेमन एक सकारके, दोस्त ओर दमन दोनके समे जवरेगे; ओर ¦ 
। इस रर्तकरी पावन्दीका दोनाको हमेराह टिष्टाज्‌ रदेगा, + 
दातं तीसरी- ओंनरेवर कंपनी किसी तरहका दृर्ट मुल्की इन्तिजाममं, जौ , 
. अव महाराजा धिराजके कृनहमं ह, नहीं देगी ओर उससे सिराज तटव न करेगी. 
| दानं चौथी- उस हाटतमे, पि अनवर कंपनीका कोद दुदेमन हमरहका 
| इरादह उस मुल्कपर करे, जो हिन्दुस्तानमें कंपनीके कृनुदमं हं, या थोडे अरसहसे 
। उनके कनदमं आया रहे, महाराजाधिराज अपनी कुर फौज कंपनीकी फोजकी 
मददको मेज दमे; अौर आप भी परी कोर्िश दुदेमनके निकार देनमं करके ` 
दोस्ती मोर मुहव्वतमे कोद कमी न रक्लगे ॥ 
दात पाचर्वी-जो करि इस आखहदनामहको दूसरा शतके मवाफिक्‌ यंनरवर ,, 
कंपनी गर दुरमनके मुकाविर मल्क हिफाजतको जिम्महदार होती है, इसयिये महाराजा | | 
र धिराज इस तह्रीरके जरीएसे वादह करते हं, किं अगर कोई तक्रार उनके रीर किसी 
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% दुसरी रियासतके दर्मियान पेदाहोगी, तो महाराजाधिराज उसकी हकीकृत अग्रजी सकारम्‌ & 
| वयान करगे, ताकि सकर उसका वाजिवी फसरह्‌ करनेकी कोरि कर अरर अगर दूसरे 
। फृरैकृकी जिद ओर जवदस्तोसे वाजिवी फसह ते न पावे, तो महाराजा धिराज सकर 

। कंपनीसे मददकी दस्स्त करेगे. अगर मुख्रामखद ऊपरके वयानके मुवािक होगा, तो ` 

मदद दीजावेगी; ओर महाराजा धिराज वादह करते, कि जो कुछ खचं इस मददका 
| होगा, उस दस्तरके बमृजिद्ग, जो ओर रियासतोके साथ करार पाये हं, वह खदा करगे 

| दातं छटी- महाराजा धिराज दस तहरीरके जरीएसे वादह्‌ करते हं, कि चाहे वह्‌ 
| 





अपनी फोजके प्रे हाकिम हं, रेकिन्‌ ठडादके वक्त या टडद्रका जव खयार हो, वह्‌ 
्ग्रेजी एौजके कमानियरकी सराहके मुवाफिकि, जिसके वह साथ हेमे, कारवाई करगे. ` 
शते सातवी- महाराजा धिराज किसी अंग्रेजी या फरांसीसी रि्राया यायूरपके 
। ओर किसी वाश्विदहको अपनी नोकरीमे या अपने पास सकार कंपनीकी रजामन्दीके 
| बगेर नहीं रक्लगे 1 
|  उपरका अद्नामह, जिसमे सात शतं दर्ज हं, दस्तूरके मुवाफिकृ मकम ` 
सरहिन्द सुबह अक्वरावादमे तारीख १२ डिसेम्बर सन्‌ १८०३ इ ० मुताविक्‌ ` 
२६५ शद्वान सन १२१८ हिजी यार १९ माह पोप संवत्‌ १८६० को हिज्‌ एक्से- _ 
। ठेन्सी जेनर जिराडं ठेक ओर महाराजा धिराज राज राजेन्द्र सवाद जगतंसिह ` 
 वहादुरके मुहर ओर दस्तखत होकर मजूर दआ # 
। जव एक अहदनामह, जिसमें ऊपरकी सात श्तं दजं॒हागी, हिन्‌ एक्सेठेन्सी 
मोस्ट नोव गवन जेनर इन कोन्सिखके महर ओर दस्तखतके साथ महाराजा ` 
धिराजको दिया जायगा, तो हिज एक्सटेन्सी जनरट ठेककी महर ओर दस्तखतका ` 
| यह सरहदनामह वापस हीगा, 


( दस्तखत ) वेटेज. 





१८०४ इ ० को तस्दीक्‌ किया 
( दस्तखत ) जे° एच ० वारो. 
( दस्तखत ) जी° अडना. 
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| 
इस अहदनामहको गवर्नर जेनरख इन केन्धिठने ता० १५ जेन्युअरी, सन्‌ ` 
। 
| 
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, साथ अ्ेजी सकारकी इत्तिखा ओर मजरी वगर मेर न रक्खंगे, रखेकिन्‌ उनकी 


| दुसरे साट चार सख सुपथा सिकह्‌ दिहरी. 
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| भहूदनामह्‌ ओनरेवछ अंग्रेजी स्ट इन्डिया कम्पनी भर महाराज सवाह 
जगतसिंह बहादुर राजा जयपुरके दर्भियान, सर ॒चार्सं पिर्ोफिरस मेटकाफुकी 
मारिफत ओंनरेबर कम्पनीकी तरफसे, जिसको हिज एक्सेटेन्सी मोस्ट नोबृर 
| मार्िंस ओंफ हेस्टिग्ज, क° जी ° गवनेर जेनर वगेरहको तरफसे दस्तियार मिरे ये, 








| 


। 


रोर ठाकर राव वैरीसारख नाथावतकी मारिफत, निसको राज राजेन्द्र श्री 
। महाराजाधिराज सवाद जगतसिंहकी तरफुसे इस्तियार मिरे थे, ते पाया 

दातं पहटी- हमेश्ह दोस्ती, एकता ओर खैरस्प्राही ओंनरेवृठ कम्पनी 
। ओर महाराजा जगतसिंह ओर उनके वारिस व जानरीनोके द्मिंयान कदम रहेगी; मोर 
| 
| 
| 


-----~-- 


दोस्त व दुरुमन एक सकारके दोस्त ओर दुरेमन दूसरी सकारके समध्चे जायेगे 

दतं दूसरी- अगेजी सकार वादह्‌ करती हे, किं वह मुल्क जयपुरकी हिफा- 
जृत करेगी, ओर उसके दुरेमनोंको खारिज करेगी. 
शतं तीसरी- महाराजा सवां जगतसिंह आभर उनके वारिस व जानशीन 
 अंग्रजी सकोरकी फमौवदारी करके उसकी बुनुर्गीका इकार करगे, आर किसी दूसरे 
। राजा या सदारसे सरोकार न रक्सगे 
रातं चोथी- महाराजा ओर उनके वारिस व जानङीन किमी राजाया सदारके 
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दोस्तानह टिखापदी उनकर दोस्तों खार रिरतहदारोके साथ जारी रहेगी 

दातं पांचवी- महाराजा उनके वारिस व जानशीन किसीपर नियादती नही 
करेगे, अगर इतिफाकसे क्रिसीके साथ कुछ तक्रार होगी, तो वह सर्पची ओर फृसरहके । 
दिये अग्रेजी सकारके सपर्‌ होगी 

दातं छटी- हमदाहके वास्ते रियास्तत जयपुरसे अंम्रेजी सकोरको दिहीके 
खजनानहका मारिफत नीचे टिखे हए म॒वाफिकृ चिराज दिया जयेगाः- 

अव्वरु साटमं इस अहदनामहके टिखेजानेकी तारीखसे, मुर्की खट मार भौर 
। खरावाकं सवव, जो म॒दतसे जयपुरमं रही, खिराज मज्राफ्‌ 
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तीसरे साट पांच खख. 
चोथे साट छः राख, 

| पाचव सार सात खख, 
छठ सार माठ सख. 
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&& इसके बाद्‌ आठ ठाख रुपया साखानह सिकह दिहरी रहेगा, जब तक कि @ 
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| 
| 
। 
| 
| 


,. मेटकाफ़ ओर ठाकुर रावरु वैरीसार नाथावतके मुहर ओर दस्तखतसे खत्म खा; , 
, अर इसकी तस्दीक हिज एक्सेयेन्सी मोस्ट नोवृर गवनर जेनरर सरार राज राजे- ` 


| निस्वत जाहिर करगे, तो उनके आराम ओर फाइदहका णिहान्‌ ओर खयार रहेगा 
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हासिर याने रियासततकी आमदनी चारीस राख रुपयेसे जियादह्‌ न होजावे | 
शोर जव राजकी आमदनी चालीस छाख रुपये साखनहसे जियादह हो जवेगी, | 
पाच आना फ रुपया जियादतीका, जो चारीस टाखसे हमी, सिक आठ खख ॥ 
पये मामृलीके दिया जावेगा 
दातं सातर्वी- रियासत जयपुर अपनी हेसियतके मुवाण़िक्‌ तरव करिये जानेपर 
श्रग्रेजी सकारको फ़ोजतते भी मदद देगी 
शतं आठवीं- महाराजा श्योर उनके वारिस व॒ जानश्ीन कदीम दस्त्रके ¦ 
मुवाफििकं अपने मुल्क ओर मातहतोके पुरे हाकिम रहेगे, अ्रीर त्रिवि दीवानी व ` 
फ़ोज्दारी वगैरहकी हकूमत इस राजमें दाखिट न होगी 


शातं नवीं- जिस सूरतमें कि महाराजा अपनी दिरी दोस्ती अभेजी सर्कारकी 
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दातं दसवी- यह अददनामह, जिसमें दस शर्तं है, मिस्टर चाल्सं यिोंफिरस ` 
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द्रं श्री महाराजा धिराज सवाई जगतसिंह बहादुरकी तरफसे होकर आजकी तारीख ' 
से एक महीनेके अन्दर आपसमं एक दूसरेको दिया जायेगा. | 
मकाम दिहृटी, ता० २ एप्रिट, सन्‌ १८१८ इ ०. 
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( द्स्तखत ) सी ° दी ° मेटकाफ. | सुह. | | 
( दस्तखत ) ठाकुर रावर वेरीसाट नाथावत. मुह. | 


(व गवरनर जनर्छ 
की छोरी 
मुहर, 
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( दस्तखत ) देस्ग्ज्‌. ८ 


0 


हस अहूदनामहको हिज एक्सेलेन्सी गवरनर जेनरर बहादुरने कैम्प तुटसीपुर 
मं ता० १५ एप्रिर सन्‌ १८१८ ह° को तस्दीक किया. 
( दस्तखत ) जे° फेडम, 
सेक्रेटरी, गवनेर जनरल. 
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नम्बर २६ | | 
हिन्दी अर्जीका तर्जमह्‌ तमाम ठाकुरो ओर नोकरोकी तरफसे बाद भटियाणी 
जी साहिबाके नाम, जो ३० १८१९ ता० १२ मद को खिली गर, रौर निसकी नह ककु 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद [ जयपुर 'अहूवनामद- १३४१ 
७ य द. 
राय ज्वाठानाय ओरौर दीवान अमीरचन्दकी मारिफत जेनररु साहिवके पास भेजी 
| । गदं धी, उसका मन्मून यह हे ॥ 
वादं साहिवा की खिद्मतमं तमाम टाकुरों ओर मुतसदियोकी तरफ़से यह 
अजं हे, करि जवतक महाराजा श्री सवाद जयसिहजी होशयार न हमे, हममसे कोद , 
 खाटिसह की जमीन श्रपने वस्ते न टेगा, ओर हम सव हमेग्रह॒ नमक हटारीके | 
साथ राजका काम अंजाम देते रहगे. ॥ 


~= ~ ~~ ---- ~ = ~~~ 





° ) वहादुरसिह, राजावत. 

द्‌ ० ) रक्ष्मएसिह, घु भणुवाखा. 
द° ) राजा अभयसिंह, खेतदी . 
द° ) मानसिह्‌, खगारोत. 

द्‌० ) बसी श्रीनारायण. 

द्‌० ) अमानसिह्‌, वंचावत. 
द° ) शाद रसिह्‌, नरूका. 

द° ) टखमण. 
द्‌ 
द्‌ 
द 


| । 

° ) बाघसिंह, चतुभजोत. ॥ 

( द° ) किंसनसिह. 
| 





| 
` भ 
| ( दस्तखत ) रावर वेरीसार. ( 
| ( 
| ( द्‌० ) कृादमसिह्‌, बरमद्रात. ( 
| ( द° ) उदयसिंह, खगारोत. ( 
( द० ) राव चतुभज ( 
| ( द° ) वेरीसार, खंगारोत. ( 
( द° ) सरूपसिंह्‌, वीरपोता. ( 
| ( द० ) भारतसिह, चापावत. ( 
। ( द्‌० ) सरार्सिंह्‌, पचावत. ( 
( द° ) जीतराम, साह. 
( 
( 
( 





| 
| 
| 
| ¢ | 
। ( द्‌ ० ) कृपाराम, वकायेनवीस | 
॥ ( द° ) कृपाराम ० ) वांसखोह्‌ वाखा. ॥ 
: ( द° ) मंगटरसिंह, खमारी. ० ) राय ज्वाखानाथ. । 
| । ( द° ) सवादसिह, कस्याणोत, ० ) रावत्‌ सरूपसिटह्‌. ॥ 
४ ( द° ) दीवान अमरचन्द्‌. ( द° ) दीवान नवनिदराम. | 
| ( द° ) कंमावत महारवा, (द° ) साहजी मन्नाखार. | 
१ ( द्‌० ) राय अश्रतराम, प्टीवाठ. ( द° ) खारराम धायभाह. | 
। ( द° ) बाठमरसिंह्‌, राणावत. ( द° ) अर्थराम वुज. | 
| || 
| 


( दस्तखत ) रावर वैरीसार. 


इ० १८१९ ता० १२ मह. 

वाईं साहिवाकी खिद्मतमं तमाम म॒तसदियोकी तरफसे अजं यह हे, कि जब तक 
महाराजा श्री सवाई जयरसिहजी होशयार हेगे, जो काम हमारे सुपुदं दबारसे हुआ 
है, ओर जो हुक्म हमारे नाम सादिर होगा, उसकी ताभीरमं हम नीचे छिखी हृद | 
छ राताके पाबन्द्‌ रहगे- | @& 
2 ष्व व्व च्् ववव--जच्म्नय व्य क्री 


॥ हिन्दी भ्र्जीका तजमह तमाम मुतसदियाकी तरफृसे बादरं साहिवाके नम 


| 
| 
। 





पमरहाराणा जगतर्सिंह २. ] वीर विनोद [ अयपुरका अह्दनामह- १३४५ 
¢ अव्वट- हम अपने निम्महके कामको इईमान्दारीसे अंजाम दमे, श्योर किसीसे & 
 रखिवतन द्ग 

दसरे- हम हर एस्टम मस्तारका मारिषफत सकारमं हिसाब दाखिर 





करेगे 
। तीसरे- हम उसके सिवा, जिसने कि उद्र हक्मी की होगी, मोर किसीसे दंड 
वुम॒ल न करगे 
सोथे- हम सकरी कामकी वावत आपसमे किसी तरहकी जाहिरी मोर गुप 
तक्रार न क्ले. 


न --~ 0 ८ श 


( दस्तखत ) राय उ्वारानाथ. ( द° ) म॒न्शा दृवचन्द्‌ | 

( द° ) दीवान अमरचन्द्‌. ( द° ) शिवजीखार | 
। ( द° ) कृपाराम ( द° ) जीतराम साह 
॥ ( द° ) रक्ष्मण. ( द्‌० ) बवदनचन्द्‌. | 
। ( द° ) बोहरा जयनारायण. ( द° ) राय अग्तराम | 
( ( द° ) सरूपचन्द्‌, दारोग. ( द० ) कूपा चरवुरा | 
| ( द° ) रावर वेरीसार-. ( द° ) चतुभुज. | 
। ( द° ) दीवान नवनिदराम ( द° ) सवागी मन्नारखर | 
। ( द° ) घासीराम. ( द° ) अहतराम 
। द° ) वस्त्री श्रीनारायण. ( द° ) संपतराम | | 
ध ( द° ) जीवणराम. ( द° ) रामार धायभादर- । 
( द° ).ज्ञानचन्द्‌,. ( द° ) द्वराम दारागा 


( द्‌० ) मुन्डी श्रीखाट 


अहूवनामह नम्बर २५. 


| जो अदृदनामह सन १८१८ ई० मे त्रिटिष्ा गवर्मेण्ट ओर जयपुर राज्यके 

दर्मियान तै इख, उसका ततिम्मह्‌ 

चकि वह कौरव कृरार जो उत्त अहृदनामहकी छठी रातमं मृन्द्रज है, जो 

रिटि गवर्मण्ट श्योर जयपुर राज्यके दर्मियान ता० २ एप्रिर सन्‌ १८१८ .ई० 

कुरार पाया, ओर ता० १८ एग्रिर सन्‌ १८१८ ई ० की तस्‌दीक्‌ किया गया, 

र है, इस छिहाजसे जेखकी शर्तोपर हत्तिफाक किया जाता ह~ | 
| \ 


~~~ =. 
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शतं पहिरी- उक्त आअहदनामहकी छठी रतं इस अहदनामहके रूसे मन्सुख 
की गहेटै & 
| {८ ~ ---~----------- पः 1 








कमे जगतरसिंहे २.1] | वीरविनोद [ जयपुरका अहदनामह- १३९६ 

क दाते दसरी- महाराजा जयपर खद आप व अपने वारिसो खीर जानरीनोके &, 

वास्ते त्रिटिश गवर्मेण्टको हमेशह साटियानह खिराज चार राख सकरी र्पया ¦ 
देना कुबृर करते हं | 

दातं तीसरी- यह महदनामह उस पिरे जिक्र किये हए अरहूदनामहका, जो 

। सन्‌ १८१८ .इ० मं इआ, ततिम्मह सममा जावेगा 

यह अहूदनामह्‌ कप्तान एडवड रिडठे कोरवनं ब्रेडफडं, काद्म मकाम पोकिटि 

कर एजेणट जयपुरने अज तरफ त्रिटिदश॒गवर्मेण्ट, आर मुम्‌ताजुदौरुह नव्वाव 

मुहम्मद्‌ फेजमरीखां बहादर, सी एस ० आद ° ने, अज्‌ तरफ्‌ राज्य जयपर, उन 

। कामिर इस्तियारातके रूते, जो इस कामके यिये उनको दियेगये ये, ओंगस्ट म्ीनेकी 

। ता० ३१, सन्‌ १८७१ इं० को मकम हिमटेपर ते किया | 

[मुहर] ( दस्तखत ) .ई० आर० सी° ब्रेडफड, कप्तान, काद्म मकाम पोरिरिकट 

। एजेणट, जयपुर. 

| [मृहर| ( दस्तखत ) नव्वाव मुहम्मद्‌ फृज॒ञ्ररीखां बहादुर. 


} ८ 


= ~ ~~ 


( फ़सी हरूफ्म ) 
| [मुहर | ( दस्तखत ) सवाई रामर्सिह्‌. 


[मुहर.| ( दस्तखत ) ममो. 
| श्री मान्‌ वादईसरोय ओर गवनर जेनरठ, हिन्दने ता० ¢ सष्टेम्बर सन्‌ ` 


(7 
~ ~ ~ ~न = < 4 2 द, ८ 


। १८७१ .इ० को हिमे मकृामपर तसदीक्‌ किया. 
( दस्तखत ) सी° यू= एचिसन्‌, 
सेक्रेटरी गव्मण्ट हिन्द. 


| 
| 
~ -- प्म #9 ~ ॑ 
| 


= -~--------~~. -. ~ --~ 


हृदनामह बावत ठेन देन सुनिमोके दर्मियान त्रिरिश गवर्मेण्ट आर श्री | 

। मान्‌ सवाद रामसिह महाराजा जयपुर, जी° सी० एस आदइ०, व उनके वारिसाों 
पर जानशीनोके, एक तैरफृसे मेजर विरखिखम एच ° वेनन, पोठिटिकर एजेण्ट, | 
जयपुरने ब इजाजत रेर्टिनिण्ट कनंर विरिञ्भम फडिक एडन, एजेण्ट गवनेर जेनरट , 
राजपुतानहके उन कुर इस्तियारोके मुवाकििकृ, जो कि उनको रादट ओंनरेवूर सर 
क जन ठेयडं मेअर ठरेन्स, वेरोनेट, जी° सी= बी ०, ओर जी० सी° एस ० आद ०, 


~~ ५०४ 9 न माण न ~, ~ न = ~ = ~ द त धि 1 ८ १ ¢ 1 
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| 
अहदनामह नम्बर २८. 
। 








महाराणा जगतर्सिंह २.1 वीरविनोद [ जयपुरका अहदनामह- १२४५७ 

रः वादसरोय ओर गवर्नर जेनर हिन्दने दिये ये, शरोर दृसरी तरफसे नव्वाब महम्मद & 
फेज टीखां बहादुरने उक्त महाराजा रामसिंहके दिये इए इस्तियारसि किया | 

रातं पहटी- कों आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह अगर अगरेजी । 
दराकहमं संगीन जुमं करके जयपुरकी राज्य सीमामे आश्रय ठेना चाहे, तो जयपुर | 
| की सकीर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिकं उसके मांगे जानेपर 
 सकौर अ्र॑म्रेजीको सुपुदं करदेगी 
शतं दसरी- कोद्र आदमी जयपुरके राज्यका बाश्िन्दह वहांकी राज्य सीमामें ` 
। कोद संगीन जुम करके अंग्रेजी राज्यमे जाकर आश्रय ठेवे, तो सकौर अंग्रेजी वह मुनिम 
|, गिरिप्तार करके जयपुरके राज्यको काहदहके मुवाफिक्‌ तट्व होनेपर सपद करदेवेगी. ` 
| दतं तीसरी- कोद आदमी, जो जयपुरके राज्यकी रस्यत न हो, ओर जयपुरकी 
राज्य सीमामं कोद संगीन जुमं करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रयखे, तो सकार ' 
` अग्रेजी उसको गिरफ्तार करेगी; ओर उसके मुक्दमहकी तहृकीकात सकौर अग्रेजीकी | 
` बतलादं इद अदारखतमे कीजयेगी; अक्सर काददह यह हे, कि पेसे मृकदमोका ` 
, फसरह उस पोिटिकट अप्सरके दजूखासमें होगा, फं जिसके तदूतमं वारिदात होनेके | 
 वक्तपर जयपुरकी पाटिटिकट निगरानी रहे 
शतं चोथी- किसी हाटतमं कोद सकार किसी आदमीको, जो संगोन मुजिम । 
. ठहरा हो, देदेनेके रिये पाबन्द्‌ नहीं हे, जब तक कि दस्तुरकं मुवाफिक्‌ खुद्‌ वह सर्कार 
` या उसके हूक्मसे कोद भफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इखाकृहमे किं जुम हूजा ¦ 
, हो; ओर जुरमकी देसी गवाहीपर, जैसा कि उस इटाकहके कानुनके मुवाफिक्‌ सहीह्‌ 
। समक्षी जावे, जिसमे कि मुनिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी दुरुस्त ठटरेगी, आर 
वह्‌ मुनिम करार दिया जायेगा, गोया कि ज्म वर्हीपर हमा हे 
| द्रात पांचर्वी- नीचे टिखे हए जम संगीन जमे समभे जावगेः- 
| १- खन. २- खन करनेकी कोशिश. ३~ वहशियानह कतर. ४- ठगी. ५- जहर देना. । 
। ६- जिनाविर्जव्र (जवर्दस्ती व्यभिचार ). ७- जियादह जस्मी करना. ८- टड़का वाटा ॥ 
| चुरा ठेजाना. ९- अौरतोंका वेचना. १०- उकैती. ११- टट. १२- संध (नकृब ) 
। खगाना- १३- चोपाया चुराना. १४- मकान जखदेना. १९५- जारुसाजी करना 
। १६- बूटा सिकह चाना. १७- खयानते मुजिमानह- १८- मारु अस्वाव चुरा खना. || 
| १९- ऊपर छिखि हए जममिं मदद देना, या वगंखान्ना | 
| दातं छटी- उपर लिखी हृदे शतके मुताविकृ मुजिमोंको गिरफ्तार करने, | 


छः रोक रखने, या सुपुदं करनेमे, जो खचं रगे, वह्‌ दस्वास्त करनेवाटी सरकारको देना पडगा,. & 
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॥ 
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{ 


महाराणा जगतसिंह २. 1 वीरविनोद, [ जयपुरका अहदनामह- १३४८ 
@  रार्तं सातवीं-उऊपर छिखा ह्या अहृदनामह उस वक्त तक वर्कुरार रहेगा, जब तक कु 
। कि अहृदनामह करनेवारी दोनों सकारोमंसे कोई एक दूसरेको उसके रद करनेकी | 
 इृच्छाकी इततिखा न दे । 
रातं आटवी इस अहदनामहकी शर्ताका असर किसी दुसरे अह्दनामहपर, ` 


६ व 


| 
 सकारेकि वीच पहिरेसे हे, कुछ न हागा, सिवा एेसे अददनामहके, जो कि | | 
| 


॥ 


| 
| 


। दोन 
इस अहदनामहकी शतकिं वखिटाफ्‌ हो. 


। 


( दस्तखत ( उवृट्यू= एच = वेनन, पाटिटिकट एजेण्ट. | 
द्स्तखत, महर व अदला बदेरी ता०१३ ज॒खाद सन्‌ १८६८ इ ० का जयपुरके 


| 
| 
॥ | 
महरम की गद 1 
| ( दस्तखत ) सवाई रामसिह. ^ 
। ( दस्तखत ) जान ेरिन्स. | 
वाद्सरोय एेन्ड गवनर जेनरट, हिन्द. 

| हस अहदनामहकी तस्दीक श्री मान्‌ वाईइसर्येय ओर गवर्नर जेनर हिन्दने ` 
मकम हिमरेपर ता० ७ ओगस्ट सन्‌ १८६८ इन्काकीं । 
( दस्तखत ) उवृद्यु° एस ° सटनकार, सेक्रेटरी, सकार हिन्द ॥ 


अदह्द्‌नामह नम्बर २९. 


स्रज्‌ तरफ श्री मान्‌ महाराजा जयपुर 
व नाम पोटिटिकट एजेण्ट जयपुर, ता० ८ फेव्र खरी, सन्‌ १८६८ इ ° । 
जो बातचीत मने भ्रापसे रेखवेकी वावत की थी, दावारह विचार करनेसे उन ¦ 


| 
। 
। शर्ताको, जिनको मेने पहिरे पेश किया था, यव वापस करनेको मने दिखमे ठहराया ¦ 
ह; ओर जो राते गवर्मेएट हिन्दने साविकृमे नम्बर ७२१ ता० २४ माच सन्‌ १८६५ | 
¦ इ० में ट्राई थी, उनपर मे अपनी रजामन्दी जाहिर करता हं | 
अपने इस विचारकी बावत आपको जाहिर करनेमं सिफ मुभे यही कहना । 
है, कि मुच्ये पूरा भरोसा है, कि जव मुभे सकारी दस्तन्दाजीकी जुरूरत हो, 
तो सकार हर तरह मरे हृकूक्की हिफाजत करेगी, आभर च्रगड़ा पेश आनेपर | 
। केसट्ह सिफृ इनसाफ ओर कान॒नके ही उस॒रुपर ही न करेगी, बल्कि मुत्कके हाखात 
| ओर दस्तूर रौर राज चौर रभ्रग्यतके खयाठातपर भी जिदाज्‌ रकखम ॥ 
कि & 
4 ~ ८१). 
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+: व य-द: = क 
॥ अहदनामह नम्बर ० ^ 
नि | 
हदनामहं दर्मियान सर्कार अंग्रेजी चौर श्रीमान्‌ सवाई रामसिह, जी° सी° | 
एस ° आ ° महाराजा जयपुर व उने वारिसों अर जानश्रीनेकि, जो एक तरफ | । 
मेजर विरिश्मम एच = वेनन, पोरिटिकठ एजेण्ट, राज्य जयपुरने व हृक्म रेप्टिनेण्ट । 
कर्नैर रिचडं होट कीटिग, सी° एस० आइ ० शौर व° सी० , एजेण्ट गवर्नर जेनरट, 
राजपुतानहके, जिनको पुरा इस्तियार श्रीमान्‌ रादट ओंनरेवृर रिचडई- साउथवेट वर्क ¦ | 
रर फ मेओ, वादइकाउन्ट मेओ, रम्रोफ़ मोनी क्रोवर, वेरन नास ओंफ़ नास, ` | 
के०्पी०. जी एम > एस आई ° पीन सी वगरह्‌, वादसररोय रोर गवनैर जेनर ` ¦ 
हिन्दने दिया था; चोर दूसरी तरफ़ नव्वाव मुहम्मद फैजृश्ररीखां बहादुरने, जिसको ' 


~ ~ ~= 
द 


उक्त महाराजा रामसिहसे प्रा इस्तियार मिटा था, ते किया 
राते पदिटी - नीचे टिखे हुए अहदनामहकी शतकिं मुताविक्‌ जयपुरकी सकौर ` 
सभर भटके किनारेकी जमीनकी हदौके भीतर ( जेसा कि चोधी गर्ते रिखा हे, ) 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 


यारका प्रा सकार भंप्रेजीको करदेगी. । 

दात दूसर\- यह्‌ पट उस वक्त तक कदम रहेगा, जव तक कि सर्कार अंग्रेजी इसको | 
खोडनेकी स्वराहिदरा न करे, इस दातेपर कि सकर अंग्रेजी जयपुरकी सकोरको उस तारीखसेदो ` 
वपं पहिये इस बन्दोवस्तके खतम करनेका इरादह जाष्टिर करे, जिसपर पष्य खलम होना चाहे. 
दातं तीसरी- इस वास्ते कि अग्रेजी सकोर सांभर क्लीरुपर नमक बनाने ओर 
¦ वेचनेका काम करसके, सकार जयपुर, सकार भ्॑ग्रेजी मोर उसके इस कामके णिये ` 
 मुकृरर किये हुए तमाम अप्सरको शस्तियार देगी, कि वह्‌ शुवूहेकी हाखतमं नीचे | 
¦ रिखी इद हदके भीतरवाठे मकान सौर दूसरी जगह, जो खुरी या बन्द हो, उसके भीतर 
। जवे; रौर तटाश्ी रेवै; ओर अगर उस हके भीतर जो को एक या कदं रास्स ` 
यिराफ्‌ उन काइ जो उस हदे भीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने वगैरह खादसेन्सके | 
बनाने व वे जावितह्‌ खनेकी मनाद्कके वावत सकार अंग्रेजी मुकरर करे, पाये जवे, उनका . 


~. (~. 


। 

| 

गिरफ्तार करे; खोर जमानह, कद, माटकी जवृती करे; या खोर किसी तरहक सजा देव. 
| 

| 


नमक वनाने श्यौर वेचने ओर इस हहके पेदावार नमकपर महसुर ख्गनेके हस्ति- | 


| 


दातं चौथी- भीरके किनरेकी जमीन, जिसमें सांमरका कृस्वह ओर बारह्‌ दूसरे 
खेडे हे, ओर जिस कर जमीनपर अव जयपुर खीर जोधपुर दोनोंका शामिराती कृव्नह ` 
, उसका निशान किया जयेगा; र निशानकी खादइनके भीतरकी विस्कुर जमीन ` 
| तथा भीखका या उसके सूखे तठेका हिस्सह्‌, जो उपर कटी हदे दोनो गियासतोकि 
| मातहत है, वही हद समभी जयेगी, जिसके भीतर सकार अंग्रेजी आर उसके 
@ अफ्सरोको तीसरी रर्तके दज क्िहृए दस्तियार होगे ॐ 


॥ 








महाराणा जगतर्सिंह २. ] वीरविनोव [ जयपुरका भहटवनामह- १३५० 

४ = ---- ------- ~ +... 
छः श्तं पांचवी- कही हृद हदेकि भीतर ओर इस अहदनामहकी तीसरी शतके & 
मुताविकृ काइदौकी कारवां करनके ययि, ओर नमकके बनाने, बेचने, हटाने 





| || 
| बगेर इजाजतके रखनेसे रोकनके यिये, ज्हातक जुरूरत हा, सकार अंगरजी या , | 
। उसकी तरफसे हस्तियार पायेहृए अ्सरको हइस्तियार होगा, कि हूमारतो या | 
दूसरे मत्खबके खयि जमीन टेटे; ओर सडक, आड, फाडी, व मकान बनव; ¦ 
| आर मारते या दुसरा सामान हटदेवे. ऊपर छ्खि हए इसी मत्खवके स्यि | 
। जयपुर सर्कारकी सिराज देनेवारी जृमीनपर सर्कार अप्रेजीका दरूठ़ करखिया जवे, ¦ 
| तो वह सकार जयपुरको उस खिराजकरे बरावर साखानह किराया दिया करेगी. जव । 
कभी किसी शस्स॒की जायदादको सकर ्रप्रेजी या उसके अप्सर किसी तरह इस , 
| 


1 


| 
| 
| 


दातके मुताबिक नुक्सान पटुचर्विगे, तो जयपुरकी सकारको एक महीना पेरतरसे ` 
हतिखा दीजायेगी; ओर सकार अंग्रेजी उस नुक्सानका बदरा मुनासिव तोरसे चुका ` 
देवेगी. जव किंसी हाठतमं सर्कार अंग्रेजी या उसके अस्सर, ओर मालिक जायदादेके ` 
दर्मियान नुक्सानकी तादाद्के घारेमे बहस होगी, तो तादाद्‌ पंचायतसे ठहरा जायेगी. ¦ 
। ऊपर छिखी हई हदोके भीतर दमारतोके वनानेसे सकार अंग्रजीका कोद माणिकानह ` 
हक्‌ ज॒मीनपर न होगा, जोकि पषटेकी मीच्माद्‌ खःम होनेपर सकार जयपुरके कृबजेमें ¦ 
। वापस चटी जविगी. मण उन इमारतों ओर सामानके, जो कि स्कार अंग्रेजी वहांपर 
छोड देवे, किसी मन्दिर या मज॒हवी पूजाके मकानमें दखट नहीं दिया जायेगा. ॥ 
शतं छटी- जयपुर सकारकी मनरीसे सकर अप्रेनी एक कचहरी कदम ` 
करेगी, जिसका इस्तियार एक खाक अप्सरको रहेगा, जो उपर बयान कीट ` 
हदोके भीतर अक्सर इज॒खास करेगा, इस गरजमे कि उन म॒कृदमाकी रूवकारी 
कीजवे, जो कि हतं तीसरीमं यिखि हए काददोके वर्सिखाफ कारवाईके सवव दहर 
होवे; मौर तमम सजिमोंको सजा दीजवे; ओर सकार अग्रेजीका इस्ियाररहे, कि | 
जिन मुजिमाको जेटखखानहकी सजा होवे, उनको चाहे उक्त हदोके भीतर या अपनेही 
हटा कृटमं, जहां मुनासिव हो, कद्‌ कर 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


। 

1 

शतं सातवे पट्ैके शुरू हानेकी तारीखसे ऊपर टिखी द हदोमं बने इए उस ,. 
नमकङ( कीमत, जो इस शतके ठिख हुए दूसरे शिक्रेके सिवाय बेचा जायेगा, सकार अयेजी | 

वक्त वकपर मुकर करी रहेगी. जयपुरकी रियाप्तत हक्दार होगी, कि उसको साखानह्‌ 

| 

| 


रियासतके खचंके सिये अंग्रेजी सरकारसे नमक बननेके मकामपर ही नमककी कोटं मिक्दार 
। (प्रमाण), जो जयपुरकी सकौर मांगे, ब शर्ते किं वह मिकदार ( १७२००० ) 
"मन संम्रेजीसे जियादृह न हो, फीमन ॥ आने अमेजीके हिसावसे मिरुती रहे 
ऋ ठ = य क्षीर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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& जयपुरकी सकारको इस्तियार होगा, कि इस नमकको चाहे जिस निखंसे बेचे. ४१ 
¡ शतं आठवी ~ नमकके उतत जृखीरेमेसे, जो रियासत जयपुर अर जोधपुर | 
| दोरनोकी मिल्कियतमे प्के शुरूके वक्‌ छिस हृदे हदेकि अन्द्र मौजूद दै, । | 
। जयपुरकी रियासतका हिस्सह, जो ऊपर णिखे ज॒लीरेका आधा दहे, रियासत मजकूर । 
। नीचे छिखी शर्तोपरर अंजी सरकारको देदेगी - | 
| दस्तूरके मुवाफ़कृ पाच साख दस हजार अग्रेजौ मन नमकमसे जयपुरकी | 
| रियासत अपना हिस्सह सकार अथेजीको मुफ्त देगी. जखीरेमं जो हिस्सह्‌ जयपुर । 
का वाकी रहेगा, उसकी कीमत अंग्रेजी मनपर सादे छः अने फीमन अग्रेजीके 
| हिसावसे गिनीजयेगी; ओर यह कीमत जयपुरकी रियासतको दीजाविगी; मगर यह 
` देना उस वक्त शुरू होगा, जव कि अग्रेजी सर्कार किसी सारम आठ राख पञ्चीस 
¦ हजार अग्रेजी मनसे नियादह नमक वेचे, या निकाठे; आर उस वक्त भी उस 
। जियादतीके उस टिस्मेकी बाबत, जो जयपुरकी रियासतका होगा, खोर जव तक 
कि इस प्ाटानह जियादतीकी मिकदारोमे पूरी मिकटार नमक्के ज॒लीरेकी, 
जो पांच खख दस हजार अंग्रेजी मनके अखव्ह दियागया हे, पुरी होगी. उस | 
वक्त तक भरयेजी सर्कार हस जियादतीके विकनेकी कौमतपर वह बीस रुपये सेकडा 
महसूखका, जो वारहर्वी शतम खिलागया हे, नहीं देगी. ऊपर रिषि आ्राठ टखख 
` पतीस इजार मन नमकमें वह मिकदार शमि होगी, जो सातवीं शतके दृसरे 
¦ क्रिक्रेके मुवाफिकृ जयपुरकी रियासतके खचके यिये रक्खी जायेगी. 
। शतं नवी- जयपुरकी सरकारको इस्तियार न होगा, कि किसी नमकपर, जो पटे 
कही हई हदोमें अरजी सकौर वनवे, या वेचे, या जव कि जयपुरकी रियासतसे बाहर | 
। किसी दूसरी जगहको ऋग्रेजी पर्वानके जुरीएसे जयपुर राज्यम होकर गुज॒रता ही, 
। महूसूर, खागत, राहदारी, या ओर किसी किस्मकी टगान खुद वुसृट करे, याकिसी 
| दृसंरे शस्परोको वुमूल करनेकी इजाजत दे; मगर उस नमकपर, जो सातवी राते 
मुताबिक दिया जवि, या ख्चंके स्यि जयपुरे राज्यम वेचा जावे, उस रियासतका 
 इस्तियार हागा, कि जो मदूसूरु चाहे, वुसुट करे. । 
रातं दसवी- इस अहृद्‌नामहमं कोई बात उस मािकानह हकृकी रोकनेवाी | 
। न होगी, जो जयपुर सकौरको ऊपर छिखी हदोमिं सिवाय उन मुकृदमातक, जो ॥ 
। नमकके बनाने, वेचने या हटाने ओर वे इजाजृत बनाने या महसूखकी चोरी रोकनेके । 
कुर बातों दीवानी ओर फ़न्दारीमे हासिरुहे. . . | 
| शातं ग्यारहवीं ~ उन तमाम खर्चौका बोभः, जो ऊपर टिखी हदोमे नमक बनाने, | 
¢ बेचने, हटाने ओर बे इजाजत बनाने या महसूखकी चोरी रोकनेसे मुतञ्रटक्‌ ट, & 
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यपुरकी रियासतसे उठा यिया जावेगा; ओर दिये हए प्के एवनमे अंग्रेजी सकार & 
करार करतीरहै, किं उपर टिखी हदोमे बिके हए नमकमें जयपुरकी रियासतके |. 

हेस्सेकी वावत सवा खख सुपया अ्रेजी चखनका ओर उस महसुरुके एवजुमे, जो 
सकार जयपर नमक्पर टेती है, जर जो इस अदूदनामहके मुवाफ्क्‌ अंग्रेजी सकारको 
| देदिया गया हे, १८५००००. रुपया सिक्रह्‌ अथेजी सासियाना दो छः माहीकी किस्तमें 
| जयप्रकी सकीरको देती रहेगी; जर कट रुपया इस सारनह्‌ खिराजका यानी 
|| २७९५०००. रुपया कल्दार अदा करनेमें ऊपर छिखी इई हदमेसे नमककी विकी हु या ` 
| निकास कीहुदं अस्ट मिकदार पर कुछ छिहाज्‌ न होगा. 
| शतं बारहवीं- अगर किसी सालमें कही हद हदेकि भीतर आठ खख पच्चीस | 






| 


| 
|| 
| 


| 











हजार अंग्रेजी मनकी बनिसूबत नियादह नमक सकारं अंग्रेजी बेचे, या उस दहद्के 
बाहर चालान करे, तो सकार अंग्रेजी जयपुरक। सकारको उस बह़तीपर ( आव्वीं | 
दातंमे जो मिकटदार खिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस स्पये तेकडके 
हिसावसे एक महसुट फ मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शतके पिरे 
जुटे मुताबिक तिकनेका निं मुकृरेर किया जवे ॥ 
जव कभी दस बारेमे सन्देह हो, कि किस सारम कितने नमकपर महसूर , 
ठेनारै, तो जो हिसाब सर्कार अंग्रेजीके बडे अफ्सरकी तःफसे पेश किया जावे, 
जो सांभरका म॒स्तार रै, इस वातकी कृतं गवाही सममी जवेगी, किं द्र अस्छ | 
।॥ कितना नमक स्कार अग्रेजीने उस वक्तमें वेचा, या बाहर चाखान किया हे, जिसकी ` 
। वावत हिसाबमें हो; मगर जयपर सकारको अपनी तसष्टीके वास्ते भी इस वातको ` 
रोक न होगी, कि वह अपने अफसर विकरीका हिसाव रखनेको मुकृररर करे । 
दतं तेरहर्वी- स्कार अंग्रेजी वादह करती हे, कि हर सार सात हजार मन 
अ्रमेजी तोखका नमक बगेर किसी किस्मकी रगतके जयपुर द्वारक खचके वस्ते ` 
दिया करेगी; वह नमक उस जगहपर दिया जायेगा, जहां कि बनता हे, ओर उस, 
अ्सरको दिया जवेगा, जिसको जयपुर सकारकी तरफ़से टेनेका इस्तियार मिख ही. ` 
| दातं चोदहवी- सर्कार अगरेजीका कोद दावा किसी जमीनके या दुसरे खिराज 
पर नष्ट होगा, जो नमकसे त्क नहीं रखता, ओर सामरे कृसरे या दूसरे | 
गांवों या ज॒मीनोसे दिया जातादहे, जो कही इद हदोके भीतर मिरु है | 
| दातं पन्द्रहवी- अगमेजी सरकार जयपरके इखाकृटमें ऊपर सिखी इडं ददोके | 
। बाहर नमक नहीं बेचेगी | 
॥ शतं सोरवी- अगर कोई शास्म, जिसको सकार अगेजीने कटी इई हदेकि | 
द" भीतर मुक्रर करिया हो, कोई जुम करके भाग गया हो, या कोद शस्स इस अहदनामहकी 


1 ज ण कण पनन ततम पा मकान [वाक 
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तीसरी शतके काहदोके बिखाफ कोहं काम करके भाग गया हो, तो जयपुरकफी 





, सकर ज॒म॑की पर्तह्‌ गवाही होनेपर हर एक तरह उसको भिरिप्तार करने ओर कही ' 
` दद टदोके भीतर भ्रग्रेजी हाकिमोको सुप्रदं करनेकी कोरि करेगी, जिस हारतमें कि 
' वह शख्स जयपुरके इखाकृहके किसी हिस्सहमें होकर गुजरा हो, या कही आश्रय सिया हो. । 


दातं सत्तरह्वी- इस अहृदनामहकी कोई शतं अमटमे न आएगी, जव तक कि । | 


सर्कार अंग्रेजी द्र हकीकृत कही ह्रं हदके भीतर नमक बनानेका काम अपने हाथमे । 


स न क 1 ~. ~: 
स म न = 


¦ अहूदनामह मन्सृख हो जवेगा 


 रजामन्दी होनेके न वदटी जवेगी, न मन्सुख कीजवेगी, अभर अगर कों फ़रीक्‌ 
दन शतंकि मुतापिक्‌ न चटे, या वे पर्वा करे, तो दूसरा एरीक्‌ इस अहदनामहकी 


= = ~ ---- ~~ ~ ~ ~< -~- -- -- ~~~ न 


, १८६९ इ० को हू 


` मकम दिमला ता० ७ ओंगस्ट सन्‌ १८६९ को की. 


` गव्मेण्टने सांमर भीर कोटेके मुक्रर होनेका दरितहार दिया, इसी इरितहारके मुवाफिक 


| 
` न खव; एेसे काम हाथमं टेनेक तारीख सकार अंग्रेजी मुकृरर करेगी, इस शतसे कि । 


। 
वह्‌ तारीख नीचे टखिखी हृदं तारीखोमेसे कों एक होगीः- ता० १ नवेम्बर सन्‌ | ॥ 
१८६९ ता० १ मई, या १ नवेम्बर सन्‌ १८७० या ता० १ मई सन्‌ १८७१ | 
| 


| 
अगर पहिटी मई सन्‌ १८७१ को या उसफे पेदतर चाजन यियानजवे, तो यह्‌ | 
| 
| 


दातं खरठारहवी- इस हदनामहकी कोड शतं बगेर टोनों सकौरोकी पेदृतर 


पावन्दीसे दृट जवेगा. 
( दस्तख॒त ) उबरूटयू ° एच ० वेनन, पोटिटिकर एनजेण्ट. 
( दस्तखत ) नव्वाव मुहम्मद्‌ पजयर्टखां बहादुर. 
दस्तख॒त, मुहर ओर अदटा वदटी ब मकम रिम ता० ७ अगस्ट सन्‌ 


( दस्तखत ) सवाई रामसिह्‌ 
| 


इस ्हदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वादसयेय अर गवरनर जेनर हिन्दने व 


( दस्तखत ) उवृल्यु° एस ० सेटनकार, सेक्रेटरी गवर्मण्ट हिन्द. 
ता० १८ माचं सन्‌ १८७० .इ० को ऊपर टिखे खरहूदनामहकी वुनयाद पर | 


~~ ~. 


, असिस्टेट कमिश्नर तरिटिश इनटेण्ड कस्टम्स डिपाटमेण्टका जो समिर कीटपर रहे, 


| 


नः 
~~~} ~ 


¦ वह इस ्यदारुतका जज मुकृरर हरा. इस जजको दफ़ा २२ जृावितह फज्दारी 





के मुवाफिकं सबोँ्दिनेट मेजिस्टेट एस्टं का सके इस्तियारात नीचे खिखि इए दानी | 
किस्मके मुकृदमातम हेः- 


, 
म ~ -*~ की ~~~ ५ ~ ~ ‹.~ ---- -- -- ~ ----~-- -* =^ ११ ४ ह । 
॥ ॥ ~+ न त क 2 + त धि च 
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ग = नन भ्न ५ + - + ~ ज~ = ~ न र क क न १. = -- = नन ------ ~ ज --- += ~ = ~ 
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®: 2 - कु 
( ए ) मुक्ररह हृदूदके अन्दर जानिते फृन्दारीकी दफा २१ मे टिल दए जुमेका 
इतिकाव सकार श्रग्रेजीकी रिभरायासे होना 
( बी ) अहदनामोकी तीसरी शतेमं खिले इए काददेके खिखाफका दतिकाव | 

उसी इृदूदमे, चाहे किसीसे भी हो 





~ ----+- ~ 





~ ~= न~ ब क --- - ~ ~ 
---~-- ----- न+» क 


पहिरी किस्मके मुकृदमातकी वावत यह अदारुत इडिप्युटी कमिश्नर अजमेरके । 
मातहत रहेमी, जो वहांका अपीर सुनेगा | 
दूसरी किस्मके मुकृदमातकी बाबत शिकायत होनेपर एजेण्ट गवन॑र जेनरर | 
राजपुतानह, वहाते मुनासिब मिस्र मंगाकर सांभर भीर कोटेके फैसरहकी मनजरी 


मन्सृखी या तमीम वगेरह करसकेगे 


अ कः = 
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५६५. ह + ८. ¢ ५ न 2." ५ 2 द 
ॐ 
(1 9४ । 


५) राज्य अलवररी तारीख. | 


। 


------------ --- 


~ 


| 
रियासत अलवर राज्य जयपुरकी शाखमे हे, इसखिय उसकी तारीख यहां दज 
कीजाती हेः | 
जुग्राफियह ( १ ). 


=-= ~ +- -~--- 
कणन 


-_ _---~---- -------~--- ------~---- --- -~ 


नि ^------~ 





॥ 
रियासत अखवर राजपृतानहके पूर्वोत्तर हिस्सेमे २७" ८ ओर २८ १९ उत्तर | | 
अक्षांश ओर ७६* १० ओर ७०" १९८ पूवं देशान्तरके दर्मियान वाके दे. इसका । | 
रक्बह ३०२४ मीर मुरज्धा, आबादी करीब ८०००००१ आदमी, साखानह आमदनी | 

` २९४१८८३ रुपया ओर खचं २२४५१५९ रुपयेके करीव माना गया दै. यह रिया- 
, सत उत्तरमे शरम्रेजी जिले गुदगांवा, बावठ पगेनए नाभा, ओर कोटकृासिम परगनए 
रियासत जयपुरे; पूर्वमे रियासत मरतपुर व गुदगावासे; दक्षिणम जयपुर मोर । 
पथ्विममे जयपुर, कोटपुतरी, रियासत नाभा व पटियालसे धिरी हहं है. राज्य ।। 
अखवर ओर जयपुरकी दर्मियानी सहद्‌ सन्‌ १८६९-७ में कप्तान णेवटने कदम । 
। 


= = नका ~ अ ---- = ~~ -~ 


< .~-- ---~ ~~ ---- 


श ल 


~~~ = ~~~ ~= = +~=----~ ~~~ 
वव ~, कनक ~> == ~ 
[0 


करके नकराहमें दज की; सन्‌ १८७५४ - ७५ मे रेषटनण्ट मासीने परियाटा ओर 
अखवरकी सीमा नियत की. ओर रियासत नाभा ओर इस राज्यके, जो बाहमी 
सर्हदी तनाजा था, मिटा दिया. सन १८५३ - ५४ -ई° मे कप्तान मोरिसनने 
भरतपर ओर अटवरकी सीमा मुकरर की; ओर वह सेद जिसकी बावत अवर । 
ओओौर सर्कार अगर्जीके द्मियान बहस थी, राज्य अरवर शोर गृ डगांवाके बन्दवस्तङ 
अंग्रेजी हाकिमोने तस्फियह करके काद्रम करदी. | 

कुद्रती सूरत- कुख राज्यम उत्तरसे दक्षिणी तरफृ वरावर्‌ पह दिर्योके # सि ट्नि ठे ¦ 
नजर आते दै. पूर्वं मोर उत्तरकी तरफ कं एक छोटे पहाड़ सिन्सिटे दै, जो कम | 
डवे, तंग, ओर अक्सर जुदा जुदा, दूर दूर एक एक या दौ दौ शामिल &- उत्तर 
पवी सीमाकी पहादियोका सिल्सिरह बराबर चला गया है, जिनमं अक्सर पटाडया 
कई मीर चोडी टै, तो भी उत्तर ओर पूर्वमे इस राज्यका अक्सर हिस्सह कशादट ह. 


_ ____--------------------~- 
( १ ) यह जुम्राफियह कप्तान सी० दइं° येट (0५ ^ ^ ) के बनाये हए राजपूतान 

॥ । क ४ = ध ॥ 
गजेटिअरकी तीसरी जिखसे खुखासद करके टल्िखा गथा रं. < 
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द : = == ज्व =-= ८५ 4 
ठीक दक्षिणी तरफ़, अखवरकी सीमापर, इस देशका दूसरा कृस्बह राजगद्‌ ह. § 
| दन दोनों मकामाके बीचवारी जमीन अक्सर बराबर हे, ठेकिन्‌ उनके बीचकी रेखाके 
पश्िम आर उत्तर पश्चिम खबस्‌रत पहाडियोका एक सिस्तिखह्‌ हे, जिसके बहती 
| नज्दीक वारी पैक्तियां, उनकी दर्मियानी घायियां जियादह्‌ सक्डी होनेकी वजहसे बे 
डोर मोर मिरी हृदं माटम होती हे; टेकिन दूरकी पक्तियोके बीच चोडी चोंडी घाघियें 
है, खोर दक्षिण पश्चिम तरफृकी पहादियां बहत उपजाऊ हं. राज्यकी उत्तरी व 
। पश्चिमी जमीन वहत हटकी है, ठेकिन्‌ पश्चिमी सीमाके क मकामातके सिवा शखा- 
वाटीकी तरह बाद रेतके यरे नहीं ह्‌. पूवक तरफ वाटा जमीनमं पनीको जामद 
बहत है, खोर इसीयिये वह्‌ उपजाऊ भी जियादह्‌ हे, मगर जहां पानी नहीं रह्रता 

। उस हिस्सकी जमीन बहुत हख्की ह. दक्षिणकी जमीन जक्सर उम्दह्‌ हं 


पहाडियोके पासकी जमीनमं शिखर ( चोरियां ) कम हं, अगचिं कर्ही कही 
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॥ 
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॥ 

| ` नजर आते ह. एक ही सिट्सिखेकी उचाईं ओर नीचाद्‌ हर एक जगहपर 

।  क्रमसें ह; रेकिन्‌ क्सर पहाडियाम सीधी खडा चटानं ह्‌, कि जिनके सवव पंदर 

` आदमी भी पटहाड़ीके पार नहीं जनासक्ता. कटी कहीं उनमें ऊचे उचे मेदान टै, 
, जिनपर घास कस्रतसे ऊगती है; पहाड़ी वटन्द्‌ मकामात (१) १९०० फुटसे , 
| ठेकर २४०० फुट तक सतह्‌ समुद्रसे ऊचे ह. सरक्सर पहाडियां देखनेमं खूबसूरत | 
| 

| 

| 

| 
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ओर दिखचस्प माटम होती दहं, जो घने जंगखोसे ठकी इई हं, ओर पोशरीदह | | 
जगहामसे पानीके चरमे जारी रहते हं. ॥ 











, (9) नाम शिखर, कहां वाके हे , ऊंचाइ फुट. | 

भानगद्‌ शिखर 1 नानगदते २ मी उत्तरको- २५१२८ | 

| कानक्ारी कानक्तासो गदते 9 ९ मील उत्तर पर्थ -------- २२१९५ | 
॥ सिवास 7 दक्षिण पथिन ~ २१३१ | | 

| अलवरका किला 1 १९६० ; । 

॥ भ्रालिन्ध 1 छावनीते एक मील पथि ` १९२९७ | 

॥ बन्द्रोट शिखर" जयपुरकी सीमाके समीप (जो गृजीके थानह | 

। ओर वैराट घटके ऊपर हे ) बन्द्रोलसे एक | 

माट दक्षिण 4 २३०७ | 

| बहराइच जयपर सौमापर बहरा चसे ४ मीर पश्चिमः २२३९० | | 
2 वीरपर 04.41 देवती ओर टदे पाटके व ^ ^. २०९८ & 
1 स ध ----------- चिर) 


@ नदियां व नाटे- राज्य अरखवरकी महूर नदियां, साधी, शूपरेर, चहरसिध, @ 
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ष ५ क्ष 


ठंडवा, प्रतापगढ़, ओर श्जवगदके नाटे हः जिनमें सबसे वरी नदी सावी ह, जो इस 


राज्यका १६ मारतक पश्चिमी कृद्ूती सीमा बनाती अर सोतासे मभिटकर राज्ये 
उत्तरी पश्चिमी कोणको जुदा करदेती ह; वह रियासत नामके मकाम बावर्के . एक | 
हिस्सको ररखवरसे जदा करती हई राज्य जयपुरके परमन कोट कासिमनें दाखिट | 
होती ह. इसमे कद छोटी छोटी नदियां मिरती ई, ओर उत्तरी जयपुरका वहाव 
इसमं साता ह्‌; टेकिन्‌ सके करारे उंचे होने ओर पेरेमं रेत जियादृह होनेकी ' 
, वजहसे खती नीं होसक्ती, ओर दूसरी नदियोकी तरह खेतीके कमे फाददहमन्द 


नदी हे; इसकी याटृसे -षटकंण अंग्रेजीके रेवारी देशने उचर्की तरफ़ बहुत नुक्सान 
पट्वता ह, क्यौफि वह्‌ यख्छी जमीनक्रा काटकर वष्ट टेमादी है, योर उपस्तफी जग 


रता वमृरह्‌ ठखोडजाती हे, जो जिरायतके कविर नहीं हता. भरसातके वाद्‌ यह्‌ 
नदी सृख जाती है इसपर रानपृतानषट स्टेट रे्येका एक पुट आटवरकी सीमाके 
। बार वना हव्या है 


अटवर रहरके पश्चिम योर दक्षिणकी प्रहारिर्याद्म पानी खासकर खूपारेख 


सौर चृह्रपिधमे जाता. ये दोना नदियां पव दविश्ाको वहनी हं, योर इनसे 
खतीको बहत वडा फ़ाददह पटवता है. सुपर, ओ जियादहतर बारा नामसे 
मटर है, उसमं पानीका प्रवाह अक्सर रहता ह; यार चृहूरसिधमं सिकं वसांतके । 
वाद्‌ पाया जाता. इस ( वृह्रसिध ) के सोतेके पास एक म्र देवस्थान द्‌; योर 


रुपारेटकी एक शखापर सीटीसेट्दी भीर ह 


उत्तरी पश्चिमी पहादेयकि एक हिस्सका पानी छखिटवा नदीम जाताष्ट. यह 
नद १२ या १९८ मीर तक दक्षिणकी तरफ वहने वाद्‌, जहां बह जदा दीतीह, 
पुवक मडकर इटाकृए अग्रेजीमं दाखिर होती है; चेवीको इसके पानीसे बहुत | 


फाददह होता ट, टेकिन्‌ गर्मकि मोसमनं इसका प्रवाह बन्द हजाता 
टटा, यजवगद, ओर प्रतापगदट पगगनोसे राज्यके दक्षिणकी तरफ बडे वड 


| नारे जयपुरके दइटाकेमं वहते ह, जहां वे बाणगेगासे मिटजाते ह. इनमे प्रताप- 
। गहु ओर अजवगटके नार अक्सर गमियोमे भी वहते रहते ह. 


सीट - पश्चिमम नरायणएपुरका नारा उत्तर तरफ़ बहकर सावीमे जामिरता ह, 


। टेकिन्‌ वर्सातके बाद सुखजाता हे. इस राज्यमे सीटी सेद ओर देवती नामकी दो | 


छोरी खोरी फीरयातारदह 


ईसवी १८४४ के टगभग महाराव राजा विनयसिहने रूपारेर नदौकी एक | 
@ सहायक धारापर ४० फुट ऊंचा ओर १००० फुट ठम्बा एक बन्द्‌ बन्धवा दिया था, & 
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& जिससे ““ सीटी सेद्‌ '” तार बनगया. यह स्नीर शहर अख्वरसे ९ मीर दक्षिण कै 
। पश्िमको है, जव यह भरती हे, तो इसकी रम्बाई १ मीर ओर चौडाई ४०० गजके । 
करव होजाती है. इसके ऊपर एक चटानपर सुबिधेका एक महट बना हे, पानीमें 
किदवितयां रहती हे, मखयियां अर घदियाठ भी बहुत कसूरतसे पाई जाती हे 
इसके आसपासके मकाममं शिकारी जानवर जियादह होने, शरहरसे कृरीव वाके होने 
परार सवूजी वगेरहके सवव रौनक व सरको जगह हानेको वजहसे, बहुतसं संर करने 


| 
। वाटे मनप्य आया जाया करते हं. यहानि वजरीए एक नहरफे शहर अर्वरमं पानी 
| 
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जाता हे, ओर उस नहरके सवव राजधानीकी सीमाकी वहत कृ रौनक हं 
देवती प्नीट अटवरसे ठीक दक्षिण तरफ जययपुरकी सीमाके पास ह; इसकी 
पार जयपुरके एक सर्दारने वंधवाई थी. यदहांपर जगी, आर पानीमं रहनेवारे , 
जानवरके जमा होनेकी वजहसे यह मीट मदहर हे, आर पानीमं रहनेवारे सापिकि 
य्यिभी, फि जिसके सवव वक महटमं कोद नदीं रहता. सीरीसेदसे यह्‌ । 
मीर टम्बाईं चौडाई जर गहराईमं कम हे; ओर खक्सर गर्मकि मांसममं सृख जाती ह्‌. 
ऊपर खिखी दृं शीटके सिवा खेताको सीचनकी गरजसे कद नाखीमे पार | 
बंधी हृद ह, टेकिन्‌ उनम पानी वहत कम मदत तक रहता ह. चन्द्‌ ताठखब्रभी 
ह, जिनमे साखमर तक पानी रहना ह 
रावो हवा खोर सदौ गर्मी- वो हवा दस -इसककी उम्दह खार पानीभी | 
तन्दरस्तीके टकम फ़ाइदह बवखरनवाखा पाया गया हे. सन्‌ १८५ से सन्‌ 
१८७६ -इं० तक की वारिषरका हिसाव करनेसे माटम दा, किंटस राञ्यमे हर 
सार २० यपा २८ ईचकं कृराव पाना वरसतादट्‌ 
सर्दी ओर गर्म कोई सदहीह अन्दाजह्‌ नहीं रक्खा जाता. अक्सर 
।. राज्यके उत्तरी हिस्सेमं, जाकी जमीन हटकी जर म॒स्की हिस्सह कुशादह मेदान 
` हे, गर्मकि दिनामं पटाद मकामोकी निस्वत गर्मी कम याने आसत दरनकी | 
रहती हे; ओर पूर्वं तथा पञ्िममें जमीनके सख्त ओर पटाड़ी होनेकी वजहसे गमा | 
वहत तेज पडती हे. वसातके मोसमम पहाडियोके ऊचे मकामामे सदी रहती द्‌, 
ओर बनिस्वत मेदानफे उन जगहाम जाकर रहना अच्छा माटृमहोता टै. उपरो | 
गद्‌, जो शहर अवरत १००० फीट ऊंचा हे, इस मोसमके यिये बहुत ही उम्दह || 
तन्दुरुस्तीकी जगह हं | 
पत्थर व धातु वगेरह- पहाडी हिस्सेकी कृट पहादियां करज हं, जिनम | 
। सिफद्‌ पत्थर तथा ्व्रक्‌ वगेरहूकी धारियां नजर आती ह्‌. दक्षिणकी तरफ कुठ ` 
टेप ओर नीसचटन भी पाया जाता है, पथिमोत्तरमें काटा स्टेट; दक्षिण 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोदं [ अलवश्का जग्राफियह- १३५१ 
क दः त 2 थ वक 
र पश्चिममें अच्छे सिफेद्‌ संग मर्मर ओर बाज जगह सिफेद वि्टोरके मुवाकिक, ओर & 
मोतिया या गुखावी रंगका पत्थर भी मिरखता हे, जो मकानातके यनानेमे काम आता 
। है. अख्वर शह्रके पूर्वोत्तर २० मादर फ़सिटेपर खानाम॑से मेदा मौक्‌ ( रूपान्तर 
। कृत ) स्ठेटके रंगके रेतीरठे पत्थरकी पद्ठियां निकटती ह, शदहरके दक्षिण पृव बीस 
 मीखके भीतर वेसी ही प्रियां निकरती हं; मोर अच्छा सिफेद चोकोर रेतीखा पत्थर 
भी दक्षिण पूवम पाया जाताहे, जो मकानातकी तामीरमें बहुत काम आतादहे. 
। छत पाटनेका पत्थर राजग, रवाडी ओर मांडणएके नज्दीक वहत निकाला जाता ह; 
। राजगद्मं २० फुट रम्बी आर २ पुट तक चोंडी पद्रीनिकटती ट; आर अ्नवगट्‌ 
 कीस्टेटका रेखे स्टेश्षनकी तामीरमं वहत काम हृजआह्‌. चुना वनानेका मोटा 
 सिफेद पत्थर इस इखकेमे पाया जाता ह. संग मृसा ( कारा पत्थर ) शाहरसे पुवं 
१६ मीरे फ़ासिरेपर ओर अस पाकौ जगहाम निक्टतादह्‌. अत्रक, खाट 
भिद, एक किस्मका खराब नमक, रोरा, अर पाटाश्र ( खार, जवाखार, या सजी ) 
भी मिटतेटहं; रोहेकी कवी धातके देरके देर पाये जाते ह; मार पिरे सोहा वहत 
निकारा जाता था; तावा खार किसी कद्र सीसाभा पायागयादहं 
॥ जंगट वगेरह- राज्यके कदं हिस्सामे दरस्ताङ्ी हिफाजत रक्खी जाती 
है, पहादियापर दरर्त बहुत कमूरतसे ह, आर दूसरे मकामाम मेदानाम मिरे 
हे, खास शहरके आसपास जोती जानेवारी खार ऊपर जमीनपर जावजा , 
 वनृखके वड़े वडे दरस्त मे दए हे, ठेकिन्‌ कोड बड़ा गजान जंगट नीं हं ॥ 
॥ पहाडी जमीन तथा पहाडियोके ढा ओर ऊंची जमीनपर सार व ठाकके | 
छोटे बडे पेड. अक्सर पाये जाते हे, पटाडिय किं आधारपर जर सकडी घाटियामं , 
| ठक जयादह जमा हआ ह. एक जगह तारकं द्रस्ताक्मं वडा रवूब्रसुरत ॥ 
| जंगर हे, ओर जावजा ताट व खनूरक द्रस्त वे शुमार खंडे हं दक्षिण ` 
। ओर पश्चिमी पहादि्योपर कीमती मञ्वुत वांस वहत होता दं, आर कटी कटा वड्क | 
 द्रख्त भी नजर राते ह. पहाडियो ओर घाटियामं खर, खरा, करू, ह्रास्गार, 
। करवा या अमटतास, गुजेन, आटन या जरखेर, कीकर, कुमर, चधा डायिया 
 हड, बहेढा, तेद, सेमल, गजर, गूखर, गंगेरन, जामुन, कदंब, वेर, पापरी, गगर, ! 
 ्ारकंटीटा, जिगर, कम्हेर, अटसा वगेरह कई किस्मके छटे वड दरस्त प्रायजाते | 
। 
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। हे. खेजडा, खेर, नीम, कीकर, पीप, फिरास, सीसम, रोषिडा, पीटू, आम 
| इमी, सजना, ओर वड भी बहुत होते टँ; यर क किस्मको घास. हाती ६, | 
 किजो सिवाय मवेशियाकी खराकके मका्नाकी छन, टोकरियां व पख वमृरह | 


६५ 
¢ चीजें वनानमे काम खाती दहे. 4 
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दै द्रोर, तदग आर वरे वहत हं; जर कृरीय करीव तमाम नगलम 
र्कि शहस्के आसपास तथा व्गीचांम भी एिरते रहतं ह्‌. साभर, दहिरन्‌ चर 
| 


| नीरगायके श्रंड खट मेदानोमं फिराकरते है, योर कीं कर्ही सूअर भी मिटतं ह" 
। ठेकिन्‌ परहिटेकी बनिस्यत वहत कम ह. खमेर, मेडिया, चख, चिकार, धाम, खगाश, | 
। सेह याने कटगारी, गीदड़ योम, फैकरी, बीज, मुदेकविखाई्‌, साट ( चींटी || 
| खानेवाटा जानवर ), सियदहगोद, नेवल, घोडामोह, गडरविखार ओर ठगूर वग्रह 
| क जानवर जंगल व पहाडमं पाये जाते है. उडनेवाटे जानवर याने परिन्दे भी 
| क प्रकारके देखे गये है, मसखन तीतर, बेर, काटा तीतर, जंगी सुगं, मोर बाजु, 
| शिकरा, मोरायरी, तरमची, सिकेद्‌ मोर, वटवट कुंग, जो जृमीनपर नहीं दिखाई 
| देता, रिटहरी, हरययर, वया, टंकखाठ या वंटानी, जो सोते दए नादट्रकं मटमेसे 
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। गोरतके टकडे निकाटटेती है, ओर सिवा इनके कई जानवर तायव यभरहमं तैरने 
| वाटे तथा उनके किनारीपर रहने वारेभी पाये जाते हं, जिनकी खुराक मखटी वग्रह 
 पानीके छोटे जानवर है. 
पैदावार- राज्य श्रटवरकी खास पेदावार यह ह~ गहर, जप, चना, जवार, 
वाजरा, मोठ, मुंग चोखा, मक्का, गवार, चावट, तिर, सरसो, रारे, जीरा, . 
कासनी, अफीम, तम्बाकू, ईव, रुई वगोरह. टेकरिन्‌ सक्ता ओर अफ़ोम्‌ माखा । 
व मेवाडकी तरह कघ्रतसे नहीं वोई जाती, किसी किसी जगह गवाम पदा होती | 
है, खर अफीम उोदियोमेसे कम निकाटी जाती है, क्योकि इस इटाकृम बवानस्वत 
अपफीमके पोस्त पीनेका राज नियादहटै; इव भी क्नपंदा होता हद्‌. गाजर, | 
मरी, वथुवा, करेखा, पंगन, तुरो, कचरा, सेम, काटा, आट, ।घया वरह 
| त्कारियां .इटकहमें यच्छी दौर जियादह्‌ मिरी ह; अर्द, रताद्‌, व अदू 
` वगैरह तककारियां चौर कर किस्मके एर खास राजधानी अदटवरक्‌ वागचामं पदा | 
भ 
राज्य प्रवन्ध~ महाराव राजा रिवदानसिहके इन्तिकाट करनेपर माजूद | 
जानश्रीन महाराजाके नावारिग होनेके सवव रान्य प्रवन्धके ययि एक सभाया 
कमिटी मुकरर कग; उस वक्त याने इई १८७६ मं पंडित रूपनारायण, ठकुर्‌ || 
मंगरसिह्‌ गरीवा, ठाकर बल्देवसिह श्री चन्द्रपुराका, आर राव गप्राखलह पाड | 
वाटा इस कमिटीके मेम्बर करार पाकर विद्यमान महाराजाकी नावाखगकं नृमानट | 
। 
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तक उम्दगाके साथ राज्यका काम करते रह. जवं उक्त महाराजान राज्यका 
काम वपने हाथमे यिया, तवसे वह सभा महाराजाकी राय व दूक्मके अनुसार 
काम अंजाम देती & 
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श प्रपीटकी कचहूरी- इस क चहूरीपर ५०० रुपये माहूवारका एक रप्सर हे, जो & 
` फज्दारी, दीवानी ओर नुजुल ( इमारत ) की कचहरिर्योकी अपी सुनता हे. मुकृदमात | 
। फञ्दारीम, जिनपर किदो साट कैदकी सना हो, ओर १००० एक हजार रुपये 

। तक्के दीवानी मुकृदमोमं उसीकी रायपर अमेट दरामद होता है. उसको फ्दारके 

। इस्तियारातसे बाहर वाटे मुकृदमोकी कारंवार्ईका इस्ियार है 

मार गुजारीका महकमह- मार सद्रका हाकिम डिप्यटी केंटेक्टर कंहराता हे 
जो जमीनकी माटगुजारीके म॒तश्रद्धक्‌ तमाम कामोका इस्तियार रखता ह, ओर 
इस कामका नाजिर है. वह जमीनकी माट्गजारीके सकदमोकी समाञ्त करता हे 

र जमींदारोके वसिराफ महाजनोके सकदमाको भ सनता हे, जिन्होने माख्गुजारी 


9 


| 
के वास्ते जर्मीदारोको वतोर कृजके सुपया दिया हो. एक असिस्टेंट डिप्युटी केटे- 
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कृटर उसकी मद्दके ययि मकृरर हे 
फ ज्दारी- महकमह फोज्दारीका हाकिम जदा हे; उसको इस्तियार रहं, कि | 
इस किस्मके मुकृदमोमे म॒जिमोंको एक साकी कद्‌ ओर तीन सौ ३०० रुपया ॥ 
। जुमौनह या इसके वदसे एक साट जियादह केदकी सजा दे. अक्सर | 
। एसे मुकृदमातमं, कि जिनमें वह ६ महीनेका जेखखानह या ६० रुपया जुमानहकी सजा | 
देधे, उसीकी राय बहार रहती है; ओर अदारत अपीट देसे म॒कदमोकी बावत समासत 
नही करती. फोन्दार तदहसीटख्दाराकी अपीट सनताह, जो एक माह कृद्‌ आर 
। २० स्पये तक जमानह्‌ करसक्ते ह 
महकमह दीवानी- दीवानीका हाकिम कर म॒कृदमात दीवानीको सुननेका 
। इाख्तयार रखता ह्‌. हाकिमकी तन्स्वाह्‌ ३०० स्पया माहवार मुक्रर ह- चपट 
। सिर्फ ५० रुपयेसे जियादह माटियतके मकदमोमं होसक्ती है. तदहसीटदारको १०० 
रुपया माछियतके दविकी समाञत करनका इस्तियार टे, जिसके $सखकी अपार 
महकमह दीवानीमे होती हे न 
नुजुर (मकानात वरह ) का महकमदह- यद महकमह्‌ अलवर दाहरके अन्दर ओर , 
प्रासपासके सरकारी मकानोकी मरम्मतका बन्दोवस्त करता हे, ओर राजगट्के मकानोकी , | 
भी, निगरानी रखता हे, जो अल्वरके वतमान राजा्रोका कृदीम स्थान था. इस महकमेके | | 
सुपुदं खाटिसहके मकानोंकी निगरानी करना, ओर कोद शख्प अपना मकान किसीको | 
वेचे, तो उसकी तदकृकृात करना, विकरावक रमिस्टरी करना ओर इस किस्मका | 
सकरी महस॒ख वुसृर करना वगैरह मकानातके खरीद फरोख्तसे तयद्युक्‌ रखनेवटि 
कामहै. सिवाय अरख्वर व राजगठके दूसरे मकामोका काम महकमह मारगुजारीके तावे हं 
%@ महकमह नजखके हाकिमकी अपीर, अपीरकी कचहरीमे होती है. राज्यके महटातकी € 
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महाराणा जगतर्सिंह २. ] वीरविनोद [ अख्वरका जुग्राफियह- 9 ५ 
> तामीरका काम एक होशयार इन्जिनिञरके सुपुदं है, जो ३०० रुपये माहवार 
पाताहे | 
। खजानह - इस कामपर एक मोतवर खानदानी महाजन सुकररर है, जो अपने || 

मातदूतोकी मोकूफी बहारीका इस्तरियार रखता हे. हिसाब हिन्दी व फ़ासौं दोनोमं होता 
। हे, भोर रोजमर्हकी आमद व खचके हिसाबका तखमीना हमेशाह देखणिया जाता हे 
दाण याने सादरकी आमदनी .इईसवी १८६८ -६९ मे १२०००० रुपया थी, ठेकिन्‌ दसवी 
| १८७७ में दाण मुखाफ़ करदिया गया, अव सिफ बहुत कम चीजोपर वाकी रहगया है 
| म्युनिसिपेटिरी-( शहर सफाई वगेरह ) गहरकी सफ़ादके यिये चन्द्‌ सारसे अवर 
| राजगढ़ व तिजारा वगैरह शहरोमे म्य॒नित्तिपठ कमिटी मुकरर कीगईं है. इसके मेम्बर 
कुछ तो राज्यके नोकर ओर कुछ वे नौकर दहै. मकानोके मह॒सूखकी बनिस्वत, जो किं 
पहिटे टगता था, दाण अच्छा समभा जाताहे. यह कमिटी हर सारखके शुरू 
होनेते पहिले सारखानह अआमदनीका हिसाव देखती हे, ओर हर साखके अखीरसे उन 
कामोकी रिपोटं देखती हे, जो किं सारखभरमं हाते ह. 
। धर्मखाता व ॒इनसखाम- ब्राह्मणों तथा मन्दिरके यिये माहवारी वंधानके 
म॒वाफिक रुपया मिरता है. इस राज्यमें इस किस्मके ३५६ मन्दिर हं, इनमसं 
| तीन राणि्योके वनवाये हओका खचं ३००० रुपया सारनह्‌, द्ारिकानाय 
। के मन्दिरका खच ३६०० रुपया, ओर जगन्नाथके मन्दिरके टिपे ६०० स्पया 
सारखानह दिया जाताहे, जो खास शहर अख्वरमं हे; ओर राजगद्मं गोविन्दजी 
के मन्द्रिके सिवा, जिसके यिये २९५०० स्पये मुकृरर ह, वाकी मान्द्राके स्य 
थोडा थोडा मासिक खचं मकरर रे. मन्दिराका कुरु साखनह खच ०००० रुपयक 
कृरीव समभा जाताह्‌. तब्राह्यणाक सिये २८००० आर फृकीरा वभूरहक खयं ७०० 
रुपया नियत था. हर एक अदखकार व सकारी नोकरको विवाह आर मोतके कामामं 
। मदद देनेके यिये ८ रुपयेसे सेकर ३००० से जियादद्‌ तक बतोर इन्‌ श्रम मरतां 
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फोज ~ पियादह पल्टन, रिसाटा, तोपखानह बव पिस वगेरह फ़ोजी आदमिया | 
की तादाद छः हजारसे नियादह मानी जाती हे; मेजर पी० उवू्यू° पाउटेट 
ने अपने बनाये हए अख्वर गनेटिशख्रमं ६५९८ सिखी अगचि पिरे परठेस 
जदा न थी, ओर थानेद्‌रोकी तन्स्वाह्‌ भी वहत कम धी, रेकिन्‌ आखव यार्नदारकि 
स्यि ३० से ७० सुपये तक माहवार मुकर होगया है, गदृकी परटनमेंसे अच्छे 
अच्छे जवान चुनकर तनस्वाहकी तरकीके साथ पलित कादम कीगङई टे, अर | 
¦ एक लाइक शस्स सपरिन्टेन्डन्ट १०० रुपये माहवार तनस्वाहपर मुकरर कियागया |. 
कः जिसका काम पुटिसका इन्तिजाम करनेके सिवा, मीनो वगृरह्‌ टुैरोको निगहवाना & 
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कः 4 
ररखनेका भी हे. वे सिपाही जिनको कि जुमीन मिरी है, एक किस्मके छोटे & 


रते हे; ठेकिन्‌ इनका चरन अव नियादहु नहीं ह, कल्द्‌ार सुपयेका चखन बहत | 


। दै, ठेकिन्‌ बनिस्वत पाद्रयोके बनिये खोग कोडियां जियादह पसन्द करते ह. चन्द्‌ | 
, सारसे मोज्‌द महाराजा मंगरसिहने कट्दारकी कृमतके वरावर अर उसी शङ्का, , 
¡ कि जिसके एक तरफ फासीमं उनका नमह्‌, जारी फ्िया दह्‌; वह हर जगह कर्दारके 
 भावसे चर सक्ता. पुराने पेसे, जो यहां पहिटे चलते थे, उनको सिवाय घास व | 
। ठकटदी वेचनेवारोके कोई नहीं ठेता 
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जागीरदार है, जो घोडे च सवारके एवज तदसीरु व गढ पेदर सिपाहीकी मोकरी 
देते ये खोग सदार कटराते है 
जेरुखानह- एजेन्सी सजनके इस्तियारमें हे, जिसके मातहत एक सुपरिन्टे- 
नडन्ट है. यह्‌ मकान महाराव राजा विनयसिंहने एक सरायके साम्हने उम्दह मोके | 
परोर तर्जपर बनवाया है, जो केदियोके यिये सिहत बस्माहे. यापर दरी, गारीचे । 
व नवार वगेरह चीजें अच्छी तय्यार हाती हे. इसके पास एक पागरखानह्‌ भी ह 
जहापर पागरोंका इरान होताहे, आरवेरखोग यहीपर रक्से जाते है. कृददह्‌ । 
जेटखानेका उम्दह हे; जेरगाईमें एक सुरेदार, ६ हवाल्दार, ११९ सिपाही, ३ भिदती, | 
१ जमादार, ९ नायक हवाल्दार, १ मुहरिरं ओर १ खरासी रहता हे; काम 
करने वारे केदियोकी रोजानह खराक सेर नाज आरदारया तकोरी है. जेखका 
सारानह्‌ खच॑ ९१४० रुपयेके करीव पडता हं | 
टरकराट- यहांके टकशचाटमं कभी कभी देरी रुपये बनते ह, जो हाटी कट्‌ 
| 













ही बदगया हे; खर पैसा भी अंग्रेजी दही चरुताहै, पेसा ओर पादं दोनों रादज | 


मद्रसह - सरिदतह तारीमका इन्तिनाम अव यहां बहुत उम्दह होगवा ह, | 
अगचि विद्याका प्रचार तो पहिटे हीमे था, चार खास शहर अ्ूवरका वडा मद्रसह | 
विक्रमी १८९९ [ हि० १२९८ = .ई० १८४२ 1] में महाराव राजा विनयसिंहने , 
कादम किया था, टेकिन्‌ महाराव राजा शिव्रदानसिंहने माटगुजारीपर 9 स्पया | 
सेकडा महर जारी करके बडे बडे गांवां खर तटूसीरोम मद्रसं कदम कराद्य, : 
जिनमे फासी, उरई ओर हिन्दी पदाई जाती है, ओर विक्रमी १९३० कार्तिक [ हि° | 
१२९० रमजान = इ ० १८७३ नवेम्बर | म रजधानाके वड मद्रसका, जा पष्ट 
महाराव राजा बस्तावरसिहकी छनरीमें था, शहरफे खास दवाजके बाहर कुश्ादह आर | 
उम्दह जगहपर अगेजी कताका दुमन्नि खा,मकान तस्यार होने बाद मुक्रर किया; यहा | 
एक पाटद्राला ठाकर सर्दारों तथा बडे अटूटकारकी ओखादको ताटीम देनेकी 


ॐ गरजसे विक्रमी १९२८ | हि° १२८८ = इ० १८७१ | मं कृष्म कागदः जा 
0 क्षर । ~ ~ 5 द्धि 1. कष 
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: 4 तक मोजद है. सिवाय इनके मिदान स्कूट ओर कई छोटे छोटे हिन्दी व फास & 
के मक्तव हे; एक रडकिर्योकी पाठशाला मी हे. यापर सरिदितह ताखीमका एक 
| महकमह टै, जिसका अप्सर ओर उसका मातहत इन्स्पेक्टर तदहसीखों व देहातमं, 
जहां जहां मद्रसे हे, दौरा करते रहते हं 
राज्यका पुस्तकालय देखनेके खादक टे, इसमे कद कदीम संस्कृत पुस्तकं ओर कद अरबी 
| 
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| व फार्सीकी कटमी कितावे मण तस्वीरकि रक्खी ह, खर एक गुरिस्तां करमो खजा तुहफा 
| हे, जो पचास हजार रुप्येकी टागतसे तस्यार इ, ओर शायद वेसी कही नहीं मिटसक्ती 
दिफाखानह- खास राजधानी अट्वरमें एक वडा ओर कुदादह अग्रजी । 


(1) 
':| 


| कृताका शिफ़ाखानह वना हया हे, जिसमे वीमारेकं रहनके सिये उम्दट्‌ मकान जार रहन | 
वाटे मरीजोंको खाना वगेरह्‌ राज्यसे मिटताटहे. सिवा द्रसके एक शिफ़ाखानह राजगद्म | 
ओर तिजारामें है, योर अव हर एक तदुमीरके वड़े कुस्वोमिं वनते जाते हं ॥ 
वागीचे- रियासत अख्वरमं ६८ से जियादह वामीचे ह; जिनमसं दा तां खस | 
दाहरके अन्दर, २७ सीमापर, १ कृष्णगद्‌ पगनम, २ तिजाराम, २ वानसुरम, 9 , 
गोबिन्दगद्में, इ रक्ष्मणगदमे, ६ थानह गाजीने, २० राजगद्मे, ओर सिवाय इनके । 
। कद्‌ एक आरभीदह्‌ | 
कौम व फिके- रियासत अख्वरमं जिस जिस कोमके रोग खावाद्‌ हं, उनके 
नाम॒ यहांपर छिखि जाते ह~ ब्राह्मण, राजपृतोमे चहुवान, कछ्वाहा, राठोड, तंवर, 
गोड, यादव, शखावत, नरूका ( १ ), बडगुजर, अर बनिया, कायस्थ, गूजर, अहीर, 
मारी, सुनार, खाती, ठहार, कहार, दी, पटवा, चितारा, तेरी, तंबोरी, भडभूजा, 
मनिहार, कुम्हार, नाई, बारी, ठटेरा, रेवारी, गडरिया, वावरी, मीना, चाकर, ( गुखाम , 
डाकोत, भांड, उडी, खानजादृह (२) मुसर्मान, मेव (३), कादमखानी 
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| (१) अलवरके राना इसी खानदानके दँ, ओर इनकी तथा कछवाहा खानदानकी कुख्देवी जमुहाय 
| महादेवी है, जिततका मन्दिर जयपुरे राज्यम बाण्गगा नदीके नेमे, राज्य अलवरके दक्षिणी । 
। पूवीं कोणसे नज्दीक ही है. यहीपर जयपुर राज्यके जमानेवाले इृखहाराय तथा पीते 
। उश्तके वेटेने मीना ओर बड़गूजरोकी लदाईमे देवीसे बड़ मदद पाई धी 
| (२)येखोग खान जादव नाम राजपूतकी ओंलठादमे दे, जो मुसस्मान होगया था मेवातमे 
॥ कदीमे राज्य इन्दीका भा, लकिन्‌ अव इन रोगके कोडं जागीरी या मुञआफाका गवि नहीं हे, केवल 
नाकरीसे गुजर करते हं 

(२) ये लोग नामके मुसस्मान है, वमह इनके गावके देवता वही दहे, जो रि हिन्द्र ज॒मीदारो 
| के; इनके यहा कईं एक हिन्दुओं त्योहार, मसखन दोी, दिवारी, दशहरा, व जन्माष्टमी वगेरह 
द उसी खुशीके साथ मने जाते है, जैसे मुहर॑म, शववरात व इद 


------~~ ~ ---~ 
न 








~~ -~ 
न्न्य +. = 


व 


~~ 
ह क क क 1 


+: 
) 
॥ 
| 
| } 
| 
| 
| 
| 


-~----->--~--~ 






' 


(ध 








महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद [ अख्वरका जयाफियदह- ५५५ 

9 रगरेज, जखाहा, कनडा, भरती, कसा, कमनीगर, धोवी, कोटी, चमार, € 
ओर कदं मत वारे साधू तथा वतसे मतकरंक फिके आवाद्‌ ह्‌. ब्राह्मणम्‌ सवसे ` 

¦ जियादह आदगोड इस इटाकृहमं वस्ते हं 
ज॒मीनका पद्म व मह॒सुर वगेरह- इस राज्यम सिवाय यसे हिस्सके, जो 
¦ जागीगदारों वगेरहके कृनेमं हे, खाटितेकी जमीन जियादह है. राज्यम ज॒मीनका ¦ 
 पटादा तरहका हे, एक वटी हृ जमीन, जो वापातीके हकके मुवाफिकृ वांटी गहे | 
हे, जिसको पश्चिमोत्तर देशमं पद्टीदारी कहत हं; ओर दूसरी गोट यनि वगेर ` 
 वेटी हृ; यह दा तरहक होती हे, अव्वरु यह्‌ कि, जिस रस्सक्रा ज॒मीनपर कृनह ` 
ह, उसीका परा इस्तियार टागया हे, वह भादयो व हकदारोम नहीं वेट सक्ती; उस 
 जुमीनका जवावदिह्‌ वही शस्स होता हं, जिसके कृन्म जमीन हो, चाहे वह ` 
उसे जीते ववे या पड़ा रहनेदे; ओर जमाकी वाट अक्सर नुमीनके खिहाजसे 
` बीघोटीके हिसावपर होती हे. दुसरे गोट पमं गांवकी जमीन शामिठातमे रहती 
` हे, ओर किसानोको किरायेपर दीजाती है. इसमं वापोतीके हक्के अनुसार सबको ` 
। भादर वंट वरावर मिटताहं, श्योर हासिर भी वरावर दतेहं, नफ नुक्सानमं सव , 
` हिस्सदार शामिर रहते हे. यह भी एक किस्मका नमीदारी प्रदह; पेसे पटे ¦| 
इस राज्यम रक्सर खोगोको मिरेह्‌ 


। जहां जागीरदार हिस्सह ठेता हे, वह या तो आधा अधा, पांचवां तिहाई, या चौथाईं 
' होतार, ओर इससे जियादह एक महर जर है, ठेकिन्‌ कभी कभी तिहाई, योर हमेरशाह 
। चोथाद्रं म॒फीद समभा जाता है. करु पेदावारका तीसरा हिस्सह, ओर सिवा 
| इसके फी मन एक सेर अनाज जियादह्‌, गांघमे हर एक हरसे एक दिनिका काम, 
ह्र एक छाव वासे एक बोभः हरा अनाज ( बाट या मुद्रे ) आर हर एक ग्रादीमं 
२; रुपये नक्द आर कभी नोकरोके स्यि खाना, बगेर जोती हई ज॒मीनकी घास 
रर जंगटी पेदावार, ओर पडत जमीनपर १।. सवा रुपया एकडकं हिसावसे हासिट 

का इस्तियार जागीरटारको समञ्चा जाता है. जामीरदारको इस्तियार हेः 
कि चाहे वह हासिटका न्द रुपयास्ये या अनाज ठेवे. माखगुजारीका कौ 
। एकं मुकृरर निखं नहीं है, ठेकिन्‌ विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ = ई० १८७६ | 
जव माटगजारीका नया बन्दोवस्त हुखा, उस वक्त हासिखका निख जुमोन आर जन्स 
| 


[क 


~ = = ~ 


~£. ~ =^ & 
--~- 
4 4; 
+~ ~ ~~ 


= =+ ~ ~ ~ ~ 


0 वि त 7 7 १ १221 


अ न = ट न ~ ~ 9 


| | 
| 
| | 


4: 


| 
| 





के जिहाजसे सीची जानेवाटी जमीनपर 9) सुपयेसे ठेकर ९। =) तक, ओर बगैर | 
| सीचीजानेवाटीपर ॥ आट अनिसे ३॥ रुपये तक मुकृरेर करदिया गया ह. कुर्‌ । 
पारी रेतीटी जमीन, जो खराब तरहसे सींची जाती हे, ओर खास उत्तरम 


ण भाण पछ नन 9०० क = - वे. = -3 
कम णि यग कन्न ००५७-० १७०८०.० ~ ~ म~ -- ग ^ भ ज ना ता न 9 = तमत 
र ` जजाप को अनक = = स = ० # मि 
वी त ~ ~ (~~ नि 
नि मी मी 11 निविन्नाम कयो हक चिकन = ॐ 0 ती 
र णपि 
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‰& जियादह दहे, उसके यये ५; रुपये फी एकड, ओर .म्दह्‌ तौरपर सची जानेवारी & 
¦ दक्षिण पश्चिमकी जमीनके णि २२ रुपये तक महसूरु सिया जाता है. महसृट । 
। जो दिया जाता है, वह तस्मजवके टाद्रक हे, याने राज्यके एक वीधेके यिये ` 
। १॥) स्पया; टखेकिन्‌ किसी किसी वागुकी जमीनको सारखभरमं बारह मतवह पानी ` 
दिया जाता हे, इसयिये सिफ़ पानीका हासिर ४५) रुपया फी एकड़ देना पड्ताहे 
। आर अगर इसमं मास्गजारी जोड़ीजावे, तो पचास रुपये होजाते ह. जिस जमीन 
पर वाद्‌ आती हे, उसका टहासिर फी एकड़ ९) रुपये यिया जाताहै. यह निं 
` महकमह बन्दोवस्तके जारी होनेसे पेरतर ही ठहराया गया था. नहरोसे सची जानेवा- 
| ठी जुमीन इस राज्यम ४१६० वीचसे जियादह दे; विक्रमी १९६१- ३२ [हि० 
। १२९१- ९२ = ई ° १८७४-७८ ] मे नहरोकी जुदी आमदनी १७०४०) रुपये | 
। हृदं थी ॥ 
जव गावामे ठेका नहीं जा था, अरर कुट इन्तिजाम तहृसीस्दार करते थे, . 
| तव रईसका मन्दा यह था, कि सिवाय २ ओर ३ स्पये सेकडके, जो दक्‌ मुई 
। कट्टाता था, ओर गांवके सदिं या नम्बरदारोको दिया जाता था, परा महसृर ` 
। वुसूट होजवि. टस वक्त यह क्ृदह था, कि ह्र एक एस्टकी माटगुजारी कदं , 
 पीटिरयोसे हर एक हिस्सेके यि राज्यकी तरफृसे बवनुरौए कानूनगो ठोगोके मुकृरर , 
| होजाती थी. जव विक्रमी १९१९ [ हि० १२५७९ = ६० १८६२ ] मे दस 
| सारका बन्दोवस्त शुरू हु, तवसे राज्यभरमे खाम्राकी तादाद्‌ १२६०४ से वट्कर 
। १६०७४ होगङं हे. विक्रमी १९२९ [ हि° १२८९ = इ ° १८७२ | मं बहृतस 
। नजमींदारोको सभाक राय मुवाफिकृ ८०००० रुपया येशगी दिया गया, जिससे 
, ३०० नये कुएं वनाय गये, योर १०० से जियादहृकी मरम्मत कग. इस राज्यम्‌ , 
` रहटके जरीणसे पानी नही निकास जाता, कृ्ापर चरसोसे काम रेते हं, जिसका खास ' 
। सवव यही दहे, कि करं गहरे जियादह होनेसे रहट काम नहीं देसक्ता. यहाके ` 
| कुका पानी सात तरहका होता हे, मतवाखा, मरमटा, स्का, मीठा, खारा, ` 
तेयिया, आर वचतेयिया, जिसम तेट ओर सस्त खार हाता ह. इनमस ` 
पटिखा पेदावारके हकमं सवसे वटकर ओर पिटे दो विद्कुट ख्राव ओरं बेकार ` 
होते हं; ये पने या चेतीको सीचने वगेरह किसी काममं नदीं आते. यहकि जमीदार | 
छोग॒बनिस्वत अंग्रेजी इखाकृहके विदरतर हाख्तमं दै. तदसीरमिं गोका । 
 हासिर बजरोए पटवारी व अटूल्कारेके वुसृट होता ह | 
क तदसीटं ~ राज्य अख्वरमें १२ तदसीटं १- तिजारा, २-कृष्णगद, ३- मंडावर, & 


>. 9 
9. 
॥ष्कच्च 41 
र. 
५.५ ^ कः अः 
कि ६ र - -- ~ --------------------------------------------------------न---- ~ ------- -- ---- -------- भू 
&<## { ५ 


-- ~~ ~ -~ -- ~ . « ~---------~ ---~--~-- -- 0 ~ 


~> ~~ ~ 


~ --~ ~~ ^~ 








। 
५ 
| 


। 


| 


| 


॥ 
। 
। 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 
1 
| 
| 
1 
। 
। 
। 
| 
॥ 
7 
॥ 
| 
| 
1 
1 
1 
। 
| 


क 


| 


॥ 
\ 
॥ 
॥ 
। 
1 
॥ 
| 
॥1 
॥ 
\ 

1 

॥ 

1 

1 


1 ॥ 
| 
| 
। 
॑ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
} 
॥ 
॥ 
# 
# 
॥ 
। 


9 
‰ 


महाराणा जगत्‌सिंह २. 1 वीरविनोद [ अरूवरका जुयाफियह- १३६७ 


~ ~ ~---- ~~ ------ (4 | प वि ध (4 
र प ६ ० . 6 /.॥ 
व (1 ४ क 


& 9 - वहरोड, «<~ गोविन्दगढ़, ६ ~ रामगटृ, ७ - अटवर, ८ ~ वान्सूर, ९ ~ कटंबर, 


१०- टक्ष्मणगद, ११- राजगट, रर १२- थानह्‌गाजी ह, जिनका म॒फस्सट वयान 


। नीचे दज किया जाता ह्‌ - । 

१- तदहसीट तिजारा ~ यह तहसीर मेवातके वीचोवीच सर्जी इसाकृट्‌, जयपुर | 
की तहसीट कोट कासिम रोर अट्वरकी तटसीरः कृष्णगट्के नज्दराक २८० मोट |: 
मरव्वाके पिस्तारमें वाके. आबादी कट तदसीटकी करीव ५२००० आाद्मीके | 
्ै. इस तदहसीटमं दो पमने ~ एक खास तिजारा आर दसरा टपृूक्डा (9) दहं, | 
जिनके मातहत १९९ गांव खारिसेके ओर सव मिटाकर २०२ ह. इस तहुसीरकां | 
जमीनका जियादह हिस्सह कम उपजाऊ है, सवसे उम्दह्‌ जमीन दक्षिणी पश्चिमी 


तरफ़को है. खास फस्छ बाजरा ओर इससे दूसरे दरजेपर उडद, मृग, मोठ, वगेरहकी होती 


` हि. पडत जमीन किसी कामें नहीं आती. तिजारामे सीची जाने वाटी ज॒मीन सेकडे पीछे 
 बारहवं हिस्तेसे भी कम पा जाती है. पूर्वक पहादि्योका बहाव तहसीख्के मुख्य | 
बाधको पानी पषटचाता हे, जो गढ ओर बटबवन्तसिहके महटके नीचे हे. आबोहवा । 
, इस तहसीरखकी आदमी ओर जानवरक टिये सिहतवखशरा आर पुष्ट ह; पहादियाके आसपास | 
तो पानी बहत ही नीचे निकरता हे, टेकिन्‌ ओर जगाम २०से ८० कुट तक कौ गहराद्रपर ` 
। प्रायाजाताहे. शहर तिजारा अखवरसे ३० मीर दूरीपर पू्वोत्तरको वक हे; इसमं आवादी | 
। ७४० ० अआआदमी खर माटिक याक मेव, माटी शर खानजादह ह. शहरम एक म्यान्‌- 


सिपर कमिटी, एक होस्पिटर, एक मद्रसह ओर वडा वाजार है. खेतीके सिवा 


। यहांपर कपड़ा योर कागज भी षनता हे. यह रहर मवालकी कदीम राजधानी धा, 


रोर मोनदह ` जमानेमे भी एक मदृटूर मकाम गिनाजाता हं वहुधा  दिन्टुचकि 
जवानां वयानसे माटमरहातारह, के तेजारा सरहताक राजा सुरामाजातक वट 
तेजपाखने बसाया था, खोर इसका पुराना नाम (जीगतंक' था. तजपाट याद्वका 
नाम पिछले वक्तोकी तिजाराकी जेन कथामें मिरता ह्‌. तजासम एक ड, क 
प्रानी मस्जिदं ओर मरृहर शख्सोकी कत्र तथा पुरानी इमारत पडि जाता दह्‌. 
दस तहसीटमे कईं गांव वहत कदीम ज॒मानेके वसे हण इस वक्ते तकर मानृद्‌ हं 

२- तदसीट किशनगद ( कृष्णगद्‌ ) ~ यह्‌ तह्‌साट तजासक व्च 
पश्चिमी तरफ मेवातमें उत्तरकी तरफ राज्य जयपुरको तहसारः काट करासमत्त मल 


हई करीव २१७ मीर मुरव्वाके विस्तारे वाके ह. तद्सीटमं ९ पगन ह्‌, जिनम 
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४ 


9१४०४ १ गांव खारिसेके खर १९५ ? गाव सुच््राफ़ाके द. ६१००० आदमियाकी 
, आरावादी कट तहसीखम्‌ मानी गई हे. इस तहसीटकीी आधी जमीन अच्छी ट्‌ 





~  _ (भ 


बाजरा, ज्वार, जव शोर सुई कखरतसे पेदा होती टे; कुरौका पानी किसी किसी । 
¦ जगह <° कुटसे भी नियादह गहराइपर ठेकिन अक्सर १५ से ३९ कुट तक मिरता ` 
| है. कृष्णगदसे एक मीर पश्िमकौ तरफृ वासकृपाटनगर एक बडा व्यापारका 
| कृस्वह है, ओर इसमे दूसरे द्रजेका राजपूतानह्‌ स्टेट रेखवेपर सरथ स्टेशन हे, 
। जो वनजुरीण णक पक्क सद्कके किंटानगदृसे मिटा है 1 
| । ३- तदुसीट मंडावर- यंह॒तहसीट किदरानगटके पश्चिम आर्‌ उततरक तरक :| 
। है; इसके पास वावर पगनए्‌ नाभा ओर शाहजहांपुर वगैरह कदं गांव हटके अं्रजी ' 
के वाके हे. तदसीखका कुछ हिस्सह राठ्म खर कृ मेवातमे हे. रसवद्‌. 
। तक्रीवन्‌ २२९ मीर मरव्वा खोर खावादी ५४००० ््रादमी हे. तहसीटकर मतच्प्र्टक 

, ६ पगनो मं १२७ गाव खाटिसके सौर १७ गाव जागीरदारकेि ट्‌. बाजरा, चना, ` 
जव खार ज्वार यहां जियादह्‌ पदा होतीह. पानी कृ्मोमं २० से ० फटकी 
गहराद्रपर निकर आता हे, टेकिन्‌ कहीं कहीं ८० कुटपर पाया जाता है. इस ` 
तहूसीरकी जुमीन मुख्य चहूवान ठाकुरोके कृवजहमं रही है. कस्वह्‌ मंडावर, 
जो अख्वरसे २२ मीर उत्तरको हे, करीब करीव पहाडियसि धिरा हृश्राहे, जो दक्षिणकी । 
चटानी जमीनकी एक शाख रै; ओर १७५७ फरकी ऊंचाई तक चरी गहं है. इस 
कस्वेमे रावकी हवेीके सिवा मस्जिद ओर कतरे मरृहर हे; कस्वेके पास ही एक 
प्राना बड़ा ताखाव है. मंडवरमें एक थाना जर तहसीर राज्यकी तरफसे नियत 
हे. घरोकी तादाद्‌ ४८२ ओर आदमियोकी वादी २३३५७ हे 


~ तदहसीर बहरोड- राज्यके पशचिमोत्तरी भगम है. इसकी सीमाके चारो 
तरफ फिरनेसे यह्‌ माटखम होगा, कि राज्यके ठीक बाहर मत्क बन्दोवस्तमे सात 
बार फेर फार टे; दक्षिण पश्चिममें कोटपतरडीका कट थोडा हिस्सह्‌ सावी ओर 
सोताके बीचमं, ओर वाद्‌ उसके परियाखा ओर फिर नाभाकी रियासत हे; उत्तरी 
तरफ गडगांवा, प्वोत्तरमे बावट पगनए नाभा, उससे खगे अटवरका एक कोना 
ओर वाद्‌ उसके शाहजहाप्र ओर गडगांवाके दुसरे गांव ओरोर सवसे पीडे अख्वरका 
इखाकह मिरता हे. यह तदहसीर राठमे हे, निसका रक्वह २६४ मीर मुरभ्बा 
| ओर आवादी तक्रीवन्‌ ६०००० आदमी भिनीजाती है. इस तदसीरमे तीन पगैने है 
| जिनके मुतश्चछक १३१ गांव खाटिसहके ओर २० मुश्याफ़ीके टे. जमीन तदहसीरमं 
किसी जगह उपजाऊ ओर कही बहुत कम उपजाऊ है; बाजरा, ज्वार, मोठ, चना, & 
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कैः _ व ~ 1 
% जव ओर गेहूं बनिस्वत दूसरे अनाजके अच्छा निपजता टे. कृमिं पानी २० से 
९० फुट तकक। गहरादपर अक्सर निकर््माता ट, टेकिन्‌ कई जगह १३० फट 
पर पायानाता ह्‌. कृस्वह वहूरोड अखवरसे ३ मीर पश्िमोत्तर, ओर 
नारनाटस १२ मीट दक्षिण पूवं तरफ्‌ हे, जिसमे १०३० के करीव घर, ८३६८ आदमियोकी 
अवाद्‌, णक कचा मिद्रीका गद, जो हाटमं विस्कृड वेमरम्मत पडा हे, तहसीर, 
थानह, आर एक मद्रसह भी हे. मद्रसेमं फासी ओर हिन्दी पडाई जाती हे; हाटमे एक 
हास्पट्ट भौ सुक्ररर च्या गयाहे. कस्वेमं एक उम्दह छोटा बाजार योर कई 
वड बड़ संगीन मकान हं; अगर्चिं यह कस्वह्‌ इस वक्त भी ठीक आवाद हे, ठेकिन 
विक्रमी १८६० | हि° १२१८ = इ० १८०३ | मे मरहटाके हाथसे तवाह होने 
वाद्‌ अपनो कदीम अअरस्टी हाटतको नहीं पहुच सक 

«- तहसीर गोविन्दगद्‌- सिफ एक पगनह्‌ है, जिसके मुतयद्क्‌ ५३ गांव 
ाटिसके, आर ३ मु्राफ़कं ह्‌, मेवातमं वके है. इसका रक्वह करीव ८२ मीर 
 मुरव्वा आर अआवादी २६००० श्मादमियोकी ह. तहसीटकी जमीन अक्सर 
यच्छी हे, सुदं, वाजरा ओर ज्वार वहत निपजती है; पानी सिर्फ १० से टेकर २९५ 
फुट तक कु खां खोदनेसे निकट याता हे, ओर तहसीसकी तरह यहां गहराई विटक 
नह पाई जाती. कस्वह्‌ मोविन्दगदमें एक तदहसीर, एक थानह, ओर एकपाटश्ाटा 
अर वारिन्दोकी तादाद ४२९० है. यह्‌ कृस्वह्‌ अटवरसे २५ मीर पवको वस्ता ट 

६- तदृसीर रामगद- यह्‌ तदहसीर राज्यके मध्यमे तहसीट गोषिन्दगढ ओर 
जियादहतर रियासतत भरतपुरसे मिटी हू मेवातमे वाके है, जिसका रक्बह १४६ मीर 
पुरब्वा अदर ` आवादी ५१००० आदमीकी हे. रामगदकी जमीन पेदावारीके खिहाजसे 
 उम्दह समन्ची जाती ह्‌; बाजरा, ज्वार, ओर जव यहांकी मुख्य पेदावार है. तदसीख 
्‌ के मुतख्रघछछक्‌ एक पगंनह्‌ खर १०५गवहे. उद सो वपं पिरे इस कस्वेमे आबादी 
। विस्कुरु नहीं थी; टेकिन्‌ इस अरसेमे भोज नामका एक मुखिया चमार मए कद एक दूसरे 
चमारकि पिरे पिर वहां जकर रहा; ओर क अरसे तक अपने भादयांकी सहा 
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यतके लिये वेगारमे काम करनेके सवव आसपासके बडे गवाम इसका नाम भोजपर 
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। पद्मसिंह नरूकाने इसको चरपने कवुजेमें खिया, ओर उसमे एक गद्‌ वनवःकर उसका 
। नाम रामगद रक्खा; इस कस्वेमे एक ताटाव हें 
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महाराणा जगत्स्तिंह २. 1 वीरविनोद [ अख्वरका जयाफियह- १३७० 
कहे. राज्यमे सिफं यही तदसीठ हे, जो किसी गैर इरकेसे नहीं मिटी है. इसका @& 
| रक्बह ४९६ मीर मुरव्वा खर आावादी १९५२००० आदमी दहै. तहसीरके मुत- 
मटक ३ पगने स्मोर १४० गांव खाटिसेके हे. पानी जमीनकी सत॒हसे २० या 
; ३९८ कुटकी गहरादं प्रर निकर आता हे, ओर कदं जगह ६० फुटपर निकर्ता है 
जो सवते जियादह गहराई मानी जाती हे. जमीन इस तहसीरखुकी सेराव दै, 
 राजधानीका नाम अटवर रक्वे जानेकरे दो सवव ह~ अव्वर तो यह कि पिरे यह 
 अटपुर याने मञ्वृत शहर कटखाता था, ओर दूसरे, यह्‌ कि इसका नाम अरबट 
रफ्जके हरूफ बदसनेसे वना हे, जो उस प्रहाडी सिटसिटेका नाम दहै, जिससे 
 अख्वरकी पहाडियां मिरी इदं ह. शहर उसी पहाडी सिर्सिखेके दामनमे वसा हैः 
ं ` अर चोटीपर एक गद्‌ मप महरखक १००० फूट ऊचा वना हृजा हे. रोगों 
, के जवानी बयानसे पाया जाता है, कि यह्‌ गद श्र प्राचीन शहर, जिसके निशानात 
 गद्के नीचे पहादियोमे दिखाई देते हे, इस राज्यकरे कदीम माछिक निकरंप राजपृताने 
बनवाया था. रहर अररे गिर्द्‌ पांच द्वाज सहित शहर पनाह ओर खाद 
वनी हृ है, ओर उसके अन्द्र वाजारकी सडको व गयिययोमें पत्थर जडे हए 
| रावराजा विनयसिहका बनवाया इञा महर, ओर साम्हनेकी तरफ़ बस्तावर- 
सिंहका जराय र छत्री, मद्रसह, बाजार, दास्पिटर वाजारमं जगन्नाथजीका 
¦ मन्दिर उम्दह व देखनेके खायक्र मकानात हं; परन्तु सव्रसे वटृकर कारोगरी व 
। खवसरतीमे वख्तावरसिहकी छ्य कावि तारीफके है. एक गुम्बजदार मकानमं 
जो वाजारकी चारो सड़कोके वीचमं भिपोटिया नामसे प्रिद टे, फीरोजशाहके भाद 
तरंग सुल्तानकी प्राचीन कृव्रह. सिवा दसके कद पुरानी मस्जिद द, जिनपर ठेख 
खुरे हण हैँ. सवते वडी मस्जिद्‌ महटके दर्वाजिके पास हे, जिसके वननेका सार 
` विक्रमी १६१९ | ह° ९६९ = इ० १८५६२ | खिला हं, उसम आव राग्यका | 
भंडार दहे; अयटावह इनके कई कतरे नामी आदमि्याकी ओर मस्जिद वगैरह पुरानी 
 इमारतं मरृहूर हे; मोती इूगरीका वाग्‌ ओर रेखे स्टेशनके पास थोडी दूरपर महर 
 वडी रानकृ ओर सेरका मकामहे 
<८- तह सीट बान्सुर- राज्यके मध्यमे अखवरकी तदहसीरके पास कु तो रामे 
अर कुट वारम ६३० मीर मुरव्वा रक्छवेके विस्तारसे पश्चिमी तरप्‌ कोटपुतटी तथा 
| जयपुरके इसाकृहसे मिटीहईं वके हे. आबादी कुट तहसीखकौ ६७००० आदमी, | 
्राठ पर्गने, ओर १३६ गांव ह. जमीन इस तहसीखमं सव तरहकी दै, | 
"कही सवसे उम्दृह ओर कटी विच्कृट खराय; पानीकी ओसत गहराद्ं २० से ३. 


४ --- --+ ~~ -*~-~ ~ 
८ ~ ॐ --- ~~~ = - ध ---- ~ -= --~ 
१ ज्यका -----न ----------*---~----=--------=~ ~~ नमकक अ < ग जनका जः ० = ~ --- ~ ९ जटा =^ ~ ह  ज 0, 
< 


[वि वि 1 प क 


-- “~ ~ ~` ~ ` --*+-- --------- 


` - ~ ~ ~ - ~~~ -- ~ ~-- --- -~ ~ ~ ---- ~ ---~ ~ =~ -~- ~ ~ ------ ~~~ ~~ ~ 


-- -----------= ----= ~ =---- ~ ~ 


~ -*--~ ~ --~ 


८ क = ~= = 9 0 ० ~ 
~ -------- ------~ त आ ॐ 
छ ~~ ----~-------~------ --.-~ 

च = 4 म =-= = 2 


- --- ~ ~ =-= - ~ ~ ~~ ~~ -~---- 
= क 


॥ 2 क व 
~~ = ~ --~ -- ~+ 
व ध य 


] 


| 
६ 
, ॥ 
} 
| 
॥ ) 
# 


। 
। 
। | 
| ॥ 
¦ # 
( | 
) { 
|| 
} !} 
| 
| 


` + 
॥ 
£ ॥ 


क श क श त त स श स स क श 
~ चनव र~ ~ „++ -- ~ ~ ~ ~ 








महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद [ अलटवरका जयाफियह- १ ३.७१ 
फुट तक अर कहीं कहीं ७० कृट भी पद्रेजाती है. कस्वह वान्सुर शहर अख्वर 
। से २० मीरु पश्िमोत्तरमं हे, सडकके रास्ते ३० मीर्से भी नियादह पडता हैः 

। कस्पेमं ६२० धर ओर २९३० आदमीकी आबादी है. राहरके साम्हने चटानी 
पहाडापर एक गद्‌ बनाहुख्ाह्‌, आर वहीं तदसीरखुके सिये एक मकान बनाया ¦ 





( 
| 


| गया दै. 
¦ ९- तदसीरु कटूंवर- यह्‌ तदसीरु राज्यकी दक्षिणी तहसील मसे सबसे अव्वरु, |: 
कुतो नरूखंडमं ओर कुछ कटेरमें वाके टे, जिसके तीन तरफ भरतपुरकी ज॒मीन । 
हे. इसका रकृव्रह १२२ मीर मुरव्वा ओर आवादी ३९००० आदमी दह. तदसीठं 
मे तीन पगनोके मुतयघछछक्‌ ८१ गाववोमिसे ६७ खारिपेके ओर १९ मुश्राफीके ह्‌. ` 
जमीनका ¬ दिस्सह तो खराब ओर वाकी अच्छा है. वाजरा, मोट, ज्वार, रुद | 


ओर जव यहांकी धरवीमें अच्छे निपजतेहै. कटवरके वाज॒ वान्‌ कुजं पानी ७= 
ओर ८० फुटके द्मियान गह्रादपर मिता टे, किन्‌ चराम जगहामं ३० फुटके खग ¦ 
भग निकर आता है. कृस्वह कटूवर अख्वरसे ३८ मीट दक्षिण पूवम ८२८ घर व्यार ` 
३१४९. मनुप्योकी वस्तीका पुराना कृस्वह दै. । 
४ १०- तहसीट रक्ष्मण गढ~ टशक््मणगदकी तदरसीर कर्टूवरके पास नरूखंडमं ` 
¦ जयपुर्‌ ओर भरतपुरके राज्यसे मिरी हई हैः रक्वह इसका २२१ मीट ` 
, मुरव्वा ओर वाशिन्दकी तादाद्‌ ७०००० हे. तहसीरमं सिफृ एक पगनह 
आर १०८ गाव हं; जहां बाट्‌ आतीहै, वह्‌ जमीन जियादह्‌ दस्की हं; वाजरा, 
` मोठ, ज्वार, जव, रुं ओर चना यहांकी खास पैदावारदहे- कुर्रोकी गहराई 
। खासकर १५ `से ३८ फुट तक, परन्तु तहसीरमं ७० फुटकी गहराई मिरुती हं 
टकष्मणगद्का कदीम नाम टवर था. प्रतापरसिंहने स्वरूपसिहसे यह मकम पाकर 
गदुको बदाया, ओर उसका नाम रक्ष्मण गद्‌ रङ्ला । 


॥ 9१- तद्रसीर राजगद्‌- दक्षिणी तदृसीरु राजगद्का किसी कद्र हिस्सह ` 
। नरूखंडमे टे, टेकिन्‌ इसका पश्चिमी हिस्सह बड्गूजर अर रानवत ददा , 
था. रियासत जयपुर इसकी दक्षिणी सीमाके किनारेपर हे. इसका रक्व्रह ३५६ : 
मीर मरव्वा ओर आबादी ९८००० आदमीके करीव मानी गदं हे. तहसीरमं 
| ७ पर्ने, १०८ गांव खालिसिके ओर ९९ गाव मुखाफीके हं. यहाकी करीव || 
| करीव तमाम जमीन उपजाऊ है; जव, मोठ, बाजरा, रुदं, ज्वार मुख्य 

। पेदावार हे. राजगढके आस्षपासकी पहाडियोका पानी, जो भागुखा बन्दमं राका ' 
जाता है, उससे बहूतसी जमीन तथा आसपासके गांवोको भी फायदह॒प्ैचता ह. ई 
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भ महाराणा जगत्‌ सिंह २. } 
कुमे पानी १० फुटसे ठेकर ३५ फुटतक तो हर जगह मिता, ओर 
| कटी कहीं ७९५ कुटकी गहरा्पर निकठता हे. राजगढमे. बहुतसे उम्दह || 
| मकानात हे; खास गहु ओर उसके महर, एक मन्द्र ओर दादूपन्यियोका 
मठ वगैरह जियादह मरटर हें. रक्ष्मणगद आर राजगढ़, दोनो तहूसीरे नरूका 
| राजपृतेके रहनेकी खास जगह कही जाती ह. पगेने टहखमें पहाडीपर नीखकणठ 
का एक्‌ प्रसिद्ध प्राचीन स्थाने. किसी जमानेमे इन पहाडियोकी ऊची जमीनपर 
एक वडा शहर मन्दिरा ओर भूतियोसे सुशोभित था. कस्वह राजगट़का पुराना नाम 


(क 


र नम || 
राजोडगद्‌ था, जो टोँड साहिवके टेखके मुवाफिक कदीम ज॒मानेमं वडगूजर राजाञओ्मोकी | 
| 

| 
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्रादमीकी मृति ओर एक वडा गुम्बजदार मन्दिर देखनेके खाक अजायवातमंसे है. 

१२- तदहसीर थानहगाजी- यह तदहृमीर राजगदके पास दक्षिण आर पश्चिमम 
रियासत जयपुरसे जामिरी हे; रक्वह इसका २८७ मीट मुरव्वा आर आवादी 
८५००० आ्रादमी हे. तहसीटके पांच पगंनोमं १२१ गाव॒ खाटिसहके खर २३ | 
मुखाफीके है; जमीन यहांकी बहुत उम्दह दहै. मकरी, जव ओर मोठ कल्रतसे | 
निपजते हं. कुश्रोमं पानी ३० फुटसे नीचे गहराईपर निक्ठ आता हे, ओर || 


प्राचीन राजधानी समम्ी जाती थी. इस मकाममे चटानको काटकर वनाईं हुई, 
| 
| 
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अजवगदमे १९८ फुटसे भी कम गहराईपर. वख्देवगढ, प्रतापगद्‌ ओर अजवगदमे , 
अवादी अच्छी हे, ओर कृस्वोमं एक एक गद्‌ वना हुशखा है 

मठे ओर देवस्थान- राहर अख्वरमं गनगोर ओर श्रावणी तीजके प्रसिद्ध | 
उत्सव, माचं ओर ओंगस्टमें होते है. आपादमें जगन्नाथका उत्सव, साहिवजी | 
( देवता ) का मेखा, जिनका स्थान शहरके पास तिजाराकी सडकपर'हे, होता हे. 
पने हरमे शहरसे < मीर पश्चिमोत्तरको केतुखरी महीनेमे चृहर सिध (१) कामेखा | 
दिवरानिके दिन होता हे. बान्सुरमे हर सार मार्च ओर एत्रिटमं विखटी माताका मेखा | 
ट्गता है. राजगटमं रथयाघ्नाका मखा जपादुमे; वेशाखमें अख्वरसे < मीर दूर सीरी सेढ | | 
नामकी मीरपर शीतला देवीका मखा; कुंडल्क, थानह गाजीने वेद्ाख चर भाद्रपदे 
भचहरिका मेखा; घसावखी, ( घासोटी ) किशनगद्मे भाद्रपद्‌ महीनेमे साहिवजीका | 
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| 
॥ 
( १ ) यह मेला एक मेव मष्ापुरुपके नामपर होता दे, जिसकी पेदादङा एक. मेव ओर नाई | 
कोमकी ओरतसे ओरंगजेषके वक्तमे होना बयान कीजाती है. वह धनेता गांवमे पेवा हुआ, ओर मह्सूर | 
वुसूल करने वाखकि इरसे घर छोड़कर खेतोकी रखवाखी ओर मवेशीकी चराद्रपर अपना गुजुर करता था. | 
इत्तिफाकसे उसको शाह मदार नामी एक मस्ल्मान वरी कहीं मिख गये, जिससे वह अजीव भजीष ॥ 

काम करने ङ्गा. आखििरके। उसने वतमान धामकी जगह अपने रहनेका मकम कृरार विया. 
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& मखा; पालपुर, किडनगदमेमाघ, वेशाख र ज्येष्टमे हरसा तीन मतंबह शीतला देवीका 
मेखा; दहमी, बहरोडमं चे व आन्िनमें देवीका मेखा; माचेडी, राजगदमें चेत्रमें देवीका | 
। मखा; वरवादुंगरी, बरुदेवगद्‌, थानद्‌ गाजीमे वेशाखमं नारायणीका मेरा; अर शेरपुर, | 
| रामगदुमे आर्धिविन, आपाद व माघमे रठ्दासका मेखा होता है. ऊपर खिलि | 
| हृए मेखोमसे विखारी ओर चहर्सिधके मेखे सवते वड ह. रोगोके जवानी बयनसे 


। माटम दुखा कि, पिच्ठे दो मेखोमे अस्प हजार आदमि्योके करीव यात्री जमा 
{ 





के अर राःते-रेखकी सडक, विक्रमी १९३२ भाद्रपद शुक १२ [हि०१२९२ ता 
9१ शन्चूबान = &° १८७९ ता = १९ सेष्टेम्बर ]को दिटीसे अर्वर तक राजपूतानह स्टेट 
 रेख्वेकी सडक खुरी, ओर इसी सार्के खगरिर शुष ६ [हि° ता० ९4 निस्काद्‌ | 
¦| = इ० ता० ६ डिसेम्बर ] को वह दिष्टीसे वादीकुदं होकर गुज॒रो- यह सड़क 
| उत्तरसे दक्षिणको खटख्वर राज्यम होकर इटाकेके दो हिस्ते करती हृदं गई ह. अजेरका, 
। खेरथट, अटवर, मारखाखेडा ओर राजगढ़ वगेरह इस राज्यम कड रेखवेके स्टेशन हं; दो 
` वड़े वड पुर सडकपर चने ह, जिनमें एक तो अखवरसे ¢ मीट उत्तरमं ओर दूसरा 
 किंसी कद्र जियादह्‌ दक्षिणकी तरफ ह. कप्तान इम्पी पोठिटिकट एजेणटकी कोरिरा व 
मजर स्टटन ओर वोँयसं साहिव एग्जिक्युटिव एन्जिनिञखरके प्रवन्धसे यह्‌ रेखे 
। तय्यार हृद. सिवा इस खाइनके राज्यमं वडे बडे २६ रास्ते तथा सके गाडी, घोड़ा | 
व पैदर्के जाने खाने खिये हें, जिनमे कई एकको कप्तान इम्पी ओर सभाकी रायके | 
मुवाफिक तय्यार पिया गया हे. विक्रमी १९२७ [{ हि १२८७ = इ० | 
१८७० ] मे मुरस्की इन्तिजामके लिये एक समभा मुक्ररेर होने वाद्‌ सडकापर बहुत 
ध्यान दिया गया. मेजर केडटने रेखके रस्टे्रनको जनवखा सड्क्का 
प्रबन्ध करिया; ओर नीचे छिखी हृदं सङके तस्यार कौः- 9-~ अट्वरसे भरतपुरकी || 
सर्द तक; २-~ अख्वरसे गुडगांवा जिखेको; ३- अटवरसे कष्णगद्तक; ~ सैरथरसे 
| 
| 








तिजाराको; ५- तिजारासे फीरोजपरकी तरफ; ६- रक्ष्मणगटृसे माटखडाको; ७-~ , 
मोजपुरसे राजगद तक; <~ खेरथर्से हरसोरा, बहरोड्‌, र वान्सूरका; आर ९- ¦ 
मारखखेडासे गाजीके थानह तक. ये ९ सङके ऊपर बयान कयि दए रास्तके सिवादहं 
व्यापार खोर दस्तकारी- इस राज्यमसे व्यापारके खये नाज, सड, चना 

गुड, चावर, नमक, घी, कपड़ा मोर कं फुटकर चीन बाहर जाती ह; | 
र यही चीज बाहरसे यहां बिकनेके यिय आती ह. इनका सकांरमे महसूट खिया । 
& जाता दहे. खोहा ओर तांबा पिरे इस राज्यम बहुत निकाखा जाता था, निसम & 
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र" बहुतसे रोगोका निर्वाह होता था, ठेकिन्‌ अव यह . काम बन्द होगया हे. & 
अटवरके पेचे, चीरेकी रंगत, उघ्नावी, सबूज्‌ काही, वरह हर तर्के रंग 

तारीफके खायकर हे, ओर मछटी मकामका वना हृ खा तोडेदार व चापदार धमका मदुर 

। हे; तिजारेमे कागज बहत वनाया जाता हे, ओर एक तरहका घाटेया काच भी | 


||| 





|! 


~~~ 





= ई० १३६७ | टिखा हे, ओर जयपुरकी तवारीखसे विक्रमी १४२३ माघ कृष्ण २ 
¦ [हि० ७६८ ता० १६ रबीडस्सानी = ई०१३६६ ता० २० डिसेम्बर ] माटूम हखा; टेकिन्‌ 
ये दनो संवत्‌ कृव्रिट एतिवार न सममकर इस विपयमें हमने अपनी राय जयपुरकी ` 
तवारीखम जाहिर कीहे- देखो एष्ट १२७२ ) 

मेजर पाटटेट्‌ खिखते हं, कि उदयकरणका वडा पुत्र बरसिंह था, जिसन 
अपने वापका एक वातकी जुरूरतपर दृसरी शादी करवाकर उस राणीसे, जो वेटा 
( सिह ) पेदा हुञा, उसके चयि राजगदी छोडी, ओर आप चारासो गवि समत 
ॐ मो जावाद्‌ वभैरहकी जागीर टेकर छट भाद्रका तवेदार वना. १~ वरासहकं 


.## ६ 8 र (द 


। एक किस्मकी मिष्टीसे वनता है. कारीगर यहकि होशयार ओर चतुर हं | 
| | 
| ॥ 
| 
| 
| ॥ 
| । 
| 
| । 
_ 0 
॥ अलवरका इतिदास. ॥ 
॥ 
| । व 0 
| ॥ 
॥ 0 
| जयपुरके वाद्‌ हम नरके राजपृतोका इतिहास यखिखते ह, जो उनका शाखमसं | 
| एक खानदान पिट जमानेमं इस दंशरपर काविज दज. रियासतकी तरफ़स हमको 
|| कोद तवारीख नहीं मिटा, इसयिये यह हार मेजर पी ° उव्ल्यू° पाउेटूके गनेटिअरव | 
| । वकाये राजपूतानह अथवा पोरिटिकट एजेन्टाकी रिपोटांसे खुटासह करके खा गया हं | 
ठंटादके १ चव राजा उदयकरएका हाट जयपुरकी तवारीखमं चस्खा |, 
| गया हे, पाउटेट्‌ साहिवने उनकी गादी नरीनीच्छा संवत्‌ विक्रमी १४२४ | हि ° ७६८ 
॥ 
1 

| 
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% २- महराज ओर उसका नरू हया, निसका वंशा कखवाहोमे नरूका मह्‌ 
॥ हे. ३- नरूके पाच पुत्र ये, १~ खरु, जिसके खारखावत नरूका अटवरके । 
¦ रव राजा वमेरहः २ दासा, जिसके दासावत नरूका उणियारा, खवा, 
| ठ्दूणा वगैरह; ३- तेजसिंह्‌, जिसके तेजावत नरूका जयपुर तथा अल्वरमं ¦ 
। हादीहेडा वगेरह; £~ जेतसिह, जिसके जेतावत नरूका, गोविन्द्गद्‌ वगेरट; <- | 
| छतर, जिस्षके छीतरोत नरूका अट्वरके इरक्रे नेतखा, केकड वगुरहपर , 
कुविन हं ॥ 
॥ नरूका बडा पुत्र खाटसिंह कम, हिम्मतीके कारण छोटा वनकर वारह गावा, 
सहित माकका जागीरदार वना, ओर उससे चटा दासा, जो वड़ा बहादुर था, ` 
अपने वापकी जगहपर काम रहा. %~ राटसिंह, कखवाहा वंगरके सदार राजा | 
 भारमछका खेरस्वाह रहा, इस वास्ते राजाने उसको रावका खिताव आर निशान ` 
दिया. खटसिहका बेटा उदयसिंह राजा मारमद्टकी हरावर एौजका अप्सर गिना ` 
 जाताथा. दसके एक पत्र खादलां (१ ) द्ुजा 

५- खाडखां अविरके महाराजा मानसिहके वदे सदाराम गेनाजाता था, आर 
उसका वेटा फृत्हसिह था. ६- फनहतिदहके १- राव कल्याणसिंह, २- कणसिह, ` 
जिसकी सन्तान अख्वरमं राजगदके याम वहाटीपर कृाविज ह्‌; ३- अक्नयसिह, जसका , 
 नस्छ वाटे राजगदटके याम नारायणप्रके मालिक ह. ¢ रणाद्‌ दासक चखाद ` 
चारे जयपुर इटाकहके टीकेख ग्रामपर काविज हं 
| ७- कल्याणसिह, पटिखा परुप था, जो, अटवरके इटाकृहमं जमाव करनं वाया ` 
` दज; ठेकिन्‌ दरासावत नरूङे अलवर देश नरूखण्डनं पहिटसे आवाद्‌ ये; उनका ` 
 पआविरके महाराजा जयसिह अन्वरने माचेडा गाव जामारम दया, जा नरूखण्ञ्का ` 
 सीमापर टे; उसकी नोकरी कामामें बोी गई, जो व भरतपुरके राज्यम्‌ ह. 
 कल्याणपिहके छ : पत्र थे, जिनमेसे पांचकी सन्तान वाकी ह. १~ आनन्दसिह ` 
, माचेडीपर, २- रयामसिह पारामे, ३- जोधासह पादम, ४- अमरसह खारामः <~ ` 
 ईदवरीसिह पटवामें काविज रहा. इन पांचेकि पास कुर चौरासी घोड़को (२), 
` जागीर थी. । 
। ८- आनन्द्िहके दो वेटे थे, वडा जोरावरसिंह, जो माचडाका पराटवा सदार 


^>. 


बना, अभर दृसरा जालिमसिह, जिसको बीजवाड़ मिटा. इस समय अर्वरफे करीव | 








7 
0 (६ न अ 
। (9) खादखाका चिता वादराह अक्वरका दिया हूभा घा 


ल) ^ 
४ (२) एक घोडेकी जागीरमें ४०० वीघाके अनुमान ज॒मान समन्ना जाताह । 
(> ए ,५९ 
पर वि = र १५ भ 
8 ५५. ०५९ त ॥ 
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द टकदारामं बीजवाड वारे अव्वर नम्बर हं. वकाये राजपतानहमे पाउटेट्‌ साहिबके & 
। ठेखके खिलाफ अर सिवाय इस तरह्पर छिखा टे- | 
। ““ कि कल्याणसिंह विक्रमी १५२८ आरन कृष्ण २ [हि० १०८२ ता० १६जमादि- 
। युटअव्वरु = इं = १६.५१ ता २० सेष्टेम्बर ]को माचेडीमे जया, ओर उसकावेटा ९-राव | 
। उय्सिंह (१) था, जिसके १०- तेजसिंह्‌, उनके ११- जोरावरसिंह, उनके १२- मुहव्बत- | 
। सिंह, उनके १३- प्रतापसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १७९७ ज्येष्ठ कष्ण ३ [ हिन । 
¦ ११५३ ता० १७ सफ़र = इ० १७४० ता० १३ मह्‌ ] को हुआ था. 
| 
| 








१- राव राजा प्रतापसिहः, 


न 0 


। जयपुरकी तरफ़से ये; टेकिन्‌ इस शस्सने वडी तरकी करके एक रियासत वनारी. 
| पहिे दन्दोनि अपने मालिक जयपुरे महाराजा माधवसिंहकी नोकरीमें नाम पाया. 
| जव कि क्िटा रणथम्भोर वादष्ाही मुखाजिमोने मरहटोसे तंग आकर जयपुरके 
। सुपुर्दं करदिया, उस समय वहादुरी ओर हिक्मत अमरीम प्रतापसिंह अन्व नम्बर 
|¦ रहे, ठेकिन्‌ इनकी तरक्षीसे दूरे खोगके दिखोपर खोफृ छा जनके सवव उन ` 
. ठोमोनि विक्रमी १८२२ [ दि० ११७९ = -ई० १७६५ ] मेँ ज्योतिषी वगैरह 
¦ छोमसे महाराजा माधवसिंहको कंहखाया, कि प्रतापसिंहकी अआंखोमें राज्य चिन्ह । 
` दिखाई देता हे. इस वातसे महाराजा नाराज्‌ रहने रगे, चोर प्रतापसिहको जानका ` 
: खतरा हखा; बल्कि एक दफा शिकारमं महाराजाकी तरफसे उनपर बन्दूक भी चटी, 
जिसकी मोठी उनके वदनसे रगडती हृदं निकर गर्ई. इस डरसे वे अपनी जागीर 
 मचेडीको चठे गये, मौर वहसि भरतपुरके राजा सरजम जाटके पास ॒पहुचकर । 
उसके नौकर बनगये. किर सूरजमछके बेटे जवाहिरसिंहने परप्करकी तरफ़ कूच किया, 
तो उसका इरादृह जयपुरके वखिखाफ़ जानकर प्रतापस्तिंह्‌ अरटृदह्‌ होगये | 
| 

| 


। 
¦¦ 
1 
(1 
॥ -----*~---- | 
| 
| | 
| 
। 


॥ इनकी जागीरमं टाई गांव, माचेडी, राजगद्‌ ओर आधा रामपुर, राज्य 
| 
1 


| 
| 
| 


४ जिस वक्त मोजे उहरासे प्रतापरसिंह रवानह होनेवाटे ये, उस वक्त एक छोंडीको 
 बतंन मांभनेकरे वक्त मिद खोदते हए अशूरफी व बहुतसा रुपया वगृरह धन गडा 


/ 





-बछकणवद 


1 
॥ 
॥ 
1 
1 


+ 





४ (१) शायद पाउटट्‌ साहिवने उय्र्सिहका आनन्दसिंह लिखदिया हे, अथवा ज्वाासदहाय 


रः अनन्दसिंहको उयकतिह्‌ छिखदिया 
(~+ 
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महाराणा नगतसिंह २. ] वीरेथिनोद [ अरवरकी तवारीसख- १३.७७ 
क हुमा मिटा, जिसको राव राजाने ऊटोपर रुदवाकर जयपुरकी तरफ कृच न 
वहा पटुचकर महाराजा माधवर्सिहसे जवाहिरिहके पुष्कर सरानको आने ओर अपने 
। खैरस्वाहीकी नजरसे हाजिर होजानेकी अजं की. इसपर महाराजा वहत खुश दए, 
ओर शावाश्री दी. खोटते समय जवाहिरसिहसे जयपरकी फोजका मावडा मकामपर 
| विक्रमी १८२३ [ हि० ११८० = ई ० १७६६ ] में मुकावर्ह हा, तव 
प्रतापसिहने जवाहिरसिंहपर हम्ह किया. इस वातसे उसकी जयपुरसे दुरुमनी 
जाती रही, बल्कि महाराजा माधवसिंहने राव राजाका खिताव ओर माचेड़ीके सिवाय 
` राजगदूमं करिखा वनानेकी इजाजत दी. इसके वाद्‌ प्रत'पसिहने खद्‌ मुख्तार हानेकी 
कारवाई की, शरोर विक्रमी १८२७ [ हि० ११८४ = इं १७५० में 
टहटा ओर राजपुरमं गढ़ बनवाये. विक्रमी १८२८ [ दहि° ११८५ = 
१७०५१ ] मे राजगद्का कटा पुरा करके कस्वह आवाद किया, ओर देवती 
भीटमे जरखमहट वनवाकर पाके नीचे वाग्‌ खगाय. विक्रमी १८२९ | हि 
११८६ = इई ° १७७२ ] मे माटाखेडाका किख तस्यार करवाया. विक्रमी १८३० 
[ हि ११८७ = ई १७७३ ] में वर्देवगटृ, ओर इन्हीं दिनामिं सेयर, मेड, 
वैराट, अविला, भामरा, तारखधोरा, उव्वी, हरदेवगट्‌, सिकराय ओर वावडीखेडा गाव 
भी राव राजाके कजहमे अगये ये, मगर कुछ अरसह वाद्‌ राज जयपुरके शामिर होगये. 
विक्रमी १८३१ [हि ० ११८८ = ई ° १७७४] मे नव्वाघ मिजां नजफखके साथ 
रहकर भरतपुरकी एौजसे आगरा खाठी कराया. इस सेरस्वाहीके एवन्‌ उक्त नव्वावकी 
सिफारिरासे बादशाह शाहराटमने प्रतापसिंहको राव राजाका खिताव, पाच हजारी 
। मन्सव, माचेडीकी जागीर व माही मरातिव दिया, ओर माचेडी हमेशहके यिय राज्य 
। जयपुरसे यरद होगई. विक्रमी १८३२ [ हि० ११८९ = ई ° १७७८ | मं 

प्रतापगठका किरा वनवाया 

इसी समयके ठग मग काकवाडी, गाजीका थानह, ओर यजवगट्के किे बने 
। जो अख्वरसे नैऋत्य कोणमे वाके ह; ओर कुछ रसह वाद्‌ उसने सीकर रावस मर 
| करफे उस तरफ अपना राज्य बदाया. किर उसने विक्रमी १८३२ मागंशोष शुष 
३[ हि० ११८९ ता० २ शव्वाठ = ई० १७७५ ता० २८ नोवेम्बर | को 
 अख्वरक्षा किंटा भरतपुर वारोसे टेयिया. इसी साटपे प्रतापरसतिहको उनके 
|| भाद्योने भी अपना मालिक माना, ओर नियादहतर उस वक्तसे, जव किं उसनं 

|| रक्ष्मणगद ( पिरे योंडगद्‌ ) के मारिक स्वरूपसिंहको दगासे परकडकर मरवाडाल, 
@ नरूखंडमे उसका रोव खव जम गया. & 
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43 
विक्रमी १८३६ [ हि° ११९३ = ० १७७९ ] के ठगभग उसने < 


नजफृखां, बादश्चाही मुखानिमके पंजेसे निकटकर कक्ष्मणगदका आसरा लिया. । 


विक्रमी १८३९ [ हि० ११९६ = ई० १७८२ † में रावरु नाथावत व दौरतराम 
हरदियाकी सखाहसे, जो पिटे राव भ्रतापसिहका नोकर था, ओर नाराज होकर 
जयपर चखागया था, राजगदपर जयपरके महाराजा सवाद प्रतापासहटने चदा को; ओर 
स्वामें परचकर ट्रे. महाराव राजा प्रतापर्सिंह पांच सो सवार ठेकर रातके वक्त 
महाराजाके टद करमें पटंचे, खोफृ या गुफरुतके सवव टकर वारमिसे किंसीने उनको 
नहीं रोका. उन्होने जातेही अव्वख महाराजाके खेमेके दवाजेपर जो एक पखाट्का भसा 
खडा था, उसे मारा; वहांसे नाथावत ठटाकुरोके डरेपर जाकर कई आआदमो कृष्ट क्ये 


। 


--~ ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 





| 


रोर राजगद्की तरफ़ खेटे. खोटते वक्त जयपुरके ररकरवा्खोने उनका पीडा किया; | 


रास्तेमें बडी भारी टडाई दई, दोनों तरफ़के सेकडो आदमी मारेगये. राव ॒राजाकीं । 
तरफ वारमंसे सावन्तसिह नरवान, जिसकी शक्ट कं कछ महाराव राजाकी 


सुरतसे मिती हृदं थी, मर्दानगीके साथ खडकर काम आया; जयपुरके रोग उसकी 
छाशरको महाराव राजाकी खश्च खया करके महाराजा ब्रतापासहटके रूवर्‌ 
ठेगये, जिसको देखकर महाराजा वदत खद्र इण, ओर उस साशको ताजीमके 
साथ दाग दिख्वाया; टेकिन्‌ जव माट्म हज, कि महारा राजा जिन्दह्‌ ह 
महाराजाको वडी शमिन्दगी पेदा दृद, र राजगदपर फोन करी करनेका हुक्म 
दिया, मगर खुश्रारठीराम बोहराने, जो पठे महाराव राजा प्रतापसिहके पास 
नोकरर था, ओर इस वक्त भी उनका दिटसे खेरख्ाह्‌ था, महाराजाको टडाई करनेसे 


रोका. आपसे सुख्ह होकर एज जयपुरको वापस ग्ध, मगर इस रसम 


~ ^ 9 


जयपुर वानि पिरागपुरा व पावटा वगैरह गावोपर कृजह करयिया, मोर खुदारीराम , 


~> = ---- ~~ ~~~ =^ -+-~ ~ ~ - ~~ -~ ---~ -* - ~= 


बोहरापर सस्ती की. तव महाराव राजाने जयपुरके सदसे मिखवट करके यह ` 


तज्वीज्‌ की, कि महाराजा प्रतापत्तिहको गदीसे खारिज करके उनकी जगह दसरा रदस , 


मुक्रर करदिया जवे. इस गरजसे वह महाराजा संधियाकी फ़ोजको जयपुरपर टेगये 


रोर कृष्णगड गरी मकृमपर उरा किया. महाराजा जयपुरने पोरीदह्‌ तारपर सुख 


करनेकी महाराव राजासे दख्वास्त की, जिसे महाराव राजाने चन्द्‌ शतापर मनर 
किया, ओर महाराजा सेंधियाकी फ़ौजको रवानह करने बाद जिस शास्सको जयपुरकी 


गहीपर विटाना तज्वीज किया था, उसे महाराजा सेधियासे .इखाकृह मान्ट आर 
| 
महाराव राजा प्रतापसिहके मुसाहिव होशदारखां, नवीवस्फ़राखां, अर इराही- € 
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महाबनकी सनद्‌ दिखाकर अपनी रियासतको वापस जये 








महाराणा जगत्‌ सिह २.1 वीरविनोद [ अलवर तवारीख ~ १३५७९ 
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% बस्प़ाां रखोने बहुत बडे बडे काम अंजाम दिये. एक पुरानी तवारीखमं छिखा है, & 
किं उक्त महाराव राजने हमेह जबरदस्त अर ताकतवर फरीक्के शामिर रहकर । 

अपनी कृव्वत ओर मतबेको हर तरह कादम रक्खा. विक्रमी १८९४७पोप कृष्ण ५ [हि° 
। १२०५ ता० १९ रवीदस्सानी = .ई० १७९० ता० २६ डिसेम्बर ] को १९ (१) वपं 
| राज्य करने वाद्‌ राव राजा प्रतापर्सिंहका इन्तिकार होगया. यह महाराव राजा बडे 
बहादुर सिपाही थे. उनके कोई डका न था, परन्तु अपने जीवनम उन्हनि थानहकी ` 
| 





ध 


च्छे, 


कोटदीसे वस्तावरसिंहको वरीच्हद्‌ बनाखिया था. प्रतापसिंहके मरनके समयः ` 
या सात राख रुपया साखानह्‌ आमदनीके नीचे रिख हए जिरे उनके कृनहमें थे ` 
|  अरबर, माटाखेडा, राजगद्‌, राजपुर, रद्मणगद, गोविम्द्गद्‌, पीपरखेडा, ` 
 रामगद्. बहादुरपर, उहरा, जीदोरी, हरसोरा, बहरोड, बड़ाद्‌, बान्सुर, रामपुर, ` 
हाजीपुर, हमीरपुर, नरायणपुर, गदी मामूर, गाजीका थानह, प्रतापगढ, ग जवगद्‌, ` 
 बट्देवगट्‌, टह, खंटेता, ततारपुर, सेथट, गुदा, दुव्वी, सिकरा, वावडी खेडा. ¦ 


| 
| 
| 
| 


~ = = ^ 


२- महाराव राजा वस्तावररसिंह. | 

यह विक्रमी १८४७ [ हि० १२०५ = ई० १७९० ] मं १५ वपं उसके ` 
होकर गदीपर बेटे. प्रतापसिंहफे पुराने दीवान रामसेवकने मरहर्टाकौ राजगद्‌ ` 
पर वुटाया, ओर माजी गोडजीसे नादततिफाद करादी; इस कृसूरपर महाराव राजने ` 
उस काम्दारको धोखेसे अख्वरमं बखाकर राजगटमं कैद रखने वाद्‌ मखा उख, ` 
ओर मरहटोकी फोज वापस चटी गदर. जव विक्रमी १८८० [ हि० १२०७ = 
 ई> १७९३ ] में वस्तावरसिह मारवाडमें कुचामनके ठाकुरकी वेटीसे शादी करनेको ` 
गये, ओर टखोटकर जयपुर आये, तो महाराजाने उसको नजर कद्‌ रक्खा, 
` उसमे सेय, गुट, दुव्वी, सिकरा, ओर वावड़ी खेडा टेकर छोड़ दिया; ओर उसने 
 व्रावट, काटी, फीरोजपर योर कोट्पतटीपर कजह करिया. विक्रमी १८९६ ` 
[ हि० १२१९ = ई० १८०० ] मं खानजादह॒जु्फिकारखांको घसावरीसे 
निकारकर उसके पास गोविन्दगढ वाद्‌ किया. ओर मरहटाके गदर वक्त अपन | 
वकीट जहमदवसख्छखांको भेजकर गव्मेणट अंप्रेजीकी सहायता री, जव कि खंडं ` 
। येकने रसवाडीको क्क्रिमी १८६० [ दहि० १२१८ = ईं १८०३ | म्‌ फतह 
किया. उसको अख्वरसे फोज ओर सटाहकी अच्छी मदद मिरी, इस विद्मतके 
एवज्‌ राठका निखा सकार अ्रप्रेजीसे बसूतावरसिहकी इन खाममं मरा, अर 








( १ ) इतका राजा होना उस दिनते माना गया है, जवसे बादशाह शाह आमने राव राजका 


| 
| 
| 
९ खिताब दिया | ५ 
दि ~ ----- 0; 
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र अहमदवस्डाको फीरोजपुरका निखा वस्डरा गया. अट्वरके राव राजाने अपने & 
वकीटको इस इन आमने टहास्की जागीर दी, जो उनकी ओखादके कवूजेमे है; 
जर इसी तरह खंडं ठेकने वरवज उम्दह खिद्यतोके प्नह फीरोजपुर दिया | 
था, जो एक मदत. तक उसके कवजहमे रहा; परन्तु उसके बेटे नव्वाव शम्पुदीनखांकी | 
| 

| 

| 

| 
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मस्नदनश्षीनीके जमानेमे, मिस्टर विलियम फरजर साहिव कमिश्नर व रेजिडेणट | 
दिष्टीको कत्ठ करनेका जुर्म सावित होनेपर नव्वावको फांसी दीगई, ओर पगनह ` 
फीरोजप्र सकरम जन्त होकर जिटे गुडगांवामं शामिख क्रिया गया. अव ये, 
दोनों जागीर यखवरसे ज॒दी ह्‌. किर सरकारने वस्तावरसिंहको हरियानाके निखा | 
दाद्री व वधवाना वगेरहके एवज्‌ कवर, सृखर, तिजारा रोर दपृकढ़ा देदिया. _ | 

वरूतावरसिहने विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = इ° १८१२ ] मं दुन्बी 
ओर सकराका जिटा जयपुरमे छीनलिया, रेकिन्‌ अहदनामहके वखिटाफ़ जानकर 
| गवर्मण्टने पीछा दिटनेको कहा, तवर वस्तावरसिहने इन्कार किया, इसपर जेनरल 
। माशंटकी सिपहसाटारीमें उसपर सरकारी फौज मेजी गर. महाराव राजाने तीन खख 
रुपया फौज खच देकर हुक्मकी तामीट की. इस फोज खर्चे गवजुमे उन्टानि अपनी | 
रिश्रायापर नया महसृट जारी करके छः टाख रुपया बुमूरु किया था. आखिरमं रव । 
। राजाको मन्टवी जुनून व तसस्सुवर होगया था, जिससे उन्दाने मुसस्मान फक्राक नाक | 
कान कटवाकर एक टोकरेमें भरे, चोर फीरोजपुरमं नव्वाव अहमद्वस्पराके पास भज | 
| 
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| दिये. कृत्रोको खुदवाकर मुसत्मानोकी हडियां अपने हटाकटसं बाहर पक्वा ठ, ` 
 आओओर मस्जिदोंको गिरवाकर उनकी जगह मन्दिर वनवये. यह्‌ वात सुनकर दिक 
| मुसल्मानोको बडा जोष पेद द्मा, तव रेजिडेण्टने उनको समम्ाया, ओर राव , 
राजाको एेसा जुर्म करनेसे रोका (१ ) ॥ 

विक्रमी १८७१ माघ शुष २ [ हि° १२३० ता० १ रबीडटञव्वर = इ० १८१९ । 
ता० ११ केत्रुअरी ] को रावराजा वस्तावरसिंह्‌ ऊपर रिख हृदं वीमारीकी हारतमहय | 
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| 
(१) इस षरिमे एक एेसा किस्सह मदहूर हे, कि रावराजा बर्त्रावरसिंहने एक मुसलमान | 
करामाती फृकीरको अपने शहरते निकलवा दिया, उसकी बद दुआसे रावराजा पेटमे ददं होनेके सवव | । 
मरनेके करीव होगये, तव उन्होनि कहा, कि हमरे कोई देवता पेते नहीं है, जो मुसस्मार्नोकी बद- | 
दुअको रद करं, उत समय उनके बारहट चारणने कहा, कि करणी देवीका ध्यान कीजिये, जिनके 
साम्हने सुसस्मान अओखियाओंकी करामातकी कृ हकीकत नहीं है, इसी तरह किया गया, जिससे 

। फ़र्‌ दद जाता रहा. तव रावराजाने उपर छिखी हई सख्तियां सुस्तसमार्नोपर कीः ओर अल्वरमे | 


क करणी माताका मन्द्र बनवाया < 


वि पो क वकण ४ अ ६ [णीं (4 ०००५७ म 1 
न> -------- --- कम ----, - ५  "१ ~ --- ~ ----------------- व प्व्यान्मककरकतवरथ 4 वणी प र म जान ० ण न ५ "क~ वका 
को ज + किमि किक क 0 दोक दो कि ₹ & 3 ¢ † 
1 "3 भः "द 1 क क क ककि क क कव 1 नी £. ५ 
क्वि ॥ । 
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& इन्तिकार करगये, ओर मसी रंडी उनके साथ सती हद. उनके कोद असीठ ओखाद्‌ न & 
। थी, इस खिये गदी नरीनीके बारेमे बड़ी बहस हु; अं!र सक्रार अग्र जीमें यह्‌ सवार 
पेडा हुश्ा, कि खोंड टेककफा वखृश्चा हज नया इखाकह्‌ वापस ठेयखिया जवे या नही. | 
। आखिरको बखड्ा हु मुट्क वापस टना मुनाक्तिव न सम भाजाकर वदस्तर वहार 
| रक्खा गया. 


¶ ~" 
| 
। 


} 
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२- महाराव राजा विनयसिंह ( बनेसिंह ) . 
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क व 


वस्तावरसिहके दो खोखाद्‌, एक खडकी चांदवा, जिसकी शादी ततारपुरके ठाकुर 
कान्ह सिहके साथ हृदं थी, ओर एक डका वटवन्तसिंह, मृसी खवाससे ये. महाराव राजाने 
: अपने भाईके टडके पिनयसिंह्‌ थानावाटेको सात साटकी उस्नसे यपने पास रक्खा था. 
 अगचि कृटदेके मुवारिकृ वह गोद नहीं यिया गया, टेकिन्‌ सदार खोग उनको गोद 
| यिया हुखा ही समञ्चते ये, आर शायद्‌ रावराजाके दिम भीरेसादही था, चुनांचि 
जव मस्नदनस्रीनीकी वावत वहस हृ, कि गदीपर कोन विटठाया जवे, तो हमक्।म 
` ठकुरौ व राव हरनारायण हच्दिया व दीवान नोनिदरामने बल्वन्तसिंहको गदी 
` वि्ठाना नाजादईन्‌ सम नकर विनयसिंहको राजा बनाना चाहा; टेकिन्‌ मुसरमान व चेठे 
तथा शारिगराम, नव्वाव अहूमदवखद्राखांकी तरफ़ रहकर राजपृतासे मुत्तफिक न दए; 
प्र बख्वन्तसिंहकी तरफृदारी करने रगे, कि वटवन्तसिंह, जिसकी उख छः वपकी 
थी, वरूतावरसिंहकी पासवानका वेटा होनेके सवव विनयसिहका हिस्सहदार रहै. 
` आखिरकार वांकावत यक्षयसिट्‌ व रामू चखा वगेरहने, जिन्होने विनयसिंहके बारेमं 
¦ इस वक्त वहत कोशिश की थी, विक्रमी १८७१ माघ शुष ३ [ हि° १२३० ता०२ 
, रवीडखव्वर = ई ० १८१९८ ता० १२ केत्रुञरी ] को विनयसिहको गदीपर विटा दिया, 
, तक्रार दूर होनेकी गरजसे विनयसिंहकी गद्दीपर बादरं तरफ बटवन्तसिह भी विठाया गया, 
रोर यह्‌ करार पाया, कि दोनो राम घ रखक््मणकी तरह माने जावे. जव रामू खवास, ठकुर 
 अक्षयसिह्‌ व दीवान शाखिगरामने दिष्टी पहुंचकर मेटूर्कोफ साव रज्‌डण्टस मस्नद्‌- 
नशीनीके दो चिटयत वरावर मिरनेकी द्वास्त की, तो रेजिडेण्टने एक गदीपर दो रद्दस 
काम होना खिलाफ दस्त्र व फसादकी वुनयाद्‌ सममकर इन रोगोको सममाया, 
ओर कहा, कि विनयसिंह महाराव राजा करार दिया जाकर गदीपर बिटाया जावे, आर 
वखवन्तसिह कर कामका मसख्तार होकर इन्तिजाम रियासतका करे; ठेकिन्‌ इन रोगा 
ने बथान किया, फि विनयसिह व॒ बखवन्तसिंह्‌ दोनो मुत्तफिक्‌ राय रहकर राज करगं 
ओर इनके अपसम कभी तक्रार न होगी. इस तरहकी बहुतसी बातें कहनेपर उक्त & 
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| कः व 42 
> साहिवने सद्रको दख्वस्त करके दो खिर््त वरावरीके मंगवा दिये, ओर नव्वाब @& 
। ऋअहूमदवख्हाखां, राम्‌ खवास ब ठाकुर क्षयपिंहकी दस्वास्तपर गवमैर्टकी मन्जुरी 
` से बन्दोवस्त रियासतके वास्ते नव्वाव अदहमदवखना वकी व विद्मत सकार अग्ेजी, । 
| ठाकुर अक्षयसिह युसािव राज, दीवान नोनिढराम व शञाछिगराम फोजवसतूडी, दीवान | 
| बामुकुन्द्‌ रियासतका प्रधान, अर ठाकुर शम्भूसिह तवर अख्वरका किठेदार मुक्रर | 
। किया गया. विक्रमी १८७३ माघ शुक 9३ [ हि> १२३२ ता० १२ रीडर अव्वर | 
। = .ई= १८१७ ता० ३० जेन्ु्री ] को नव्वाव अहमदवसशलनि प॑नह तिजारा 
. व दपृकड़ाका ठेका छिया. 
विक्रमी १८८१ [ हि १२३९ = ई० १८२४ | तक तो रहूरकारोने हर तरह ¦ 
| खुरावीकी हारुतमे राज्यका काम चराय; टेकिन्‌ जव दोनो राजा हाभूचार हृ पोर जवा- । 
नीके जोशने हर एकके दिम अपनी टी खुद मुर्तारी व दूकूमत रखनेका दरादह | 
| पैदा किया, तो अआपसमं जियादह रंजिश जा हिर होने समी; आर शुरू रंजिद्धाकी वुन- 
| याद्‌ यह ह, कि जेनरट अक्टरखोनी साद्िव रेजिडेण्टने एक जोड़ी पिस्तोर ओर , 
। एक वेद्वाकव्ज बतोर तुके अस्वर मेजे थ, जिनमे रावराजा विनयसिंहने पिस्तोट ` 
रोर पेशकृब्ज ठेटिये, ओर वख्वन्तसिंहकां सिर्फ पिस्तौर ही मिखा. आखिरकार । 
रियासती सोमे दो फक होगये; नव्वातर अदमद्वस्वूा वगैरह, जो शुरूते वरवन्त- , 
सिंहकी मदद करते थे, उसके तरफृदार वनगये; ओर महः, खुशाट व वहान्‌ 
चेरे तथा नन्दराम दीवान, रावराजा विनयसिंहका पन्न करने गे; इन खोगोने 
साजिषके साथ एक मेवकरो कुट नक्र व गांव इनाम देनेका खाख्च देकर नव्वाव 
अटूमद्वख्शाखांको मारडाखनके यिय उभार, निसने आट माह तकं दाव घातमं खे , 
| रहने बाद विक्रमी १८८० वेश्चाख दृष्ण ६ [ हि> १२३८ ता० २० शशकान = ६० 
| १८२३ ता० २ प्रिर ] को दिटीने मोका पाकर रातकै वक्त खेमेके अन्दर नीदकी हास्त | 
न नव्वावको तटवारसे जखमी करिया, जव कि वह दिने रेजिडणटका मिहमान धा; , 
ठेकिन्‌ नव्वावको कुछ भरसे वाद्‌ आराम होगया, ओर दस वातका मेद खर गया, कि , 
अटवरफे रोगोकी साजिदसे यह वारिदात ह. वलवन्तसिंहने मेवको गिरफ्तार 
| करिया, महा व सुदाट, जहाज्‌ ओर नन्दराम दीवान कैद कि गथ. 
राम्‌ खवास अर अहमद वखाने दिष्टी जाकर सर डेविड क्टरलोनीके पास अपना | 


क. (~ 


अपना पक्ष निवाहनेकी कोरि की, ठेकिन्‌ रामूने मुनी करम अदरमदकी मारिफ़त अपना | 


॥ 
) 


| 


| रुसृख (पक्ष ) जनरठ अक्टररोनीके पास जियादह्‌ वद लिया, जनरल साहिव भी उसकी । 
क्र, वातपर तवन्ुह्‌ करने रगे. इसने रफ्त॒ह रप्त्ह मुकृदमेकी सूरत निकारी, ओर वख्वन्तसिंह & 
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* ~ -~~ [31 
भ सर -०५ ०००५५०५ 
1 


@ ॐ तरफदारों याने रियासतमे फसाद पदा करनेवाटे चन्द्‌ टोगोको तंवीह करनकी इनाजत € 
। उक्त जेनररुे लेकर राव राजा विनयसिंहके तरफ़दारोको अखवर छिख मेजा, कि सिवाय 
| बठबन्तमिहे कल मपिदको मारडालो. यह लत पडचनेपर विक्रमी १... श्रावण । 
शह १९ ( हि° १२९३८ ता० ९ जिर्हिज = इ ० १८२३ ता० १८ जुखाष् | को । 
|. राजपूतोने जमा होकर शहर दवा जोका बन्दोवस्त करने वाद्‌ महरपर मरह किया, | 
| रावे राजा विनयसिंहको अक्षयसिंहकी हवेरीमे सेये; आधी रातसे पहर दिनि चे | 
। तक रुढा रही, जिसमें बलवन्तपिहकी तरफके दस आदमी मरि गये, वाकी टोगो | 
ने हथियार छोडकर राव राजाी दता्त कवर की. पहर दिन चे वखवन्तसिह्‌ । 
` गिरिष्तार होकर एक हेर्टामे शाहरके अन्दर नजरवन्द्‌ किये गये; ओर दो वर्प कैद । 
। रहे बखन्तपिंहके साथी ठाकुर बलीजी, कतान फास्ट व टामी साहिवभी कैद्‌ | 
इए, ओर वांकावत अक्षयसिहकी मदद्से राव राजाने फतह पाद | 
जेनररु अक्टरछोनी व॒ नव्वाव अहमदवख्छाकी रिपो इस टडा्ष्की वावत । 
। पचनेपर गवरमण्टसे उनके जवावमे यह्‌ हृक्म हभ कि, नव्वावकी सटाहके मुवा- । | 
„ फिकृ अमर किया जाकर राजीनामह णियाजवि; ठेकिन्‌ उन दिनों कटकतेकी | 
 तरफृ किसी कृसाद्करे सवत्र सरकारी फ़ज भेजी जाती थी, दस वजहसे अटवरके | | 
 मुञ्रामसेमे कारवाई न होसकी. जनरल अक्टरटोनीनं पिरे यह्‌ चाहा था, कि | 
 वठवन्तसिंहको पन्द्रह हजार पया साटानहं वजीफृह अखरकी तरफुसे करादिया जवे, । 
` परन्तु विनयसिंहने इसको नमनज॒र किया. कख भरते वाद्‌ जेनरर साहिव जयपरको ' 
गये, नव्वाव व राम्‌ भी.साथये; रामूने रस्तेमे रुख॒सत ठेकर अखवरक्नो अति हए महा, | | 
 खुशाट, जहाज, व नन्दरामक्षी रिहाईकी खवर सुनी, ओर घवराया; ठेकिन अटवर | | 
\ पटुचकर उनको वदस्तूर कद्‌ करदिया. जेनर साहिवने अरर अति हए राहमं । 
 मुजिमोको रिहा करदेना उनकर वहत नाराजगी जाहिर की, राम्‌ व ठाकर अक्षयसिंह 
पर्वा ठिये गये, टेकिन्‌ जेनरलने रामृपर खफ़ा होकर अटवर जाना मोकृफ्‌ रक्खा, 
ओर रामृसे कहा, कियाते मुजिमो र उन्हं रिहा करने वाको हमारे सुपुदं करो, ओर | 
आधा मुरक व माल वखवन्तिहको देदो,या रडादपर मुस्तहद हो; परन्तु राव राजाने 
 इषवातको टाटद्धिया. फिर दोवारह फ़ीरोजपुरसे जेनररने सस्त ताकीद छिखी, उसकी 
| | भी तामील न दई. तव गवर्ेण्टकी मन्‌ जुरीसे भरतपुरकी रडाई खम्‌ हने वाद छोड | 
| कम्बरमेअरकी मातहतीमे एक अंग्रेजी फौज अरषरकी तरफृरवानह हृदं. उस वक्त विनयसिंह 
ने बखवन्तसिंहके माङ अस्वाव सहित रेजिडेण्टके पास भेज दिया, ओर उनको दो राख 
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क रहने रगे. विक्रमी १८८३ [ हि० १२४१ = ई० १८२६ | से मी १९०२ [हिर 
| १२६१ = ई १८५] तक बीस साठ तिजरकी हकूमत करने वाद्‌ उनके बगेर ओखाद । 

मरजानेपर उनके तहूतका -इराकह मए बहृतसे ज॒र॒जेवरके अख्वरमं शमि इजा. 

| महाराव राजा विनयसिह अगचि अकेरे खुद मुरतार राज करते रहे, लेकिन सकार 

| उगभरेजीसे नारसाई ही रही; नव्वाव अदमदवखाको मारनेका इरादह रखने वारको 

| बजाय सजा देनेके बडे द्रजोपर मुकृरंर करना चर विक्रमी १८८८ [. हि १२४६ ¦ 

| 


| 








= ६० १८३१ ] मे जयपुर वासे मातहत रदसोकी तरह मातमपुसीका खित 
| ठेने वगेरहकी बावत खत किंताबत करना, सकौरके। वुरा मालूम हृत्ना; आर देसी | 
ही वातोपर चन्द मर्तवह फौज वगैरहसे धमकी दग्ध उस्‌ वक्त राजमे बद्इन्ति- ` 
। जामी थी, ओर अदखकार वगेरह अपना मन माना करत ये, गारतगर अ रोग | 
। सर्वश होरहे ये, जिनको उक्त रावराजाने सजा देकर सीधा क्रिया. उन्हान मेव | 
। छोमोको, जो सवसे जियादह्‌ ट्टे व बदमाश ये, वेशी वगैरह छीन खेन व गाव | 
जखदिने ओर सस्त सजा देनेसे तविदार वनाने वाद्‌ कोटानी गावमें विक्रमी १८८३ | 
[ हि° १२४१ = .ई० १८२६] में किंठा बनवाकर उसका नाम रघुनावगटं रक्ल; | 
ओर विक्रमी १८९२ [ हि० १२५१ = .ई० १८३९ ] मे कटा बजरगगः्‌ बनवाया. | 
। इसी अरसेमे महा चेटेको, जो राजमे बहुत ही दखर रखता था, मोका पाकर वेदस्‌ 
करिया. दीवान जगन्नाथ व वेजनाथके वक्तमें राज जेरवारी व तंगीकी हाख्तम्‌ रहा; | 
। इसपर विक्रमी १८९५ [ दि० १२८९४ द° १८३८ ] में मुनी चरम्मूनान, सारदतह- । 
दार कमिरेनरी व रेजिडण्टीको दिष्टीसे वुखाकर अपना दीवान बनाया, आर मिजां | 
| इस्फिन्दयारवेगको नादब दीवान मुकर किया. अम्मूजानने अव्वर साह दुटीचन्द साहू- 
¦ कारव फ़ोतेदार राञ्यके दवावसते रियासत ओर रिश्रायाको निकाटा, निसने राज्यकी तरफ 
बहृतसा रुपया बेजा तरीकृसे वाकी निकाट रखनकरे सिवा जमादार रिख्रायाको भी अपना 
 कर्सदार बना रक्खा था, ओर बहुतसां रुपया, जेवर आर मार व ्स्वाव्‌ उसके 
| जिम्मेकी वाङियातके एवज राज्यकरे खजानहमे दासि कराकर्‌ उस वदः | 


। किया; परगनेम पनी तरफ़से तदसीर्दार मुकर कयि. कुछ रसे वाद्‌ रान्यका | 
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¦ जेरा दूर होकर उम्दगीसे काम चरने ठगा, कदं साठ तकं अम्मूनान व्‌ 
| दइरसिफन्दयारेगने इत्तिफ़ाकृके साथ महकमह माठ व अदारते वगेरह कृद्म करकं 
। । नमक हरारी व दियानतदारीसे काम किया, ठेकिन्‌ इसके वाद्‌ ॒म्मूजानने रिया- 
 सतके मारने चोरी करना चौर रिश्वत ठेना शुरू करदिया, जिसके छथि इस्किन्द्‌- 
> यारवेगने, जो वड़ा ईमान्दार था, उसे मना किया; खर कद तरह सम काया; अ ॐ 
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वव 
र इस्फिन्दयारषेगकी नसीहतोसे नाराज होकर उसकी जगह अपने भाई फएञ्ट्टाहखांको ५ ५ 
लिया, ओर रियास्तती कारोवार उसकी निगरानीम करके आप रावराजके पास हाजिर रहने | 
। खगा. थोड़ दिना पीछे तीसरा भाद इनमामुदहाहखां राज्यकी सिपहस्ताखारीपर मुकरेर 
हा अगचि ये तीनो भाई मल्की व मारी कामोमे होशयार व चारक थे, ठेकिन्‌ ` 
। खाख्ची व बदचटन जियादह थे. ग्रज्‌ कि दइन छोगोने कर द्धक आदमियो व चन्द्‌ | 
` सकारी अहल्कारो, गरमअ्ररीखा, स्टीमदीन, मीरमहदीच्रटी, सुस्तानसिह, 
, वहादुरसिंह व गोविन्दसिंहके दतिफ़ाकृसे रियासतका दन्तिज॒म अच्छा किया, ओर ` 
 बटूतसा रुपया मी पेदा करिया. आखिरको मिज इस्फिन्दयारवेगने, जो अम्मूनानके , 
साथ जाहिरा दोस्ती ओर ॒दिटसे दुरमनी रखता था, विक्रमी १९०८ [ हि ° १२६७ | 
= ई° १८५१ ] मे वहरोडफे तदहसीटदार कायस्थ रमलाट व सीताराम | 
की मारिफत अम्मूनानके गव्न व रिश्वत ठेनेकी वावत राव राजाको अच्छी तरह 
` पृरा हाट रौशन कराकर, तीनों भाद्योको मए उनके वसीटहदारोके केद करादिया, 
 जिन्होने सात खाख रुपया दणड देकर रिहाई पाद्र. दीवानका उहृदह दस्फिन्दयार 
' वेगको मिटा; दौ साटतक उसने काम दियानतदारीसे किया; टेकिन्‌ अपने मातद्‌तो ` 
पर जियादह्‌ वेएतिवारी रखनेक्रे सवव उससे काम न चरका; तव रव राजान ` 
। मिज हस्फिन्दयारवेगको तो दीवान हजरी रक्खा, खोर खम्मृजान व दीवान वाटमुकुन्द्‌ ` 
. को आपे आघ इटाकेह्के सरिरतह्‌ माटका काम सुपूर्दृ किया. इसी जमानेम मम्मन ` 
नामी एक चावुक सवार राव राजके जियादह मह खगगया, ओर सोदागरो व | 
 रिश्रायाको जुस्मसे वहत तक्टीफ़ पहुचाने खगा; सिवा इसक मिजां इस्फिन्दयारवेगस 
; भी दुटमनी रखता था. 
।  किक्रमी १९१३ [ हि० १२५२ = .ई० १८५६ ] तक इस तरह रियासतका 
काम चरता रहा, पिर पच साटमे राव राजाको फाटिजकी वामारोन राजकेकाम .. 
काज संभाटनेसे टाचार करदिया. इन दिनों मिर्जा व दीवान बाटमुकुन्द्‌ अकेटे काम 
करते ये, ओर चुम्मूजानके साथ एक बडा गिरोह था, उसने महःराव राजाकी ` 
` वीमारीमं रप्तह्‌ रफ्तह अपने इस्तियार वदाकर अखिरको कुट मुख्तारी 
, हासिरु की 
॥ यह्‌ राव राजा अगिं खुद याटिम नहीं ये, ठेकिन्‌ याटिमोकी वड कृद्र करनेवाटे " 
, ये, इनके वक्तमं हरएक फन व पेरेके उम्दह कारीगर नकर रक्ख गये. उन्हाने ` 
शहर अल्वरको बडी रौनक दी; ओर कड मकान भी उम्दह वनवाये. ` 
विक्रमी १९१९ [ हि० १२७३ = ई० १८५७ ] के ग्रमे उन्होने अपनी सस्त क 
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|| धिरी हुईं सरकारी पर्टनोको मदद देनेके टिये अटवरसे रवानह किये, जो भरतपुर ओर || 
। आ्आगराके बीचवाठी सडकपर अचनेरा गामे मुकीम ये; नीमच ओर नसीराबादकी बागी | 
। पट्टने उनपर एक दम आगिरीं, उस समय पचपन आदमी अख्वरके मारे गये, जिन | 
| 

मे दस वडे नामी सदारथे. इस शिकस्तका हार रावराजाने नहीं स॒ना, भ्योंकिवे 
मरनेकी हाखतमें होरहे थे. आखिरकार विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि० १२७३ | 

। ता० २३ निल्काद = .इई० १८८७ ता० १५ जुखाई | को वयाठीस वपं राज्य करने 
। वाद्‌ फ़ाटिजकी बीमारीसे उक्त महाराव राजाका इन्तिकार होगया. इनकी बीमारी | 
की हारखुतमं मिज इस्फिन्दयारवेगके वहकानेसे,मेदा चेटा वगैरह चन्द शस्साने मम्मन | 

| | 
| | 
| 

| 








वुकसवार, गनश चेखा व वर्देव म॒सच्िरपर महाराव राजाको मारनेकी ग्रजसे | 
दू करानेकी अटी तुहमत टगाकर तीनोको वेगुनाह्‌ कछ करादिया; आर मेदान | 
द मुसत्मानोके मंहमें सृखरकी हडियां दिखाकर तक्रीफ़ पहुंचाई, जिसकी सजा | 
| | 
| 
| 
। 


2 
=. न ~ = 
न 2 


उसने अचनेरेमे वड वेरहमीसे मारेजाकर पाई, ओर अखीरमं मिजाने भी अपनी 
वदीका फर पाया, याने कृछ मदत वाद्‌ मुल्कस निकाला गया. 
~> ~ 


( 
2- महारावं राजा शिवदानर्सिह, । | 


| 
यह महाराव राजा, जिनका जन्म विक्रमी १९०१ भाद्रपद्‌ शुक १४ [ हि० १२६० |: 
| ता० १३ रमजान = इ० १८४४ ता० २६ सेष्टेम्बर ] को शाहपुरावारी राणीसे हआ था, 
अपने पितके इन्तिकार करनेपर विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि ° १२७३ ता० २३ 
जिल्काद्‌ = ३० १८५०७ ता० १५ जुखाई ] को गदीपर विढाये गये. इस समय मुसत्मान ` 
अटूरकारोका वहत असर बह गया. मन्डी अम्मूजान, जो राव राजा विनयसिंह्कै 
बडे खादक अहख्कारोमें गिना जाता था, ओखर जिसने शाहप्ररावाटी राणीके साथ 
विनयसिहकी मोजदगीमं ही बवहिनका रिरतह पेदा करयिया धा, रोर सिवाय 
द सके दिष्टी फतह होने वाद उसने दिष्धीके भागे इए कह वागियोको गिरिपफ्तार व 
सजायाव करके सकार अंथ्ेजीको भी अपनी खेरद्वाहीका यकीन दिटखादिया या, 
इस वक्त महाराव राजाकी नावाछिमीके जमानेमं आम गद्रके सदव सकार 
अंग्रेजीकी तरफसे रियास्ती प्रबन्धके वास्ते महकृमह पएजेन्सी कदम न हानेसे काव 
पाकर जर ही घडन्त करने खगा, याने अपना मत॒टव बनानेके सिये राव राजाके 
| पास अपने रिदितहदार वगेरह मुसल्मार्नौको भरती किया, जिनकी सुहवतसे वह ने 
छैव ्य्याक्ी वगेरह वाहियात वबातोमें गकर अपने राजपूतोसे नफरत ओर ४ 
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रः मुसस्मानी रवाजको पसन्द करने टमगे. यहांतक सुना गयाहे, कि खम्मूजामं 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| | 
| | 

| 


| 


द. == ~ 9 


१ 


८. 
८: 
के खानदानसे एक ठडकीका निकाह्‌ राव राजके साथ करके उनको मुसस्मान वेल 
ठेनेकी सखाह टहरी. जव रदईसको इस तरहपर फांसकर अम्मूनान वगेरह ' 


रियास्तको टूटना शुरू किया, तो मिजां इस्फिन्दयारवेगने, जो पुरानी दुरमनीके सद ` | 


म्मूजानकी घातमे खगा हज था, यह हार राजपृतोपर अच्छी तरह्‌ राशन कः 


फसादपर आमादह्‌ किया; ओर सकार अंग्रेजीसे किसी तरहकी बाजपसं न होनेकी उन 
तसष्टी करदी. इस वातके सुननेसे राजपृतको, जिनका सरगिरोह ठाकर ठखधीर्यद्‌ , 


बीजवाड़ वाखा था, बडा जोड आया; ओर विक्रमी १९१९८ श्रावण [ हि° १२७९५ मुह्य 


३० १८५८ ओँगस्ट ] मं एक वगवत पेदा होगई, जिसमें अम्मृजानने £ 


वडी मुरिकटसे भागकर जान बचाई, ओर उसका भतीजा मुहम्मद नसीर ओर टः 
विद्मतगार मारागया. ठाकुर सखधीरसिंहने साहिव एजेण्ट गवनर जेनरटः ऊर 
कप्तान निक्सन साहिब पोखिरिकरु एजेण्ट भरतपुरको इतिखा दी. कन निक्सन> 
भरतपुरसे अख्वरमं पर्टहुचकर राजपूतोका क्रोध ठंडा किया; आर ठाकुर खखधीरः; ह 
की मातदटूतीमं रियासती कारोवारके इन्तिजामके टिये सदारोकी एक पचायत स: 
। मन्नृरीसे मुक्रर करके राज्यमे एजेन्सी कदम कियेजानेकी ग्रजसे सद्रको रियर 


द 2 १ ~=. ==“ 


की, जिसपर विक्रमी १९१८ कार्तिक [ हि० १२७९ रबीउस्सानी = ई० १८५ ` 


नोवेम्बर ] मं कप्तान इम्पौ अख्वरके पोरियिकिर एजेण्ट मुकरर हप. 


उस वक्तं रियासतका ठंग विगडा हुजा था, इस यिये कप्तान इम्पीने वहत हो 


व सावित कृदमीके साथ कारोवारका वन्दोबस्त करिया, जिसमें उनको कई तरहकी रि ` 


उठानी पड़ी. उनमे जियादह्‌ तर रदंसकी मुदाखरत आर विरुढता थी. विक्रमी १५५: 
[ हि० १२७५ = ई० ५८५९ ] ते महाराव राजाने खद मुर्तार व आजाद्‌ होनेके २ 


पर कड बदमथ्प्ाश्चाकी मददसे महकमह एजेन्सी व पंचायतको जबदृस्ती वर्ष्ल _ 


करके टखधीरसिहको मारडाखना चाहा, ओर चन्द्‌ फोजी अप्सरसे मिखावट्‌ =. 


यह खकर पाकर दम्पी साहिवने उस गिरोहको गिरिप्तार करयिया, आर दस कारः. ~ ` 
शुवृदेमं म्मूनान, फृजटुखाहखां व इन खामुहाहखां, तीरनाको अटवरसे निकारः.“ | 


मेरट, बनारस व दिष्टी, अरददह अरदूदह॒ मकृमातपर रहनेका इक्म दिया २^ 


दसी अरसेमे इस्फिन्दयारेग भी ३००) माहवार पेनशन्‌ मुकरर कौ जाकर अस" 


से निकार्दिया गया; ओर कततान हम्पी साहिवने अहटकाराका रिश्वत २ 
रयासतकी जरवारी खोर रिश्ायाकी तक्ठीप्ातके सववा व खरविया वगेरहक्त 


‰ इन्तिजाम करके मिस्टर टोमस हद्रटीकी मददसे तीन सारका ससरो वन्दोवस्त ५२ 
+^ 
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~~ +~ 
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9 जिसमे सत १४२९२२९५ रुपया साखानह आमदनी हृद. रिाया इस उन्तिजामसे &‡ 
खुश दरद, सोर अक्सर वीरान गाव नये सिरसे आवाद्‌ हुए. आगेके दह सार 
` वन्दोवस्तके ययि रिशखायाने महमटक्ा वढाया जाना खुक्नीसे मन्ज्र क्या. इस 
 वन्दोवस्तमें विक्रमी १९१९[ हि० १२.५८ = -ई० १८६२ ] स विक्रमी १९२९ ` 
[हि १२८९ द° १८५२ | तक आसत जप्ता १७१९८७८ रुपये मुकृरर हदं 
सिवाय इसके उक्त कप्तानने अपने इन्तिजाममं कचहरियाके वास्ते एक वडा मकान : 
 महटके चोकमं बनाया, रिच्यायाके ्रारामके वास्ते ‹ हम्पी ताट ' नामका एक तारखाव ` 
` घोडाफेर इहातेके पास तस्यार कराया, नसमं सीरटीसेटकी नहरस पाना जातां 
 अटवरं व तिजाराके दर्मियानी सडक वनवा, खोर महाराच राजाकौ शादी रद्स | 
 ्ाटरापाटनफे यहां वडी धुम धामसे की. जव कतान निक्सनकी काम कीदृड अगरी ` 
 पंचायतसे प्रवन्धकी दुरस्ती अच्छी तरह न हई, तव थोडे दिनो तक इम्पी साहिवने 
खुद रियासतका काम किया; पिर पांच टकुरोंकी पकः कौन्सिट सुकररर की. उसमं 
भी विगाड्‌ नजर आया, तव चिक्रमी १९१७ [ हिर १२.५७ = ढं° १८६० | मं 
 दृसरी कौन्सिट कदम कीगद, जिसका मुख्तार ठाकुर सुखवीरसिहको आर मम्बर ठाकुर ` 
 नन्दर्सिंह्‌ व परणिडित रूपनारायणको बनाया. इस कोन्सिटने महाराव रानाको 
 इख्तियारात मिरनके वक्तं तक यच्छा काम किया. । 

विक्रमी १९२० माद्रपद शुक २ [ हि १२८० ता० 9 रवीरस्सानी = इ० 

१८६३ ता० १९ सेष्रेम्वर ] मं राव राजाको इस्तियार मिरगया, आर कु रसह 
वाद्‌ एजेण्टीका इस्तियार उटगया. मष्टाराव राजनि रियासतक दस्तियारात ` 
 मिखते ही नम्मृजानके वचिटाफृ वगावत करनेकी नाराजगीक सवव .ख्खधीरसिहेको ¦ 
 वीजवाड जानेका हुक्म दिया, योर गांव वांगरोटी, जो विक्रमी १९१५ [ हि° १२७५ 
` = इं> १८८८ ] में मुवाफठिक्‌ स्वराहिद परटोकवासी महाराव राजा विनयसिहकं ` 
इन्तिजाम णएजन्सीके जमानमं टखधीरसिहको दिया. गया था, छीन सिया. इसपर ` 
गवमटने महाराव राजाको बहुत कृ हिदायत की, कि सकार अंग्रेजी ठाकुरकी उम्दह ` 
कारगजारीसे वहत खश्र हे, अगर इसके अटखावह्‌ उसके साथ जर कख नियादती 

गी, तो सक्र बहुत नाराज गी 

विक्रमी १९२१ [ हि० १२८१ = .इई०° १८६४ ] मे, जव कि महकमह एजेन्सी 
वदृस्तुर था, महाराव राजाने कलटकततेमे नव्वाव गवनर जेनरलके पास जाकर अपनी 
होरायारी व सियाकत जाहिर की; ठेकिन्‌ नव्वाव साहिवको उनकी तरफ़स नेक चटनी 
` काभरोसान था, ताभी इहतियातके तोरपर कहा, कि अगर अख्वरमं कोड फृसाद | 
पेद होगा, तो उसका वन्दोवस्त करनेके छ्यि सकार मदद न देगी. इसी अरसेमे & 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ अटवरकी तवारीख ~ १३८९ 
८ ५ त 1 ८ १ +. 4 
% विक्रमी १९२१ ज्ये कृष्ण १२ [ हि° १२८० ता० २६ निद्हिज = .ई० १८६४ क 
` ता १ जून | को मियांजान चावुक सवार, जिससे महाराव राजा नाराज ये, राजगद्मे ' 
मारा गया; ओर उसके कृल्टका शुवृूह महाराव राजाकी निस्वत दुआ; ठेकिन्‌ गवाही 
। 
| 





 वगेरहसर परा सुवूत न पहुचा. उस जमानेमे कप्तान हमिल्टन रियासतके एनेण्ट ये, ` 
उनकी रिपारमिं इस्तिराफ़ योर मुकदमेकी तहृकीकातमं सस्ती पाये जानेके सवव ओर 
 महाराव राजाको पुर इस्तियारात मिटनेके खाइक होशयार योर वारिग्‌ सममकर गवमटने 
 एजेन्सीको तोडदिया, योर कक्तानको फ़ोजम मेजदिया. कुछ रसे तक तो महाराव राजने ` 
 रियासतका काम होश्ययारी व अक्टमन्दीके साय क्रया; टकिन्‌ इन्दी दिनामं खारिज क्य | 
` हृष्‌ अहूटकाराको, कि जो वनारसमे य, अटवरसे खत कितावत न रखनेकी रातपर सकारसे 
 दि्टीमं रहनेकी इजाजत मिटगद्. महाराव राजाने उन टोगोको दिष्टी अतेदही , 
रियासतका सारा काम सुपुदं करके चार हजार रुपयेके कृरीव माहवारी तन्स्वाह उनके पास ` 
भजना शुरू कर दिया, दम्प साहिवके जमानके खेरस्वाह अदहटकार मोकृफृ किये जाकर ¦ 
। 
| 


दिष्टीके सिफारिश मुसस्मान नोकर रक्से गये, रिरवतका बाजार फिर गमं हृजा, ओर 
तमाम काम दिष्टम रहन वाटे प्रधानोकी मारिफत होने खगा, जिसका नतीजा यह 
निकटा, किं रियासतमं पहिटेकी तरह फिर खरावी पेदा हग ठ 
इसी अरसेमे उक्त महाराय रा गने जयपुरके महाराजासे ना दइत्तिफाकी पेदा की, | 

 शआओर अपने मातहत जागीरदारोके साथ कं तरहक भगड़ उटठाये; ठाकुर खखधीरसिंह 
पुष्कर स्नानके वहानेसे जयपुर चटखागया. विक्रमी १९२२ [ हि* १२८२ = इई० ` 
१८६५ ] मं जव महाराव राजा अपनी ननसार मकम शाहपुराको जाते थे, तो रास्तम 
जयपुरके पास करट दईंडन, एजेण्ट गवरनर जेनर राजपृतानह, व मेजर बेनन पौटिटि- 
कट एजेण्ट जयपुरसे काणोता मकामपर मुखाकात हृ; दोनो साहिवानि महाराव राजा 
कौ वहत कुछ समम्ाया, ओर ठाकुर रखधीरसिंहको वापस अपने साथ अस्वर 
ठेजानेको कहा, टेकिन्‌ उन्होने नही माना; इसपर ईडन साहिव व वेनन साहिवका 
वडा रंज हृत्मा- ठाकुर रखधीरसिंहने दोनो साहिवों व महाराजा जयपुरकौो अपना 
 मिहबौन व तरफदार सम भकर जयपुरके राज्यमंसे टुटेरोको ॥ ५ रोर विक्रमी 
| १ हि०° १२८ इ० १८ मे राव राजके वसिखाफ़ रियासत मख्वरमं 
॥ ध म । प समय ४ खानमी मददगार जयपुरके महाराजा 
। रामसिंह ये ठेकिन्‌ खखधीरसिंहको अख्वरकी कोजसे शिकस्त खाकर भागना पडा 
| 


~ ~ 
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इस ठडाईमे, जो घाटे बांदरोर व गोखाके वासपर हृद, रखधीरसिहके साधके 
बहुतसे गारतगर मारे गये, ओर उनमेसे सतीदान मेडतिया बड़ी वहादुरोके साथ | 
%@» ठंडा; राज्यकी फौजके जादव राजपतोने खव मदानगी जार की. राव राजाने ई 
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महाराणा जगतरसिंह २.१ वीरविनोड [ अखवरङी तवारीसख- १३९० 

त यव्य == +. 4 

र" बसवव पनाह देने रुखधीरसिंहके जयपुर वाछोंपर अपने नुक्सानका दावा किया, 
ओर जयपुरकी तरफसे उससे भी जियादह नक्सानकी नाखि पेश इई, ठेकिन्‌ | 
वाकिञ्मातकी अस्यत बखबी दयाप्त न होनेके कारण मकदमह्‌ डिस्मिस होगया 
ग्रेजी गवमैण्ट रुखधीरसिहकी सकंशीसे बहुत नाराज हृद, ओर महाराव राजाको 
उसकी पेन्द्वान व॒ जाभीर बदस्तर बहार रखनेकी हिदायत करके ख्खधीरसिहकों 
 रियासत जयपुर व अख्वर दोनोसे बाहर रहनेका हुक्म दियागया, जिसपर वह अजमेरमं | 
| रहने खगा; मगर महाराव राजाने थोडे दिनों बाद मोजा बीजवाडको तबाह करके | 
। वहाकी ज॒मीनपर खेती वगैरह होना बन्द करदिया. इस तरहके क्लगडे बखेडोके | 
। 





-न=+ ~ 





| 
| 
| 
[ 
। 
| 


हमेशदह ॒रहटनेसे नव्वाव वाईइसरोय गवनैर जनरटने उक्त महाराव राजाको एक खरस 
तक गदीनशीनी व रियासतके पुरे इस्तियारातका विरृशखत नही भेजा, रेकिन्‌ जव 
विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = -इई० १८६७ | मे एजेण्ट गवन॑र जनरर ` 
राजपुतानहने उनकी नेक चटनी वगैरहकी वावत रिपाटं की, तौ १०००० रुपयेका | 
विट्‌खत सकांरसे वखछ्ा गया. ॥ 

| 
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विक्रमी १९२६ [ हि० १२८६ = .ई० १८६९ ] तक इस रियासतका | 
संबन्ध एजेन्ट गवर्नर जेनर राजपृतानहके साथ रहा, ओर उसके वाद्‌ इसी 
साखके मई महीनेमं महकमह्‌ एजेन्सी पूर्वी राजपृतानह मुकरर होकर भरतपुर, 
धोटपुर व करोरीके सिवा अटवर भी उसके म॒तच्य्टक हज, जोर कप्तान वाट्टर ` 
साहिवके सुखसत जानेपर कप्तान जेम्स व्टेञर साहिव काम मकाम पोरिटिकः । 
| एजेण्ट मुक्रेर हण. इसी जमानेमे नीमराना व राज अटवरका बाहमी गडा 
। जो म॒दतसे चखााता था, फस होकर नीमरानावाटे रदससे तीन हजार रुपया 
साठखानह्‌ खिराज, सक्र अग्रजीकी मारिफ़त अल्वरको दिया जाना करार पाया; खोर 
कप्तान एवट साहिवके इहतिमामते नीमरानेक इटक्रेकी हदवस्त ते पाकर जयपुर व 
अख्वरकी शामिटातक गाव दीनो राज्याकी रनामन्दीसे तक्सीम दए. 

महाराव राजाने फुजृट खर्च। आर क्ररतासे वडी बदनाम पेदा की, याने कुर आमद्‌- 
नीके सिवा वीस खख रुपया, जा इम्पी साहिवने खनानेमें खोडा था, फजर खर्च(मे उडाकर 
| वहुतसा कृज्‌ करखिया; विक्रमा १९२९८ | हि ° १२८५ = ३० १८६८ | मे बहूतसे राजपूत 
| की जारं ओर मन्छवी व खेराती सीगेकी जमीन वगेरह्‌ छीन ठी. इस तरहकी वेजा 
| वातोसे तमाम रोग रंजीदह होगये, पडत रूपनारायण गिर्दवर राज इस्तिफा देकर 


| । | (~ (^. 
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| चरखा गया, मोर दिष्टीके दीवानोकी सिफारिश म॒न्दी रइकखाट गिर्दावर, यन्दुरहीम 
| हाफिमि अदारखत, आर रामट्चाद अटी डिप्युटी कटेक्टर बनाया गया 
॥ महाराणी भाटीसे कंवर पेदा हा, तो उसकी खक्ीमें महाराव राजाने जरन करके 


॥: 
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महाराणा जगत्‌तिंह २.] वीरविनोद्‌ [ अख्वरकी तवारीख - १३९१ 
0. 1.1 न ~ द. 
कैः नाच व राग रंग अर दावतमे राखो रुपया खचं किया; आर विक्रमी १९२६-२७[ हि ° 
१२८६-८७ = हं ° १८६९-७० मे राव राजाकी दख्वास्तपर शाहजादह च्यक ओफ्‌ || 
एडिम्बरा अर्वरमं तरारीफ खाये, जिनकी जियाफृत बडी धूम धामसे नाच व रानी 
वगेरहके साथ की गद. महाराव राजाने कद किस्मकी चीजें आ।र एक उम्दह तटख्वार 
शाहजादहको नज की, दूसरे रोज सुवहको शाहजादह्‌ साहिब वापस तशरीफ्‌ टेगये- 
विक्रमी १९२६ माघ [ हि° १२८६ निर्काद = .ई० १८७० फेन्रुखरी | म महाराव राजाने ` 
राजपुतोका खास चोकीका रसाह्‌, जिसकी तन्स्वाह्‌ जाभीरके मुवाफिक्‌ सममी जाती 
धी, मोकृफ़ कर दिया; ओर राजपृतोकी जगह बहुतसे नये मुसलमान भरती करयिय. 
। ठाकुर मंगखसिंह गहीवारा चौर दूसरे ठाकुर, जिनकी जागीर खारिसह हदं थी, 
 अव्वटसे ही नाराज ये, इस वक्त वारगीरोकी मोकृफीसे जियादह जीामं आकर एक 
। मत होगये; ओर खेडरीके ठाकुर जवाहिरसिह व दूसरे सदारसे, जो जागीर जन्त 
` होजानेका अन्देशाह्‌ दिखें रखते ये, मिखावट करके फएसाद्‌ करनेको तस्यार दूए. यह्‌ 
हार सुनकर कप्तान जेम्म व्टेखर साहिव पोणिटिकर एजेण्ट पूवी राजपृतानह, अरवरमं 
तशशीफ ये, ओर राजगट मकामपर महाराव राजा व सदराक आपसम सफाई करादेनेमे 
पुरी कोशिश की; मगर उसका नतीजा उक्त साहिवके मन्डाके मुवाफिक्‌ न निकराः; ¦ 
वह वापस चटे गये, ओर कृरोटीमें पहूचनेषर चन्द रोज्‌ वाद्‌ विक्रमो १९२९६ फाल्गुन | 
। [हि° १२८६ जिल्टिज = ई० १८७० मार्च ] में उनका इन्तिकाट होगया. । 
॥ जेम्स व्टेअरकी जगह विक्रमी १९२७ [ हि० १२८७ = .इ० १८७० | म 
। कमान केडरु सकर अग्रेजीकी तरफते महाराव राजा व सदारोक मुखह्‌ करादेनके वास्ते 
 पोटिरिकट एजेण्ट नियत हए. न्ने भी सुटहके वारम बहत कुछ कारश्च | 
का, मगर कारगर न हद. रियासतम हर तरहकी बुराद्रया एर रहा था, राज्यका कड 
प्रबन्ध कतां आर राव राजाको नक सखाह्‌ देने वाखा नही था; अः दुरहीम, इत्राहीम 
। सोदागर योर शमृशाद्‌ यरी, जो उनके मुसाहिव ये, अपनी वेजा मुदाखृटतके उरसं 
भाग गये. सरदार ठोगोने इस वक्त मोका पाकर महाराव राजाको गरीसे खारिज 
| करके उनकी जगह कुवर रिवप्रतापसिहको कादम करना चाहा, ठेकिन्‌ थोडे ही दिना 
। वाद्‌ कुवरका इन्तिकृाट होगया, ओर इसी अरसेमे महाराएी काटी भी इस दुनयासे 
| कूच करगैः इन दोनों हादिसोसे महाराव राजाके दिटको बडा सब्रह पचा, आर 
इन्हीं दिनम केडल साटिवके नाम एजेन्सी मुकृरंर किये जनेका हूक्म॒गवर्मण्टसे 
| | गया. राज्यके प्रबन्धक वास्ते रियासती सदारोकी कोन्तिर नियत कग, जिसके | 

 प्रसिडेण्ट पोलिटिकल एजेण्ट हए, ओर कोन्सिखके मेम्बरोमे ठाकुर रखधीरसिह , 
@वीजवाडका, ठाकर महतावसिंह खोडाका, ठाकुर ॒हरदेवसिह थानाका, ठाकुर & 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोद [ अखवरङी तवारीख - १३९२ 

क ५. "प न= =-= +. 4 । 
&@ मगरसिह गदीका, चार नरूका राजपृत, अरर पांचवां पण्डित रूपनारायण कान्यकु 
| ब्राह्मण था. राव राजाका इस्पियार घटाया जाकर एक मेम्बरके मुवाफ़िकं करदिया | 
| गया. महाराव राजाको तीन हजार रुपया माहवारी मिट्ना करार पाया, ओर उनके 
| विद्रतगारोका मी प्रबन्ध करदिया गया. जिन सदारो वभैरहकी जागीर बे दन्साफीसे 
ऊनी गद थीं, वे वापस देदी गद; ोरनये सिपाहियोको मोकृ़ करके प्राने टकदारोको 
भरती करिया. विक्रमी १९२८ ज्येष् [ हि ° १२८८ र्वाउङ्व्वर = .३० १८७१ 

मदं ] मे महाराव राजका ठंग वहत बिगड़ गया, कि सुखह्‌ चाहनेवाखोको फसाद्‌ पेदा 

होनेका खौफ टुश्या, जेरखखानहमें बखेडा मचा, ओर कड तरहकी खरावियां पदा हुई. उसी 

जमानेमे साषिव हृञा, कि साहिब पोटिटिकर एजेण्ट व ठाकृर टखधीरसिहको मारनेकी 

साजिश हई हे, मोती मीनाव कई दूसरे मीने, जो इस जर्मके करनेपर आमा- 

` दह हए थे, भिरिप्तार क्रिये गये; ओर महाराव राजाको गवर्मण्टसे सस्त हिदायत ` 
 इई- जिन ठाकुर वगैरह जामीरदारोने फसादकरे जृमानेसे खद्‌ मुख्तार बनकर ` 
। राजकी जमा देना वन्द्‌ करदिया था, उनमेंसे कईं छोगोको केद्‌ व जुर्मानहकी सजा 
देकर पोटिरिकर एजेर्टने तावि बना यिया; चौर रियासतकी कर्जंदारी व जेर- ` 
वारीको दूर करनेकै लिये गवरम॑ण्टसे दस खख रुपया वतोर कजं लिया, जिसकी . 
किस्त अव्वर विक्रमी १९२८- २९ [ दटि° १२८८- ८९ = ई० १७७०१- ७२] ` 
, में एक रखाखकी अर आयन्दह्‌ वर्पोके ययि तीन खख रुपये साखनहकी मुकरर ` 
 कीगर्द. इस कर्जके मिरनेसे मुरानिमोकी चटी तन्ख्वाह योर कर्जदारोका ` 
रुपया दिया जाकर हर महकमह्‌ व सरिदतेका प्रबन्ध कियागया, ओर मुप्सिद रोग ` 
| मोकृ्‌ क्रिये गये 
१ विक्रमी १९२९ [ हि° १२८९ = इ० १८७२ ] मे जमीनके हासिखका 
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प्रबन्ध किया गया. महाराव राजान रियासतकर इन्तिजाममें हाय न डाठा, चर मेम्बरान 
: कमिटीने अच्छी तरह्‌ काम किया. विक्रमी १९३०- ३१ [ हि० १२९०-९१ = इ० ` 
` १८७३-७ ] में रि्मायाने बगेर उज्‌ माटगुजारीमें साहे सात रुपया फी सेकडाका | 
` इजाफ़ृह खुशीके साय मन्‌जूर किया. 
ई स्मराखिरकार विक्रमी १९३१ आबन्धन कृष्ण 55 [ टि० १२९१ ता० २९ शञ्मबान 
इई ० १८७४ ता० ११ अक्टोबर ] को उन्तीस वर्पंकी उख पाकर दिमागी बीमारीसे 
महाराव राजाका इन्तिकार होगया. उनके कों मखाद्‌ न रहनेके सवव गोदके बारेमं 
बहुत भगडा होने र्गा, तव सकार अग्रेजीने दो आदमियोमेसे एकको चुननेकी 
र" इजाजत दी; एक बीजवाडका ठाकुर रखधीरसिंह ओर दूसरा थानक ठाकुरका बेटा & 
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छ मंगरसिंह था, जिनमेसे रियासती सदरिंकी कसरत रायपर मंगटसिंहको गपर विटाना 
` तञ्वीज्‌ दुरा. 
| । 
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। यह्‌ विक्रमी १९३१ मार्गश्चीपं शुक ५[ हि० १२९१ ता० ¢ जिट्क्राद = इ० 
१८७४ ता० १४ डिसेम्बर ] को गर्दीपर विटाये गये, इस वातस ठाकुर रखखधीरसिह 
चर दूसरे क जागीरदार नरान्‌ रटे, चौर राव राजाको नञ्‌ नहीं ठी. तव | 
विक्रमी १९३१ फाल्गन्‌ कृष्ण ¢ [ हि° १२९२ ता० १८ मुहर॑म = इ १८७५ 
° २९५ केत्रयरी | को उनकी जागीरापर राज्या प्रवन्ध किया जाकर किसी कद्र 
जन्ती इद, यर टखधीरसिहफो अजमेरम रटनेका दूक्म मिटा. दूसरे सकरा ठाकुर 
' भी उसके साथ विटा हुक्म अजमरका गय, टकरेन्‌ वहां रहने न पाय. 
4 वि्रमी १९३१ फाल्गन्‌ कृष्ण ८ [ हि? ५२९२ ता०२२ महरम = ६० १८५५ 
असीर फेद्रयसी ] को पडत मनषट सितारण्‌ हिन्द ( सी° एस० अद्र ) महाराव 
 राजाक्ना चताटीकृ ( गाईडियन ) सुकुरर वियागचा. इसी साटके फाल्गुन [ हिन 
१२९२ सफ़र = ई० १८५८ मार्च ] मं महाराव राजा नव्वाव गवन जेनर हुक्मकं 
 सवाक्धिकृदटि्टीकेदवारमं सय, जहांप्र गदनर जेनरट व ठष्ट्निन्ट गवनर परजाव तथा 
` पटियाला व नाभाक रजासि मुखाकृात दरदं. इस यरस्तम कचहारया वगुरहम वरदरूत कृ 
` तरक दई, अपीटस्न मटक्मह्‌ चअख्दरदद्‌ कदन दुमा, कि जितम पषञ्दारी, दीवानी व 
अस्ते अर्पदट सु्नजावी हः टित संमोन जुम वयेमुकृदमाका तञ्वोज्‌ पचायतसन | 
 होतीटै, चौर जीर मन्नु महाराजनाव पाटििकट एजेन्टकी दजाजृतसं दाजता ह. 
इन्दी दिनीम सद्र अवरेजीक कृजद्का दस खख रुपया अस्ट यार सूद्‌, जो महारावं |. 
राजा हिवदानिह वक्त वावु फा, सखद क्रियागया. विक्रमी १९३२ मद्रपद्‌ 
[हि १२९२ श्व्यृ्ान = इ० १८७५ सष्टम्बर | मं जयपुर मकरामपर ठक्रर | 
` टखधीरयिटृका इन्त दहागया; जर उप्त जगह उसक वारिस रिरतहदार्‌ 
 माथवसिहत गदी परेठनेवर नयमेषटकी मनजृरीपे टलध्रीरभिहरत जागीर, जो जब्त होगहदं ` 
थी, उसको वहा करद गई. पिक्रपी १९३२ कार्तिक कृष्ण ६ [ हि १२९२ ता० २१ 
रमजान = इ० १८५५ वा० २२ अकटोकर ] को महाराव राजा यजमरके मग्नो कौटज 
में सुव्रसे पिट दाखिर दए. दायिख हाने थोडे ही हस्तता वाद्‌ नव्वाव वाद्सरौय 
। जजमेरमे आये, उन दिना पठने खिखनेमं नियादह तवनुह नहीं रही, उप्तकै वाद्‌ 


र । 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. 1 वीरविनोव, [ अखवरकी तवारीख्‌- १३९४ 
+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
छ ध चटेगये, ओर वहसे आगरे पट चकर शाहजादह प्रिन्स अफ वेरसकी पेरवादमे @& 
| दामिख हए, जहां शाहजादे साहिवते मटाक्रात ओर वात चीत हृद. विक्रमी १९३२ 
| [ हि १२९२ = इई > १८७५ ] मं दिष्धीसे अख्वर तक रेखे खङइन खोरी 
|¦ गई, ओर विक्रमी १९३३ [ हि० १२९३ = ईं ° १८७६ | मे वादी कुदं तक जारी हृद 
विक्रमी १९३३ कार्तिक [हि १२९३ राव्वाट = -ई० १८७६ नवम्बर | मेरावराजा 
। विनयसिंहकी राणी ओर मंगरसिंहकी दादी रूपकुंवरका इन्तिकार दहा; यह्‌ वडी 
। अक्टमन्द ओर राज्यके का्मोसे वाकिष़थी. इसी सारम ठाकुर महतावसिंह्‌ खोड 
विका दन्तिकाट सखा. विक्रमी १९३३- २० [दहि० १२९३-९ = द ° १८५६-७७| 
मं महाराव राजाके पठनेमें जियादह दज हया, ओर इसी वक्त परडत मनफूटने ` 
। इस्तिश्यषठा दिया, उसकी जगह कप्तान मिरी सिस्टेण्ट एजेणट गवर जनरट 
दस कामपर मुक्रर दए. 
विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ = ० १८५६ | म महाराव राजाकी शादी 
कृष्णगटके महाराजा एथ्वौसिहकी दसरी वेटोके साथ हृद, निसमं रिच्यायासं 
न्योतेका रुपया, जो पिरे लियाजाता था, वुमूख न करनेपर उनकी वड नेकनामी 
व॒रिश्याया पवरी जाहिर हृद. इसी वपं पचायतक मेम्बरामसे ठाकर मगरसिह 
गदीवारे, योर पंडित रूपनारायण दीवानको उनकी उम्दह्‌ कारगुजारीके एवन्‌ सकार ` 
 अंग्रेजीसे राय वहादुरका खिताव अता हुवा. 4 
विक्रमी १९३० कार्तिक [ हि० १२९४ निल्काद्‌ = इ० १८७०७ नवेम्बर | 
। महीनेमं महाराव राजाको सकारी तरफ़से पुरे इस्तियारातमिट, आर इसी 
रसम मेजर टोमस केडर वी ° सी ° पोटिरिकट एजेणट अस्वर, जिन्हाने कद साट ` 
। तक राज्यके इन्तिजाममं मगर रहकर हर एक सर्श्दिते व शहर तथा कस्वाको हर तरहसे , 
। रनक दी, चोर मिहवानी व नर्मीसि रि्ायाके साथ वर्ता रक्ला, मारवाडकी एजेन्सीपर 
। तब्दीर होकर जोधपुर गये. 
विक्रमी १९४३ | हि १३०३ = .इ० १८८६ | म महाराव राजाका अव्वस 
द्रजहका तमगाय सितारणए हिन्द (५.५.8.1.) हासिरः दूरा. विक्रमा १९४८ 
[ दि १३०६ = ई ० १८८८ ] के शुरूपर सरकारने उनको फ़ोजी कर्नैरका उद्ृदह | 
प्रोर मोरूसी तौरपर ' महाराजा ' विताव .इनायत किया, जिसकी रस्म कनं वाल्टर, | 
एजेण्ट गवर्नर जेनरर राजपतानहके हाथसे अदा द | 
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महाराणा जगतूरसिंह २. 1 वीरविनोद [ अटवरके जागीरदार- १३९५ 
दक्षिणम नरूका खानदानके खोग रहते दै, ाखवत नरूकोका परप खटा ई 
| था, इसी खनदानमे कल्याणसिंह हुखा, इसकी ओखादमे, जिनको बारह कोटडी कहते 
| ह, २५ जागीरदार हे. इनके सिवा कदं एक नरूका खानदान "दद्रा" के नामे 

मरृहूर ह्‌, जो नरूका देशसे आकर सदारोके वुखनेपर अटवरमे यवसे हे ॥ 
चहुवान- इनका वयान ह्‌, कि दिष्टीके प्रसिद राजा एथ्वीराजकी नस्ट मेते हं 

नोमराणा- यहा जामीरद्‌ार अपनेको खुद्‌ मस्तार वथान करता हे, सकार . 
परजीको इम बरेमं बड़ी फिक्र हू, आयिरकार विक्रमी १९२५ [ हि° | 
८2 = .इई० १८६८ 1 में यहु करार पाया, कि नीमराणकेि राजाको ` 
मुल्की ओर फज्दारीका इस्तियार अपने दराकृहते रहे, सकार सगेजीके हृक्मके 

वाफिक अटवर दर्वारको अपनी अआमदनीका खटवां हिस्सह्‌ खिराजकरे तोर दिया ` | 
रे; आर अटवरकी गदीनश्चीनीके वक्त ५००; रुपया नचानह करे; नीमराणाकी ` 
गदीनद्रीनीके वक्त सकार अप्रेजीके मतदतोके दस्त्र मवाफिक वर्तव फिया जावे 
मराणाका एक वकीर अख्वरमे आर दसय एजेण्ट गधनर्‌ जेनरटके साथ 
रहा करे; नीमराणामं तिजारतपर महसट न लियाजाये;ः ओर अस्वावकफे आने 
जानेपर राज अख्वर महुमूर न खेर; नीमराणा अख्वरका जागीरदर सदार समन्ना जवे; ` 
| विक्रमी १९२९५ [ हि° १२८४ = इ ° १८६८ ] से विक्रमी १९८५ [ हि° १३१९८ 
। = .ई० १८९८ ] तक नीमराणासे तीन हजार साटानह महमृर दिया जवे. इस 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 













` घातको दोनाने मान लिया. नीमराणामं दस माव २४०००) रुपया सारखानह्‌ आमदके हं 
जागीरदार- नीचे उन गोत्र अ।र उपगोत्रोके नाम ठि हं, जिनका जाभीर । 
घोडके हिसावसे मिरखती ह्‌. घोड़के ठकडमे नक्र रुपया समञ्चना चाहिय. 


| 
| 
| 


























॥ कराह. ॥ 
| | । 
| राजपूत गात्र. जागीर दाराकी सख्या. धट ॥ 
| ॥ 
† | भिरि म न न ` ~ - ---- । | | 
||“ = 1. अ 4 4 4 त - १ | 
। | वारह्‌ कोटदी २६ ४ | 
न ६ | 
दशावत ६ ४१५ २ | 
(~ ^ ६ । ६ ॥ 
| । | मर्क < टाटावतत ४, 4 - \५) ¢ र ह | 
89 | 
| चित्तरजिक्षाः `` 6 कन # 5 @ 5 ०॥१ ९ ०५०० 8 ® ० ० ५, १ ८ २ 
। २ & । 
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राजपूत गोत्र. जाभीरदारोकी संख्या घोडे, 
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रै शखावत -ये छोग वाट ( बान्सुरकी तहसीर ) में रहते है, ओर नियादह 
। कछवाहा गोत्रकी शाखु जयपुरके उत्तरमे आबाद है. यह अविरफे राजा उद्यकरणसे | 


{ 
| उत्पन्न हए हें | 
| रौखाजीका वेदा रायमष्ट इन रोगोका पिता थाः- ॥ 
॥ | 
| रायमह. । 
| सृजा. तेजमछ. जममाटा, ॥ 
, इनकी ओंटाद बया्टीसी इनकी नरायनपुर ओर गदी इनकी हमीरपुर ओर ॥ 
। वान्ूरके पर्मनहमें रही, मामूर वान्सूरके पर्मनहमेहै. हाजीपुरमें हे ॥ 
ह ॥ 
५ 
1 नरायनपुरके पास एक परनि मान्द्र्‌ रोर इसे नज्दीक सखेजडेके द्रस्तका 


, कुछ वचा हृखरा हिस्सह्‌ है, जिसके ह्रे होने ओर मुरप्नानेपर शंखावत खानदानकी 
 वटृती ओर घटती खयाट कीजाती है; इनकी अव बहुत कम जागीर रहगदरं ह, जर | 
। इनके गविपर थोडा महसृर गाया गया टै. 
। राजावत-ये टोग अविरके राजा भगवानदासकी खाद, उस जगहपर, अव जहां । 
` थानह गाजीकी तदहसीट हे, पहिे वाद्‌ ये. उनक नगर, महटों आर मन्दिरोके 
¦ खंडहर भानगहूमं अवतक्‌ पाये जाते हं. अगचि खव ये रोग अक्सर गावोम खेतीसे 


न ~~~ ---+~--- ~ -~ ~~ 
+ ~ ~~ ~ ~ ` ~ ~ ~ ~ ~ आकिण = ` ध ण च चि नज 


! । 1 अ प ^ = ०.५ | | | 
। गुजर करतदह्रता भा व सप्रना चसस्नि व्यवहार रसत ह्‌ ॥ 
:! 1 | 
। ॥ 
| | 
। ॥ 
' । ५ 
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अहदनामह नम्बर ७७. 
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दारादत आअहदनामह्‌, जो हिज एक्सेटेन्सी जेनरर जिराडं टेक साहिवि , 
सिपहप्ाखार हिन्द फोज अग्रेजीके, (म॒वाफिक द्यि हए हस्तियारात हिज ' 
एक्सेरेन्सी दी मोस्ट नोव्ख मारक्रिस वेर्जटी गवनर जेनर बहादुरक), . 
आर महाराव राजा सवाई वस्तावरसिंह बहादुरके दर्मियान कृरार पाध । 

दतं पहिखी- हमेशहकी दोस्ती ओनरेवृर अयेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर ¦ 
महाराव राजा सवाद वस्तावरसिंह बहदरं ओर उनके वारिसा व॒ जान्लीनाके ` 
द्मियान करार पाई. ॥ 

दात दूसरी- अओंनरेवूट कम्पनीके दोस्त व दुदेमन महाराव राजके दोस्त व 
दुरमन सममे जावगे, खोर महाराव राजके दोस्त वदुरेमन अओंनरेवूरु कम्पनीके ` 
दोस्त व दुर्मन माने जायेगे ॥ 

दातं तीसरी- अओनरेवट कम्पनी महारावं रजके मर्क्म दख्ट न देगी, | 
रोर खिराज तटव न करेगी । 

राते चोधी- उस सूरतमं, जव कि कोई दुरमन दिन्दुस्तानमें ओौनरेवृर कस्पनीके 
| या उसके दास्तोके -इटाकहपर हमख्हका इरादह करेगा, तो महाराव राजा वादह ` 
करते हं, फि वह अपनी तमाम फृोज उनकी मददको दमे, चोर यपभी पूरी कोशिश ` 
दुदमनके निकार्दनेमं करगे; अखौर किसी तरहकी कमी दोस्ती खर मुहव्वतम रवा 
¦ नरक्वेगे. | 
दात पांच्वी-जो किडस व्यहृदनामहकी दूसरी शनक रूमे रएेमी दम्ता । 
कुरार पाद हे, कि उससे ओओनरेवृख कम्पनी गर मुर्कवाटे दुदमनङे विटाफ़ महाराव ` 
` राजाके मुस्ककी हिफ़ाज॒तकी जिम्महवार होती दहै, तो महारावं राजा वादह्‌ करते ` 
हं, कि अगर दर्मियान उनके ओर किसी दुसरे रदईसकरे कोड तक्रारकी सूरतपेदा ` 
` हामी, तो वह अव्वट तक्रारकी वन॒टको गवर्भणट कम्पनीसे स्न्‌ करगे, इस नियत 
से, किं गवर्मेणट आसानीसे उसका फेसटह करदे; अगर दूसरे फएरीकक जिदसे ` 
, कसट सुहूटियतके साय न होसके, तो महारात्र राजा गवर्मण्ट्‌ कम्पनीसे मदृदकय 
द स्वास्त करगे, शोर अगर शार्करे बमूजिव उनको मदद मिटे, तो वादह करते ह्‌, कि 
जिस कद्र प्रज खचकी ररह हिन्दुस्तानके जर रइससे करार पड ह्‌, उसा कद्र | 
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षते 


र महाराव राजा वस्तावरसिंह वहादुरी मुहर ओर दस्तखतसे पटेसर मकामपर 
ता० १% नवेम्बर सन्‌ १८०३ .ई° मुताबिक २६ रजवे सन्‌ १२१८ दहिजी ओर 


१५ माह जगहून संवत्‌ १८६० के। दोनो फरीकने सिया दिया, आर जव ऊपर 


टिखी शर्तोका अहृदनामह हिज एक्सेटेन्सी दी मोस्ट ॒नोवृर मारक्षिस वेटजटी 


गवन॑र जेनरट बहादुरकी मुहर ओर दस्तखतसे महाराव राजाको मियेगा, यह 
पहूदनामह, जिसपर महर ओर दस्तखत टिज एक्सटेन्सी जेनरख टेकके हं, वापस ` 


किया जायेगा. 


राजाकी मुहर. | ( दस्तखत ) - जी° ठक. | मुहर. 

















नमह महर. ( दस्तखत ) - वेस्जुरी. 





यह अह दनामह्‌ गवर्नर जेनरय दन्‌ काउन्सिरने ता० १९ डिसेम्बर सन १८०३ 


 इ०को तस्दीक्‌ करिया. 


५.९.45 
न ॥ । । ४, (2 ८ 


अहदनामह नम्बर ७८, 


उस सनदका तज॑मह, जो जेनर रोड टेक साहिवने राजा सवाद वस्तावरसिह्‌ 


 अटवर वटेको दी. 


र 47 कि त 2 
1 7 न 9 1 1 ७ 


तमाम मोज॒द्‌ अर खागेको होनेवाटे मुतसदी खोर यामि, चाधरी, कानूनगो, ` 


जमौँदार, यरं काटेतकार, पर्गनो दस्माइटपुर, ओर मंडावर मए त्का दर्वारपुर, 
रताय, नीमराना, माडन, गुदिखोत, बीजवाइ, सराय, दादरी, सहार, वुधवाना, 
मुद्र नहर, इटाकए सुवह्‌ शाहजहां खावादके माटृम कर, रि ओअनरेवूर स्र॑ग्रेजी 


ईस्ट इन्डिया कम्पनी वर महारव राजा सवाई वस्तावरसिहके दर्मियान दोस्ती ` 
पुरानी शोर पकी हुई, इस वास्त इस दोस्तोके सावित ओर जाहिर करनेको जेनरर ` 


उपरका अटदनामह्‌, जिसमें पांच शतं है, हिन एक्सेटेन्सी जेनर जिराडं टेक & 


॥ 


=-= 


सं ठेक हृक्म देते दै, करि ऊपर जिक्र कयि द्रुए जिटे वरतं मंनुरी मोस्ट नोव : 


गवर्नर जेनरट रेड वेटजटी वहादुर, महाराव राजाको उनके खचके यियि दियेजायं. | 


जव मन्जरी गवनर नेनरट बहादरके जजायेगा, तो दूसरी सनद्‌ इस सनदके ` 


गव दीजायगी, ओर यह्‌ खटाई जयेभी 


जबतक दूसरी सनद आए, उस वक्त तक यह्‌ सनद्‌ महाराव राजक दस्म 
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पग॑र्नोकी तफसील. 

| पगनह हइस्माईटपुर, मंडावर, तच्द्ुका दर्वारपुर, रताय, नीमराना, वीजवाडइ, 
| ओओर गुहिखात खोर सराय दादरी, खोदहार, बुधवाना, खोर बुदचटनहर. 

तार २८ नोवेम्बर सन्‌ १८०३ इ ० मुताविक्‌ ५२ शवान १२१८ हिजी, 
,। ऋर अगहन सुदी १५ संवत्‌ १८६०. 

| ( दस्तखत ) - जी ० रेक 


"अनि # 8 स हिध पी 
> ~ 
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उस इक्रार नामहका तजमह, जो रावराजाके 
वकीटने फिषा 


+ 


[र भावनाकरजवके एवज मिरे ये, महाराव राजाकी मुहर व देस्तखतसे दिये जाये 


॥ 


| 
| 


4, 








! मुवाफिकं पूरा अमर करगे 

| | जव एक इकार नामह्‌ महाराव राजाका तस्दीक करिया हा खायेगा, तो यह 
|| कागज वापस होगा. 

। यह कागृज्‌ इक्रारनामहके तौर हस्व जावितह्‌ समञ्चा जावेगा. ता० २१ रजव 
सन्‌ १२२० हिजी. | 

तजमह सीह है. 

॥ ( दस्तखत ) ~ सी टी ° मेटकाफ, 

| एजेण्ट गवनेर जेनर. 

स | 

| रवांकी मुहर ध ह. 
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मं खहूमदवस्डाखां उन पुरे इस्तियारातके रुसे, जो महाराव राजा सवाई 
वस्तावरसिंहने सुकको दिये हं, खर अपनी तरफसे इक्रार करता हूं, कि एक टखाख 


रुपया सरकार अंेजीको वावत किठे कृष्णगढ़ मए इरके यर सामानके, जो उसमें 
। ह, दिया जायेगा; ओर पगने तिजारा, टपृकडा ओर कटतुमन, जो दादरी, बदवनोरा 


मर हमेगराहके वास्ते टासवाड़ी नदीका बन्द, जिस कद्र किं राजा भरतपुरके मुर्कके | 
। फाददह्के वास्त जुरूरी होगा, खुला रहेगा; अर महाराव राजा इस इक्रार नामहके ` 
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अहदनामह नम्बर ८०, 
~< -~ 

दक्रारनामह महाराव राजा वस्तावरसिंह रदंस माचेडीकी तरफसे, जो ता० 
१६ जुखाई सन्‌ १८११ ई० को खिखा गयाः- 

जो कि एकता ओर दोस्ती परी मज्वूतीके साथ सर्कार अर्जी योर महाराव 
राजा सवाई बस्तावर्िहके दर्मियान करार पादह, ओर चकि वहूत जुरूर हे, 
दसकी इत्िठा सव खास व आमको हो, इसयिये महाराव राजा अपनी ओर अपने 
वारिसों व जानशषीनोकी तरफसे इक्रार करते हं, कि वह्‌ हर्मिज किसी मेर रईस ओर 
सदारसे किसी तरहका इक्रार या इत्तिफाक अग्ेजी सर्कारकी बगेर मर्जी ओर इतिटा 
के नहीं करेगे. इस निय्यतसे यह्‌ इक्रारनामह्‌ महाराव राजा सवाह बस्तावरसिंहकी 
तरफसे तहूरीर हआ 

ता० १६ जुखाद सन्‌ १८११ द° मुताबिक २४ जमादियुस्सानी सन्‌ १२४६ 
हिजी. ओओर जाहिर हो, कि यह अहूदनामह, जो दोनो स्कारिके दर्मियान काम 
हुआ हे, किसी तरह उस ऋहुदनामहको रद्‌ न करेगा, जो पिटे जावितह 
के मुवाकफिक्‌ आपसमं ते हुखा हे; वस्कि इससे उसकी ओर मद्द्‌ ओर मज्वृती होगी 

द्स्तखत-~ महाराव राजा बरूतावरसिंह्‌ 
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मुहर महाराव राजा 
बर्तावरसिंह 








स, 0 
अहूदनामह नम्बर ८१. 


[ वि ६ [क पि 


| 
दक्रारनामह्‌ महाराव राजा सवाई बनेसिंहकी तरफसेः- 
जो फिं तिजारा, टपुकडा, रताय ओर मंडावर वगेरहके जिटे पटक्वासी 

राव राजा बस्तावररिहको अंग्रेजी सकोरसे जनरर छोड ठेक साहिवकी सिफारिदापर 
इनायत हृए थे, मे इन जिरोकी जमाके मुताविक्‌ अपने माई राजा बवटवन्तसिहका । 
ओर उसके वारिसोको हमेशहके यियि आधा नक्द्‌ ओर आधा इखाकृह अंग्रेजी | 
सर्कारकी हिदायतके मुबारक देता हः राजा इखाकृह्‌ ओर रुषयेका माखिक रहेगा 
अगर राजा या उसकी ओलरदमेसे कोद ठवारिस इन्तिकार करेगा, तो इटाकृह्‌ ` 
खवरमें शामिर होजयेगा, ओर अगर राजा या कोद उसकी ओटादमेसे किसी |, 


गैरको, जो उनका सुल्वी ८ रस ) न हो, गोद रक्खेगे, तो रेते गोद लिये हएको & 






् त 

क ध ~ (~ न } ‰ 

~ -------- -------- --- ----------------------------------- 1 ~ स ण्ड 
नर -  ~->जन ~ न ५ | च 


~ १४०२ 
महाराणा जगतासह २. 1 वीरविनोद [ अलवरका अहूदनामह - १४ 


~ -~ +~" ~ 





4 ---- ---- + ~~~ ~ -“+ "~~~ ^~ -- ~. ~ ---- ---~- --~~ 
*---~----~^- ~--- +~ 


चक मामृरी इटाकह ओर रुपया नहीं दिया जावेगा. जा इटाकृट राजाको दिया जायेगा, 
वह अमेजी इखाकृहके पास ओर मिटा इरा होगा, आर अंग्रेजी ष हिफा- 
जतन सममा जविगा. भाईचरेका वर्ताव मेरे ओर राजा मज॒कूरके दाग्यान काम 








1 


| चओओर जाश रहेगा, ओर चमरेजी सकार मेरी ओर राजाकी तरफृसे इस इक्रारनामहकी 
। तामीटकी जामिन रहेगी „ | 
तारीख माघ सुदी ६ संवन्‌ १८२२ मुताधिकृ १४ रजव सन १२४ हिन, | 
रार ता० २१ फेत्र्रो सन्‌ १८२६ इ ° 


तजमह्‌ सहाह- 














| 
। 
| 
॥ 
॥ 
| 
) 
| 
) 
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दस्तखत -सी० टी मट्‌ कार, मुहर. ॥ 
।! €< = = 0 - ~> न॑ +. | | 
| | | गवर्नर जेनरल बहादुरने इसको कौन्िरके इज्टसमें तस्दीक्‌ करिया. ता०१४ | 


एत्रिर सन्‌ १८२६ इ ०. 
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अरहदनामह वावत ठेन देन मुजिमेकि चरिटिद्य गवर्मेण्ट ओर श्रीमान सवाई | 
 शिवदानयिह महारव राजा अख्वरके व उनके वारिस चोर जानदीनाक दमियान, ८५ 
` तरफसे कर्न॑ठ विखिच्म फर डरिक ईडन पजेण्ट गवर्नर जेनरट राजपूतानहन्‌ उन ईर | 
 इस्लियारेके मुवाफिक, जो क्रि उनको हिन्‌ एक्सेटेन्सी वदि राद जनरवः 9 
। जन येय मेर रेरिन्स. वेरोनेट, जी० सी° बी> ओर जी० सा° पसन दन | 
“ वह्कसरोथ चोर गवर्नर जेनरट हिन्दने दियेये, ओर दूसरी तरफसे सासा उमान्रलाद न 
उक्त महाराव राजा सवा रिवदानसिहके दि दए इस्तियारसि किया | 
५ शरास पहिटी- कोई आदमी अंग्रेजी या दुसरे राज्यका वाश्गान्द्ह्‌ अभर अग्रजी # 
 इटाकटनं संमीन जम करके अखवरकी राज्य सीमानं आश्रय टेना चाहे ता अङ | 
की सरकार उसको गिरफ्तार करेगी; अर दस्त्रके मुवाकिकं उसके मगिजानपर | 
सर्कार अग्रजीको सुपु करदेगी „ 
| सात दमरो- कां चप्रादमी अल्वरके राय्यका वाशन्दह वह्‌कि रान्य समाम्‌ | 
` कोड संगीन जम करदे अगरेजी राज्यम जाकर आश्चय्े, तो सकार अग्रजा चह 
। मनिम गिरिपतार करे अटवरके राज्यक् कद्दहके सुवाक्कि तख हीनव्रत 
द्रः करद 
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&& शतं तीसरी- कोड आदमी, जो अरख्वरके राज्यकी रस्यत न हो, ओर अरवरकी & 
राज्य सीमामें कोड संगीन जम करके किर अग्रेजी सीमामे आश्रयस्वे, तो सक्षार ' 
। अंग्रेजी उसको गिरिप्तार करेगी, ओर उसके मुकदमहकी तदुकीकात सकार अगरेजी 
| 
| 





की बतटखाहं हृदं अदारतमें कीजायेगी; अकसर कृददह यह हे, कि रेसे मुकदमोका ` 
फैषरुह उस पोरिटिकर अक्सरे इज॒ठासमे होगा, कि जिसके तदहृतमें वारिदात ¦ 
होने वक्तपर अख्वरकी पोटिटिकर निगरानी रहे. । 
रातं चोधी- किसी टारतमे कों सकौर किसी आदमीको, जो संमीन मुनिम 
ठहरा हो, देदैनेके सिये पाव्रन्द्‌ नहीं हे, जव तक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह , 
। सकार या उसके हुक्मसे कोद अम्सर उस आद्मीको न मांगे, जिसके .इटाकृहमे ¦ 
कि जुमं हुय्ाहो; योर जुमकी देसी गवाहीपर, जो कफि उस दटखाकहके कानूनके , 
मुवाफिक्‌ सहीह्‌ सममी जावे, जिसमे कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी ` 
दुरुस्त ठहरेगी; ओर वह म॒चिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुम व्हीपर हमा टे. 
दतं पांचवीं ~ नीचे रिखि हए जुमं संमीन जुम सममे जयेगे - 

१- खून. २- खून करनेकी कोरि. ३- वहरियानह कष्ट. ४- ठगी. । 
५- जहर देना. ६- जिना विरजव्र ( जुवदृस्ती व्यभिचार ). ७- नियादह जस्मा | 
करना. ८- ख्डका बारा चुराटेना. ९- यओोरतोका वेचना. १० उकेती. 
११- टट. १२- सेध ( नकृव ) टगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान | 
जटठदेना- १९८- जाटसाजी करना. १६- घढा सिकह्‌ चखाना. १७ खयानते . 
मुजिमानह्‌. १८- मार अस्वाव चुरटेना. १९- उपर खिखिदए जुमामं मदद्‌ ` 
देना, या वगखन्ना | 
| दातं छर्दी- उपर लिखीहूईं शतेकि मुताविक मुचिमोंको गिरिप्तार करने, । 
। रोक रखने, या सुपु करने, जो खच टे, बह दस्वास्त करनवाटी सकारको देना ` 





~ 


| 


| 


| 
| 
| 





| 
। 
| 


| ॥ 

। दातं सातवी ऊपर टखिखाहुजा यटूदनामह उस वक्तं तक बकरा रहेगा 
। जव तक कि अहूदनामह्‌ रनेवा्टी दोनो सकारोमेसे कोई एक दृूसरेको उसके रद्‌ । 
। करनेकी इच्छाकी इति न दे ॥ 


हतं आवी इस अदहदनामहकी शर्ताका असर किसी दूसरे यहदनामहपर,+ जो ` 

दोनों सकीरोके वीच पहिटेपे हे, कुछ न होगा, सिवाय एसे यद्रदनामहकेः जो कि | 
। इस अहदृनामहकी शतके वखिखाफ हं ॥ 
र ता० १२ ओक्टोवर सन्‌ १८६७ ई० को मकृाम माउंट आवृपर ते क्या. 
(८ व 4}: 
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फासीमे ( द्स्तखत ) ~ उव्स्य॒° एफ्‌ ° देडन, 
¦ ( दस्तखत ) ~ उमाप्रसाद, एजेणट गवनैर जेनर. | | 
वकोर अट्वरका ( दस्तखत) ~ जोन ठेरिन्स. ॥ 
दस अहदनामहकी तसदीक श्रीमान्‌ वादसरोय ओर गवर्नर जेनरर हिन्दने || 
मकाम रिमटेपर ता० २९ अक्टोबर सन्‌ १८६७ इ~ को की 
( दस्तखत ) ~ उवूस्यू° म्यूर, | 
| 


। 

। 

| 

॥ 

। फरिन सेक्रेटरी 
| 

॥ 

| 
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# २. ~ 2 = > ~ ~ _ ~ ~ ~ > = ~~~ ९.५ 
प रियास्तत कोटाकी तारीख 


जुय॒ाफियह- | 
पत 
यह रियासत राजपृतानहके पूवीं दक्षिणी हिस्से हाड़ोतीमे वृदीकी शाख गिनी जाती || 
है. इसका विस्तार उत्तर अक्षांश २४. ३० ओर २५ 4१ ओर एवं दे्चान्तर | 
७५“ ४० सं ७६.- ८९ तक ह. इसके पश्चिम व उत्तरम चम्बट नदीकफे पश्चिमी 
किनारेपर वदी ओर उदयपुर, दक्षिणको म॒कन्दरा नाम घटिकी पहाडियां व फारावाड, 
ओर पूर्वी हदपर इखाकह संधिया व छपरा इखाकह टाक ओर स्नाखवाड है; कर 
रियासतकी छम्बादं दक्षिणसे उत्तरको कृरीव ९० मीट आर चोडाई पूर्वसे पधिमको । 
अनुमान ८० मीटके ह. रकृवह ३७९०७ मीर मुरव्वा, ओखर करीव ५१.७२.७९५ 
कुर आवादीमंसे ७९६३० हिन्द, २२८६६ मुसलमान, २५ ईसाई, ओर ४७५० जेनी 
ह- खारिसेकी ामदनी पदो टख रुपया साटानह मसे १८४५७२० `: 
रुपया विराज ओर २००००० रुपया कन्टिन्जेण्ट फोजकरे ल्यि स्कार अग्रेजीको ` 
दिया जाता हे ॥ 
मुस्कका सतह दक्षिणसे उत्तरकी तरफ़ ठाद है, योर नदियां चम्बल, काठी- . 
। सिन्ध, उजार ओरौर नवज वगेरह बहती ह; इनमें चम्बट ओर का्टीसिन्ध वरसात्तकेि 
दिनोमे पायाव नहीं होदी, ओर कहीं वारह महीनां इनमे नावे चखा करती हं. पाडा 
का एकं सिस्सिटह अग्निकोएसे वायव्य कोणकी तरफ़ चखागया हे, यह्‌ पहाड कोटा ` 
व भाखावाडकी सरहद भी होगया हे, यौर माटवा व हाडोतीकी हद भी इसी पहाडसे 
 गिनीजाती हे. इसीमं मुकन्द्राका वहु मदृहूर घाटा हे, जिसको दक्षिणसे उत्तरका ` 
राजमागे कहना चहिये. जमीन इपर मुस्ककी उपजाङ ओर अवाद्‌ होनेपर भी | 
रावो हवा खरावहे. गर्मामिं जियादह तेजीके सवव ओरोर वर्सातमं कीचड़ ( दख्दर ) 
। की खराव हवासे बीमारी फेटजाती है. राजधानी कोटा चम्बट नदीके दाहिने 
किनारेपर एक ग्राहुर पनाहके अन्दर आवाद हे; मुसाश्चिर खोग नदीकी तरफृसे किरितयामें ` 
। वेठकर जासक्ते हं. शहरके पूवं एक तारा है, जिसके करिनरिपर द्रस्ता वहुतायतके .. 
। सवव एक उम्दह ओर दिटचस्प मकाम नजर आताहे. चम्बर नदोके किनारेपर . 
महारावके महर ओर एक बहत वडा बरुजं, जिसको छोटा किटा कहना चाहिये, एक 
छोटी गदीके अन्दर बहुत उम्दह बने हुए टै. ज्यों ज्यों शहरकी आवादी बदृती गई, वेसे | 
ही शाहरपनाहकी दीवारोसे जदे जदे अन्दरूनी हिस्से होगये हं; शरमं बहुतसे । 
क ५५७१ मन्दिर है, मर धनवान छोग भी जियादह आबाद ह नि 
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काटेरद। निजामतें 





१- खाड पुस्या- कोटेसे आध कोस पवं दिम रे. २- दीगोद- केटेसे ८ 
कोस पृवं दिम. ३- बदोद- कोटेसे १२ कोस पृवं दिश्चामे. ¢- वारां- कोटेसे 
२० कोस दक्षिण पूवम. ५ किन गंन- कोटेसे ३० कोस उत्तरम. ६- 
मागराख- कोटेसे ३० कोस उत्तर पमे. ७- अस्यावा- केटेसे २८५ कोस पृवौत्तरमें 


। <- अणता- कोटेसे १९ कोस उत्तरम. ९- खानपुर- कोटेसे ३० कोस पूवं दिङ्रामें 


१०- रोरगद- कोटेसं २८९ कोस उत्तर दिशामे. ११- कनवास- कोटेसे २० 


क 


। कोस दक्षिण दिङ्ामे. १२- घादेटी- कोटेसे १९५ कोस दक्षिणम. १३- 


नाहरगद- कोटेसे ३० कोस पूवं दिद्रामे. १४- सांगोद- कटेसे १७ कोस 
उत्तरम. १५- कृजेड- कोटेसे २८५ कोस पूर्वमे हे. 
< ऋ ~ 


मराहर किट 


क 


१- रोरगट- यह्‌ किख कृटेसे २९८ कोस परवण नदीपर वके ह. २- गागरूण- 
कटेसे २० कोस अग्नि कोणमे अड, अमजार आर काठीसिध तीन नदियोके बीचमें 
वाके है. ३- भमर गद- कोटेसे ३० कोस अग्नि कोणमें सीतावाईसे 9 कोसपर है 
~ नांहरगढ- काटेसे ३० कोस अग्नि कोणमं हे. ऊपर छिखि किट््रोके सिवा कड 


छोटे किठे नीचे टित हए मकामातपर हंः- अणता- अटरू- अव्यावा- मांगरारख- ¦ 


रावठा- नानता- मुकन्दरा- घांटोरखी- मधकरगद- वारां वगेरह. 


प्रख्यात ओर मञउ्हबी जगह. 


१-~ गेपरनाथ महादेव- कोटेसे «< कोसपर हे. २- गराडानाथ महादेव- 
चम्बरके पश्चिम किनारेपर. ३- करणेन्वर महादेव- केटेसे २ कोस पव तरफ 
कंसवा गवमं ह. ~ कपिर्घारा- नाहरगहके नजदीक. ^~ अधरशिखा- अमर 
निवासके नजदीक कोटेसे आध कोस. ६- कांकडदाकी माता- केटेसे पूवं दिशामें ह 
७- कर्णाका महादेव- कोटेसे २ कोस अधिकोएमे. <- महादेव चार चोमाका- 
चतर्मुख, कोटेसे ८ कोस पूवं दिज्चामे. ९- बाटाजी रंगवाडी- कोटेसे २ कोस दक्षिणमे 


१०- ङृष्णाद्ं माताजी- कोटेसे २० कोस पूर्वं रामगढ. ११~ महे साहिव- ¦ 


गागरूणमे. १२- गपीरजी- गराडके पास. 
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प्राचीन कारम यहां नागवंशी अर मोयवंश्री राजाञ्माका राज्य रहा था, जिनके 
दो पापाण ठेख हमको मिरे हे, ओर जिनकी नहे रोष संग्रहमं दी गड ह 
कोटाके राजा चहूवान जातके हाडा गोतमं वृंदीकी शख कहखाते 
हे. उनके मूख पुरुष वदीके राव ॒रल्रके छोटे बेटे माधवसिंह थे, जिनको विक्रमी 
१६८८ [ हि० १०४१ = ह° १६३१ ] में जुदी रियासत मिखनेका हाख 
। “बादशाह नामह ' की पटिरी निल्दके ७०१ ष्टम इस तरहपर टिखा हं - 
^“ वाठाघाट, मुल्क दक्षिणके ठदकरकी अनियासे बादशाह हइृजुरमं माटूम 
। हुखरा, कि राव रत्र हाडाकी जिन्दगीक दिन पुरे हो गये, इस खिये कृद्रदान वादश्ाहने 
। उसके पोते शत्रश्चारको, जो उसका वरीच्हूद था, तीन हजारी जात ओर दो | 
। हजार सवारका मन्सव ओर रावका खिताव देकर वदी ओर खटकड अर उस तरफ़के 
। पने, जहां राव रन्नका वतन था, उसकी जागीरमें इनायत किये; आर मिहर्बानीके 
। साथ फ्मान भेजकर उसको बादद्राही दर्गाहमें तख्व फमीया. राव रके बेटे 
माधवतिंहको पांच सो जात ओर सवारकी तरकीसे टद हजारी जात आर इद्‌ 
हजार सवारका मन्सव देकर पगगनह कोटा खोर फञायता उसकी जामीरम मुकररर किया. '' 
बदीकी तवारीख वंशभास्कर ओर वंशप्रकाशमें इस रियासतके जुदा होनेका 
सवव ओर तरहसे टिखा दहै, ओर कोटावारे अपनी तवारीखमं जदा ही ठंग जाहिर 
करते ह्‌. उदयपरम प्रसिद्ध है, किं महाराणा जगतसिहकी सिफारिङासे माधवसिंह 
को कोटा मिटा. किसी तरहसे हो, परन्तु बढवेषे खाटी नहीं टै; इसयिये | 
टाचार हमको फस तवारीखोंका आसरा ठेना पडा. अट्रत्तह यह तवारीख भी 
मुसल्मानोकी बड़ादके साथ छिखी गदं ह; परन्तु सार संवतकी दुरुस्ती ओर तारीखके | 
। ठंगसे छिखेजानेके सवव मुवरख खोग उन्हीपर सत्र करते ह. " मञ्रासिरुख्उमरा ' | 
| 
| 
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| मं माधवारसृहका हार इस तरहपर खिखा ह 

"‹ माधवसिंह हाडा, राव रतका दूसरा बेटाहे. शाहजहाके परहिरे साख 
जुटृस हिजी १०३७ [ वि० १६८४ = ई ० १६२८ ] का उसका अगला 
मन्सव हजारी छःसौ सवारका बहार रहा. दृसरे साख खनेजहां खोदीका | 
पीछा करनेका हुक्म पाया. तीसरे सार जुटृसमे, जव बादशाह दक्षिएको गया 
| था, ओर एक फौज, जिसका सरदार शायस्तहणां था, फिर सय्यद्‌ मुजफ्फरखां हआ 
अर जो खानेजहां रोदीके सजा देनेको तदनात ह्र थी, उसमें यह राजा भी 
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करै उनके साथ मुक्रंर हमा था. उन दिनों खानेजहाने दक्षिणसे निकरुकर माख्वेकी क 
राह री, सो यह खबर तलाश करके उसतक जा पडवा.. वह भी ठाचार घोडेसे 
| 
| 





उतर पडा, ओर खडा हृद. इसमं माधवसिंहने, जो सय्यद्‌ मुनुप्फरखांका 
हरावरु था, खानेजहाके वछां मारा, जिससे उसका काम तमाम हुआ. राजाको ¦ 
इस उम्दह चाकरीके एवनुमे अस्छ व इजाफह समेत दो हजारी हजार सवारका मन्सव ` 
अर निदान मिरा. इसी सारमें इसका बाप राव रन मरगया, तो वादशाहने ` 
इसके अगठे मन्सवपर पांच सदी जात पांच सो सवारकी तरक्की दी; ओर पगनह | 
कोटा व फटायता जागीरमं बखज़ा.'' | 
““छटे सार जुस हिजी १०४२ ] वि १६८९ = इं० १६३३ ] मे यह्‌ ' 
सुल्तान शुजाञरके साथ दक्षिणको गया. जव महावतखां दक्षिणका सुबहदार मरगया, 
तो यह्‌ खानेदोरां सुबहदार वृ्हानपुरके साथ तदेनात दुखा, ओर जवकि साहू 
भोसटेने दोरुतावादकी तरफ फसाद उठाया, तो खनेदोरां एक फोजके साथ उसके 
तदारुकको रवानह हुखा. इसको वुहानपुर शहरकी हिषाज॒तके वास्ते छाडगया.' ` 
“सातवे साक जुटूस हिजी १०४३ [ वि° १६९० = इई° १६३४ ] | 

मं खनेदोराके साथ जुमाररसिंद वुदेरेकी सजादिहीपर मुकरदर इमा; जब उसके | 
मुल्कमें पचे, उस दिन बहादुरखां रुटेटेका चचा नेकनाम खडा करके वीचमें ` 
जख्मी पड़ा था; माधवरसिंहने उसी जगहसे वाग उठाई, बहुतसे उन बागिर्योका 
। जानसे मारा, नोर कितनोंको भगादिया. जव वे खोग अपने वाटवच्चोका जौहर 
करनेमे थे, तव माधवसिहने खानेदोरांके वड वेटे सय्यदं महम्मदके साथ उनपर ¦. 
दौड की, अर बहुतसोको मारडाटा- जव माधवसिंह बादशाही हुजृरमं माया, | 
तो अस्क व इनफह समेत उसका मन्सव तीन हजारी एकहजार छ : सो सवार इरा." || 
0 “नवे साट जुट हिली १०४५ [ विन १६९२ = इं १६३५ ] | 
| में जव बादशाह वृ्हानपुरमं आया, ओर साहू भोसटेकी सनजादिही, योर चरादिट- 
 खानिर्योका मुल्क टेनेके वास्ते तीन फ़जं तीन सदरिके साथ मुकरर हई, तो माधवसिंह 
॥ 

| 
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, खानेदोरां बहादुरके साथ तदहेनात हुमा." | 
॥ ^ दसवें सार जुलृस हिजी १०४६ [ वि० १६९३ = इई ० १६३६ मं वादश्चाहके 
| इजुरमं खाया, तो जस्छ व इजाष्ह मिखाकर तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सब हा." 

| ^“ ग्यारहवं सार जुटृप्त हिजी १०४७ [ वि ° १६९४ = इ १६३५७ मे ` 
| सुल्तान मुहम्मद्‌ शुजाश्रके साथ कावुरुको गया.'' 

॥ ^“ तेरहव सार जुटृस हिजी १०४९ [ वि० १६९६ = ई ० १६३९ | म सुर्तान . 
र मुरादबस्ङाके साथ फिर कावुरुको गया." ॐ 
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हव साल नुस हिज १०८० [ विन १६९७ = इ ० १६४० ] मं जव 
राहजादह्‌ वापस सटा, ओर यह दर्वारमे हाजिर हुखा, दसको तीन हजार दार 
हजार सवारका मन्सव मिटा. । 
॥ ^“ सोखहवं साट जुटूस हिची १०९५२ [ वि० १६९९ = इई० १६४२ | मं | 
। ५०० सवारका दजाफुह पाया. " | 
“अठारह साट जुट हिली १०८४ [ वि० १७०१ = इ० १६४४ ] मे 
¦ जव अम्र उमरा सूवहदार कानुका वदां टेनेका टकम हृ्ा था, तो यह्‌ उसकी ` 
 मददको मुकृरर हृखा. पीछे सुल्तान मुरादवु्राकी विद्मतमं बरखको गया; जव 
 सुर्तान मुरादवखश वटृखको खडञया, ओर सुल्तान ओओौरंगजेव उसकी जगह मकृरर 
इ, तव इसने उम्दह खिद्यतं कीं; आर कुछ मुदतके िये बरवे किटेकी हिफाजतपर 
 मुकररर रहा. जव बादशाहके हुक्मके मुताविके शाहजादह ओरंगजेब बवरखका 
` मुस्क व्हके अगरे मालिकको सोपकर वहासि रोटा, तो माधवसिंह कावर 
 पर्हूचनं वाद्‌ टक्मके मुवाकषिके शाटजादहसे स्चसत होकर इक्षीसवें सार 
, जुस हिजी १०५७ | वि ° १७०४ = .इ ° १६४७ | मं वादशाहके टूजरमं पटचा; ओर 
, वहसे रुखसत टकर वतनको गया. उसने इसी सारम इस दुनयासे कृच किया. " 
कन टोडने माघवसिहका जन्म विक्रमी १६२१ [ हि० ९७१ = ३० 
१५६४ | मं आर रष्यु विक्रमी १६८७ [ हि १०३९ = इं० १६३० ] में 
, खिखा ह, खकेन्‌ यह नहं हासक्ता, क्याकि पिक्रमी १६८८ [ हि १०४० = 
, .इ&० १६३१ ] मं जव उनके वाप रनसिंहश् इन्तिकारु हुखा, तव इनको कोटा | 
` ओर फखायता मिखा; विक्रमी १७०४ [ हि> १०८७ = द° १६४७ ] में | 
` माधवसिहका इन्तिकार हीना उसी जुमानकी किताब वादश्चाहनामहमे रिखा है; 
सिवा इसके अक्वरनामहमे अवल्टृकज्ट टिखता है, कि जव रणथम्भोरका ङ्िटा अक्बर 
। बादश्ाहुने फतह किया, तव विक्रमी १६२५ [ हि० ९७५ = ई ° १९६८ 1] में 
। वृंदीके रावसुजंणकेवेटे दूदा ओर भोज वादृशाह्की चिद्मतमं हाजिर होगये; 
| उस वक्तं उनकी उख शुरू जकनीपर थी. भोजका पोता माधवसिंह है, जिससे कन 
टोडके ठेखपर यकन नहीं होसक्ता. माधवसिहके पाच बेटे थे- 9~ मुकृन्दसिह्‌, २- 
मोहनसिह, ३- कान्हसिह, £- नुश्चारसिह, 4- किरोरसिह. इनमेसे बडे मकृन्दसिह 
गादी वेदे, उनसे छोटे मोहनसिंहको फएरायता, कान्हूसिंहको कोयरा, ज्ारसिहको कोरडा 
ओर किंशोर्सिंहको सांगोद जागीरमे मिटा. यह हार कोटेकी तवारीखसे रखिखागया हे 
म॒कन्दसिंहका हार मञासिरुर उमरामे इस तरहपर रखिखा हः- 
@  “ मुकुन्दसिह हाडा माधवसिंहका बेटा है, वह अपने बापके मरने वाद ख 
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छ" हकीसवें जटस शाहजहानीमे हजरमे खाया, दो हजारी ओर उद हजार सवारका 
| मन्सव ओर वतन जागीरमं मिट. फिर पांच सौ सवारका इनाफह हृ. | 
 बादसवं सार जुस हिजी १०८८ [ वि १७०८ = इ० १६४८ | म सुल्तान | 
| अरंगजेवकी विद्मतमं कन्धारफी छडाईपर गया; जव वहासि खोटा, तो २५ वें जुटृस 
| हिजी १०६१ [ वि० १७०८ = .ई० १६५१ 1 में पांच सो जातका इजाफह 
आर नक्रारह निक्नान मिटा. इसी साखमं सल्तान जओरंगजेवके साथ दोबारह 
कन्धारको गया, ओर २६ साट ज॒टस हिजी १०६२ [ वि० १७०९ 
१६८२ ] मे सुल्तान दाराशिकोहकं साथ कन्धार गया. जव वहासि रखोटा 
| तो अस्छ व इजाफट्‌ समेत तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सव हुञा. 

| २८ सार ज॒टस हिजी १०६४ [ वि० १५११ = इ० १६५८४ | मे ; 
। सादद्छाहखांके साथ किठे चित्तौके विगाडनेकरो तदनात जा, आर ३१ वें जुटूम 
| हिजी १०६७ [ वि० १७१ = .ई० १६८५७ |] मे महाराजा जङावन्तसिहके 
। साथ, जव वह सुल्तान ओौरंगजेवके रोकनेको माटवपर तहृनात हा था, मुक्रर ` 
। हरा. इसने अपने छटे माई मोहनसिह सहित टडाईके दिन ठेसी जु्तकी, कि ` 
, हरावरु फोजके मुकाबिट तोपखानहसे बहृगया; चोर एेसी कोटिश की, कि कारनामह 
, रस्तमका दिखा दिया. आखिर इन दोना भाईयाने आावरूके साथ जानं वारदी, ` 
याने हिजी १०६८ [ वि० १९७१८ = ई> १६८५८ ] मे मारेगये. "" ५ 
टेकी तवारीखमें इनका इतना हाट जियादह टिला है, कि मुकुन्दसिंहने 
अपने मुल्ककी दक्षिणी हटके पहाडी घटिमं किरा अर श्र आवाद्‌ करके उसका ` 
नाम मुकन्दरा रक्खा, र आखिरी वक्त महाराजा जदावन्तसिहके मददगारोमं अपने _ 
चारों छोटे माद्य समेत तईनात दज. फृनहाबादमे विक्रमी १७१९८ ज्येष्ठ [ हि० ` 
, १०६८ रमजान = इ ० १६५८८ जून | मं ओरंगनेवसे मुकावख्ह करके बडी बहादुराकं ` 
साथ मुकुन्दसिंह , मोहनसिंह, कान्हसिह्‌, जु ारसिह चारा भाद मरिगये; आर पचा । 
` किशोरसिंह २ जख्म खाकर जिन्दह वचा. किसी कविने मारवाडी भापामे उस वक्त 
। एक गीत कहा था, जो यहांपर दर्ज किया जाता ह~ ` 


ध 


गीत, 


॥ प्रथममुकन मोहण अणी घणी जू करार पण, सही भड किसोवर कान्ह साथे ॥ 
१ अथग अवरंग अरग दीर्डी आवां, मघारा रावतां ठीध माथे ॥9॥ 
। उरेडे सेन सारसगडे ऊपडे, जागिया स्डे घण सव्रद जाडा॥ ॥ 
ध काढ दृखणादरा दरीसर दाके, हाकरे आणिया सीस हाडा ॥२॥ & 


2 
{0 ॥ | 
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रखगस फोजां गजां बो बल टंबियां, सचरे हियां कहे भडां सांचां ॥ 

उरसरीगजां साही सरस उतर, पाधरा अढिया कम पांचां ॥ ३ ॥ | 
` किसवटे रणवट थटे अवरंग कसे, अंवर सह धरहरे फरहरे आंच ॥ | 
| पाचनर नीमटे नाहि सारी एषी, पेट हेकण तणा नीम पांच ॥ ‰ ॥ 
| वेस चाठे जहर रमा वध बग, स्याम धम पार पाडे सञजा॥ | 
| 

| 

| 

| 
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सार अडवड थकां उपाडे किसोवर, देवप्र च्यार गा रतन दजा॥ ५॥ । 


-~--~--~--------~ 
५ _--.~ ~~~ 
_-~ --- ~----~~ 


मुुःदसिंहके सिफ एक बेटे जगतपिह ये, जो चोदह्‌ वकी उग्रे कोटाकी गादीपर | 

वेढे. मभ्रासिरुख उमरामेटिखाहे, कि मुकन्दसिहका बेटा जगतसिंह अहद माटम- । 
गीरीमे दो हजारी मन्सव आर वतनकी सदार पाकर मुदत तक दक्षिणम तहईनात रहा. ` | 
जव जगत्सिह्‌ विक्रमा १७४० | हि० १०९४ = .इ> १६८३ | मे गजर, । 
। ओर उनके कोड आटाद्‌ न रही, तव रिथासती खोमोने कोयटके कान्हसिह माधव- , 
` िंहोतक्रे वटे पेमसिंहको गादीपर विठादिया; टेकिन वह्‌ चाट चटन खराब हानेके सवव ` 
, तेरह महीने वाद्‌ खारिज कियागया, ओर माधवसिहके पांचवे वटे किशोरसिंहको | 
। गादी मिट. इनका हार मय्मासिरुट उमरामं इस तरहपर दजं हे- 
€ “ जव मुकुन्द्सिह हाडेका वेदा जगता्तिह २८५ वे साट जुट आरम- ' 
 गीरी हिजी १०९२ [ विञ १५३८ = ई १६८१ ] मे मरगया, ओर ` 
उसके कोड बेटा नहीं रहा, तो वादद्चाहने काटेकी हृकृमत म॒कृन्दरसिंहके ` 
भाई किदोरसिहके, जो जगतसिका चचा था, अता फर्म; ओर किशारसिह, ` 
। मुहम्मद्‌ आजुमके साथ वीौजापुरका ट्डद्धपर तहनात हा. जिस दिनि कि 
, अद्छाहवर्दीखुका वेटा अमानुद्ाह काम खाया, इसने भी जस्म उठाया. ३०्व साट 
 ज॒टप हिज १०९७ [ वि° १७४३ = इ ° १६८६ 1] मं सुल्तान मुख्रजमकरेसाथ 
 हेदरावादकी तरफ गया. ३६ वें साट जटृस हिजी ११०४ [वि० १७४९ ¦ 
= .ई° १६९३ ] मं इसको नक्रारह इनायत हुआ. इसकं वाद्‌ किरोरसिह गुज॒रगया,. ` 
। जुल्फिकारणखां वहादुरकी नके मुवाकिक केटेकी हकूमत उसके वटे रामसंहको, जा | 
` बतनमें था, मिरी.'' | 
कोटेकी तवारीखमे यट हार नियादह छिा है, किं सिनमिनीके जाटोकी । 
 बगावत मिटाने छिये आटमगीरने अपने पोते शहजाद बेदारवस्तके साथराव 
किश्चोर्निहको भेजा, यह वह बड़ वहादुरीके साथ खटकर ज॒स्मो दृण. इनके साथ । 
वासमेसं घाटीका रावत तेजधिह, राजगढका आपी गोवधनसिह्‌, पानाहंडाका 
र टाकुर सुजानसिंह सोरंखी, तारजका ठाकुर राजसिंह ॒वग्रह मारगय. वहं न॒स्मा 


१ चिः (4  -- --- - -- र ---------------------------- -----~ पः ॥ ५ ९५० 
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%@ हाखतमे अपनी राजधानी कोटेको आये, ओर कुछ अरसह बाद आर्मगीरने इनको दक्षिण 
मे बुरखाया. ये्बामारसे खाचार ये, इस सववसे इन्हाने अपने बडे बेटे विष्णुसिह्‌ ' 

। फो जानेके सिये कहा, ठेकिन्‌ वह राटगया; जोर इसी तरह दृसरे बेटे हरनाथर्सिहने 
भी बहाना दृढा; तव तीसरे बटे रामसिंहको कहा, जो पिताके हुक्मके मुवाकिकृ ` 
खुरीसे रवानह होकर वादशाहके पासन परटुचा. कुर दिना वाद किडोरसिंह भी 

¦ बीमारीसे फुसंत पाकर बादश्याही विद्यतमं जा हाजिर हए; आर विक्रमी १७५२ ` 
[ हि० ११०६ = इ० १६९८ | मं अकाटके हमटेमं बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये 
दनक बेटे रामसिंह, जो जखमी होकर जिन्दृह्‌ वचे, वह गदीपर वेठे ॥ 


वदद 





रामसिंह जस्मोसे तन्दुरुस्त होकर आटमगीरके पास द्वारमे गये, तव वादश्ाहने 
इनसे द्याफ्त किया, कि किदयोरसिंहका हक्दार केन हे ? रामसिंहने जवाव दिया, कि 
बडे विष्णसिह्‌, दूसरे हरनायसिह हे, आर तीसरे नम्बरपर मं हू. बादश्चाहने कहा, ` 
कि जिसने अपने वापके साथ सरकारी विद्मतमं ज॒स्म उठाये, वही उसका दहक्दार हे. ` 
रामसिहने सरम पिया, ओर बादद्याहने उसो किशोरसिहका वारिस बनाया 
कोटेमें विष्णसिंहने गदीपर बेटकर सुना, कि रामसिंह वादश्चाही मदद टेकर ¦ 
ताहे, तो वह्‌ भी अपनी जमइयतसं मुकावरेको चरे; गांव आंवाके पास 
डां हृद, जिस्म विष्ण॒सिह्‌ जखमी हा, योर हरनाथसिंह मारागया; रामतिंहने 
कत्‌हयावीके साथ कटेपर कृजह करटिया. पिप्णुसिंह्‌ अपनी सम्पुराट मेवाडके ` 
टके पंडेरमं पटुचा; वह कि राणावतने उसकी अच्छी खातिर की, ओर तीन वपं बाद्‌ 
वह उसी जगह मरगया. विप्णुसिंहके एक वेरा एथ्वीसिंह था, जिसको रामसिहने । 
बुखवाकर अणता जागीरमं दिया, ओर इसी तरह हरनायसिंहके बेटे कुशाटसिंहको । 
सांगोद्‌ इनायत किया । 
मय्मासिरुट उमरामं राव रामसिटका टार इस तरहपर खिखा ह- ॥ 
०“ रामसिह्‌ हाडा, माधवसिंह हाडेका पोता हे. जब जगतसिंह, मुकृन्दसिंह । 
हाडका बेटा २५ वें सार जुटृस आरममीरी हिजी १०९३ | वि° १७३९ 
दं १६८२ 1] में गजरगया, ओर उसके केोरईैवेटा न रहा, तो बादङाहने 
कोटेकी हकूमत स॒कन्दसिहके भाद किशोरसिहको, जो जगतसिंहका चचा था, इनायत 
@कफमोद. किंशोरसिह राहजादह मुहम्मद आज्‌मके हम्राह बीजापुरकी खडा्ेपर क 
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> प न =-= ^ == ` 0.4 
@, तदनात हुखा- जिस दिन, कि अछ्छाहवर्दीखांका बेटा जमानछाहखां काम आया, @& 
इसने भी जस्म उठाया." 
“३० वं सार जुलुख दिनी १०९८ [ वि० १७४९ = ई ० १६८७] मे 
वह सुर्तान मुख्ज्॒मके साथ हेदराबादकी तरफ्‌ गया; ३६ वे सार जुटृस हिजी ११०४ 
| वि ° १७४९ = इ ° १६९२ 1] में नक्ारह्‌ इनायत हुआ. फिर किग्रोरसिंह गुजर ` 
गया, जुर्फिकारखां बहादुरकी रजके मुवाफिकृ कोटेकी हकूमत उसके बेटे रामसिहको 
जो वतनमे था, मिरी. रामरसिहने अव्वरु ठाई सदी, दोवारह छः सदी ओरं 
पीछे हजारीका मन्सव पाया. वह्‌ हमेशह जटषिकारखांके साथ तदहनात रहा, ओर 
संताके बटे राणु वगृरह मरहरटोकी सजादिहीमं मगगुर था. ४ वे सार जुरूस 
हिजी १११२ [ वि° १७५७ = ई० १७०० ] में नक्ारह भिरा; ४८ वे सार जुटूस 
हिजी १११६ [ वि० १७६१. = ई ° १७०४ ] में ढाई हजारी मन्सव पाया, आर 
मऊ मंदानाका जमीदारी राव बदसिहसे उतारकर उसको दीगद, जिसकी यह बडी 
आआनुमथा. उसको एक हजार सवार रखनेका हूक्म हसा, ओर उसने सरारखुमगीरके 
¦ इन्तिकाटपर आजमङ्राहकी हम्राह इसि त्ियार की; वहं चार हजारी मन्सव पाकर खडाद्के 
। दिन सुल्तान अजीमुरृशानके मुकाबरेमे बडी मदानगीसे मारा गया. उसके पीछे 
उसके वटे भमसिहने वतनकी सर्दारी पाई. " 
¦ ^“ हिजी ११३१ [वि १५५६ = इं ० १७१९ | मे, जव सस्यद दिटावर- 
 अरटीखांकी निजामुर्मुल्क चखासिफ़नाहसे टडादं दृ, ओर उसमं सय्यद्‌ दिखावर- | 
| 
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` अखं मारा गया, तव यह ( भीमसिंह्‌ ) जान वचाकर न मागा; ओर इसने बडी 
 मदानगीसे खडकर जान देदी. पीछे इसका पोता गुमानसिह, शचरसाट व दुजनश्ार 
, कोटेके माटिक हए. ” | 
॥ रामसहका जिक्र कोटाकीं तवारीखमं भी बहुत ह्‌, पर उसका खुखासह ममासिस्छ | 
| उमराके ठेखमे आचका हे, चोर राव रामसिहके मारेजानेका हा महाराणा दुसरे ' 


| 
| अमरसिंहके बयान व वहादुरङ्राहके जिक्रमं तफ़मीखवार टिखागया हं- ( देखा एष्ट | 
| | 
। । ९२५ ). इनके एक बेटे भीमसिह्‌ ये. | 
॥ । 
मि | 
। ६- महाराव भीमिं. ॥ 
| ह | 
॥ 


जव राव रामसिह सुर्तान आजमके साथ बहादुरशाहके मुकाबहपर मारेगये, 
तब बदीके राव बुद्धसिंह बहादुरशाहकी तरण थे; उन्हनि कोटेको अपनी रियासतमे 


र वि य ह ४ । ~~. - त-न ५ ~ ~ ~ = 
४ क ~= ~ ---4 नज --त = न भ्न + = 
1 ध ----- 3 £ => ० 8) त 
प भ ५ १५० # र ^ जक कः [क क | सा -9--ना- न ज ०४००- गीर 
~ नण भ ज ज जः की प त प ज भिनत धम ज क क 9 + ७ ८०५) २० भजो (क ५ च पा कछ 9 उ हि 3. = म कण क 7 
# 


महाराणा जगत्सिह २. 1] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख - १४१४ 


~~ --- ~---. ~ 0 = ॥ गि = (न ४५ ज क ~ = ~~~ ~ ~= ~ + -+ ~~~ 
लि ^ = क "कक , ५० [9 0 का ^-^ -- -+- ~ ~~ -- "~ ~~ 9 क 0 का व म 4८ थः ५ >, 
-----*--- ~ --- -- 10 1 = ता ~------ °“ ५ ------------^-नम =-= ५ = ~ र~ 9 = का => 1 ब 7 1211 077 
~ 


न 9 9 ज ज ~ -- न + - ~ - न" = ० ~~ ४ 
१» ५ ५५ 


% मिरारेना सोचकर. बहादुरदाहसे उस जागीरका कर्मान अपने नाम छिखा खिया, 
| आर अपने मुखाजिमोको छिख दिया, कि फौज ठेजाकर कोटा खारी कराखो. हाडा || 
जोगीराम वगैरह वुंदीसे फौज ठेकर चदे, पच्चीस वषंकी उसका राव भीमसिह भी अपनी | 
जमइयतके साथ कोटासे चरा. पांच कोसपर पाटणके पास मुकृाबरह इुखा, वदीकी | 
फौज शिकस्त खाकर भाग गद. बहादुरश्ाहको राजपूतानहका फ़साद्‌ बढाना मनजुर || 


की (क 


नही था, क्योकि उसको दक्षिणकी तर्‌ शाहजादह कामबस्टराका मुकावरुह्‌ दपा था. | । 
| 
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कोटा अर बदीके विरोधका सविस्तर हार बृदीके मिश्रण स॒यंमह्ने अपनी किताब 
वंशाभास्करमं छिखा हे, ओर विरोध शुरू करनेका कारण वुदधसिंहको ठहराकर उनकी 
कायत की हे; रेकिन्‌ हम इन दोनो रियासततोकी नाइत्तिष़ाकीका वानी (जड) राव | 
वुदसिंहको नहीं कहसक्ते, क्योकि मव्वर माधवरसिंहने कोटा व फखायता वगेरह्‌ पर्ने 
बदीसे जुदा करालिये, दूसरे राव रामसिंहने मर मेदानके पगने बृदीसे छीनकर 
माटमगीरके हुक्मसे अपनी रियासतमे शामिट करिये, तव राव वुद्धसिहने भी इस 
वक्त कोटा छीन ठेनेकी कोशिश की; ठेकिन्‌ हम यह इट्‌नाम वुद्धसिहको निस्बतलट्गा 
सक्ते ह, फि इस समय वह कोटापर इदहृसान दिखाकर भीमसिहको अपना दोस्त 
वनासक्ता था; इस भिरखपसे दोना रियासतें खनेवारी आफतोसे वची रहती. 

राव भीमसिहको भी यह शक्र हुई, कि दुक्षिणसे आनपर बहादुरद्राह जुरूर . 
फ़ोन भने, टेकिन्‌ इश्वरकी कृद्रतसे बादशाहको सीधा दक्षिणसे पजावको जाना | 
पडा, जहां सिक्खाने बड़ी भारी बगावत कर रक्खी थी. बहादरशाह्‌ तो उसी तरफ़ ` 
' बीमारीसे मरगये, ओर थोडे दिनतक जहांदारशाहकी बादश्ाहत रही. फिर 
` भीमर्सिहने फरुखसियरके अहदमे हुसेनचखरीखां अमीरुरउमराको अपना मददगार 
वनाया, यहांतक, कि फरुखसियरको तख्तसे उतारनेमे यह भी सम्यदोके शरीक ये. 
आखिरकार मुहम्मदश्ाहके शुरू आअहृदमं सस्यदौो ओर तूरानियामं नादत्तिफाकीौ 
' बढी, उसका हार मृहम्मदश्ाहके निक्रमं खिखा गया है- ( देखो टट ११५४३- ४९ ) 
| वृदीसे बदरा टेनेके बहानेसे सय्यदोने राव भीमसिंहको बहुत बडा मन्सव ओर | 
` फोज देकर भजा; ओर इरारह यह या, कि निजामुस्मुल्क फत्‌हजेगपर चटाई करनको | 
तस्यार रहं. महारावं भीमरसिहने हाडोती परहुचकर बदीपर कव्‌जह करिया, आर 
वतसे जिटे मालवा व गिर्दनवाहके अपनी रियासतमे मिरा खि. फिर महारव 
वरह नि जामुरमुल्क फत्‌हजंगसे मुकावरह करनेको चरे. इसका हार मुन्तखवुद्टु 
बावमं खफाखाने इम तरहपर छिषखा टे - 
श ““ हिनी ११३२ [ विन १७७७ = इं° १७२० |] में कोटेके महाराव क 
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@ भीमसिंह हाडा ओर नवरके राजा गजसिंह कछवाहेकी तवादीका वडा मुञ्रामरह्‌ पेश & 
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| 
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| 
| 
| 
। 
| 


। जरार सवारो समेत मुकुरंर किया, किं सालिमसिंहके खारिज करनेको बहाना बनाकर 
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। उतर कर खास निजामकी एौजपर हमटह करने खमे. मरहमतखां, निजामकी बाई 


 दिखावरञ्ररीखां ओर महाराव भीमरसिंहको निजामके मुकृवरुहकी सस्त ताकीद टि." । 


मधं ॥ = ॥ र. ८ ् ध 
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` ठेकिन्‌ एवजलां हरावखक। दिलेरीसे जमगङई; क वार दोनों तरते हार जीतकी 


आया, जो सय्यद्‌ दिरावरमरीखां मर भारमञ्ररीखाके हम्ाह्‌ एज ओर सामानकी | 
जियादतीके सत्रब अमीरुरउमरा हसेनभरीखांकी मददगारीका वडा दम भरते ये. | 


हुसेन मरीखां वादश्चाही बखूहीने महाराव भीमसिंहसे इकार का, कि व्दके जमींदार 
सारिमरसिंहकी सजादिही ओर निनामु्मुस्क फन्‌हजंगका मु्रामख्ह ते होने बाद | 
उसको “ महाराजा ' का वित्र ओर जोधपुरके अजीतसिहके बाद दूसरे राजाञ्मे 
जियादह्‌ इज॒त दीजवेगी. उसको सात हजारी मन्सव ओर माही मरातिब देकर 
राजा गजसिह्‌ नवरी योर दिखवरश्ररीखां वगेरहके साथ १५००० पन्द्रह हजार 


माख्वेकी तरफ निजामुरमुल्कके हारसे खत्ररदार रह; ओर जस्द्‌दशारह होनेपर उसका 
काम तमाम करं. इन रोगन वदी कृब॒जेमं खाकर दुसेनञ्ररीखांको कारवादसे खर । 
दी; उसने ताकीद्‌ की, फि जिस वक्तं मोकृ पव, आरमञ्रटीखांसे मरकर निजामका 
मुखामर्ह ते करे. दिरावर अररीखां वृदी टेन वाद राजा भीमसिंह व गजसिंह समेत 
माखवेमं पहुंच गया. निजाम पिरे ही दक्षिणमे जमाव करनेके छ्य चर्दिया था 
दिखावरञ्रठीखां वगेरहने निजामके आदमियोको माखेमे कंद ओर कृत्छ करना 
शुरू किया, ओर वुहानपरकी तरफ़ स्न्‌ दए. निजामने यह्‌ हार सुनकर बहुत जल्द 
ु्हानपुरफे शहर व आसीरगढको अपने कृवृनेमें सिया. इसपर हुसेनख्टीखनि । 
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““ बुहानपुरसे सत्तरह्‌ अठारह कोसक फासटेपर निजाम अपना तोपखानह्‌ आर 
फोज ठेकर दिखावर्रटीखां ओर महाराव भीमसिंहके मुकाबरेपर खपहचा. हिजी ११३२ 
ता० १३ शञ्रूबान [ वि° १७७० ज्येष्ठ शुष १५ = .ई०° १७२० ता० २० नून | । 
को दोनो तरफसे म॒काबटेकी तस्यारी होग. शरमं निजामकी फन हटनेको थी, । 





सुरत पेद आती रही; आआखिरमे रिखावर्रीखांकी हरावरु फोजमेसे शेरखां आर 
बाबरखा कारगजार मारे गये, अ।र दिटवर्र्टाखां जी, जो हाथीपर आमं बहढगया 
था, गोटा छगनेते मारा गया. इनकी फ़ोजके कुछ पठान वगेरह भाग निकर, केन्‌ 

| 





राजा भीमसिंह व गजसिहने यह शमे पसन्द न की, अपने राजपृता समेत हाथी घोटोसे 


----~-. 


रैः फोजका अश्सर दोनो राजपृतोपर एकदम टूट पड़ा, ओर उसने एक धवम्‌ चार सा 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोढ [ कोटाढी तदारीर- १११६ 
@' राजपुतोको बेजान किया. निजामके मकावरहपर कुरु चार पांच हजार हिन्दू मुस्मान § 
| सवार कत्छ हुए, भागनेको बहुत कम वचे. निजामुरमुस्क फृत्‌हजगकी फोजने फत्हका 
| नकारह बजाया. निजामकी तरफसे बदख्ीखां ओर दिठेरखाके सिवा, जो अपने 
| साथिया समेत काम आये, कोड नामी सदार नहीं मारागया. निजामके हाथ बहूतसा , 
| तोपखानह खोर सामान जया. इसके बाद्‌ अन्दुद्धाहणां वजीर व हुसेनचरीखां बखछ्ीने । 
| बादश्ाहको साथ टेकर निजामपर चदाद्का इरादह किया. "' | 

जव महाराव भीमसिह्‌ विक्रमी १७७७ ग्येष्ठ शुक १९५ [ हि ११३२ ता° | 
| १३ शास्रूबान = .इं° १७२० ता० २० जून ] को मारे गये, उक्त वक्त उनके तीन बेटे, 
| अजुंनसिह, श्यामसिह, ओर दुजनश्ाख ये, जिनमेत्ते बडे अजुनसिह्‌ कोटेकी गदीपर : 
| बैठे. भीमरसिहके पीछे कोटेमे दो राणियां ओर पांच खवासे, कुट सात अोरतं सती हृद. ¦ 


| 
। 
| 
| 





व 
~~~ ~ 


~ -- ~~ --~---~----------- ----~ 





| .५- महाराव असंनसिंह. 


दन्टाने माधवसिह काखाकी वहिनके साथरादीकीथी. यह थोडेदही दिनों 
जिन्दह रहकर विक्रमी १७८० [ हि ११३५ = .दई० १७२३ ] मे इस दुनया ` 
| को छोडगये. इनके कोई खाद्‌ न होनेके कारण उनकी मर्जुकिं मुवाफिकृ उनके | 
| तीसरे भाई दुजनराखको गदी मिरी. 











। 
| 
| 
4. ॥ 
> | 
॥ 


इनका राज्याभिपेक विक्रमी १७८ ० माग्रीपं कृष्ण ५ [ हि ० ११३६ ता०१९ सफ़र ` 
= -ई० १७२३ ता० १८ नवेम्बर ] को हुआ. इस वक्तं रयामसिह नाराजहोकर , 
| महाराजा जयसिहके पास जयपुर चठेगये. महाराजा जयपुर पदिरेसे कोटके बखिखाफ़ | 
। ये, क्योकि महाराव भीमर्सिंह हसेनयरीखांकी हिमायतसे जयपुरकी वर्वादीको तस्यार । 
` दए थे; इस समय जयसिंहने र्यामसिहको अपनी पनाहमें रखलिया 
| विक्रमी १७८९८ [ हि ११४० = इई १७२८ ] मे जयपुर वाखोने श्यामरसिंहको 
| फोजकी मदद देकर कोट ठेनेके सिये मेजा. अत्राखिया गांवके पास महाराव दुजनश्ारसे 


<- महाराव दुजनशाल, 
| 

| 

| 


| 
मुकावर्ट्‌ हुखा, इयामसिंह ठडकर मारागया, जिसकी छन्री अत्राखिया गांवमे 


मोजद हे 
विक्रमी १७९१ [ हि० ११४७ = .ई० १७३४ ] में उदयपुरके महाराणा | 
शरैः जगतसिहकी कन्या टजकुवरका विवाह महाराव दुजनशाख्के साथ इ. & 


ब ४५००५००७, सना 
^ -  - - - - स व; ---~-+--- ~~न ~~~ ------~--- ~~ ए 1 पी 6 व 
= 2 प = प ४ कु ~ -~ ----->-"* ४ ५ ~ =“ श 
वि =" * ,, ~ स = - ~~~ न ५ द ~^ ॥ च 
। ॥नीिीीणीरीषिी ५०99 ०० कोण -कः = मा कन न १ 1 ७७ - 90 न पअक"१३.१ 
8) 1 00 ` 'प  भोक भ \-क- जै काः "न जक जार प छकार ज  । कथ 1) 1 [7 ॥ + 9 0 नक ॥ + 
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विक्रमी १८०० [ हि० ११९५६ = .&° १७४३ ] मे जयपुरके महाराजा सवाई जयसिहका & 
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महाराणा जगतरसिंह २. } वीरविनोद [ कोटाक। तवारीख - ३४१७ 


॥ 4 


द न्तकार टया, ता वृदीके रावराजा उम्मदसिह, जो अपनी ननिहार वेगम रहते यै 


। महारावकं पास आए; क्याकि महाराजा जयसिंहने रावराजा वदसिहसे वदी छीनकर 


वहांकी गदीपर दरेरसिंहको विठादिया था. भोमरसिंहने विक्रमी १८०१ आपाद शुष ।, 
१२ [ हि° ११५७ ता० १० जमादियस्सानी = .र° १७४४ ता०२२ जुखाई ] को राजा ` 
 उम्मेदर्धिह्‌ शाहपुरावालेक साथ वुंदीका जा घरा, ओर दटेटसिहको निक्राटन वाद्‌ राव 
। राजा उम्मेदसिंहको कुछ प्गनह निकारकर वृदीपर अपना कतवरजह करणिया. यह हासः 
मुस्र तेरपर वृदीकी तवारीख वंशमास्करमं मिश्रण मुय॑मचछने टिखादहै. फिर 
` जयपुरे महाराजा देदवरीसिहने जयञपा संथियाकी मददसे वृद छीनकर दरेरसिंह 
को दिखा दी, ओर मरही फोजने मण जयपुरकी मददके कटेको आरा 

वेक्रमी १८०२ वैशाख शृ पक्ष [ हि° ११८८ रीडस्सानी = द° , 
१७४५ मह ] मं जियाजी सेधियके गोरी रुगने वाद्‌ केटेकी तवारखमे | 
 सुखह होना टिखा हे, ओर इस वातका जिक्र सटूबरके रावत्‌ कुवेरसिहने अपन 
 कागजमे किया हे, जो विक्रमी १८०१ माघ कृष्ण १२[ दि° ११५०७ ता० २६ जिच्हिन ` 
= .ई० १७५९५ ता० ३० जेन्युखरी ] को उदयपुर महाराजा वस्त्रसिहके नाम रिखा था; 
उसमे उक्त मिरीको सुरह होना पायाजाता है. उस कागनुकरीनहृ हम महाराणा 


। जगत्‌सिंह्‌ टूसरेके हारम रिखसाये ह्‌- ( देखो एष १२३२). ( 
“ द्रायद्‌ इस कागजके टेखनं वाद्‌ फिर ठडाई शुरू हागई हो, तो काटेकी 
` तवारीखका टिखना ठक होसक्ता हे. आविरकार मरहटाका पाटण व कापरणका पगनह्‌ 


। 


| 


% होनेपर अणतामं गदीन्चोन रोचक पे, कोटाके महाराव मुकररर हए 


कि 


"व 1 ~ ५ रिय म -9 जनान कक क 
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[नी ीरीीणीक 3197977) ० छ), कि म म कण पि जना म का > वज कन ण = -न  जकण जा कः "9 चन = ~ 9 मे ण 1, त पकप ॥ भप 
कै 


न ( | 


ओर ०००९० चार ठाख रुपया देकर महारावने पीटा दृडाया. इनका वाकी 
हाट उदयपुर आर जयपुरे जिक्रमे आयुका है. यह वड्‌ दिटेर अर मुस्की 


त 


। मु्रामखातमं होश॒यार ये. विक्रमी १८१३ श्राबण गुह < [हि ०११६९ ता० ¢ 
, जिस्काद्‌ = .इई० १५९८६ ता० 9 ओंगस्ट ] को इनका देहान्त हागया. 


----=- # ˆ~------- 


९~ महाराव अजीतत्तिह. 


द्जनद्रारके कोद ओखाद्‌ न होनेके सवव माघवसिंहके पोते आर महाराव ` 
किरोरसिहके वड पुत्र विप्णसिह (जो अपने माह रामामहसर आवा गावम्‌ मुक्राव- 


ठह करके जख्मी हृएये, ओर तीन सार वाद्‌ पंडेर गावमं मरगये ) केवट 


 एथ्वीसिहके पांच कवरो मेषे दमरे अजीतपिह, जो सपन वादका दहान्त 


(! | 


_ _------- -- --- ~~~ ` 


इनके पिता 
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महाराणा जगतासह २.]  वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख- १४१८ 
#. एथ्वीसिंहको महाराव रामसिहने अणता जागीरमें दिया था; एएथ्वीसिहके पांच वे म) 
हए थे- वडा भोपसिंह, जिसका इन्तिकार पिताकी मोजृदगीमे ही होचका था; दूसरा | 
अजीतिः; तीसरा सूरजमद्ट, जिसने बंवूणिया जागीरमे पाया, ओर जिसकी ओखाद्‌ | 
इस वक्त तक उक्तं गावमं जागीरदार ह; चाथे बख्तसिहको खेडटी ष इटावा जागीर | 
मिखा, इनकी ओखाद्‌ खेडरीमं मोजृद्‌ हे; जर पांचवं चनसिंहको सोरखंड ओर मंडटी 
| । 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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जागीरम मिटा, उनके वंशवारे मूंडटी, अमरी आर कोटडके जागीरदार हं 

महारव अजीतसिह कटिम गदीनक्चीन होने बाद योडे ही दिन राज्य करके 
विक्रमी १८१९८ भाद्रपद्‌ कृष्ण 55 [ हि ११७१ ता° २८ नजिषल्हिजि = -इ० १५९८८ |. 
ता० २ सेष्टेम्बर ] को इस दुनयासे कृच करगये, ओर अपने पीठेदो पुत्र, एक | 
दाघ्रश्रार ओर दुसरा गमानसिह छोड, जिनमसे वड राज्यके मासिक बनें | 


न> > ८ 
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१०- महाराव शत्रा, अव्वल, 


| ॥ 
( 


अजीतसिंहका देहान्त होने वाद्‌ शतशाख गदीपर बेटे, खोर पट्टाभिपेक विक्रमी : 
१८१५ माद्रपद शुक १३ [हि ° ११७२ ता० ११ महरम = ई ० १५५८ ता० १५सेष्टम्बर ] ` 
को दज. उसके वाद्‌ जयपुरके महाराजा माधवसिंहसे एक वड़ी भारी खडा दृद, जिसका हाट 
कोटेकी तवारीखमें इस तरहपर खिखा हे, कि किरा रणथम्भोर जव वादशाही मुरखाजिमने 
जयपरके महाराजा माघवासहको साप टया, ( जमका हार जयपुरका तवाराखम 
टिखागया हे ) तो बादश्ाही खाटिसहके समय इन्द्र गद, खाताोखी, गता, वटवन, करवाई, , 
पौपरदा, जंतरोदा, निमोखा वगेरहके जागीरदार हाडा राजपूत किठे रणथम्भोरक फाज्दार 
को पेशकरी ओर नोकरी देते ये; जयपुरवाखनि भी उसी तरह टेना चाहा, तोडइन 
जागीरदारोने केटेकी पनाह ठी. महारावं रवुश्ाखने इन जागीरदारषे कटक | 
मातहतीका इक्रार सिखवा यिया. यह सुनकर महाराजा माधवसिहटने एक बडी , 
भारी फौज केटेको बर्बाद करनेके खिये भजदी, आर मरहार राव दुल्करको मददके 
। सिये बुखाया; टेकिनि काटावारखनि हस्करको चार छखाख रुपया देकर रहूदह कर 
` दिया, ओर एक फोज जयपरके मुकरावरेको भेजी; कंटेसे यटारह कोसपर भटवाड़ा 
¦ गावे पास मुक्रावटह्‌ दुखा; तरफेनके सेकड़ा आदमी मरिगये; आखिरकार जयपुरकी ` 
| फोज भाग निकरी, ओर फतह कोटावादोको मिखी. मरहारराव हल्करने पिरे दक्रार , 
| करिया था, कि हम किसीकी तरफ़दारी नदीं करगे, ठेकिन्‌ भागनेवा्टोका सामान | 
| ट्टगे; इसख्िय जयपुरवाखोका कु सामान हूर्करने खूटा, आर वकी इस कद्र 
क काटके हाथ जयाः- हाथी १७, घोडे १८००, तेपे ७३, आभर हाथीका पचरग 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ काटाकी तवारीख- १११९ 
¢ निग्ान वगेरह, जिनमेसे तोप ओर हाथीका निद्रान अघतक कोम मोजद बतयते है. 
विक्रमी १८२१ पोप कृष्ण ९ [ हि° ११७८ ता० २६ जमादियुस्सानी = इं ` 
१७६४ ता० १७ डिसेम्बर ] को महाराव शत्रुशारका देहान्त होगया 


कक" - क) |: 8 [क मं 


न~~ -- 


११- मषहाराव गमानसिह. 


महाराव गुमानसिहके गादीनस्रीनीका उत्सव विक्रमी १८२१ पोप शुष ६[ हि° । 
११७८ ता ¢ रजवब = .ई० १७६४ ता० २८ डिसेम्बर ] को हया. इनके समयमे ' 
स्याखा जाटिमसिहको मुसाहिवी मिरी, क्योकि जयपुरकी ठडाद्रके समय मख्हार रव 
हट्करको, जो जयप्रका मददगार होकर आया था, जुदा करना जाटिमसिहृकी 
कारगुजारीसे सममा गया था. अटखावह इसके जारिमसिहकी विनके साथ 
महाराव गुमानसिहकी शादी हृदं थी. जारिमसिंह्‌ इस समय महारावका बडा । 
मुसाहिव बनगया, ठेकिन्‌ कछ अरसह बाद महाराव ओर जारिमसिंहमं नादत्तिष़ाकी ` 
होगईं, निससे वह भारा सरदार उदयपुरमं महाराणा अरिसिहष्छे पास चखागया, | 
रोर महाराणाकी नोकरीमं रहकर कारगुजारियां दिखराई. यह हाट उक्त. 
महारणे जिक्रमं खिखा जयेगा; टेकिन्‌ इस मुपाहिवफे निकटजानेसे कोटाके 
। कारोव्ारमें खट चाने टगा. पिरे महाराव दुजनदारकरे ज॒मानेसे दधिवादिया 
चारण भाोपतरामने रियासतक्ा इन्तिजाम बहत ही अच्छा कियाथा, च्रार जयपुरको | 
टडाद्रके वाद्‌ जालिमसिहने भी भोपतरामके कदम वकृदम काम क्या. फिर जिन. 
। ठगने काम किया, उन्होने अगटे कारगुजारोकी विद्यतको रद करनके मव्टवसे 
` नया ठेग जमायौ, जिससे विल्कुट अञ्तरी फटने टमी. चरक आद्मीको चाहिये, ` 
कि अपने दुहमनकी भी नेक पालिसी ( दस्त्र हकूमत) का नही छोड. आखिरकार ` 
महाराव गमानतिहने जारिमर्सहको अपने अखीर वक्तसं कुर पाहिट कटिमं 
वुखाखिया (१), जो संधियाका कदम था; ओर महारावन कुरु कारोवार व 
सपना छोटी उम्रका ठडका उम्मेदसिह उसके सपद करकं विक्रमा १८२७ माघ 
शङ १ [ हि० ११८४ ता० २९ रमजान = द° १७५१ ता० १७ जन्यु्ररा | को 
स द्नयासे कूच क्था 
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( १ ) सर जोन मात्कमने अपनी कितावमे जालेमसिहका काटम आना महाराव उम्मदासहक 
| वक्तमे छिखा हे, केकिन्‌ हमने उपरका बयान कषटेकी तवारीखृसं लिया हे, जो वहि प्रसि ध 
छः मुल्ताहिव चारण महियारिया लक्षपणदानन हमरि पास भजा दः 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. ] बीरविंनोद [ कोटाकी तवारीख १४२० 
दः . 1. = व ४ म : ^ 
क १२- महाराव उम्मेदसिंह- ॐ 


इनका पट्टाभिषेक विक्रमी १८२७ माघ शुक १३ [ हि ११८९ ता० ११ 


शाव्वाट = -दइं० १७७१ ता० २८ जेन्युञख्री ] को हज, ओर यह पने वापकी ` 
जगह गदीपर बेटे, ठेकिन्‌ कठ कारोवारका मुख्तार जारिमसिह था. महारावके 
नञ्दीकी रिइतहदारोमं स्वरूपरसिंह एक जबदंस्त आदमी था, जित्तसे जाटिमसिंहकी ` 
मुरूतारीमें खटर आने टगा, तव उसने एक धायमाईको बहकाकर विक्रमी १८२९ । 
फाल्गुन शुक ३ | हि०° ११८६ ता० २ निर्हन = .इ० १७७६. ता० २४ ; 
केत्रु्यरी { को स्वरूपसिहको मरवाडाखा. उसके भाद्रं बन्धु इस वातसे नाराज्‌ होनके | 
सवव शहर छोडकर चरेगये. जाटिमसिंहने उनकी जागीर ज॒व्त करके मुल्क । 
से निकाट दिया. उनकी जओखाद्‌ वाट कुछ अरसे वाद्‌ मरहटोकी सुफारिरसे कोरेमं । 
| आये, जिनको गुजारेके स्यि बबुखिया, खेडटी वगृरह जागीर नेकाट दीगर 
| विक्रमी १८७७ [ हि० १२०४ द° १७५९० | मं केख्वाडा ओर ` 
¦ श्ाहावादका कटा महाराव उम्मदसिह ओर जाखिमसिंहने फतह करके अपनी ` 
रियासतमे मिख ख्या. इमी तरह गंगराड वगेरह कड पमन ठकर जाटिमसिंहन 
रियासतक। ताकतवर किया, ओर मरहटासे मर मिटाप रखकर मुल्कमं कु फुतूर ` 
नहीं उठने दिया. पिरे खखाजी पंडितसे दोस्ती करटी, जो सेधियाका मुसा 
था; दिर आआंबाजी एंगटियाको अपना धमं माद्‌ बनाया. इन दोनों आदमियाको 
कुटुम्ब सहित केटिमें रक्खा, जिनके बनाये दए मकान वहां अबतक मोनुद हे; योर ` 
खारखाजी पंडितकी सन्तान मस मोतीखाट पंडित इस वक्त कटिकी कोन्सिखका मम्बरहे. | 
जावरे वारक पूर्वज गफृरखांको भी कटेमं रहने दिया. इसी तरह नव्धाव अमीरखकि 
कुटम्बियोके। दोरगटके कटम्‌ दिफाजतसे रक्खा. नाटिमसिह मरहटेकि अटखावह ` 
्भ्रेजी अप्सरसे भी मठ मिखाप रखता था. | 

विक्रमी १८६० [ हि> १२१८ = इ ० १८०३ ] मं हिंगराजगट्ृके पातत | 
जद्ावन्तराव दृल्करने कर्नर मोन्सनसे विरोध बदाया, तव मेन्सनकी मददको कोयखा ` 
` आओओर फटायताके जागीरदार, जिन दोनाक नाम अमरसिंह ये, कोटेसे मेजगय; ओर | 
 येदोना सरदार अच्छी तरह मरहटासे खडकर मरेगये; टेकिन्‌ जाटिमसिह रेसा आआकिठ | 
| आदमी था, कि उसन अपनी रियासतपर सद्मह न पचने दिया. बाकीटार हम इस | 
वजीरकी बुद्िमानीका रयासत काटवाडके बयानम सिखगे | 

दस वजीरन मवाडमंस जहाजपर, सांगानेर योर कोटडी वगेरह निरे दबाय्यि 
&9 य, ठेकिन्‌ शिर गवर्ण्ट अं्रजीनेवे मवाड़को दिठादिये. इनका जिक्र मेवाड्के हारम .क& 
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महाराणा जगतर्तिंह २. ] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख - १४५२१ 
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| वजोरकी मारिफृत गवरमण्ट अगरेजीके साथ महाराव उम्मेदसिहका अहदनामह ट्म 
, महाराव उम्मेदसिंहका विक्रमी १८७६ मार्क्ञीपं शुङ २ [ हि० १२३५ ता० १ सफ़र 


म 





। किशोरसिंह, दूसरे विष्णुसिह ओर तीसरे एर्वसिह ये. 


> 


१३- महाराव किगोरधतिह 


ता०१२सफ़र = इ० १८१९ ता० ३० नवेम्बर | कोटुम्रा. इसके वाद्‌ जाटिमरसिहने 
, करन॑ट टोड, पोटिटेकर एजेणट पश्चिमी राजपृतानहको खरीतह रिख भेजा, कि महाराव 


वह इस रियाप्ततके मददगार व दोस्त दह्‌ 


,  गदीनशीनीके वाद महाराव िशोरसिंह ओर जारिमसिहके अपसम ना 
। इतिफ़की वदने ठगी, क्याकि पेरतरसे शरिकारसिंहको इस मुसादिवके दवावमं 


रहना नापसन्द्‌ था, अव गदी नदीन होनेपर अपना इस्तियार बहाना चाहा; 
जाटिमासिहकी खवासके वटे गोवदनदासने महारावको मियादह भडकाया, जो जाटिम- 
सिंहके अस्टी बेटे माधवतिहके बखिटाष़ था. 

महारावका दूसरा भाई विष्णुसिंह तो मुसाहिवसे मिरखगया, ओर उससे छोटा 
एथ्वीसिह महारावका फममौवदार रहा. महारावने एक खरीतह कर्ने टोडको रिख 
भेजा, कि सकार अग्रेजीने हमको रियासतका मालिक तस्टीम कयां, तो राज्यका 
ट इट्तियार भी हमारे हाथमं होना चाहिये; परन्त॒गवमेण्ट अंग्रेजीने अहद्‌- 
नामहके ब्िखाफ व जीरका इस्तियार तोडना नहीं चाहा. इसपर विराध जियादह्‌ 


वारे एथ्वीर्भिंह ओर गोवर्ईनदास वगैरहको निकार्देना चाहिये. यह बात महाराव 


टृ, कफि उन दोनोने तख्वारपर हाथ डर दिये. आखिरकार कनंर टोंडने जाटिम- 
सिहसे कहा, कि महारावको धमकाकर फसादी आदमि्योको गिरिफ्तार करटेना चाहिये 
। उसने महारावको उरानेक खये ख।स किंरेकी तरफ़ गोरन्दाजी शुरू की, इस वक्त वहुतसं 


न -----~---<-=~-- ~~-= ५. == “£ ~ 1 २ - ~ 
---------~-~---------------------- --- ---- अ द द. 1 "ड 7 2 


। = इ° १८१९ ता० १९ नवेम्बर ] को इन्तिकार होगया. उनके तीन पत्र बडे । 


वा, तव कनैर ड खद काटेमे पहुच, ओर महारावको कहा, कि आपको वहकाने |. 


%@ मोकेपर रिख जायेगा. विक्रमी १८७४  हि° १२३२ = ३० १८१७ | मं दसी & 
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, उम्मेदसिहका इन्तिकार होगया, जिसका बहुत रंज हे, ओर उनके वरी हद्‌ किदोरसिह ` 
कौ कटेकी गदीपर विटाया हं, जिसकी इत्िटा गवर्मण्ट अग्रजीको दीजाती हे; क्योकि ` 
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को ना मन्‌जुर दई. पोकिटिकर एजेण्टसे महाव साम्हने य्हातक सस्त कठामो 


® आदमी महारावके शरीक होगये ये. आखिरकार विक्रमी १८७८ पोष कृष्ण ३ 
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महाराणा अगतसिंह २. 1 वीरविनोद. [ कोटाकी तवासीर- १४२ 
शरः [ हि० १२३७ ता० १९५ रबीडखअव्वर ' = ई० १८२१ ता०११ डिसेम्बर ] को महाराव 
किशोरसिंह कोटेसे निकरुकर वर्दी पटूचे. ये कुर बाते जालिमसिंहको अपनी मरजीकै सिवा 
| 
| 
| 
| 


न 


खाचारीसे करनी पडा, जिसको अपनी बदनामीका बडाखोफ था. बंदीके रावराजाने महा- 


। 
| 
। 
रावकी पटिे तो बहुत खातिर तसद्टी की, ठेकिन्‌ जाछिमसिंहके दबाव रोर गवमंणएट अंग्रेजी 
की रिखावटसे जियादह न ठहरा सके. महाराव वहां पे रवानह्‌ होकर दिष्टी पहुचे, जहां 
गवर्मेण्टके अक्सरोसे बहुत कुर अजे की, परन्तु अहदनामह्‌ रौर पोठिटिकर एजेर्टकी | 
साहे बरखिखाफृ कुछ मदद्‌ नमिटी तब पीछे लौटकर मथुरा व दृन्दाबन होते हृए | 
हाडोतीकी तरफ चे. इस वक्त ३००० तीन हजारके कृरीव हाडा राजपतांका गिरोह | 
दनसे जामिखा था. महारावने पोटिटिकरु एजेणटको एक कागृज्‌ खिख भेजा, जिसमे ` 
चन्द शतं तहूरीर कीगङं थीं, उसकी नक्ट नीचे टिखी जाती हे - 

चिद्री महाराव किडोरसिंह, व नाम कप्तान ठंड साहिव, निसमं सट्ह ओर , 
सफ़ाद्रके ययि दातं दज थी, मकृमह्‌ आसोज, याना कवार विदी ५, मु° १६ माह 
सितम्बर, मकम म्यानासे- ॥# 

“° वाद्‌ अल्क़ाव मामृरी- चांदखनि अश्मर अपनी स्वादि वास्ते दर्या्त ` 
करने मरे मन्डाके जाहिर कहे, ओ।र वह मेने पिरे मारिफ़त अपने वकी मिर्जा . 
मुहम्मदयर्खत्रेग ओर ठा शारिग्रामके आपके पास छिव मेनी हे. मेरि 
आपके पास तप्मीट उन शर्तांकी भजता हृ, म॒ताक्धिक उनके खाप कारवाई करं; ओर 
मेरा इन्साफ़, ब हेसियत वकीर सकर गवर्मेण्ट अये जी, आप कर; मारटिकको माटिक 
आर नाकरकीौ नोकरकी तरह रक्ख. पेमाही हर मकामपर होता दे, मोर आपसे । 
पोरीदह नहीं हे. " " + 9 

नीचे टिखी हुईं दाताकी तामीर महाराव किंशोरसिह चाहते थ, जो उनकी 
 चिद्धी १६ माह सेष्टेम्बरके साथ आदं थी - ॥ 
^“ 9~ मुताविकृ हुदनामहके, जो दिहृटी मकृमपर महाराव उम्मद्सिहके | 
साथ हा था, मं अमर रक्खृगा. '' | | 
। “२- मुम हर तरह नाना जाटिमसिंहका एतिवार है, जिस तरह वह्‌ नोकरी । 
मटाराव उम्मेदर्सिहकी करते थे, उसी तरह मेरी नोकरी कर; म उनके मुल्कके इन्तिजाम 
करनेको मनजुर करता हूं ; मगर मेरे ओर माधवरसिंहके दमियान शुब्टा पेदा होगया 
है, ओर हम बाहम इत्तिफ़ाकृ नहीं रखसक्ते, इसयिये में उसको जागीर दंगा, उसमे 
. वह रहै; उसका बेटा बापू खर मरे साथ रहेगा, आर जिस तरह आर अह्‌रुकार 
&. रियासतका काम अपने माटिकके रूबरू सरंजाम देते हें, उसी तरह वह मेरे रूबरू @ 
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@काम करेगा; में माटिक अर वह नौकर रहेगा. अगर मिस्ठ नोकरोके वह काम 
| करेगा, तो यह कारेवाद् पीहटियो तक जारी रहेगी." 
। “ ३- जो कागज्‌ सकार अ॑ग्रेजी या किसी आर रियासतको तहरीरहो, वे मेरी ` 
¦ सखाह ओर हिदायतसे रिख जवि. " 
॥ “~ उनकी जानकी ओर मेरी जानकी जामिन सकार अंग्रेजी दोजाये.'' । 
| ^“ ५- मे एक जागीर अपने भाई एष्ीसिहके वस्ते अरुददह करदंगा, वह्‌ उसमे 

| 





रहै; जो मुखनिम उसके हम्राह ओर मेरे भाई विष्णुसिंहके हमराह रहेगे, उनको मे । 
 मुकरेर करुगा; मिवाय उनके ओरजोमेरे रिरतेदार श्रारहम कमहं, उनके | 
। सुतवेके मुताविक मे उनको भी जमीर दगा; ओर वह मिस्ट कदीम दस्तूरके मेरे ¦ 
| हमराह रहंगे. " | 
| “६- मेरी खास अदेरीमं तीन हजार श्रादमी ओर नादवका पोता बापू खर | 
` ( मद्नसिह ) मरे दखराह रहेगे." 
। ^“७- मुट्की आमदनी किडरान भंडार ( कृष्ण भंडार ) याने खनानह रियासतमं , 
 रक्ली जवेगी, ओर वर्हीसे सव खच हुजा करेगे. '' 
| ५ ८- हर किठेके किटेदार मेरे हृक्मसे मुकृरंर होगे, ओर फ़ोजपर मेरा हुक्म ' 
जारी रहेगा. नाव भी अपने हृक्मकी तामीर राजके अहटकारोसे करावे, मगर वह 
, मेर सखाह व मन्जुरीसे हो. " 
^“ यह सव रशाराइत में चाहता हं, श्रौर ये सव राजरीतिके मुताविक ट मिती ` 
¦ आसोज यान कवार ५, सवत्‌ १८७८, ( ई ० १८२१ ). " 





| 
। (1 
| 


| ये शर्ते पोठिटिकट एजेण्टने ना मुनासिव जानो, क्याकिं तीन हजार आदमी | 
। खास, फ़ोजकी अग्सरी चर किठेदरापर इष्तियार महारावकरे हाथमं होना आदन्दह 
 फसादको तरक देना था. कर्नैर टोडने अपनी कितावमे इस विरोधका हाट तप्सीरके । 
| साथ रिखा हे, ठेकिन्‌ वह बहुत तृट हे, इसखिये उसका खुखासह यापर दर्ज किया । 
। जाता हे- गवमण्ट अंप्रेजीने भी इस सस्त्रीको ठाचारीके दरजेषर कुवूर किया, 
| क्योकि उसको अहद्नामहकी शर्तोका छिहाज्‌ था. आखिरकार सव हाडा राजपूत । 
| महारावके शरीक होगये, यहां तक, कि राजपूतानहके दूसरे राजा भी महारावकी हक 
| 


| तटफीका अश्सोस करते थे. मांगरोठ गावके पास काटी सिन्ध नदीपर र्डाईका । 


अ व 


| 
| मोका मिला; महारावे पास सात आठ हजार फौज मुल्की राजपृतोकी बिदून 
र तोपलानहके जमा थी; जालिमर्िंहके साथ आठ पट्टने, चौदह रिसा चार & 
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%@ बत्तीस तोप थीं; वजीरकी मददके ययि गवमेएट अंग्रेजीकी तरफसे एम ° मिटनकी ख 
मातदतीमे दो पल्टने, ६ रिसाटे, ओर घोडोका एक तोपखानह तस्यार होकर विक्रमी | 
१८७८ आश्विन शुक ५ [ हि० १२३७ ता० महरम = ई० १८२१ ता० १ . 
¦ आक्टोवर ] को ख्डाई शुरू दोग. ॥ 
हाडा राजपूत दिरसे अपने मालिकके हकक्‌ काम करनेको मुस्तइद्‌ ये. 
 वजीरकी तरफृसे गोठन्दाजी शुरू हई, एक चावरुक सवार अरफ्खां नामी तोपके 
` गोटेसे उडगया, जो महारावके खगे खडा था; तत्र कोयखके जागीरदार राजसिंह 
¦ आओर गेतके दो कंवर बटमद्रसिंह, सटामतसिंह ओर उनके चचा दयानाय, हरीगद्के 
 चन्द्रावत अमरसिंह, ओर उनके छोटे भाद दजनश्रारु वगेरह राजपूतान अंग्रेजी 
| ` रिसारेपर धावा किया, योर वारूढ व गोटेकी मारको सहकर टट पडे; रे्टिनेन्ट 
काकं ओर टेषटिनिन्ट रीड, दौ अंग्रेजी अप्सरोमेसे एक राजसिंह योर दसरे बरमद्रसिंह्‌ 

¦ के हाथसे मारेगये; उनका वडा अप्पर टेपट्ने्ट कर्नेट जेरिज्‌, सी ° वी ° जुस्मी हा; 
, अर दूसरी तरफृसे महारावे माई एथ्वीसिह ओर राजगद्के जामीरदार देवसिंह : 
, वगेरहने वजीरकी फ़ोनपर हमर किया, देव्रसिह वह्रुन जस्मी दुखा, ओर महाराज ` 
` एथ्वीसिंह भी ज॒स्म खाकर घाडेमे गिरा, जिस पीठम एक रिसाख्दारके दाथका 
` वदां रगा था; वह पाटकीमे डारकर वजीरके ख्दकरमें खाया गया; रशन दूसरं 
। रोज गजर गया. कन टोँड खद्‌ इस टखडा्ईमं मान॒द थे, जो अपनी कितावम हाडा , 
राजपृताकी बहादुरीका हार वडी तारीफके साथ टिखते ह्‌. 
फिर महाराव किरोरसिह मेदानसे निकरकर गोडाके बडादे होते हष नाथदयारे 
 चठे गये, र हाडा राजपर्तांक ययि कस॒रकी मख्राफीका इरितहार जारी रोगया, फि 
` वे अपने अपने ठिकानोमं जाबरेठ. उन्हाने भी इख वातको गनीमत जानकर सत्र 
किया. उदयपुरके महाराणा भीमरसिहने सुफ़ारिकशी होकर गवर्मेणट अप्रजीकी 
 मारिफत इस विरोधको इस तरहपर मिटाया, कि महारावका खास खचं महाराणा 
` उदयपृरके वरावर किया जवे, र महारावके खानगी कामोमे वजीर ओर वजीरके 
¦ रियासती कामोमे महाराव दख्छनदे. ये सव शर्ते अहदनामह नम्बर ५७ 
` मेदर्जदटें, जो अखीरमें छिखाजायेगा. महाराव, पोटिरिकरु एजे्टकी शामिखातसे 
` केटेमे परचे, जहां उनको मोरूसी इजतके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पोप ङष्ण ९ 
 [हि०१२३७ता० २२ रबीदलअव्वर = ई ° १८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बडी नर्मीके 
साथ महरोमं दाखिर क्रिया. इसके बाद विक्रमी १८८० [ हि° १२३८ = 


9 


@& ३० १८२३] में जाखिमरसिंहका इन्ति कार होगया, आर उसका बेटा माधवसिंह 
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क जन 


र रियास्ततका काम करता रहा. विक्रमी १८८४ अपाद शुक्ट ८ [हि० १२४२ 

ता० ७ नजिखहिज = ई० १८२७ ता० २ जुखाह 1] को महारावं किडोरसिहका 
देहान्त हा. उनके कोई कुंवर न था, इसवास्तै वह अपने तीसरे भाई 
एयीसिहुके पुत्र रामर्भिंहको वरीख्रहद्‌ बनागये 


( भम) 4 (सि 
(4 


4 
१ 
| 
। 
१४- महाराव रामतिह- २. | 
जव महाराव किशोरसिहका इन्तिकार होगया, तो गहीपर वेठनेका हक उनके दूसरे 
भाई अणताके जागीरदार महाराज विष्णुसिंहका था, ठेकिन्‌ महाराव किगोरसिंह 
। जवर माला जारिमसिंहकी यदावतके कारण कोटेसे निकटे, तव विष्णुसिंह वजीरका 
शरीक रहा, ओर तीसरा भाई एथ्वीरसिह महारावे साथ रहकर मांगरोखकी रडाद्में 
 मारागया था, इससे किशोरसिहने उसके बेटे रामसिहको वरी हद्‌ बनाया. दस बातपर . 
 माधवसिह काटने यपने दोस्त विष्ण॒सिहकी तरफ़दारी छोडदी, क्याकि पेर्‌तरका बडा 
 वखेदा उसको याद था. विक्रमी १८८८ [ हि° १२४७ = ३० १८३१ | म महाराव 
` रामसिंह मग अपने म॒माहिवके अजमेरमे रोड बेटिक्की मुखकातको गये, तो 
 उन्हाने माधवसिहको चंवर इनायत किया. यह्‌ वर्जर अपने माटिक्रको हर तरह 
\ खुश रखना चाहता था. 
विक्रमी १८९० [ हि° १२४९ = ई० १८३३ ] मं माधवसिंहका इन्तिकृाट 
¦ होगया, र उसका वेदा मदनरसिह्‌ कोटेका मुन्तजिम वना. मद्नसिंहसे महारावका 
। विरोध वदुने ठंगा, वह रदसके मुवाफिक्‌ निकास पेसारके वक्‌ अपनी सटामीकी तोप 
 चखवाता; इस तरह कद हरकतेपर आपसका विरोध बहुत तरक पागया- आखिर 
। कार विक्रमी १८९५ [ हि= १२८४ = इई ० १८३८ मे गवर्मेण्ट अंग्रजीने वडा फसाद 
॥ 
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। होजानेके भयसे बीचमे अकर नया बन्दोवस्त किया, कि वारह्‌ राख रुपया साखानह 
। आमदनीके सत्तरह पर्गने मदनिंहको देकर जुदा राजा वना दिया, आर एक एज 
` कोटा कन्टिन्जेन्ट नदं भरती करके उसक। खच महारावसे दिना कृरार पाया. एक नया 
। अहदनामह्‌ गवर्मैर्टके साथ करार पाया, जिसकी शतं पटनेसे पाठककि हार मालूम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुन [ हि० १२६७ जमादियुर्‌अव्वर = ई ° १८५१ माच | 
॥ 
| 
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मे महारावकी उदयपुर शादी हई, जिसका बयान महाराणा स्वरूपसिहके हारम रिखा 

| 
जायेगा. विक्रमी १९१४ [ हि० १२७३ = ई° १८५७] के वरयेम कोटा कद्टि्ेण्ट || 
क्र, परटनने बगावत की, ओर हाडोतीके एजेणट मेजर त्रिटन ओर उनके दो बेटाको मारडाला, & 
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। पर टिखा है- 
| ८‹ जव नीमचमं ग्र हृ, तब खेरेन्स साहिबने मेवाड, कोटा ओर वृदीके 
ठडइकरकी मददसे वहांपर पीखा कनह करना चाहा. मेजर त्रिटन, पोठिरिक 
एजेण्ट काटा, कोटेसे टकर सेकर नीमच भेजे गये." | 

^“ जेनर ठरिन्सने उनको तीन हफ्ते तक नीमचमं ठदह्रनेको कहा था, जिससे 


क. # 
००० ^ 1 ~+ न *"---~ ~ प + ५9, 


| उक्त मेजरको ठहरना पड़ा; आउवेमें ग्र होनेके वाद्‌ च्रिटन साहिव अपना कोटे 
|| जाना मुनासिव समञ्चकर अपने दो खडकं समेत, जिनमे एककी उख २१ वर्षकी 
। आर दूसरेकी सोटह्‌ वर्पकी थी, ईसवी १८९५७ ता० १२ ओंक्टोवर [वि° १९१४ 
कार्तिक ष्णा ९ = हि> १२७४ ता० २३ सफ़र ] को कोटे पटच; ओर अपनी मेम ओर .. 
बाकी चारो डके टट्क्ि्योफो नीमच मकामपर अंजी ददृकरकी दिफ्ाजतमं छोडगये.'' 
। ^ -ईसवी ता० १३ व १४ अक्टोबर [ वि० कार्तिकं ङृष्ण १०- ११ = |: 
| हि० ता० २४२५ सफ़र |] को महारावसे च्रिटन साहिवकी मुखाकृत द. 
¡ मुलाकात हानके वाद्‌ महारावन अपने रोगामि जाहिर का, फि त्रिटन साहिवने , 
| कितने एक आआदमि्योको रियासतका वदस्वाह होनके सवव निकार दने या सना. 
। देनेको कहा ह्‌. इस वातत सुननेही अफसर खग अपन मातटेतां समेत बदर गये, ओर , 
| महारावकी हृकृमत उठाकर राज्यपर अपना इर्तियार करटेना चाहा. दूसरे रोज्‌ 
 फुञते बागी सोमेन पकटरे होकर रेमिडन्सी सजन मिस्टर सेडरर खर शरसे | 
| होस्पिटरके डक्टर मिस्टर तेविटको, जो रेजिडन्सीक्र मक़ःनमें रहते ये, मारडाख; 
। आर रेजिडन्सीपर हमरह्‌ फिया. चोकीदार खर नोक रोग भागगये; मेजर त्रिटन, 
` उनके दो डके रौर एक नौकर रेजिडन्सीके ऊपर वारे मकानमे रहे. ` इन खगानं 
चार घटे तक अपना बचाव किया, टक्ठिन्‌ अखीरमं वारगियोने रजिडन्सीमं आग | 
 स्गादी. मेजर त्रिटनने जव वचनकी कोड सूरतन देखी, तव अपने टडकौकी जान `: 
 बचानेकी श्तपर वागियेःकी दतास्रत करना कुवट किया, टेकिन्‌ उन ख्डकोन इस | 
। बातकोना मंजूर किया. वागिर्याने सीदीके जरीप्से मकानपर चकर तीरनक मारडाखा 
। शोर साहिवका नोकर मागगया." 

, “ नहाराव साहिवने यह हाट जनरट रेरिन्सको छख मेजा, ओर अपनी 
। तरफसे दिस्मीरी जाहिर की, किं मरे ख्ध्करने राजके कृरु इारुतयारात अपन 
। कृव॒नेमं स्कर मुञ्चतो वेदस्तियार करदिया हे. सकार अप्रेजीने महारावका निदौष 
, सम का, ठेकिन्‌ परा पृरा फ अदा न होनेके सबब उनकी १७ तोप सरामी घटाकर 
ॐ १२३ करदा." ' 
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र “मेजर त्रिटनको क्छ करने बाद वागिर्योने महारावको कैद करके जबरन्‌ . 
कागुजपर, क जिसमें नो शतं थी, दस्तखत कराटिये; इन रातेमिं एक शतं यह भी थी, | 
कि मेजर त्रिटन महारावके हुक्मसे मारेगये. महारावने पोशीदह तौरपर करोरीके 
महाराजाकं पास आदमी मए कागनके भेजकर उन्हं कहखाया, कि आप ठटकरकी ` 
। मदद्‌ भेज. करोरीके राजाने मदद्‌ भेजी, ओर वागियोको महसे निकटवाकर महा- । 
रावको कंसे दछुडाया, जिन्टोने अपनी मददगार फौज वहीं रहने दी. ” | 
॥ ^“ राबट साहिव -दसवी १८५८ के माच [ वि० १९१ चेत्र = हि° १२७५९ । 

रजव | म नसीरावादसे ठशकर टेकर -ईंसवी ता० १० मार्च [ विण्चेत्र कृष्ण 

११ = हि ता २४ रजव को कट्की तरफ रवानह हृष, ओर .इसवी 
 ता० २२ माचं [ वि° १९१९८ चत्र शुष ७ = ददि० ता० ६ ग्रावान |. 
कौ चम्बर्के उत्तरी किनारेपर छावनी डरी; उस वक्त मालुम हृजा, कि। 
 नदीका दक्षिणी किनारा विरकुट वाभियाके कृनेमे हे, योर किंटा, महट, आधा शहर ` 
आर नदीका घाट कृरो्टीके ख्ुकरकी मददरमे महारावने अपने तदूतमे लिया हे. " 
“दसवीं ता० २८ माच [ विन चेत्र शुङ्ृ १० = हिर ता० ९ शदूत्रान | 
को खवर मिठी, कि वागी ठग महटपर हमटह करते हे. यह खवर सुनते ` 
ही रोवटं साहिवने ३०० आदमी मेनर हीद्‌ साहिवकी मानटहतीमं महारावकी ` 
 मददरो भेने, ओर बागिर्योको हटाया. ईंसवी ता० २७ माच [ वि०च्र ` 
शुष १२ = दहि ताञ ११ श्वान ] को रोव साहि ६०० आदमी ओरदा | 
ताप ठकर किक अन्दर गये, ओर बागियाकी तरफ़ तेपि जमाई गर्द. इसवी ` 
` ताञ २९ माच [ वि° चन्न शुष 92 = हि° ता० १३ रास्ूव्ान | कीगारे | 
चने शुरू टृए, ओर वागियोको हटाकर दृ्षिणी किनारेपर कमह किया गया; वागी काटेसे ` 
 भागनिक्टे, जिनकी ५० तोप छीनीगर. -पर्रेजी ठक्कर तीन हस्ते तक कटेम रहकर 
 महारावकरा राज्यतं पुरा अमर दख्ट कराते बाद वापस नसीरावादके( चरागया. '" ` 
था दिना वाद्‌ दूसरे रदसाकी तरह महारावको भी गाद्‌ टनको सनद्‌ दाग, | 
आर काटा कन्टिन्जैन्टके एवन्‌ देवली मकामकी वे कवाद्द्‌ फ़न भरती कग 
| विक्रमी १९२३ शुक ११ [ दि° १२८२ ता० १० निस्काद्‌ = इ० १८६६ ' 
` ता० २७ मार्च ] की शामको चसठ साकी उसमे महाराव रामसिहका इन्तिकार 
 हागयरा- उनके साथएक्र राणानं सती होना चाहा था, टेकिन्‌ पोरिरिकट पजेणटका 

हिदायतसे वडी मरियके साथ उसका इस हरादेसे वाज रक्खागया. महारापक्‌ 


नके एक बेरे दादर वराकी रहे थे, जो राज्यके माटिक माने गये & 
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१ १५- महाराव रृत्ुशाल -र ह 1 
| यह महाराव विक्रमी १९२३ चैत्र शुक १२ [ हि ° १२८२ ता० ११ जिस्काद्‌ = इ 
। १८६६ ता०२ ८ मार्च ] को कोटेकी गदीपर बेटे, जिनको दूसरे वपं कलल ईडन, एनेएट | 
। गवर्नर जेनरछ राजपृतानहने जावितदहके साय मस्नद नदीन किया, ओर नव्वाव गवरनर 
|  जेनरख बहादरने रियासतकी सामी, जो उनके बापके वक्तमं घटा दीगडं थो, वद्स्तुर 
। सत्तरह्‌ तोप वहार कृरदी 
॥ महाराव रात्रुशारके गदी देठनेके वक्त रियासत कजहसे जेरवार ` थी, ओर । 
। खर्च भी आमदनीसे जियादह था. महारावने कईं वार खचमं तखफ़ीफ़ की, ओर ¦ 
। महाराव रामसिहकी महाराणी फूखकुवरके मरनेसे, जो मेवाड़के महाराणा सदारसिहकी । 
' बेटी थी, साठ हजार रुपये साखानह आमदनीकी जागीर खारिसेमं दाचि हई; | 
| इस तरहपर खच आमदनीसे कुछ कम होगया. इन महारावने सती होनेकी दो । 
 वारिदातें बहत कोदि्के साथ रोक दीं, जिसपर रयेजी सकरसे उनकी तारीफ 
। इई. इन सव वातोंपर वडा अस्मो यह था, कि महाराव अपने वारिद्के इन्तिकाट ` 
तक हमेशह ज॒नानहमें रहनेके सवव शराव स्दःरीके आदी होगये धे; पोटिविकट 
 एजटोने अक्सर वार इस खरार आादतको ुडनिके लिये सलाह ओर नसीहतम 
कमो नहा का, खकिन्‌ जवान उस्र चार वडे द्रजहपर पहूचनके वाद्‌ एसा कोशिद्र | | | 
कारगर नहीं होती. इसयिये शराब स्वारीकी यह क्रत हुई, कि महाराव दह्र | 
` वक्त बे खबर रहने स्मे, ओर ख व होश खो बेटे. जृनानहमं रहनके सवव उन 
पास तक किसी अद्ृटकारकी रसां नहीं होसक्ती थी; दीवानका एतिवार ओर 
। इस्तियार कछ न था, रियासती काम मुल्तवी पड़ रहते थे, एजंटीफी तदुरीराका 
। जवाव वड मदत वाद्‌ दियाजाता यः; महारा नवर ख! सके खचमें रुपया जमा करना 
चाहते ये; खोर अदहरकार गत्र मौर फिरेवसे रियासतको टूटते धे क्योकि वह्‌ 


॥ १ 
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भी बडी रिश्ते योर नजानह देकर मुकरर होते थे, ओर इस तरह्‌ अपन दियि दए | 

 सपयाकी कसर निकालकर नियादह रसद तक नोकरीपर कादम न रहनेके खोफसे | 

, अपना घर भरठेना चाहते ये. महारावकी तवीच्ृतपर चन्द्‌ खानगी नोकरी, गूजर | 

` ओर हजाम वगेरहका बहत इस्तियार था, ये खोग इस सवव, कि किसीको | 
रईस तक परचने या पैगाम परचानेका इनके सिवा कोद चौर जुरा न था, राजके | 
कारोवारमे बहत दख्ट देने खगे 


विक्रमी १९२४ [ हि १२८४ = इई° १८६७ ] मे महारावन 


¢ 


| 
र्न 
>. अपने वापके अहदके अहटकारोको मोक कर दिया, टाक्न्‌ इसपर किती 
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%@ अप्सो ओर तमज॒व न हृश्रा; क्योकि वे छोग म॒दतमे ज्म ओर खराबीका 
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। बाहसं ये. विक्रमी १९२६- २७ [ हि° १२८६ ८७ = ० १८६९- ७० ] की । 
रिपोटमं खिखा गयाहे, कि कोटेकी अदारतें वराय नाम ओर नाकारह है; उनके ` 


| इक्माको तामीठ नहीं होती, जो शख्स रईस ओर राणी या दीवानसे तच्यद्टुक्‌ रखता 


¦ हो, वह खदही अदाठतके इस्तियारसे बाहर रहना नरी चाहता, वकि रिश्चायत या ` 
 खरचसे दृसरोका भी दहिमायती वन जाताहै. जबरदस्त ोग अपनी हक्रसी अप 
 कररेते हें, ओर कमूजोरोको अदारत भी कामयाव नही करा सक्ती ॥ 
विक्रमी १९२५७ | ह° १२८७ = इ० १८७० ] म दीवान गणेशीखरू जा 


# 


न 


~~~ 
ना 
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चार बवरससे काम करता था, मरगया; वह छोटी खासामीसे बड उहदहपर पहूचा था 


रईस ओर रियासतके हायातको खव पटिचानता था; इसटिये उसने महारावको हर ` 
माकेपर रुपया द्कर राजी रक्खा; ओर खदने भी रि्रायाको तक्शोफ्‌ देकर बहुत रुपया ` 


स 


कमाया. मसाफिर रौर सौदागरको कोटेके बरावर कटी तष्कीफु न होभी, हर . 


मकृामपर हर बहानेसे कुछ न कुछ महृसृट टेखिया जाता हे, इनमे कोड राज्यम जमा ` 
होता हे, ओर कोई अहटकार अपने तौरपर वमर करटेते ह. मुसाष्टिराको सबसे ` 


बी मुरिकिख चम्बर नदी ओर मुकुन्दरा घाटेको ते करनेमं होती हे, जिनके खय 
इजाज॒त ठनेमे कद दिन गुजर जाते ह 


विक्रमी १९२७-२८ [ हि० १२८७-८८ = ई ०१८७०७१ ] की रिपोटमं राज्यके 


नाखादक्‌ अहूरकारोकी रिइवतस्वारीकी बावत बहृत हिकायत हं मन्द्रा रीर 

णियोके नोहरोम मजिम(को पनाह दी जाती हे, “कारके बावन हुक्म '' याम मसट मदहूर , 
हे, अहटकार' रोग गारतगरोसे हिस्सह ठेते है, या मचिमाको जुमानह ठेकर छोड दते । 
है, केदकी सजा रुपया वुसूठ होनेकी उम्मेदके सिवा कभी नहीं दीजाती. शहर 
कोतवाली वगैरह अपने खचके सिवा राज्यमं रुपया दाखिट करता ह, -इखाकृहकं 


हेकहदार अक्सर स्कार जमा खाजाते ह, अखकारोको रिश्वत देकर गैर 
इखाकोमे भागजाते है, ओर फिर आजाते हे; अग्रेजी सकारका एज खच व सिराज 


। बहुत मुर्किट ओर देरसे अदा कियाजाता दहे, साइरका ठेका हं, आर काद गारह 


महसुरुकी मुकरर नटीं हे, इस खिये ठेकहदार अपने नफ़के वस्ते, जो चाहता हं, वुसुर 


करता हे; कजंह वदते बढते पचास ठाखके कृरीव पटंचा, जिसकी बावत साहूकारां | 


को कदं खाखका दइखाकह जमा वसृर करनेके णिये सोपा गया, आर मुहतका वद्‌ 


इन्तिजामीसे इराकहकी किरतकारी भी कम होगद. एजटीका बरावर ताकद रहन | 


| 


से मिज अक्बर्मीकेग, जो पिरे कृरोटीमे नोकर रहचुका था, अप्सर गिराई दु 


स 
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क किया गया; ठेकिन्‌ साहिब एजेट गवर्नर जेनरटका दौरा हाजाने वाद्‌ मिजां मर क 
` उसका अ्रमटह्‌ तन्ख्याह्‌ न मिटनके सवब अटहदह हीगया । 
। कोतवारीकी कारवाई वहत ही बदनाम हे, जिसपर मृर्किरसे रोगोको ` 
` यकीन आसके, याने शहरकी वद्‌ चन ओ्रोरते(को वहकाकर माख्दार ओरौर॒-इज्‌तदार ,. 
 खोगकिं घर भिजवा देते हँ, ओर पीलेसे पुटिसवलटे मोकेपर जाकर दोनोको | 
 गिरिफ्तार करलटेते हेः ौरत आनाईैका इक्रार करती हे, जिसपर एतिवार होकर | 
 वह्रुतसे बे कृसूरासे नुर्मानह टेखिया जाता हे; डाकन होनेका जुम किसीपर खगा दिया 
 जाताह, ओर उसको सनाया तक्काफ्‌ देकर स्पयायेदाकरते हे. इसी तरह , 
` किसीको जादूगर करार देने चयि पिपत वे उसके घरमे चरे जाते हं, ओर ¦ 
` खापद्‌ वग्रह्‌ बाज चीज वरामद करके खयाखा जम काम करत ह्‌, आर तष्फ्‌ ¦ 
` दकर नुर्मानह ठेते हे. जंखखानहकी पेसी अन्तरी हे, किं अक्सर वडे बडे केदी रुपये , 
के गवज्‌ रिहा करदिये जातेहे. फोज तन्ख्वाह्‌ न मिखनेके सववसे एक वरस वागी ` 
¦ रही, सिपाहियान चोरी र टूटमार शुरू की, उनमसे कदं आदमी सामान समेत ` 
 गारफ्तार किये गय, फ़ांजन हमटह करके उन्हं छुडा यिया, अर महटके चाक्मआ 
` जमे; परदेशी सिपराहियाको तन्स्वाह्‌ देकर वेवाकं किया, आर देियाको हीखा करके ` 
। टार दिया गया. राजी कोड शिकायत णएजर्टम नहीं करने पाता, क्याक्रि एजटीमं ` 
खारी जने हीम हर एकक अपनी वर्वादी नजर तीह; ठेकिन्‌ तंग जाकर सां . 
पट्ट आरं जमीदाराने, जवर साहि पजट काटम गय, जरम आर साख्तयाकाो एक- 
द्रम एयद्‌ का, जिसपर पोटिरिकर एजटने महारावक। सजूस्‌ किया; मगर कृ 
 इन्साफ़की उम्मद्‌ नथी 
' राज्य कोटा स्रोर कोटडियेके सदारोमं कद साटमे नादत्तिफ़ाकी रही; राज्य हदमे 
` जियादह इताञ्मत चाहता हे, योर सदार मामूरसे भी कम चाकरी देना चाहते ह्‌. ` 
ये सदर शुरूमें उदयपुरके मातन राव सुजेणके जेर द्रुकूमत ये, जव राव सुजणन किला ` 
¦ रणथम्भोर अक्वर बादगाहको संप दिया, तोये रोग भी खालिसेके िराज गुज़ार होगय. | 
; अर्जौजदीन अटमर्मार सानीके वक्तमे यह किखा महाराजा माधवसिंह अन्वट्का 
 भिलस, तो जयपुर वाने कोटडी बारोपर अपना खिराज मुकरर किया, टेक्नि 
दनक आपरसमं कभी मुवाफ़कत न हृ. इसपर जािमरसिंह काटा वजीर कौटान | 
। खिराजका जामिन होकर कोटडी वाखाको पनी तरफ्‌ टेखिया, आर राज्यक्रा रकम ` 
, का<की मारेफ़न जयपुर वालको मिटना करार पाया. इन सात सदारा, ईइन्द्रगह, 
 खातोटी, गेता, ्पप्रखदा, करवाड, वट्वन ्ंतरोदामसे इन्द्रगढ़की आामद्नो तान 


1 


$&. खाख रुपये मौर खातोटीकी अस्सी हजार साखानहके करीव हे, अर बाकीकी कम & 
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रः तादादमं दस पन्द्रह हजार तक है; टेकिन्‌ हर एक इनमेसे महःरारा क # 
| हाडातीके पीटिटिकंठ एजेण्ट अपनी रिपोटमे खिखते हं कि-“ ई ० १८७२- ७३ 
[ वि° १९२९-३० = हि° १२८९- ९० ] के अखीरमें यहांकी हाटत ` 
एसी अव्तर हृदं, कि सरकारी मुदाखलतका होना बहुत जुरूरी मानम हृखा. में बरावर 
` महारावजीसे ताकीद्‌ करता रहा, कि दस तवाहीसे गचनेके छ्य कुछ तद्ीर करना ` 
 खाजिम हे, टेकिन्‌ इस नेक सखाहका असर पसे ट.ख्मप् कव होता, जो हर तरहक 
 वुरादयाम इव रहा था, ओर खशामदिययोके हाथमं कट पुती वनगया था, किये 
 जेसा चाहते थ, नचाते थे; रकिन्‌ रदस ओर रियासतकी खुरा नसीवीसे दर्बारियामसे एक 
दो पमे प्रतिष्टित खादमीभीये, कि जो इस बातको वखृबी सममः सक्तेये, कि कंसा 
 अप्रवन्ध इस रियासतमं फट रहा हं! इन खरगोन मुभको व्रहुतसी मद्द्‌ दी, आर 
उन्होने रसको भी अच्छी तरह समञ्चाया, कि रियास्तपर पुरी तबाही आवेगी 
 उन्हानें उनस यह्‌ भा जाहिर करदिया, कि सकार अंग्रेजी खगे पीके जरूर मुदाटत 
करके इस जुल्म आर बदंदन्तिजामीको मिटवेगी; इसलिये आपकी खानिम हे, कि 
अपनी नेकनामी ओर वरिथ्यतके स्यि रियात्ततकौ दुरुस्तीमे मग्ग हा. " 
^“ व््राखिरकार इसवी १८७३ जुखाद्रं [ वि० १९३० आपाद = हि० १२९० 
 जमादियुटस््वट | मं महारावजीपर इस नेक सलाहका अमर हआ, आर उन्होने साहि 
एजेन्ट गवर्नर जेनरटके, तथा मरे नाम छिखा, कि वह इस अप्रवन्धको सधार नही 
सक्ते, इसयिय उन्हाने अपनी रियासतका सकार अग्रेजीके सुपुद्‌ करना चाहा, 
ओर जो कु प्रबन्ध सकार च्ग्रजी करे, उसमे अपनी रनामन्दी नादिर ` 
की. ईसवौ  आकिटोवर [ वि आचिन = हि० शञूवान ] मं सदिव ` 
` एजेन्ट गवर्नर जेनर कोटे श्राय. महारावर्जासे कईं एक मुरखकृतं | 
ह, तो उन्ानि किर सकरी मददके स्यि दस्स्त की, आर कहा, कि 
जो कुछ बन्दोवस्त सकार करे, मुभको मजूर हे. दस मूरतमं सकार अथ्रजीन 
` जयपुरके साविकृ मुसाहिव नव्वाव फज॒ग्रटीखां बहादुर, सी° एस° आदइ० को पुरं 
 इस्तियारात देकर केटिका मुख्तार मुकृरर करना मुनासिव सममा. में केव्रुखरीमं 
¦ किद्रानगव्के मकामपर साहिब एजेन्ट गवनर जेनरट्के दकरमे जामिर दुखा, तो 
। वहां मभसे ओर नव्वाव साहिवसे मुठाकात हू; ओर मृन्ने आखिरी अहकाम मिटे 
। ( कुछ दिनके बाद्‌ जावितह्‌ साथ ठेकर नये मुस्तारको मुक्रर करनकेखये म काटे गया. 
इस समय यहांकी हात वहत अन्तर धो, महारावजी फिर बुर सखाहकरक दाथम ` 
क. पंस गये ये, कि जिन्हाने सकार अप्रेजीकी कारवादको इस तरहपर महारावजाके & 
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श दिरमे जमाया, कि सर्कार आपको गीते उतारना चाहती हे. उन्होने महारावजीको 


च 


। यह भी सखाह दी, फि सकीरसे मदद्के स्यि जो द्वास्त कीगदं हे, वह वापस ` 


| ठेनी चाहिये, ओर जहांक होसके, एेसी कोरि करना चाहिये, कि नव्वाव केज्‌- 
| अराखा मुकृरर न होनेपवं. उन्हाने यहांतक द्व्ररको सुकाया, कि अपकी जो 
हतक इनत होनेवाटी ह, उससे मरना विहतर हे; जर ह्मी गप्पं इन वद्माश्चोने 
उ डा, जिससे रिायाके दिरमे घवरादहट पेदा हदोगं. इन वरसोके जुल्मसे रोगोके 
घव्रराजानेमे विट्करु शक नही था, आर उम्मेद्‌ थी, कि सकार अयेजी 
उनको इस जुर्मसे बचवेमी. फजकी तन्स्वाह भी बहुत बाकी थी, सकारी मुदा- 
खरतके होनेसे उनको भी बाकियातके मिरजानेकी उम्मेद थी. में १९ केव्रुअरीको 
कोटे पटुचा. महारावजीने मेरे मनशाके मुवाकषिकृ मामूटी तोरसे मेरो पेश्वा 
की. मेने महारावजीसे नव्वाव साहिवको मिरखाया, आर दूसरे रोज्‌ मं नव्वाब 
साहिबको साथ ठेकर महारावजीसे मिखने गया, आर साहिव एजेन्ट गवनर जेनग्खका 
खरीतह रद॑सको दिया, किं जिसमं उस बन्दोबस्तकी वावत तहूरीर थी, जो अव 
सकार कोटेम करना चाहती थी. जिन होशयार सखाहकारोका जिक्र ऊपर होचुका, 
वह इन्तिजाममं शामिर दए; ओर जव महारावजी मुभसे अपने इक्रारके म॒वाफिक 
| मिखनेको आए, तो जाहिर होता था, कि कुछ विहूतरीकौ सुरत हृद. महारावजी, 
| नव्वाब साहिवसे बडे अखटाकके साथ मिरे, आर खुशीसे सरकारी मुदाखटतको कुव 
| किया.'' 
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सकारी इन्तिजाम, 





। रियासतका हिसाव वे ततींव, नातमाम ओर पतिकादके खाहदक्‌ नहीं था. | 
॥ दस हिसाबके देखनेसे माटूम हृश्ा, किं पिरे साटमं अहादस खख २८००००० | 

रुपये की आमदनी हृद. इसमेसे जागीर, धमं खाता ओर वाकियातके १२००००० | 
षारह राख मिन॒हा दनेपर १६००००० सोखह्‌ खख रुपये रहजाते है. अनकरीव यह्‌ । 
| 


1 


क्ट आमदनी जमीनके हासिर्सेह्‌- किसी किस्मका रेक्स नहीं खगाया जाता 
रीव ६००००० छ : रखाखके फ़ौजका खर्च हे, ओर ६००००० छः राखके महरुका खचं 
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ठेते ह. जिस वक्त नव्वाव साहिवने चाजं सिया, उस वक्त पोतेमे ० ६३२२७ 
जो छोग दर्बारमे रुपया मांगते ये, उनसे दावा पेश्च करनेके यिये कहा गया. चकि 


क (५ 


| 
ये हिसाब बहुत बरसोके ह, ओर हरएक रकृमकी जांच होना जुरूर ह, कुर कृजुका 
छ. हिसाव तय्यार करनेमे कुछ अरसह रगेगा. रु० ९०००००० का दावा रोगोने 
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रावह्‌ इसके ० १००००० एक राख स्पया दरबार खास पने जेव खच॑के सिये | 
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महाराणा जगत्‌सिह २. ] वीर विनोद [ कोटाकी तवारीख - १४१३ 
@ पेश किया, कुछ अरसे तक आमदनीके बटनेकी कों उम्मेद नहीं, टेकिन्‌ इस ्यरसेम @& 
। हमको हत्तखदमकान खच घटानेकी कोरिष्रा करना चाहिये. हस्व मंजरी साहि | 
| एजण्ट गवनर जनरल, अजमेरकै मारदार सेटोसे ६॥) ₹० संकडा साटानह सूदपर 
| ४६००००० छ : छख रुपया कृज्‌ खना तज्वीज्‌ हु खा, ताके कारवाद्र शुरू काजावे, आर | 
सकार अग्रज तथा ए़रोजका जो कुछ देना वाकृ है, देदिया जावे. ईसवी १८७३ ता०३१ । 
डिसेम्बर [ वि० १९३० पोप शु १३ = हि० १२९० ता०११ जीकाद ] तक जो टंकेका ' 
९० २४६२७ वाकी था, मार्चमे दिया गया; एौजकी वकाया तन्स्वाह भी च॒क्ने 
टमी, कोटड़ीकी जाभीरोकी बावत जो रुपया जयपुर देना टे, ओर राजपूतानहके । 
खनानकं ९० २४४३१ ओर देवर्टक खजानके ० १०३६१७२ जो देने ह, उनके भी अदा | 
हानेका बन्दोवस्त टोरहा है. राजके खजानेका दफ़तर शहरसे उठाकर एजन्सीके 
करीव रक्खागया ह. " 
 “दारते- मोजृदह यदारते सिफु जुस्मके कारखाने हं, कि जिनके हाकिम 
केन कोड दस्तियारात रन कोद कारवादका तरीका साबित. यह अदाटतें 
वन्द्‌ कीगद्द, ओर बजाय इनके दीवानी, फोञ्दाश, माट व अपीटकी कचहरियां कदम 
कीं. इन अदारतोके खुटनेसे एक महीनेकौ मीय्रादके अन्द्र दो हजार अर्जियां 
पेट." 
ध “ कामदार- जहांतक मुमकिन था, पुराने खदटकार, जो किसी कद्र ईमानदार 
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, ओर मोतवर ये, सावित रहे; मौर जिन्होने इन्तिजाममें मदद दी, उनको उम्दह दद्द 
। बतौर इन्‌्रामके दियेगये; ओर वे खेरस्वाहीसे नव्वावको मदद देते हं 
। “ नव्वावकी सखामी- ११ माचको इततिखा मिटी, किं रियासत काटाकी हृदद | 


८ ॐ 


के अन्दर ९ तोपकी सटामी मन्नुर हृदे, मने कहा, कि किठसे एक सखामी | 
सरहो, तो फौरन इसकी तामीट हई. 
^“ जेख ओर डिस्पेन्सरी- मे ओर नव्वाव जेट अर डिस्यन्सरीको देखने |. 


| 
| 





| 

| 

| 

गये. शिफाखानह दरुस्तीके साथहे, ओर वहुतसे मरीज्‌ आते हं; नेटिव रक्टर 
कीरोग बहत तारीफ करते ह. जरम फिसी कद्र सफ ह, आर ७० कृद्या । 
मंसे करीव आधोके जेर तज्वाज्‌ ह्‌.'' 
५ अव कारवाई बखबी चरु निकी हे, पेमाद्रराका बन्दोवस्त किया गयाहं, | 
। 


] 


| 
| 
् 
। 
| 
। 
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इससे जमीनका बन्दोवस्त भी होजयेगा. सडक, मद्रसे, रहर सफ़ाद आर नटाके 
बननेका बन्दोबस्त होता हे; फौज मी घटाईं जवेगी. हिसाब उम्दह तरीकेपर रक्खा 
जवेगाः द्िकायतें रफा रोमी, अर खारिसेकी जो जमीन खोगोने गैर वाजिबी दु 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. } वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख ~ १४३४ 
छै, तोरसे दवाटी है, उसके चडनेका बन्दोबस्त होगा. गैर वाजिवी खच घटाया जायेगा; && 
| कृञ अदा करनेके यिय सारानह किस्त कादम कीजायेगी; ओर राम तोरसे रियासतका , 

इन्तिजाम सुधारा जायेगा; टेकिन्‌ यह सव काम एक दिनमे नहीं हासक्ते. | 
शुरू तो बडी सस्त मिहूनत करनी पडेगी. इस सार हम इतनीही रिपोटे कर 
सक्ते हे, कि वद्‌ इन्तिजामीका अखीर हरा, ओर दरुस्तीकी तरफ़ कारंवादं शुरू हद; , 
रेकिन्‌ तरछीकी वावत हम दूसरे साट रिपोर करगे. "' | 
नव्वाव वजीरने कोटेकी अगटी सो पग॑नोकी तक्सीम मोकूफु करके क्रुख मुल्कमे 

आठ निजामतें काद्म की, जिनके मातदरत माखके यिय चोवीस तदसील्दार | 
रोर फोञ्दारी इन्तिजमके यिये सत्तादंस थानहदार मुकरंर किये गये. नव्वावने । 
| 

| 

| 
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| इन्तिजामी नक्डाह जमाकर तमाम इखाकहमं दोरा किया, जिससे रिश्रायाको बहुत 
कुछ तस्टी ओर इन्साफ़ हासिर हुआ. सद्रकी अदाखतों फ़ोन्दारी ओर दीवानी 
। वगेरहका अपीर अदारत अपीरमं ओर उसका मुराफ़ा महकमह विजारतमें हाता 
है. तमाम काम पांच किस्म याने अदात, जमा योर खच, फोज, खेरात, ओर 
इटाकह गेरमं वंटा हृञा है. इसम कोड शक नही, कि यह्‌ इन्तिजाम जारी रहे, तो 
दुसरी ररियासताकं यिये भी नजीर होजावगा. 

कजं स्वाहाने नया इन्तिजाम होनपर नन्वे साख स्पयेका दावा पेद किया, 
सकारी हुक्मसे तह्‌कौकात कीगद, तो माटम टज, कि साहूकारोने सृदपर सुद्‌ खगने ` 
रोर वुसृटी रकमका सूद्‌ मुजा न देनन्ते बहुत खाख्च कंटाया ह. जिर मन्िफानह ` 
तोरपर साठ खख रुपया कजं स्धाहका दर्याप्त होकर फी रुपया ॥८७नो अने 
सात पाके हिसावसं देनकी तज्वीज कीगई. वहूतते राजी हए, सौर कु शाकी रहे; । 
आखिर बयारटीस खख अष्टादस हजार तीन सों उन्तीस सुपथा चोदह आने दो पादरपर । 
फेसर दुखा, जिसमेसे नौ यख सतानवे हजार नच्मरे रुपये तेरह अने आढ पादं दंसवी 
१८७७ ता० ७ मदं [ वि १९३९ ज्ये कृष्ण ९ = हि° १२९४ ता० २२ रवीरस्सानी | ¦ 
तक अदा होगया, रौर वाकीकेयिये सकांी हृक्मसे छः टाख रुपया सासनह अदा ` 
करनेकी किस्त करार पाई. नव्वाबने अपनी अखीर दो वरसकी रिपोटमं टिखा, किदो , 
साटकी मुदतमं सवा पेतारीस राखके करव सुपया तहसीट हज, ओर सादे | 
उन्ताटीस् याखसे कृछ नियादह खच दुखा; इसके सिवा सवा पन्द्रह टाख रुपके ` 
करीब पुराने कजँ ओर वाकी तन्रव्राहमे दिये गये. नव्वावने राजका मामूटी खुचं 
सवा सत्ताद्स राख रुपया साटानहसे सदे अठारह खख रुपया साखानहके अनुमान ` 
कादम करनेसे नो टखाख सारखानहके करीव तस्फीफ्‌ वं 


2 छः ४३ 





--- - ----- --~-~--~--------- ----~-~ ----~---~- -----~ ~--~-~----~-- ~ ~ ~ ---~-~~--- - ------ ----- 


५. 6 = ~ = ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ > ~~ ^~ ^~ ~ ^~ ^~ ~~ =^ ~ “ ~~~ ~ ^~ == ~ >~ ^~ ~ ~~ ^~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~. ~ 
९८ र 1 
2 - 1 0 क 
~~~ ~~~ ~------~ "च -=--~--- ~ -=- 


महाराप्रा जगतरिंह २. ] घीरविनोद [ कोटाकी तवारीख ~ ११३५ 
1 बन्दोवस्त माटगुजारीके वास्ते म॒न्दी नियाज अहमद, सकरी एकस्या असिर 

| कमिरेनरको ओर तामीरातके इन्तिजामपर मिस्टर हयस, सिविट इन्जिनिमरको मकरर ` 
क्रियामया रिफ़खानह, टीकारगाना, जेटलानर्‌, शहर सफाई, मद्रसह, असर रि्राया ` 
| के फ़द्दहके काम काडदृहके साथ जारी यि गये; खेकिन्‌ इस मुस्कके रोग काटी 
रोर वेवकृफीसे आरामकी वातोकी तरफ़ कम तवजह करते हे. थोडे अरसहमे नव्वाव 
मख्तारने बहुत ॒उम्दह इन्तिजाम राजकाकिया था, ठेकिन्‌ रदंसके पास 
रहने वाठे खुश्चामदा खोगाने मापसमें रन करादिया; इसयिये इसवो १८५७६ ता० 
सेष्टेम्बर [ वि० १९६३ भाद्रपद्‌ शुष १३ = टि० १५९३ ता० १२ शञ्यूबान | को 
मम्ताजुदोखह नव्वाब सर फज॒ग्रटीखां बहादुर, ° सी° एस० आद्० ने टाद्र वरससे 
कृ नियादह काटके इन्तिजामपर मकरर रहकर वहाकी मस्तारीसे अंग्रेजी सकारमे 
` इस्त्यफ़ा दाखट कया 


8 ५ 


न 


कनक कन = 
= १ जनक ~~ ------ -------- = 





1 


~ = न भ न 


विर 


काटा एजेन्सी, 


। नव्वाव सर फेजयरीखकिं वाद्‌ अव्वट कक्तान एवट, काडम मकाम काम करतेरहे, ` 
` विक्रमी १९३३ माघ ङृष्ण ५ [ हि° १२९३ ता० १९ निचल्हिज = ई० १८७७ ` 
ता जेन्युग्ररी ] को मेजर पाउटेट, पोरिट्िकिट जेष्ट ओर सुपरि- ` 
= नदेन्ेन्ट मुकर होकर कोटेमे दाखिर हए. उन्होने कद बार .इठाकृहका दौरा 
करके ररईसफी स्वाहिष्के मुवाफिकं एक महकमह पंचायत मुकर किया, निसम 
तीन जागीरदार ओर एक वाहरका अहूटकार पंडित रामदयाट तदनात हुखरा 
` फन्दारी, दीवानीमें कुठ तर्मीम होकर इटकृकी निजामते दुगनौ करदी ग्र, ठेकिन्‌ 
 अदारतों खरौर हाकिमेकिं काइदे ओर इस्तियार, जो नव्वाव मुस्तरारने जारी किये, ` 
 वदस्तूर वकंरार रहे. 
| विक्रमी १९३५ [ हि> १२९७ = .ई० १८८० | मं मेजर बेरे, ` 
` पोठिरिकट एजेण्ट होकर कोटे पृषे, उन्दने कई वर्प तक उम्दह बन्दोवस्त 
किया. विक्रमी १९४६ [ हि १३०६ = इं० १८८९ ] मे मेजर बेटे, चन्द्‌ 
। महीनोकी रुखसतपर विखायत गये, ओर उनके णवन्‌ कर्नैख ए इउ्ट्यू° 
। सँवटस, काम मकाम पोटिरिकर एजेण्ट हाकर काटमं आये. विक्रमी १९४६ ज्येष्ठ शुष ` 
@ १३[हि० १३०६ ता० ११ श्वा = ई १८८९ ता०११ जून ] को महाराव दातुशार 
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+ 1 व ५.4 

1 दूसरेने साढे सात वप॑ बाइस्तियार, ओर सदि चौदह वप बेदस्तियार रहकर पचास क्ष 
"| वषेसे जियादह उस्म बीमारीसे ( १ ) इन्तिकार किया ॥ 

महारावकी जिन्दगीमं उनकी पसन्द्के म॒वाफिक कोटरा महाराज छगनसिह्के दू 


(क 


बेटे उद्यसिह्‌ राजके वारिस करार दियेजाकर उम्मेदसिह नाभसे मरृदूर कियिगये 


1 


१६- महाराव उम्भेदसिंह- २. 


ध ------~---~---~--- ~~~ ~ 


| 
| 


इनका जन्म विक्रमी १९३० भाद्रपद्‌ शुक १३[ टि० १२९० ता०१२रजव = द° ¦ 
१८७५३ ता० ५सेष्टेम्बर ] को हुजा. यह्‌ महाराव, जिनकी बावत महाराव रात्रुराखने ए्जे- । 
णटी कोटा ओर रेजिडन्सी राजपतानहको अपनी जिन्दगीमे खरीते छिखदिये ये, विक्रमी ¦ 
१९४६. ज्येष्ठ [ हि० १३०६ शव्वाट = इ ० १८८९ जुन ] को कोटेके रद्ंस माने गये; चन्द 
रोज्‌ वाद्‌ अ्र॑ग्ेजी सकांरकी मंजूरी आनेपर उनकी गदीनश्ीनीकी रस्म अदा कीगद्र. 
विक्रमी १९४६ श्रावण [ हि० १३०६ निल्हिज = .ई ° १८८९ शुरु अगस्त ] मे दबीर मेवाड 
की तरफ्से टीकेका सामान ठेकर मं (कविराज रेयामखदास ) काटे गया था, ओर महाराणा 
प़त्हसिंह साहिवकी ज्येष्ठ राजकुमारी नन्दकुवर वाद्की सगाइ महाराव उम्मेदसिहके 
| 


=, १ ~ --~~~- ~ -~ ~=--~-----~ ~ . --~~- ~~ ~~--~---~- --- ~ --~---~-~--^~--- न क = न र - । ~---~ 2 
= > न "यादं ~~~ ~ 
9 


साथ पुरूतह कर आया. इसका कृट हार उक्त महाराणा सादिवके बयानमं सविस्तर 
लिखा जायेगा. महाराव उम्मेदसिंहकफो मेने देखा, वे वाट तरुण वयसंधीके 
मध्य, हंसत मुख, बुदिमान ओर अच्छे सजीठे स्पाटिकके मानिन्द माटूम हाते ह; , 
परन्तु अब जिस रंग दंगमें समीपी खोग ख्गावेगे, वेसही होगे ॥ 
इन महारावके यिये मेज केटेज अजमरमें तारीमकी गरजसे कख मदत तक 


क = 


दाखिर हानेकी तज्वीज जभ्रेजी सकारसे दृद टे 


2 ~ ~ ~ ---~--~-~~--------~-~--------- 
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; ~: 1 = ~ ~ ५ 4 
छ कोटेका अहदनामह, ` 1२ 


एवचिसन्‌ साहिवकी अहदनार्मोकी किताब, तीसरी जिल्द, परिखा भाग, 





अटूदनामह नम्बर- ५५ 


। 
| 
| 
| 


अहूदनामह्‌ नरवर दस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराव उम्मेदसिह्‌ बहादुर | 

राजा कोटा आर उनके वारिस ओर जानरीनोके द्मियान, बजरीप राज राणा 
 जाटमसिहं बहादुर म॒न्तजिम कोटाके, दस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफस हिज एक्सि- 
टेन्सी मोस्ट नोवृट दि मार्िस ओफ्‌ हेस्टिग्न्‌, के° जी० गवर्नर जनरटके दिये 
हुए इस्तयारातके मवाफ़िकं मिस्टर चाल्स थियोफिरपम मेटकाफ, आर महाराष 
म्भदस्िहको तरफसे महाराज हिवदानसिह, साह जीवणराम, भर सस फूरखचन्दकी 
मारिफृत, जिनको उक्त महाराव ओर उनके म॒न्तनिम राजराणाकी तरफसे प्रा 
| 


<== 





य. ~~~ ~~~ --- -- 


इस्तियार मिखा था, ते हज 
पहिटी रत- गवममेण्ट अ्रग्रेनी आर महाराव उम्मेद्िह भौर उनके वारिसां 
रोर जानररीनोके दमियान दोस्ती, इत्तिफाक ओर खेरस्वाही हमेशह्‌ काम रहेगी 
दूसरी रतं- हरएक सकरके दोस्त व दुरमन, दोनो सकारोके दोस्त व दुरमन | 
समभे जायेगे ( 
तीसरी शतं- गवर्मेट अंजी केटेकी रियासत ओर मुल्कको अपनी हिफ़ाजतमे | 
। रखनेका वादह्‌ करती हे ॥ 


के, (र 


चोथी शतं- महाराव ओर उनके वारिस र जानदहीन, गवर्मट अमेजीके साथ 
इताञ्चत ओर दत्तिफ़ाक्‌ रक्खगे, आर उसके बडण्पनका रिहाज्‌ रक्छगे, ओर किसी 
रइस या रियासतसे, जिनसे अवर राह रस्म रे, मिरखावट नहीं रके. | 

पांचवीं शात- महाराव ओर उनके वारिस ओर जानश्षीन गवरमेट अंग्ेजीकी ` 
रजामन्दीके वगर किसी रस या रियासतके साय दत्तिफाकृ या दोस्ती न रक्खगे, परन्तु | 
उनकी दोस्तानह रिखापदी दोस्ता आर रिरतहदारोक साथ जारी रहेगो 





= न .__ ~~~ -~~~-~ ---------- - ------ ~~~ - -- 
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2 ~ >, - 





खटी शात महाराव ओर उनके वारिस रोर जानन किंसीपर जियादती नही 


| 
| | 
| | 
। करगे, आर कदाचित फसासे किसी तरह तक्रार हाजायगा, ता उसका कसट 
गवभट अग्रेजाकं मार्फत हागा 
। 


~~~ -~-~-~-~~---- --~-- -----~---- ---- ~~ ----- 


सातवी शतं~ कोरेकी रियासतवारे, जो खिराज मरहटा, ( पर्वा सेधिषा, टत्कर |. 
ओर पवार ) को देते ये, वही अरहदह तम्सीरके मुवाफिकृ गवमट भग्रजीको दिद्टी 
रैः मकाममे दिया करेगे ॐ 


१ "4 जोकि 9 किन 9 > = 9 = ~^ = ~ 
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क आठवी शत- कोड देसरी रियासत काटेकी रियासतसें खिराज नहीं मांगगी; इ 

अगर कोद मागेगा, तो गवर्ट अ्रग्रेजी उसको समम्रावेगी । 
। नवीं शतं- काटेकी पज गवमट अग्ेजीके मांगनेपर उसको अपनी टेसियतके , 
 मुवाफ़िकि दीजायेगी. / 
॥ दसवीं शतै- महाराव ओर उनके वारिस ओर जानक्ीन अपने मुल्क्के पुरे । 
¦ मालिक रहेगे, ओर अध्रजी दीवानी, फौज्दारी वगेरहकी हकूमत इस राजमे दाखिट ` 
ध ग्यारहर्वा शतं- यह्‌ ग्यारह शर्तोका अददनामह दिष्टीमें होकर उसपर मुहर व ` 


 दस्तखत एक तरफृसे मिस्टर चाल्सं थियोफिरस मेटकाफृ अ।र दुसरी तरफसं महाराजा ` 
। शिवदानसिंह, साह जीवणराम जर खटा फूटचन्द्के हए; ओर उसकी तस्दीक ` 
हिज एक्सिटेन्सी दि मोस्ट नोवृरु गवरनर जेनर ओर महाराव उम्मेदस्तिट्‌ ओर उनके ` 











| 
| | मुन्तजिम राज राणा जारिमर्सिहसे होकर आजकी तारीखसे एक महीनेके अरमेमें , 
| आपसमे नङ्क एक दुसरेको दीजायेमी. मकम दिद्री ता० २९५ डिसेम्बर , 
। सन १८१७ .इ ०. 1 
|  (दस्तखत ) सी° टी° मेटकाफ. 
महाराव राजा उम्मदरसिह बहादुर. (व | 
ह राज राणा जाटिमतसिदह्‌. ॥ 
, महाराजा रिवदानसिह. ॥ 
|  पएरचन्ः । 
|  (दस्तखृत ) देस्टिग्ज्‌ | ॥ 
ध यह ऋअहृदनामह तस्दीकृ किया, हिज्‌ षरिसटेन्सी गवर्नर जेनरठ बहादुरने 
¦ मकाम उचर कम्पे, ता० ६ जेन्युअरी सन १८१८ .ई० को. ॥ 
॥ (स्तत ) जे° एडम, | 
1 सेकरेटरी, गवर्नर जेनरल. † 
| तफपीर खिराजकी, जो अवरतक मरहटा रदसोको दियाजाता धा- | । 
। १ कोटा. ॥ 
“ २ सात कोटड़ी. | 
॥ ३ शाहाबाद. ॥ 
१ कोटेका खिराज | 
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छ अस्वाव्‌ "^" "` ` ^ न" रुपये १००५००० 
। कट +. + ३०००७००० 
॥ नुकरूसानी अस्वाव ^ 4 ४ 
न क अ 

दो खख अस्सी हजार चांदोडी, 
 उजैनी अर इन्दोरी रुपये. 
बह्मा वावत ऊपर टिखेहए सिक्षके 

आठ रुपया सेकडाके हिसावसे ग. २२४०० 
८ वराकी 1 1 "अ २५.५६ ०० 


श 





क 


7 ष 
| ॥ 
१, 
कु ॥ 4 ५ 
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दो खाल सनावन हजार छः सो गुमानशाही रुपये, जिसके दि्ीके स्पये दो 
खा चवाटीस हजार सातसो बीस 


ए ५ = © न ॐ => = त. 3, ० 4 ८ ८ 4 
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तप्सीट ऊपर टिखे रुपयोकी 











हिस्सह सधिया 
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क 3 2 1 " ३८५०० 
कुर रुपये `` ११८५५०० 
नुक्सानी अस्वाब ~ ^ ,› ७००० 
नकद # 
एकं ठा सात हजार आठ सो उजेनी, 
चांदौड़ी ओर इन्दोरी सपये. 
व्रा बाबत उपर रिख सिक्षेके आठ 
रुपया सैकडाके हिसाबसे त अ ॥ ८६२० 
बाकी गुमानराही "` `“ '" ९९१७६ 


हुल्करका हिस्सह उसी कद्र है, जिस कद्र सेधियाका- 
~> ॐ <== 
पुवारका हिस्त. 
नकट क ब ७०५१ ००० ०००० कक ००० ०००" १५१०५ ०००११ रुपये ६००० 
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| नकद + (1 ^ दद्म 
बह्म आट रुपया सेकडाके हिसबसे ˆ ˆ“ ` ""“† ˆ“ "“" '' (१५२ 


|| बाकी गुमान शाही ” ५९२४८. 
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1 सेधियाके ठेकेदारोके कन्नेमं हं "` "` वेदीके रुपय १३७९८ & 
वटर पाच स्पया सेकटा 1 ८. 9१ ६९ ध ॥ 


गुमानशादही "' १३१०८ ` 


३- शाहावादका ।खराज. 
यह खिराज अव्रतक पेश्वाकां दिया जाता था. उसकी ठीक तादाद्‌ 


 मादटूम नही हृ, परन्तु यन्दाजन्‌ २९००० रुपया माटुम दरंखा, जिसमे आधा नकद ` 
रार आधा अस्त्रव्र दिया जाता था ी 








( दस्तखत ) सी° टी° मेटकाफ़. | मह. | # 


महाराव राजा उम्मेदसिंह्‌ बहादुर. 1 
राज राणा नारिमरसिह ः 
महाराजा रिवदानसिह्‌. 
फटचन्द्‌. 


0 
"अ ॥ 
ततिम्मह शातं, उस अआहृदनामहकी, जो गवर्मट अंग्रजी ओर रियासत कोटाके 
 आपसम ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ इ० को टज था. 
दोना एरीक यह मनर करते ह, कि महाराव उम्मदसिह्‌ राजा कोटाके बाद 
` यह्‌ रियास्तत उनक वरीहूद्‌ वड बटे महराज कवर किदोरसिंहको रौर उनके वारिसो 
को सिस्सिटहवार हमेशहके वास्ते मिटेगी, आर रियासतके कामका कर इन्तिजाम 


| राज राण। जाटिमरसिंह आर उनकं पीठे उनके बडे वेट कुंवर माधवसिंह ओर उनके 
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` वारिसोके तयल्टुकं सिस्सिखह्वार हमग्रहके खिये रहेगा. 
मकाम दिहृटी ता= २० पन्रुभरी सन्‌ १८१८ ३० 


॥ 
॥ 


द्स्तखत- सी° ी° मेटकाकृ. 
महाराव राजा उम्मेदसिह्‌ बहादुर. 
राज राणा जाटिमसिह्‌. 
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महाराजा शिवदानसिह. । 
| फटचन्द. | 
` जीवणराम । 
रै यादाःत- इस ततिम्मह्‌ शतको हिज एकििरेन्सी गवनर जेनरख बहादुरने मकाम 
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शकः रखनरऊमं तस्दीकफ किया. ता० ७ माच सन्‌ १८१८ इ० को €& 


| 


| 


| गुनरतहमें किया ह, आर खासकर थोडे अरसहसे, जिसका कारणम हू्राहूः| 


( दस्तख॒त ) जे० पेडम, 1 
सेक्रेटरी, गवर्नर जनरर. ¦ 

---->+--- 
अट्‌दनामहं नम्बर ५६. 


।# कि ४ ५ [थ न. > 
गवनर जनरर इन कोन्तिलकी मुहरी आर ॒दस्तखती पसनद, 
कोाटाफे महाराव उम्मेदर्सिंहके नाम. । ॥ 


हार आर श्रागेको हानेवाटे गवर्मण्ट खयेजीके कुट अहटकार माटूम कर, 
गवमण्ट अगरजी आर काटा महाराव उम्मेदसिहके आपसम, जो दास्तो ` 
कदम हृदे, ओर जो जो विद्मतं गवमेण्ट अंग्रेजीकी उसने कीटह, वे भी जाहिर ` 
रोर सावित हं, इस सवव्रसे उसके वदटमं मोस्ट नोवृर माक्ििंस ओंफ़ टेस्टिग्ज्‌, गवनर 
जेनरट इन कोन्सिटने कपनान रोड साहिवके कहनपर नीचे यिखि मक्ाम उक्त ` 
महारावको दिये; ओर शाहावादका विराज, जो दिद्टीमं ते पाये दए अहदनामह 
ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .इई ० के मुवाफिक, महारावसे यिय जाने सखदक धा, ` 
मुञखराफ़ किया गया. उसको महाराव ओर उसक वारिस व जानश्नीन हमे सपने 
खचैमे खपे ॥ 
इम वाम्ते महाराव अपनेको माटिक आर हाकिम इन मकामाका, ओर, 
रस्रय्यतको अपना गरक हार जानकर अपना तावेद्‌र समम. इसम काद्‌ दख्ट्‌ 
नही करेगा. ॥ 
पर्मनह डीग, पगनह पंच पहार, पगनह आहार, पगनह गंगराड. यहं 
नद महरी व दस्तखती गवनर जनरट इन कौन्सिटकी ता २५ सष्टेम्बर सन 
१८१९ इ ० को मिरी. 


नम्बर- २४. 
महाराव किशोरसिंहके सहरी व दस्तयती इक्रारनामहका तजमह, 
मकाम नायद्ारा, मिती मागशीष रृष्ण १३, 
म॒ताबिक्‌ ता० २२ नवेम्बर सन्‌ १८२१ .इ०. 
म ( महाराव किश्नोरसिह ) वहत अस्सोस करता द्रं, किमेनेजो काम सख 
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%& ओर उसी चाकी बुराद्वयोसे भी खृव वाकिफृ हुआ, चाहे वह वावत गवमटके नेक 
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& खयाल या कोटा रियासतकी वरिहतरी या खास अपनी खग्री व व्िहरतरीकी थी; ओर & 
| आजकं तारीख इन नीचे टिखी दृद शरतोपर अपनी मुहर व दस्तखृत करता ह, | 
जिसके मुवाफिकृ मं आगेको काम करूगा. इस मेरे घर्म कर्मकरा श्री नाथजी गवाह्‌ 
 हं- जोमद्न रति फिर, तो आदन्दह गवरमट अरय्रजीकी मिहर्वानीका हक्दार नहह. 
1 (१)- जो कु गवर्मेट अग्रज हुक्म देगी, मं खुशीसे उसक्षी तामीर करुगा; || 

ओर जो कुछ आप ( कप्तान टोड साहिव ) की मारिफृत मरे यिये आअगेके फ़ाददे ` 
प्रोर मज्वतीकी नसीहत होगी, उसमें कृ उञ नहीं करूगा. | 
(२)- दिही अहृदनामहके मुवाफिक मरे नामसे योर मेरे जानक्षीनेकि 
 नामसे नानाजी जाटमसिंह भर उनके वारिस श्रोर जानश्चीन रियासतके कुर ` 
 कामोका इन्तिजूम, जसे किमरे वाप राजा उम्मदसिंहकी जिन्दमीमें करत थे, 
करगे; कुर कामां, मुल्की, माटी, फांजी, किठे ओर वहारी बतरफी अदहूटकारोकी वावत ` 
उनको इस्तियार रहेगा, आर में उसमे दख्ट नही दंगा. 
। (३) फसादी लोगोको सजा दी गईं, ओर मरे वद सलाहकार खोग अख्ग | 
` कर दियेगये, या मेने पके हुक्सके मुवाफिक मोकृफ़ करदिये; वे ये येः- गोवदनदास, ` 
` सेफ्टी, महाराजा वरवन्तसिह, काजी मिना मुहम्मदस्रटी, शेख हवीव वगेरह. ` 
। ये ओओौर दूसरे, श जिन्हनि मन्न गुमराह्‌ किया था, उन सरसे मं हर्गिन्‌ आइन्दह्‌ ` 
। फिसी तरहका सरोकार नदीं रक्खंगा । 
५ ( £ )~ मुन्च जिस जिस तरहफी खास सिपाह जिस जिस कद्र रखनेको इजाजत 
 दीजवेमी, उससे नियादह खडकर ह्मिजं भरती करनेकी कोश नहीं कर्गा; ओर 
 रियासती कामम हजं करनेवटे योर दख्ट देने वटे सोगोको न अपने द्वारं | 
, रक्ंगा, न उनसे किसी तरहका त्रद्टुकं रक्खृगा. | 
॥ तपनीर नम्बर- 9 | 
त्सीट रकम मदद खच, जो ह्र महीने वीचमें कोटाके महारा किदोरसिंहके 
 गुजरिके लिय ओर उनके खानमी मुानिमो ओर सिपाह वभृरहके णिये मुन्तजिम ` 
। रियासत कोटा महारावो महा विद १ संवत्‌ १८७८ मुताविक्‌ ता० ८ जेन्युजरी सन . 
| १८२२ इ० सं दियाकरगे. । | | 
नम्बर. मारवार, । साटखानह्‌. | 
० आ० पाद्‌. ₹<९० आः पा 
| 
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१ मन्दिर श्री दजराजजीका न ०- ° ¢८०० ०-०° | 
२ खास पुण्याथं(खेरात) ° °~ ° एण ०-° ¦ 
३ रसोई पनद्रहरुपयारोन्‌ ‰५ ०- ० ५९०० ° ० श 
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;। नस्वर माह्वार. सारान्‌. क; 
0 स्योदी ( महटक नोकरों ) का खर्च- 
| , गहनाः ० ९३६०६ ९-९ 

५ राणियाका जेवर ० १२००० ०- 9 

। ६ महारावजीके महटमें पटरनका 

# पोराक ओर खेरात ० १८००० ०-० 

| 9 जव सच २००० २४०००- ०~- 9 

| ८ शागिद॑ येश्चह ( गुटखाम ) तः वद 

1 ९ फोसटा ० ६७९६ € - ° 

१० फीटलानह ० ३२५६- ९- ° 

, ११ रथ, गाडा जनानी सवार ० १४०३ ५4-६ 

॥ १२ महाजान, योर पाटकीके कटार ० १२३९-०- 

. १३ महटका चौकी पहरा- 

| पक सो सवार ० २८ माहवार २८०० ३००००- ०- ° 


दोसो पियादे मुताविक तफ्सीट हिन्दी ` 
| दो सुब्रहदार फी नफर २० रुपये, 





र (~ € । ४ ८ (९ ८ © => © „~~ © 
दा जमादार फी नफ़र १२९०, निशानवदार १ १११ 





{ ¦ 
। | <, हवारदार ८, सिपाही फ नफ़र ७२९०. | ॥ 
\ १४ जहादव यानी ऊंट ५ ० ३१५७- २-० । 
| १५ रेगिस्तानके ऊंट ८ ४८८- ७-९ 
| १६ ईधन याने रकी वगैरह ० ७२००-० ¦ 
। १७ घास बगेर ० द्पुन्-०-० ` 
॥ १८ रोशनाई, तेर, चराग्‌, सियाही वगैरह ० १८००- ०-० | 
॥ १९ रंगा कपडे वगैरहकी ० २०००-०-० 
् २० अंवानत याने मरम्मत मकानात २८० ३००० ०-० । 
१ २१ घोडे, वेर, ऊटकी खरीद तवे ` ० ६०००-०-० 
| २२ मरम्मत पदां, रातरंजी, कानात, | 
| डेरा वगेरह 9 १००० ० ~ 9 । । 
| २३ दवाखानह्‌, दवा वगेरह खरीदमे ००- ०- ° | 
॥ २४ खांडा खानं ४ क 


शः; 


कूर ज॒र साखियानह्‌ १६४८०७७ १०- ° 


ण क धा जा 1.09 जयम चम कण जोत रा जा जा जका १ का भ न च च ¢ १ 


। 
क 
त्र 


९ 
^ 


॥ { 
॥ 1 
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ह भे 
न कनन 
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> आ० पा० ईह 
या खचं माहवारी सिकह हाटी काटा १३५६९ -१२-१० 
( दस्तख॒त ) माधवसिह्‌. 





| 
तप्मीर मदद खर्च, जो मन्तजिम रियासत कोटा, पएथ्वीयिहके वटे 
 बापूरार सार उनके खानदानको हर महीनके वीचमं दियाकरगे- माह वदि १ 
संवत्‌ १८७८, मुताविकृ ता० ८ जैन्युखरी सन्‌ १८२२ ई° से- 
| साटियानह कोटाका हारी रुपया १८००० -> -° 
या माहूषारी १५०० -० -° 

( दस्तखत- ) माधवसिंह. 

-----न > ४ ------- 

१ वे शतं, जो कप्तान टोंड साहिवने वास्ते रहनमाईं ओर परवरिश महाराव ` 
 किंशोरसिंह ओर उनके वारिसंकिं तजवीज कीं, ओर जिसपर कुंवर माधवरसिंहने | 
 दस्तखत किये - 
१ ~ महट व मकानात सेर व बागात वे शहर कोटा ओर मिदं नवाह | 
| 
| 


कोटा, याने शहरके महट, महटात उम्मेदगंज, रंगवादी, जगपुरा व मुकृन्द्रा; |: 
आर बागात जो टजराजजी, गोपाटनिवास ओर टजविटास्त नामसे मदहूर | 
ह य सव महारावकं कृजहमं रग; दसम इास्तयार महारवका रह्गा; चरक 
दष्ट मल्कके बन्दोवस्त करने वटेका न रहेगा | 
उन दीवारोकी टदके अन्दर, जो महटेके स्यि गहसे नदा खिची हह, 
अक्सर मकान हं, कि जिनमे राज राणाका खानदान ओर दुसरी आारतं रहती ह, वहा पर, | 
वह गरी जो नये वुर्जसे खत्री दर्वाजेतक है, ओर जिस दर्वाजिको पानी दर्वाजा भी कहते ह, ¦ 
` विच्कर दोनोका रास्तह जदाकरदेताहै. पस उाजिमहे, कि दोनों तरफ़ वारे अपनी | 
., अपनी हदोसे बाहर न जावे पानी दवौजा दोनोमें श्ामिर है, मगर सिवाय हथियार बन्द्‌ 
 सिपाहियेकि पानी ठेनेके वास्ते ओर कोन जवे; ओर यह मुन्ताजेम रयासत ।सवराय 
पचास चौकीदारानके वास्ते हिफाजत उन मकामात ओर कूचके मुक्रर न करंगा 
॥ २- वन्दोधस्त वस्ते गुजर आओकात महाराव ओर उसक खानदान 
वगेरहके बमजिय तप्पीख नसम्पर १ के तादादी कोटा हास स्पया एक टाख चान्त 
हजार माठ सो सतहत्तर दस खाना तीन पाई सारटेयानह, या मृबरूटग्‌ तरह हन्‌ 
सात सौ उन्तारीस स्पया वारह आना नो पाई माहवारी दिया जावेगा, आर यह्‌ 


‰ रुपया हर आधा महीना रुजुरनेके वाद अमानतके तीरपर हर महनेम॒ माणकृत सै 


१८९ 


(क्च र 1 ९७ 
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म्टाराणा जगतर्सिंह २. 1 दीरविनोद [ कटका अहदनामह - १४४६ 
<>" तहाजन मुकर्दरह राजराणके दवियाजवेगा; उसकी रसीद नहाराव देकर एक नङ्क € 
सकी वयिद्मत साहिव पजण्ट सकार अंग्रजीके ब तोर सनद्‌ रसीद रुपयाके भजग- , 
खास वासर इस र्पयेके खचक, जिनका जिक्र तपसी नम्बर १ म 
टिखाह्‌, करु जेर महाराव बतौर उनके खानगी नोकरी वग्रहकं जर सपा।हेयान 
चोकी पहरा महटात वग।रहूके हं 
| ( ३ )- महारावके खानदानमें शादी या वासक पैदा हानेका रस्म सव रशान | 
व दौकत मारिफत म॒न्तजिम रियासतके होगी, जसे किं साविकं जमानहमे होती 
धी; रर अगर महागावके वारिस पेदा हग, तो उनकी पवेरिङ्ाक वास्ते जदा | 
न्दौवस्त ख॒चंका रस्मके मूजिव मुनासिव स्ियाजवेगा- ध 
( ¢ )- महाराव र उनके खानदानकीं इनत व हमत साधिक दस्तुर जारी 
रहेगी, जैसे कि परिये धी. महाराव वही रस्म व्याहार वगेरह जसे दशहरा, ` 
जन्माष्टमी वनेरह हे, अदा करगे, जो पिट करते थे; ओर दान पण्य भूरसी केश्रह 
पिर मुजिव जारी रहेंगें । 
(९५)- जव महाराव हवाखोरीयारिकारको सवारी करगे, तो वही सव अरामातराज 
| की उनके साथ रहेगी, जो पिटेसे उनके साथ रहती थी; ओर अर्दृटीके सिपाही साथ रहेगे. 
| (६ )- एक सो सवार ओर दो सो पियादे हस्व तपसीर मृन्द्रजे नम्बर १ ` 
। उपर टछिखीहृहं खास चोकी ओर महखके जो पुरे वगेरहके वासते टं, वे विस्कुट जेर ` 
। हुक्म महारावके रहगे, अर कों उनमं मुदाखरत नहीं करेगा, ओर उन सवका, ` 
जिनका जिक्र बनाम निहाद्‌ वाईस खच रकम मदद खच व बसर अआ्करातकेदजह्‌,मिस्ट ` 
मखानजिमान खानमी व महत व दीगर म॒त्मह्धिकान महटातके महाराव मारक 
कटका रहगा 
( ७ ) ~ वतार मदद खच वापूखरजी वयद्‌ एथ्वीसिहके चार उसके खानदान 
। ओर दूसरे वसीखह रखन वाटाके म॒वटिग्‌ खरठारह हजार रुपया साटियानह, या पन्द्रहसा 
, रुपया हाट माहवारी मकर हुखा हे. यह रुपया जिस तरह यार जिस यक्त मदद्‌ खच 
। महारावका अदा होगा, उसी तरह अदा होता रहेगा; ओर पहिटी शारदे वक्त उनका 
मनासि खचं म॒न्तजिम रियासत दगा | 
(८ )~ सिपाही या मुत्सदी, जिनको मुन्तजिम रियासतन बख॒स्त क्या 
होगा, याजा उमकी नोकरी छोडकर चरे गये हाने, उनको महाराव अपनी चाकरास 
 नरक्खगे; आर इसी तरह महाराक्के बखस्ति क्रिय हुए या भाग दष मुदलखाजिमाका 


९, मन्तजिम रियासत अपन पास नहीं रक्खेगा =, 
> 6 8 1 4 ¢ 


महाराणा जमत्‌िह २. ] वीरविनोद्‌ [ काटेका अहदनानह ~ १४२५ 
® (९)- एक मोतष्रर आदमी साहिव एजेण्ट ग्वर्ैषटकी तरफ़मे महारावके & 
। पलत र्हाकरगा, अर यह्‌ शस्म समि किमावत या वातमं वक्र र्मा | 
(१०)- जो कर्जह महारावन इस पएसादके यिय यिया हागा, या वह्‌ इस्के . 
बाद टना, उसकी जिम्महवारी रियासतकी नरह होगी. 
। मती फागुन वदी १ संवत्‌ १८५८ म॒ताविक ता० ७ रेन्रु्री सन्‌ ` 
१८२२ ६० ॥ 
` यहां. दृस्तखत माधवसिंहके इस इवारतसे ह~ ““ ज कुछ टिखागया दै, ` 
उसमे फ़ न होगा." 





| अदद नामह दमियान गवभएट अंग्रजी अर महाराव रामाद्‌ 
कटाक, 

दातं पदिरी- कोटाके रियासती कामोके इन्तिजाम छोडनेके वाहम राज राणा 
 मदनसिहका हक, जो मुवाफिक ततिम्मह शतं अहूदनामह, जी दिहरीमं हज, राज- ` 
राणा जाटिमसिह ओर उसके वारिस ओर जानक्नीनाका था, महाराव रामसिंह ` 
, उस शतके रद होजनमं मंजूरी देते 
। दातं दसरी- गवर्भण्ट अग्रजीकी रजामन्दीसे महाराव दक्रार करते हे, फि 
नीच लिखी तफ्सीरके मवाफिकं पगने राजराणा मदननिह्‌ आर उसक वारिसां यर 
 जानरीनक पै 
दातं तीसरी- महारा ओर उनके वारिस आर जानक्चीन नीच रिखे पगनाके हेर ,, 
 केरमे, जो जरूरत हो, नीचे छिखी तप्सीखके मुवाफिक दूर करदेग ~ | 
दातं चोधी- महाराव अपनी ओर अपने वारिमां ओर जानश्ीनोकी तरफसे 
= दृक्रार करत, फि मामृरी खिराज, जो खव तक कोटाकी तरफसे गवर्मेणट जंग्रजीको 
. दिणाजाता हे, दते रहंग; अरावह्‌ ८०००० कल्दार सुपय।किं, जिनकी वावत गवमण्ट ` 
` ऋम्ेजान वादृह्‌ क्ियारह, फ बह राजराणा मदनसिह आर उसक वार्ता अर 
जानदरीनमि हर साट ठगे; ओर पिट सकारी किस्त संवत्‌ १८९५ क शुरूसं राज- 
राणा अदा करगे, शरोर जो सकारी आधी किस्त संवत्‌ १८९४ की फस्ट रवी 
( उन्हाटी ) की वावत १३२३६६० स्परया वाकी टे, वह कोटाकी रियासतसे दिया जविगा. ` 
; ओतं पांचवी महाराव अपने ओर अपने वारिसौ च जानद्रीनोकी तरफसे इक्रार करते ' 
छट, कि अगर गवर्मेण्ट अगरेजी जुरूरत समम, तो एक जगा फन अप्रजा अफ्पराका दू 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.) वीरविनोढ, [ काटेक्रा भृहदनामह- १४९८ 
%' मातहूतीमे भरती कर; ओर यष वात क्रार पाचकी हे, कि यह्‌ फौज किसी तरह & 
। महाराव ठ उनके वारिसो ओर जानशीनकि रियासती कामेकि वन्दावस्तकी रवादा । 
 यादर्ट देनेवाटी न होगी | 
रात छटो- इस फाजका खेच ३००००० रुपये साटानहसे जियादह्‌ न होगा | 
: दातं सातवी- अगर यह्‌ पज नौकर रक्खी जायेगी, ता इसके खचका रुपया | 
भी मुन्तजिम रियारत, महाराव, चौर उसके वारिस ओर जानद्रीन गवमण्ट ंभेजीको || 
छः माहीकी दो कैस्तामें खिराजके साथ जमा करगे; योर पिट किस्त मीच्ाद्‌ 
 गवमेर्ट अंग्रेजी म॒करर करेगी. 
दातं खाटवीं- यह्‌ वात माट्म रहनी चाहिये, किं दिदटीमं तें पायेदृए हद | 
 नामहकी दातं, जा गवरमण्ट अंग्रेजी आर महराज उम्मेदसिह्‌ बहादरके आपसम | 
 ता०२६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .० को करार पाई ह, ओर जिनमें इस अटृदनामहकी | 
इत्ति कुछ फृकृं नहीं आया हे, कृद्रम आर वहार रहेगी. 
` दाते नवी- इस अहदनामहकी उःपर टिखी शत गवम॑ण्ट श्रभेजी ओर महाराव | 
 रामसिह राजा कोटाफ़े अपर्मे ते होकर उसपर दस्तखृत ओर मुहर कल्लान | 
जोन ठंड काम मकम पोटिटिकर एजेण्ट जर ठश्ट्िनिणट कनेर नयेनिर आस्वित्त, | 
` एजेणट गवरनर जेनर राजपृतानहके एक तरफ़, आर महाराव रामसिंहके दूसरी तरफ़ । 
+ इसकी तस्दीक दो महीनके अरसहमं राइट सआंनरवृट दि गवन जेनरट बहादुर | 
से होकर यह आखहदनामह आपसमं बदरा जायेगा. मकाम काटा, ता० १० एप्रिर । 
॥ सन्‌ १८३८ ३०. 


( 
। ¦ | 
| | 
| 
| 
| 








॥ | | ( दस्तखत- ) जे° ठडो मुहर महाराव | 
(द काम मकाम पोरिटिकठ एजण्ट.| रामा, 


। | | ( दस्तखत- ) एन० आल्विस, । 
। ` एजेणट गवनर जनरल. ॥ 
इस श्हूदनामहके उन पर्मनोकी त्र, जो राजराणा मदनसिंह आर | 
उसके वारिस ओर जानदरीनकि वस्ते यरदृदृह होकर रिवासत म्द्ाटाव्राड नाम ` 
सदा कृद्दम हू. 


(टट. 

सुकेत. ॥ 

चोमहखा, जिसमें पचपहाड, आहर, डीग ओर गंगराड शामिट है | 
५ मकाखरापारन उफ उर्मट. रताय. € 


4 


+~ 
र; 
क 
क 


न्न 
९.१ 
व 
ॐ 
3 
श 
८ 
< 


महाराणा जगतसिंह२. ] वीर विनोद्‌ [ कोटेका अहदनामदह- ११४९ 


छः रीचवा मोहर थाना. & 
वकानी. फूल वरोड. 
| दटमपुर. चाचोरनी. 
॥ कोटडाभट. केकोरनी. 
| सुरेरा. छीपा बरोड : 


| 

| 

| 

| 

। 
। रोरगढ्का उस्र तरफ़ | 
। का हिस्सह, याने पुवे 
| | की तरफ परवान्‌, या । 
 तेवज ओर शाहाबाद. 
वानिह हो, कि नपतसिह, भारावाडका इखाकृह्‌ छोडकर महारावके इखकमं 
। बसेगा, रार उसका इलाकह राजराणाके सुपुदं होगा 

मकम कोटा 

| 

| ° १० एत्रिख सन्‌ १८३८ इ° 

। [-। (द्स्तखत }- जे° रडलो 

| 

। 

| 


------- ~~ 
~ -~ ~= ---- = ~ - 


----- कृाइम मकम पोटिटिकर एजेण्ट. ( 
| ( द्स्तखत )- एन ° आसििस, मदनसिहकी 
एजेणट गवरनर जेनररं मुर. 








| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 











| 
। ऊपर रिखे अहृदनामहकी तीसरी शतके मन्दराके मुवाफ़िक, जिस निसरका कृजंह 
।  महाराव अरर उसके वारिस र जानद्रीनोंको देना वाजिब हे, उसकी त्सीट यह है- 
| ० अपआ्आन्पा० 5९८० अआआश्पाः ¦, 
| पंडित ठखारखाजी रामचन्द-९ २७३६५-१८ -६ छगन काट्‌ नागर- ८०००० ० ० । 
| गोवदेननाथजी- ०६४३- ९ -६ रक््मणगिर हरीगिर- = १०९०१- ०-० । 
|| विद्ठटनाथजी- ३७९५१५६- ° -० बोहरा दाऊदजी खानजी- ११५८८- ६-६ | ¦ 
। खा सुगनचन्द्‌- ^६१९६- 9 -° साह मगटजी- ८९४८- ५-३ || 
| जगन्नाथ सीताराम- १००८२५- ¢ -९ साह हमीर वेय- ०९६१७१०५ 
| शिवरार साकिन पतवार- १००३३- ¢ -° दुखजीचन्द्‌ उत्तमचन्द्‌- १०१९५-१०-० || 
| केशवराम वेजनाय- २४१७४७-१२ -९ माधव मुकृन्द- ०९५-१३-९ || 
| गोविन्ददास रामगोपाट- २०४४१- १ -३ बोहरा वरी भाद- ५२५-११-३ ' 
| गणेदादास किडशनाजी- २०२८१- ९ -९ बस्त्रावरमर बहादुरमर- १८२१५ | | 
रैः मोहनराम हररर- ११३९-१ -९ कः 
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नन्दराम पीरूखट- ५४७३ - १३ ~ ° | 
उम्मेदराम भेरूराम- ९७०१ - ९ - ° । 
गोपार्दासन बनमारीदास- २९०८ - १३ - ° ॥ 

` साह जीवणराम- ८३५ - १४ - ° 

 सुजानमर शेरमर- २४४८० - ८ - = 

, मोहनखर वेय- ५५४२३ ~ १३ - ° 

, दारसिप्राम- १४८५४ - ० - ° 

` मोजीराम मूख्चन्द्‌- ३८९२ - १२ - ६ 

दर्जी मनीराम- ५०५९६ ~ ० ~ ° 

 कनीराम मृरानाथ- > = 9 

भूरा कामेश्वर- ७७०३ - ८ - ६ 

` श्रोभाचन्द्‌ मोतीचन्द- १५६५१ ~ २-९ 

` शिवजीराम उदयचन्द्‌- 22८ ~ ७ ~ 

, भागचन्द साकिन भदारा- ८५५ ~ २-२ 

` वोहरा श्रीचन्द्‌ गंगाराम- ६३८२ ~ २-३ 


॥ ऊपर टिखा कह तहकीकात करके महाराव हरएक रास्मको दमे, खार इसके ` 
` सिवायमी ओर किसीका दना हागा, तो तहूकाक्‌ करनपर, जिसका देन खादक हागा, 
दिया जावेगा. 
/ मकाम कोटा 

 ता० १० पग्रिट, सन्‌ १८३८ इ ® 


| | ( दुर्तखत )- जे° खड 

क कदम मकम पाटिरिकर पएजेण्ट्‌. | मुहर | 
| । (दृस्तखत )- पन > आदस्विस, मटाराव 
शः | । त राममिंहकी. | 
पजेणट्‌ गवनर जनरट. न 


ह्दनामह न° ५१ ॥ 

प्रहदनामह वावत ठेनदेन मचिमोके, दर्मिपान व्रिर्ि गवरमेण्ट आरश्री- 

मान्‌ शर्श्चाटभिह बहादर महाराव कोटा व उनके वारिसा आर जानक्रीनाके, एक 
तरफमे कप्तान जथर नीट त्रम, पोटिटिकट एजेणट हाडातान, वद्र जाजृत कन वाङ्जम ९ 
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महाराणा जमतरसिंह २. 1 वीरविनोष [ काटेका अहवनामह- १२५१ 
@ पफरेडिक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरर राजपतानहके उन कर दस्तियारोके मवाफिक, & 
जो किं उनको श्रीमान्‌ राइट ओनरेबर सर जोन येयडं मेजर ठेरिन्स, बेरोनेट, जी° ` 
सीन वार, आर जी० सी° एस आई०, वादसरोय अर गवरनर जेनरर हिन्दने ` 
 दियेषे, आर दूसरी तरफुसे कविराजा भवानीदानजीने उक्त महाराव शा्रुश्चाटसिह ` 
।' बहादरके दिये दूए इस्तियारोसे किया । 
ए परिटी शत - कों ख्रादमी अ्रग्रेजी या दूसरे राञ्यका वाशिन्दह्‌ अगर अंमरेजी ` 
 इटाकहमे संमीन जुम करके कोटाकी राज्य सीमानं आश्रय ठेना चाहे, तो कोटेकी सरकार 
उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाष्िकृ उसके मांगेजानेपर सकार अरजी 
को सुपुद्‌ करदेगा. 

। दृसरी शतं ~ कोई आदमी कोटेके राज्यका बादिन्दह वहांकी राज्य सीमामं 
कों संमीन जुम करके अग्रज राज्यमे जाकर आश्रय टे, ता सकार अंग्रेजी वह मुनिम 
गिरिफतार करके कोटाके राञ्यको कादहके मुवाफिकृ तटव होनेपर सुपृदं करदवगी. 

तीसरी शत- कों दमी, जो कोटाक राज्यकी र्मस्यत नहा, मोर कोटाकी 
राज्य सौमामं कोड संगीन जमं करके फिर अंथेनी सीमामं आध्रयखे, तो सकार ` 
अग्रज उसका गिरिष्तार करगी; यर उसके मुकृदमहका तहरकाकरात सकार अग्रजी 
की वताद्‌ दृद सदराटतमं कीजायगी; अक्सर काहृदृह यह्‌ हे, किं एसे म॒कृदमाका 
 फसटह उस पाटरिकट शखप्परकं इन्टासम होगा, किं जिसके तदूतमं वारिदात ` 
 होनके वकतपरर कटका पाटिरेकर निगरानी रहै. 
चोशरी दात- किसी हाटतम कोद सकार किमी व्रादमीको, जो संमान मुचिम ` 
दहरा हो, देनैक लिय पावन्दं नहीं हं, जवतक कि दरस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद्‌ वह॒ सकार 
या उसके दृक्मसे कोई अप्सर उम आदमीको न मानि, जिसके इराकमे कि जुमं 
हरा हो; ओर जर्मकी एम गवाहीपर, ज॑साकि उस इराकृटके कृनूनके मुवाफिक 
 संहीह सममीजावे, भिस्म किः मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी दुरुस्त ठहर 
, गी, ओर वह्‌ मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हृञा ह 
। पाचवीं शतं- नीच रिख हए जम संमीन जम समभ जावगे - 
॥ १- खन. २- खन करनेकी कोशिश. ३- वहृशियानह क्ट. ~ टगी. <- 
नहर देना. ६- जिना विल्जव्र ( जवदस्ता व्यभिचार ). ७- ज॒यादह जस्या करना 
। <~ स्डका वाटा चराटेजाना. ९- सरारताको वेचना. १०~ इकती. ११- टूट 


॥ 


। १२- संध ( नक्व ) टगाना. १३- चापाया चुराना- १४~ मकान नदना 


) 


9, १५- जाटसाजी करना. १६- दृटा सिक्रह्‌ चराना- १७- खयानते मुजिमानट. && 
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द, -- ~+ -= ^ गन क क 9 0० ज ~ अ क ~ ~ = न क न "~ न ~ ~ +~ ~ ~ 1 =-= ल > ~ ~ --- क 
। 1 


कः १८- मार अस्वाव च॒राठेना. १९- ऊपर खिखि हए ज॒ममिं मदद देना, या वगंराच्ना. @& 
छदी दात~ ऊपर छिखी हृदं राताके मताषिक मुजिमाको गिरिप्तार करने, रोक 


रखने, या सपद करनेमे, जो खच रगे, वह दख्वास्त करनेवाटी सकोरको देना पडेगा 
सातवीं रातं- ऊपर टिखाहूजा अहूदनामह्‌ उस वक्ततक वकेरार रहगा, जवतक ` 

कि अहद्नामह करनेवारी दोनां सकारोमेसे कोह एक दूसरेको उसके रद करनेकी 
च्छाकी इत्तिखा नदे | 
आटवी शत- इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो ` 

दोनो सक्रोके बीच परहिरेसे हे, कं न होगा, सिवा एेसे अहदनामहके, जो कि इस | 
अहदनामहकी श्तौ के वसिखाफ़ हो 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
मकाम कोटा ता० ६ फेत्रुजरी सन्‌ १८६९ इ° 


पो ऋ क क क अ मीम य क छण बव वकण्कष्कचकव 
भ २ क्य 


| मुहर. ( दस्तखत )- ए० एन ° त्रुक, कप्तान, 
| | महर. | पोटिटिकट एजेणए्ट. | 
मुहर. ( दृस्तखत )- मेज 


इस अहदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वादस ओर गवन॑र जेनरर हिन्दने 
मकाम फोटं विछिअमपर ता० ५ माचं सन्‌ १८६९ इ०्कोकी | 
सह] ( दस्तखत )-उवृल्य्‌° एस ° सेटनकारः सेक्रेटरी, 
त फोरिन्‌ डिपारटमेन्ट, सकार हिन्द 
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4 टरा पाटनकी तारीरव & 
| +> ---- -- 


जो फि रियासत श्चखवाड राज कोटाते निकी हे, इपलिये उसके पीठे 
यहांकी तारीख टिखी जाती हे. । 
॥ | जुग्रफियह. ॥ 


0 ~~ ९८ +~ 
| भारावाइमे अरग अट्ग दो रक्वे ह्‌, खास रकृवेके उत्तर तरफ्‌ कोटा, ओर 
दक्षिण तरफ राजगद, रियासत सेंधिया व हूट्करके कृछ हिस्से ओर इटाकह दिवेरका ¦ 
जुदा रकृबह ओर जावरासे पुं तरफ़ सेधिपाका मुस्क ओर रियासत टक्के एक | 
 न्यारे रकृवेसे पश्चिम तरफ सधिया व दूस्करकं जुदा जुदा जिठे हे. रियासतका | 
यह हिस्सह २४.४८ ओर ३०*-४८“ उत्तर यक्षांशके दर्मियान ओर ७५.-५५्‌/ 
ओर ७७° पूव देशञान्तरके वीचमे वाके टे. दूसरा छोटा अरदद रकृबह उत्तर, पूर्व ` 
आर दक्षिणे इटाकृह्‌ ग्वाछियरसे, ओर पश्चिमम रियासत कोटासे धिराहृञ है. 
इसका विस्तार २८५. & ओर २५.- २५. उत्तर अशक्षाशके बीच ओर ७७*- २८ खोर | 
७६. ५९ पूरव देष्ठान्तरके वीच हे. रियासतके कुट रकृवहकी तादाद्‌ २६९४ मीर ` 
 मुरव्वा, ओर १९५७ ग्राम व कमू्वामें सन्‌ १८८१ .इ&० की खानह्‌ शुमारीके अनुसार | 
३५४०४८८ आवादी हे. आमदनी १५२५२३० रुपयामेसे ८०००० विराजके सकार ,। 
 अभ्रजीको देते हं | 
मुस्ककी सूरत ओर ज॒मीनकी हाटत-इस रियासतका खास रक्बह एक टीटेपर 
 वक्रेहै, जो समद्रके सतहसे उत्तरे हजार फटसे ऊचा, ओर दक्षिणम चार सोते पांच , 
सौ एट तक ओर भी उचा होगयाहे. उत्तरी, पवी ओर दक्षिणी हिस्से इस रकृकेके ¦ | 

पटादी ह, जिनमें छोटे बडे वहुतते नटे हे; पटाडियोके नियादह दिस्सेमे घास रोर ¦ 

जंग हे, ओर कईं जगह पानीके बहावपर वन्द्‌ बांध बांध कर वडे बडे भीर वना- ` 
लिये गये हे. रियासतमें दस रकवबहका वाकी हिस्सह उपजाऊ ओर मैदान हे, जिसम 
हमेशह हरे रहने वाठे द्रस्त भी दीख पडते हं. शाहावादका जुदा हिस्सह परिचिममं 
ऊचा हे, ओर उसमें पानी बहुत नीचे पाया जाता है. पूवी दिस्सहपांचसोयादः 
सो फट नीचा हे, इसके ऊपर वहृतसी पटहाडियां ओर गहरे जग शोनके सवव यह्‌ ` 
हिस्सह्‌ भयानक माटम होता 

जमीन जियादह्‌ तर उपजाऊ है, जिसमें काटी मिद्ध ह्‌, आर उस्म अष्युन । 
यादह पैदा होती हे. इसमें तीन प्रकारकी जमीन हे, ओर हर एककी तीन तान , 
समे पेदावारीक म॒वाञ्िक हे, याने काटी, धामनी शरोर खट पीठी. पिस खेतोके 
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2 टकम कम पेदावार हे; अनमान करिया गया है, किं जोतनेके खाक ज॒मीनके चार 
। हिस्सोमेसे एक दहिस्सह काटी, दो हिस्सह धामनी ओर एक हिस्सह खट 
, पीट दह. 

ध नदियां 

| दस रियासतमं कदं नदियां हं, उनमेसे जो मरृहूर ह, उनके नाम नीचे खिखे 
तेहं 





। 
| 
| 


वन- यह नदी दक्षिणी पूवीं किनारेसे रियासतमं दाखिर होकर ८० मी 
` बहने बाद्‌ कोटा रियासतमें दाखिरं होती हे. आधी दूरपर इसमे नींबज, जो बडी 
नदी हे, आकर मिरजाती है. वह १६ मीट तक रियासत कौटाके साथ हद्‌ काम करती 
है. इस नदीके पार होनेको दो घाट हं, एक मनोहर थानहपर अनर दूसरा भचूरनी ` 
 मकृामपर; ओर नीवज नदीम भूरेसिया मकामपर एक रास्तह भी हे . 
दक्षिण तरफ काटी सिन्ध इस रियासतको हूल्कर अर संधियाके इराकोसे 
, ओर उत्तर तरफ वढकर कोटेकी रियासतसे जुदा करतीह. इस नदीमं चटानं वहत 
हं, आर इसके किनारे ऊच ह, जिनपर कही कही द्रस्तु उगे हृएह. इस रियासत म , 
| ३० मीटतक यह नदी बहती हे, खर दा एक जगह छावनी अर्थात महाराजराणा के 
| मुख्य रहनेके मकामसे एक मीरे कम एएसिटेपरह्‌. मकृाम भवनरसा पर इसमें एक 
| 1 
| | 
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गुजर गाह ष. ; 
हू नदी, दक्षिण पचिम कोनेसे बहकर रियासतमें ६० मीरठ तक गन॒रने ` 
वाद्‌ दक्षिणी तरफ़ इक दूस्कर ओर टाकसे, उत्तरम रियासत कोटस उस मकामपर, ` 
जहां यह कोटेमें दायि होनी हे, इस राज्यको अरग करती हे. दसके पटेम | 
 चटनेंकम ह, आर ऊचे किनारोपर, जहां दरस्त उगे हँ, वह्‌ रमणीक स्थानहे. 
| सुकेत ओर मेख्वाडी मकरामपर नदीपार उतरनके घाट दहे. 
॥ छोटी कारी सिन्ध, सि थोडी दूर तक राज्यकरे दक्षिण पश्चिम तरफ़ वहती है 
। गंगराड्मे उससे पार उतरनेकी जगह हं 
मीट व ताटावब- दस रियासतमें अक्सर बडे कर्यो व मक़ामातके करीव | 
ताटाव व वन्द्‌ बगेरह हँ, जिनके ज॒रीरएसे उन मकरामातके आस पासकी जमीन | 
सींचीजाती दै. राजधानी ब्याटरापाटनके नीचेका ताखाव वडा हे, जहांसे दो मील 
। 


| 


तक ईैटकी नहर वनी दईं हे, जिसको जाटिमसिंहने बनवाया था. इसके नरीपसे उस 
ताटावक्रा पानी ्चाटरापाटनके दूसरी तरफ वारे गोकी जमीनको सेराव करता हे 
नबो हवा-यदांकी सिहत वखश ह, खोर उत्तरी राजपृतानहकी वनिस्वत गमी कम 
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@ पडती है, दिनके वक्त छायाम थ्मामिटर ८५ या ८८ द्रे तक परवता हे, यर सवह, शाम 


। 


 ।| व रातका बरावर ठड रहती हे. बरार साटमें ३० या 9२ इच योमतक हिसाघमे होती ह्‌ 
पटाद वगुरह- हिन्दुस्तानके दो पहाड़ सिस्सिरे अच्छी तरह दिखाई देते हं 


| कृतारके उपरी हिस्सहसे विन्ध्याचखकी चटानां तक तव्यस्टुक्‌ रखता है, न्ञाटरापाटन ` 
। के कृरीवरही ह, जिसमे रेतीटे रोर चिनिया पत्थर पाये जाते हं. विन्ध्याचरके 
। इस पहाडी सिस्सिटेमे नीचां ऊचादईकी नियादह तफ़रीक नहीं टे; इनके एक तरफ 
| नीचेके पहट्‌ दखाऊ ओर एक तरफके सीधे ओर उच है. इन तमामपर रेतीटा पत्थर 
„. होता हे, परन्तु भाटरापाटनके नज्द्रीककी तहमं इस्तिसाफहे. जो दक्षिण पूर्वसे उत्तर ` 


^ त क 0 क 


¦ पश्चिम तरफृको ह, उनके सतह्‌ नीचेसे मिरे हए, परन्तु उपरकी तरफ खिचते गये ` 
हं, जो सत्तर डिगरी पुवोत्तर ओर दक्षिण पश्चिमकं गहरावके साथ हं. उनकी चोीपर ` 
 रेतीटे पत्थरफी सिद्ियां पादं जानी ह. यह्‌ केफियत उत्तर परवमे रप्तह रप्तह कम ` 
` होजाती हे. विन्ध्याचरके सतहपर र तरहके पत्थर सरागे ह्‌. जहां पहिटे सकडी 


। घारियां थीं, वहां यह पत्थर पाये जाते हं, खोर इरन्ीकी खारी छोरी पहाडियां बन- 
` जानेसे नीचेकी तह छिपगङद्‌ है. चटानाकी कड कस्स हं, कोई चोड़ी, कोड 


¢ ५, (ि 


बृहत मिटती हं 
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| ओर रुदं वगेरह टं 

अ्आवपारी- यआवपाररी अक्सर कंओके जरीएसे होती हे, आर पानी भी पगनह्‌ 
राहावादके सिवा ओर जगहोमे नज्दीकही निकर आता है; किन्‌ खोदते वक्‌ वसवव 
। सर्त चटाने निकट आने व दावोकी मिदर गिरजानेके साता अच्छा न निकटने अर 


छ" कुएं कम गहरे खोदेजानेसे एक कंसे थोडीही जमीन सीचा जा सक्ता हं 
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। भाटरापाटन ( राजधानी ) दक्षिणी पहादी कृतारके उत्तरी किनारे विन्ध्याचरकी ` 
| | तहपर हे. यह पाड, जिसका नाम माटमी टे, ओर जो हिन्दुस्तानकी प्हादी ` 
ध 

| 


चख, कोई टाट्‌ आर कदं गोर वगरह तरह तरहकी पाद जाती हे. इनके भीतर ` 
कई किस्मकी मिद खार पत्थर आर ताजह पानीकफी सीपियां मिस्तीदह्‌. यसव चिन्ह | 
दक्षिणी पहाड़ी सिल्सिरकरे मुताविक ह्‌, जिनमे साफ़ जाहिर हं, कि वह चटान | 
उड़कर यहां आगर हं. इस जगह दूसरी जगहाके मुवाक्षिक्‌ एसे पत्र पाये जाते ` 
ह, जिनकी अस्टियतकी निस्वत बड़ी वहम हे. विन्ध्याचठ प्रहाइका जृमानह माटूम 
नहीं होता हे. कमसे कम दर अस्ट दृसरी या तीसरी तहमे मतयय्कह. सोहा 
रार ठा पीरीमिद्टी (गरू), जो कपड़ा रगनेके काममं गती हे, शाहावादके पगनहम ` 


पेदावार- रियासतत भाटावाडकी खास पेदावार, मक्का, ज्वार, बाजरा, गह, | 
जव, चना, उडद्‌, मृग, चाव, तिर, कंगनी, अफ़म, सांटा, ( गन्ना ) तम्बाकू | 


| 
| 
 । 
। 
॥ 
| 
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शः राजप्रवन्धका ठेग~ शरू जमानेमे काम्दारोको दीवानी, फौज्दारी अर मारी & 


` इस्तियारात वदत कम ये; उनके फेसटोका अपीर दारोगह पारकीखानहकी मारि- 
¦ फ़त महाराजराणाके दज॒रमं होता था, जिसका तरिफियह यातो खद रईस कर ॥ | 
देता, या वापस काम्दारोके पास मुनासिव हुक्म रगाया जाकर मेजाजाताथा. उस 
 जमानहमं फीस नही टीजाती थी; ठेनदेनके म॒कदमे फरीकेनकी बाहमी रजामन्दी ॥ 
से फेस होजाते थे. खेतीके आरात कभी नहीं विकते. जव विक्रमी १९०७ 
 [ हि० १२६६ = इ० १८८० ] मं दीवानी व फोञ्दारीकी अदाटतं राजधानीमं 
काहम हूर, तो दो वपके अ्ररसे तक तो सिफं नामके वास्ते ही इनको माना गया, क्यार 
इस्तियार पाटकीखानहके दारोगृहको था, आर म॒कदमात जृवानी फेसर किये जाते 
थे. विक्रमी १९१८ | हि° १२.५५ = इ ० १८६१ ] म ये अखदाटतं फिर काम | 
की गद; टेकिन्‌ मिस्टे मुरत्तव होकर हर अदारटतसे रदसके हुज॒र में दुक्मके , 
वास्ते भेजी जाती थीं. विक्रमी १९३१ [ हि १२९१ = इई° १८५४ ] के 
करीव अदाटती कारवां सुस्त पड़गडईं, टेकिन्‌ कृ अरसे से इसकी बुनयाद्‌ जम 
गहं है, क्योकि पेरृतर अदाटती खच जमीनामंस चस्ता था, आर साविक्वाया 
 अहखकार कामम मुदाखटत करता था. जमानह हारका न्याय प्रबन्ध इस ` 
` तरहपर हे, किं चौमहला व श्राहाबादके तहृमीटदारोक सिवा, जिनको दो माह कद्‌ : 
। व ५० रुपये जुमानह तक्का इस्मियार टे, कुरु तहूसीटदार एक माह कद्‌ ओर > ` 
` रुपये तक जुर्मानहकी सजा मुनिम्को देसक्ते दहै. तहसीख्दारोके फैसरोका ` 
 अपीर अदाटत सद्र दीवानी या फब्दारीमें एक हम्तहकी मी्रादके अन्दर 
 होताहे 
॥ अदाटत सद्र फन्दारीको फृज्दारी मुकृदमातमे एक साट कृद्‌ श्र १०० 
रुपये नुर्मानह तक सजा देनेका इस्तियार हे. 
॥ दारत दीवानीको १००० रुपये मायियतके मुकृदमात सुननेका हइस्तियार ह 
इन दोनों मदारतोके कृसखोका अपीट महकमह पंचायतमें होता हे, जिसमे तीन 
 मेम्बर है, ओर जिनका यघ्रिकार फौज्दारी सुकृदमोमिं तीन वपं कंद ओर ३०० रुपये 
` तक नुर्मानहकी सजा देनेका हे; र दीवानी मुकदमोमे वे ७००० रुपये मालियतकी 
 समाय्तकरसक्तेटैः इस अदाटतके अपीर्की मीमाद दो माह तककी है 
' फज्दारी मुकृदमोमें दण्ड संग्रह्‌ (7. ८ ) मौर म॒ल्की रवाजके मुवाफिक कारवां 
 कीजाती टै. दीवानी मुक्दमातमं ₹० १२॥ फी सेकडके हिसावसे फीस ठी जाती | 
` दे, ठेकिन्र वाहर गामे असामीकी हेतियत मारीके मुवाफिक्‌ फीस वुसुक कीजाती || 
टे. अदाखत अपीटके हद इस्तियारसे बाहर वाटे मुकृदमों आर अदाटत अपीटके && 
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पहाराणा जगत्‌सिंह २, ] ` वीरविनोक [ ब्लाखरापाटनकी तारीरव - १४५७ 


पीटकी समारत खद्‌ रदंसके इज्छासमें होती हे; ओर तहसीरदारोके इस्तियारातसे & 


हूर जो मुकृदमे होते हे, उनको भी रईस ही सनता हे 
फोज- पुटिसका इन्तिजाम अजीव तोरका टे; इन खोगोकी वहार, वर्तरफी 


तन्स्वाह ओर जिठे पुटिसका इन्तिजाम एक कारखानहके तहतमें है. १०० सवार 
सोर २००० पेदट कुर रियासत भरम काम देते है; चन्द हनमेसे तदसीठी कामके | 
वास्त तटूसोखदारके मातहत ह, आर कुंड वास्ते इन्तिजाम पुटिसके उसीके तहतमें , 
काम दते. तदहसीटदारके मातहत पदकार रहता ह, जिसका काम ॒तहूसीरसे ¦ 
कुछ त्मकं नहीं रखता. वारी सिपाही तीन गिरां अप्सरके तदहतमं हं, जो रिया- ¦ 
सतकी सर्हदमे टर तथा उाकु्ोकी तराम गदत करते है; फौज सवार व पैदठ । 
गिरा अफ्सरोके हम्नाह रहती हे. परकार तहसीटदारकी मारिफत अर गिरा 
रफमर वाटा बाटा अपनी अपनी रिपोरं ओर कारवाद हाकिम भदाठत फज्दारीके 
पास मेजते है; कछ अरसह पेदतर यह मातहूती सिफ़ं नामके लियि थी. शहर । 
भाटरापाटन व छावनीमं कोतवाटकी सुपुदगीमं स्युनितिपर पुटिस हे, जो मदाख्त | 


 फोज्दारीके मातहत ह. 


जेटखानह- पेरतर कदी खोग, मन्धरथानह, कंखवाडा भ्रार शाहावादके गदोमें 


` वन्द्‌ र्खे जाते थे. विक्रमी १९२२ | हि° १२८१ = ई ° १८६५ | के करीव 
एक सद्र जेटखानह्‌ कदम क्षिया गया, जिसके दन्तिजामके टिये एक युरेशिश्नन सुप- 
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 रिण्टेणडेण्ट मुकररर हरा. उमनं इन्तिजाम जेखका अच्छा किया; कंदियोसे सडक, 


कागज, ओर कपरडा बनानेका काम लियाजाताटहे, ओरोर जेटके मकानमें वनिस्वत 


पिरक सफाई नियादह ओर जरे मृतख्टक इन्तिजाम दुरुस्त है. कदि्योकी 


तादाद्‌ सवा सोके टगभग रहती ह, आर कभी जियादह भी हाजाती है. 

तारटीमी हाटत व मद्रसह- इस रियासतमे ताटामका तरीकह शुरू हाठतमे है, 
निरमे ब्राह्मण इत्यादि पाठक रोग वणियों तथा ब्राह्मणक रखडकाको पहाडे व हिसार 
किताब वभेरह साधारण तोरपर सिखाते हं. राजधानी इ्ाटरापाटन आर छावनीमं मत्व - 
तह मद्रसे हं, जिनमे हिन्दी, उदरंव संम्रेजीकी इत्तिदाई्‌ ताटीम दियाजाना बयान किया 


अ 


जाता हे; ठेकिन्‌ उस्ताद ठोग जिचादह्‌ लक नहीं टै; चौर इसमे शक नही, कि मद्रसा 
कोमदद्‌भी कम दीगईटहै. इसी किस्मकी अन्तरियोसि नतीजह यह होताहे, कि , 


अधूरे ताटीम याफ्तह्‌ स्कटका खड क्ठते ह 


जात, फिकह ओर कोम- रिथासत भाखावाडमे नीचे खिखी हृदं जातिके. 


सेग आबाद ह~ ब्राह्मण, राजपत, बनिया, कायस्थ, जाट, गूजर, मारी, खाती, 
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महाराणा जगत्‌िंह २. ] वीरविनोद [ क्ञाङरापाटनकी तारीख - १४५८ 
र कम्हार, टहार, दर्जी, पटवा, तेरी, तंबोखी, छीपा, नाई, ड, मीना, रेज, 
कृरईगर, मुसस्मान बांहरा, विस्ताती, जखहा, मोची, धोबी, चमार, कंजर आर 


~----- “ 


| 
 गडरिये वगेरह्‌ 
राजपूत कोममंसे काटा राजपूत यहां जियादह हं, ओर इनसे उतरकर 
 शुमारमे राठोड, चन्द्रावत, राजावत, सोरंखी, सीसोदिया राक्तावत आर खीची | 
चहुवान हं. इस इखाकृहम सोदिया नामकी एक ओर कोम पाद जाती हे, जिसका बयान 
| 

| 

| 

| 


म ------------- 


1 य 


----- ~~~ 


= 


माल्कम साहिवने अपनी वनाद हृदं किताव ““ सेटरख इंडिया""मे खिखादहे,किये रोग | 
अपनेको राजपृत वतरते हं, ओर उनम कड गोत्र या हिस्से यान राठीड, तवर, 
। यादव, सीसोदिया, गृहिखोत, चह्ुवान, मर सोखंखी है. कहते हे, कि सात सो 
।यानोसो वपं पेङ्तर अजमेर व ग्वाटियरसे चहुवान, मारवाडके इराकृह नागर ` 
से राठौड, ओर मेवाइसे सीसोदिया व दसरे राजपूत यहां आये; उनसे इस नस्टकी ` 
। उत्पत्ति हृद. एक वयानसे इस कौमका नाम सोदिया होना इस तरह पाया जाता | 
हे, किय खोग सिन्ध नामकी दौ नदियोके दर्मियानी हिस्तमं, जो सिदवाहा कहखाता ¦ 
¦ था, ओर पीछे विगडकर सोदवाह कहखया, रहनके सवव सोदिया प्रतिद टृए. 
या ठेसा हज हो, कि पहिटे सन्ध्या नामकी एक हिन्दू कोम थी, उसका नाम किसी | 

॥ 

| 
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` कारणसे सोद्विया पड्गया हो. इन रोगोका पेशह कारृतकारी ओर दुटेरापनदहे; | 
। ये विच्छरुट जाहिर होते. रंग इनका गोरा, चिहूरा गोर, डाढ़ी मर सहित ॥ 
` होता. इस रियासतमें इनके चन्द्‌ गाव जागीरी है. बादङ्ञाही वक्तमं बहूतसी 
` जागीर इनके तदूतमे होना स॒नागया हे, टेकिन अव उन जागीरी गावमेसे थोडेसे 
वाकी रहगये है. उक्त साहिव ( मास्कम ) का वयानहै, किये अक्सर राजपूत | 
| कहते हे, ठेकिन यह नस्छ कई जातिरयोसे वनी हई हे; गाखिवन्‌ इनकी नस्छ । 
, नीची कोमोसे पाद जातीह. व अपनेकोएक जुदा कोम ठहर हं, ओर कहते ह, , 
कि किसी राजाके शेरके चिह्रेवाखा एक ठ्डका पैदा हूजा था, वह जंगरमे निकार 
, दियागया, अर वहां उसने मुस्तटिफ जातोकी ओरतोसे आदनाईं की, जिसकी | 
। खाद वे खोग हं, ओर वही उनका पुर्पा बना. इसमें शक नहीं कि यह कोम कदीम 


~ त 


| 
। ह, ठेकिन इनकी कोर वडी बहादुरानदह कारवाई राजपृत कौमकी सी नहीं पाई जाती. 
| | जव उनकी ज॒मीन चन्द्‌ देकषी रदसेनि छीनटी, तो वै आपसमे रते भगडते रहे, | 

र बाद्‌ उसके मध्य हिन्दुस्तानम, जव ३० ताटतकं हुख षर रही, उस जमानेमे , 
` लूट मार करने ठगे. अगर्चि ये छोग गाय व मंस वगेरहका मांस नहीं खाते, ओर । 
@& ासिया कोमसे अक्सर विरुढ ट, ठेकिन हिन्दू मज्हवकी बहुतसी वाते नामको भी 
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भहराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद [ ज्ञाटरापाटनङी तारीख ~ १४५९ 
रैः नहीं जानते. इस जातम जैसा ऊपर रिख आये ह, कद फक ह, टेकिन्‌ आपसमे & 
। विवाह सव कर रते हे; अक्सर ओरतोका दूसरा विवाह भी होता हे; उत्तम कुख्के ¦ 
। राजयपृतामं भारत नाता नही करसक्ती, इससे जाहिर हे, कि इन सादियोने अपने 
 बुनुर्गाकी मयादाको छोड दियाहे. ये शराव खव पीते है, रौर अफीम भी गहरी 

खाते हे. यह रोग गेर कोम आर शंकर उत्पत्ति होनेके सवव हिन्द रीति रस्मोसे 
अक्सर आजाद्‌ ह, आर बहूतसी बेजा हरकतें कर वेते है. इनमें बाहम इत्तिफाके 
बित्कृठ नही होता, जमीन वगैरहकी वावत हमेशह मार पीट आर ठडाई अपसमें 
किया करते. ये ठोग रडाईके कामम मन्वत, चाठाक ओर बहादुर होते ह; इनकी 
भरतं भी मिस्छ मद्‌किं ठडाहके वक्त घोडोपर सवार होकर हयियारोते काम टेसक्ती हं 
इस कामका ज॒यादह्‌ ख्डाक्‌ देखकर पिंडारांकी रडादं खतम हाने बाद सकार अंग्रेजीने इनके 
घोड़ोको विकवा डाटा, मर गढ़ छीन खिये, तवसे इनका जोर कम होगया, ठेकिन्‌ अस्री 
खासियत विस्कुख नही बदरी. इनके यहां विवाह्‌ ब्राह्मण कराता है, ओर भार्टोका मान ¦ 
खव रक्खा जाता ह, वक्कि भाटांको जो उनके वुुरगकी वीरता गाते हे, बहुत कुछ बखरिश ` 
देते ह, आर दिके फए्याज हाते हं. इस कोममे वष्णवो म्ह अक्सर खोग रखते ह्‌. 
भाटरापाटनम जनी खोग नियादह हं, भिनके कद बडे बडे मन्द्र उक्त ` 
 राजधानीमं बनेहृए ह; चन्द दादृपन्थी साधू, गिरी, पुरी, भारती, गुसाई ओर नाथां , 
 केचिवा कंडापन्थी मतवाटेभी हं, जिनमे कद कोमके आदमी पोश्चीदह्‌ जमा होकर ` 
कंडे शामिख खाते ह, ओर जातको नहीं मानते. यह मर्हव धोड ही भरसहसे यहां ¦ 
जारी हुमा 
ष प्राह राजयपृतोमसे भाटा खेती करते हं, परन्तु इनके साथ दूसरे राजपूत ` 
, शादी विवाह नहीं करते (१); ब्राह्मण खग प्जापाठके सिवा खानगी काम करते हं; बनिये , 
 व्यापारका पेशाह करते ह, ओर चन्द राजके नौकर भी है; कायस्य जातत मनुप्य ` 
 मुतसदी हे, राज्यमे अक्सर यही रोग अहठकारीका काम करते हं 
॥ जमीनका कव्जह व महसर वमैरह- खेतीकी जमीनका हाट दर्याफ्त कियेजानेसे । 
 माटम हुआ, कि कुठ रियासतकी धरतीका पांचवां हिस्सह जोता बोया जाता हे, ' 
। बगेर बोईजानेवाटीका तिहाई हिस्ह एेसा हे, कि जिसमे निरायत होसक्ती है; | 
। वाक्री जमीन पहाड़ी ओर उप्र टे. कट रियासतकी जोती बोई जानेवारी जमन ' 
१०८८४८८ बीघा याने ५०९७४१८ एकड ह [जसम ७१४५८२१ वाघा याने 
| २३३१४४० एकड खारिसेकी है. दस खारिपेका जमीनमसे २९५९ बोघ (१८४६ एकड़ ) 
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( १) येञ्जटा, राजराणाके लानदानक नहीं है . 





महाराणा जगत्‌तिंह २. ] बीरविनोद, [ स्ञाटरापाटनक्शी तारीख १४६० 
@ राजकी तरफुसे जोती बहे जाती है; १०८०७२४ वीपे ( ५०६८३ एकड़ ) ख 
` जामीरी, ५९२७९ बीघे ( २६७०२ एकड़ ) उदक र ४८८०० बीघा ( २१३५० | 
। एकड़ ) अहटकाराको माहवारी तन्स्वाहके वदे मदी हृदहं 
| 
| 
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कदीम जमानेमं यहांपर महमरुका तरीकह खय ओर वटादं था; पेदावारीमेसे | 
> दिस्सह राज्यको ओर वाकीमेसे गांवका खर्च मुजा टलियाजाकर काईतकारको ॥ 
` मिरुता था. इस तरीकरेमं हासि वुमृट करनवाठे कारतकारोपर जुल्म करने ओर ` 
। धोखा देनेका अक्सर मोका पतिथे. जिस तरह पट सोग जुमीनपर अपना पुरतेनी |: 
। हक रखते ये, उसी तरह पटिटे कादतकारोको भी मजाज्‌ या; वे अपने कृवूनेकी जमीनको 
। फुरोर्त या गिरवी रख सक्ते ये; ओर अगर कोई खुद ज॒मीनको नहीं बोता, तो दूसरेको । 
 सौपकर वापस ठे सक्ता था; ठेकिन्‌ राजराणा जाटिमसिहने इस काट्रदेको बन्द करके 
। टगानका तरीकह जारी किया, अर हरएक किस्मकी जमीनके स्यि की बीघा नक्द 
रुपयेका निखं कादम करदिया, जिससे रियासतकी आमदनीम तरकरी हृ. हर 
गांवमे निखं जुदा जुदा था, ओर गांवका खच अन्दाज॒हसे फी बीघा पीछ मुकृरेरं 
कियाजाकर खगानके साथ जमा होजाया करता था. इसी तरह ठके वगेरहका 
बन्दोचस्त होनेपर, जो जमीन कि पिरे वे जोती बोई पडी रहती थी, उसमें निरा्त 
होनेसे मुल्कमें पेदावार ख्व हाने ठगी; टेकिन्‌ वाद्‌ उसके राजराणा जाटिम- 
सिहके जानश्षीनों व रियासतकर काइम मकम रसानि टड़द्धय हाने ओर कटूत 
साठी होजानेसे हारत विगड़ ग्भ. अगचि जमीनका हासिर जालिमरसिंहके ` 
ठहरायेहुए काडदेपर यियाजाता हे, रुकिन्‌ कद वातामं तव्दीखान हदोगं हे. 
काम्दारोकी चाटाकियासे जुमीनमें जदटा वदरी भी हृ है, याने करिसीकी जमीन ` 
किसीके कव्नहमे चरी गद ह. म्ाफीकी जमीनका भी यही हार हे, वत्कि कईं रास्स 
बेकार मञ्ाफीके नामसे जमीन खाते दह्‌ 

जमीनका कुर हासिर कृरीव १७४७१९०७ स्पयके वतटखाया जाता हे, जिसमेषे 
१३२१९४३ रुपया राज्यकी खारिसादं आमदनी ह; आर मुख्य जागीरो की आमदनी 
१९५१८०२ रुपये हे. धमं सम्बन्धी जागीरं ८०६२५ सुपयां की है. अदटकारोको 
। तनस्वाहके बदटेमे ४३९८३ स्पये, वे टगान जमीन ८३४८७ स्पये, ओर गांव 
खच॑मं ५९९५८ रुपयेके करीव अआमदनीकी जमीन समभीजाती है. जमीनका हासि 
मनोतीदारके जरीणए्से जमा होतार, जो कि जमींदारका बौहरा होनेके सिवा उसकी | 
। तरफ़से हासिरका बाकी रुपया राज्यम जमा करानेका जामिन भी होता है. मनोती 
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&> दारोके सिये राज्यकी तरफसे किसी तरहकी तन्स्वाह्‌ या जृमीन मुकरंर नहीं है, वे सिफ़ 
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् जमींदारोकी तरफसे जामिन रहते हेः भौर जो जमीदार, कि ग्रीषीके सवव क्ख 
जामिनकी मारिफृत रुपया जमा करनेसे मज्बूर रहते है. उनकी जमीनकी पैदावार तदमीट- ¦ 
दार जिटा विकवाकर जर्मदारको बीज ओर खानेके खाइक रुपया उस आमदनीमेसे 
देने वाद्‌ बाकीको राज्यके हासिरमे जमा कररता है; जमीनका हासिट आसामीवार 
टिया जता ह, ओर खेतका कृता करके हासिर मुकृरेर करदिया जाता हे. 

कुर जमीनका मायिक रदंस हे, अर यह इससे साफ जाहिर ह, किं जव 
खाटिसेकी. ज॒मीनका हासिर बदायागयाथा, तो जागीरोमसे भी उसी ररह 
। मुताषिक हासिर तरव किया गया. गावका मायिक या विस्वादार सिवाय चोमटटारे 
रोर कों नहींहै. जमीदार रोग सिफुं कवूनहके रूसे जमीनके माखिक ह, वर्नह । 
गिव वगैरह रखनेका इस्तियार नहीं रखते, ठकिन्‌ मृन्तजिमोकी खरावीसे वे जमीनके 
खुद मुख्तार माखिक होरहे ह. जागीरदार घोडे ओर आदमी रियासतकी नो करीके 
यस्ते देते हं, अर त्यौहारापर खुद राजधानीमे हाजिर ्ोते हं. धर्मखाता आर 
म स्राफीदाराकी जमीनपर रगान नहीं हे. पटेरसे, गोका हासिर एकटा करानेकी 
नोकरीके सवव हासि नहीं यियाजाता, ओर इसी तरह सांसरी व गांवबटाई भी 
तन्स्वाहके एवन्‌ जमीन बे ठगान पति हं, जो, वते कि उनसे कोद कुमूर सस्त 
न हो, हीन हयात तक उन कव्‌जहमं रहती हे 

तहसीर या जिटि- स्षाखावाइकी कुर रियासत खास तीन कृद्रती दिस्मोमे 
तक्सीम कग हे १ वसती पगने, जो मुकृन्दरा पहाडक नीचे हे, ओर माखवकी 
तरफ पथरीरे मेदानका श्चकाव. २ चामहखा- खास माख्वा दे. ३ शाहाबाद, 
जो पुवेमं उस्र मेदानका पहाड़ी ओर वहूशी दहिस्सह टै. पिरे दोनो हिस्से 
| जारिमसिहने खुद हासिर किये ये, जिनमे नम्बर २को मन्दसोरके अहदनामहमं दट्करने 
। दिया था. इन तीनां हिस्साम्‌ जिनका जिक्र उपर होचका हे, याने कर रियासततम्‌ वादस 
पगने हे, उनके नाम मर तादाद्‌ गाव (१) हर एकके जेरके नक्द्राहमं दजं किये जाते ह- 
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= नाम वगनह्‌. । तादाद गवि | नाम पगनह्‌ ॐ 
| | जूली ५० | मनोहरथानह 
रमठ ( माटरापाटन ) 1 9. ऋ 
वि (प |जपरद 
रीचवा 1 १३३ | शाहावाद्‌ "^ अर 
| शअस्नावर्‌ २६ |पंचपहाड्‌ (0 ष 
| रला | न ( | 
कोरडा भट." 9 ५ दीग त क | 
। वशी “^. | ४. २.५ गंगराड्‌ --- 
|| 


जाहिरा ये हिस्से गर वराबरह, मोर इनकेयिये जाच दकार हे. पंचपहाइ, | 
अवर, दीग, ओर गंगराड, जो चौमहला नामते मटर ह, रियासतके चोर निरो । 
से दाणकी निस्वत जुदा ह, ओर यही केफ़ियत शाहावाद्‌ जिटेकी हे 

मरहूर शहर व कृस्वे ~ ऋररापाटन, छावनी, शाहाबाद, केटवाडा, छीपा- 
वडोद्‌, मनोहरथानह, सुकेत, चेचट, पचप्टाड, दीग अर गंगराद, इस रियासतमे , 
मरृहूर कस्वे ह, जिनका मुफस्सर हार नीचे दज च्या जाता हेः ॥ 

कदीम भाटरापाटनका शहर नईं आवादीसे किसी कद्र दक्षिण दिशाको चन्द्र- ; 
भागक किनारे था, वह नये शाहरके बीचों बीचसे चन्द्‌ गजके फासिलेपर ह्‌. टोँड । 
| साहिषके वयानसे भाररापाटनके शहरी वजह तस्मियह यह दे, कि कदीम नम्र 
। पाटनमं १०८ मन्द्र थ, जिनमं बहुतसेकि ब्ाटर ठगी हुई थी, दमखिये उसका नाम || 
 भाटरापाटन थाने क्षारखरनयर रक्खा गया; पहिट इसका नाम चन्दियाती भी मदहूर 
। था. अआरंगजेवके ज॒मानेमें यह रहर वर्वाद किया गया, खोर मन्दर तुडवा दिये ¦ 
| गये, जिनमंसे विक्रमी १८९३ [ दि> १२१० = इं० १७९६ | मं कदीम | 
| आवादीका सातसहेटी मन्दिर वाकी रह्‌ गया, जो नईं राजधानीमें मीनुद्‌ हे, जर । 
| ` जिसके गिग भीरेकरि चन्द्‌ स्लोपडेह्‌. इस शाहरकी प्राचीन तारीख रखनक़ेय्यि दो 
 प्रदास्तियां, जो डोक्टर वुखरने इण्डिन्‌ देन्टिकेरीकी जिल्द्‌ दके एषठ १८१ आर | 
` १८२ मेदी हे, उनकी नङ इस प्रकर्णके टोषसंग्रहमं दीगरई है. इसी साखमे जाणिम्‌- 
। | 


) 
| 
। 
॥ 
। 


&ू* तहुसीर उठाकर उक्त नयं वादिन्दोंको वडी तसद्टीके साथ वसाया; उनके 
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छ इत्मीनानके वस्ते शहरके बाजारमे इस मन्मूनकी एक प्रशस्ति खदवाकर कादम & 
करद, कि जो कोद शहरमे बसेगा, उससे दाण नहीं छिया जावेगा; ओर हर किस्मके 
मुनिमपे १।; सवा रुपयेसे जियादह जमौनह वुसृक नहीगा. इस वातपर कोटा 
` अरौर खासकर मारवाडते बेशुमार येशहवर रोग दौड आये. विक्रमी १९०७ | 
[ हि १२६६ = ई° १८५० ] में पिले महाराजराणके समय काम्दार 
हिनदरूमहने इस पत्थर ( प्रशस्ति ) को उखडवाकर गाहरके पास वारे ताटत्रे इववा- 
| दिया; उप वक्तसे वाश्िन्दोके कुट हृकूक्‌ जाते रहे. कहते, कि इस ताखावको जेमू ` 
नामी किसी राजपूतने बनवाया था, मगर जालिमसिहने इसकी मरम्मत कराकर | 
| एक पुख्तह नहर इसमेसे जारी की, जिससे चन्द गावोकी जमीन सेराव होती ह. ` 
उक्त गाहरमं कदं बडे बडे माखदार साहूकार महाजन हं, टक्दार श्रौर रान्यके ` 
सव कारखाने तथा भाटरापाटन नामकी तहसीटका सद्र भी यहींह. । 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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छावनी- यहां महाराजराणाका महर, अदारखतं जर कारखानाके मकनात 
वने हए हं; छावनी ऊंची प्रथरीटी जमीनपर आव्राद है. अगिं ऋटरापाटन शहरसे 
बस्ती यहां नियादह्‌ हे, ठेकिन्‌ पानीकी कमी है. विक्रमी १९२९-३० [दि ०१२८९-९० 
। = ६० १८५७२- ७३ 1] मे होस्डिच सा्हिव (1.70, 1.. ) ने काटरापाटन , 
कन्टोन्मेणट बनाना शुरू किया, टेन यहां राजाके महर्करे गिदे चन्द्‌ मोपडे ` 
थे, पुरानी आवादी दक्षिण तरफ दो कोसके फ़सिटेपर रह ग; प्रचिम तरफ । 
` एक वडे ताटावरके पास महट है; उत्तर तरफ़ जंगद्दार पहाईीके गिद्‌ फमीर वनी हृ 
हे. यासे शहर खृग दीखता टे, रईस अगर्चिं छावनीमे रहते हं, टेकिन्‌ राजधानी इसीको ` 
 समञ्लना चाहिय. छावनीसे२ ! मीर उततरक कोटेकौ रियासतकाङ्िटा गागरोनहे. शहर 
 कानाम पिरे पाटन था, ठेकिन्‌ देस भी प्रसिद हे, कि पहिटा रश्म माटा राजपूत होनेसे 
 भाटरापाटन नाम पडगया. यह शहर पहाडीके दामनमें वाद्‌ हे, इसके पास्तकी पहा- _ 
 दिरयोका प्रानी एक भीरमे, जिसपर एक पुरह्‌ पाट आध भीमे त्रियादह वनी हे, ` 
जम। होता है; मर उसपर कदएक मन्दिर व पुरान महट बने है; पारक पीछे शहर वक्रे हे. | 
पहाडीके दामन व राहरकफे दर्मियान चन्द्‌ बागीचे हं. भीरके सिवा गराहरकोट ` 
चारो तरफ वज ओर खाईसे महफज हे; शरसे दक्षिण तरफ ४०० या ५०० गजकी 
दूरीपर चन्द्रभागा नदी बहती है, जो उत्तर पुत्रकी तरफ चार मीर मदानमे बहन ' 

वाद्‌ काटीमिन्धसे जा मिटी हे. चन्द्रभागा ओर शरसे छावनीको जानेवारी सडक , 
के वीच १५० फट बन्द एक पहादीपर जिक्र कियाहुख्ा कठा अधुरा वना हज ¦ 
रै पडा हे. शहरकी उत्तरी दीवारसे छावनीका राजमहर २॥ कोसक करीव हं. इस 


- -~-~----~-- ~ ----~~-- -----~~-~- ~~ --~--~--------~~- ~---*~--~--- ~ >= -----------~~--- -- ----~-- 
=< == =-= = _ ---------------~-- - 


~~~ -- 
„~ ~ ~~~ ~ ~~ -~- ~ ~ ~~~ --~ -- - --------~--- - -- --~-- -- ------~ ~~~ -~-- ~~~ 





९.1 ॥) 
[1 ५ प 





3 ~. ~-- ----+-+ -- ~ --~ ~न 


महराणा जगतसिंह २. । वीरयिनोदं [ न्लाररापाटनकशी तारीख - १९६४ 





॥ क ०० ¬ ०9 0 > ~ 9 व ० । नि 8 1 क 1 अ = ० न जथ नन 0 रि त, 9 91 आ भ "8.8० -» भ्न = त म भ स ० लि ० ० ननि 
५० = ००.५१ ध भो ज निभि ११ १५ ध 9.64 अथ कथ 


"न 1 
@ नये महर्के गिदं ॐची ओर चोकोर दीवारोके कोनोपर गोरु बुजं ओर बीषमें दो 
| दो आधे आधे बुजं॑बने दै, दीवारोकी लम्बाई ७३५ फुट हे; पुवैकी तरफ़ सद्र | 
। दर्बाजह है. छवनीसे डेढ मीर पूवं तरफ़ कारीसिन्ध नदी है 
| 
| 





| दराहाबाद- यह पगनह कोटेके रद्सने नारिमसिंहके बेटेको बखदरा था, 

। जो पीेसे भाटावाड रियासतका एक हिस्सह होगया. इस कस्वेके वसनेका वक्त | 

, ठीक ठीक माटुम नही, कि यह किंस ज॒मानहमं अखाबाद्‌ हुमा, रेकिन्‌ ` जवानी 

, रिवायतों वगैरहसे मालूम होता हे, कि नीचेका किख श्रीराम ओर . रश्मणका 
| 

| 

| 
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। बनवाया हुमा है. इस-कस्वेमं १००० मकानोकर करीव वादी ह, ओर आरुम- 
| गीरके जृमानहकी एक मस्जिद हे. शहरके पास पहाडीपर ऊपरी किटेको जालिम- 
। सिंहूने बनवाया था. पान यहां कसरतसे होते हं, ठेकिन्‌ पानी निकम्मा रै. 
केटवाडा- यह्‌ शाहाबाद पगनेमे हे, इसफे पास ही उम्दह योर सायादार 
¦ दरस्तके जंगरमें तपत कुंड हे, जहां गर्मकि मोत्ममें मेरा खगता हे. 

| छीपाबड़ोद- यह एक पुराना कस्वह्‌ हं, छीपा रोग नियादह्‌ रहनेके सवव 
 छीपावड़ोदके नामसे मरृहूर हे, ओर इसी नामकी तहसीटका सद्र मकाम है. यहां 
। विक्रमी १८९८८ [ हि० १२१६ = ई० १८०१ ] में दूसरे तीन गावके 
 वाशिन्दौको पनाह देकर इसका नाम छीपावड़ाद्‌ प्रसिद करिया गया. 


| 
। 
1 | , क | ५ ष ^ 
0 मनोहरथानह- यह्‌ कस्वह्‌ एक तहसीखका सद्र मकाम हे, पहिरे इसको खाताखेडी 
| 
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/. कहते य. दिद्टीके राहन्शाहके समयते यह पर्गनह नव्वाव मनोहरखां (मुनव्वरखां ) को 
।, दिया गया था, जिसने इस गांवको अपने नामपर वाद्‌ किया. वाद उसके यहं 
 भीरके हाथ खगा, जिनके पाससे कोटेके महाराव भीमसिहने छीनकर अपने कजहमे 
` स्था. इसके अन्द्र एक पुस्तह गदी तो पुरानी हे, वाहरवारखीको भीमरसिंहने 
` बनवाया, मोर शहरपनाह जाणिमसिंहने तय्यार कराई. कस्वहकी आबादी ५०९ 
` घरोकी है; किरेके नीचे पवन आर काकर दोनो नदिय श्ामिर होकर एक बहुत 
। गहरा कुण्ड बनगद्ं हं. पीतख्के वतेन यहां अच्छे बनाये जाते हे, जर कस्बहके 
 पासही साखृका एक जंगर दह्‌ 

| सुकेत - यह्‌ कस्वह बहुत पुराना है, जो पिरे सखतावत राजपृतोका मकाम 
:| धा, -मर इसमें एक कडा भी था, जिसको महारा ( मरहटा ) रो्गोने तोड- 
। डाटा. कस्वहमं लाठी कर्देवीका मन्दिर हे, जहां हर सार दशहरेके 
 उत्सवपर महाराजराणा पूजा करनेको जति हे. यह एकं तहसीखका सद्र | 
$ सकाम है @& 
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छः १ स ` कुज 
% चेचट- जो हारम दसी नामकी तहृसीटका सद्र है, अगठे ज॒मानहमे सख. 
तावत राजपुताका था; रुकिन्‌ कोटेके महाराव भीमसिंहने उनसे छीन छिया | 

पचपहाड - यह्‌ एक तहूसीटका गाव है, जिसका नःम पांच पहाडि्ोपर | 
| 
| 





| आवाद्‌ हेनिक सवव पंचपहाइ रक्खा गया, ओर दसी नामपे पगनह्‌ भी नामज 
| कियागया. कहते हं, कि पिरे पहर इसको पांडर्योने आबाद किया था, रिरि उजेनके । 
। राजा विक्रमादिव्यके कजहमे रहा, अक्वरके अहदमें रामपुराके टाक्रने जामीरमें पाया, ` 
। जिस्तसे उदयपुर महाराणा दृसरे संयामधिहने छीनकर अपने मान्‌जे जयपुर वाटे राजा | 
 माघवधिहके दिया; वाद उसके कुछ अरसह्‌ तक हृल्करके तहतमें रहकर उसमे ` 
 यियाजानें बाद्‌ सकार अग्रेजीकी तरफमे जाटिमसिहकी मारिफत कोटक रईसको ¦ 
 श्युता हरा. इस कस्वहमे १००० घरोकी वस्ती है. एक ताटावके किनारेपर जेन । 
आर विप्णुके दो मन्दिर ह, बाहरी तरफ एक मन्द्र मातानीका भीटहे, ओर हर ¦ 
एक मन्दिरमं प्रशस्ति टगीहृद हे. इस पगनहक कुट ७७ गांवामेसे, जिनका रक्वह ` | 
। १५७०६्‌ वीघा, 9 विस्वा, चोर साखानह हासिट १६२३५३- ३- ° दै, १६ | 
गव गैर आबाद, 4 धर्मापिण या दानके, खर ९६ खाटिसहकेह्‌ नमीदार ` 
` यहाफ अकसर सौदिया खग है 
रावर- पांच सो वर्पका अरसह्‌ हृखा, कि मुहम्मदय्राह विट्जीके वक्तमे | 
सखतावत राजपृतीनि दस पर्गनहको वसाया था. वाद्‌ उसके कडं खानदानेकर कवूनहमे 
 रहताहटरूजा हृस्करके हाय ठगकर कोटावाठे रईसके तहूतमं आया, सोर यखीरमे 
 माखावइक शामिट हौगया. इस पगनटक मुत्टक ४२ गाव ह्‌, जिनमसे चौतीस ` | 
 खाटिसहफे आर वाढ पुण्याथ वगेरहमं तक्सीम ह. इन कुरकरा रक्वह्‌ 
' ७५३७० बीघा, ३२.२ विस्वा है. कस्वहमें एक मन्दिर जनका ओर मीरां साहि ॥ 
नामी मुसस्मान पारकी एक दरगाह, दौ मकृम पुराने जमानह्कर हं 


दीग ~ आअक्वरके जमानहमं इस पगनहको एक क्षयरीने वसाया था, इससे 
` पिरे नोप शहर नामका एक कृदीम कृस्वह्‌ इसके खास पास हाना वयान किया 
` जाता है, ठेकिन्‌ उसका तहकीक्‌ पता नहीं मिटता, कि वह किंस जगह आवाद्‌ था. 
कस्वह्‌ दीग अपनी आवादीके वक्तसे कं हिन्दू व मुसत्मान रदसाक कृवूनहम रहता 
हमा अरखीरमे जग्रावन्तराव हृस्करके हाथ खगा, जिससे काटाको मुसाहवतके वक्त 
 जाटिमर्िहने कद दूसरे गों समेत ठेकेम सिया, रिन्‌ भाखवाड्‌ 1रयासत 
। कदम होनेपर मए तीन दूसरे मकृमोके मदनसिह, अन्व रईस भकाटठावाडका दिया- 
इसके मत्क ८८ गांवोमेसे, निनका रकृवह्‌ २६०३६१९ बीघा, ३ विस्वासे 
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महाराणा जगतूरसिंह २.1 घीरविनोद [ ज्ञाटरपाटनकी तरख - १४६६ 
% जियाद्‌ह शरोर कुट आमदनी सालानह १०२१३९६- १-९ हे, खारिसहके ६९, & 
| गीरके १०, भेर आवाद्‌ ७ ओर पुयार्थं जागीरके २ हे. दस पर्मनेके पुराने 
{ 


मकामात यह हं ~ कल्याणसागर तालाब, जिसको कस्याणएसिह चन्द्रावतने विक्रमी ' 
| १६६३ [ हि० १०१५ = .ई० १ ६०६ | म बनवाया था; इसके पासही गाईवश्ाह | 
। व काठ हक्कानी मुसल्मान पीरोकी दो दरगाह हे. एक पक्घा कुआ कोटावारे मीरांखां्षा 
विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = .ई० १८१२ ] में बनवाया द्रा मोजूद हे, अर , 
मुसलमान अमल्दारीके वक्तमं बने हए एक मङ्परेका खंडहर भी प्रा हे | 
गंगराड- यह्‌ कस्वह इसी नामकी तहमीटका सद्र मकाम, दयाय काटासिन्धके 
किनारेपर वाकेटे, पिले इसका नाम 'गिरिगरन' था. अमचि इसके खावाद्‌ हानेका जमा- ` 
नह जार वसानेवाटेका नाम दीक तोरपर दयति नही हज, ठेकिन्‌ दन्त कथामे पायाजाता 
ट, किं कैरव राजपूतान दसे अपने गुरु ग्गचरनं (गर्गाचार्य ) को जामीरमे दिया था. फिर ` | 
कस किसके कञ्जृहमे रहा सो माटूम नहा, टेकिन्‌ शाह नरां वादृश्चाहके खहदसे दयाटदास ` 
भाला अर उसकी ओंटादके कृव्जहमे रहा, जिनमे छीनकर कोटामें मिटाया गया. अव्र ` 
: दयाट्दासकी ओटादकी जागीरमे कुंडला इमी रियाःसतमंह, इम पर्मनेका ओर हार दमर 
 प्रनिकासाहीह- पर्मनहके गवि तादाद्‌ १३७. जिसमेस वाटिसहके ९७, जागीर | 
म २०, गर आआावाद्‌ १६ ब्योरधमं सम्बन्धी जागीर ४. कट पर्गनहकी यामदनी ` 
१०७१५७८ रुपया ह्‌. यदहाकं पुरान मकामाल, पक्र ताराव, खोर पक मक्ानहे. ताखावके ` 
किनारेपर उन चन्द्‌ राणियेकि चरे मग पव्थरमं खुदी दृ प्रशम्तियकि मोजद हं जो अगले ' 
जमानहम सती हृद्‌ धा. नीक किनार पक्‌ वहत पुराना मकान हे, जिसमें अव राज्यकी ` 
कवहर। अरि दप्तरह. मादटूमहाताह्‌, कि पिय दरम हरम जौहरी ठगाकी दूकान ` 
था, क्याकि अवतक इसक मास पास कृमती टेरे टट नग प्राय जते. ` 
राटादद- यह इ्ाखवाड छावनामसे १८ मीरु पूव हाडाती खार नारखावाडके 
वाचके पहाड़ी सिल्सिटेपर णक भीटोकी पाट या वस्ती हे. पास वाटे एक 
। छदे मन्द्रिसे इसक्रा नाम रक्वा गया हं; ओर ' मानसरोवर ' नामके एक खृव- ` 
| सूरत ताला्रके पृव॑। क्रनारेपर वसा टे. सुकृन्द्रा, गंगराइ, आर मनोहरथानह्‌ जिस ` 
|| तराम ज्राबाद्‌ हे, वही यहां तक चटी आदह, जो इस मकामपर ६ या७ सौ गज चोडी 
|| हं, आर जिसपर स्मार प्रार पार वांधकर यह सरोवर बनालिया गया हे. पूर्वी, 
| उत्तसे, आर पन्िमी किनारे इस स्लीठक पानीके करीव तक गजान द्रस्ता ओर ` 
| करादौकी स्यादीम खूबसूरत माटूम होते टं. यापर वाघ व चीतोके हमेशह पायेजनेसे ' 
। रियासतकरे रईम अक्सर शिकारको आते हं. वयान कियाजाता हे, कि कदीम जमा- ` 
कः नमं इस ह्यीरके दक्षिणो नशेव +र श्रीनगर नामका एक कुस्बह बडी दूर तक आबाद था, 
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4 
@ जिसके चिन्ह सिवाय तीन मन्दिरं ओर करईएक खेडष्टरोके कुछ भी दखल नहीं देते, & 
ठेकिन्‌ दूर दूरतक घडेहृए पल्थर पडे पायेजानेसे माटम होता रै, किं यह्‌ कस्वह्‌ बडी ` 

| दर्‌तक्‌ आबिाद्‌ था किसी किसी जगह गटी कच भी नजर अते हं; दक्षिण 

। पश्चिमी किनारेपर भीरोने एक गाव गरगज नामका वसाया ह. सवे वडा मन्दिर 
महादेवका है, जिसको एक ग्वाठने बनवाया था. क्षीरके दक्षिण तरफके खंडहरकी ॥ 

परशस्तिसे माटम होता है, कि यह वैष्णवका मन्दिर ह, जिसको शाह दमोदरप्राहने 
विक्रमी १४१६ कार्तिक कृष्ण १ [ हि ० ७६० ता० १५ निस्काद्‌ = ६० १३८५९ ता० ९ ॥ 
ओंक्टावर | को वनवायाथा. कहते ह, कि यह्‌ कस्वह खीची राजका एक मुख्य स्थान 
था, जिस राज्यकी वजधानी पहिटे मऊ थी. भौखकी पाट वहत रम्बी चाडी हे, 
पौर उसपर बहूतसी छश्रियां पुराने नमानेकी बनीं करीदोकी माडीके अन्द्र 
कीटृद ह हर पक चवृतरे अर छत्रीपर राजाच्या ओर सतिरयोकी मूर्तियां मए 
उनके नाम अओर उनकी वफ़ातके साट संवते मौनुद्‌ ह. हन छतरि्योपरके कई ` 
एक ठेख अजमेर मरवाडा गजंटिश्यरकी तीसरी निद्दमं दजं ह. मीरे पिम ` 
दरो मीरे फासिटपर, जहामि एक नदी चटानको काटकर निकी हे, उसके उत्तर 
 मेदानफ्रे महस्का खंडहर है, जा खीची राजपृतोका एक वडा स्थान या, ओर 
„ जिसका वडा हिस्सह वतक उंची टकी व पुरान गढृक खंडहरके रास्तहके सिरेपर 
` हे. महक नीच मदाना नामका एक कृस्वह्‌ वाके हाना बयान क्ियाजाता हु; बीन : 
मन्दिर, एक छम्री जार कडु चवृतर वगरह वहां बनटृए दह्‌. इस जगहेस वह नदी ` 
एक उजाइ घाटी, आर दक्षिणा मगरियामे एक टम्बी नारके दर्मियानसे गुजुरकर, ` 
जिसके उत्तर स्ख एक वड़ा वीरान ओर भयानक जंगट ह, मड मकामक मेदानमें 
` दाखिर हाती. तमाम मगरियामं घा्टीरावकी वहादुरानह कारवद्के मुतश्चछ्क ` 
कर कहानियं मद्र ह. खीची महाराव कदीम जमानहका एक बड़ा बहादुर शस्स था. 
। कटीटा- राटादईं रोर मान सरोवरे दो मीट पथं ओर उसी घारटीमे : 
एक वडी भीर हे, नजिस्रकी रम्बाई २८५० गज आर चांडाई १०० गजके 
` करीवहे. इसकी निस्वत बयान शिया जाता ह, किं यह मान सरोवरसे भी नियादह्‌ 
प्राचीन ह, जिसका म्फ कदीटा नामी किसी राजा या बनियेने नारमें 
 पानीके निक्रासफो रोककर बनवाया था. करीटाके प्रशिम तरफ़ रंगषहन नामका 
एक प्राचीन नय था, ठेकिन अव उसका कों चिन्ह नहीं पाया जाता. इसके 
राजाक्रा नाम खखा, र राणीकानाम शोडीथा. कहते हं, कि एक दिनराजा आर 
ड, राणी दोनो भोख नामी एक डोम ( टोरी ) का माना सुन रह्‌ थ. राजानं खन 
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ॐ" होकर डामको कहा, कि मांग, जो कछ त्‌ मांगेगा, पावेगा. इसपर राणीने उस डोमको 
| अपने गर्का एक वेद्राकीमती हार मांगनके सिये अपने गठेकी तरफ्‌ इशारह किया 

| जिस वक्त राणीन महर्के भरोखेसे यह्‌ इशारह्‌ डोमको किया, ओर राजाको नीचे बेटे 
उसके सामने रक्खेद्रए काचमे अक्स पडनेके सवव राणीकी यह हरकत देखनेसे 
शुवहा पेदा होगया, कि राणीने इस डामको अपने मागि जानके लिये इशारह क्ियाहै. 
इसपर राजान ना खश होकर राणीको डामके हुवारे करदिया; पर उसने सच्चे खिद्मतगार 
का तरह राणीकी विद्यत की. याद्‌ एक अरसेके सिफ एकी मतबह राजा व राणीकी 
मुखाकात हई, उसी वक्ते दोनो पत्थरके होगये. उस समयकी एक कच्ची छरी दोनों 
` की वहापर माजृद ह. उक्त राणी बडी पतिभक्त थी, जिसकी एकदछ्त्री कदीराकी 
। पारपर बनवादगदं थी, टेकिन्‌ इस वक्त वह मोनजुद्‌ नहीं ह. 
॥ मञ्बी मकामात व तीथं ब्ाटरापाटनके मुख्य मन्द्रकी निस्वत सग 
 देसा वयान करते दं, कि जिस वक्त यह्‌ नया शहर ( राजधानी ) बनरहा था, उस 
। समय गंगाराम नामी एक खोहारको अपने मकानकी तामीरके दिनीम एक स्याव 
॥ नजर आया, जिसमं उसे यह माटम हा, कि इस मकामपर ज॒मीनमें चार मुतियां 
¦ विकलेगी. उसने स्परावके इशारफे मुवाफ़िकृ जमीनको खोदा, तां अन्द्रसे पत्थरका 
एक सन्दरक्‌ं निकरा, जिसमं हारिकानाथ, रामनिक, गोपीनाथ ऋौर सन्तनाथकी चार 
। मुत्तियां थी. इस वातकी खवर काटेमं जाटिमरसिंहके पास पद्टृची; वह यह्‌ सुनकर ` 
| फौरन्‌ भाटरापाटनमं माया, ओर चारों मुर्तिर्थोपर एक वाटकके हाथसे चार हिन्दू | 
| 
| 
। 
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| धर्मं सार्मकी चिद्धियां रखवारे, जिसपर यह सिद्धान्त निकटा, कि द्वारिकानाथने 
| यम कुट, रामनिकने विप्णु मागं, सन्तनाथने जनमत पसन्द किया, गोर उसीके 
। मताधिक्‌ मन्दिर वनवाये जाकर पूजा पएतिष्टा की गई; ये मन्दिर राजधानीमें मोज॒द 
हे. मेोषीनाथको कोई मागं पसन्द नहीं आया, इसल्यि उनका कोई मन्दिर नदीं ` 
। बनाया गया. 
चन्द्रभागा (१) नदीकीो वावत पएेसा बयान क्रियाजातारहे, कि एक राजा 








पि 


(१) इतके फिनरेपर कड प्राने मविितेके ओर कदीम राजधानी इयाररापाटनके खडहर 
पाये जते. एक बयान यहहै, कि राजा हूणने यह शहर आबाद किया था; ओर दूसरा यह 
शी बयान, किराजाभीम पांडवने इस शहरकी बुनूयाद डाटी धी; ओर तीसरा बयान यह है, 
9 फि राजपूत जेसूने, जिसको पत्र खोदते वक्त पारस हाथ दगा धा, इस शहरको बस्रापा 9 
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॥ जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद काटरापाटनकशी. तारीख - १४६१९ 
र जिसको कोटी बीमारी थी, एक रोज शिकार सेरनेके समय किसी चितकबरे स॒ष्यरका ४4 
` पीडा करता हुआ उस मकामपर पटंचा, जहासि कि यह नदी बहती ह; पास ही एक तला्ईहमे | 
कुछ पानो भरा था, वह्‌ सृञर अपनी जान वचानेके लिये तलाद्मम कृदगया मौर तरकर 
। दुसरे किनारेपर पचा, तो रंग उसका विल्कुल सियाह होगया. राजाने जब यह 
हार देखा, तो खुद भी उस पानीमें कोह मिटजानके खयारसते नाया; नहते ही 
 बोमारीका निशान तक वाकी न रहा; उसी समयसे वह मकाम तीथं माना गया, जहां | 
। हर सार कार्तिक महीनमे एक हप्तह तक दूर दूरके यात्रयोकी भीड जमा रहती है, | 
। मेटेमं गाय, बेर, मेस ओर पीत तावकं वतन वगैरह चीनं सोदागर रोग वेचनेको ¦ 
, खते दहै. । 
॥ वैशाख महीनेमे पाटन ताठावके किनारे एक दूसरा बडा मेख दहोता | | 
` ह, जिसमें हादीती व कृरीववाटी रियासतोके जरमीदार वरह भते हं; यहां 
` भी मवेसीकी खरीद व फएरोस्त होती है. मनोहर थानहमें फाल्गुन महीनेमे शिव- 








। रात्रिका ढा मेटा १५ दिनतक रहता है, जिसमें हजारहा यात्री आस पासके जमा | 
| होते है, मवेक्षी, बर्तन व कपड़ा वगैरह विकता हे. केखवादा वाक पगनह शाहाबादमं | 
| १५ रोजतक एक बडा भारी मठा ठ्गता है, यात्री रोग तपतकुंड सीताबारीमं , 
स्नान करते है अर निराश्रतके म॒तञ्रछक आजारां तथा वेखोकी यहां सोदा- ` 
। गरी होती है. । 
मामदो रफ्तके रास्ते ~ रियासतके खास खस रस्ते व सद्कैयेहुः- 
१ छावनीसे क्षाटरापाटन तक सडक, २ छावनीसे कोटे तक सडक, ३ आगरा | 
` श्मौर वम्वर्की शाह राह दक्षिण पूर्वको, ओर दक्षिणम आगरा व इन्दोरका रास्तद, ¦ 
दक्षिण पश्चिम उजेनको, पश्चिम तरफ नीमचको, ओर उत्तर पश्चिम कोटी, | 
जिस तरफ नदं सडक जावेगी. | 


तारीख, । 
| 
| 


| 

माटरापाटनवारे अपना निकास गुजरातके दरक हखवदमे बतखातेहे, जो ` 
। इस समयं हर्वदकी राजधानी धांगधरामें है. राजपृतानह गजेटिअरम, जो पीदि्यां , 
क प्रांगधराकी लिखी है, उनमें नाम रिखनेम्‌ फर फार मालुम हाता हे, इस वास्त हम क्ष 
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धः ध श 
बम्बहं गजेटिअर जिल्द्‌ ८ के एष्ट २० से चनकर छिखते हे, जो हखवदके राज्य वंद्नी 
र बडवा माटोसे दर्याफ्त करके छिखागया हं 

यह न्लाखा कोमके राजपूत, जो पिरे मकवाना कहखाते थे, अपनी पेदादद्च 
मार्कण्डेय ऋषीते बतठाते है, ओर कान्तिपुरमे जो थरमें पारकर नगरके पास टै, 
आआवाद्‌ हए 

पटिखा राजा व्यासदेवका वेटा केसरदेव १ हआ, जो सिन्धके राना हमीर 
सूमरासे खडकर मारा गया. उसका बेटा २ हरपाटदेव मकवाना, पाटएके राजा 
करण सोटखीके पास जा रहा; उस सोरी राजाने हरपारको २३०० गविका राज्य 
दिया ओर हरपाटने पाटडामे अपनी राजधानी बनाई. एक दिन मस्त हाथी छटगया 
रौर हरपाटदेवके रखडकोंपर, जो खट रहे थे, हमर किया, तव उस राजाकी राणीनें 
उन्हं भाट ( हाथमं उठा ) कर वचाटिया, जिससे उन तीनो टडकाकी खाद्‌ ्नाटा 
कहखादई. उस समय एक चारण भी खडा था, जिसे टप्पर ( धक्षा ) देकर बचाया, 
जिसकी ओलादके टापस्या चारण कहसये, जो फाखा राजपूतोकी पोरुपर अब्रतक 
नेग पाते ह. हरपारदवके तीन वटे ये, वडा सोद, जो पाटडीमे गहीपर 
वेढा, दूसरा माग्‌, जी जावृमं रहा खार जिसकी चखाद अव टीमडीमें हेः 
तीसरा रखराज, जिसकी सन्तान सचाणा आर चोर बडोदरामं रही. हरपाट- 
देवकी वह राणी, जिसको श्क्तिका खवतार वतय ह्‌, काटा रोग उसकी 
अबतक पूना करते ह. | 

सोटदेवका पुर ¢ दुजनशार गदीपर वेढा. उसके वाद्‌ द जार्कदेव (१), 
उसके वाद्‌ ६ अनुनसिह, जिसको दारिकादास भी कहते ह, फिर ७ देवराज, 
इसका पुत्र < दूदा, इसका सूरसिह, उसका ९ सांतट, निस्ने उत्तरी गुजरातमं , 
सांतरपुर आवाद्‌ करके अपन छट वटे सूरजमदछ्को दिया.. यह्‌ सांतर टडादमे 
मारागया. उसके १० विजयपार, उसका ११ मेघपार, उसका १२ पद्मिह, 
¦ उसका १२ उदयसिंह, जिसके २ वटेथे, बडा एथ्वीराज, ओरदखछोटा वेगड. बडे 
भाने छेटे माईको राज देदिया, योर अप यटेमें जा रहा, जिसकी ओरोटाद्वाठे | 
। थटचा भारा कहखते हं | 
¢ वेगड गहीपर बेटा, इसने हटवदके पास वेगडवाव गाव आव्राद 

| 
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( १ ) गुजरात राजस्थानमे जाकल्देव लिखा हे. 


महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद [ ज्ञाटरापाटनशी तारीख- १४५५१ 
+ = 2 - त द ष 
र गांव बसाया. उसके बाद १६ वीरसिह, उसका १७ रणमटसिंह, उसका १८ & 
। शत्रुशाल. इसने मांडटमं अपनी राजधानी बनाई. इसका दूसरा नाम सुल्तान | 
| हे. इसन सुर्तानपुर भी बसाया. वह्‌ गुजरातके बादशाह अहमदश्चाहसे तीन 
दफा ठ्डा, परन्तु रिकस्त खाद. इनके १२ बेटे थे, जिनमें बडा, १९ जेतसिह 
अपने बापकी गदीपर वेठा; २ राघवदेव माटवके बादङ्ाहके पास जारहा, 
रोर जागीर मिरी, अव उसकी शओ्रखाद उजेनके पास नर्वसेंहे;, ३ रखा, ¢ 
दूदा, ५ प्रतापसिंह, ६ जयम, ७ मेषा, ८ कान्हा, ९ गजण, १० सारंग, ११ 
वीरसिंह, १२ देश. | 

| 
| 
| 


~~~ -~-~-~---~--~-~- 


| 
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१९ जेत्िंहको गुजरातके वादश्ञाहयेने पाटडीसे निकार दिया, श्र वह | 
कु्रामं जारह. इसके वाद्‌ २० बनवीर गदीपर बेटा, जिसका दसरा भाद जगम, । 
३ मृटा, ¢ परचायण, ५ मेघराज, ६ इ्यामथा. वनवीरके ६ वेटे हृए, २१ भीमसिह 1 
गदीपर बेटा, दृसरा खजा, ३ रामसि्, ¢ भरतापरसिह्‌, ८ पजा, ६ खाखा- भीमसिहके 
। वाद्‌ उसका वेट २२ बाघरसिह गदीपर बेटा, यह्‌ गुजरातके वादशाहसे खडकर मारागया. | 
¦ वाघरसिंहके वारह ठड्केथ, जिनमेसे पहिटे छ : १ नाया, २ महपा, ३ सं्राम, ४ जधा, 
 ५अजा,६ रामभिह तो सपने बापके साथ मारेगये, आर एकका मुमत्मान थानहदाराने 
 मारडाटा, जिसका नाम्‌ ७ वीरमदेव था, ८ राजधर अपने वापका क्रमानयायी बना; ` 
। ९ टाखा, १० सुर्तान, ११ विजयराज, ओर १२ जगमाट था. वाघर्सिहके बाद्‌ | 
, २३ राजधर गदीपर वेटा, जसने विक्रमी १८९ माघ कृष्ण १३ [ दि° ८९३ ता= ¦ 
२७ महरम = .इ६० १४८८ ता० १३ जन्युअरी | का हस्वद्‌ शहर आवाद्‌ करके उसको ` 
, अपनी राजधानी बनाया. राजधरके तीन वटे, १ अजा, २ सजनाआर३राण्‌ हृए. | 

राजधर विक्रमी १९८६५ [ हि० ९०४ = ई० १८५०० ] मं मरगया. ` 

| अजा ओर सजा अपने वापको जटानेके लिये गये, पीेसे राणू गदीपर वैटगया, 

इसपर अजा ओर सजा दोना सस्तान गुजरातकी मदद टनेको गये, ठकिन्‌ राण्ने 
नजानह देकर म॒सत्मानोको खुरा करटिया, तव -अजा व सजा वहसे निकटकर कुछ 

| दिन जोधपुर रहै ओर पठे चित्तोडमं परूचे. यह अज्ञा, महाराणा सांगा चोर | 

 बावर वादश्ाहकी रडाईके समय विक्रमी १५८४ [ हि० ९३३ = इ० १५२७ ] | 

। में बड़ी बहादुरीके साय मारागया, जिसकी ओखाद मेवाडके उमरा्ाम सादड़ीके राज- || 

| राणा. दुसरा सजा जो वहादुरशाह गुजरातीके हमटेमं चित्ताड्पर मारागया, 
। 
| 


| 
। 
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| उसकी ओखादमें गोगुंदा ओर देखवाडके राजराणा हं 
२४ राण हट्वदका मालिक रहा. जिसके वाद्‌ २५ मानसिह गहीपर बवटा. 
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महाराणा जमतसिंह २. 1 दीरविनोद [ ्ञाखरापाटनरी तारीख १९७२ 
; 2 नशी 4 
र सुर्तान बहादुरशाहने मानसिंहसे हर्वद छीन स्या था, ठेकिन फिर बादश्चाहने ॐ 
कुछ इठाकह ओर हख्वद्‌ उसको देदिया. मानसिहके बाद उसका बेट २६ | 
रायसिह गादी बेठा. इसके पीछे २७ चन्द्रसिह राज्यका मायिक हुआ; इसके 
| छः बेटेये १ एथ्वीराज, २ आङाकरण, ३ अमरसिंह, ¢ अभयसिह, ५ रामसिह, 
| ओर ६ राण्‌. एथ्वीराज अपने बापसे बागी होगया था, ओर उसने बादशाह 
। खजानह भी टूटयिया था, इस सववसे वह्‌ अहमदावादमं कैद हकर उसी हारतमें 
| 
| 
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मरगया. दुसरा आद्राकरण चन्द्रसेनके बाद विक्रमी १६८४ [ हि° १०३७ 

ह° १६२८ |] में हटवदकी गहीपर बेटगया. २८ एथ्वीराजके दो बेटे हए, 
१ सुल्तान, २ राज; इनमेसे सुस्तानने, तो बांकानेरका इखाकहु अपने कव्जहमे 
किया, ओर दूसरे राजुने वदवानका ठिकानाखिया. २९रजुके तीन बेटे थे, 
| १ सवटर्सिह्‌, २ उदयसिंह, आर ३ भावसिह, राज्‌ बदुवानकी गदीपर विक्रमी 
।, १७०० [ हि° १०५३ = ई° १६४३ ] में मरगया ॥ 
|, राजूका तीसरा बेटा ३० मावसिंह, जो वचपनसे ही इडरमं आरहाथा, | 
. उसकी शादी सावर (१) मं हुई. भावर्सिंहकावेटा ३१ माधवसिंह अपनी ननिहाट 
, सावरमं पव॑रिश पाकर होगयार हआ था. माधवसिहकी ताकत देखकर सावरके 
" खानदानको खोफ हुजा, किसान हो, जो हमारा ठिकाना छीन खव; इस सन्देहको ¦ 
। दूर करनेके स्यि माधवसिंह पच्चीस सवार टेकर महाराव भीमिहके पास कटे गया; | | 
। भीमरसिंह उस वक्त अच्छे अच्छे राजपुतोको एका कर रहा था, क्योकि वह्‌ स्यद्‌ 
 अब्दुाह ओर हसेनञ्रीका मददगार होकर निजामुल्मुर्क फत्ह जंगपर चदाद ` 
, केरनेका दहरादह रखता था. उसने माधवसिहको जपना फोञ्दार बनाया जर उसकी | 
वेटीके साथ अपने वटे अरजुनसिंहकी शादी करके नांनता गाव जागीरम दिया, जा | 
कोटाके करीव दहं ॥ 
माधवसिंहके बाद्‌ उसका वेटा ३२ मदनसिह भी अपने वापक्ं जगह काटका | 


¦ 
| 
| 
| 
| 
| 


फोज्दार आर नांनतेका जागीरदार रहा. इनके दो बेटे 9 हिम्मतसिंह्‌, ओर २ थ्वी 
 सिंहये. एथ्वीसिंहके दो बेटे हए रिवसिह, ओर जाटिमसिंह- मदनसिंह्के वाद्‌ 

` ३३ हिम्मतसिंह बापकी जगह कादम हुआ, जिसने चन्द मारिकोमं अच्छी जच्छी | । 
। कारगजारी जाहिर की जोर जयपुरकी फ़जका मुकावखह्‌ केटेकी तरफसे करनेके सिवा वहं | 
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| (३) सावरकी बावत बम्ब गजेटिअर वभ॑रहर्मे माङ्वाके इखाकहमे होना क्खिा है, वहु || 
 दुस्स्त नहींहे. यह एक ठिकाना ( सान्नर ) अजमेर इराकहमे सीक्लोदिया शृक्तावत राजपूताका क 
छ" मेवाद्की पूर्वोत्तर सीमापर हे 
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महाराणा भगत्सिह२. ] वीर विनोद [ आररापाटनरी तारीख १४७३ 

‰' अहदनामह काम किया, जिसके वमूनिव यह रियासत मरषटटंकी खिराज गजार दृं, €$ 
¦ ओर कदीम खानदानको नये भिरसे मस्नद्‌ हासिख करनेफा मौका मिट. हिम्मत- | 
 संहके कदं आलखाद्‌ न हनेके कारण उसके वाद एथ्वी(संहृका छोटा वेदा ३४ 
¦ जारिमसिंह क्रमानुयायी वना 
॥ विक्रमी १८१७ [ हि ११७३ = ई ° १५७६० | मे जयपुरके महाराजा 
` माधवसिंह अब्वरने कोटापर फ़ज भेजी, तव जाटिमसिंहने जयपरके मददगार मरह्‌- । 
` टोको अपनी अङृमन्दीमे रोका, जिससे भटवाडके कृरीव कोटाकी फोजने जयपुरकी 
¦ एौजपर फएत्‌ह पाई. इस फएतूहके होनेसे जारिमसिहकी बडी कद्र ईं, ओर वह ¦ 
 कोटाकी रियाप्ततक्ञा विल्फुख मुसादिव वनगया. यह बात हाडा राजपुतोको | 
। नागुवार हइ, तव उन्होने महाराव गुमानसिहको वगखाकर काममे खर्ट उखा 
 जारिमसिंहने पसा वे दस्तियारीके साथ कम करनेसे इन्कार किया; तव महारावने 
उससे मुसाहिवीका काम खोर नांनताकी जागीर छीनटी. नारिमसिंह कोरेसे 
 निकटकर उदयपुर खाया, उन दिनेमें मेवाड्के सदाराकी ना दत्तिफाकीमे महाराणा 
। अरिर्भिहको गदीमे खारिज करनेके यिये रनतिह नाम दूसरा वनावरी महाराणा 
खडा क्रियागया था. जाटिमसिंहका उस वक्ते आना बहुत मुफीद हुआ, याने 
महाराणने जाटिमसिंहको खाते ही गांव चीताखेडा जागीरमं देकर अपने सखाह्‌- 
कारमं शामिट किया. आखिरकार विक्रमी १८२५ [ हि° ११८२ = इई ० १७६८] 

महाराणा अरिसिहने मरहटोसे मुकावटह करनके यिय उजेनकी तरफ फोज । 
भेजी, ओर मेवाडके वटृतसे सदार दस म॒कावटहमं मारे गये. नािमर्सिंह 
मरहटोकी केदमे पडा, ओर वह अवाजी पएगखियाके वापर ज्यम्बकरावकी सुपुदगीमं 
रहा. ( इस ठखडाईका मुफस्सर हार माकेपर टिखा जायेगा ). फिर जाटिमसिंह्‌ 
कृ रसह बाद पंडित खाखाजी बह्ाटके साथ कोटाको गया, महाराव गुमानसिंहने 
अगखा कसर माफ करके उसको अपने पास रखयिया, क्योकि नाटिमसिहके 
पले जाने बाद इस रिपासतका काम अवतर होगया था 

इसी अरसहमे मरार राव ॒हु्करका हमखह कोटाके मुल्कपर हुख्ा, जिसमं 

कद हादे राजपृत बडी वहादुरीके साय मारेगये. जारिमसिंहने अक्ृमन्दीसे 
६००००० रुपया देना करके मरहटोको पीछा खटा दिया. इस वातसे महाराव व ` 
गमानसिंहने दोवारह जारिमसिंहका इस्तियार बटादिया, ओर कुछ अरसह । 
बाद गुमानसिंह जियादह बीमार हु, तव अपने पुत्र उम्मेदर्मिहको, जौ नावा- | 
 ह्कःटिग्‌ धा, जारिमसिंहे सुपु करके परोकको सिधार गया. उम्मेदर्िह कोटाकी 
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। की ठडाष्रक्न नहीं भटी थी; महाराव खर उनके मुसाष्िदकी ना इतिष्टाकीका वित्कुर 
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रियासतको वडी अषमन्दीके साथ मरहटा खोमोसे बचाया, खोर राज्यको बदाया 
वे आआवाद्‌ किया, जिसक्रा हार कोटाकी तवारीखमें सिखा गया. 

विक्रमी १८५४ माघ शुक १ [ हि० १२३३ ता० १३ रवीडरसानी 
= इ० १८१८ ता० २० पैत्री | मे गवर्मण्ट अय्ेजीके साथ कोटाकी ` 
रियासतका अहूद्‌नामह हु खा, जिसमे एक शते यह टिखीगड, कि कोटाकी गदहीके 
मुरुतार महाराव ओर दइन्तिनाम कृरु रियासतका जाटिमसिंहृकी याखादके हाथमे 
रहे. इस दतपर महाराव उम्मदर्धिहके वाद्‌ उनका क्रमानवायी किद्ार्सिषह व्िटफ 
चटने खगा, ओर वहं कोटासे निकटकर जाटिमदिंहको निकार दनेके ययि एक | 
फोन ठर चदु खायः; टेकिन्‌ गवर्मण्ट अम्ल वजीरकी मददगार थी, इस सववसे ¦ 
मोजे मांगरेख्क पास महारावने शिकस्त पा, आर नायद्यारमं जाकर पनाह ठी. ` 
किर महारापा भीमनिहकी निफ़रिदस गवम॑र्ट श्यग्रजाने महारावकरा काटेपर दोवारह्‌ । 
काम क्रिया. विक्रमी १८८० [ हि° १२३८ = इई० १८२३ | मे राजराणा | 
जारिमसिंहका दन्तिकार दहागया, यार श्यहृदनामहकौ शतके मुवाङठ्िकि उनका पुत्र 
३९ राज राणा माधवसिंह मुमादहिव वना. यह अपने वाप्के साम्हेनसे ही दीटाकी 
कुरु रियासतका इन्तिजाम करता रहा धा, ठकिन्‌ पिदटी जा नाराजमी महारावसे , 
टद, उसमं जनाटिमसिहने इस ( माधवसिंह ) का वरहरेत क्िड्कियां दु रक्टा, कि 
यह सव फसाद्‌ तरी वद ादतकि. कारण हा हं. इस इमिन्दगीसे माधवसिंह ` 
अपनी जिन्दगी भर महाराव काटाक्रे साथ वदी नर्मसि प्र आता रहा. आखिरकार 
विक्रमी १८९० माघ [ हिली १२४९ राव्वारख = इ० १८३४ पफन्रुखरी | मं उसका ` 
इन्तिकाठ होगया, तव उसका देटा ३६ राज राता मदनसिह्‌ कटेकीः रियासतका | 
मुसाहिव वना. ` 0 
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३६ महाराज राणा मदनसिंह- १. | 
| 


मदनसिहके वक्तमे फिर महाराव रामसिहसे यदावती ठेड छाड होने समी, |. 


ओर करीव था, किक फ़सादकी वुनयाद्‌ काद्रम हो, टेकिन्‌ गव्मेर्ट अन्रेजी मांगरोर 


मिटानका इरादह्‌ करालया, रार पिक्रमी १८९८ | टहि° १२५४ द° १८३८ | | 


र" मे यह्‌ फेसटह्‌ करार पाया, कि जो पर्मनात जाटिमसिंहने चपनी वुद्धिमानासे काटाम क 
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र गदीपर वेठा, इस वक्तसे ठेकर पचास वपं वादतक जालिमसिहने कोटाकी @ 


पहाराणा जगत्तिह २. 1 ध्षीरदिनोद 
क्षिः स व ~; त ५८ 
% मिटा लिये, उतनी आमदनी जारिमसिंहकी अोटादको देकर अरुहूदह्‌ कर दिया € 
। जवि; आर इसी तरह दभा, याने बारह याख रुपया साटानहका मुल्क हस्व तप्सीट, । 
मन्द्रजे अददनामह्‌ राजराणा मदनतिहके तदतमें आया, अर जदा रईस कुरार | 
पाकर पन्द्रह तोपकी सलामी शौर महाराज राणा खितावसे इनत पाई, ओर 
। भाटरापाटन राजधानी मुक्रर हद. उनका रुतवह्‌ व मतवह वही मुक्रर क्िया- ॥ 
गया, जो राजपृतानहके दृसरं रदसाका ह; सिवा इसके यह्‌ भी करार पाया, कि | 
 शअमगर दूसरे रदमोको गोद टेनेका हक अताहा, तो रनको भी दियाजाव, मगर 
। विरासतके काटृदक मुवाक्षिके सिफं जाटिमसिंहके खानदानम्‌ महृटृद्‌ रहे. विक्रमी 
१९०२ [ हि° १२६१ = .ई० १८४५ ] मे महाराज राणा मदनमिहका इन्तिक्रार | 
 होनेपर उनकी जगह ३७ महाराज राणा ए्वीमिंह श्चाटरापाटनमं गदीपर देठकर 

क्मटावाटका मारकर वना. 


[ आटरापाटनकी तारीख ~ १४५५५ 


न ~ "~~ 
~ ----~- ------~ ----“~~----*- ~ 
-~---------~--- प $ 


३. - महाराज राणा एथ्वीिह- २. 


। 

| 

--.-- ~ - ८ 9 2. ~ न--- ~ - | । 
| 


विक्रमी १९१४ [ हि० १२५३ = ई १८५७ ] के ग्रमे यह्‌ महाराज 
राणा अत्रेन्‌ खगो, जा उनके मुल्कम पनाहकी गुरजमे आवे, दिफाजतके साथ | 
अपने पाम रखने वाद्‌ खेर व चआा्नियतसे यश्चकी जगहामं पःचाकर सर्कार अग्रर्जीके | । 
 दिठी खरख्दाह वने. गवर्मट अंधेजीने इम स्वेरख्वाहीकफ एवन्‌ उनकी वदी 

¦ तरफ कौ, जिसको वावत कप्तान त्रम साहिवने भी महाराज राणाकी बहत 
छ तारीफ कीर, कि माटखावाइडकी रियासत हाडातीकी तमास रियासतोसे विहनर 
मोर यहांकं रहम सक्र अग्रजीके सरस्वाह व दिखी फपौवदरि ह. अल्वत्तह्‌ 
 फिसी फदर एज खच हान सदव क्जदार ह, मगर कजहटकी शिकायत नही; 
, समाम साकारं खोग उनका परा एतिवार रखते ह, ओर महाराज राणाका भी द्रादह ` 
इस किस्सकी वाताकं इन्तिजामकी तरफ स्जूह्‌- दी साट गुजरतहम जौ साहं 

| उनको दीगई, वह्‌ भी उन्हानि मनज॒र की; अओरग्रजी दछावनीकर जानवार अनाजका 

। महृमुरु मुखाः करदरिया, योर वसूरत तय्यारी रेखकी सडकके उसके वस्ते इटाक्ह्‌ ¦ 
। ममे जमीन देना फरोरन्‌ मन्जुर करलिया- गद्रके दृसरं साट नाना रव पश्वा | 
वागी सवादमे नाथद्ारा होकर मवाधके पवा पस्पहमं मागता दाइता काटरापाटन 
पटंचा, सर वहांप्रर छावनीको घेरकर महाराज राणाको भी कंद्‌ करिया, तोप- 
। खानह्‌, खनानह, जेवर, हाथा, घाड़ा वगेरह कृट वागियीन ट्ट्यिया; तव महाराज ` 
रू राणा रातके वकर उनकी केदसे दूटकर पियादह भागे ओर बड़ी तक्टीफ आर दई 
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बतोसे शाहावादके किटेमे पचे; बागी खोग भी अंग्रेजी फोजके खीफ़से ऊावनीको € 
। छोडकर भागगये. महाराज राणा फिर अपनी राजधानीमे अये. इस फसादमें 
रियासतका बहत बडा नक्सान हु 

| 








| विक्रमी १९१८ [ टि° १२७७ = इ० १८६१ | मं महाराज राणाकी 
 ट्डकीकी शादी अख्वरके महाराव राजा रिवदानसिंहके साथ हई. वाद्‌ 
उसके विक्रमी १९२३ [ हि° १२८२ = इ० १८६६ 1] में उक्त महाराजराणा 
| नव्वाव गवर्नर जेनरर साहिवके द्वार चआागरामे शरीक हुए, ओर वहासि 
। बनारस वभेरह तीथके मकामातकी जियारत करके विक्रमी १९२४ [ हि. 
। १२८९ ई० १८६७ ] मं वापस आय. यह पेडतर बम्बरईहकी तरफमभी 
बतार सरके गय ५, क्याकि उनको सिकं मस्ककी संर दही करनेका शोक नहीं था 
` वरिक हूर एकं जगहके प्रबन्ध वगरहक टंगस तजवह हांसिर करनेकाभी था 
। विक्रमी १९२३- २४ [ह° १२८३- ८ = इ ० १८६६- ६७ | मं महाराज राणने ` 
, गवर्मेण्ट ॒दिन्दुस्तानके मन्टाके मुवाफिकं गोर -इखाकृहके मतयखूवह मुजि्मोकी ¦ 
गिरिप्तारी व सपुदगीकी वावत अहदनामह काम कियाजाना खी मन्नर ` 
करके उसके मुताविक्‌ मठ दृरामद्‌ क्रिया. दुसरे सारमें उन्होने एज्दारी व | 
दीवानीके ख्रजी कानूनाको मुनाभिवि तमीमके साथ अपना रियासती अदाखताम ,| 
` जारी किया, अरगर्चिं अहटकारोको यदह नया तरीकह्‌ नागुवार गुज॒रा, ठेकिन्‌ उनकी । 
। नाराजगीका कुछ खयारु न करके वद्स्तूर जारी रखकर, जो अदाटती कारवादं , 
पेरृतर फ़सीं व उदम होती थी, उन कागजातकी तर्तीव हिन्दी हफमिं कराह. ॥ 
विक्रमी १९२८- २६ [ हि° १२८५-८ = ई ० १८६८- ६९ ] के कहूतमे 
` रिञ्रायाकी पवेरिशके वस्ते इन्टोनि पहिरेसे अनाज खरीद करणिया, रोर सडक 
| वगरहकी तामीर जारी रक्खी, कि जिससे गुरीव मन्दर पेशाह खोगोको मदद्‌ मिटे. । 
इसी तरह उन्न इस सार सिफं खेरात व खाना तक्सीम करनेमं एक रखते । 
|  जियादह रुपया खच करिया; ओर अटावह इसके चन्द मतेवह देवरीकी छावनीमं ॥ 
` नाज पटुचाया, जिसपर पोटिटिकट एजेण्ट बडे शुक्र गुजार हृए; आर गवमेण्टने 
उनका हस्व जावितह शुक्रियह अदा किया. इसी साख शहर भाटरापाटनमं अग्रज 
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डाकलानह खोला गया, ओर एक खापहखानह जारी होकर हिन्दी अखव्रार निकखने रगा. | 
| दुसरे सार मद्रसह कृदम किया गया, जिसमें अगज, फास व हिन्दीकी तारीम शुरू ` 
" की गइ. शुरू ज॒मानटमं इसकी खव तरक्की रही, टखकिन्‌ बाद उसके यहं 
@ मद्रसह्‌ सिफ़ नामकं टये रह्‌गया | # 
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ए भगतसिंह २.1 वीरबिनोद [ ज्ञारूरापाटनकी तारीख १९७७ 

यह महाराज राणा बहुत सादह मिजाज ओर मिरुनसार थे. अस्वत्तह टिबास 
उनका तब्दीर होगया था, क्योकि परहिरे रियासतमे पुराना टिवास पहनकर दवार 
वगेरह्‌ करनेका दस्त्र था, ठेकिन्‌ जवसे इन महाराज राणाकी बेटीकी रशरादी मटखवरके 
महाराव राजा शिवदानसिहके साथ हई, उस वक्तसे अस्वर बाखकी तरह इन्टाने 
भी अपना खिवास हिन्दुस्तानी बनाखिया 

जब रोड मेजओसं म॒रखाकात करनके लिये उदयपुरसे महाराणा शंमुसिह अजमेर 
गये थे, महाराज राणा एथ्वीसिंह्‌ भी वहां जये. इतस्त वक्त तक राजपूतानह्‌के राजा अटखवर 
रोर भाटावाडको अपने साथ गदीपर बिठानेका द्रजह्‌ नहीं देते थे, जिस्म उदयपुरकी 
गदीपर वेठनेका तो उनको खयारु भी न था, टेकरिन्‌ कोटाके साथ रियासती खदमियां 
की कारवादसे अथवा ओर किसी सववसे अजमेरम महाराणाकी ना रजामन्दी होगई. यह्‌ 
मोका काटावाडका गनीमत भिला, उन्होने निक्सन साहिब, पोरिरिकट एजेण्ट मेवाडकी 
मारित महाराणासे मुखकात ओर बातचीत की. परमेश्वरने महाराज राणाकी स्वाहिश 
पुरी की. जव महाराणा अजमेरसे रोटकर नसीराबाद आये, तो विक्रमी १९२७ कातिंक 
शु ५ [ हि° १२८७ ता० १२ श्वान = ६० १८७० ता° २९ अक्टोबर } 
दरानिवारको श्ामके वक्त महाराज राणा महाराणाके केम्पमे बुखायेगये; उस वक्त मे (कविराजा 
र्यामखदास) भी मोजृद था. महाराज राणा एथ्वीसिहफा चवर व मोरछर वगररह खवाजि 
। मह स्योदीपर रोकदिया गया; उन्दने महायणाके पास पटुचकर दोनो हाथासे घ्युककं 
सराम क्रिया, जोर गादीके नीचे खडे रहे; महाराणाने एक हाथसे साम खिया, खोर उनका 
हाथ पकडे बाई तरफ़ अपनी गादीपर बिठा लिया; रोर चंवर, मोरखट वेरह खवाजिमहं 
उनपर रखनेकी इजाजत दी, ओर कोटेकी बरावर रिखावट वगेरह्‌ सव इञ्जतका 
वर्ताव होनेका क्म दिया. पिर उनके साथ वुड्ढे बुट्ढे सदाराने जिक्र किया, कि । | 
महाराज राणा जाटिमसिंहने मेवाडकी जो खिद्ते ओर सैरस्वाहियां की थी, उनका एवन्‌ | । 
हजूरने इनायत किया. इसी तरह महाराज राणाने भी महाराणाका शुक्रियह्‌ अदा क्रया. || 
महाराणा भी उनके डरेपर गये. इस समयसे राजपूतानहमं माटरापाटनकी रियासतका | 
द्रजह कोटाकी बराबर माना गया, क्योकि पुरानी तवारीखोकं देखनेस पाया जाता 


ह, कि कुर रियासतोको कम व जियादह उदयपुरसे इज्जत मिरना साबित हं 


महाराज राणा ए्वीसिंह जव नाथद्वारामं दशन करनेको आये, उस वक्त उदयपुर | 
मी मये ये: अर विक्रमी १९२९ कातिंक शुङ्क १३ बुधवार | हि० १२८९ ता० ११ 
रम ई० १८७२ ता० १३ नोवेम्बर | को उदयपुर दाखिर हृए. दाखिख 
होनेके समय सकामी व पेर्वादं वगेरह कुल इरन॒त कोटाके बराबर कीगरई; चोर जवतक ङ 
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महाराणा जगत्सिंह २.] वीरविनोद [ ्राटराषपाटनङी तारीख ~ १२७८ 

द्यपुरमें कियाम किया, उनसे वड म॒हव्वतके साथ बताव रहा. विक्रमी मागरीषं € 

ष्म १३ [ हि° ता० २६रमजान = इ० ता० २९ नवेम्बर ] को महाराज राणा | 

रुखसत होकर वापस अपनी राजधानीकी तरफ रवान्‌ हूए 
वेक्रमी १९२९ [ हि० १२८९ = €० १८७२ ] के अखीरमे एक | 

नामी गारतगर पिरथ्या भीरु गिरिप्तार हुमा, जो कई सासे रियासते कोटा | 
। 





व भकाटावाडमं टृट मार करता रहा था. इनं महाराज राणाने अपने दो कुंवरो 
के इन्तिकाट ओर अपनी उस्र जियादह होजानेके सबव सख्डका गद्‌ ठेना चाहा 
था, जिसपर एक अरसह्‌ तक वहस रहनेके बाद विक्रमी १९३१ | ह° ` १२९१ 
= ३० १८५४ ] मे गवर्मण्टसे मनजरीका हुक्म हआ. विक्रमी १९३१- ३२ . 
[ हि° १२९१ - ९२ = इई° १८७४ - ७५ ] में महाराज राणाने टूलावाडेके | 
रसकं बेटीसे शादी की, ओर कुछ रसह वाद्‌ विक्रमी १९३२. 
भाद्रपद्‌ रृष्ण ११ [ दहि> १२९२ ता० २८५ रजव = इ० १८७५ 
ता० २७ अगस्ट ] को चारीस वकी उख पाकर वुखःरकी बीमारीके | 
सवव इस दुनयासे उठगये. हनके कोद अटाद नथी, इसलिये गुजरातमं 
वदवानके ठिकानेसे एक टडका बुखवाया गया, जिसको गवमेण्ट श्रग्रेजीने बहत ¦ 
कुछ वहसके वाद, जैसा कि उपर छिखि आये हं, मंजूर किया; क्याकरि कोटाकी 
रियासतसे जारिमसिहकी ओटादको यह्‌ रहिस्सह दियागया था, अव॒ उनकी 
मोटाद्का खातिमह हुखा, परन्तु गवर्मण्टको रियासत कृद्म रखना मंजूर ॒था, 
इसयिये मुतवन्ना रखनेकी इजाजत दी. मगर उनकी राणियामसे राणी सोरंखीने 
भ्रपना हामिर्ह होना जाहिर किया; खोर जो किं मस्टी कुंवर. पदा होनपर `: 
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गोद लिये हुएका हक गदी नङ्ीनीका नहीं रहता, इसयिये यह बात मुनासिव 
 सममी गई, किं हमटके नतीजेका इन्तिजार किया जावे, ओर रियासती इन्तिजामके 
| यये महकमह पचायत, नजिसमं वजीर आर अव्वट सदार आर परटोक वासी । 
 रदंसङफ़े मोतमद्‌ सखाहृकारोमेसे तीन शख्स दाखिर ये, मुक्रर हा; ओर उस्तकी 
 निगरानीके वास्ते डिसेम्बर तक साहिव पोटिटिकर एजेण्ट पाटनमे मुकीम रहे 
 -इटाकृट्का दौरह करके रिश्रायापर जो सस्ती हाकिम पगनातं जमाके बदन 
रार हासिर वृस कृरनमं करते थ, उनको द्राकायतें दूर करनकं ख्य मुनास्तव 
। कारंवाईकी. राणी सोरंखीके हामिर्ह होनेमें शक पाया जाकर परी खबरी कीगदं, 
¦ कि को फिरिवव चाखाकी न होसके; आचिरकार विक्रमी १९३३ आपाढ्‌ शुष १ [दि°. 
रैः १२९३ ता० २९ जमादि युरुञव्वरु = .ई० १८७६ ता० २२ जून | को महाराज राणा 
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महाराणा अगत्‌सिंह २. 1 वीरविनोदं [ क्ाखरापाटनकी तारीश्व ~ १४७९ 
र जारिमसिंह, जिनका नाम मनद नक्नीनीसे पदे बस्तसिंह था, गदी नकन & 
; किं गये. विक्रमी १९३१ माघ [ हि० १२९२ मुदहर॑म = .ई० १८७५ । 
। फन्ुञख्ररी | मे साहिब एजण्ट गवर्नर जेनरख पाटनमे अये, शोर दूसरे महीनमं 
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कप्तान एवट साहिव पोटिटिकठ सुपरिन्टेन्डेण्ट रियासतके मुक्रेर हुए, जिनके 
॥ एहृतिमामसे रियासती इम्तिजाम होने टगा. इन साहिबने रियासतकी बिदतरीके 
। वास्ते दिरोजानसे कोशिद्रा की. महकमह मारका इन्तिजाम खराब देखकर उसका 
 इन्तिजाम राय बहादुर पंडित रूपनारायण पचसदार राज ्रख्वरके बेटे पडित ` 
| 
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न = = ~ ~ ~ ~ ~ 


~~ -~ ~+ ~ ~ -~ 


 रामचरणके सुप्‌ कियागया 
महाराज राणा ्वीसिंह छोटा कद, गेहूवां रंग, हंसमुख ओर नेक मिजाज ` 
! थे. उनके समयम रियासतकी आमदनी करीव वीस राख रुपया साटानह्‌ तक्के ` 
। पहंचगं थी, ओर यह दिलसे चाहते ये, कि रियासतमे इन्तिजामकी दुरुस्ती हो 
` सिवा इसके गवर्मेण्ट अग्रेजीका द्हसान भी दिरोजानमे कबर करते थे, कि निस 
 बदोखत यह रियासत काद्म दई. सच हे ! आदमीको दहसान भूखजाना बहुत | 
 बड़ारेवह, ओर कृतोपकारको माननेसे उस आदमीकी आादमियत दुनूयामं मानी | 


(५ 


| ह| स, | 
भाता €. | 
(द्‌ ६। । । | 

३८ - महाराज राणा जाटलिमासिंह- २, ॥ 
व 


१ यह महाराज राणा विक्रमी १९३२ पाद [ हि० १२९२ रमजान = इं° ` 
१८७५ शअक्टोवर ] में नव्वाव वादसरयोय गव्षर जेनरखकी मुटाकातके वस्ते , 
 सादिष पोटिटिकट एनेण्टके साथ मकराम नीमचकरो गये, खर वहांमे वापस आकर 
` वारह वर्प अवस्थाम्‌ मादीपर धटनक वाद्‌ विक्रमी १९३२ फाल्गुन [ हि° १२९३ |, 
। सफ़र = .३० १८५६ माच | मं अजमेर मओ कटिजमं ताटीम पानेको भजेगये; । 
असीर एप्रिरमं राणी सोटलीके हमर ओर रियासतकी मस्रद नश्चोनीका मुख्ामरह |. 
ते हृम्रा, ओर रियासतका इन्तिजाम गवभण्ट अप्रजीके मातहत पोटिटिकट पएनेण्टने | | 
। किया; दीवानी, फरज्दारी, अपीठ आर कान्सिर वगैरह कचहूरियां काइम हृद्‌. | 
| सद्र व देहाततरं सर्खितह्‌ ताठीमने रौनक पाई; हरएक जगह स्कूर वनायेगये, जुमीनके । 
। महसख्का पक्षा बन्दोवस्त हरा; पंडित रामचरण इप्युटी मेजिर्टरेटने इस काममे अच्छी । 
कारगजारी दिखलाई, फिर हरएक कारखानह व सरिदतहका मुनासिवं भ्रवन्ध कियागया 
| हकीम सादत अहमद अपीटमें मुकर कियागया, जो पिरे दाटत दीवानी 
छका. हाकिमि था, समोर उसकी जगह एक दूसरा अहुखकार मुकृरर फियागया,. 


र ~~~----*---- -----~ ~ - + ~" ~~~ ~~~ ------, --- ~ ---~-------- -- -* -- -- 9 2.8; ए <, (= == ---~. -* -ग्न्न्- "= = = च ४ ४ 
व 1 =^ ११५०-4. ० = --- ~~~ "न~~ - ~ ५ 5 नि भ 
## ^ ------- -- "^ ~ ~~~ = “~= न णा ० इः 
गो पत > मिति क ` ७ न> जा जनिः नय तण को का - क 9 भनि न 9 > ०>--9-=न = चक ` -----~ “~ - ˆ~ # र मि “श १५ 
) 
५ 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद [ प्नाररापाटनकी तारीख - १४८० 
# -+ = स = =-= 
@ साविक्‌ फौन्दार कामकी अन्तरी ओर एक जन्म से भगा कु 
देनेके कृसूरपर मु्यत्तर किया जाकर उसकी एवज रिसाक्दार हसन ्रीखां, । 
| जो अरगठे रदंसके जमानहमे भी इस कामपर था, खारा सुखरामकी शामिखातसे 
काहम मकाम फोञ्दार मकर किया गया. बहरोड इटाकृह्‌ अख्वरके खटा रामदेव 
सर दष्तर फारसी व खटा विहारीखार कदम मकाम सर दफ्तर हिन्दीने बडी मिहनत व 
होशयारीके साथ काम अजाम दिया. साहिब सुपरिण्टेण्डेणटके तमाम मेक कारवाई 
काविरु तारीफ रही, खासकर मुन्‌ञ्ञी गोपारकृष्ण मीर मृन्सी साबिक्‌ं अपने काममें 
दियानतदारी व इमानदारीको अच्छी तरह कामम खाकर उम्दह्‌ नेकनामी हासिरु करगया. 
। विक्रमी १९३३ फाल्गुन [ हि १२९४ मुहर॑म = .दई° १८७० केत्रुखररी ] मं कर्नेख 
। वाल्टर साहिव काम मकाम एजेणट गवरनर जेनरर राजपृतानहने इस रियासतका 
| 


[1 
= ७9 = थ-म~ ०--- ~~ - + » ---**~ जर 
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दोरा किया, शहर द्यारखरापाटनकी सेर की, ओर रियासतके बडे वडे रकं व 
 होश॒यार अहूटकार उनके रूबरू पेश किये गये. 
| विक्रमी १९४३ [ हि० १३०३ = इ० १८८६ ] मे सकार अग्रेजीकी 
| | तरफसे महाराज राणा जाटिमसिंहको मुल्की इस्तियारात दिये गये, रकिन्‌ एक गेर 
। मामूटी एजेण्टी वहां कादम होकर बाबु ्यामसुन्द्रखार, वी ए० सेक्रेटरी बनाया 
| गया. इन बातोंसे रदसको वहत रंज था, जिसके सवब पजेन्सीके वक्तके अहूखकार 
।| उन्होने मोकुफु करदिये; आर सकरी पोटिटिकरु अप्सरके साथ तक्रार बहती 
गदभ; आखिरकार एक वपेके करीव खुद मुरूतार रहने बाद रईंसके मुल्की इस्तिथारात 
सकारी हृक्मसे पोठिरिकख एजेण्टको मिरुगये. उस वक्तसे टेर्टिनेणए्ट करनँट एर 
| राजके सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे. विक्रमी १९४६ [ हि° १३०७ = -ई० १८८९ ] मे 
। उनके रुस्प्रत जानेके सवव मिस्टर माटरडलको माटरापाटनका कदम मकाम चाजं 
| 


| [३ 


मिखहै 
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त्‌ा (५४ 
महाराणा जगत्‌रसिह २. ] वीरविनोद,  आटरापाटनका अद्रदनानह- १९८१ 


।जद्द तीसरी, 1हैस्तह पटा, 


भरटदनःमह नम्बर ६०. 


~---- ४2 ~ 


राज राणा मदनसिंहने, जौ वादह किया, कि वह काटेकी रियासतके कामका 
` इन्तिनामः जो म्ाफिक मन्या ततिम्मह दतं यृहदनामह दिदृटाक राजराणा 
जाटिमसिह्‌ खोर उसक्र वारिसों च्योर जानश्चीनाफो मिटा था, छोडत हं; इस वास्ते ` 
नीचे सिखादृजा यहृदनामह्‌ आप्रसमें गवरमेर्ट अ्रजी ओर राज राणा मदनसिहके ` 
। करार पाया. 


० > 


स्माटशपाटनका अदहदनाप्रह, ए।असम माहव फति, | 


् ~ न ध 
[त व 2 +) 


ककण ~ = 


~ ~~ ---- 


== = = न 


रात पषटिटी- ततिम्मह रातं अहदनामह दिही, खिखा दृय्ा तारीख २० । 


® € अ, 


` केत्रर नन १८१८ इ०, जो अपसम महाराव उम्मेदमिह्‌ वहार राजा कोटा ओर 
` गवर्भरट अग्रजीकै हुमा था, यह दफा उसको रद्‌ करती हं 
गात दसरी- गवर्मण्ट अय्रजी काटाके महाराव रामर्सिहकी रजामन्दीसे दक्रार 
। करली हे, (लि वह राजरागा मदनसिह जर उसके वारसि आर जानद्रीनाका (जो 
| ऋटाद राज राणा जाटिमसिहके हं ) एक जुदा रियारात ओर रजवाडेकि गदीनद्ीनीके ` 


राजक मवाश्चिक्‌ काटाकी रियासत मेसे निकार देगे, जिसमं नीचे टिखी तपफ़सीखके ` 


मुवा परमन शामिर हग. : 
दातं तीस्य- गवर्मेण्ट अंग्रेजी मनासिव स्विताव राज राणा ओर उसके 
वारिस जर ` जानच्रीनाका ठगी 
तर्त चोथा- दोस्ती ओर इतिफाक ओर सेरस्वराही हमेद्राहके यिये गवम॑ण्ट 
` अ्रेली ओर राजराणा मदृनसिह्‌ आर उसक वारिखा आर जानशीनाक दृमियान 
कदम आर जारा रह्मा 


रातं पाच गवर्मणएट्‌ अभ्रजा वादह्‌ करता ह, क वह्‌ राजराणा मदनात्तह्क्ण 


 रियासतक्न अपनी हिफ्ठाजतम रक्लमोी 
गाल छटी- राज राणा (मदनसिह ) आर उसके वारसि आर्‌ जानान | 


| हदा गवर्मग्ट शम्ेजीकी ताविदारी करे, र उनका अपना वड़ा समर्जग 


५ 
ओर दक्रार करगे, किवह किसी गर रियासतस मिटावर न करम, आर अगर 


उनसे कठ तक्रार होभी, तो जो फमरह्‌ उसका गवमण्ट्‌ प्रजा करदा, उतत 


- ^ 


ष = 
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| । 
॥ 


| 


दातं सातवी- राज राणा आर उसके वास जार जानश्चीन किसी रदस या रयासत 
से मिखावट या सुवाफकत विटा मंजृरी गवर्मण्ट अग्रेजीके न करम, परन्तु उनकी 
मामृटी खत कितावत उनके दोस्ता आर रदृतटदाराकं सि जारा स्ट 

दात जहवी- जव कभी गवर्मेए्ट अंयर्जका जुरूरत होगा, ता राजराणा 
परपनीं हैसियत मवाङिक फाज दुगं 

दाद नवी- राज राणा ओर उसकै वारिस आर जानर्ीन अपनी रियासतके 


| वरिल्कट हाद्धिम रहने, चोर इन्तिजाम दीवानी पनैज्दारी वगेरह्‌ गवन॑णट अप्रजोका 


स रियासतमं कछ दख्ट न होगा 

दाच दसर्वा- राज राणा ओर उस वारिस ओर जानश्ीन जुरुूरी खच 
वन्दोबस्त, जो कि इन्तिजासछे रस्त करने व -इटाकृहके बदंटनमं होगा, नीचे 
लिखी तप्सीखके मवरािङ अपने इखाकृटकी आमद्नीपर करदगे, आर दस 


राके अटदहदह करने, जा फएसाद्‌ पदा हग, उनका फस, जिस तरद. 


गवर्पठट अयनी करदेमी, उसका मन्जुर कग 
द्रात स्यारटव- राज यणा खोर उसके वारिस मार जानन गवर्मपट्‌ अग्रजातक 


` साटानह्‌ ८०००० रुपया कट्दार सिराज चाटीस चास हजारका दा [कर्तान 
 देगे. किस्त खयीष्ट ( सिवा ) प्राप शुक १५ आर कत्त रतरा ( उन्हाटी ) ज्ये 
। शृ १५ को दने; श्र यह विराज समेन्‌ १८९५ का खरार शुर हनो 

दावं वारहर्दीं - यह यहृदनाम्ह दारह सलका मकम काटाम कृरार धाकर्‌ ). 


<® 
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| 
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सपर महर जर दृस्तवन कत्तान जोन ट्स ददम मकम परोटटिक्ल पएजण्ट 


` श्मौर टेष्टिनिषट्‌ कट नथनट आरुवन सहव पजरण्ट गवनर जनरट राजद 
तानहके एक्‌ फराक्‌, स्र राज गणा सदनामह टूमरे पराक दप परार तस्दीव्‌ 
` सन्य र ्मलरव गवर्नर जन हिः्टका पशगाहस हाकर न तस्दीककी 
` हई दो महीजे मीतर याजक तारीख अपसम वटगा- 


मकाम कोटा, ता ८ पन्रिट सन्‌ १८६ डु ०, 
म्र आर दस्तखत - 
[ | ( दस्तखत ) -जे° खड, कृद्रम मक्मम परटिटिकट एजेण्ट. 
महर रोर द॒स्तखत - 
[_ | ( दस्तघ्ठन ) -एन्‌>_ आवि जेण गवनर जनरल 
तकमीय ऊपर शिखि ऋअहुदनामहसे मिटा हृद, उन परगनाका वावत जो 
राज राणा मदनमिह वहदुर आर उनके वारसां आर जानसानाक वास्ते काटाका 


क रयासतत्त प्रखटदह होकर कारावाडके नामन्त कदम इष 


र 
~ - “ क ))5 ए 
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क धः = 1 ५८4 
% चीटट (१) रताद. & 
| सुत. मनोहरथानह. । 
| चामहटा, जिसमं पंचपहाडइ आहर, फुरव्डोद्‌. । 
|  दीग अर गंगराड शामिख हं चाचोरनी. 
| भाटरापाटनं उफ उमर. दकोरनी, 
रीचवा- ठीपा वडोद्‌. | 
॥ कानी. ,  दोरगद्का उस तरफका | 
दीटमपृर हिस्सह, याने पकी ` 
। काट टाम. तरफ़ परवान्‌, या नवज || 
। सररा. आर शाहाबादम. 
| वानिह्‌ हो, कि नरपतसिंह भाटावाड छोड़कर महारावके -इराकहमे वसेगा, || 
ओर उसका इटाकृह्‌ राज राणाके सपर्द्‌ होगा ॥ 
| मकाम काटा, ता० १० पएत्रिट सन्‌ १८३८ ई० . । 
| (1 


मुहर भरर दस्तखत- | _ | ॥ 

| | ( दृस्तखृत )- ° र्ट, कादम मकाम पोटिटिकट एजेगट 
| | ( दम्तखत )- एन० अआल्विम, पजेन्ट गवर्नर जेनरट. 
रामभिह 


जभ 9 ००9०० वक ० 


तप़मीट कर्जह, जो राज राणः मदनभिह ओर उसके वारिस ओर जानक्रीन 
दस ट्द्‌नामटका दसवीं रतन सुचाणएठिक अदा करगे. 
कृजह्‌ 


~~~ ~~~ -----= ~~ ~~ --------~--- --~---- ~ ----------- : ~ 








5८० रा° पार 
६१९४५ १३- २- मगनाराम जोरावरमल. | 
९४३८२१- ३ -- ६- रामजीदासत ठाकुरदास. | 
२६५८३९- ७ - ० मीहनराम जुगखदास. 0 
| राजराणा मदनसिह वादह षते हे, फि वह उपर छिखा कर्जह अपने दाह । 
| पर काम होने पर सात दिनमं ३२६१३५-५-१ तीन राख छव्वीस हजार एक यों 


-----_ ~~ ~-~-~--------------------- -- 


द न ~~ =-- ७० क = ~ 2 ~ 
~ ----___~______~_~~___-~~~_-~---~~~--~~--~_~-~~_~_-~--~-~---~_--~-~~~ ~~~ = 


| (१) यहनामओरजो ष्ट १२९८ ओर 2१९ छप दं, वह मुर्बूतलिफ किताबों ओर नक्शेमिं जुदा जुदा | ॑ 
| तोरपर छिखे है, राजपतानह गजेटियरमे चीहटकी जगह चेचट, डीगकी जगह इग, वंकानीकी जगह वुकरी | 
9 ओर किसी किताबमे मनोहरथानहकी जगह मंधरथानह था माहरथानह वगेरह बहुत फक्‌ पाया जाता ह. < 


2 = = 3 ~ ~ ~ ---~--- ह ५ व ५ ( . 
` अ 1; व स = व न ० अ---- ~ 
र ‰ त 
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६ & ~ -----  - = ४ 
४) सेतीस स्पया सात आनाना पदमे; आर उसफे वाद चार्‌ वरसके रसम & 


का सुपया ११४८२१७ जसम व्याज ८ रुप्य सकड सटनहका भा शामट 


~ = ~~ ------- --~------ -----* ८ .-. ~ ~------=~ -= ~ 
ष 2 ~ ~ न ~ ~~ ~= ~ कः 


शुष १८५ सवत्‌ १८९६ को 

ध ।कृस्ताका स्पया व्याज्‌ समत नीच लिखि मुवाफ़क्‌ दियाजवेगा :- 
१ - कस्त १८५००००, २ -कृस्त १९५००००, २-1कृम्त १८५००००, 
ध 2 - किस्त १८५००००, < किस्त १५००००, ६~ किस्त १८५००००; 
। ५५ किस्त १८५०००० ९८५२१५५ 

। मकम काटा, तारख ८ णत्रट, सन्‌ १८३८ .ई० 

| मुहर व टदस्तवत्त~ 


अभयदाः 


४ (दिर 


मुहर व दुरतखत्‌ - 
| | ( दस्तखत )- एन्‌° आव्विस, एजेएट गवनर जनरस. 


॥ | | दस्तखत ~ राज राणा मदनसिद्‌. 


गगररं 
= ----टम्न -*4.#.१ कै थै मन नि 


अदटदनामह मम्बर ६१ 


स्रहृदनामह वावत टन दन मुजिमके दमियान व्रिरिश् गवर्मेण्ट खार श्रा 


मान एथ्यीसिंह बहादर महाराज राणा इ्ाखावाड व उसके वारिसों ओर जानश्ञीनो ' 


के, एक तरफसे कप्तान आर्थर नीट त्रस पोटिटिकर एजेण्ट हाडोती बदजाजृत 

 कर्नेट विलिअम फरडिक ण्डन, एजण्ट गवर्नर जेनरर राजपुतानहके उन कृट 
 इच्तियारेके मवाकषिकि, जो किं उनको श्रीमान रादटं ओंनरेवृख सर जोन ठेयड 
मेयर टेरिन्स, वेरानेट्‌ जीन सी वी०, ओर जी० सी एस० आई वादसर्योय 
ओर गवनैर जेनर हिन्दने दिये थे, ओर सरी तरफमे साह हरपचन्दने उक्त महाराज 
& राणा एथ्वीर्सिंह बहादुरक दियहुए पुरे इस्तियारोसे करिया 


 करादम, जो दसम देरीहो, ता गवर्भण्ट रजको इस्तियार हं,करि वह॒ कुछ ` 
इटकृह्‌ क्ायवाइसे वाकी कृजहक वृमूट करनके यिय अरग करट. पषटिखी किस्त ¦ 
मिती कातिक शुक १५ संवत्‌ १८९८ से २र्‌ होगी; रोर दूसरी किस्त येशाख । 


५५ 
५ | ॥ 


| ह, हर फस्ट्पर नाच सखि सवादछके दृग, अर यह्‌ कुट स्पया चार्‌ वरसमनजमा 


। 


( 


| | (दस्तखत )- जे° खड, काडम मकाम पोटिटिकटठ पेण्ट. 
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वान्व मगततिंह २. ] वीरविनोद, [ स्ञाटरापाटनका अष्टनामह - १४८५ 
+ शत पहिरी- कोद आदमी च्॑ग्रेजी या दूसरे राज्यका बारिन्दह्‌ 4 
अग्रजी इखाकृहंमे संगीन जुम करके न्ञारावाइकी राज्य सीमामें आश्रय ठेना चहि, । 
तो ज्ञाखावाडकी सकार उसको गिरिप्तार करेगी, ओर दस्त्रके मुवाफिकृ उसके मागे . 
जानेपर सकौर अगरेजीको सुपुद करदेगी. ॥ 
दाते दूसरी- कोई आदमी भाटावाडके राज्यका वाशिन्दह वहांकी राज्य सीमा 
मं कोड संगीन जुम करके अंग्रेजी राज्यमे जाकर आश्रययवे, तो सकीर अय्ेजी | 
वह मुम्‌ गिरिप्तार करके भाटावाडके राज्यको काटदहके मुवाफिक्‌ तखव॒होनेपर ` 
स॒पद्‌ं करदेवेगी. 
दातं तीसरी- कों आदमी, जो माटावाडके राज्यकी रमस्यत नहो, ओर 
भाखावाडकी राज्य सीमामं काई संमीन जमं करके फिर अयनी सीमामे आश्रय खेवे, । 
। तो सकार अगयेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमहकी तहूकीकात सकार 
 अंग्रेजीकी बतला हदं श्रदारतमं कीजायेगी; अक्सर काडृदह यह हे, फिरसे 
" मुकदममाका फेसरह्‌ उस पोटिटिकर अप्सरके इज॒खासमं होगा, कि जिसके तदतमं 
` वारिदात होनेके वक्तपर काटावाडकी पोटियिकटर निगरानी रह. 
दातं चौथी- कसी हारुतमं कोद सकार किसी आदमीको, जो संगीन मुनिम 
ठहरा हो, देदेनेके यिय पाबन्द नहीं ह, जबतक कि द्स्तूरके मुवाफिक खुद वह 
, सकर या उसके हक्मसे कोद्र अप्सर उस आदमीको न मागे, निसके इराकृहमे 
कि जम हुजा हो; ओर जुमकी एेसी गवाहीपर, जसा किं उस -इटाकहके कानूनके 
। मुवाफिकृ सहीह्‌ समभी जावे, जिसम कि मुनिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी | 
दुरुस्त ठहरेगी, ओर वह मुचिम करार दिया जायगा, गोया कि जुम वर्हीपर 
द्मा हं 
शतं पांचवी नीचे टिखेहृए जुमं संगीन जुम सममे जविगेः- १ 
¦ १-खन. २-~ खन करनेकी केशि. ३- वहशियानह कष्ट. ४- ठगी. ५- 
जहर देना. ६- जिनावित्जव्र ( जुबदस्ती स्यभिचार ). ७- नियादह जस्मी ` 
करना. <~ उडकावाछा चुरा ठेजाना. ९- व्मारताका वेचना. १०~ इकती. | 
- . ११- टट. १२- सेध ( नकव ) ठगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान ¦ 
| । जख देना. १५- जाटसाजी करना. १६ दूठा सिकह चाना. १७- खया- | 
|| नते मनिमानह. १८- मारु अस्वा चुराखेना. १९- उपर टिखेदृए जुमामं , 
[ 
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महाराणा जगतलिहे २. 1 बीरविनोद. [ ्षाटरापाटनङा अहदनाबह- १९८६ 
क" रोकः रखने, या सपद करनेमे, जो खचं टगे, वह दस्वास्त करनेवाटी सरकारको 
देना पडेगा 
शतं सातवीं - ऊपर टिखाहुख्ा चृहदनामह उस वक्त तक बकृरार रहेगा, ` 
जवतक, कि अहृदनामह करनेवाटी दोनो सकांरोभ॑से कोद एक दृसरेको उसके ` 
रद करनेकी इच्छाकी इतिखा नद्‌ 
दातं आटवी ~ इस अखहदनामहकी शतोका असर किसी दूसरे खहदनामोपर, 
जो दोनो सर्कारके वीच पिटेसे हे, कुछ न होगा, सिवा एेसं अहदनामहके जोकि ` 
इस हद नामहकी शर्तीके बयिराफ्‌ हौ | 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
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मकाम काटरापाटन, ता० २८ माच सन्‌ १८६८ इ °. । 

दस्तखत आर मुहर - ( दस्तखत )- ए० एन ० ब्रुस, | 

पोटिरिकट पजेण्ट. | 

इस अहदनामहकी तस्दीक श्रीमान वाईइसरोय ओर गवरनर जनरर टिन्दनं 
मकाम कडकत्तेमं ता २८ एत्रिर सन्‌ १८६८ इनको की 
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महाराणा नगत्‌तिंह २. ] वीरविनोव [ करोीकी तवारीख ~ १९८७ 
र्याक्तत एरटीको तवरा स ॐ 





---- पन --- - 
जग्रफे्रह, 


यह्‌ रयासत, जो राजपृतानहकी प्रवी हदपर उत्तर अक्षांश २६.-३“ व 
२६ -‰९ , आर पूवं देशान्तर ७६*- ३८ व॒ ७७ - २६ के दमियान वाके । 
हे, अग्नि काएकी सीमापर दर्थाय चम्बरु व इटाकह्‌ ग्वाटियरसे, नऋ कोण व । 
` पश्चिमको जयपुरसे, उत्तर आर इशान कोणकी तरफ्‌ भरतपुर आर ध।खपुरसं सार , 
¦ इद्रान कोण तथा पूर्वमे रियासत धौटपुरसे धिरी हई हे. इसका रकृबह्‌ १२०८ (१) 
, मीर मुरव्वा, मौर आवादी १४८६५७० वारिन्दौकी है. साठखानह्‌ कुर आमदनी, जो 
 जियादह तर जमीन र दाएसे होती हे विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ ¦ 
= ३० १८८१ ] में अन्दाजृह करनेसे ८३८१० रपयेकै कृरीव पाईं गई, आर 
उसी साटकी तहृकीकातसे खचेका तमीनह २९९८० रुपये माटूम क्या गया हे. | 
 बाशिन्दोकी तादाद, जो उपर दज॑की गईं हे, उसमें ८०६४५ मदं ओर ६८०२५ 
 ओरतं है. रियासतके कट गांवोका शुमार एक शहर ओर आट सो इकसठट (२) ` 
गाव ह, जिनमें २५९३० घर ओर असत फ( मीर मुरव्वाकं दिसावसे १२३ 
 वाद्धान्दं आवाद्‌ है. अगर कौमों या किकेकि हिसावसे कुट आवादीको तक्सीम , 
। कियाजवि तो, माटुम होगा, कि इसकृह भरमं १३२९२३७ दन्द, ८८३६ मुस- ` 
तस्मान, ८८० जेन, ओर १७ इसा है. दिन्दु खम ब्राह्मण २२१७४, राजपूत 
। ८१८२, बनिया ९६२०, गूजर १५११२, मीना २७८१९, चमार १८२५८, जाट 
` ८०८ ओर दूरे खोग ३७२४४ हं 

ज॒मीनकी सुरत- यह .इटाकह्‌ पहाड़ी आर अक्सर ऊंचा नीचा ( नाहमवार ) 
हे, नोर उस दहिस्पेमे, जो चम्बठ नदीकी तराईके ऊपरकी तरफ़ इउगके नामसे , 
 महहूर है, वके हे. खास पहाडियां उत्तरी सीमापर हं, जहां कड पहाडी सिस्सिरं 

` सर्हदके बरावर बरावर चटेगये हे. यहां कोद बहुत ऊचा पहाड़ नहीं हं, सिफ़॒एक 
चोटी हे, जो समुदरके सतहसे १४०० फीटसे भी कम उची हे; अगर्चिं इन पहाडामं 
किसी किस्मकी खुबसुरती नहीं पाई जाती, ठेकिन्‌. ठडाईके वास्त बहुत कामके है 
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महराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ करोटीकी तवारीख १४८८ 


करः चम्बट नदीके किनारे किनारे एक ऊंची दीवारकी शकृपर चटारनोका सिस्सिख्ह, जो नदी ॐ ` 
के किनारे वाटी जृमीनको रियासतकर दक्षिण तरफ़की जमीनसे जुदा करता हे. पहाडी 
धारके उत्तरी तरफकी जमीन कई मीट तक ऊंची है; ओर चटान इतने हे, किंउनके दर्मियान 
` होकर पानीका निकास नर्दः होसक्ता; इसयिये वाशिन्दोको पानीश वस्ते ताराबोंपर 
भरोसा रखना पडता टं, जिनको वे बन्द्‌ बनाकर तय्यार कररेते ह; ठेकिन्‌ उत्तरकी 
तरफ वहत फासटपर जमीन नीची हे, चौरस धरती जियादह हे, पट्‌ाडियां बहत 
। ऊंची दिखाई देती हं, खोर शदरके नञ्दीक वारी नीची जुमीनमं वह्ुतसे दराडे दै 

| पव्थर व धातु- इस इखाकृटफे चटान विन्ध्याचखके चटानोकी मुवाफिक्‌ 
रौर काज ( १ ) पत्थरकी तरह है. परी किस्मके चटान, एक तंग टेकरीपर, 
जोकि बावरीके दक्षिण पश्चिमी तरफते वनां तक चरी गदं हे, नजर अतेदहे 
 ( बावरी, करेरी शरसे ८ मीर नेऋत्य कोणका ह ). अन्व किस्मके चटान इस 
। सिल्सिखेके दोनो तरफ़ बहुत दरूरतक मिटते हं, अग्नि कोणएकी तरफ़ चम्बट नदी 
। तक ऊंची जमीन ठेसेही चटानाकी हे. इस राज्यमे एक तरहका रेतीटा पत्थर 
 मडिरके नामसे मुर हे; फतहपुर सीकरीका महर ओर आगर मुम्ताज्‌ महटके कुछ ` 
, हिस्से उसी पत्थरके बने हे, जोकि करोटीसे थोड़ी दूरपर निकाला गया था. अ्रखावह्‌ ` 
इसके नीरसा, भूरा, खाट, योर सिकेद्‌ पत्थर भी होता हे; कई जगह गावें मकानात 
 पत्थरके बने टै; यहां तक कि मकानोको केटुख्राके एव्रन्‌ पध्यं ( सिद्धियां ) सेषाट ` 
` कर छतत बनाली गड ह. करोटीसे इदान कोणमं खदहेकी खान हे, खकिन्‌ टोहा 
 निकाटनेमं खचं नियादह पडता हे, इसय्िये दूसरी जगहसे साया जाता. । 
। कद जगह चना बनानेका पत्थर भी पायाजाताह. नीले रंगका पत्थर खासकर ' 
. कुएं वनानके कामम आआता्टे, आर कृगेटीके पास जो निकरता हे, उसकी, बहुत ` 
सस्त हानेके सवन, चक्की वगेरह चीजं वनाईं जाती दै 
जंगर- करोटीके ऊचे पहाडापर अक्सर दरस्त नहीं हे, चम्बरकी तराईमें 
 धावका ह्याड, ठाक, खैर, सेमट, शाट, अर नीमके द्रसख्त कसूरतसे पायेजाते ' 
ह; दक्षिण पश्चिमी हिस्सेमे भादी बहत है, इनके सिवा कही कहीं ववृखके द्रस्त 
भी नजर ते हे. पगंनह मांद्रेर, तथा एक नठेमें ओर कररोटीसे बीस मीर 
उत्तर पुवेकी पहाडियोपर शीश्ामके पेड खडेहृए हं; अर वहृतसे मकामातपर अम, 
गूखर, वेर, ढाक, जामुन, खेजडा, कदम्ब, इमी, खजुर वगेरह्‌ दिखाद देते हे 
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कः (१) क्ाड्‌जका षेन्दी नाम नहा हे 
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महाराणा जगतस्िंह २. 1 वीरविनोद [ करोलीकी तव।रीरव ~ १४८९ 
@  चम्बटके पास वाटे जंगटोमें शेर, री, रोक्च, सांभर श्रोर हिरण वगैरह && 
जगटी जानवर कसूरतसे पाये जाते हे; रेरौका खोफ़ इतना रहता हे, कि विदून | 
पुरे वन्दोवस्त व खवदारीके मवेश्षीको जंगरमें नहीं चरा सक्ते. डंगकी ऊंची । 
जमीनमं जहां जहां पानीके चरमे वगेरह हं, रिकारका उम्दह मोका. रिया 
सतके पश्चिमी हिस्सेमं सांपकी वडी नियादती हे, टेकिन्‌ शहरके पास नहीं है 
कुरोरोके. जंगखोमें गोद्‌, राख, शहद व मोम वगेरह्‌ कद्रती चीनं पेदा नहीं होती 
ये तमाम चीजें चम्बर पार ग्वारियरे जगरोमेसे खाती हं 
नदेया- चम्बट नदी कहं बहत गहरी भर धीमी, कही चटानी आर इतनी 
तज्‌ वहती हे, किं उसमें किदतीका जाना बहत मृशकिर होता हे; वसातके मौसममे 
सका पानी वहत चटजाता ह; रेफिन्‌ करोटीकी हदमं कोड वडी नदी इसके शामिर 
ही मिरती. इस रियासतमं सिक पांचनदं नामकी एक नदी ह्‌, जो पांच धाराच्राके ' 
। मिरनेसे शाहरके उत्तर दो मीख्के फ़ासिदेपर निकरती हे, टेकिन्‌ चम्बरमे नहीं । 
| गिरती. य पांचा धारा करोरीके इरकमे वहती ह, ओर गर्मके मोसममें एकक 
। सिवा सवम थाडा बहुत पानी वारह महीने बहता रहता है. यह्‌ ( पांचनद्‌ ) नदी 
| उत्तर तरफ़ बहकर वाणगंगामे जा मिरती हं 
कारटीसुर या डांगर ओर जिरोता नदी शरक दक्षिण पतिम बहकर दोनों 
नदियां जयपुरकी तरफ मोरेखमे जा गिरती हं | 
आवो हवा- इस राज्यमं कुञ्योका पानी तो अक्सर अच्छाहे, ठेकिन्‌ ऊंची 
टानी जमीनके तारावाका पानी मर्माकं दिनमि विगड जाता 2, इसटिये अक्सर | 
| 
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शिन्दे अपने चोपायाको टेकर चम्बरकरे किनारे चये जाते ह, परन्त उस्काभी 
पानी पीनेके वास्ते जच्छा नहीं ह्‌. बारिदरिका अन्दाजह करनेसे माटूम दुआ, कि 
विक्रमी १९३८ [ हि० १२९८ = ६० १८८१ 1] मे ३१ इच पानी वरसा 
बीमारी इस इटाकहमे वखार, दस्त आर गय्ियाकी नजियादह्‌ हाती ह, टेक्षिन्‌ 
 हेजेकी बीमारी बहुत ही कम दुखा करती हे. 
पेदावार- करोटाकी रियासतमें गहू, चना, जव, वाजरा, ज्वार, चावट, ओर 
|| तम्बाक्‌ पैदा होता. अरावह्‌ इन चीजोके कहीं कहीं खराव किंस्मकी उख 
ओर शहरके पा भंग वहूत पेदा होती है. वेत तायो, कुरो योर चम्बरके । 
| परानीसे सचे जाते हे 

राज्यका इन्तिजाम- न्यायके वास्ते इस रियासतम फ।ज्दारो अरदारखुत वगृरह्‌ 
छः कचट्रियां खास राजधानीमे, ओर पगनकि रईन्तिजामके वास्ते तहसाखदार मुक्रर 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद [ करोटीक। तवारीख १९९० 
कः 2 ता 9 
छट; ओर राज्य सम्बन्धी कुरु इन्तिजाम दूसरी रियासताको तरह यहां भी है. @ 
/ 1 फ।ज~ कुर फोजकी तादाद्‌ १९६२ (9 ) दै, जिसमे १६० सवार, १७७० पेदर | 
ओर ३२ आदमी तोपखानहक दै. फजी मुटाजिम जियादहतर इसी इराकंहके | 
` बारिन्दे यादव राजपृत ओर मुसल्मान पठान हं. तीपरानहक् तोप, जो कृरीव | 
। चार्टीसके हें, बहत हल्की हँ; एसी कोई तोप नहीं, कि जियादह काममें खाद जासके. ` 
हांस्पिटख- राजधानी शहर करोर्टामे एक वडा हास्पिटर मरीज्‌।क इखाजकी |¦ 
। गरजसे राज्य तरफसे कादम कियागया रे | 
मद्रसह ~ चराम तारीमके यये खास शहर कृरोटीमं एक बडा मद्रसहं हे, जो | 
` विक्रमी १९२१ [ हि० १२८१ = ई ० १८६४] में कदम क्रियागया था, रुकिन्‌ उत्तमं खड्‌- 
` केकी तादाद्‌ कम होनके अरखावह इल्मी तरकीका कारं नतीजह्‌ दयास्तन दुखा, क्योकि | 
| मुदरिस रोगकी तन्स्वाह शरमं वहत कम थी. मगर वनिस्वत पिटके व ठड्काकी 
` तादाद जियादह हे; ताटिव इर्मोको अग्रेजी, फर्स व हिन्दी, तीनो जवानं पढाई जाती 
हे. अटावह्‌ इनके ७ छोटे मद्रसे हिन्दी जवान तारीमकरे वस्ते खौरभीहं 
| टकार ~ कृरोीकी टकदारमं चारीक सिके याने सुपथं बनाये जाते हे, 
| जिनका वजन ग्यारह माहा हे, ओर कीमतमं कर्दारप, बरावर चरते हे. विक्रमी 
। १९१८ [ हि० १२७४ = इ ० १८८८ ] से पिरे यके सिकहमें एक तरप्‌ दिह्‌" 
| 
| 
| 





| 





 वादशाहका नाम मष सार संवते खर दूसरी तरफ कृरोंरीके राजाका नामव 
यत्‌ हाता था, मगर विक्रमी १९१८ [ हि° १२५४ = इ० १८८८ | के वाद्‌ । 
, मुगख वादश्राहाफी जगह मरिकह मु्रजमहका नाम रक्खागया ह. 

। जटखानह- शहर करोटीमें एक अच्छी जगह मजञ्वृत मकान बना इजादे, 
जिसमें कदियोकी तादाद २०० कै करीव करीव रहती है. सफाई वगेरहका 
। इन्तिजाम ठीक दै. राजधानीमं एक उाकखानह मी हे 

| जात, फिकंह व कौम इस रियासतमं नीचे सिखी कामोके लोग आबाद ह्‌- 
| राह्मण, राजपूत, बनिया, जाट, गूजर, मीना, काटी (माटी ), कुम्हार, नाई, धोबी, 
, डम, मुसल्मान, कोरी, वगरह; खर इनके सिवा कद मुतफ़रक जातोके खोग रहते ह्‌. 
| यहाके खोग अक्सर वेष्णव मतको मानते हं, ओर इसी वजहसे कृष्णके मन्दिरोकी तादाद्‌ 
(. रियासतमे सवसे जियादह याने ३०० हे, सिवाय इनके महादेव, देवी, हनमान इत्यादि हिन्द 
म्बके देवताश्ाके भी स्थान वनेहुए हं, जिनकी इस कामके सव वारिन्द्‌ं पूजा 
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, (१) यह हाल पाउलेट्‌ साहिवके बनाये दए करो गजेषटिभरसे टिखा है, परन्तु वकाय 
 राजपतानहक स॒सन्निफने सन्‌ १८७३- ७९ इं ० ङी रेपोटका हवालह देकर सवार ४००, पिथादह 
> ३२०० ओर मोालन्दाज ३५ खिखि हैँ 
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महराणा जगत्‌ासह २. | वीरविनोद [ कशेटीकी तवारीसु - १४९१ 
@&' करते हे. राजाकी कुर्देवी अजनी हे, जिसका मन्दिर वीरवास नामी एक मकामपर चना ह. @& 
१ वेशचह व दस्तकारी- जियादहतर इस इटाकहुके ब्राह्मण तिजारत, मीना जेग । 
खेती, राजपूत रोग जो यादव कोमसे दं, अक्सर उम्दह सिपाहियानह नौकरी, अर 
जो गुरोब ह, या जिनकी हारत दुरुस्त नहींहं, वे काटतकारी करतेहे. दस्तकारी 
` यहापर कोई मदहर किस्मकी नहीं होती, सिर्फ मोटी किस्मका कपड़ा बनाया जाताहै; 
इसके अरखावह चन्द ठोग रंगसाजी, संग तराश्री, टाट वाफी ओर खातीका काम 
` करते हं. . रंगीन कपड़ा, शक्कर, नमक, रुई, ओर भस तथा बेर खासकर गर 
` इखाकृसि विकनेको आते ह; आर यहांसे बाहर जानेवारी चीं चावर, रुदं आर 
` जानवरामसे वक्री 
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तहूसील याने पगने. 


रियासत कृरोटी तदूसीखोके छिहाजसे पांच दिस्सां याने हुजुर तहसीट, 
। जिरोता तहसीट, मांद्रेट तहृसीट, मांचरपुर तहूसीर ओर ऊतगद तदहसीटमं 
` तक्सीम कीगदरं हे, जिनमेसे हर एकका मुफस्सर हार जेटमं दर्ज किया जाता हेः- 
तहसीर दजुर- हृजुर या खास राजधानीकी तदसीटके मातहत र्राहर करो- । 
ठीके रास पासका इठाकह हे, जिसमे १२५ गाव हे, जिनमेमे ९१ तो कूरांव । 
 तखह्ुकेके मोर ३४ गुटीके है. कुट तदसीटके वाशिन्दाकी तादाद्‌ ६३१५६ | 
` मनुप्यहे, कारृतकार रोग अक्सर मीना कृौमसे हं. इस पगनहक कुट गांव छाटे | 
 ओओर कूरगाव तञओ्ह्युकृह्‌, जिसको आंतरी भी कहते हँ पहाडियोके वीचमं वसा 
स्रा हे; परन्त॒ जमीन यहांकी उपजाऊ हे 

तहसीरे जिरोता- यह्‌ तहसीर करौरीसे पश्चिम सुखको हे, ओर करोटीके 
जागीरदार ठाकुरोके गांव अक्सर इसी हिस्सेके अन्दर हं. यदहांकी जुमीन पथरीटी 
रौर पहाड़ी हे, योर काटृतकार उमूमन मीना टोग हें, ब्राह्मण ओर बनिये 
भी खेती करते ह; ओर राजपृत छोग राज्यकी नोकरीसे गुजारा करते ह्‌. कुश्माकी 
गहराई एकसी नही हे. किसी गांवमे ६० हाथपर ओर कटी २० हाथपर रही 
पानी निकर अता हे. आबादी कट तहूसीटकी २४००० वाशिन्दोकी हे. रोता, 
जिसके नामसे इस तहसीटका नाम रक्खागया ह, याका सद्र मकाम ह्‌, जसम 
, एकं थानहद्‌एर, तहसीख्दार, ओर कानूनगो रहता दै. यह्‌ राजधानी करोरीसे 
| २८ मीर दक्षिण पश्चिमम्‌ हैः चोकीदार यकि मीना खोगह. पानी ३० फोटकी 
| गहरारईपर पायाजाता हे. इस पर्मनेमे कटदाणा नामका एकं ्रनाज पदा हाता ॥ 
हे, जो फाल्गुन महीनेमं बोया अर आपादमें काटाजाता है. रोग कहते ह्‌, कि 
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महाराणा जगत्‌ सिंह २. ] वीरविनोद, [ करोलीकी तवारीख - १४९२ 
क जीराखां नामी एक मुसल्मानने यह कस्बह आबाद किया था, जिसकी कत्र यापर && 
। मोजद है. कस्वेमं कल्याणरायका एक मन्दिर सात सो वप॑से नियादह अरसेका | 
| । बनाहृ्ा ह जिसकी प्रशस्तिमि विक्रमी ११९५ | ह° ८३२ = .इ० ११३८ | | 
। ख्खिा है, अर कस्वके नरदीक ही एक पहाडोपर दाख बद्रुदीनकी दरगाह हं 
| तदहसीर मांदरट- यह्‌ तदहूसीर, जिसकी आबादी १९००० वारिन्दाके 
| करीव हे, करोटीसे दक्षिण तरफ़ वके दे; इसमे दा तच्द्टुके ह्‌. माद्रेर तहसीटका | 
| सद्र मकाम एक बड़े पुराने कटके यिय माहूर हे, जो यादव राजपूरताकी राजघानोसे | 
| पिटे ज॒मानेका बनाहुख्रा हे, ओर जिसम एक तायव यार कड मसजिद ह्‌. यह किला | 
| जोर सवर्ग बहुत अरसे तक महाराजा गोपार्दासके पुत्र सआरौर उसके वारिसाके | 
। क्व्‌जहमे रहा. यकि किटेदारकी मातह्‌तीमं ३०० आदमी रहते हं; कस्वेकी | 
| 
। 
| 
|| 
| 
| 








| आबादी १००० घरो तथा १४००० वारिन्दोकी हे, जिसमें अक्सर बोहरे व महाजन 

| अआसदह व माख्दार हें; जमींदारी यदहांपर सो बपके रसस ब्राह्मणाको टोगईं ह, ` 
| पहिठे मीनोकी थी. इस पनहमे पानी ७० हाय गहरादईपर मिटता ह; गमीके 

। मोसममें पानीकी इस कद्र तक्टीफ़ रहती है, कि वाज्‌ वक्त तौ २॥ मार फ़ासिटपर 
। दर्योय चम्बरसे खाया जाता है. कृस्वह मांद्रेखके चारा तरफ़ दराहरपनाह हे, 
। जिसको महाराजा हरवखापाटने वनवाया या, योर वस्ती या किरसे पश्चिम 
। जमीनके सतहसे ४५०० फीट बटन्द एक पहाडीपर मर्दान गाइवकी दरगाह हे; कहते 
| 
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हं, कि यापर रातके वक्त कोद्वं आदमी नहीं रह्‌ सक्ता, अगर रहे, तौ मर जाताहं 

तहसीर मांचरपुर ~ यह तहसीर करोटीसे उत्तर पे २५४२० आदमियोकी 
वादी कीरे, जिसमे दो पगने हं, इनमसे एक पगनह मुसट्मानाके अहूदम , 
 चोरासी गांव होनेके सवव चोरासीका पर्गनह कहखाया, जो पिरे ज॒मानम राजा 
` गोपार्दासके वुजुगकि हाथसे जाता रहा था, रेकिन्‌ पांच सा वपके वाद्‌ वादशा 
 परक्वरसे राजा गोपाख्दासने दक्षिणकी नोकरीके णवज वापस हासिरु करग्टया 
विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = ई ° १८१२ ] में जयपुरके प्रधान नव्वाव फन्‌ 
अठीखंके वजगंमिते उडा्दवां ओर रणमस्तखनि मांचल्पुरको टटा; विक्रमी 
१८७० | हि० १२३२ ईं ° १८१७ ] मे राज्य कृरोरी ओर सर्कार अगेजीके 
 दर्मियान अटदनामह काइम होनेसे २० वपं पिरे सेधियके मातहत मरहटान 
, इस कृस्वहको तहसीरुके दृसरे बारह गांवों समेत नाटबन्दीमे रठेखिया था 
` पिरि यहकेि जर्मीदार गांज ठाकर थे, जिनको महाराजा गापाटदासने निकाल 
& दिये. इस पर्गनहमें १००० फटसे ठेकर १३०० फीट तक वटन्दीकी पहादिया & 
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महाराणा जगततिंह २. ] वीरविनोद्‌ [ करोरीकी तवारीख- १४९३ 

छर पादं जाती टैः कृस्बह माचटपुर, जो कुरौरीसे 9 ६ मीर उत्तर पूवं, १००० 
| धरो तथा ५००० वाशिन्दि जियादह खआवादीका मकामरहे, इस तहसीरका सद्र | 
| ६. यह एक अहुटकार रहता हे, जिसको प्रधान कहते ह; वह कृनूनगोका कामं 
करता ओर २८९० रुपये साठानह तनस्वाह्‌ पाता हे. यहांपर महादेव ओर विप्णके 
बदरतसे मन्दिर ह, ओर वस्तीमं योर उसके बाहिर अक्सर पुरानी इमारतें वनीं 
है, जिनमें सवसे वडा महाराजा गोपाटदासके महरटका खंडहर, दसीके पास एक | 
महादेव यर दूसरा मदनमोहनका मन्दिर उसी जमानेका बनाहुख्रा, शरसे उत्तर | 
रुख एक छाटी पहाड़ीपर १२ स्तम्भकी एक कत्र पटानोके वक्तकी हे, यहांसे एक 
। मीर उत्तर एक पुराना कुञ्रा हे, जिसको चोर बावड़ी कहते ह. कस्वेसे उत्तर तरफ । 
कई वागीचे हं, जिनमेसे एकको दक्षिणियाका बागीचा कहते ह, जो मरके श्रहदमं 
बनाया. इस तदसीरमं कञ्माका पानी २० हाथकी गहुरादपर पायाजातादहै. 
तह्‌सीर ऊउतगटृ- करटी राज्यके दक्षिण पश्चिमी काणपर यह्‌ पगनह है, ' 
। जिसमे छः तदे हे. कदीम जमानहमे यह पग॑नह टोधी रोगोके कवृनहमं था; । 
। 

| 

। 


। 








 ठेकिन्‌ चार सो वर्पका अरसह दुखा, कि उनका कवूनह चूटगया दहै, तो भी उन | 





 ठोगेके वनायेहृए बन्द ओर ताखाव मोजद्‌ हं. राजा अ्जनदेवने खोधियोसे यहांकी 





| 

| 

| 

| 
 जमानका हासट वुमूट क्वा. यहम एक वहत वुराना क्रि हे जिसके भीतरका । 
 दिस्सह महाराजा हरवखापाटने बनवाया द; महाराजा जगोमानने अपने बेटे । 
 अमरमानको, जिसने अमरगदर वमाया, यह्‌ किख दिया था; टेकिन्‌ उसके | 
वाद्‌ उसकी ओखादवाटे फसादी हानेके सवव महाराजा मानकपाटके वक्तमं अमो 
| 





५ 


छनटिया. 


| न 


| 

| 

रकपाटने विक्रमी १८५९ [ हि १२१७ = .द६° १८०२ | मं यह किंडा उनसे 
| 


1 


| 

| 

| 

| करोरीके राज्यमे नीचे रिखे मुवाफिकृ वारह किठ ह, १- कराटीका किख या. 

महर, २- उतगद, ३- मादररेट, £- नारोटी, ५- सपोतरा, ६- दौटतपुरा, ७- थाठी, | | 

। <~ जंवूरा, ९- खडा, १०- निन्दा ११- ऊंड शोर १२- खदाई. इनमेसे किंखा | 

। उतगह, मादरेड ओर नारोटी तो बडे किटि हं, बाकी छोटे ह~ सपोतरा करांटीसे २० 

मीर पश्चिममें है, खुदाई उत्तर पूर्वी सीमापर हे. जिसमें ९० आदमी रहते हं, थारी 
माचटपर पर्मनहमे उत्तरी सर्हदपर रे, जंवूरा मांचरपुरसे थोडी दूर पृवमे, निन्डा 

मांदरेखसे तीन मीर उत्तर, ऊड मांद्रेटसे उत्तर पूव चम्बट्के नन्दक, खदा 

र मांदररेटके न्रीक ओर दौरतपुरा उतगद्‌ पगनहम पश्चमी हद्पर ह <& 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] वीरविनोद. [ करोखीकी तवारीरव - १४९४ 
४८ ८ स 4.4 ~ स 6: 4 


मरट्र शहर व क्प ५ 


| 
| राजधानो शहर कराटा- यह शहर, जसको विक्रमी १४०५ | हि ७४९ ` 
¦ = ° १३४८ 1] में राजा अर्जुनदेवने आबाद क्रिया था, ओर जिसका ` 
| नाम कल्याणरायके मन्दिरसे रक्खा गया, शहर मथुरा ग्याणियर, आगरा, अलवर, ; 
।। जयपुर, ओर टके सत्तर मीट फ़ासिटेपर वाके हे, शुरू जमानहमं मीनोकी दुट , 
|| मारके सवव तरकीको नरह पटुच सका, ठेकिन्‌ पीछे राजा गोपारपारने मीनको | 

| जेर करने बाद शहरको खाट पत्थरकी शहरपनाहमे, जिसका घेरा २। मादर्के करीव ' 
हे, महफूज किया, ओर रा्रकौ तरक दी, यहांतक कि रपतह रपतह वाश्ठिन्दोकी ` 
| ` तादाद्‌ २८००० तक पटरुचगदं- शहर पनाहम ६ दवान्‌ आर ग्यारह खिडकियां ` 
` ओर उसके चारा तरफृ मिका एक चांडा धृटकोट हे, जिसको तोपके गाखोका ` 
। कुछ भी खतरा नही ओर उसके भिद्‌ भद्रावती नदीके दराड़े याने पानीके वावसे 
| कटीहृईं जमीनके रिग इम तरहपर हं, जसे काटादी तटवारमं जौहर, अगर | 
| कोद नावाक्रिफ आदमी उन द्राड़मि चसजवि, ता उसका सिवा भटकनके रास्तह्‌ 
| मिटना मुशकरिछ होजाता हे, वच्कि वह पेसी जगह हे, कि जिसमं हजारों आाद्‌- | 
| 
| 
| 


~ ` ~ ----- ` - ~~ - - ` अ (० व 


 मि्यकी फौज गादइव होसक्ती दहे. शरक खाल वाजारकी टम्बाई करीव आध , 
मीरे हे, ओर वानारके सिवा द्रुम गयियिं वहत तंग इस शहरो मं ` 
 ( कविराजा सयामटदास ) ने भी महाराजा मदनपाख्के शुरू अट्दमे देखा धा; 
दाहरके दक्षिण तर ध्रृखक्नोटक् करीव उन यादव राजपृताकी देवय्यां (१) ईह, 
। जो टड़ा्ईमं एक साथ मारेगय यथे, जर जिनके देखनेसे उन राजपृूताकी वहाष्ुरीका | 
नमूना मादम होता हे. राजक्र माद वटे खार छन्तेकी छायाम वदनपर खाट | 
¦ मिध टगायस्प ये, जिनन्ने रहार बनना कहना चाहिय. अगर्चिं राज्यक्रे प्राने ` 
` महट राजा अर्नदेवक्रे वनाये दपए इस वक्त मोज॒द नहीं हं, टखकिन्‌ उस वक्तकें 
। महरुकि बागकर ॒द्रस्त खवतक ह; हासे महट राजा गोपाट्पाखने दिष्धीके मङा- ¦ 
| नातक टंगपर ट पध्थरक वनवाय ह, जां कावर दंखनकै ह; महटका धरा | 





| 

६ 

| 

॥ क 0 2, 
|| २२९५० गजके कराव ह, खार उनकं गद्‌ एक उच दृवारका हाता खचाहृजा ह , 
| जिसमें दो दवजि हे. उस दर्वाजेपर, जिसको बीच दवीजह बोखते हे, उम्दह | 
| कारीगरीका काम वनाद्रुयाहे. कटते हं, कि दर्वाजोपर गुटकारीका काम किसी | 
| आगरेके कारीगरने वनाया था; द्वाजुक् उपर एक उम्दद्‌ चछ वनीहदं हे; महक 
|. | (1 
| = | 


= ९ 
कः (१) टडाडईम मारजानवाख राजपूताक चत्रूनराका दवष्छ्या करत ६ 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.1] दीरपिनोद [ कराटङी तवारीख- १९१९५ 


क अन्दर चि्रकारीका काम, निसमे खासकर रंग महर ओर दीवान आमका वहत ही & 


। उम्दृह हे. गवर्नर जेनरटके एनेणट्‌ कर्न कीटिंगने यहकि महरोकी निस्वत 
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राहर्म जातासहक मकनात वहत वटरन्द्‌ वनायगयदह्‌ 


राधाङष्णद सन्दिर, गोविन्दका मन्द्र, गापीनाय, महाप्रभ्‌, मराराभनोहर 


र ~ 
~ 
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साटानहकी जागीर राजा गोपाटपास्की नियत कीदद्‌ हं 


~ =-= 


| गोका 
केा- करौटीसे दक्षिण पश्चिम तरपः १२ मीर फ़ासिटपर कट ऊतगटकं 
रास्तमं है. यहां एक छोटे नटेषर देवीका एक मदहर मान्द्र हे, जहा हर साठ 


~~~ ~~ 


[2 ध 


कृरगांव ~ कराटीम दम मीर दूर जयपुरकं रास्तपर ३०० मकान खर १००८ ` 
आदमियाकी परस्ताका गावह्‌, जा नमकक व्यापारक ट्य इटखाकहम मदहर ह. जमन 
यहांकी नाखोमे करीष, टकिन्‌ पेदावारीमे उम्दह हे. गाक्के प्रास मकानोके बदृतसे | 
खंडहर नजर आते हं; खोगेकि जुबानी वयानमे मालूम हाता हे, कि प्रहिठ हाप : 
मसत्मान पठानोका एक वडा शहर वाद्‌ था, टेन पक मुदत हृद, कि मुसरमान ' 
यहां जमीनके मालिक नहीं रहे, आर एसा ही हार सधा आर धाक्डखा- | 


५ 
। 


चेत्र कृष्ण ११ को मेखा शुरू होता खरौर १९ रोज्ञतक वरावर जारी रहता दू- जतस्तम | 
हजारहा यान्री इटाकृह आर दूर दरक जमा हति आर भट चदत्‌ ह भटका | 


तारीफ़मं खिला ह, कि वे हिनयुस्तानके सव्रसे उम्दह मकानातकी किम्ममे हु शहरके ' 
कुः मकनात्‌ लर पत्थरक ह्‌, जनमस खृवराम प्रधानका मकान आर अत्ता. 


राजधानामे मन्दिर वगरह जो मदहर मग्वी मकानात हं, उनके नाम यापर 
दजं किये जाते हं महाराजा गोपाटपारका वनवाया दुखा मदनमोहनका मन्दिर, ` 
प्रतापरिरोमणिका मन्दिर, जिसको महाराजा बतापपाटने बनवाया था, ओर 
जिसके खचके यिय दौ हनारकी जागीर नियत हे. नवटविहारीका मन्दिर, जिसको ` 
महाराजा प्रतापपारका विधवा राणी नरूकफीने वनवाया था, कल्याणरायका मन्दिर, ` 


रोर वस्तावर रिरामणिके मन्दिर तथा चार मस्जिदं ह इन मन्दिरोमसे ` 
मद्‌नमोहनका मन्दिर सव्रसे वडा हं, जिसकी मूरति जयपुरके महाराजा जगतर्िहसे 
राजा गोपारपार खयेथे; आर गोविन्द तथा गोपीनाथ मूर्तियां मए 
दो सर प्रतिमाफ़ उन्दावनम खाइ गहं थी. मन्द्रिकी सेवाके वास्ते एक वंगाठा 
ब्राह्मण मद्धिदावादके पास वाटे एकं मन्दिरसे वुटाक्र मुकरर करियागया था, जिसके 
वारिस अवतक इम गर्हीके मारिक ह; इस सन्द्रिकं खचकर यिय स्तादे हजार 


छ, रुपया जो ६००० के कृरीव जमा टतौ €, सदाट्रतम स्गाया जाता ह्‌. कृराराके क्ष 


१ प स कि २ = 


महाराणा जगति २. ] वीरविनोव,. [ करोलीकी तवारीसव- १४९६ 


9 2 4... 4 
ॐ रस इस मकामपर कमसे कम एक मर्तबह साट भरमे दक्षन करनेको हमेदह भते @& 
; यहांकी भ्ररास्तिसे मालूम होता हे, कि यह मन्दिर विक्रमी १७८० [हि० ११३९८ 


॥ 


४ 


इ ° १७२३ | मं बनवाया गया था 

वरखडा, कृरगाव तचखद्टकह ~ यह गांव करोरीसे दक्षिण पश्िमको वाके 
हे, जिसमे किसी एक राणी आर एक रोडीके वनवाये हए दो वाग ओर मरहटा 
रूपजी सेधियाकी छी, जो यहां मारागया था, ह. इस गांवको करोर्टीसि परि- 
ठेका बसा हमा बतरखते र 


"~ ` ` --~----- =--~ 0 


न 0. = अन्द 9. ४ = त ५ . 
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| पानी ६० हाथसे नीचे पायाजाता द 
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मीरुपर खीचरी टाकुरका हे, जो कृरोरीके राजाकी एक खास शिकार गाहके यिय, 


य 


बहुत पाये जाते है. कुओम पानी २० हाथकी गहराई पर निकट आता हे 





थ नान्‌ 8 का ० न ~ ~ ~ 


-> च्छ ~~ ~~~ == 
क 


पैदादश ओर पोरिरिकट पएजेण्ट टेषिटिनेन्ट मक मेसनके, मीना ओर दूसरी 
सकं कोमोको जेर करनेकी ग्रजसे, बनाये दए णक कटके खयि मद्हूरं हं 
वीचपुरी, गुरटां तखरद्टुकृह ~ करटी शरसे दक्षिण पूवं तीन मीर बद्रावती 

नटेपर हे, यह यर इसके पासके वरेर पहाडी, चावर, बाट्पुरा गांव, रेतीरे पत्थर, 
खडाकी खान, ताखाव आर परान मन्दिर।के टेये, मणट्र ह्‌ 

 नारोटी- जिरोतासे दो मीर उत्तर जयपुरकी सहदसे मिलखाहुञा ८०० घर 
| तथा ३००० आदमि्योकी वस्चीका एक कंस्वह है, जो एक वड किठेके सवव, 
। जिसको विक्रमी १८४७० [ हि० ११९७ = .इ० १७८३ ] मे मुकुन्द ठाकुरोने 
बनवाया था, मरहूर है. यहां हष्तेमे एक दिन हरवाडा होता दहै; ओर बारूद 
बनाई जातीटे. जोकि यह्‌ कस्वह जयपुरकी स्हदसे भिखाहु्मा है, इस सवबसे 
कई वार आपसमें सदी भगडे हा करते ये, टेकिन्‌ टेष्ट्निर्ट मक मेसनने 
मीनारे कादम करके हमेशटका कसाद्‌ मिटादिया 
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ठीमपुर, कूरगांव तच््टुकह - कराटसे १४ मीर पश्चिमं है; यहांपर , 
` पठानोके वनवायेहृए किरेका खंडहर, मियां मक्खनकी मस्जिद्‌, गांवके करीव ¦ 
¦ मदार साहिवका चिदा नामकी एक पादी, जहां एक मुसस्मान ए़कीरने चारीस ¦ 
। रोजतक उपवास कियाथा, है. यदहांकी धी जमींदारी पठानोकी है; कुच्ोमे | 


महोरी, कूरगांव तच्द्टुकह्‌ ~ यह गांव कृरोरीसे दक्षिण पश्चिम आट | 


जिसे नीखा इईगर कहते टै, प्रसिद है. यहां आम, वेर चोर कदं किस्मके दरस्त | 
कस्रतसे होते हे, पहादियां नर्दीक होनिकी वजहसे भा डके अन्द्र जंगटी जानवर ` 


अगरी, गुरटां त्टुकट- यह जयपुरकी सरहद पर पुराना गाव हे, जो अफीमकी | 
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मटराणा जगत्िह २. ] वीरयिनोद, [ करोलीकी तवारीख - १२९७ 
सपोतरा- यह कस्वह्‌ जियेताे ७ मीठे फामिरेपर भिरोता तदहसीररे 
सवस वड आर आव्राद्‌ गावाममे ४०० घराको वस्तीका ट; यहां एक किरा 
दोसो वपका पुराना, रनपाटके वेटे उदयपाटका बनवाया हुख्ा हे, जिसमें ५० आदमी ` 
। रहते हं; आर एक उम्दृह ताटाव बना हप्र हे. यहां हप्तमं एक दिन हटवाडा । 
। ठगता ह्‌. वाशिन्दोमे जियादह तर मीना खोग जर्मीदार हे, रीपेके घरोकी तादाद्‌ 
| भी जिषादहू ह; जामा खम बारूद्‌ बनातं ह, जा काटा अर वृदीको भजो जाती | | | 
है. प्रानी पञ्चीप हाथकी गहरादपर पायाजाता हे 
॥ खृब्रनगर- माद्रेटस १४ मीर उत्तर ओर राजधानी करोटीसे ५4 मीर पश्चिम , 
। मवकरेहे. यहां दिकारका बहत उम्दह मोका हे, ओर महाराजा हरवख्हापारके 
। मधान माङ सूबरामका बनवाया टृ उम्दह व वड़ा ताटाव हे, ठकिन्‌ उसके नीचेकी 
| जमीन सस्त व पथरीटी होनके सवव उसका पानी खतीके कामम नहीं खाया 
। 
| 


[व 1 


॥ 
} 
| 
( 
^ 


~~" ~ ~ 


` जा सक्ता | 
|  मेटा- कुरौटीमे व्यापारके टिये कोई मूर मेखा नहीं है, सिफं शाहरके नन्दरीक 
 कटक्रत्ता नाम मकामपर रिवररात्रिका एक मेखा हाता हे, जिसमे मवेशीकी खरीद्‌ फरोख्त ` 
 होतीह | 

| व्यापारके रास्ते- कृर। ठीके राज्यमें व्यापार सम्बन्धी रास्ते ये ह~ १- करोरीसे , 
। माचरपुर होकर आगरे जानेवारी सडक, उत्तर पूवम. २- प्िममे इराकृह ` 
| जयपुरे अन्द्र कुशटगद्‌ ओर माधवपुरको जनिवारी सडक. ३-दक्षिएमे शिवपुर 
वे वरोडाकी सडक. ¢- ग्वाटियर व इन्दौर जानेवारी सडक, श्रोर ५- नारोरीसे 
। शिवपुर तक. .६- उत्तरी तरफृ हिन्डोन व बयानाकी सडक. ७- पूर्वं मथुरा व धोटपुर 
। जानेवारी सड़क. | 


न क ८ 





तारीख, १ 

तवारीखी हार इस राज्यका हमको खानगी तोरसे कछ नहीं भिरा, सिफ़ कप्तान 

पी° उव्ल्यु०° पाउरेटके गजेटिञ्ररसे यिषा जातादहे, जो मुभको कन॑र युएन 

स्मिथकी मददसे मिरा, योर थोडासा हार करारीसे मेरे मित्र डङ्टर भवानीसिंहने 
| भेजा था, ठेकिन्‌ उसमे उक्त गजेटि्मरका ही आश्य हं 

¦ हाकि जाद्‌ब ( यादव ) राजपूत चन्द्र वशी श्री कृष्णकी ओ्रौखदमं गिने जातें 

@ पारटेट साहिब छिखते हँ, कि महाराजा विजयपार मथुरा छोडकर मनी पहाइको 
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महाराणा जगतास २. । वीरविनोद [ करोर्खछाका तवारीख - १४९८ . 
& या, ओर वहां एक किटा विक्रमी १०५२ [ दि० ३८९ = ६० ९९८ € 
। मे बनवाया वडवा भाट बयान करत ह्‌, क उसका राज बर्हत वदुगया या ॥ 
| 


५ 
१६ | 


गजनीङे मसट्मानोने उसपर हमखह , किया, अर धोखेसे राणियाका वारूदम उड्‌ 
जाना इस राजाकी जिन्दगीके खातिमेका सवव हया. यदह वर्वादी वयानाके किरम ` 
विक्रमी ११०३ [ टि० ३८ = ई० १०४६ | म, जा उसन अपना जन्द्गामं | 
वनवाया था, विजयपार (१) केमरन वाद्‌ हृद. मुसल्मानाने वयानका (कुला छन | 
लिया. विजयपारुकरे १८ वेटे थ, जिनमे खत्रपाठ मुसस्मानास खडकर मारागचवा, | 
| आर गजपारकी ओखाद जयसस्मर (२) के भटा हः तातर्‌ मन्नत्‌ दुन | | 
मंदरे वसाया, खार किक पाडा वनवावा जिसके निदान. खवतक तिरते ह्‌. . 
विजयपाटका सवसे बडा बेटा तवनपार वारहं वप तकर पोक्ीदह रहकर अपनी धायके . 
नकानपर आया, उसने तवनगदका किरा बयानाक्‌ आभ्रकाणम व्ह मीखुपर वनवाया 
जिसके निदान खव तक मस्तं ह तवनपारने डंगके इयकहपर कलह कराया. ` 

तवनपारके मरने वाद्‌ उसका वेदा घमपार गद्दापर वठा, अर्‌ उस्न घाट | 
डेरा जाकर एक किंडा बनवाया, जहा आव धारपुर अनिद उसके वटे ` 
कवरपारने मोरायैमें शक करटा वनवाया, जिसका नाम रुर ग्‌ रका रार जिसके 
निशान अबतक मिरुते टह. धमपाट मुस्मानक्ि सदान मारागया; जव कुंवर- 
पार यहांसे निक्रखकर अंधेरा कटाखाका तरक चरखगचा जो री्वांके पास रह, तो 
उसका भाई मदनपारु मुसत्मानोके तावे रहकर तव॒नगट्कं पास ही रहा, निस्का । 
पटाद मज खानदानके नामसे उस नुखम मानूद्ह सगचि- व मुसत्मान , 
नहीं हए, तो भी यादव टोग उनका जृखाख सम मतेह † 

कुवरपाड मरगया, तो उसके वाद्‌ सहनपारु, नागाजुन, ध्वा, तिटाक- | 
पार, बपरुदेव, सांसदेव, अरसख्देव जर गाकुखदव, एकक ना दूसरा वारिस इचा. 
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(१) हमका इस राज्क्रि समयक पापाण ख्ख कात्यमालाका त त पापाण छल काव्यमालाकी प्राचीन ट्ख मालाकं ए० ५३ | 
५५.५५. ई० सन्‌ १८८९ फेनयुअरीके अकति मिला हे, जिसम पक्षातपालक पुज वजवा सामनूत ¦ 

) ध 

नयनदेवका बानर नाम ययाम एक मन्दिर भट करना ल्षा हे, उत्तम्‌ चक्रम्‌ १०१९ 1 धक १३ | 
[ हि० ३४८ ता० १२ जिस्काद्‌ = -इ° ९६० त° १९ जैन्युअरी ] जं हे. इसे विजयपाल्क , |. 
पर नाका । 

रने समयमे =छ फरक हो, तो आश्चयं नही. इस पापन्ग रुख नकृ प सहन दीह. वयानाकी | | 
एक प्रशस्ति, जो संवत्‌ ११०० की हे, उमे विजयाधराज छलाह; इतत चह भी संभवहे, कि राजा | 
विजयपालने जियादह उग्र पाईं हो, ओर पिष्टा प्रडास्तके वक्तम वह वचनकरः हालतभे हो | 

इत प्रशस्ति नक शेष संगमं दा गह | 
( २) जयक्षङमेरकी तवारीखवमे इसे फुक्‌ पराया जाता हं . ५) 
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¢ विक्रमी १३८४ [ दि० ५७२७ = .ई० १२२७ 1 में र्जनदेव गदीनश्नीन त 
| उसने मुसस्मानोसे मद्रिख्का क्रिखा ठे छिया. रिरि पवार राजपत ओर दरम : 
। मेख करके विस्कृट इठाकृटपर कृनूजह करिया. वह सर मरके जिर्के चौबीम ` 
। गाव खआवाद्‌ करके तवनपाटकी कुट जायदाद्पर दरकूमत करने रगा, चोर कल्याण- ` 
| रायका मन्दिर वनवाया, जहां खव करोटी वाद्‌ है । 
| विक्रमी १४०८ [ दि० ७४९ = ई० १३४८ 1 मे करौटी ग्रहरकी नीव डाटी, | 
ओर एक महट, वाग्‌ व अजनीका मन्दिर ओर गकार नामका करटा बनवाया, , 


1 | | 


जिसके निद्रान यत्रतक मौजूद हं. विक्रमी १४१८ [हि ७६२ = इं° १३६१] , 
। मं विक्रमादित्य गदीपर वेढा, उसके वाद्‌ विक्रमी १४३९ [ हि° ५८४ = ई० ` 
१३८२ ] में अभयचन्द, ओर विक्रमी १४६० [ दि० ८०६ = ई० १४०३ ] मे 
 एथ्य।राज. वडवा भाटाका वयान हे, कि इसने ग्वाखियरके राजा मानसिहपर हम्ह ` 
करिया था, ओर म॒सत्मानोने तवनगढका मुहासरह किया, रेकिन्‌ यादर्वोनि उनको ` 
हटा दिये. उनके वाद्‌ उदयचन्द्‌ उसके वाद्‌ प्रतापरुद्र, खर चन्दसेन हृष; इसके | 
 वारेमं खिखाहे, कि वह ऊतगद्में रहता था. वडवा छोग उसके वारम बहूतसी ` 
 करामाती वातं कहते हं. उसका वेटा भारतचन्द रियासतके खादक नहीं था, ` 
| इसवास्ते उसका पोता गोपाटदास अपने दादाकी गदीपर वेढा, ओर वह अक्वर 
 बादङ्राहकी नोकीमं बहत दिना तक रहा ष 

अक्वरने उसक रणजीत नक्ारह दिया, जो यवतक रियासतमं मौनृदहे, ` 
रोर रेता भी वयान हे, कि जगरके किटेकी वुन॒याद्‌ अकवर वादशाहने दसीके हाथ । 
। तत उखवाई. माचरखपरक किटेमं महट व वाग ओर किरीम महट व वहादुरगद्का ` 
किरार मोपा मन्दिर, यह सव उसीने बनवाये ये. मीना टोगाकर निकारकर पंदावार । 
# कृरोटीको त्की रद. चन्दसनका दूसरा वेरा जतासह्‌ था, जसक्ा ्राटाद्‌ कोर- । 
मंदा यादव कहानी हे. गोपाख्दासके बडा वेदा द्वारिकादास गदीका मारिक हृच्रा, 
| च्रं दसरे मक्तरावक्षी शोराद्‌ सर मथुरा, चिरी ओर सवरगदके मुक्तावत यादव , 
हैः तरसाम वहादुसी ओटाद्‌ बहादुर यादव कटटाते टे. दारिकादासका 
वेदा मगदराय था, जि प॑चपीर यादव कहखाते हं, इसका वेटा मुकुन्द था, जिसके | 
। कर वेट जमोमन, छत्मन, देवमन, मदनमन, ओर महामनके नामसे मूर ये, 
जो मकन्द् यादव कहलाते है. मुकुन्दके वाद्‌ जगोमन गदीपर वेढा. उसके | 
वक्तं सर मथुराके मक्तावत शरोर सवरगटके बहादुर याद्वन फए़साद्‌ मचाया; रक्षन्‌ | | 
वह ते किया गया. जगोमनका एक चेटा अनीमन इतराः जिसकी ओटाद्के | 
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र जगोमनके पीछे उसकी गदीपर खत्रमन बैठा. वह बादष्राह अरंगनेके & 


~ --~ - 


साथ दक्षिणकी खडाइयाम श्ामिर था. इसके एक बेटा राव मूपपाट धा, जिसकी 
। आओलादमे इनायतीके राव हें, ओर दुसरा रशस्तपारु, जिसकी आओटादमं मनोाहरपर , 
वे है. छत्रमनके बाद दूसरा धर्मपार गहीपर बेठा; इसने दिष्टीके बादशाहको ` 
खुश रखकर मुक्तावतां ओर सवटगद्‌ वारोकी बगावतको मिटाया. इसका दस्रा ` 
वेटा राव कीरतिपार था, जिसकी ओखादमं गरडी ओर हाडातीक जामीरदारटै;ः ` 
ओर दूसरा भोजपार हुख्रा, जिसके वेदाम रावत्राक जामीरदार हं 

धर्मपाटकी गदीप्र उसका वडा बेटा रत्नपार बैठा. उसके वक्तमें मुक्तावत ` 
रोर बहादुर जादव वागी होगये, ओर खिराज देनेसे इन्कार किया, इसय्यि ` 
भिरी अर खेदखाको खाटिसह्‌ करटिया; टेकिन्‌ थोडे दिनके वाद्‌ वापस | 
दे दिया. 1 

रत्नपाटकी गदीपर दूसरा कुवरपार बेटा. उसने गुंवदक्रा महल वनवाया. ` 
उन्हीं दिनम चम्बर किनरेके राजपृतोने फसाद्‌ किया, जिनको दिष्टी वाटोकी 
हिमायत थी, तव कुंवरपाटने अपने इटाकहके दा वादश्चाही थानाके आदमियाको 
अपना नौकर वना छिया, जिनकी ओखाद्‌ जवतक करारीमं मोजुद्‌ है. फिर उनके | 
वाद्‌ गोपाटपाट (१) गदीपर बेटा. उसके प्रधान खंडेराय ओर नवटसिह ` 
दो ब्राह्मण अच्छे वदमान यथे. शिवपुर खोर नरवरका प्रवन्ध भी उन्हीकी सटाहसे ` 
होता था. जब गोपाखपाट गदीपर वेढा, ता इन दोनो प्रधानोने मरहरोसे मिखा- 
वट करके रियासतमं कृ खट्ट न आने दिया. इस राजान वडा होनपर राज , 
काज अच्छी तरह चलाया, ओर अपना मुल्क सवटगद्से सीकरवाड़ .तक फटाया, ¦ 
जो ग्बाछियरसे पांच कोपर हे. उसके -इखाकहमे विजयपुर भी शमि होगया ` 
था, उसने किरी रोर सर मथुराके मुक्तावतोंको भी अच्छी तरह तावेदार बना यिया. 
इस राजाने शहर करीटीके गिदं खार पत्थरकी शहर पनाह, गोपार मन्दिर, | 
दीवान श्राम, जरिपोखिया, आर नकारखानह, नया कल्याण मन्दिर व॒ मदन- 
माहनका मन्द्र वनवाया. गोपारुपाटन सर मथुराका खिराज देकर महाराजा सृरजमर ¦ 
जाटको भी मिटा लिया था. विक्रमी १८१० [ हि° ११६६ = इ° १७५३ | 


श~. 


म यह्‌ राजा दिष्टी गया, ओर वादङ्राहसे माही मरातिव पाया. 
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॥ 

। 

( १ ) षाउटरेट साहिने इसका नाम गोपालसिंह रक्खा हे, ठेकिन्‌ हमरे पास उषी ज॒मानेकां | 

तद्रीर मोजूद हे, जव कि वह जयपुरे महाराजे लाथ उदयपुरमं आया धा, उसर्मेः| 
द उल्का नाम गोषदटपाट टेखा हे 
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। द्‌ इसके जव विक्रमी १८१३ माघ शृ ९ [ हि० ११७० ता ८ 
| जमाद्ियुर अरव्वरट = इ० १७५७ ता० २९ जेन्युञ्री ] को अहमदश्ाह अब्दारी । 
| (कष्य 


५ 
। 


२, 2 


मं पहु्चा, र उस शहरको टूटकर स॒रजमट जाटकी सजाके यिये अगे बहा, । 

उसनं अपन सनापाते नहांखांको एक फ़ोजके साथ मथुराकी तरफ़ भेजा. उसने मथुराको , 
ववाद्‌ करके मन्द्रं ओर मृतियोको मिद्मे मिखाया, राजा मोपार्पार, जो पक्षा 
वेप्णव था, इस वतक सुनेनेसे उसे यदांतक रंज हमा, करि आट दिनके वाद्‌ वह्‌ 
मरग्रया. .यह राजा कृरंठीके घरानेमे बहत अच्छा ओर वद्धिमान हमा. यह्‌ 
राजपृतानहका वडा वडा कारवाईइयामे उदयपुर, जयपर आर जोधपरका रारीक रहा, 
जिसका जिक्र पटिरे टिखा गया है. गोपाटपारके कवजहमें जितने गांव थे, उनकी 


तप्सीर पाउटट्‌ साहेवके गजटिशख्मरसे नीचे रिखी जाती ह- 
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| पगनर्‌. गाच. | 
8 | करोठी ६.5 0९ | । 
- ||| 
कुरगाव ओर । ॥ 
छ ^~. = ॥ 14444 । 
॥ जिरता | 1 | 
| मांचरपुर ५ ८८ | । 
| । व ह्रगद्‌ १०५००५००५००५१०००५०००००० ५५०५००.०.--, १ ५ | | | 
: उतगट्‌, ` ॥ 
| वागड \ ०५०७०००० ०५५० ००००००००११७७०००. ६२ | | 
| । कोरारी त २३ | 
| । | सादरे व 81/11 ७८ | | 
। र 1 || 
| खरहा < | 
| | कोग्डीके गावि व 1 111 ८ २ | | 
. 1 } | 
0 मागरोरः क | | 
सदटणट 44 १ ५१ । चम्बटके दक्षिण 
| विजयपुर ५५५५०००० ५५९०१०००००००९००००००. ८२ | | | 
भ | 
॥ कुल गांव- ६९ 
| 
| भी दिया था. गोपारुपारुकी गदीपर उसका चचरा भाई तुरसामपाठ विक्रमी | 


र. १८३४ [ टि० ११७१ = ई० १७९७ | मे वेढा. इसके समयमे नीपरीक ठङुर < 
र क्च = ~~ क्वः र = 
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धक सिकरवार बागी होगये, ओर किरा अपने कव्जहमं करिया. उसको सजा देनेके १ 
। च्य राजकी फ़ोज एक पटठानकी मातदहूतीमं भेजी गद्व- कवारी नदीपर बड़ी भारी 
| रुडाई हई, छिखा है, कि नदीका पानी खनसे खरु होगया था. सिकरवार भाग 
| निकटे, ओर राजकी एौजने फतह पाद. तुरसामपारका छोटा बेटा राव जुहारपार 
था, जिसने जुहारगद्‌ बनवाया, उसका पोता महाराजा भ्रतापपारु था ॥ 
। त्रसामपारुका बडा वेटा माणकपाट विक्रमी १८२९ कार्तिक रृष्ण १३ ` 
|| [ हि ११८६ ता० २७रजव = -इई० १७७२ ता० २९ अक्टोवर ] को उसको जगह ` 
।| गदीपर वेढा. उसके वक्तमे वहुत फसाद रहा, ओर रोडजी सेधियाने चदढ्ाई की. ` 
वह करौरीसे एक कोस पश्चिम रामपुरतक चला्राया, इसमे रोडजी मारा गया, जिसकी ` 
मरी मंडारनके बागमें बनी हे. इसके वाद्‌ नव्वाव हमदानीकी चढाई यिखी हे, ' 


| 
| वि 
|| छ । 
जोकि दराहूरके करीब किदन बाग (कृष्ण वाग्‌ ) तक चला आया, ओर शाहर- ` 
प 

ह 


| 
। 
| ह॒ व महटापर गोरन्दाजी की; रियासतकी फोजने साम्हना करके उसको , 
हटा दिया. फिर सधिया ओर उनके फ़रंसीसी जनरट वपरीस्टते चटाई की, अमर- ` 
| गहुके ठाकुरकी दगावाजीसे सवरटगढ़ ओर चम्बर्कं दक्षिणी किंनरिका मुल्क उसने 
 ठेखिया. यह स्डाइईं किक्रिमो १८५२ [ हि° १२१० = .इ० १५७९५ | म हुड धी. ¦ 
इस राजके वटे अमोरकपारने उसके वापमे जदा ही अपनादठंग जमा यियाथा 


एक फ़ाज भरती की, जिसको यूरोपि्न अप्सरकौ मातदहतम कवाट सिखलाडइ. 
| नायी, तगह, निरी, ओर सरमथुरा वगैरह वागी सदरिंमे छीन स्यि; सेकिन्‌ | 
| 

| 


> = = = ~~ ~~ -~- ~ = -~ ~~~ ~ ~ 


भिरी ओर सर मथुरा सदारोसे खिराज ठेकर वाप्रस दे दिये; ओर बापकेसाथ विरोध | 
होनेसे सवग नहीं टेसका. एक दफा उसने अपने बापसे करोडी छीन टेनी 
चाही, टेकिन्‌ अपरनी वहिनकरे मना करनसे छोड दिया, ओर ऊतगद्के, किटिमं चटा ` 
। | गया, जहां उसका दान्त होगया. यह्‌ खवर सुननेसे महाराजा माणक्पाख भी ` 


बीमार होकर मरगया ४ 
।  किक्रमी १८६१ [ हि १२१९ = -ई० १८०४ ] मे उसका दूसरा बेटा 
। हरबस्छ़ापार गदीपर बेटा. विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = .ई० १८१२ ] मं ,. 
| नव्वाव मुहम्मदशाहसि माचीमं ठडाई हृद, नल्वावने शिकस्त पाई, जिसक बाद , ` 
| जेन वेपरीस्टके साथ मरही फ्‌।जने कृरोरीपर चदाह की, ठेकिन्‌ ये इस तरह्‌ | 
। लोटाये गये, कि पच्चीस हजार रुपया सानह दिये जायेंगे; आर कुछ अरसह 

| । वाद्‌ इस खिराजके एवज मांचरपुर चन्द्‌ गांवों सहित देना षडा | 
क विक्रमी १८५७९ कार्तिक शुक १ [ हि° १२३२ ता० २९ जिर्हिज = .इ ० १८१७ & 


र { ( 2 मत ण्या नज जा नण काम ~ ~ ~ = = म म न म क ज था जा भण क ~ 3 सम क्षा न र त त = ० ~~ ~ ~ ~~ ~ ८ तजा = का म म म मा म = ~ ७ ज्म त ज त भ त त चा न कन त ज क न छा क ० श म भू (9) ‹ ं <9 
॥ 


श ~ 


॥ जगत्‌सिह २.1 वीरविनोद [ करेरीकी तवारीए्व ~ १५०३ 
@ ता० ९ नोवेम्बर ] को कुरोरीका गव्मैरट अगेजीके साथ अहदनामह हा, तव € 
वह जख भा कराटाको दिटाया गया. महाराजासे गवर्मेण्टन सिराज नही खिया, , 
| टेकिन्‌ शहदनामहकी पांचवीं शतके मताविक्‌ वक्तपर फोजसे मदद देनेका इकार ` 
 हं-. राजानं चाहा था, कि चम्बरके दक्षिणी इलाके भी हमको मिरजावे, चोर | 
। उनकं एवज हम खराज ।देया करगे; रेकिन्‌ यह्‌ दस्वास्त ना मनुर हद. 
| 
| 
| 


। विक्रमी १८८९ [ दहि० १२४८ = .ई० १८३२ ] मे यह महाराजा ` | 
। गवनर जेन्रटकी मुटाकृतके टिये धौटपुर गये. भरतपुरकी दूसरी डाईके वक्त ` 
 महाराजान गवरमण्टके वखिटार्‌ कारवाई की थी, इस सववसे उनको नजरूर सजा ` 
; मिती, ठेकिन्‌ वचगये. | ॥ 
महाराजा प्रतापपार, जो हाडौतीके राव अमीरपारका वेटा ओर जवाहिरपाखका 
पता था, विक्रमी १८९४ [ हि° १२५३ = इईं° १८३७ | म हरवरछापारके ` 
मरने वाद गरीपर विटाया गया, क्योकि वह राजा वेश्ाखाद्‌ मरगया था. प्रताप- ` 
, पाटैः भी कोद मराद नहीं थी, मिष एक टडकी थी, जो उसके मरने वाद्‌ कोटक्रे ` 
 महाराव शानशाट दरसरे को व्याही गह. प्रतापपाटके समयमे हरस्छरापाखकी राणीके | 
। साथ बखेडा उठा, महाराजा करटी छोडकर मांदररटमं चला गया, ओर एक ठडाइ ` 
` द, जिसमे हरवस्टडापारके एक्ट किये हए घन आर ादमियाक्ा नुक्सान हया 
वामी सदारोने राजाके प्रधान सेवाराम यर विरजुकरा मार डाय; 


। विक्रमी १८९५ [ हि० १२५४ = इ० १८३८ ] मं कर्नेट सद्र्ग्ड, करा 
आये, टेकिन्‌ यह्‌ फसाद्‌ नहीं मिटा. आखिरकार विक्रमी १८९५ [ हि° १२९८६ ` 
| =ई° १८४० 1] म राणीते सुख्ह होकर महाराजा कृरोटीमें अवे. क्क्रिमी 
१८९७ [ हि° १२५६ = ई १८४० | मे दरैवटिजन साहिवने कृरीटीमं पटच कर 

 महाराजाको गवमण्टकी तरष्टस गद नद्यानीका खिट्खत द्या. विक्रमा १८९८ 
| [ हि १२८७ = .ई० १८४१ ] मं ठाकुरौका फसाद मिटनेके च्यक . 
अग्रे अप्सर आया, ठेकिन कुछ फादरदह नहीं दया. विक्रमी १८९९ [ हि° 
१२९५८ = .ई० १८४२ ] में महाराजा कर्ने सदृैएडते मुखाक्रात करनेको ` 
` | बयाना गये, ओर क्करिमो १९०१ [ हि> १२६० = ई १८४४ | म. 
। कप्तान मौरिसन्‌ करोरीमें याया, ठेकिन्‌ खानगी फसाद मिटनेकी कोड सूरत नही 
निकी. विक्रमी १९०२ [ हि० १२६१ = .ई० १८४५ ] मे मेजर ेसि- ` 
। बी ने आकर कुछ दिनोतक फसादको रोका. विक्रमी १९०६ [ हि० १२६५ ; 
& = ३० १८४९ ] मे महाराजा प्रतापपाटका देहान्त होगया, तव हादातीस € 


॥ 








महाराणा जगत्‌सिंह २. 1 दीरविनोव [ करोटीकी तपारीख ~ १५०४ 
1 व स 1 4 - ५८... 4 
@ ठाकर नसिंहपारुको गदीपर विटाया. यह राजा ल्डका था, दसखिये विक्रमी & 
। १९०६ वंशाख शुक ¢ [ हि ° १२६५ ता०२ जमादियुस्सानी = .इ० १८४९ ता० 
| 








| २६ एग्रिर ] को रष्टिनिणट मक मेसन प्रवन्धके खिये कयैरीमं राया. तह कीकात करनेके 
। वाद्‌ थोडे सिपाही कोटा कण्टिन्नेणएटके दो तापकि साथ वराये जाने ओौर पोटिरिकख 





| 
| 
| एजेर्टकी मदृदपर डिप्युटी मेजिरुटेट सेफुदाहखांके रहनेसे प्रवन्ध॒ अच्छी तरह 
 होगया, जिससे अवतक रोग उक्त साहिवकी तारीफ करते रहें. - विक्रमी 
| १९०९ [ हि> १२६८ = ई० १८५२ ] में सिंहपार मरगया. उसके कोद 
। पप्रोखाद्‌ नहीं रही. तव रियासतको जनव्त करनेका विचार गवनैर जेनरख्फी | 
कोन्िरमे हया; रेकिन्‌ आखिरको यह्‌ करार पाया, कि रियासतरफो बकेरार रखना 
चाहिये; ओर इस वारेमे जो खत कितावत हई, उसमे विखायतके हाकिमोने यह ' 
काइदह निकारा, कि पुरानी दश्री रियासतोमं वारिस न होनेकी हारतमं गोद्‌ | 
ठेना मन्जुर किया जवि. जोकि इस रियासतको वकेरार रखना था, इसय्यि । 
एकं वारिस नियत करना जुरूर हआ. मरतपाठ ओर मदनपाख दो गदीके दृवेदार ` 
ये, ठेकिन्‌ मदनपार हाडोतीका राव होनेके सवव गदीका माणिक बवनगया, ओर | 
सर हेनरी रोरिन्सने उसको जयप्रस अपने साथ खाकर विक्रमी १९१० फाल्गुन शुष । 
१८५ [ हि° १२७० ता० १४ जमादियुस्पानी = .द० १८५९ ता० १९ माच को, 
गहीप्र विटाया. 
विक्रमी १९१२ [ टि० १२७१ = .इ० १८५८५ | मं णएजेन्सी उठी 

गई. विक्रमी १९१६ [ हि° १२७५ = .ई० १८८९ ] तक कोद एजेण्ट ¦ 
रियासतमं नहीं था, इसलिये प्लेट गवर्नर जेनर राजपृतानहसे खत कितावत होती ¦ 
रही. विक्रमी १९१६ [ हिन १२५९ = -इं० १८५९ | मं कृज्‌ बहुत वद्‌ ` 
जानके कारण महाराजाकी मददके लिये एक अप्सर भेजा गया था, ठेकिन्‌ वह 
सिप महाराजाकी सखाह्के दिये था, जिसको विक्रमी १९१८ [ हि° १२७८ = .ई० 
८६१ [मे पीटा वुखा लिया; ठेकिन्‌ विक्रमी १९२९ [ हि० १२८५ = ई 
१८६८ 1 के अकाटमं कूज्‌ होगया था, जर महाराजने दो खाख रुपया सकार 
रयेजीसे कजं टेर अपनी प्रजाकी मदद्‌ की. विक्रमी १९१४ [ हि० १२७३ 
= द° १८८५७ ] के गद्रमे सकौरकी वडी सेरस्वाही की, ओर कोटाके 
वागियोको सजाके लिये फौज भेजी. इन कामके वदलटेमे जी सी° एस० आदर 
काखिताब मिटा, रर दो फारर बदाकर १७ तोपकी सटामी म॒कृरर होगई, एक खख 
श्र सत्तर हजार कृ्जैका सुपण सकारे छोड दिया, ओर एक खिख्मत भी मिखा. & 
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क जगत्स २. ] वीरविनोद [ कसेीकी तवारीख १५०५ 
¢ विक्रमी १९ ९६ श्रावण शुक < [ हि° १२८६ ता० ७ जमादियुटखव्वट = 
| १८९९ ता १६ यओगस्ट | को महाराजा मदनपार्का इन्तिकाट होगया 

यकाय राजपूतानहके एष्ट ६४२ विक्रमी १९२७-२८ [ हि° १२८०-८८ ` 
छव, १८०० - ७१ | की रिपोमे खिखा हे, कि ““ इस रदमको श्रजव हिम्मत 
। धा, अपना रियासतप्र्‌ वित्कुट कादिर था, कुट मु्ामटातम्‌ अपनी तञ्वीजुसे 
। सखा देता था; निहायत उम्दगी गौर सफ़ाईसे काम करता था; याम इजाजत 
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| था, क सुबह आर शामकी हवाखोरीमे, जो कादं चाटे, यपनी यृजींपेदाकरे,या 
जुबानी दयन्‌ कर उसकं हमनशीन व मुसाहिवाको फसरह सुकरदमातमे दस्तन्दाजी ` 
| कनक मुष्टकं मनाट न थी; जुर्माके वन्द्‌ करनेमं परी कोौरिक्च थी; कुसरवार 
|| केसी ही वचावछषी जगहपर दिप्रता, वहामि पकंडा चटा आता, ओर सजा पाताथा 
सती स्मार टइकरियांका मारना आर धरनाके जमकी एक साथ वन्द्‌ करदिया; 
सअरवतह्‌ उदारताके कारण खच नियादह था, इस सववसे रियासत कृजंदार रहती थी. र ` 
 महनृरु सख्त थे; अगर्थिं गर प॒स्तहक्‌ टोमाके वास्त हदसे नियादह फ्स्याज था, 
| मगर वधिखाम्‌ तरीक वाज॒ रद्ोक, फि नासायकृके वास्त फस्याज्‌ चार हकृदारकि 
वासते कन्जृस ह, उसन काकं वक्तमं दा यख रुपया सकार श्रव्रेजीसे कृञ टकर 
` गृदीव सगाको वाटा. महाराजा मदनपाटके मरनपर उनका भतीजा टक्ष्मणपारः, 
रव हाड॑ती, वारिस रियासत सममा गया था, मगर वस्वा वारी राणीक गभ हानसं उसकी 
 मस्नद्‌ नदीनीरो नावत्तर पटच, दि विक्रमी १९२६ माद्रपद्‌ शुह 2 | हि०° १२८६ ता० ¢ 
 जमादियुस्पानी = .ई° १८६५९ ता ° १२ सेष्टेम्बर | को टक्ष्मणपार मरगया. इसपर 
जयसिहपाट,-जो कि हाडातीका रसदा था, वारिस करटा समभागया. 
विक्रमी १९२० माघ | हि ° १२८७ निर्द्र ३० १८०१ जन्य॒अरी ] मे । 
। साहि एनेण्ट गवनर सेनरटने करोटीमं जाकर महाराजा जयसिहपाटका, जो फि 
। उस वक्त व्तीस साटका वटुत होश्ूयार था, खिटुम॒त मस्नद्‌ न्रीनो व दस्तियार 
रियाकस्षत दिषा. ठाकर टषमानधिह्‌ तवर राजपूत, महाराजा मदनपारकं स्वसुरका, 
। जो चन्द्‌ वर्पोषि रियासतक्रा वन्दोवस्त करता था, महाराजा मद्नपारक मरन पीछे 
` | ओर जयक्षिहपार्की गदी नशीनौ तक रियासतम परां इस्तयार रहा; आर 
। उसने बहत ईमान्दारीसे काम किया. इसी सववसे उसकी वृत कद्र आर इज्‌त 
| थी. जव महकमह पंचायत मुकरर हज, तो बह भी उसमे शामिट द्रा, खिन 
वुदपि ओर नाताकृतीे सवव मिहूनत नही करसक्ता था. इ प॑चायतके मटकमहमं 
@ उसके सिवा नीचे टिलेहुए ओर सदार शाट वः- 
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~ छत्रपाठ, अप्सर रिसाटह ओर महाराजाका रिरतहदार 

३- श्यामलखार, मीरूसी अदटकार, जो पिरे हिन्दी दस्तरका अप्सर भी था. 

®- दीवान बरुदेवसिंह्‌, जो पिरे मारके सरिदतेका अप्सर था 
इसका एक बेटा तदहसीखदार था; ओर दूसरा महाराजाकी विद्मतमे हाजिर रहता था 
एजेन्सी आव ओर राजपुतानहकी विकारुतोपर करोीके एक पुराने खानदानके रोग 
मुकरेर हे, किं उनमेंसे एक फृञ्टरुसुट एजेन्सी पश्चिमी राजपूतानहमे रहता है. 
उस जमानहमं पंचायतके सिवा मिज अक्वरञ्रीवेग एक अओआओर अंहूरुकार 
महाराजा वैकुण्ठ वासीके अहृदसे अदारखतका हाकिम ओर सलाहकार था; मगर 
पीठे कामसे मटदहृदह दहोगया. करौीके खोग॒ इसको बहुत अच्छा सममतेये 
राज्यके .इठाकटमं चारों अहरुकार करोटीके रहनेवारे थे. -इरखाकह्‌ गेरके रोग 
कम नोकर ये, ओर तहसीख्दारोका इस्तियार वे हृद्‌ था. 

महाराजा मदनपारके पछ इन्तिजाममे नुक्सान आगया, क्योकि महकमह 
पचायतके सिवा कोद अरदारत न थी. महाराजा जयसिहपारखने मदनपारुके 
मुवाफिक यही तज्वीज्‌ की, कि महकमह अदारुत जुदा करके उसपर एक आदमी 
मुकरंर कियाजवे; अर पचायतमें सिफ भपीरुकी समारत हो. सरिरतह तारीममें 
सिर्फ एक मद्रसह राजधानीमे था, जिसकी कुछ भी दुरुस्तीकी उम्मेद्‌ नथी; 
अल्वत्तह वखियुद्धाह डक्टरकी कारगुजारी, डोक्टर हावी साहिबने तारीफके साथ 
रिखी हे. महाराजा मदनपारुके इन्तिकारुके समय रियासतपर दो राख साठ 
हजार रुपया कजं था, जिसमें दौ रख सकोर अंग्रेजीका ओर साठ हजार साहूकारोका 
था; कप्तान वाट्टर साहिब, पोटिटिकर एजेण्टने राजके खु्चमे ठेसीं कमी की, कि 
पचास हजारसे जियादह रुपया साखानह कृजंमे दिया जावे; ओर गैर मामूटी खुचके 
स्यि कु बचत भी हो. इस तदीरसे विक्रमी १९२७ - २८ | हि° १२८७ << 

ईं ० १८७० आर ७१ | तक गवर्मण्ट अग्रेजीका सत्तर हजार रुपया अदा 
होगया, ओर साहूकारोका कृजंह भी कुछ कम होगया; परन्तु महाराजा जयसिंहपार्की 
गरी नस्ीनीसे खच जियादह होगया, ताहम रियासतकी आमद भी चार राखसे 


| पांच खख होगई, सिफ मारुका बन्दोवस्त पुर्तह न हु, पुराने रवाजके साथ 


। 
। । 


@' साहिवने टिखा हे, कि “ महाराजा जयरसिहपार बहत होदायार हे, मे विखायतसे पीछा ई 


बटावेपर ठेका दियाजाता था 
विक्रमी १९२८ [ हि° १२८८ = ह° १८७१ ] की रिपोटेमें मेजर वार्टर 
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१- मटूकपार, सिपहसाटार, रिसटेका अप्सर ओर महाराजाका रिदतददार. @ 


| 


. 








४: 
र मया, तव महाराजाने भरतपुर आकर मुक्षसे मुखाकात की, किर मेने भी करोठामे ॐ 
| जाकर मुस्कका दारा किया, ओर वहांके हालात देखकर बहुत सुशा हु. मुभको | 
| यकीन है, कि महाराजा अपनी रियासत अभर रि्मायाकी तरङ़ीका बहुत फिक्र रखते । 
| हे, ओर रियासतका वहुतसा काम खद करते है. उनके हक्म बहत ठीक अर 


| 


~~ ~~~ 
-~--~-----~-~-~-~---~--- 





प 





। अच्छा बन्दोवस्त होजायेगा. ठाकुर टपभानसिंह्‌, जिसने महाराजा मदनपाखके ` 


| 
। 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| पेचायतका महकमह तोडकर हन्छास खास मुकरर किया, ओर ठाकुर ठपभानसिह, ` 


| जो अदारुतका हाकिम था, ओर तामीर व मुकदमात शुरूका फैसरृह भी करता था 
| उसकी अपीर महकमह इज्टास खासमं होती थी; वे काददह अदाख्त आर | 
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(मी ०9 भक ४ 


दत्मीनानके होते है. उनको शहर कृरोटीकी सफाई ओर दहिफ़जानि सिहतकी वहत ` 
फिक है, पानीका निकास यर फर्शाबन्दी शहरी तव्वीज कीटे. इसमें दस हजार स्पया 
खचं होगा, थोडा शहर बडे आदमिर्योसे वुमुक होकर वाकी राजसे दियाजायेगा, 
गरी बेटनेसे थोडे समय पीठे हिष्ज्‌ सिहत ओर प्रजके आरामकी तीर करना , 
महाराजाकी निहायत खश्च तद्रीरी जाहिर करता है. " (हि 
““ कुरोठीसे कुशरगद्‌ ओर हिन्डोनकी सके, जिन दोनोपर भामद्‌ र्त | 
रहती हे, तस्यार करते हे; कूरगांवमें मुसारिरोके आरामके वास्ते सराय तस्यार । 
कराह हे, ओर तरकी की तदीरोपर हर तरह मस्तदद्‌ हे. उनके मिजाजमें फएजर 
खच नहीं ह. यकीन हे, कि उनके बन्दोवस्तसे रियासतकी भामदनी आर खचंका ` 


मरनेसे महाराजा जयसिंहपारकी मस्नद्‌ नश्ीनी तक बहुत अच्छी तरहसे कम 
किया था, अव भी वराय नाम दीवान हे; मगर बहूत बुद्ढा होगया हे, काम नहीं 
कर सक्ता; सव उसका अदब करते हे, ओर महाराजा साहिब उसका बहुत एति- ` 
वार करते हं. जेटखानह साफ हे, आर केदी तन्दुरुस्त रहते है. अस्पतारमे ` 
हटाज अच्छी तरह होता है मद्रसेमं बाजे डके अच्छे पठते हं; उनमेसे एकने 
गवर्मएट कोटिज आगरामे भरती होनकी दरख्वास्त की, जो कि जटाईमं दाविर 
होगा. दहिन्दस्तानके दूर दूर मकामातपर भी हर सार इत्मकी तरक्री हाती जाती 
, मगर जवतक इन मद्रसोकी निगरार्नाके यिये कोद अप्सर मुकरर न फिया जावे 
नमे तरकी नहीं होसक्ती. अक्सर रइस ओर उनके अहृटकार वे इत्म हाते है; 
जवे तक कि उनको विदयाका फाददह अच्छी तरह न माटम हो, उम्मेद नहीं होसक्ती, 
किं वे ति्फं नामकी मदददिहीसे कड जियादह्‌ करसके. " 


८“ विक्रमी १९२९-३० [ हि० १२८९- ९० = .ई० १८७२-७३ | मे महाराजाने 
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क्र. अटूलकारोकी कमीसे बहुतसी मिस्छं बाकी रहती थी, आर कामके जारी करनेम भी दक 


रै 





८): 
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%' सुस्ती होती थी. वुङ्धटगद्की रिखरायाने रियासत जयपुरसे नाराज होकर मदाराजा & 
। कृरोटीसे द्वास्त की, कि अपने नामका एक कृस्बह आवाद्‌ कीजिये, हम वहां आ- 
रटने; इसपर महाराजाने आपने नामसे जयनगर अवाद किया, योर वडेोदेकी 
` सडकको दसस्त करक दतरफह दरख्त रगादिये. इन महाराजाने कटीम वागात 
रीर मकानातकी अच्छी दसस्ती करवाई. यह्‌ महाराजा यिक्रमी १९३२ मागङीपषं इष्ण 
८ [ हि ५२९२ ता० १९ शव्वार = .६०° १८७९ ता० १७ नावेम्वर | क़ 
दस्तक वीोमारीसे, जो कु चररपह तके रही, इन्तक्राट करगये. इनके को$ 
्रोटाद्‌ न थी, रकन एक्‌ मुखाकातमे उन्हान पोटिटिकट पएजेण्ट कन॑रु रादटको 
| कहदिया था, कि सरे वाद्‌ हाटोतीका राव अ्जुनपार गदीपर विटाया जावे. उसी 
 दिदायतके मुवारिकर अ्जनपालको गदीपर विठायागया,. 


न = क 


2 ~-.46 = 
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[क वी । > 1 ८ कः 


॥ 
| 
1 
) न = ५ एः ५ 
| मदटराजा ऊ सुनपष्ल, || 


| 

| 

। यह महाराजा विक्रमी १९३२्‌ माघ शुष ९ [हि० १२९३ ता० 2 महरम = ई | 
| १८७६ ता० ३१ जन्युच्री ] को गुजरषहुप महाराजाकी इजाजत आर पोटिरिक्ट । 
| एजेण्टकी सम्भतिसे गदीपर विढठाय गये. इस वक्तं एक कृरीत्री रिरतहटार 
|  सजनपाटने, जो पिरे कराटाकी गहीका दावा रखता था, खाचार हाकर हाडातीका 
, राव वनना चाहा, ठकिन्‌ उस ठिकानेके हकदार भेवरपाटको राव वनादिया गया था, इस 
। ययि उसका यह मनोरथ मी पूरा न हु्रा. रियासतके कदं सखोगः सजनपारके 
। मददगार हागये ये, टेफिन्‌ चह कु चारा न जानकर महाराजा अर्जुनपांरके कदां 
| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 


+ ~~ ------ 0 


पर आ गिरा, तव उसके स्यि महाराजने कृ जागीर मकरर करदी. हाडोतीके 


रवि भंवरपाटको तारीमकरे यिय मेज कोटिज अजमेरमं मेजनेकी हिदायत हद, सेकिन्‌ | 
 ओरतोकी जाहिटानह मुहव्वतने इस उम्द्ह लियाकृतसे उसको वाज्‌ रक्खा, 

रोर महाराजा अर्जुनपाटने भी लाचारीका जवाव दिया, किं मेरा दसम, 
दइस्तियार नहीं हे | 
| दन महाराजके शुरू अहदसे ही वद्‌ इन्तिजामीने इस रियासतमं कदम || 
` रक्खा, क्योकि उनका म॒साहिव ठाकर ठपभानसिंह वित्र जृहफ अर फाटिजकी 
 बीमारीसे बेकाम होगया था, अल्वत्तह उसका नाद्व रामनारायण होगयार आर , | 
र पुस्तह मिजाज आदमी था, मगर महाराजा मद्नपारु व जयसिंहपाखके वराबर & 
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&' सियाकत नहा रखता था, मोर जागीरदारौकी सक॑श्ञीको मिटनेकी ताकत रईसमं न & 


हो, तो अकेखा नाव किमतरह काम चटासक्ता ह्‌ 


विक्रमा १९३९ | हि° १२९९ = §० १८८२ | मे सदारोकी सकी यर 
मुल्क बद्‌ दन्तजामीके सवव सकौर अयरेजीने मुद्रखटतके साथ महाराजाको वे 
दसू करन बाद्‌ एक पाटटिकरु अफसर इन्तिजामपर रखदिया. सकरी अप्सरके , 
। मातहूत कान्तट काम अनाम देनेको काम रही, अर मारगुजारोकी निगरानीपर ` 
मन्दा अमानतहुसन, जो जिला अजमेरमे तहूमीटदार रहचक्ा या, मुक्रर 


कियागया 


विक्रमा १९४३ [ हि० १३०३ = ई १८८६ ] में महाराजा | 


अनुनपार्‌ गुजर गये, आर उनके गोद माने हए कवर भंवरपारने जवान 


¦ उन्म राभ्व पापया 


----- ८4 2“ -- 


महाराजा भवरपाल, 


यह्‌ विक्रमी १९४३ भाद्रपद [ हि० १३०३ निष्हिन = .ई० १८८६ सेष्टेम्बर | 
मं क्रोटीकी गरीपर वेदे. कोन्तिख बदस्तूर सकरी आफ्सरकी निगरानीमं 
 राज्यके कारोवार चलाती रही. विक्रमो १९४३ फाल्ण॒न्‌ [ हिर १३०५ जमादियुस्सानी | 
= दं १८८७ केत्रुरी ] मे जनाव मटिकह मुखज्ञमह इग्टिस्तान आर. 
` क्ैस्रह हिन्दुस्तानकी ज्युविटी, यने पचासवें सार जुटृसकी रस्मपर उम्दह कारगुजारीके 
सवव मन्त्री रद्रीदरीनखां मेम्यर कोन्सिटको ` खान वाटर " विताव सक्ारसे मिख. ` 


विक्रमी १ ९४६ ज्य शर | हि० १३०६ ता० ७ गत्वर = 9 १८८९ ता 


। जुन] को अंयेजी सका(रकी तरफषै महाराजा भेवरपाटकरो मुल्क दस्तियारात दहाप्िट | 
। दए; ठेकिन्‌ कोन्पिर उनके मातहत वदस्तूर वहार चर अती हं 


राज्य करोर्टीक्े पंच खख साटानह खाटिसहकी आमद्नीके सिवा, उद्‌ राख 
आमदके गाव जामीर, सैरात ओर नोकरी वगेरहमे वटे हए हं; आर तमाम छट 
बडे जागीरदारोकी तादाद्‌ चारीसर बयान कीजाती हे, जिनमस यादवाकरा काटा 
नक्टाह्‌ यहां दजे कियाजाता ह 
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कीतिंपाटके वंशम रै, 
दर्बारमे पहिरी बैठक द. 


धमपाटके तीसरे बेटे भाोज- । 


पाटफे वंशम हं अर दबार 
इनायतीके बव बेठते है, 
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महाराणा जगतूर्सिंह २.1 वीरविनोद. [ क्रालीका अहददनामह- १५१४ 

करीरी राज्यमं ठाकुरोके खानदानकी सेतीस कोटडियोमे मुख्य हाडोती, @ 
अमरगद्‌, .दनायता, रावन्ना, अर वतृण ह. इन ठकानदारकां महाराजा खुद 
कर त्वार वधाते व घोटा सिरोपाव देते हे. 

हाटोतीके ठाकुरकी खास जागीर गरेरीके नञ्दीक एकं गावमे थी, यक 
परिखा राव कीर्तिपाट, राजा धमपाखका दूसरा वेटा था; यह्‌ घमपार करौरीकी 
गदीपर विक्रमी १७०१ [ दहि० १०५८४ = .ई० १६९४ ] मेवेठा.- विक्रमी 
१७५४ | हि ११०९ = .इ० १६९७ | मं हाडाती अोर फतहपुरके 
ठाकुरोके ापसमं सहदी तनाजा खडा हा, आर उन्हीके कुटुम्ब वारोको पच 
काइम क्रिया. हाडोती वारखाकी तरफसे गोटी चटी, जिससे गरेरीका कीर्तिपार, 
जो पंचायतमं शामिर था, मरगया. इससे महाराजाने कीतिंपाटके वेटोको हाडौती 
पर काविज्‌ हानेका हुक्म दिया; हाडोतीके ठाकुर दूसरे ठाकुरकि मुवाक्षिक्‌ खेरस्वाह्‌ 
मदृहूर नहीं ह. महाराजा हरवस्डपाटने एकट नटाकी वहादुरानह खडाद्दके वाद्‌ 
इस जागीरको ठेटिया, ओर छः वपं वाद्‌ कुछ जुमीनह्‌ ठेकर वापस दिया. यहांके ` 
ठाकुर राव कहखाते हं. अमरगदु ठटकुरका द्रजह वरावर रहै, इसयिये दर्वारमं 
दोनां एक साथ हाजिर नहीं होते. अमरगदटका पहिटा ठाकर राजा जगमानक 
बेटा था, यह राजा जगमान विक्रमी १६६२ [ हि १०१४ ६० १६०५ | म । 
कृरोटीकी गहीपर बेटा था. अमरमानकरे वारम एेसा वयान हे, करि वह दि्टीके 
वादृश्राहके पास गया, योर वहांसे मन्सव पाया. महाराजा माणक्पाटके वक्तमे ठाकुरको ¦ 
कद्‌ करके अमरगद्की जागीर छनरी थी, मगर कुछ दिने वाद्‌ वापस देदी. ` 
महाराजा हरवसूड़ापार्ने भी विक्रमी १९०४ [ हि° १२६३ = -इ० १८४७ | मे 
यह जागीर फिर टेटी, आर वापस दी. महाराजा प्रतापपाटके जनमानहमे यदहांका | 
ठाकुर रक्ष्मणचन्द वदमयाद्रोका मददगार वना, जर लिक्दगराका मदंदगार माटुम | 
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क 6 (क (~ 
। होनेपर जयपुर एजेन्सीके वकीर्टाकी कोटने तज्याज्‌ किया, कि पन्द्रह हजार रुपया | 
। लुर्मानह ठाकुरसे खिया जाकर वह्‌ रुपया फ़ायदह्‌ आमक काममें खच करिया जये. 
| ० 
| करोटीका अददनामह. 

| 


एचिसन्‌ साहिवकी किताव, जिस्द २, हिस्सह 9, 
अह्‌दनामह नम्बर ७०, 


[1 


हैः शआहद्नामह अंनरेवूख अंभेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी अर महाराजा यदुकुट 


1 


¢ जगत्‌सिह्‌ २, ] वीरविनोव क्रेीका अर्दनामह्‌ ~ १५१५ 
५) चन्द्रभाट हरवस्दरापाखदेव राजा करोरीके दर्मियान, मारिफत मिस्टर चाल्सं थियो ७ 
फिटिप्त मेटूर्कोफ़क, जिसको आंनरेवृरु कम्पनीकी तरफमे हिज एक्सियिन्सी दि मोस्ट ` 
| नाढ माच्च जप हैस्टिग्ज कं० जो० गवनर जेनरदटने इस्तियारात अता क्रिये ` 
| थे, आर मारिफ़त मीर मताकृटीके, जिसको उक्त राजाने अपनी तरणसे परे इस्ति- 
 यारात देय ये, तं पाया | 
शातं पदिली- दोस्ती, एकता ओर सरस्वाही, गवरमेष्ट अग्रजे, जो एक 
फरीक हे, भौर राजा करोटी व उनकी ओटादके, जो दृसरा फरीक टे, हमेशाद्के 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
। । 


वास्तं जारी रहेगी. । 
शतत दृमरी- अग्रज सकार राजा करोटीकी रियासतको अपनी हिफान॒तमे । 
' ठेती है. | 

दातं तीसरी- राजा करौरी अंग्रेजी सकारकी वनुर्गकि इक्रार करके हमेराह्की । 
 इतामतका वादृह करते ट; वह किसीपर नियादती न करगे, ओर किसी भँरके साय | 
सुख या मुवाफ़कत अगेजी सकौरकी मर्जुकि वगर न करगे; अगर इत्तिफ़कृसे ¦ | 
को तक्रार किसी रद्सके साथ होजावे, ता वह फंसख्ट्के य्य अेजी सकारकी । 
सर पंचीमं सुपदं कीजवेर्गा. राजा अपने मुत्कके पुरे हाकिम दह्‌, भ्रग्रेजी दृकूमत । 
उनके मुल्कमं दचिटनरहौगी | 
॥ व्रातं चोधथी- अंग्रेजी सकार अपनी खश्रीसे राजा अर उसकी मौखादको | 
वह खिराज मु्माफ फर्माती है, जो वह साविकमे पेश्वाकं( देते थे, आर जो पेदवाने ` 
्मेजी सकारके नाम तव्दीट करदिया था | 
शातं पांचवी- राजा कृरोटी, जव श्रग्रेजी सकार तटव करे, अपनी फोन अपनी | 
` हंसियतक्रे मुवा दग | 
दातं छटी- यह अहदनामह, जिम छः इतं दज ह्‌, दिदृटा मकामपर तय्यार , | 
| 
| 
| 
| 


~ =-= 


~, ~ 


न 4 


 होकरउसपर मिस्टर चास्तं धियोकफिटिस मटका ओर मीर अताकृर्टाके मुहर आरदस्तखत 
` हृ; ओर इसकी तस्दीकृ कीटं नृ दस्तख॒ती हिन्‌ एक्िसिटेन्सी दि मोस्ट नोवृट गवनर 
जेनर ओर महाराना म्यैठीकी आजकी तारीख ९ नोवेम्बर सन्‌ १८१७ .इ 


(रि 


दिहृटी मकाममें एक महीनेके अन्द्र दीजावेगी- एकत 


| मुहर. | ॥ 
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इस अटह्‌दनामहको हिज एक्सिरेन्सी गवनर जेनरखने केम्प सखियामे तारीख 8 





| १९५ नोवेम्बर सन्‌ १८१७ इ ० को तस्दीक किया | 
दस्तखत- जे एेडम, ॥ 
सेक्रेटरी, गवन॑र जेनर. | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


<हट्‌दनामह नस्वर \५१ 


| 

। 

| 

| 
| 
अह्‌दनामह्‌ वावत टेन देन मुजिमोके द्भियान त्रिटिश् गवर्मेण्ट ओरं श्री मान्‌ | 
मदनपाट महाराजा करटी, जी° सी एस० आइ ० व उसके वारिसों अर जानक्षी | 
नोके, एक तरफसे टेषिटिनेण्ट कर्नेर रिचडं हाट कीर्टिंग, सी ° एस ° आई ० रौर वी° सी° । 
एजेण्ट गवनर जेनरट, राजपूतानह, जिसको श्री मान्‌ राट अनरेवूर सर जोन टेयडं | 
मेजर ठेरिन्स, वेरोनेट्‌, जी ° सी ° बी° ओर जी° सी एस० आइ ० वाइसरोय ओर 
| 

| 

| 

| 


-- ---- ~~ ----- -- --~--- ~ 


गवनैर जेनर हिन्दसे पुरा इस्तियार मिला था, अोर दूसरी तरफसे फज्टरसृख्खने, । 
जिसको उक्त महाराजा मदनपाटने पुरे इस्तियार दिये थे, ते किया. + 

शतं पटिरी- कों आदमी अंग्रेजी या दुसरे राज्यका बारिन्द्ह अगर | 
गरेजी इटाकृटमं संगीन जुम करके करोटीकी राज्य सीमामें आश्रय टेना चाहे, तो । 
करोरीकी सकार उसको गिरिप्तार करेगी; सोर दस्तूर मुवाफिक उसके मागेजने | 
पर सकोर अंगरेजीको सुपुदं करदेमी । 

दातं दृसरी- कों आदमी, करीटीके राज्यका वाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें || 
को$ संमीन जुम करके येज राज्यमं जाकर आश्रय खेवे, तो सकार अग्रजी वह मुनिम | 


-------- ----~--------~---------------~-~~~---~ ~~ ------------ 


न= 


श (० 


| 
| 
गिरिप्तार करके करारीके राज्यको काहदहके मुवाफिक तख्व होनेपर सुपुदं कर देवेभी | 
शतं तीसरी- कोई आदमी, जो करीरीके राज्यकी रश्यस्यत न हो, ओर | 
करौ ठीकी राज्य सीमामें कोद संगीन जुर्म करके फिर अग्रेजी सीमामं आश्रय खे, | 
तो सकौर अगेजी उसको गिरिप्तार करेगी; ओर उसके मुकदमहकी तहूकीकात | | 
सर्कार अग्रेजीकी वतर ददं अदारुतमें कीजयेगी; अक्सर काषदह यह्‌ दहै, कि 


-- --~-- ~ --- -------- ----- 


एसे मुकृद्मोका फैसह उस पोरिटिकर अष्सरके इज॒खासमे होगा, कि जिसके | 
तहतमें वारिदात होनेके वक्तपर करोरीकी पोटिरिकट निगरानी रहं । 

दाते चौधी- किसी हार्तमें कों सकीर किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम | 
ठहरा हो, देदेनेके सिये पावन्द्‌ नहीं है, जवतक कि दस्तूरके मुवाफिक खुद्‌ वह्‌ | 
 सकौर या उसके हुक्मसे कोई अस्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके -इटाकृहमं कि | 
र जुम इमा हो, मौर जुमकी एेसी गवाहीपर, जैसा कि उस इराकृहके कानूनके 
र धः 1 (1. क रिः 7 
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क [ करोरीका अद्दनामह- १५१७ 

+ वाक सहाह समन्नी जावे, जिसमें कि मुनिम उसे वक्त हो, उसकी गिरिष्तारी & 
। उरुप्त ठहरेगी, आर वह मुनिम करार द्विया जायेगा, गोया कि ज्म वहीपर हस्रा हे. । 
शत पाचरव- नीच रिख हए जुमं संमीन जम सममे जवगे- 
| | 
| 
| 
। 


ॐ 


१~ खून. २- खन करनेकी कोरि. ३- वहूरियानह कतट. £-ठगी 
<- जहर दना. ६- जना विट्जव्र ( नवदस्ती व्यभिचार ). ७- सस्त जस्मी 
करना. <~ रुडका वाटा चुरा ठेजाना. ९- अोरतोका वेचना. १०~ उकेती. ११- टट 
। १२- सध (नकृव ) टगाना.` १३- चोपाया चुरान. १९- मकान जटादेना. 
| १९- जाटसाजी करना. १६- इटा सिकह चाना. १७- खयानति म॒जिमानः 
। १८- माठ अस्वाव चुराटेना. १९- उपर टिखे ए जनमि मदद देना या वर्गरान्ना । 


----- ~ ------ -- ` ~ 


रातं छटठी- उपर छिखी हुई शतके म॒ताविक म॒जिमोको गिरिप्तार करने, 
रोक रखने, या सुपु करनमे, जो खच रगे, वह दस्प्रास्त करनेवाटी सकरको 
देना पडेगा- । | 
शातं सातवी उपर टला दा अहृदनामह उस वक्त तक वक्रार रहेगा, 
। जवतक कि यदूद॒नामह करनेवाटी दोनों सकारोमेसे कोई एक दसरको उसके र ` 
करनेकी ख्वाहिदर जाहिरन करे ॥ 

रात याटवी- इस युहृदनामहकी शाताका असर किसी दूसरे यहूदनामहपर, ' 
। जो दोनो सकारोके वीच पहिस्सरे, कुछ नहगा, सिवा एसे युद्दनामह्के जोकि 


| । । 
| | 
14 
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॥ 
॥ 


| 
| 


। ए 
( दस्तखत )- फए्टरस॒ट्खां ॥ 
| वकार, महाराजा करां, जाी० सा० एस० आद्‌, ॥ 
॥ फास( हफम. | 
| ( दस्तखत )- आर ० एच० कीरटिग, 
ध न 
| एजेणट गवनर जेनर. 
| 
| 
( 
| 








( दस्तखत )- जान रेन्स, | 

वादसररोय र गवनर जेनर हिन्द 

इस अहदृनामहकी तस्दीक श्री मान्‌ वाहसर्योय ओर गवनर जनरर हिन्दन | 
मकराम फोटं विलिजमपर ता० २० डिसेम्बर सन १८६८ -इ० का कौ | 
( दस्तखत )~ उच्ल्यु ° एस ° सेटनकार, ॥ 
सेक्रेटरी, गवमणट हिन्द्‌, फोरिन डिपाटमेण्ट & 
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| 
| 
रमन जीके खुरेपर शिवालयमेकी प्रदास्ति. 
| 
| 


[ह १ [अ~ गं 


| | श्रीमहागणपतयेनम : ॥ श्रीमहादेवायनम : श्रीएकरिगेश्वरोजयति. 
| अथ जोशी हरिवंशकारित श्रीसदारिवाखयप्रदस्तिरिख्यते. 

| तत्रादो मंगखाचरणं षपवंदवणंनं च ॥ श्री कंठ : कंठतटी विद्ढन्नागाधिप- | 
। मानात्‌ हारावखिपरिवीतो गिरिजानुगतः स वः पायात्‌ ॥१॥ यत्राभवन 
। भूपतयो विशिष्टा मनुप्रणीतोत्तमधमनिटाः ॥ पराक्रमाक्रांतविपक्षरिाः 
। सोयं जयत्युष्णङररस्यवेशा : ॥ २॥ पुरंद्रपुरोपमोदयपुरस्य निमाणएकृततथोदय- | 
। सरस्वतः समितित्जितक्षोणिपः ॥ पुरंदरसम : क्षितावुदयसिंहवमां भवत्तदन्वय- 
विभूषणं बहुटवाहूवीयः सुधी : ॥ ३ ॥ प्रतापसंतापितशत्रुवगं : प्रतापतिहस्त- 
नुजस्तदीय : ॥ रणे रिपूनराणयतीति सिदपदंदधत्‌ साथंकमाविरासीत्‌ ॥ ¢ ॥ 

। ततोमरसमो जज्ञे मरसिंहनरेदवर : कर्णप्रतिमट : कर्णसिहराणस्ततोभवत्‌ 
| ॥ ९८ ॥ जगतसिहनपस्तस्माद्राजसिहस्तत : परं जयत्तिहस्ततोजातोमरसिहस्तु 
| तत्सुतः ॥ ६ ॥ संय्ामसिहनरपो भवत्संग्राम कोविद्‌ : ॥ तस्य पुत्रोमहाराण | 
। जगतृसिंहोधरातरं ॥ ७ ॥ भ्रत्यथिदपंदटनोदग्रजाग्रहूजागरः ॥ प्रसन्नो 
| निजधर्मस्थ : प्रशास्ति महित : सतां ॥ ९॥ सदृ : स्वप्रकाराप्रचयपरिसरव्या | 
| | सविश्वावकाशो रंभाभवेपिमूय : श्रुतिविपयवरोदिग्वधूभूपयंश्च ॥ ,' एकोनेका- | 
| भिखप्रवितरणपटुः सदण: कोपि भास्वतसदंडोन्मुक्तमक्तामणिरिव जयति | 
| श्रीजगत्िहभूपः ॥ १० ॥ अथ हरिवंशवशवणनं ॥ स्वामिमयूरत्रस्ते शेपे नासापुं 
| । विशति चीक्कुवन्‌ध॒तमृदढां जयति गणड : सतांडवे शंभो : ॥ ११ ॥ अरुणङ्ारीर | 
। | निचोर सुग्भूषा कापिजगदादो ॥ सहपुरुषेण शयाना सिंधोबारेवकेवरं जयति 

| ॥ १२ ॥ यः पूवमभोधिमयेतर विश्वे शेपे पुराणः पुरुषोधिोते ॥ तन्नाभिपद्मो 
| | दरसंचरिष्णुश्चतुमुख : केवरमाविरासीत्‌ ॥ १३ ॥ तेनांबरोक्तया नियमस्थितेन | 
ज्योतिः परंचितयताथ किंचित्‌ ॥ नासापुटन्यस्तसुनिश्चवखाशो तेपेतपो द्श्चर | 
मात्मनेव ॥ १४ ॥ प्रसादमासाय सदेवताया : ससजं विश्व कमखास्तनोथ ॥ वि- | 
|| प्रानथ क्षत्र मथोविशो ्रास्तथा न्यानपि जंतुसंघान ॥ १८ ॥ विप्रेषु सप्तपिं 
गणान्‌ विधाय सप्तपिप्‌ प्रागयमथोचकार ॥ सकश्यपकर्यपतायविश्व जगद्रग- 
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4 व ५ 
सृष्ट सुदेन्मुदेव ॥ १६॥ शनावडास्तेन जरासुसु् : भ्रमत्तदंडन्यसनेतिचडा: ॥ @& 
धथगोपायननिष्टचित्ता : परोपकारेकविसारिवित्ताः ॥ १७॥ रेवा वदातश्चरितेः | 
सुरेज्यो मुव्समुक्तोण हव स्वयं यः ॥ शिवाचनव्य्रकर : सरेवादासदिजन्मा जगती 
तठे भूत्‌ ॥ १८ ॥ ततस्तनूज : समुदेत्सताराचदामिध : क्षोणितरप्रसिद : ॥ 
तारासुचंद्र : किमयं प्रजासु य : कांतिमिश्रातिभरं व्यधत्त ॥ १९ ॥ तदो 
रसोरावनगाधिराजादवाक्तसर्वपरमुराक्तिरत्र ॥ गुणेकभूभूमिसुराग्रगणए्योधिकर्थि 
रास्ते हरिवंशदामां ॥ २० ॥ यदाज्ञया सिधुरपिस्वसीमां मुमोच विभ्यत्न 
विखास्रवेत्ता ॥ सजामदग्न्यो जगतीतटेस्मिन्मन्ये विमृतिंहूरिवंशवेपः 
॥ २१ ॥ विलखास्तवाटीविटसस्ववापीरसप्पुरस्मीजनकोत॒कानि ॥ निरीक्ष्य 
हृष्टेन महेश्वरेण विहाय केखासमवासि यत्र ॥ २२ ॥ पीयुावापीरुचिर : 
स्वरुच्या स्फुरसस्ववाटीनिकटेतिरम्य : ॥ महैरवरस्यातिमहांनिवेशोन्यधायि येना 
। चटठप्तानुतुंग.: ॥ २३ ॥ गिरिवरतनयासुत : प्रहरो जगति निरीक्ष्यविटास 
। वापिकाया :॥ उपवनतरु राजि रंजितायाश्छबिमधिकां सरिवोपि यत तस्थो ॥ २४॥ 
। शिवसोधः रिवावापी वाटिका हरिमंदिरं ॥ अकारि हरिवंशेन चतुरद्रं चतुप्य- 
| ये॥ २८ ॥ व्योमांकमुनिमूसंस्ये वपे मासि च माधवे ॥ दठे सिते अयो 
। द्यां तिथोच मुगुवासरे ॥ २६ ॥ जगती जगत्सिहे महीं शासति सदे ॥ 
। यथोक्तविधिना चक्रे प्रतिष्टां भूरिदक्षिणां ॥ २७ ॥ हरिवरशोद्वरस्पात्र हरि- 
 वेश्ोमुदान्वितः ॥ वापी वारिकया युक्तां शिवायचसमपयत्‌ ॥ २८ ॥ श्रीरूप 
भटजनुपा कविराट्वदितांध्रिणा रामङृष्णेन रचिता प्रशस्ति रियमुत्तमा॥ २९ ॥ 
सूत्रधार वरेण्येनापोतविदेन शिल्पिना ॥ संभूय चारुदीटेन विश्रुतेनद्र भानुना॥ ३०५ 
श्रीरस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७९० वपे वंशाख शुद १३ दिन राणा श्री जगतसिह 
जी विजयराभ्ये शनावड जाति जोशी हरिवंश ताराचदोत श्री हरि वंरेश्वरजीरी 
तथा हरिमंदिररी प्रतिष्ठा कीधी न वादी वावडी सुधी तयार करयेने देवरे चटा. 
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मोवडन विटासमे मानजी धायभाईके कुंडकी प्रशस्ति. 
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श्री महा गणपतये नम :॥ श्रीएकरिगजी प्रसादात्‌ अथ धात्रेय धातु मानजि- 
त त्कारापितकंड भरदरास्तिरटिख्यते॥ उच्चेरुदंडशुंडाधमणएमभवभयत्रस्तसिदृरदत्यग्रास- 
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व्यासंगजाप्रंनिजभुजमुजगश्राजमानः प्रगजन हप्यतस्ववासिहस्तच्युतसुर- 

कममामेदमाद्यदिरेफभ्रतिश्ाजकक्पोखदटितमदजटर : पातुव : श्रीगणेदं : 

॥ १ ॥ आथा्तिमदीक्ष्य जगत्समस्तं कटां हरि : स्वन कृतावदानः ॥ रिरक्षिपु- ` 

* = अ * 

ट{कमगाधलयोदेवोभवद्रजरवंशदेव : ॥ २ ॥ गृरेपधातुस्तु घनांधकार- | 
वाचीति सर्वागमसिदमेव ॥ जजतितं स्वघ्रमयानितांत ततोजनगूजर 

। इत्यमाणि ॥ ३॥ स्वघर्मनि्टः स्वकृटकरिषट : त्रेः समस्तायजनस्य ट: ॥ | 

मान्यो वदान्या जगदेकधन्यो ज कामिधस्तत्रवभूव वित्त ः॥३ ॥ नाथाभिधो | 

। 

| 

| 

| 





 गजरवंश्यनाथ : सुतस्तदीयोमवदद्धितीय : ॥ अनाथरवेधरुगुणसंघनिधुधरातरे 


धन्यतम: सदेव ॥४॥ तेन: समूहः किमु मृतं व्यति सकयमुदीक्ष्य 
टूरात्‌ ॥ समृतरे मृरिगुातिभव्यस्तेजाभिधानोजनि तत्तन्‌ूजः ॥ < ॥ 


। सतस्तत : कशवनिष्टचित्त : स्षितावभृत्‌ करावदासस॑कज्ञ : ॥ सदा 
सूवेपः च्ितभूमिदेश : स्दुरस्मुकटा : किमसात्रपीशचः ॥६॥ मोसमिधा भूमे 
तटप्रसिद्धा धात्री स्वयं चंद्रकमारिकाया : ॥ गुणङ्भूमि : सुकृतकरभ्या 
यस्यामवदयोपिदिटेव मूर्ता ॥ ७ ॥ तस्यामुदार : श्रुनश्ाखसार । 
परोपकारत्रतधार उतरे : ॥ धनामिधानोगिरि्ेकतान : सन्मानदोमान- | 
अदास पुत्र : ॥८॥ यदानमाप्याथिमधरुदनोघामवति पृः सहसवनु्टाः ॥ 
समदसददंतरचि : सनानो (!) महेमत क्षोयितटे विभर्ति ॥ ९ धस्यादि्पानीय | 
। पिपामुभिः सोनाहायि देवेरपिद्नदग्मिः ॥ सुधासमामः परिपूर्णमध्यः कुंड: 
 छृतोयेन महानखेड : ॥१० ॥ स्वाटू द्यं : परिपृपमध्व : स्वाटूदकं मिंधुमपि व्य 
पीत्‌ ॥ समानकंड : सुमहानखंडो गणं सुराणां सुएहयव्यजक्चं ४ 9१" पचांक- | 
। सपतैकमितेथ पयं शुक्रावदातछदविप्णुघस्ने ॥ तत्र प्रतिष्ठ निगमापादटामचीक- 
रन्माननिदव्य॒दार : ॥ १२ ॥ सराजटाकस्तदवक्षरच्छुनिमनितो यत्र जगजने- | 
रा : ॥ समाययोवीरवरेरनेके : सदा मुदा वदितपादपीटः॥ १३॥ सभोजनेः 
पट्रसवद्विसयेर्विभूषर्नकविधेहु कूट : ॥ उपायनेरश्वगजोपयुक्त : संमानितो- 
 मृदतिसंग्रहटः ॥ १ ॥ दनिरनकेरतिदक्षिणघ्येर्दिजातये यत्र निरत्द्ुखाः 
|  ॥ पु्धाननामोजरुचोतिहषटा : कस्दरुमानप्यहसन्नजस्ं ॥ १९ ॥ अदभ्दान 
` स््वदपुप्पप्रवाहमीक्ष्या्थिसमुच्यो ज ॥ हतस्वदारिद्रमखो मटोथ खोटोप्य- | 
 रखोटोजनि खब्धकाम: ॥ १६ ॥ नखाश्रमारगख्दवुविदु विंभूपणएविटू तड | 
 दादिनांतं ॥ प्रहपितोन्मत्तमयुरभित्षुरष्येवयत्पाणिरुपाचचार ॥ १७ ॥ | 
9 असो हयानु्ररयान्मतंगानमदच्य॒त : स्यंदनजातमन्र धनानि धान्या. 
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[ शेपसंयह्‌ नम्बर ३ -१५२१ 
नि च याचकेन्यो ददौ दयावानतिकीर्तिंकाम : ॥ १८ ॥ ऋग्वदिन : समपटन्त ॐ 
। ऋचा यजूपि तद्दिन: कृतकरस्वरचारु तत्र ॥ छेदांसि सामकशटा प्रतत (१) | 
| स्वकटमायवणा उपनिपान्ेचयं च सम्यक्‌ ॥ १९ ॥ वादित्रध्वनिमिभ्रितो 


०, 96 (^ 
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। जनरवे वदिस्वने ठहिते हपामि  पुरसुंदरीजनमखोद्ीतेश्च गीते: शुम : ॥ दिण्न्या- |. 
| । पी दिविपःसमासु कथयन्‌ कुंडप्रतिष्ठोत्सवं स्वाध्यायाध्ययनध्वनिः भविततो ॥ 
्रह्ांडमापूरयत्‌ ॥ २० ॥ आघ्राय यत्रातिहृताज्यगंधं तदेव स्व त्रिदशा ¦ 
। जगलु. ॥ वीताखिलोत्पत्तिविनाशदुखा : स्वसोमनस्यं प्रथयांबभूवु: ॥ २१ ॥ 
| ` विकचपुप्यभरावनतेस्तते प्रचुरदध्वगसोख्यकर : परे : ॥ तरुवर जिंतनेदनसंपदं 
व्यायेताचेत्तहरामथ वाचिकं ॥ २२ ॥ सम्मानिता मानजिता समस्ता सभा- 
जितस्तत्र सुरा नराश्च ॥ जयस्वनस्तुषटहदोऽ मुमुचेरवाकिरन्‌ पुष्पभरेरतीव 
॥ २३ ॥ द्राति स्वदानस्रवदंवधारामरप्रसादछवमानकीति : ॥ मानो महीश्रा- | 
| गमनम्रहस्तत्र प्रतिष्रोससवमध्यकार्पीत्‌ ॥ २४ ॥ श्रीमनगस्सिहनपप्रसादा- 
| दवा्तसवाभिमत : प्रह्टः ॥ मानः: समाप्याखिऱृलमित्थं शुभे मुहूतं विश- 
। दातमगेहं ॥ २५॥ श्रीरूपमहृद्िजराजजेन श्रीरामङष्णेन वुधेन बुध्या ॥ इला- 
विठासादितचतसयं  मानप्ररस्ति निरमायि रम्या ॥ २६ ॥ सुरूपरूपहिज- 
राजजन्मा वधो भवव्येवनतव्र चित्रं ॥ इसाविटासीदढरचितदत्ति नक्षत्रम्‌ क्षत्र 
| कुरप्रथोपि ॥ २७॥ भवियद्रमिभूतान्धिसंख्य स्तत्र धनव्यय : ॥ खातमारभ्य | । । 
|| संजज्ञे प्रतिष्टावधिको खिर : ॥ २८ ॥ संवत्‌ १७९५ वपं च्येटमासे शुषपक्ष 
| ११दिनेगूजरज्ञाति वास उदयपुर मांभाजी सुत नायाजी तत्पुत्र तेजाजी तप्पत्र | 
| | केदावदासजी ततत्र चिरंजीवी धायभाईजी श्री मानजी कड वाड तथा सारी जायगा || 
धा कुंडरी खुदाई मंडाई कुमटाणो तथा व्याव टरा समस्त स्पीया ९१०१ | 
खरे स्षीया पेताटीम हजार एक सा एक गाया संवत्‌ १५९९ वपं चेत्रमासे | 
शृ पक्षे १ दिने गुरु वासरे महाराजा धिराज महाराणाश्रीजगतसिहजीविजय | 
| 


रोपस्तग्रह नम्बर ३. 


( उदयपरम दिष्टी दवौ जे पास, वाईजीराजके कुंडफे दवाजुके साम्हने पश्चिम दिगामे 


राज्ये मेदपारज्ञाती भटरूपजी तव्पुत्र भटरामकृष्ण या प्रद्रस्ति बणाई छ 
रास्तेपर पंचोलियेकि मन्दिरकी प्रशस्ति, ) 
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॥ श्रीगलेद्राय नम :॥ श्रीगुरुभ्यो नम :॥ श्री एकरटिगप्रसादात्‌ :॥ योजेतं तपुर @& 
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+ 


हरेण हरिणा दैत्याननेकान्पुन : पार्वला महिपासुरघ्रगमने ध्यात : पुर सिद्धये ॥ देवे & 





रिद्रप्रोगमेरमयगं संसेव्यते सर्वदा विदघ्नध्वांतविदारणेकतरणि : पायात्स नागानन | 
॥ १॥ श्रीदैकटिगेर्‌वरसन्निधने क्षेत्रे शुभे नागदूद प्रसिद्ध ॥ दौखापरिस्था- | 
मवभीतिहर्य क्षेमकरी क्षेमकशै सदास्तु ॥ २ ॥ दग्धो येन मनोभवस्त्िजगतां | 
जेता ठखटेक्नणप्रोद्तानरतेजसा शरभवहःखोघविध्वंसन : ॥ बाखदुबुति- 
दीप्तपिगटजटाजटोदहिभूपान्वितों देव : ोरसुतायुतो भवतु व : सवाथास्तद्य शिव | 
॥ ३ ॥ यस्योदयेस्याजगत : प्रबोध: क्रिया : समस्ता : श्रुताम्‌ : युक्तय : ॥ | | 
ब्रह्मादिभिर्वदितपादपद्मो रविस्निकारं स धुनातु माह ॥% ॥ योरूपे : किंर मत्स्य- || 
कच्छपमवे त्रद्यादिमिः प्रार्थितः प्रादुभुय मररमुवादनुसुतजात्‌ जहाराखर ॥ | 

ध्यायंति सदैव योगिनिवहा हत्पेकने संस्थितं सो यं वो वितनोतु बवाछतफरः 
ञ्ेरोक्यनाथो हरि : ॥ ५ ॥ इति मगखाचरण 

यो धर्मराजस्य पुरो महामति : शुभाशुभं कमं चणां सदेव हि ॥ सुगुतमधप्या- 
| सिखतीशवराज्ञया सचिव्रगत्त : किटविश्रुतो ऽभवत्‌ ॥९॥ पुरातपस्यतः कावाहूलणः 
| समभृदसो ॥ तस्मात्कायस्थसन्ञां वं स खभ खाकावध्रुता ॥ ७ ॥ दादशासन्सतास्तस्य 


® 


। कायस्था इति विश्रुताः॥ तेप्वकनाह्यभवत्‌ ख्यातो भट्नागरसंज्ञकः॥ ८ ॥ भट्रनागरवंदे | 
। ये जाताः: कायस्थसत्तमा : ॥ ते मवन भवि विख्याता : सवै वे भट नागराः ॥९॥ 
|| महनागरवेगेपि विविधागोत्रजातयः ॥ क्षतरेशा गोतरदव्यश्च संवभूव: एव्‌ 
|| थक्‌ ॥१०॥ अथ देवजिदावणंनम्‌ ॥ गोत्रे च कट्यपाख्य प्रचरतरगदी 
। वारसंज्ने घ्रसिदे यत्र कषेमंकीति भ्रिजगति महिता पूञ्यते गोत्रदेवी ॥ तव्रासा- |. 
। ईशधुयं: पकटगुणवुता रननिद्र्मवदधिम्तस्या सन्‌ स॒नवस्त च्रय इह वार्देता |, 
। राजकर्थिपु दक्षाः ॥ १५ ॥ टीटास्यश्चव त्िटास्य। वणीसंज्ञ स्तथापरं : ॥ त्रयो 
। पिक्षितिपाटानां मान्या द्यासन गुणेयुता : ॥ १२. ॥ स्माभवरस्याय गणेकधामा | 
सोमामिध : पत्रवरो बभूव ॥ तस्यामवद्भूपकुटाभिमान्य:ः स भागदूासस्तनवा | 
वरिष्ठ: ॥ १३ ॥ मोगीदासस्य पुत्रस्तु पुंजराजाक्यो भवत्‌ ॥ तस्यासीस्सूय- =| | 
महस्य : सतो वडाधरधरः ॥ १८॥ श्रसूयमदछछस्य कटे प्रसिद्धः स॒तोऽ भवदेव | 
। निदास्यया च ॥ सवे जगत्सिहमहीश्वरस्य विश्वासपान परमं बभूव ॥ ३९६॥ श्रीम- । 
त्संग्रामयिहक्षितिपतितनय: श्रीजगप्सिहभुतिं चक्र माल्य: साच्च दव सदा 
देवजिस्संज्ञके स्मिन्‌ ॥ सोपि प्रीतिं क्षितीश्चादतुखमतरवाप्यातुखा धमनि । 
श्चक्रे सर्वो पकारं खट वचनमन : कमभि: व्रातचता : ॥ १६ ॥ कृवा पराधं किटि _ | 
र भूपते वै भयेन यस्तं शरणं जगाम ॥ दबाभयं द्वाजदृङ्नवस्त ररक्ष भपाखवराभि 
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मान्यः ॥ १७ ॥ स दामोदरदासस्य पोत्री भूपारमंत्रिण : ॥ उप्यमे शुभे र्ने € 
| रूपचद्रसुतां वरां ॥ १८ ॥ सारूपचंद्रस्य सुता गुणाव्या नाग्ना वसंतास्य ¦ | 
। कृतारका्लत्‌ ॥ भक्ता स्वप्युनितरां वभूव शेचीव राक्रस्य रमेव विष्णो : 
| 
| 





॥ १९ ॥ तस्याः सुता सवगुणेरुपेता न्ना गुखावाख्य कुमारिकासीत्‌ ॥ 
पिता ददा तां शिवदासनाग्ने विहारिम्रीदुदितुः सुताय ॥ २० ॥ मृय- | 
स्ततोन्या नपवाजिशालाधिकारिण : इयामख्दास नाश्च : ॥सुतां शुभांसय- | 
। कुमारिकराख्यामुदारवुदिविधिनोपयमे ॥ २१ ॥ तस्यामायुप्म॑तं य॒गर- 
| किंशोरेति नामतः पुत्रं ॥ ठभ देवजिदाख्य : प्रयुख्रं कृष्ण इव मनोज्ञं ॥ २२ ॥ 
। ज्ञावा देवाजदाङ्कयः शुभमतिः संसारमत्पायुपं चित्तं च॑चरमधरुवं धुवमति 
॥ घृत्वा सुधर्म धियं ॥ निधा्याखिटधमंजातमसकृत्संसारपारम्रदं प्रासादौ किर 
 वापिकां शुभजसां कतु मन : संदघे॥ २३॥ आहूय शिच्पिप्रवरान्‌ शुमेन्हि सच्छृप्य 
। वश्रादिभिरकवित : ॥ पुरोपकठे स चतुभुजस्व प्रासादमुचेस्तुह्रेश्चकार ॥२४॥ 
। शिवाख्यं तथेवेकं हरे: प्रसादत : ॥ मनोज्ञं कारयामास रिस्पिभि : शा- | 
। खकतोविदै:॥ २५ ॥ हर : प्रासादतश्चेकां नैऋत्यां दिदि श्चोमनां॥ स वापींकार- | 
यामास श्षीतामटजटामपि ॥ २६ ॥ वाटिकां देवयोश्चेव पूजार्थं सुमनोयुतां ॥ । 
मथ्य प्रासादयोश्चक्र नानाद्रममनोहरां ॥ २७॥ इत्यादि शोभनस्यात्‌ ॥ घ्रासा- ` 
द वाटिकां वापीं कारयिवा शुभे हनि ॥ दवजित्कारयामस प्रतिष्ठां हिजपुंगवें 
 ॥ २८ ॥ विनायकस्थापनवासरं हि प्रारभ्य सवं : किट जातिवग : ॥ चकार भोज्य- 
विवि: सदेव तत्नैव सद्रोजनमाघतिष्ं ॥ २९ ॥ मडपं रक्षणयुक्तं कुड : पंचभिर- 
न्वितं ॥ प्रासादादि पुवेस्यां कारयामास शिल्पिभिः ॥ ३० ॥ तथान्यं मंडपं 
चैव विष्णो : परासादण्टत : ॥ वाप्याः दिवाख्यस्यापि प्रतिष्टां समातनोत्‌ | 
॥ ३१ ॥ शिल्पिनो शाखवेतारो तत्रास्तां कमकःरका ॥ ईदमानु : सुमतिमान्‌ 
रूपनित्सज्ञकस्तथा ॥ ३२॥ संभूत्यािरसंभारान दैवज्ञे : कथते दिन ॥ ब्रह्माचाय- | 
मुखान्‌ वत्र देवजिद्‌षिल्सनमान्‌॥ ३३॥ ब्रह्मातुतत्राछतरायसज्ञा गुरुः कृटस्वास्य ( 
वमव विघ्रः ॥ तथा महामेद्इति प्रसिद्धौ ह्याचाय आसीस्सुविवानदक्ष : ॥ ३४ ॥ 
तत्ाचा्याज्ञया तेन ठताये ऋविजो दविजा : ॥ चक्रुस्ते मंडप सवं पारायएजपादकं 
॥ ३५ ॥ पारायणं वेदचतुषयस्य केचित्तथा सूक्तजपं प्रचकर : ॥ स्तानाए्यनकान । 
केचिद रुद्रस्य सक्तानि तथा परेच ॥ ३६ ॥ पठतां तत्र वित्राणा वदघ्रपरां | 
| 
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तथेव केचिद्‌ रुद्र 
महानभत्‌ ॥ तेन शब्देन ख भूम िङश्चापि षिनेदिरे॥ ३७॥ कृवा पारायण वित्रा 


स्तथा म॑त्रजपादिकं ॥ सवे जपदशञारोन जुद्ुस्त एथक्‌ थक्‌ ॥ ३८ ॥ स । 
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@; ध. =-= ठ ५) ५ 
@ हवनं द्िजेस्ते: संमोदितो मंडपमाजगाम ॥ पर्णति कर्तुमतिप्रतीत : पलीदया- & 
| द्यो निजवेधुयुक्त : ॥ ३९ ॥ पूर्णाहृति चापि विधाय वितर्ुक्त : पटद्धि :किठ वेद्‌- | 
| मंनान्‌ ॥ प्रासादमध्ये स चतुर्भुजस्य मूरति हरस्थापितर्वाश्च इंमोः॥ ४० ॥ प्रासा- | 
। । दस्य मरोत्सवं किख तदा द्रष्टं समभ्यागता : स नागरिका जना मुमुदिरे कृवा हरे- 

| । दीनं ॥ तन्नानेदयुत : स देवजिदपि प्रीतो न्वितो बांधवे विं्रश्चापि चकार वेष्टनमथो 
| । सूत्रेण देवारख्ये ॥ ¢१ ॥ तस्य स्वसुसुतापति : शुभमतिः कस्याणदासाभिधः 
|| कारीनाथकिरशोरसंज्ञक सुतदढेन युक्तो थ वे ॥ जामाता रिवदाससंज्ञक इति ख्यातो 
| न्वित: सदणेरासन्सूत्रसुवे्टनस्य समये सवं पुरो गामिनः ॥ ४२ ॥ दानान्य- 





। नेकानि तदा दिजेभ्यो ददो ततस्तत्र महोत्सवे स : ॥ गोभूहिरणए्यागश्वगजादिकानि 
| स देवजिटिप्णमहेशतष्ये ॥ ४३ ॥ दीयतां हूयतां चंव॒ मुज्यतां चेति 
। सद्रूनि : ॥ समुदरूतस्तदा तत्र व्याप्तः सवदिगंतरं ॥ & ॥ महोत्सवं तं प्रविधाय 
| सम्यक संतोप्य विष्रान्‌ बहृदक्षिणामिः ॥ ज्ञातीन्समस्ताप्नरथ विप्रवयान्‌ 
| संभोजयमास विचित्रभोज्यं: ॥ ४५ ॥ प्रासादस्योत्सव व चपातराप जगाप्सह्‌ 
| | नामा सुधामा वेरिव्रातस्यजेता निजजनसहितस्तद्‌गहेप्वाजगाम ॥ तत्रस्थितवा 
| महाहाभरणसुवसनं द॑वजित्पृज्यमानो नानाभाग्येः सुधाभेविविधरसयुतभज- 

| नंवैचकार ॥ ४६ ॥ तस्मिन्दवमहोत्सवे किट जगस्िहं महीनायकं ह्यायातं निज- 
| । वेधुभत्यसहितं शुदांतसस्यन्वितं ॥ सदरस्रेस्तपनायततुरचितेरन्य विचि : शुभः | 
| | सपूज्यातुलमोदमानमनसं चक्रे स देवामिधः ॥ ४७ ॥ सश्र समटं कृतं नरपति | 
भोज्येरनकः पुन : संभोज्याखिरवाधवानुगयतं भक्तया युतोदेवजित्‌ ॥ धरचातन्नयना- 
। ग्रतो हयवरं द्युचश्नव : सानिभं द्रव्यं परचसहस्रसस्यकमपि भादाल्प्रतीतं रषं 

|| ॥ ४८ ॥ मोजयिवा तु संपूज्य धनादिभिरनन्वधीः॥ जगतसिहं महीपा चक्रसंभ्री 
|| तमानसं॥ ४९॥ दयं प्रासादयारेवं कृवा देवजिदा्नयः॥ तयोहृरिहरोस्थाप्प वभृवा- 
| । नंदसंयुतः ॥ ५० ॥ प्रासाददक्नाध्रिमभागयोश्च चक्रेशुभामहृपरंपरां च ॥ 
| पश्चात्तथेकामपि धम्मंशाटां स कारयामास हरस्तु तु ॥ ५१ ॥ शाखा : शुभा स्तत्र 

सकारयिवा रम्यां त्थेवादपरपराच ॥ संरेखयिवा किर तास््पटे समपयद्िष्णु- | 
| मैशतुस्ये ॥ ५२ ॥ तथेवदेवाख्यसन्निधाने मुमि गृहीवा च नपाज्ञयेव ॥ द्रव्येण | 
| तत्रापि गृहाणि द्वा संवासयामास स जातिवगे ॥ ५३ ॥ खेटाभिषे भूमिपतिष्रदत्ते 

। भ्ामेनिजे सीरयुगोन्मितां गां ॥ संटेखयिवा किर ताखपटे दां कृपारामधरासुराय 
| ॥ 4 ॥ कृवा प्रासादमुचैस्तरमतिविशदं कीतिपुंजं यथोव्यीतस्मिन्देवाधिदेवं || 

रनरनमितं स्थापयिवा रमेश ॥ अन्यस्मिन्वे खडानीपतिमतिमुदितः प्राप्तसवां ` 
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ष भिटापोरेमे सर्पत: सुतयुवतिजनेरदेवजिढर्मवुदि : ॥ ५८ ॥ श्रीमदिक्रम- § 
| भूपराज्यसमयाद दशानां दाते याते वपंगणे तथेव शुभदे मास्युत्तमे माधवे ॥ ' | 
। पक चैव सिते तिथावपि तथाष्टम्यां गुरोवासंरे चक्रे देवजिदाङयः सुविधिना | 

| | देवप्रतिष्ठोत्सवं ॥ ५६ ॥ श्रीमदेवजिदाक्कया ऽभिरचितप्रासादयो स्मा नाधूराम- 
| 

| 





धरासुरेण रचिता येयं प्रदास्ति : शुभा तां मुदमापुवंतु विवध येषे जना : सजनां 
। वंसो देवजितः सदैव परमां ददि समायाचयं ॥ ९७ ॥ श्रीजगस्तिह भूपस्य प्रीतिपां 
। महामतिं ॥ सपुत्रो देवजिजीयाचिरं सवसुखान्वित : ॥ ९८ ॥ कायस्थोत्तमदेवजिि- 
रचितप्रासादयुग्मस्थितौ वि्रर्वदविधानत : सुविधिना निलय समभ्यचितो ॥ देवा- 

| वच्धिसुताद्टिजाभ्रियतमो स्वाथसिद्धिप्रदौ श्रेयो वः कुरुतामुभो हरिहर देवारिदपा- 


षे 


| पहो ॥ ५९ ॥ इतिश्री कायस्थ वंशावतंसदेवजित्कारितप्रासादग्रशस्त संपूणौ- 
शवेपाोत्रजातेन सू्रधारेणधीमता अमरारमेनरचितः भरासाद्‌  तरसूनुना 
| 


॥ 9 ॥ संवत्‌ १८०० वप वैशाख शुदि ८ गुरो देवरारो प्रतिष्टा कीधी. 


.----~- < -----~ 


रोपसं्ह नम्बर ४. 


( मांडटगट़की भीतरी तहटीके वाजारम, मह तीजीके मन्दिरमे 
जतिदुए दाद तरफकी सुरह. ) 


सिद श्री दिषाणजी अआदेसतातु प्रत दुवे महता देवीचंदजी कस वा मांडरुगड्‌ 
तखेटीरा समस्त पंचा कस अपरंच ये जमापातर रापेर गामरी वादान करज्या, 
आसाम्या वारणे गई हे ज्याने पारी स्यावज्यो, आदका देवारको रेक आसा- 
मीको हात पकड उंड करणो नहीं, अपद परदतत जे पाठंती वसुंधरा तेनरा 
राजराजेद्र जवरग चंद्र दिवाकरा, अपदतत परदत्तं येहरंति वसुंधरा तेनरा नरकं 
याति जवटग चंद्र दिवाकरा, छिखतां गोड सोटार संभूरा सवत्‌ १८०२ रा 
काती सुद्‌ ¢ रवे. 





महाराणा जगत्‌रसिंह २.1] वीरविनोढ. [ शेषसंयह नम्बर ५ व ६ - १५२६ 
कं शोपपतंयदह नम्बर ५. ष्क 
( भस्याणीजीकी सरायके मन्विरकी सुरह.) | 
| श्रीगणेशाय नमः श्री एकटिगजी प्रसादात्‌ सिद श्री तावापत्र प्रमाणे ` 
सुरे श्री मन्महीमहद्र महाराजा धिराज महाराणाजी श्री जगत्‌सिहजी आदेशात्‌ 
| ठाकुरजी श्री हारिकानाथजीरो देवरो राणीजी भव्याणीजी करायो जपरसादू 
। तथा सेवग रहेगा जीरा भाता सारू धरती हट १ एकरी अगे पेमारी सराय | 
। माहेथी देवाणी थी, तीरे वदठे भस्याणीजीरी सराय माहथी धरती वागा ३८॥ 
। साडा अडतीस मध्ये पीवर वीगा १८ अठारे मार मंगरारी वीगा २०॥साडा 
वीस देवाणी पेमारी सरायरी धरती हट १ री रो हार भस्याणीजीरी सराय 
। मेठेसी पेटी ताबापन्न संवत्‌ १८०२ रा काती विद ८ सोमरो साह पुसाटरे 
भंडार सुंप्यो खगत विटगत घर ठाम सुदी उदक आघाट क्रेश्री रमापण 
कीधो, स्वदत्त परदत्तं वाये हरंति बसर॑धरा पणि वर्षं सहस्राणि विष्रायां जायते 
क्रमी प्रत दुवे पचोखी हरकिंसन टिपितं पंचोटी गुखावराय कान्दोत संवत्‌ 
१८०७ वपे असाह विद्‌ ¢ रने. 


-----+------ 


ॐ ० क 1 
न न = नद 


| रियास्तत कोटाकी प्रशल्तिर्या, 
ईन्डि भन एषिटक्ररी जिस्द १४ वीं प्र ४५-४६ से. . 

रोषतयह नम्बर - ६. ॥ 
| ॐनमो रनेत्रयाय॥ जयन्ति वादा : सुगतस्य निम्मखाः समस्तसन्देहनिरासभा- 
। सुराः॥ कुतक्मम्पातनिपातहेतवो युगान्तवाता दव वि ्सन्तते :॥ १ ॥ योरूपवा- 
। नपि विमतिं सदेव रूपमेकोप्यनेक इव माति चयो निकामं ॥ आराद्गात्परधियः प्रति- ` 
 मर्त्यवेयो योनिर्जितारिरजितश्च जिन : सवोत्यात्‌ ॥ २ ॥ भिनित्ति योणाम्माहं ` 
तमो वेश्मनि दीपवत्‌ ॥ सोव्याद : सोगतो धम्मो भक्तमुक्तिफरत्रद : ॥३॥ आयं- 
। संघस्य विमटा : शरच्छरिजितध्रिय : जयन्ति जयिन : पादा : सुरासुरदिरोचिता ` 
। ॥४॥ आसीदभ्मोधिधीर : शरिधवख्यदरा विन्दुनागाभिधानस्तत्सूनु : पद्मना- 
। गो भवदसमगुणेभृपिताशेपवंड : ॥ तस्याप्यानंद्कारी करनिकरहवानुष्णरदमस्तन्‌- 
। जी जातः सामन्तचक्रप्रकटतरगुण : सव्वणागोजितारि : ॥ ९4 ॥ तस्या- 
। भूहयिता विशुदयशस : श्रीरिव्युर : शायिनी एृष्णस्येव महोदया च श्िनो अ्योस्खव ¦ 
विश्वम्भरा ॥ गोरीवाहिदश्रोसमा शमवत : प्रज्ञेव वातायिनो गम्भीरा यदि वा मही- 
॥ स्मिवखया वेटेव वेखाभृत : ॥ ६ ॥ ताभ्याममदरणाम्भोधिव्वशीकृतमनोमट : ॥ देवद्‌- , 
|| त्दइतिख्यात : सामन्त: कृतिनांङती ॥ ७ ॥ येषात्नतिर्जिनगुयो गुरुता गुणेषु संगो- . 
धिभिः सततदाननिव्रदगदैः॥ भीतिः भ्रकामभघतो जगदेकरन स्तेपामयं कृतविशेष- & 
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गतान्ववाय ॥ ८ ॥ येपाभूतिरियं परेति न परेराखाक्यतेऽर्याथिभिर्येपाम्मुद्धिभव 


परः परमुदः स्वपि नामत्तनो ॥ येपामात्महितोदयाय दयितं नासीद्रणासादनं तेपामेप ` 


वररीशशाङ्धवटे जात : कुडाम्भानिधो ॥ ९ ॥ सम्पादितजनानन्द्‌ : समासादि- 
तस्नन्तात :॥ कटपशशाखीव जगतामेष मतो गुणाकर : ॥१०॥ विश्वाश्वास्पिधोत्रणी 
कृतसतन्यास्स्लोदयादेहिनामन्त : शुदिविचारणे सुरगुरोरप्याहितारपोदय : गांभी- 
याकटनेनिकामकरितःक्षीरोदसारस्त्रय ॥ यत्नमहो गणागणितन्‌ व्यासगिनः संग- 
ता: ॥.११ ॥ तावन्मानधनायशस्ततिभतस्तावच्चताव्हूधास्तावत्तायिसतानकारकरणा 
स्तावत्कृप्राम्मोधयः॥ तावक्रयस्तपरोपकारतनवस्तावत्कृतज्ञा : परे यावन्नास्य गणेक्षणे 
क्षणमपि प्रात्तावधानो जन : ॥१२॥ यस्योदीक्ष्य गुणानशेपगुणिनामयाप्यवज्ञात्मनि 
नित्वाणाखिरमानसन्ततिपतेतोविकासा समा ॥ भानो ध्वस्तसमस्तनेदरातमसि स्वैरं 
कराटीकृपि प्रातर्न करावखोपि विगरच्छाय : शशा न किम्‌ ॥ १३ ॥ यस्यान्वये- 
प्यगणजन्मनटृष्पूवमासादिता न च गुणेग्गणनव्यवस्था ॥ याता मुहूतमपिनो 
कंलिदोपटेशा स्सोय्िरस्तसमतो भवि कोप्यपूवं : ॥ १९ ॥ यस्य दानमतिरक्षत 
दाना भापितान्यफखवन्ति न सन्ति ॥ प्राणदानविहितावधिसख्यं तस्य को गुणनिधे 
रिह तुल्य :॥ १५॥ नाना सन्ति दिनानि सन्ति विविधा श्चन्द्रशुशीता निरा स्सन्त्य- 
न्या : गत्रो बरखाजितजगन्नारीसमस्तधिय : ॥ तत्नानन्दिजगत्वयेपि सुदिनंसावा 
निद्रा साला यजन्मन्यगमन्निमित्तपदवीमस्यापरेदुगमाम्‌ ॥ १६॥ कोशवदन- 
मिरेरनप्य सोयमन्मिपितधी : सुगतस्य ॥ व्यस्तमारनिकरकगरिम्णो मन्द्रं स्म 
विदधाति यथार्थम्‌ ॥ १७ ॥ स॒खान्यस्वन्तानि प्रकृतिचपरं जीवितमिदं त्रिया 
प्राणप्रख्यास्तडिदुदयकर्पाश्च विभवा : ॥ प्रियोदकाश्चर क्षणसुखकृतां दुःखबहुखा 
रस्तनायं मवपिभवभीतेन रचित: ॥ १८ ॥ सान्द्रध्वानहारहटाकानवहव्यक्ता 
कविम्बोजर संसाराङकरसंगभगचतरं यत्पण्यमात्तम्मया ॥ जेनावासपिधेरताय- 
मखिलो रकन्यानन्दनीं तेनारं सगतश्रियं जतजगदापाजन : घ्रात्रुयात्‌ ॥१९ ॥ 
प्ररास्तिमनामकरोजातः शाक्यकुटाद्धा ॥ जजक्र कियदथीङनिवेदराविहित 
स्थितिम्‌ ॥ २० ॥ संवस्सराङ ७ ( १) माघ शुदं ६ उरत्काणएण। चकन 


- ----ट ९... ~ 


( १) इस टेखके अक्षर पुरानी लिपिकं होनेके सब संवतका अक पदनेमं शायद कोड गृखतीं ड 


}, तो तअज्जुव नहीं. इन्डिअन पेटिकेरीकी चोदहवीं जिल्दके | 
लिखा है. ओर संवत्‌ बगैरहके हिन्दसोंकी अस्छ ख्पि बताकर इस सवत्‌ अक्का ^^ | 


[ शेपप्तयह नम्बर ६- १५२७ 
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य ~ ~ ~ ~ ~ ^ > एः 
शोपस्रह नम्बर- ५. 

॥ जनल ओंफ़ दि वम्वि ब्रेत्व आंफ़ दि रोयल एशियाटिक सोसाइटी की 
॥ जिस्द १६ वीं षष्ट ३८२ से ३८६ तक. 





॥ ॐ नम : शिवाय ॥ ॐ नम : स्सकट संसार सागरोत्तारहेतवे॥ तमोगर्तामिसं 
|| पातहस्ता रम्बायदाम्भवे ॥ १ ॥ । 
| द्वेतदीपानुकाराः क्चिदपरिमितेरिन्दुपादे: पतद्भिरिव्यस्यैस्सान्धकाराः ` 
। क्रचिदपि निभृते: फाणिपेभ्भोगमगे : सोप्माणो नेत्रभामि : कचिदति शिश्चिरा- 
। जन्टकन्याजलोषेरिव्यं भावे्धरुढैरपि जनितमुद्‌ : पान्तु शम्भोनेटा वः ॥ २ ॥ 
भोगीन्दरस्य फणामणेदुतिमिरन्मारीन्दुखोखारावो नेनभ्ेदृदयुरितास्सधूम ` 
कपिशज्वांखाश्िखागरे : कचित्‌ ॥ मुक्ताकारमरन्नदीजखकैराकीण्णंशोभाः कचिच्चे- | 
| स्थं शाङ्वतभूषणव्यतिकराः शम्भोन्जटाः पान्तु वः ॥ ३ ॥ स्थाणोव्वंःपातुमू्दूना | 
सरदव॒ सततव्योमगाम्बुखोरस्फ़जनोगीन्द्र पंकरखथविकटजटाजुटकस्हारहारी ॥ 
। मन्दु यत्र स्फुरन्त्यो धवरनरिरोवारिजन्मान्तरारस्पटः प्रोदयन्णाखांकुरनिकरद- ` 
| वाभान्ति मोरीन्दुभास : ॥ ¢ ॥ नेत्रक्रोडप्रसक्तोज्वरख्दहनरशिखापिंगमासां जटानां | 
भारं संयम्य कृत्वा समममृतकरोद्भापि मोटीन्दुविम्बं ॥ हस्ताभ्यामृदन मुदद्िशरि- | 
| । चखिवदनग्रन्यिमातत्यनागं स्थाणु: प्रारब्धनत्तो जगदवतु खयोच्तम्पिपादांगुटीक : | 
| | ॥ ८॥ चूडाचारुमणीन्दुमणिडितमुव : सद्धोगिनामाश्रय : पक्षच्छेद्मयारतिंसंकटवतां | 
| रक्षक्षमोमूमुतां ॥ दूराभ्यागतवाहिनीपरिकरो रत्नप्रकारोज्वट : श्रीमानित्यमुदा- 
| रसागरसमो मार्यान्वयो दश्यते ॥ ६ ॥ दिङ्नागाइब जाव्यस्षभृतमुदो दानोज्वटेरानने 
| चविवस्रम्भेण रमन्त्यभीतमनसा मानोदुरास्सव्वत : ॥ स्दंशव्ववशप्रसिद्यङ्ासो 
। यस्मिन्प्रसिदागुणे : रखाप्याभद्रतया च सत्ववहुखा पक्षेस्ससंभूभृत : ॥ 9 ॥ दस्यं 
¦ भवत्सु मूपेपु मुजन्त्सु सकलां महीं ॥ धवरास्मा नृपस्तत्र यशसा धवो ऽ भवत्‌ ॥ ८॥ 
। कायादिप्रकटार्नितेरहरह : स्वेरेव दोषैः सदा निव्वंखा : सततश्रुध : प्रतिदिनं 
, स्प्रीमवदयातनाः ॥ रानी संचरणा मृशं परग्रहेष्विच्थं विजित्यारयो येनायापि 
। नरेनद्रतां सुविपदो नीताः पिदाचा इव ॥ ९॥ कोपाद्टूनमहेभकृम्भविगटन्मु- 
क्राफटाटंकृतस्फीतास्र्रतिमण्डिता अपि मुदूर्येनोर्जितेन स्वयं ॥ उन्नारी रिव पंकजे: 
पुनरपि च्छि : शिरोभिर्हिपां विक्रान्तेन विभूषिता रणभुव : व्यक्ता नरे : कातरे : 
॥१०॥ इत्यं तस्य चिरन्तनो हिजवरस्सन्नप्युपात्तायुधभ्रीतित्रेतनरेन्द्रसत्कतिमुद : - 
। पात्रं प्रसिदो गुणै :॥ यस्याद्यापि रणांगणे विरसितं संसुचयन्ति द्विपत्सुप्यच्छोणि- 
$ तम्रा रणमुवः ्रेतटयाः (१) भ्रायदाः ॥ ११॥ शब्दस्यात्थं इव प्रपादनपटोम्माग्गं- ` । 
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सख्रयीसं्ञितो धम्मस्सेव्य विशुदभावसरटो न्यायस्य म॒टं सत : ॥ प्रामाग्यप्रगत - 
` ` 7 7 यस्साध्यस्य संसिद्धये तस्यामृदभिसंगत : एयसखः श्रीसंककास्यो नप 
॥ १२॥ देगिणीनाम तस्यासीढरमपी दिजोद्धवा ॥ तस्यां तस्यामवदयीरः सनः कृत. 
युाद्रः॥ १३॥ यास्वा रूपवांदाता श्रीमां शिवगणोनृपः॥ दिवस्य ननं सगणो येन 
तज्ृकतता गत: ॥ १४ ॥ खडाघातदरत्तनत्रविचटदन्हिस्फरटिगोज्वटनज्वारादग्धक- 
बन्धकण्ठटकुहरप्रोन्मुक्तनादोल्वणे ॥ नाराचग्रथिताननाकटलगप्रोदान्तरक्तासव- 
प्रीतभेतजने रणेरतधिया येनासकङचेितं ॥ १५॥ ज्ञात्वा जन्मजरावियोगमरणडेदोर- 
रोपश्चितं स्वाल्थस्याप्ययमेव योग उचितो छोके प्रसिद: सतां ॥ तेनेदं परमे 
श्वरस्य भवन धम्मात्मना कारितं यदृष्रैव समस्तरोकवपुपां नष्टं कटे : कल्मपं ॥ १६॥ 
पुप्पाश्राकसमारणेन सुरभावव्फृचतांकृरे कार मत्तविरोटखपटपदकटे व्यारुद- 
दिद्मण्डटे ॥ जातेपाद्ूनिरीक्षणेककथके नारीजनस्य स्मरे छतं सद्भवने भवस्य 
सुधिया तनह कण्वाश्रमे ॥१७॥ काटेन्दोखाकुखानां तनुवटनभरास््रस्फुटत्कं चकानां 
कान्तानां दृरेयमाने कृचकटद्रतटीभाजि संभोगचिन्हे ॥ यस्मिन्प्रेयोभिमस्य- 
स्थितिश्मटितिनमच्छस्मितार्देक्षणानां भ्ू्भगरेव रम्यो टदयविनिहित स्सुच्यते 
प्रमवन्ध :॥१८॥ मत्तदिरेफङ्लडारसह कारविराजिता :॥ संवीक्ष्य ककुभो बाप्पं मुंचन्ति 
पथिकांगनाः॥१९॥ धृपादिगन्धदीपाव्थं खणडस्फुटितहेतुना ॥ यामो दत्तौ क्षयानीमिः 

सव्वाद्रचोणिपद्रकौ ॥२०॥पाटयन्तु नपाःसवे येपां भूमि रियं मवत्‌॥ एवे कृते तेधम्मा- 
ध ननं यान्ति हिवाटयं ॥२१॥ संसारसागरं घोरं अनेन धम्मसेतुना ॥ तारयिप्यत्यसो 
ननं जन्यो चात्मानमेव च ॥२२॥ यावत्ससागरां एथ्वीं सनगां च सकानना ॥ यावदि- 
दुम्तपेदधानुस्तावत्कीतिभ्भविप्यति ॥ २३॥ संवत्सरशते यातं : सपंचनवत्यग्गरे :॥ 
सत्तमिम्माद्वेङ्ानां मन्दिरं धूजरे : कृतं ॥ २४॥ अदटुव्धः एयवादी च रिवभक्तिरत 
सदा ॥ कारापकोशब्दगण : धार्मिक : शांसितदटत : ॥ २८ ॥ दक्ष : प्राज्ञो विनीतात्मा 
गर्भक्तःएयंवदः॥ तप्तो - - - - - 7 कश्चास्मिकायस्थो गोमिकांगजः॥२६॥ 
उत्कीण्पी ्िवनागेन दारदिवस्य सन॒ना ॥ सुनुना भटसुरभद॑वटेन श्रुतोज्वटाः॥२.५॥ 
छेका अमी कृता भक्त्या मोटिचन्द्रसधाजप : ॥ कृष्णस॒ता गुणाद्यश्च सुूत्रधारा- 
त्रणण्णक :॥ २८॥ एतत्कण्वाश्रमं ज्ञात्वा सव्वेपापहरं शुम ॥ कृतं हि मन्दिरं शम्भा 
धर्मकीर्तिविवदनं ॥ २९ ॥ यतिहीनं शब्दहीनं मात्राहीनं तु यद्भवत्‌ ॥ तस्सव्य 
साधुचित्तेन मर्षणीयं वुधेस्सदा. ॥ ३० ॥ 
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रियासत न्लाटावाडकी प्रशस्तियां 
इण्डियन एेण्टिक्ेरी जिल्द ५ वीं ष्ट १८१ से. 
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॥ अनमःदिवाय ॥ रोपक्रोधप्ररृढन्वटदनररिखाक्रान्तदिक्चकवाठं तेजोभि 
| ददशाकष प्रति ~ ~" राविराश्र ्रह्न्द्रोयन्द्रस््र प्रखयभयभ्‌ 
तेरीक्षितं श्चान्तदभ्मिद्टाखाटंव : पुनातुस्मरतनुदहनं खोचनं विश्वमूतें : ॥.१ ॥. 
। सन्ध्या वासरकामिनीं त्रिपथगा पलीतथाम्भोनिधे स्तत्सक्तो न विभेप्यघादपि कर्थं 
निदग्धकामव्रतिन्‌ ॥ इत्यंवाक्यपरंपरा विगरहंणे नोक्तोभवान्याभवो भूयाहक्रचतुष्टयेन 
विहसन्नुच्वश्चिरं व : ध्रिये ॥ २ ॥ श्रीद्ग्मगणे नरेन्द्रमुख्ये सतिसंपादित खोकपार- 
टत्ते अवदातगणोपमानहेता सव्वाश्चयकटावि [ प | श्ितीह्‌ ॥ ३ ॥ यस्मिन्प्रजाः 
प्रमदिता विगतोपसग्गांः स्वेःकम्मभिच्विदधति स्थितिमुन्वरेशो॥सवाववोधविमटी- 
कृतचेतसश्च विप्रा : पदं विविदिपन्ति पर स्मरारेः॥ ¢ ॥ यस्व्वावनिपाखविस्मयकर 
 सवव्ररष्युज्वटञ्ज्वाखादग्धतमाक्षतारितिमिर : प्राज्यप्रचेष्टाजसा डंकामन्धकविदि- 
| पश्चकुरुते तुल्याकृतिवादहो दग्धोप्येपविरोपविग्रहस्चि जातं : कथं मन्मथ : ॥ ९ ॥ 
। आसीक्कृतज्ञस्थिरवागनायासितवान्धवः॥ देवनामात्यपायपुचत्तस्याट एविक्रयः॥६॥ 
। तस्यावरज : प्रटदकोक्षितिपदययतसभापतिव्वंदान्य : ॥ विदुपामपिवोप्पकाभिधान : 
स्वगणे : प्रीतिमुपादधात्यजिह्य : ॥ ७ ॥ तनेदमकारिचन्द्र मोटेभवनं जन्ममृतिप्र- 
| हाणएहेतो : ॥ प्रसमीक्ष्यजरावियोगहुःखप्रतति देहम्‌तामनुप्रसक्ताम्‌ ॥ ८ ॥ धम्मं 
एवसखाव्यभिचारीरक्नः ~ ~ कूतिनस्खसितिपु ॥ ब्रायणेप्यनुगति वपिद्धाति- 
्रेययन्तिसुददः किमुतार्था : ॥ ९ ॥ काटेप्रकाममकरन्द्‌ समीति मत्त धान्तिरेफ 
कुरुकेयिविरावरम्ये ॥ हष्टान्यपुषटमधुरातिकरप्रटपे शम्भोतिविषटमिदमसपक 
पक्ष्मधाम ॥ १०॥ संवतरतेप सप्तस पटचवारिररदधिकेप ॥ प्रणदितमायतनमि- 
दं समग्ररोकेश्वराधिपते : ॥ ११ ॥ रम्येनपरतीतेरथानुगतरककशशशब्दं 
रचितेयमनभिमानात्शस्ति रपि मष्व्वगुप्तेन ॥ १२ ॥ अच्युतस्य सुतनेव सू- 


धारेण धीमता उक्कीणां वामनेनेह्‌ पृव्वविज्ञानश्ारिना ॥ १३ ॥ 
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५) तेजोमिदादशाक्ष प्रतिविह्‌ १ 0 1 1 

। २ ~ ~ ~ दन््रोपे्ररुर: प्रखय भयग्तेरीक्षितश्रान्त ` "त 

| | स्छटम्व्‌ः पनात्‌ स्मरतनदहनेरोच 1 

| ३... “""“““ गापली तथाम्भोनिधेस्तत्सक्ते न विभेप्यगाधपि कथं निदग्धकामव्र- 

| | तिन दत्थ वाक्यपरपरा विगहणे 1 ० 

ॐ येनविहसन्नुेश्चिरंवः भ्ये ॥ श्रीदुग्गगेणे नरेन्द्रमस्ये सति संपादित 
लोकपारवते ^" 


५ वश्चंयकटाविपश्चितीह ॥ यस्मिप्रजाः प्रमुपिताः विगतोपसर्गगाः स्वेः कम्म॑मि विद्ध- 
[ति स्थिति 0. 
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ॐ स्वस्ति ॥ परमभट्रारकमहाराजाधिराजपरमेर्वरश्रीक्षितिपाख्देवप- 
दान्‌ध्यातपरमभद्रारकमहाराजाधिराजपरमेदवरश्रीविजयपाख्देवानामभिप्रवधमान- 
कल्याणविजयरान्ये संवत्सरद्रातेप टददास॒ पोडश्रोत्तरकेपु माधमाससित- 
पक्षत्रयोदरयां शनियुक्तायामेवं १०१६ माघसुदि १३ शनावदय श्रीराज्यपुराव- 
स्थितो महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाधिराजश्रीसावटसूनुगु्जर 
प्रतीहारान्वय: कशी स्वभोगावाप्तवंदापोतकभागसंबद्व्याघ्रवाटकयामे समुपग- 
करै. > तान्सन्वानेव राजपुरुपान्नियागस्थान््रमागामकाते युक्तकानियुक्तकांस्ततिवासिमहः- 
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च ॥ अस्त॒ व: संविदितम्‌ ~ ठणायटप्रनखविन्दुसंस्थानास्थिराणि शरीरसपजी- 
वितानीतीमां संसारासारतां कीर्तिमतंश्च कसपस्थायितां ज्ञात्वा मया पिच्रोरात्मन- 
श्च पण्ययरोभिखदये रेहिकामरिमिकफटनिमित्तं संसाराणवतरणा्थं स्व्गमागा- 
गरोदुघाटनहेतो : स्वमादठश्रीरच्छुकानाम्ना श्रीरच्छुकेन्वरमहादेवाय भरत्यह्‌ं 
३ स्नप्रनसमारमनपुप्पधृपनवेयदीपतेरसुधासिन्दूरखगनखण्डस्फटितसमारचन- 
व्रक्षणकपवित्रकारोहणकमकरवादिकापाखादिव्ययाथमुपरि सूचितव्याप्रवाटकय्याम : 
स्वप्तीमादणयुतिगोचरपयन्त : सोद्रङ्क : सटक्षमाटाकृट : सकटभोगसंयुता- 
दायाभ्यामपि समस्तसस्यानां भागखटभिक्नाप्रस्थकस्कन्वकमागंणकदण्डदर्ापरा- 
धदाननिधिनिधानाप्निकाधननष्टिभरटोचितानुचितनिवद्ानिवदसमस्तप्रत्यादेय - 
सहितस्तथतस््व्यासच्नश्रीगजरवाहितसमस्तक्षे्समेतश्चाकिंचिष्प्रयाह्यो ऽ य पुण्ये 
ऽहनि स्राला देवस्य प्रतिष्टाकारे उदकपूव परिकरटप्य शासनेन दत्तः 
मववेवमयय दिनादारभ्य श्रीमदामर्दकविनिगतश्रीसोपुरीयसंतव्यां श्रीात्रशिवे श्री- 
गोपारीदेवीतडागपाटठीमटसंवदश्रीराज्यपृरे श्रोनिव्यप्रमुदि तदेवमटे श्रीश्रीकण्ठा- 
चायरिप्यश्रीरूपरिवाचायस्तच्छिप्यश्रीमदोकारशिवाचायस्यास्खरितव्रह्मचया वा- 
प्तमहामहिखर : परमयररोरारो : शिप्यप्रतिशिप्यक्रमेण देवोपयोगाथं तन्रिमन्य- 
वच्छेदेनाचन्द्राके यावत्कुवत : कारयतो वास्मदरेराजेरन्यतरेवा भाविभिभूपार : 
कारुकारेप्वपि परिपन्थना न कायां ॥ प्रस्य॒तास्मल्कृतप्राथनया सदा तज्रिसानाथ्यं 
वोढव्यम्‌॥ यत : समानवेयं पुण्यफटावसिरनमन्तव्या ॥ उक्तं च भगवता परमपिणा 
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वेदव्यासेन व्यासेन ~ वहुभिवसुधा मुक्ता राजमि : सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य यदा 
भूमिर्तस्यतस्य तदा फलम्‌ ॥ जादिप्यो वरुणो वायुतब्रह्या विष्णुहृताड्न : ॥ भगवान्‌ 
श्खपाणिश्च अभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ पण्िवषसदहस्राणि स्वगे तिष्टति भूमिद : ॥ 
पराच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत्‌ ॥ येवौचितं रारिरदीधतिशुभ्रकी- 
ते यश्चामरघ्रणयिनीपरिरम्भणस्य ॥ ते साधवो नहि हरन्ति परेण दत्ता दानादद्‌- 
न्ति परिपाटनमेव साधु ॥ शासनं कृतवान्देवो ठिखित तस्य सूनुना ॥ व्यक्तं सुर- 
प्रसादेन उत्कीणै हरिणा तत : । इति । तथामुप्मे देवाय पाश्वंदेवकुलिकाचतुष्टया 
राजधान्यां प्रतिषटितविनायकसहिताय टृषदाने गोर्नीप्रतिहष्व्यावहरिकविं 
२ घटककूपकरं प्रतिघुतस्य तेरस्यच पिके दवे २ वीथीं प्रतिमासि २ विं२ तथा 
वहिप्रविषटचोद्धिकां प्रतिपणांनां ८५० एतदेवस्य कृतमिति ॥ श्रीमथन :॥ ९ 
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ॐ ॐ नम : सिद्ेभ्य: ॥ अआसीचिर्ढ॑तकान्वयेकतिटकः श्रीविप्णमर्यासने 
श्रीमत्काम्यकगच्छतारकपथ : वेतांशुमानिविश्र॒त : ॥ श्रीमान्सरिमहेन्यर : प्रा 
ममू: श्वेताम्बरग्रामणी राज्ये श्री विजयाधिराज पतेः श्रीश्रीपथायांप्रि ॥ 
| ततश्च. ॥ नाहर यात शतं सहस्रसहितं सवतव्सराणान्द्रतं ॥ म्खानोभाद्रपद्‌ : समद्र 
पदवीम्मास : समारोहत॒ ॥ सास्येवक्षयमेत सोमसहिता कृष्णाहितीयातिथि : पञ्चश्री- 
परमध्िनष्रहदय : प्राप्तो दिवं यत्र स : ॥ अपिच ॥ कीतिदिक्रिकान्तदन्तमश्र 
प्रादूतसस्यक्रमम्‌ कापि कापि हिमाद्िमु ~ - महीसोत्रासहासस्थितिम्‌ ॥ काप्य 
रावतनागराजजनितस्पद्धानबन्धोद्रम्‌ श्ाम्यन्ती मुवनत्रयं मिपथगेवायापि न 
श्राम्यति ॥ सं० ११०० माद्र वदि २ चन्द्रं कल्याणकदिने प्रहस्तिरियं साधरुस्व- 
देवेनोत्कीेति, 
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मिहर वदा मनि मोटि रान सयम गोनदिव 

तासु पुत्त जगतेस इश मेवार वंद इव ॥ 
सुर चन्द्‌ कुट सकर एक मत होन उमग्गिय । 
नद खारी तट निखिट करन मत्तिय उराफियि ॥ 
दर संधिमुहर राजन दियर हितदर मरहघन हते । 
प्रफूट मूठ पेसी परी फिर द॑क्खिन ठीनी फते॥१॥ 
कुम्भ गेह कौ क्ट्ह <न मेवार आन हव । 
वन॒ माधव आर भीरु ननिहाट खोयमुव ॥ 
एक पक ते अनख ठग मरहदन खये । 
रजपुत्तनके रटहिर विहर तन मुम्मि वहाय ॥ 
। बनवाय महर तारखाव विच जगनिवास टखि माद जिय । 
॥ पातखकुमार दे केद्पन किन गोन कैटास किय ॥ २ ॥ 
इम जयप्र मेर वंश इतिहास खास वनि । 
कट नारव की कथा वीच राजन अख्वर बनि 

बडे ह वरबीर मध्व कोटा पति मनिय । 
निम जाछिम बरजोर आप पन घर अधिय॥ 
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द हुवन उदन्त तिमभुम्मि दवि कहि जदवकखकी कथा । 


कृरोटी राज थप्पन किंयड जिम अवनतिउन्नति जथा ॥२३॥ 
पाटन रेख प्रमान कद्कुकं संग्रह फिर क्रो । 
बानकं बीर विनोद उक्त आनक निम दिन्नो ॥ 
सजन आङ्ाय समुमः पिन्न इच्छा भ्रति पारक । 
टे शासन फतमारु कित्ति मरहघ्न कालक ॥ 
कपिराज दास स्याम कियद बानिकं बीर बिनोदका । 
पूरन प्रवाह पाथोदपथ मद्‌ प्रवाह बुध मोदको ॥ %॥ 
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